 प्रावक?शथर्स, 


८ अक्टूबर, १६९७९ को लगभग १० बजे पूजनीया माता थानेन्दमयी.ज़ी:ने.अपने” चेमिघारण्य स्थित 
आश्रम में सन्देश भेजकर मुझे बुलाया | वे कोई विशेष बात करना चाहती थी । मैं'तुरन्त वहाँ गया और प्रणाम 
करके उनके पास ही बैठ गया । भूतपूर्व केन्द्रीय शिक्षा मन्‍्त्री डा० त्रिगुणसत भी वहाँ उपस्थित थे। पुराण,विषयक 
चर्चा चल पड़ी । इसी चर्चा प्रसंग में मैने उनसे निवेदन किया कि “आपने यहाँ नैमिपारण्य के आश्रम में एक पुराण- 
मन्दिर की स्थापना की है, जिसमे पुराण-पुरुष की मूत्ति भी स्थापित है। मन्दिर में प्रायः नित्यप्रति पुराण पाठ भी 
चलता है। परस्तु पुराणों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि कुछ को छोड़कर अधिकांश पुराण बाजार में उपलब्ध 
नही है । यदि यही स्थिति रही तो भारतीय वाइड्मय एवं संस्कृति का एक अति महत्त्वपूर्ण अद्भ दु्लंभ हो जायगा । 
इसकी संरक्षा एवं जनसामान्य के लिए उपयुक्त मुल्य पर सुलभ बनाने के लिए कोई ठोस उपाय करता चाहिए। 
आपके आशीर्वाद से यह कार्य सुकर बन सकता है | परमपृज्या माताजी ने मेरी बात को बड़े अवधानपूर्वक 
सुना और पुराणों को सुलभ बनाने की दिशा मे कार्य करने के लिए मुझे प्रेरित किया और इस कार्य की पूर्ण 
सफलता के लिए उन्होंने मुझे अपना आशीवदि दिया । डा० तिगुणसेन ने, जो मेरे पास ही वैठे थे, इस विषय मे 
विशेष रुचि दिखायी । उनके परामर्श के अनुसार पुराणों के प्रकाशन के सुमहत्‌ कार्य की योजना को अनेक चरणों 
में कार्यरूप में परिणत करने का विचार किया गया । यह निश्चय किया गया कि सभी पुराण शुद्ध मूल पाठ के 
साथ, उपयोगिता की दृष्टि से पहले हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित किए जाएँ और तदन्तर अग्नेजी अनुवाद के 
साथ । डा० त्रिगुणसेन के अनुरोध से समस्त योजना को लिपिवद्ध करके मैने उन्हें दिखाया । उनका समर्थन और 
प्रोत्साहन प्राप्त करके मेरे उत्साह मे और वृद्धि हुई । परमपुजनीया माताजी की इच्छा से सर्वप्रथम भाक॑ण्डेय 
पुराण के हिन्दी में अनुवाद के कार्य को हाथ मे लिया गया । मेरे आयुष्मान्‌ पुत्र डा० राकेश शास्त्री प्राष्यापक गुरुकुल 
काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के सहयोग से पूर्ण तो हुआ, किन्तु अनेक अपरिहाय बाधाओं के कारण १६८९१ 
के मध्य में आकर सूत्र टूट सा गया। परन्तु उसका अथक परिश्रम फलीभूत हुआ । 


प्रैस-कापी तैयार कर लेने पर भी, इसके प्रकाशन की समस्या भी कम गम्भीर नहीं थी । सस्क्ृत 
पुस्तकों के प्रमुख प्रकाशक, साहित्य भण्डार, मेरठ के स्वामी श्री रतिराम शाम्त्री के समक्ष मैने अपनी योजना 
प्रस्तुत की । भेरी प्रकाशन योजना को उन्होने अपना समर्थन दिया तथा आश्थिक साधनों के अनतिसुलभ रहने 
पर भी, सोत्साह मार्कण्डेय पुराण को प्रकाशित करने का उन्होंने वचन दिया, जिसका मतंरूप आज आपके हाथों 
में है। श्री रतिराम शास्त्री के इस महनीय काये लिए मै हृदय से आभारी हूँ। मा्केण्डेय पुराण तो पुराण- 
प्रकाशन-पग्रन्थमाला का भ्रथम पुष्प है। हमे विश्वास है कि श्री शास्त्री जी इंस माला के सभी प्रष्पों के प्रकाशन- 
पयन्त अपने पुनीत उत्साह को क्षीण नहीं होने देगे | इस पुराण के सुन्दर मुद्रण के लिए अरविन्द प्रिंटिंग प्रेस, 
मेरठ के स्वामी श्री राजवल दर्मा तथा उनके सुपृन्र महेश चन्द्र शर्मा का अनुगृहीत हूँ । 


हुआ मापशटिय एशाश की भशिता मेरे परमद्रिय छिप्प च 


पग्य बोर वबन्धु डॉ० विप्णुदत्त राकेद्य, प्राष्यापक 
हएआपर शइाड़ी टिलवदियारय में शिसी ? | ये इस वियय के अधिकारों विद्दान्‌ हैँ। साहित्यजगतू उनके वैदुष्य 
में मे महयोगी बने है । में उनका हृदय से बाभारी हैँ । इस पुराण के मुद्रण-काल 


£ प्रत् मे संरशिश बा हपवे मेरे दिये दिष्पय भौर छोटे भाई रो प्रेमदत्त चप्तोत्ती ने किया हे! मैं उनका भी 


का कक (४ 
कप के धकआ. कथा मप्क के छत 
*६ ०७ का आई »2 १५.० *+ 
दा 


| रए गयी हों, उनके लिए मैं पाठकों से क्षमा चाहता हैँ। यदि कृपा करके 


ह मम्क रह मे उन परिहार कर दिया जायेगा। 
विद्ृज्जनवशंवद, 
धर्मेन्द्र शास्त्री 
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उत्तम मनु की उत्पत्ति 

उत्तम मन्वन्तर कथन 
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श्रूमिका 


अष्टादश पुराणों में मार्कण्डेय की गणना सप्तम स्थान पर की गई है । 
ब्राहय' पादमं वैष्णव च होव॑ भागवत तथा तथान्यन्नारदीयं च सा्कण्डेय च सप्तम्‌ । (मा० १३७६) 
बाह्य पादुर्म वैष्णव च शव भागवत तथान्यं तथा नारदीय न्ञ मार्केण्डेयं च सप्तमम्‌ ॥ (विप्णु ३६२१) 
श्रीमद्भागवत के द्वादशस्कध के तेरहवें अध्याय में पुराणों को इलोकसंख्या की गणना की गई है । 
वहाँ. भी ब्राह्म; पादम, विष्णु, शिव, भागवत तथा नारद के बाद मा्केग्डेय को परिगणित किया गया है। 
ब्राह्म' दशसहस्ताणि पाद्मं पञचोनषष्टि च श्रोवेष्णवं त्रयोविशच्चतुविशति शेवकस्‌ । 
, दशाष्टों श्रीभागवर्त नारदं पञचर्दिशति: साकंण्ड नव चाह्न च दशपञ्च चतु:शतम्‌ ४५ 
* पदुम पुराण में की गईं पुराणगणना के अन्तर्गत भी मार्केण्डेय को सप्तम ही कहा गया है।'* पुराणों 
के क्रम में मार्केण्डेय का उक्त क्रम सोहश्य कहा जा सकता है। प्रकृतिस्वरूपिणी देवी ही क्योंकि इस विश्व की 
मूल प्रेरिका शक्ति है और इसी मत का प्रतिपादन करना माकंण्डेय का लक्ष्य है। अतः घट और ब्रह्माण्ड के 
भीतर निहित प्राण तथा अग्निरूपा शक्ति का संकेत कराने वाला पुराण मार्कंण्डेय है, और ठीक इसी मत का 
समर्थन करता है, अग्नि पुराण, जो क्रम में आठवाँ है तथा मार्केण्डेय के बाद आता है। मूत्तिरहस्य मे देवी की 
अंगभूता ७ शक्तियों का उल्लेख किया गया है। मार्कंण्डेय पुराण के ६१ वें अध्याय में प्रकृति रूपा देवी ने अपनी 
विक्ृतियों का सप्तधा उल्लेख किया है । नंदा, रक्तदन्तिका, शताक्षी, शाकम्भरी, दुर्गा, भीमा तथा भ्रामरी रूप 
से उल्लिखित इत ७ अवतारों का प्रतिपादन करने के कारण ही मा्केण्डेय का क्रम सातवाँ कहा जा सकता है । 
यही नहीं, मार्कण्डेय में सप्त माताओं के युद्ध का वर्णन भी मिलता है। योगिनी तंत्र में ब्राह्मी, माहेश्वरी, 
कोमारी, वंष्णणी, वाराही, इन्द्रावी तथा चामुण्डा को सात माताएँं कहा गया है । 
ब्राह्यी माहेदबरी चंव कौमारो वेष्णवी तथा वाराही च्‌ तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः | 


मार्केण्डेय में ब्राह्मी, माहेश्वरी, कोमारी, वष्णवी, वाराही, इन्द्राणी तथा नारश्ही को सप्त माताएँ 
बताया गया है क्योंकि काली चण्ड मुण्ड का वध करने के कारण चामुण्डा कही गई है, बतः: चण्डिका, चामुण्डा 
उसी के रूप है और इसीलिए शेष ज्षक्तियों को ही पुराणकार ने सप्तमातृका बताया है। सप्तमातृका प्रधान होने 
के कारण भी इसका क्रम सातवाँ कहा जा सकता है। 


मातृकाओं में नारसिही का स्थान चामुण्डा ने क्यों ले लिया ? इसका कारण यह है कि मृत्तिनिर्माण 
में कलात्मकता को बढ़ावा देने के कारण नारसिंही गौण हो गई । विष्णु धर्मोत्तर तथा रूपमण्डन मे भी ब्रह्माणी, 
माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही, इन्द्राणी तथा चामुण्डा का ही उल्लेख मिलता है। वराहमिहिर ने 
वृहत्संहिता में (५७ >ध्याय) लिखा है कि 'यस्य देवस्य यत्खूपं यथा भूषणवाहनम्‌! अर्थात्‌ सभी मातृकाएँ अपने 
पति के वाहन तथा आायुध से युक्त होती हैं । मार्कण्डेय' पुराण भी यही कहता है - 

यस्य देवस्थ यद्व॒ू्प यथा भुषणवाहनम । तहदेव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योदुमाययों | ८५।१४ 

प्राचीन भारतीय मूत्ति विज्ञान की पाँचवी शत्ती पूर्व जानकारी मार्कण्डेय को है। पाँचवी सदी के 
गुप्त सम्राट श्रथम कुमारगुप्त के गगाघर लेख में मातृका मन्दिर को “वेश्मात्युग्रम' कहा गया है। इलौरा, 
, राजपूताना, एलिफेन्टा तथा उड़ीसा के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के भेराघाट से पुराणोक्त मातृका मृत्तियाँ प्राप्त हुई 

हैं। नारसिही की एकाकी प्रतिमा केवल बंगाल से मिली है। 





१. तथैव नारदीय तु मार्कण्डेयं तु सप्तमम्‌-- पद्म उ० २३६१४ 
२. सर्वाश्नयाखिलमिद जयदंशभूवमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या | [मा० ८४७) 


२] हि मार्कण्डय पुराण 


अथवंशीषं में देवी के लिए 'वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌' पंक्ति आई है। वरोचन अग्नि का नाम हैं। 
अग्नि के स्थान मणिपुर में इसका ध्यान किया जाता है । वजानाड़ी में प्रवाह होने से इनकी संज्ञा वज्वरोचनीया 
भी है। अतः लक्षणा से मातृकाओं को अग्नि की सप्त जिद्वाएँ भी समझा जा सकता है। मुण्डकोपनिषद्‌ में 
काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधू म्रवर्णा, स्फुलिगिनी और विश्वरुचि देवी को अग्नि की सप्त जिद्वाएँ 
बताया गया हैं।* इनमें प्रत्येक क्रश:ः चामुण्डा, वाराही, कौमारी, त्राह्मी, वैष्णबी, माहेश्वरी तथा ऐन्द्री की 
प्रतीक कही जा सकती हैं । इन सप्त जिह्लाओं की विशद व्याख्या मार्कण्डेय के ६६ वें अध्याय के ५२ से लेकर 
५८ तक इलोकों में की गई है । भूति ऋषि के शिष्य शान्ति अग्नि की स्तुति करते हुए कहते हैं कि कला, काप्ठा 
और निमेय आदि काल के मानको के रूप मे तुम जगत्‌ को परिणाम रूप में प्रस्तुत करने वाले हो। यह सम्पूर्ण 
हश्य तुम्ही हो। तुम्हारी काली नामक जिह्ला काल को आश्रय देने वाली है। इस लोक के महान्‌ भय से हमें 
बचाओो। कराली नाम” की जिह्दा महाप्रलय की कारण रूपा है। इसके द्वारा हमें भय से बचाओ। मनोजवा 
लधिमा गुणस्वरूपा है । सुलोहिता सम्पूर्ण भूतो की कामनाओ को पूर्ण करने वाली है । सुधूम्रवर्णा रोग ताश कर 
जगत्‌ की स्थिति और पालन करने वाली है । स्फुलिगिनी समस्त जीवधारियों की आधारभूता अथवा महाकाल- 
रूपा सहारिणी शक्ति है। विःवरुचि नामक जिह्दा प्राणियों को कल्याण देने वाली है। हे देव, तुम्हारी जो सात 
ज्वालामयी जिद्वाएँ हैं, उनसे मेरी उसी तरह रक्षा करो जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है। भरूति मुनि के 
पुत्र भौत्य एक मन्वस्तर के स्वामी हुए | क्योंकि कमंफल अगिति द्वारा ही प्राप्त होता है। अत्त: अग्नि और दुर्गा 
में साम्य माना गया ।' यही नहीं क्योकि अग्नि कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम (अवस्था परिवर्तन) 
की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने की सामथ्य॑ वाली है अतः वह प्रकृृतिरूपा है, नारायणी 
हं।' देवी स्तुति में कहा भी गया है-- 

कलाकाष्ठादिख्पेण परिगामप्रदायिती, विश्वस्योपरतो दाक्ते चारायणि नमो5स्तु ते। मा० ६१८ 

मातृकाओं की उपलब्ध मूत्तियो मे अकस्थ शिशु का हृष्टिगोवर होना इसी स्तोच्न का प्रभाव है । 
मार्कण्डेय मे क्योकि सप्तजिद्धारूप कालाग्निरूपा प्रकृति का वर्णन किया गया है। अतः पुराणक्रम में इसका 
स्थान सातवाँ रखा गया है । 


यत्ते वह्ने क्षिवरूपं ये च ते उप्तहेतयः । ते पाहिन: स्तुतो देव पितापुत्नमियात्मजम्‌ । मा० ६&६।७० 
भयावह अग्निजन्य त्रास के त्राणार्थ ही पिता पुत्र सम्बन्ध या मातृवात्सल्य की कल्पना पुराणकार 
ने को है। यहाँ सप्त जिह्वाओं मे सप्त हेतु की कल्पना भी सहेतुक है। ब्वेत्ताइवनर मे काल, स्वभाव, नियति, 
की 328 2020 प 299 लक 098 7 ट' सब 2 8 7 है 26 22.22 20 4 मे 28 2: 246 7५ फकीक “पथ के कसीकीद ४०, 2 अं अलकक 44 कक कह 0072: कर 


१. काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुघूम्रवर्णा 
स्फुलिगिनी विश्वरुची च. देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वा:। मु० १२।४ 

२. स्वर्ग प्रयाति च ततो भवती प्रसादात्‌ लोकन्नयेषपि फलदा ननु देवि तेन | मा० ८४।१६ 
कला काष्ठानिरमेष।दिख्पेणाइसि जगत्प॒भो | 
त्वमेंतदखिल काल: परिणामात्मकों भवान्‌ । 
या जिह्ला भवतः काली काल निष्ठाकारी प्रभो। 
कराली नामया जिह्वा महाप्रलयकारणम्‌ । 
मनोजवाचया जिह्ना लघिमा ग्रुण लक्षणा । 
करोति काम भूततेभ्यों या ते जिह्ठा सुलोहिता । 
सघूम्र वर्णा या जिह्ना प्राणिनां रोगदाहिका । 
स्फुलिगिनी च या जिह्ठा यततः सकलपुद्गला । 
या ते विश्वा सदा जिह्ठा प्राणिनां शमंदायिनी । मा० ६९॥५२-४५८ 


भूमिका [ के 


यहच्छा, भूत; प्रकृति और पुरुष को जगत्‌ का हेतु मानने या न मानने का विचार किया गया हैं-- 
काल: स्वभावो नियतियंचच्छा भुतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्वा । 

यह उपनिषद्‌ शिव-दशक्ति प्रधान हैं । अतः शाक्तवादियों ने उक्त सात हेतुओं को एक शक्ति में ही 
निहित मानकर शक्ति से जगत्‌ का परिणाम मान लिया। उपनिषद्‌ में कहा भी गया है कि उन ब्वेत्ताश्वतर 
आदि ऋषियों ने ध्यानयोग द्वारा सत्त्व, रजस, तसस्‌, एवं उनके कार्य कालादि रूप अपने गुणों से ढकी हुई 
परमात्म दक्ति का दशेन किया । 

ते ध्यानयोगानुगता अपद्यन्देवात्मर्शाक्ति स्वगुणैनिगुढाम्‌ । (इबे० ११३) 
इसी त्रिगुणात्मिका शक्ति को मा्केण्डेय में मूल कारण बताया गया है । 
सृष्टि-स्थिति-विनाशानां शक्तिभृते सनातनि, गणाश्रये गणमये नारायणि नमोस्तु लते। ६१११ 

ब्रह्मवैवर्त में इसी सिद्धान्त का अनुकरण करते हुए कहा गया है-- 

त्वमेव सर्वजननो मूलप्रकृतिरीशवरी । त्वमेवाद्या सुष्टिविधो स्वेच्छा त्रिगुणात्मिका । '२२६ 

ऋग्वेद में 'रुद्राय - ऋराय अंग्नये-(१४२४७।१०) तथा 'त्वमग्नेरुद्र-(२।१।६) कहकर अग्नि को रुद्र 
तथा काल कहा गया है । इन्ही पूर्ण संवित्स्वभाव वाले रुद्र की: शक्ति को तंत्रागमों में काली, कपेणी, चण्डी 
वाणी, भोगा, हक्‌ तथा नित्या नाम दिया गया है । इनका समीकरण भी सप्त मातृकाओों से बँठाया जा सकता है । 
शतपथ में “रंद्रों वे अग्नि: कहा जा चुका है। 


विवेच्य पुराण का प्रतिपाद्य सप्तसत्ती आरुपान है। सप्तसती प्रधान होने से भी इसके सप्तम क्रम 
की पुष्टि हो जाती है। त्रिकालाबाधित सत्य रूपा होने के कारण झक्ति को सती कहा गया है'।' प्रथम चरित्र में 
सती के काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुमुखी, भुवनेश्वरी, बाला तथा कुब्जा इन सात रूपों का चिंत्रण किया गया है। 
मध्यम चरित्र में लक्ष्मी; ललिता, काली, दुर्गा, गायेत्री, अरुन्‍्चत्ती तथा सरस्वती 'नामंक सांत सतियों का उल्लेख 
है। उत्तर चरित्र में ब्राह्मी आदि सप्त मातृकाओं का निरूपण' है। इस प्रकार २१ सती समष्टि रूप में नंदा, 
शताक्षी, शाकंभरी, भीमा, रक्तदन्तिका, दुर्गा तथा भ्रामरी सप्तक के रूप में शेष रह जाती हैं । इन सप्त सत्तियों 
का निरूपक होने के कारण ही माकेण्डेय सातवाँ पुराण कहा जाता है। परम्परा से प्राप्त एक इलोक में यही 
भावार्थ निहित बताया गया है -- 

उपास्या देवता जातास्ताइचाज्र ब्रह्मणा स्तुता: तस्मात्सप्तसतीत्येव व्यासेन परिकीत्तिता । 


ओर अस्त में इस पुराण के वक्ता मार्कण्डेय क्योंकि सप्त कल्पान्त जीवी रहे, अतः गणना में यह पुराण 
सप्तम कहा गया है १ 


सार्कण्डेय ऋषि और पुराण का नामकरण 
इस पुराण में वणित मूल कथाओं के वक्ता मार्कण्डेय ऋषि है। भतः वक्ताओं की हृष्टि से इसका 
नाम-माकण्डेय हुआ | इस पुराण की-महत्ता इस बात से-भी प्रमाणित हो जाती है कि कल्पतरु मे इस पुराण के 
१२० इलोक योग-विषय में उद्घत किए गए है । अपराक ने दानादि के विषय में इसके' ५५ उद्धरण दिए है । 
पुराण का वर्तमान रूप पाँचवी शी से पूर्वा स्थिर हो गया था तभी वराहमिहिर ने मातृका निर्माण के ' लिए इसी 
पुराण की मान्यता आधार रूप में स्वीकार की | जोधपुर से उपलब्ध दधिमती माता के शिलालेख में इस पुराण 
का “सर्व मंगलमांगल्ये” इलोक उद्धृत है इसका समय २८६ दिया गया है जिसे भंडारकर गुप्त संवत मानते है । 
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१. नित्येव सा जगन्मृत्तिस्तया सर्वेभिदं त्ततम्‌ । मार्क॑ण्डेय ८१४८ 
२६ यच्च-किव्न्चित्ववचिद्वस्तु सदसद्ठांखिलात्मिके | 5५१६३ 
एतत्‌ पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमेडस्मिन्‌ किलान्तरे। भा० १२८१५ 


कंण्डे जप ण 
४] मारकंण्डेय पुर 


६०८ ई० सन्‌ में लिखा गया यह अभिलेख इस पुराण को ६०० ई० प्राचीनतर वत्ताता है। डा० वायुदेव शरण 
अग्रवाल ने इस अनुमान की पुष्टि करते हुए लिखा कि मध्य एशिया की सीमा (यारकन्द) नदी से लेकर दक्षिण 
की गोदावरी तक एवं मेरु या पामीर से लेकर दक्षिण पूर्व समुद्र तट के मंदराचल तक का भोगोलिक क्षितिज 
मार्कंण्डेय के इन वर्णनों की प्रृष्ठभूमि में है। ग्रुप्तकालीन समप्राटों ने जिस भू भाग का पुन. उद्धार किया था वह 
भी लगभग इतना ही था । चन्द्रगुप्त द्वितीय के महरौली स्तंभ लेख में वाल्हीक तक के प्रदेश को युद्ध में जीत- 
कर उपस्तका उद्धार करने का स्पष्ट उल्लेख आया है | श्रीवत्सघारी नारायण यहाँ भागवत्त धर्म के प्रतीक हैं, उन्तकी 
कुक्षि का भौगोलिक विस्तार उस प्रदेश को सूचित करता है जहाँ गुप्त राजाओं के प्रभाव से _ भागवत्त घर्म की 
पुनः स्थापना हुई। यही उस ,समय की राष्ट्र और नगरों से आकीर्ण पृथ्वी थी जो मार्कण्डेय के दृष्टिपथ मे 
आई।'* 

भुगु के पुत्र मृकण्ड्‌ की पत्नी मनस्विनी के गर्भ से मार्कण्डेय. का जन्म हुआ। मृकण्डु 
ऋषि ने अपने पुत्र के सभी संस्कार समय-समय पर किए । मार्क॑ण्डेय जी विधिपूर्वक वेदों का अध्ययन 
करके तपस्या और स्वाध्याय से सम्पन्न हो गए। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचयं का ब्रत ले लिया था। 
कमण्डलु, दण्ड यज्ञोपवीत और मेखल', घारण करते थे ॥ काला भृगचर्म, रुद्राक्ष ओर कुछ ही उनकी पूंजी थी ।' 
तपस्या और उपवास में तत्पर रह कर उन्होने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े-बड़े योगियों के 
लिए दुष्कर है । इनकी गणना सप्त चिरंजीवियो मे की जाती है। सिद्धाचार्यों के साथ ये पृथ्वी पर घूमते 
रहते हैं ।* प्रारम्भ में इनकी आयु कम थी किन्तु शिव की उपासना से इन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। 
पद्म पुणाण में मार्कण्डेय ने कहा है -- 

रुद्र पशुर्पात स्थाणु' नीलकंठमुमापतिम्‌ नमामि शिरतसा देव कि नो मृत्यु) करिष्यति॥। प० उ० २३७७५-६० 
मत्स्य पुराण में भी ईश्वरीय कृपा से ही इनके दीघे जीवी होने का साक्ष्य मिलता है। 


थायु: प्रदाता पौराण: कि मान््वन्नोपसपंसि । १६६।४२ 
मार्कण्डेय पाशुपतब्रती थे | इसका समर्थन सूर्य पुराण भी करता है । 
वामदेवइच मंत्रेय मार्कण्डेय पुरीगमाः 
कृष्णाजिनोत्तरीयास्ते जटिला भस्मभुषिता: 
रुद्रा इव महात्मानो बेद वेदाद्भपारगा: ।२६।११-१२ 
शैव-वष्णव विचारधारा के सघर्ष में इन्होने समन्वय का कार्य किया। हरिहर सम्प्रदाय के जन्म- 
दाताओं में इनका उल्लेखनीय स्थान है । विष्णु को प्रत्यक्ष कर शकर जी की प्रतिष्ठा की अनुमति इन्होने ली। 
पुरुषोत्तम क्षेत्र में इनकी उदारता से ही शिव मदिरों की स्थापना हुई । रुद्र और विष्णु की एकत्ता को प्रेरणा 
इन्होंने दी | 


शैध भागवतानां च वादार्थ प्रतिषेघकम्‌ अस्मिन्‌ क्षेत्रवरे पुण्ये निर्मले पुरुषोत्तमे । 


मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्देदशिरा मुनि: । भा० ४।१॥४४ 

३. इंंहदुब्नतथर: झ्ान्तो जटिलो वल्कलाम्बर:, विश्रतकमण्डलुं दण्डमुपवीतं समेखलम क्ृष्णाजिन साक्षसूत्र कुशांशइ्च 
नियमछंये । 

४. एवं तपः स्वाध्यायपर: वर्षाणामयुता युतम्‌ 
आराधयन ह॒पीकेशं जिग्ये मृत्यं सुदर्जयम्‌ । भा०१२।८११ 


>> बज 


४. कुमारों नारद ऋभुरंधिरा देवलोइसितः, अपान्तर तमो व्यासो मार्कडेयोइथ गौतम: एते परे च सिद्धेशाइचरन्ति 
जशञानहेतव: | भा० ६१५॥ १२-१५ 


'भूमिका [ ४ 


शिवस्पाइप्यतनं देव करोमि परम महत्‌ प्रतिष्ठेयं तथा तत्र तव स्थाने उ शंकरम्‌ । ब्रह्म पुराण ५७६४-६५ 
शिवे संस्थापिते विप्र मस्त संस्था गन भवेत्‌ नाउध्वयोरन्तरं किचिदेक भावों द्विधाक्रतो ।१७/६६ हे 
ह उत्तर मौयेकाल में वासुदेवरधधर्मी वैष्णवों ने आजीवकों तथा पाशुपतानुयाइयों को अपने धर्म में मिला 
लिया था। पतंजलि ने मह।भाष्य में इन्हे शैव भागवत कहा है। मत्स्य, वायु, ब्रह्म तथा ४५8॥ में सात्मीकरण 
का यह प्रयत्न हृष्टि गत होता है। माकंप्डेय और दत्तान्रेय में क्षिव-विष्णु की अभेदता की चैष्टा इसी तथ्य को 
परिलक्षित कराती है। हरिहर की मूत्तियों का निर्माण भारत में एकता का फल है। वामन पुराण के ३ 8्वें 
अध्याय में हरिहर मूत्ति का सुन्दर वर्णन मिलता है। इस संयुक्त मूत्ति को इषाकपि भी कहा जाता है ।! तत्न- 
यान के ह्ासोनन्‍्मुख काल मे वैष्णव प्रभाव समाज, साहित्य तथा कला पर व्यापक रूप से पड़ा। शैव-शाक्त मता- 
वलवियों ने भी वैष्णव प्रभाव स्वीकार कर लिया.। लिंग पुराण में अम्बरीष को जो परम भागवत कहा गया है। 
सुदर्शन चक्र किसे नहीं मारता का उपदेश करते हुए मार्कण्डेय ने कहा है कि जिस घर में शिवलिंग का पूजन, 
चण्डी की प्रतिष्ठा तथा विष्णु की अचंना होती है, वहाँ चक्र का प्रभाव नहीं होता-- 
अग्नि होन्न॑ गृहे येषां लियार्चा वा गृहेषु च, वासुदेव तनुर्वाधि चण्डिका यत्र तिष्ठति । 
। दूरतो ब्जतान्‌ हित्वा सर्व पाप विवजिताम्‌ ।४4१७२८ 
डा० वासुदेव उपाध्याय ने तो हरिहररुत्ति के सम्बन्ध में लिखा है कि बायाँ भाग हरि _प्था दाहिना 
हर का है । जठा मुकुट, तथा किरीट से दोनों देवता के सिरोभाग स्पष्ट हो जाते हैं। कानों में सपं, कुंडल तथा 
मकर कुडल क्रमश: हरिहर के आभूषण रूप में प्रदर्शित है नंदी तथा -गरुड़ दोनों वाहन अपने देवता के अधोभाग 
- (चौकी) पर दिखलाई पड़ते है। बादामी की प्रतिमा बिहार प्रदेश को हरिहर मूर्ति भिन्न रूप में प्रदर्शित है। 
'चतुभुजी प्रतिमा में त्रिशूल तथा कपाल शिव के हाथों में तथा शंख एवं चक्त विष्णु के आयुध के स्थान पर *ीदे 
गए है। कलकत्ता संग्रहालय में उत्तर भारत से प्राप्त कई हरिहर मूर्तियाँ है। गुजरात तथा बड़ौदा से भी ऐसी 
ही प्रतिमाएँ, उपलब्ध हुई है । खजुराहो की हरिहर प्रतिमा भी सुन्दर होने के कारण उल्लेखनीय है ।' हरिहर क्षेत्र 
पटना के पास सोनपुर में गंगा और बड़ी गडक के संगम पर कहा जाता है । वाराह पुराण में इसकी विशेष चर्चा 
है। इन्हें इघाकपि कहने का भी विशेष प्रयोजन है विष्णु और शिव दोनो का ही यह शब्द वाचक है तथा वृषाक- 
पायी उमा और लक्ष्मी दोनों के लिए व्यवहृत होता है । अतः शिव-विष्णु के सात्मीकृत रूप के लिए इससे उप- 
युक्त और अभिधान नही हो सकता था । विष्णु और शिव दोनों के लिए द्वषाकपि का प्रयोग पुराणों मे भी 
मिलता है-- 
ततो विश: प्रवरवराहुरूपधृक्‌ वृषाकपि: प्रसभ्मरथेकदष्द्र या | हरिवंश २१६।४७ 
वुषाकपिशच शंभुश्च कपर्दी रैवतस्तथा । हरिवश ३॥५२ 
वस्तुतः वैदिक देवताओं के (“अग्निषोम, अग्नी-वरुण, धावापृथिवी, शुक्रामंधी) जोड़े पर पाणिनि के 
समय तक लोकदेवतायुग्मक शिववैश्रवणा, हरिहरो स्कन्दविद्याखो, संकर्पण वासुदेवी” की चर्चा होने लगी। उत्तर 
कालीन देवताओं मे हरिहर की एकता के पीछे शेव-वैष्णवी के विवाह का समाधान निहित है जो मार्कंडेय को 
शव-वष्णव घाराओं का समन्वय सेतु सिद्ध करता है। भागवत मे मार्कंण्डेय का यही रूप उद्भासित हुआ है। 
,सश्गवत पुराण में उन्हे अग्नि होम करते हुए तथा विष्णु की उपासना करते हुए वैखानस आगमिक बताया है । 
चरनारायण की कृपा से ही उन्होंने मायादर्शन किया । इसी का परिणाम था कि शिव पाव॑ती उनके आश्रम मे 


१. . १. हिन्दू धर्म कोश-डा० राजबली पाण्डेय पृष्ठ ७०१... .  पप्््््/आ/आ/»यः डा० राजबलो पाण्डेय पृष्ठ ७०१. 
२. प्राचीन भारतीय मृूत्ति विज्ञान--प्रृष्ठ १३१ 
हे. सस्कृत हिन्दी कोप--वामन शिवराम -आष्टे-. पृष्ठ ६७४ 


हैः मार्कण्डेय पुराण 
आए । शंकर जी ने भी उन्हें यही उपदेश दिया कि ब्रह्मा, विष्णू तथा छद्िव एक हैं, इनमे जे नहीं 08 ना 
सकता ।* मार्कण्डेय को शिव ने ही अजर अमर होने का घर दिया ठथा पुराण का आचार्यत्व भी दिया | 
तात्पयँ यह कि शैव मार्कण्डेय का भागवत पुराण में वैष्णवीकरण कर दिया गया उसी प्रकार से मुद्रायोपिता के 
सग विहार करने ब्राले दत्तात्रेय का वैष्णव रूप उपलब्ध होता है । महाभारत के वन पव॑ मे धर्मराज युधिष्ठिर को 
धर्मोपास्यान सुनाते हुए मार्कंण्डेय ने वर्ण निर्णय पर अपना जो मन्‍्तव्य दिया था वह उनके भतिवर्णाश्रमी रूप 
का ही समर्थन करता है | वह जन्मना की अपेक्षा कर्मणा ही वर्ण को स्वीकार करते है-- 

शुद्रयोनो हि जातस्म सद्गुणानुपतिप्ठतः 

बवंश्यत्वं लभते ब्रह्मत्‌ ! क्षत्रियत्वं त्थंच च॑ 

आर्जवे वर्तमानस्य ब्राह्मण्पमभिजायते । ११९११, १२ 

भागवतो ने स्मात्तंधर्म की प्रतिष्ठा की । वैखानस भआागमो में उल्लिखित यति धर्म फी रूपरेखा भी 
मार्कण्डेय के मुख से ही भीष्म पितामह ने सुनी थी। 'मार्कण्डेय मुखात्‌ हृत्स्तं यत्ति घमम॑ मवाप्तवान्‌' शान्ति पर्व॑ 
३८।१३ | भागवत में भी वह नरनारायण के शिष्य बताए गए है जो दर्शन देते समय मृगचर्म, वल्कल, कुष, 
यज्ञोपवीत, कमंडलु, बाँस का दण्ड तथा वस्त्र की कूंची रखे हुए थे। वैखानसवादी पूर्णतया वैदिक हैं। वंखानस 
श्रौतसूत्र में कहा गया है -- 
येन वेदायंबिज्ञेयो लोकानुग्रह काम्यपा भरणीतं सूत्र मौरवेयं तस्थे विखनसे नमः । 


वैखानस क्ृष्णयजुर्वेद की ही एक शाखा थी जिसका नाम भौखेय था। वाद में विखानस से सम्बन्धित 
होने के कारण वेखानस कही जाने लगी। शंकर ने ब्रह्मसूत्र में पांचरात्रों के सिद्धान्त का खंडन किया है, किन्तु 
बैखानसों का नहीं । यही इसकी वेदमूलकता के लिए प्रमाण है भागवत में नर नारायण के लिए 'वेदं च साक्षात्तप 
एवं रूपिणा' इसीलिए कहा गया है। मार्केण्डेय वेद, शव, शाक्त तथा वेष्णवागमघादी विचार धारा के समन्वय 
कर्ता थे | गुंदूर, गोदावरी क्षेत्र में पाये जाने वाले इस प्रकार के साधकों से मार्कण्डेय पुराण का परिचय है। 

३ मार्कण्डेय और दत्तात्रेय एक दूसरे के पुरक रूप में हमारे सामने आते हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया 
है कि मार्कण्डेय दत्तात्रेय के समकालीन ऋषि हैं, चतुर्थाश धर्म के नप्ट होने पर धर्म संस्थापनार्थ पनद्रहवें श्रेतायुग 
में दत्तात्रेय का पाँचवाँ अवतार हुआ । उनकी सहायता के लिए मार्केण्डेय पुरोहित हुए-- 

जेतायुगे तु ॒प्रथमे दत्तात्रेयों बभव ह 
नष्ठे धर्में चतुर्थाशि मार्कण्डेय पुर: सरः 
पंचम: पञुचदश्यान्तु तरेतायां संबभुव हु। स० ४७२४२ 
वायु पुराण (६८८६) में, भो यह विवरण उपलब्ध है। मार्कंण्डेय पुराण के १६ वें अध्याय से 
चवालीस तक योग विपयक लम्बे प्रकरण मे सुमति जड़ और उसके पिता के संवाद के निमित्त दत्ताव्रेय और भलक 
की चर्चा भाई है ! भदृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक भागवत घर्मं का समन्वय प्रस्तुत करना ही इस प्रकरण का 
प्रयोजन था। मार्कण्डेय यत्ति घर्मे के व्याख्याता तो है ही, प्रवृत्ति घ्ं के व्यास्याता भी है | सूर्य तत्त्व - और वेदों 
१. वरं दृणीष्व नः काम वरदेशा वरयंत्रय:। भा० १२१०१६९ हे 
२. आकल्पान्ताद यश्षः पुण्यमजरामरता तथा 
ब्रह्मवर्चेस्विनों भूयात्‌ पुराणाचार्यत्तास्तु ते । भा०, १९११०।३ ६-३७. - 


भूमिका कु 


के प्राकट्य का वर्णन करते हुए प्रदृत्ति मार्गी बैंदिकों तेथा निदृत्ति मार्गी आरण्यकों-अवर्घतों की चर्चा मार्केण्डेय ने 
इसी उहूँ श्य से की है ।+ ' 

भागवत में सप्तम स्कंघ (१३ अ०) में अवघूत प्रक्लाद संवाद तथा योग पारगामी दत्तात्रेयथ एवं अलक 
संवाद की पृष्ठभूमि एक हो है। भागवत अंत्यन्त निदृत्तिवाद के पक्षघर न थे ॥ भोग और योग की समवेत 
साधना उन्हें रुचती थी । तंत्रयानी भी 'योगइर्च भोगहइच करस्थ एवं का समर्थन कर रहे थे ॥ दत्तान्रेय भी योग में 
मन लगाकर विषयों का उपंभोग करते थे-- 

दत्तात्रेयोईषपि विषयान्‌ योगस्थों बुभुजे हरिः। मार्क ३१७१५ 

सहजयान ने माध्यमिक और योगाचार के साथ अद्व॑त वादी तांत्रिक दौव मंत का समन्वय किया । 
पंचंमकार सेवी कौल मार्गी भी साधना में इन्ही के सामन थे। पिण्ड ब्रह्माण्ठ साधना तथा नाड़ी साधन संभी 
अवेदिक मतों में समान रहा है। मुद्रायोषिता के साथ विहार सिद्धि के लिए अनिवाय समझा गया। गुह्य समाज 
तंत्र में जो सातवीं शी का ग्रस्थ है तथा मंजु श्री मूलकल्प (छठी शत्ती) में इस नारी साधना के संकेत मिलते 
है। निदृत्ति मार्गी होते हुए भी दत्तात्रेय का सुन्दरी के साथ जीवन यापन .करना उक्त साधना का परिणाम कहा 
जा सकती है । भागवत के दत्तात्रेय अवधृत है। सह्याद्रि पवेत उनका साधना स्थल रहा है। प्रह्नाद को यति- 
धर्मं का उपदेश यहीं पर उन्होंने दिया। अजगर के समान जीवनवत्ति धारण करने के कारण उन्हें आजगर 
मुनि भी कहा गया । परवर्ती सन्त कवियों ते “अजगर वृत्ति हिरद धार! का उदधोष इसी परम्परा के अनुसरण के 
कारण किया । अजगर अक्रियाशील रहता है तथा प्रारब्ध-लब्ध भोग पर विश्वास करता है। भआाजमगरक्ती मुनि 
के जीवन की यही दो विशेषताएँ है-- ४० 

ग्रासं सुमृष्ट विरसं महान्तं स्तोकमेच वा यह॑च्छयेवापतितं ग्रसेदाजगरो$क्वियः | भा! ११॥६ 

प्रल्लाद संवाद में भी-इसी आशय की चर्चा दत्ताचेय ने' की है यद्यपि यहाँ नाम केवल आजगर मुन्ति 
आया है। अजगर के साम्य से हो दोनों की अभिन्नता विद्वानों ने प्रतिपादित की है। हि 

प्रह्लादस्य त्र संवाद मुनेराजगरस्य च 
सधुकारमहासपों लोके$स्मिन्नो गुरूत्तमो, वेराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया वयम +भा० ७३४ 

यहच्छा और दिष्टभुक्‌ शब्दों का प्रयोग यहाँ सोह श्य है।' मुनियों के प्रचलित दाशंनिक सिद्धान्त 

है ये दोनों | मंखलिगोशाल ने यहच्छावाद का समर्थन तथा ययाति ने दिष्टवाद का समर्थन इसी परम्परा में 


किया था। शाच्तिपव (१७२/२५-३४) तथा सखपाल जातक (संख्या ५२४) इन तोनों मतवादों को चर्चा करते 
है ययाति का कथन दैवमूलक ही है-- 


ययातिरनभिप्रेतं देवोपहतसात्सन: ।भो० ६६८२३ 
बेर ७ फायर कफ बसालकनक यम ॥ िाणििषणाआािािौाण%्ऋाणसअम आज 2 पलक आस अर अल. अल सबक " ह 
१. यज्ञेयजन्ति परमात्मविदों भचन्तं हु 


विष्णुस्वरूपमखिलेष्टिमयं विवस्वन्‌ । 
ध्यायन्ति चापियतयो नियतात्कचित्ता; 
सवश्वर परममात्मविमुक्तिकामा; । मा्कं० १०३।९ 
२. निवत्तिव्चास्थितो धर्म क्षेमी भागवत प्रिय: 
प्रवृत्तिधर्मानू विदधे स एवं भगवान्‌ प्रभु: । शान्ति ३२७२ 
३. भुजे भुक्त्वाथ कर्मिश्चिद्‌ दिवानकतं यहच्छया, 
वसेध्न्यदपि संप्राप्तं दिष्ट्भुक तुष्टघीरहम्‌ । भा० ७१३।३८: ३६ 


ष पु मार्कण्डेय पुराण 


मार्कग्डेय के दत्तात्रेय भागवत की अपेक्षा शवशज्याक्तो की बवधूतचर्या के प्रतिनिधि हैं जो उच्छुखल 
कही जा सकती है। यहाँ वे मध्यपात निरत, मैथुन मे विश्वास रखने वाले तथा उन्मत्तब्नत का पालन करने वाले 
बतलाइए गए हैं । हा 5 
मद्यासक्तो5हमुच्छिटो न चंबाहूं जितेन्द्रिय: । 
इस प्रकरण में सुरापानरत बताना तथा त्तारी विहाररत बताना ज्ञाक्त भवधूतों की साधना की 
ओर प्रखर संकेत है ।* यह परम्परा अथर्व॑वेद से आई है। ऐततशमुनि और महानग्नी पीवरी के उन्मत्त प्रलाप 
का संकेत इस परम्परा को प्राचीन सिद्ध करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भवी शती के प्रन्ध चतुर्भाणी (पाद 
ताड़ितक॑ भाण) मे “मुद्रितायां योषिति युक्तमुपैक्षा विहारित्वं/ कहकर इस साधना का प्रभाव बताया गया है। 
तन्त्रालोक (१३१) में अभिनव ने अपने गुरु शंभुताथ की बदना दूती के साथ को है जिसे भगवती कहा है। 
अम्बक धारा वैव-शाक्तो की मुद्रा सेवन चर्या प्रधान घारा ही थी। उन्मत्तब्रत तन्त्रों की उत्मनी साधना का सूचक 
है । 
दुन्दुभ्यादि निवादअच नि:ःशुणोति कदाचन काष्ठवज्जायते देहो ह॒युन्मन्यावस्थया प्र[चम्‌ | हूंसवि० ४६ 
देवी यामल में दूतीयाग की विशेष चर्चा की गई है। शक्ति संगम तन्त्र में शव-शाक्त अवधघूतों की 
ही चर्चा है जो बाद में एक हो गए। 
आधद्य: दैवाभिधो योगो द्वितीया शाक्‍त संझिका द्वय॑ सिलित्वा देवेशि योग: स्वराज्य वाचका: | ६१८२ 
इनके अनुसार नारी चक्र में ही सारा ब्रह्माण्ड अवस्थित है। अतः: नारी साधना ही इनके मत्त में 
सार है। रे । 
तारी चक्रे सर्वरूपं यत्किआअचव जगतीगतम्‌ ब्रह्माण्डानामनन्तं ऋ स्त्री देहे स्फुटमेव च। १३॥१३३ 
मार्कंण्डेय के दत्तानेय नारी के साथ है और देवता उन्हें पवित्र घोषित करते हैं । 
भनघस्त्वं जगन्नाथ न लेपस्तव बिद्यते ॥ १८२६ 
अनधेय॑ं द्विजश्रेष्ठ जगन्माता न दुष्यते यर्थांशुमाला सुर्यस्प द्विजचण्डाल संगिनी । १८३२ 
तात्पय॑ यह है कि वैष्णव अवधूती ने भी इस वाममार्गी साधना को सामाजिक स्वीकृति दे दी थी । 
इव-शाक्त तथा वंष्णव साधकों की साधना प्रणालियों का समन्वित ,रूप मार्कण्डेय पुराण की अपनी विशेषता है। 
दत्तात्रेय की पत्नी लक्ष्मी के अपहरण की प्रतीक कथा की ओर भी पुराणकार ने इशारा किया है । 
ऐमा प्रतीत होता है कि दत्त त्रेय ने वैदिक समाज से बाह्य परिगणित गिरिजिन तथा आदिवासी जबो को सुसंस्क्ृत 
कर उनका सामाजीकरण किया था। सह्ायपर्वंत की तलहटी में उनके आश्रम का होना इमर ओर संकेत करता 
है | वैदिको और अवेदिकों के संघ के कारण भारतीय समाज में श्री की वृद्धि हुई । भसुरों ने शोपितों और 
श्रमिक्रों के आचाय॑ दत्त के पास वह संगठन की श्री देखी । बलपूर्वक अपहरण करने के लिये असुर आगे बढ़े । 
पालकी पर बंठाकर वे उसे ले जाने लगे। दत्तान्रेय ने कहा लक्ष्मी इनके सिर पर चढ़ गई है ।-पराई रुत्री और 
पराए धन के वलपू्वंक अपहरण से ये निस्तेज हो गये हैं । अतः देवता अब इनका वध कर संकते 'हैं। सामाजिक 
संगठन के महत्व को समझने वाले देव, आदिजन तथा गिरिजनों ने मिलकर असुरों को पराजित किया तथा 
लूटी गई लक्ष्मी को पुनः लौटा लिया। सिर पर सवार लक्ष्मी घर्म अधर्म का भेद नहीं जानने देती । घन के 
लिये पागल ऐसा व्यक्ति अथवा समाज दोनो नष्ट हो जाते हैं। अतः लक्ष्मी का सिर पर सवार होना ठीक नही। 
१. अस्पास्तु योपितः सगावहमुच्छिष्टता गतः | मार्कं० १०॥३० 
२. वत्तात्रेयं महाभागं सह्यद्रोणी कृताश्रमम्‌ | मा० १८१२ ' ह॒ हु 
तं शयान घरोपस्थे कावे्यां सक्यसानुनि | भा० ७॥१३॥१२ 
शिरोगता सन्त्यजति ततोड्न्यं बाति चाश्रमम | मा० १८।५४ 


नए 


“भूमिका द हम 


असुरों के प्विर पर सवार लक्ष्मी नेभी यही किया। सम्पूर्ण विवेचन का अभिप्राय यह कि वेदिक अवैदिक संदर्भो 
से प्राप्त सामग्री को समष्टि रूप से मार्कण्डेय में स्थान प्राप्त हुआ | दत्तात्रेय अवधूत की धारणा ' इसी समष्टि 
'की देन है । स य 


' प 
पुराणों के अवतरण की विशेष चर्चा 
भारतीय संस्क्ृति वैदिक और आगमिक मान्यताओं तथा रीति-रिवाजों का मिला जुला रूप है। 
धर्म साधनाओं मे ऋषि और मुनिधारा के रूप मे इसके स्रोत विद्यमान रहे । ऋषि मंन्त्र भाग के साथ जुड़े रहे 
तथा म॒त्ति ब्रात्यधारा के प्रतिनिधि होने से लोक जीवन और सस्कारों से सम्बद्ध रहे । वैदिक साहित्ये तथा 
आगमिक साहित्य की दो विरोधी जीवन पद्धतियाँ तथा विचारणाएँ पौराणिक साहित्य में आकर अन्तभुक्‍त हो 
गई। चाहे मिम्न॑न्थ मुनि हों, चाहे पञ्चरात्रवाही, पुराण संहिता को प्रतिवर्णाश्रमी अथवा स्त्री-शूद्र सभी के लिये 
स्वंसुलभ मानते हैं । ईश्वर सहिता के अनुसार शाण्डिल्य, औपगायन, मौंजायन, कौशिक तथा भारद्वाज मुनि 
पुगव थे | मार्कण्डेय पुराण मे वेद के अधिकारी ऋषि तथा पुराण के अधिकारी मुनि बताए गए है।* 
वेदान्‌ सप्तर्षयस्तस्माज्जगृहु स्तस्य मानसा: पुराण जगृहुदचाद्या मुनयस्तस्य सानसा: ॥ ४५२३ 
अर्थात्‌ प्रजापति ने वेद ऋषियों को तथां पुराण मुनियों को दिए | शंख स्मृति तथा महाभारत के 
वनपव॑ के १२वें अध्याय में मुनियों के स्वरूप की विस्तृत चर्चा हुई है। ऋषि मुनि का साधारण प्रयोग भले ही 
अभिन्नार्थक माना जाय किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में यह भेद नितान्‍्त प्रयोजन-निष्ठ कहा जाएगा। 
पुराण के वक्‍त त्व का अधिकार भी मार्कण्डेय सभी को प्रृदान करते है । शर्त यही है कि वक्‍ता का 
जीवन तपस्या प्रधान तथा अपरिग्रही हो। माकेण्डेय के प्रारम्भ में ज॑मिनी का एक प्रश्न यह भी है कि बलदेव जी 
को तीर्थयात्रा के ब्याज से ब्रह्मह॒त्या का प्रायश्चित क्‍यों करना पड़ा ? का 
ह । भेषजं ब्ह्म॒हत्या का बलदेवो महाबल: । तीर्थयात्रा प्रसंगेन फस्माच्चक्रे हलायुधः । सा०' १११५ 
ज॑मिनी व्यास के, शिष्य है तथा साम के आचाय॑ है ।* रोमहुषंण पुराण के आचाये है तथा सृत्त, के 
पिता है। सूतजी पुराणों का प्रवचन कर रहे थे । बलरास मद्यपान कर कहां पहुँचे | श्रोतारूप में उपस्थित 
ऋषियों ने उनकी असभ्युत्यानपूर्वक ,वन्‍्दना की पर व्याव पीठ पर बैठे सूत'जी नही उठ इससे कुद्ध -हो उन्मत्त 
: 'बलदेव ने सूतजी का वध कर दिया। बाद मे उन्होने प्रायडिचित किया । पश्चाताप किया। 
मत्तोष्यमिति मन्वाना: समृत्तरथुस्त्वरान्विता: पुजयन्तो हलघर मृते त॑ सुठ वशजम्‌ । ६।२% 
>अध्यास्यति पद ब्राह्म तस्मिन्‌ सूते निपातिते निष्क्रान्तास्ते ट्विजाः सर्वे वनात 
. तत्क्षयार्थ चरिष्यामि ब्र॒त॑ द्वादश वाधिकस्‌ । ३५ 
वस्तुत: यह घटना ब्राह्मण और ब्राह्मणेत्तर सघष पर प्रकाश डालती 
को सूत जाति में उत्पन्न हुआ मानकर ही बलराम जी ने वध किया -- . 
कस्मादता पिमान्‌ विध्रानध्यास्ते प्रतिलोमज; प्रस्ंपालां स्तर्थवास्मान्‌ वधमहंंति दुर्मति: १०७८।२४ 
इस पर ऋषियों ने कहा: कि भ्रतिलोम जाति का होने पर भी.यह आचरण से ब्राह्मण है । भतः ब्राह्मणो- 


चित आसत्त पर इन्तका प्रतिष्ठित होना अनुचित नही ।' वलराम जी इस पर उसके पृत्र सूत को गदही पर बैठाकर 
' पुराण वाचन का अधिकार प्रदान , करते है -- 


कृष्णाजिनाम्बरा: | ३० 


है । भागवत में तो रोमहष॑ण 





, मात्सा वे पुत्र उत्पन्न इति वेदानुज्ञासनम्‌ तस्मादस्य भवेद्‌ वक्ता आयुरिन्द्रियत॒त्वचान । १०७८५।३६ 


४७७७४ लाया आर कप पा मम कब सर जार जलकर मजम मह>ल सम ज हमर टन ले मिलन पति शशि लि कि 


१. अध्यापयामास यतस्ततस्तदेतस्मृनि पुगवा:। ईइवर.२१।५१ ६,.५३२, ५३३ 
२. तत्रसेंदघर: पल: सामगो जैमिनि: कवि: । 

इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहषंणः । भा० १२६, ७; ८ 
है. भअस्य ब्रह्मासनं दत्तमस्माभियंदुूनन्‍्दन; । भा० १०७८५।३० 





१० ] माकंण्डेय पुराण 


प्रतिलोमज मा अर्थ है क्षत्रिय पिता तथा ब्राह्मगी माता की सन्‍्तान । प्राचीन भारत में सामाजिक 
स्तर की हृष्टि से यह हीन समझी जाती थी। वाद में पुराण साहित्य के उत्कृष्ट व्यास्याता होने से उन्हें द्विजत्व 
मिला । उक्त घटना इसी संस्कार का संकेत कराती है । हरिवंश के “अग्निजों लोमहपंण:” जैसे वाक्य यह कहना 
चाहते है कि अग्निवादियों, वैदिकों द्वारा इन्हे भी याज्ञिकों की पंक्ति में स्थाव मिल गया । 

मार्कण्डेय पुराण का वैष्णव संस्कार 

वैष्णव चतुब्यू हवाद का समावेश पुराण संहिता में भागवत सम्प्रदाय ते पुनरुत्थान से हुआ | मार्केण्डेय 
का प्रारम्म ही विष्णु के मंगलाचरण से हुआ है । 

दत्तात्रेय को विष्णु का अवतार बताना मार्कण्डेय के भागवतीकरण का परिणाम है-- 

विष्णोइचराच रग्रोरनन्तस्य महात्मन: प्रादुर्भावाः पुराणेषु कथ्यन्ते शाज़र घन्चन: । मा० १६॥३७ 

जैमिनि के प्रथम प्रइन के लिए ही चतुव्यु हवाद का सहारा लिया गया है। प्रथम प्रश्न था-निग्गुण 

भगवान्‌ का जन्म ग्रहण कैसे हुआ ? 
कस्मान्मानुषर्ता प्राप्तो निगणो5पि जनाद॑नः । ४॥३१ 

उत्तर दिया गया कि भगवान्‌ पूर्ण काम होते हुए भी धममं आदि की रक्षा के लिए स्वेच्छया मवतार 

लेते है । मार्कण्डेय का यह अंश गीता के अनुरूप ही है -- 


प्रोद्धृतानसुरानू हन्ति धर्म विच्छित्तिकारिणः 
प्रतिदिवान्‌ू सतड्चान्यान्‌ू घर्मेरक्षा परायणान्‌ 
अभ्युत्यानमघमंस्थ तदात्मान सुजत्यसी । मा० ४॥५२, ५३ 
जैमिनि के प्रइन के उत्तर में नारायण शब्द को निरुक्ति तथा वासुदेव, संकर्पंण, प्रयुम्न तथा अनिरुद्ध 
की कथा भागवत प्रभाव को ही परिलक्षित करती है। वासुदेव मृत्ति सात्तिकी, संक्षण तामसी, प्रद्युम्न सत्व 
प्रेरित तथा अनिरूद्ध राजसी कही जाती है | वासुदेव निगुण क्षेत्रज्ञ हे, जीव संकपंण है, मन प्रचुम्न है तथा 
भनिरुद्ध अहंकार है । इसी चतुव्यू ह रूपात्मक विष्णु को पक्षियों ने नमस्कार कर इच्छित प्रश्न का उत्तर दिया है। 
तत्त्वदर्शी मुनियों ने जल को नारा कहा है ॥ वह नारा ही पुर्व॑काल मे भगवान का निवास स्थान रहा, इसलिए वे 
नारायण कहे गए हैं। वे सर्वव्यापी भगवान्‌ नारायणदेव सबको व्याप्त करके स्थित हैं वे सगुण हैं भौर निमुण 
भी ।* उनका प्रथम स्वरूप शुक्ल वासुदेव है जिसे विद्वान्‌ अहंता का त्याग करके ही देख पाते हैं। दूसरा रूप 
संकपंण ब्रह्माण्ड का घारक तामसी रूप है । तीसरी मूत्ति प्रजा का भरण पोषण करने वालो धर्म स्वरूपा है। 
रजोगुण प्रधाना चोथी मुत्ति अनिरूद्ध सृष्टि का कारण होती है । वासुदेव निगुणमूत्ति है तथा सगुण मृत्ति भी, गुण 
की त्रिविधता के कारण इन्हें शेप, हरि त्तथा नारायण कहा जाता है। परमात्मा परमार्थ हृष्ठि से निगम ण होते 
हुए भी अनादि काल से गुणों से सम्पन्न है । इस गुण स्म्पक के कारण ही उनका अवतार होता है। इस तथ्य की 
पुष्टि में अथवंवेद का (५, १, २) यह मंत्र उद्घृत किया जा सकता है-- 
ऋषटड़ः मन्त्रो योनि य आवशुवामृतासुवंधंमान: सुजन्मा । अदव्धासुर्भाजमानोष्हेव त्रितो धर्ता दाधार तन्नीणि ॥ 
एक सत्य है (ऋषक) रहस्य है (मन्त्र) जो (यः) अविनश्वरप्राणों वाला (अमृत्तासुः) दिव्य जन्मों 
वाला (सुजन्मा) शरीर के साथ शक्ति को बढ़ाता है (व्धंमानः) वही परमात्मा धर्म की रक्षा के लिये मनुष्यादि 
योनियों में (योनिम्‌) आता है आवभूव) | प्रकृति से म दबने वाली प्राण क्षक्ति से युक्त (अदव्यासु) दिन की त्तरह 
प्रकाशमान (अहाइव आजमानः) रज तम सत्वात्मक प्रकृति (मितः, संकपंण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध) को वश मे रखने 


१. चतुथ्यू हात्मने तस्मे त्रिगुणायाध्गुणाय च | 
स देवो भगवान्‌ सर्व व्याप्य नारायणों विभुः 
चतुर्दा सस्थितो ब्रह्मन्‌ सगुणों निगु णस्तथा । मा० ४॥३७-४४ 





भूमिका [ ११ 


बाला (धर्ता, वासुदेव) पृथिव्यादि को धारण करने वाला (त्रीणि) तीनों लोकों को पृथ्वी, दु, अन्तरिक्ष को धारण 
करता है । सुजन्मा का अर्थ सुप्रसिद्ध आय॑ विद्वान्‌ पण्डित जयदेव वेदालड्डार ने भी शुभ जन्म ग्रहण करने वाले 
जीवात्मा के समान विराट सृष्टि रूप से प्रकट होने वाला किया है। योनि भावशूव का अर्थ प्रकृति में शक्ति का 
आधान करने वाला कहा गया है । भागवत में अनिरुद्ध को चसुर्थतत्व मन कहा गया है-- 

क यः सात्वतां कामदुघो5निरुद्धौ मनोमयं सत्त्वतुरोयतत्वम्‌ । ३।१।३४ 

इस प्रकार के टीकाकारों ने चतुव्यूह को चित्त (वासुदेव) अहंकार ,संकषंण) बुद्धि (प्रधुम्न) और 
मन (अनिरुद्ध) का प्रतीक माना है। डा० अश्योक कुमार कालिया ने चातुव्यूह को पाञ्चराप्नों को मूल वल्पना | 
मानते हुए कहा था--चेदों में कहीं भी चातुव्यूह का उल्लेख नही है !* किन्तु उक्त वेद मत्र की व्याख्या में यह 
सिद्धान्त अनन्‍्तर्निहित है । मत: डा० कालियां का मन्तव्य पूर्ण रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता । मा्कंण्डेय संकर्षण 
को प्रलय, प्रदयुम्न को धर्म घारण तथा पालन और अनिरुद्ध को सुजनकारी मानता है। लक्ष्मी तंत्र मे भी यही 
व्यवस्था मान्य हुई है ।' सृष्टि के लिए ही इन व्यूहों का आविर्भाव हुआ है । अन्तर्यामि ईश्वर अनुग्रह के लिए ही 
चार रूपों में अवस्थित हो जाता है--- 


अनुग्रहाय जीवानां भक्तानां चानुकस्पया परव्युहादिभेदेन देवदेव प्रवुत्तयद: | ल० तं० ११॥४१ 


कहीं-कहीं अनिरुद्ध को पालन कर्ता तथा प्रद्युम्न को सृष्टि कर्त्ता कहा जाता है। पर, यह भेद 
कल्पान्तर से है। संकर्षंण के का्ये में कभी परिवर्तन नहीं होता ।' ऐतिहासिक हृष्टि से पतंजलि ने महाभाष्य 
(६।३।५) में ईसा पूर्व ० द्वितीय शती) “जनादं॑नस्त्वात्म चतुर्थ एव” कहकर चातुब्यू ह का संकेत दिया है। डा० 
जितेन्द्रनाथ वैनर्जी ने 'डवलपमेट आफ हिन्दू इकोनोग्रेफी' पुस्तक (पृष्ठ ३८७, ८०) में द्वितीय शत्ती ई० पृ० के 
बेसनगर में प्राप्त गरंड, ताल और मकरध्वजों को क्रमशः वासुदेव, संकषंण ओर प्रद्युम्न से जोड़ा है। शान्ति- 
पू्वे में इसी को 'एकामूत्तिरियं पूर्व जाताभूयश्चतुविधा! कहा गया है। वस्तुतः विष्णु चारबर्ण, चार आश्रम, 
पुरुषार्थ चतुष्टय तथा वेदचतुष्टय के रूप मे ही धर्म होकर समाज को धारण किए हुए है। इसीलिए चतुव्यू हात्मक 
तत्त्व रूप मे उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। वैदिक शब्दावली का प्रयोग करें तो क्रमशः सम्भूति, असम्भूति, विद्या 
तथा अविद्या ही उनकी चार भुजाएँ कही जा सकती हैं । सम्भूति बर्थात्‌ .उत्पत्ति का प्रतीक चक्र है, असंभूति 
अर्थात्‌ विनाश का प्रतीक गदा है। विद्या का प्रतीक शंख है तथा असत्‌ प्रतीति अविद्या का प्रतीक कमल है। 


अविद्या में असत्‌ की प्रतोति में भी प्रत्तीतिमात्र सत्‌ का अंश है अत: पंक में होने वाला कमल इसी का 
प्रतीक है । 


पंचेन्द्र कल्पना का मूल 
जैमिनि का एक प्रइन यह था कि द्रौपदी के पाँच पत्ति कैसे हुए। इसके उत्तर में बताया गया कि जब 
इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप (त्रिशिरा) का घध कर दिया तब उन्हें ब्रह्म हत्या लगी। उनका तेज निकलकर 
घर्मराज में समा गया त्वष्टा ने बृत्र को उत्पन्न किया | द्वन्न का भी इन्द्र ने वध किया | दृसरी ब्रह्म हत्या के 
पाप से उनका बल पवन में जा मिला | गौतम पत्नी अहल्या के सततीत्व नष्ठ करने से उनका रूप अश्विनीकुमारों 
में जा मिला,। इस प्रकार इन्द्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप से वंचित हो गए | क्ृष्णावत्तार के समय धरंराज 
युधिष्ठिर, बलरूप वायु भीम, रूप तेज युक्त नकुल सहदेव तथा इन्द्र स्वयं अजुन के रूप मे उत्पन्न हुए । इन्द्र की 





१. लक्ष्मीतत्र-- धर्म और दर्शन-- पृष्ठ ६६ 
२. ऋमश:ः प्रलयोत्पत्ति स्थितिप्नि: प्राण्यनुग्रहश। ल० तं० २।५७ 
हे: सूजते हि अनिरुद्धोअन प्रद्युम्नः पात्ति तत्कृतम्‌, सृप्ट तत्रक्षितं चान्ति स च संकषंण: प्रभुः॥ ल० त्ते० ४।१६ 


१२ | मार्केण्हेय पुराण 


पत्नी शची क्ृष्णा या द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई | इस प्रकार पंचेन्द्र के समष्टि रूप में ही द्रौपदी पत्नी थी। 
पाँच पुरुषों की पृथकू-पृथक्‌ पत्नी वह नहीं थी-- 
शक़स्वैकस्प सा पत्नी कृष्णा सान्यस्थ कस्पचित्‌ । ६२५ 

महाभारत में भी 'पाण्डो: पुत्रा पंचे पंचेन्द्रकल्पाः कहकर (उद्योगप्वं ३३१०३) इस तथ्य को स्पष्ट 
किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में पंचप्राणो को इन्द्र कहा गया है इन्द्र के कारण ही प्राणो द्वारा संचालित इन्द्रियाँ 
इन्द्रिय संच्रा धारण कर सकी । पच प्राणों का मुख्य महेन्द्र कहलाता है । एक ही क्रिया शक्ति पाँच प्राणों के साथ 
कार्य करती है। | 
स सोष्य॑ मंध्ये प्राण: एप एवेन्द्र, तान्येप प्राणान्‌ मध्यत इन्द्रियेणैन्द्ध यर्दन्द्ध तस्मादिन्द्ध:। इच्चों हू 
तमिन्द्र इत्याचक्षत्रे परोक्षम्‌ । ६॥१।१२ 

मथुरा की कुषाण कालीन मूत्तियो में पचेन्द्र मूत्ति प्राप्त हुई है। इसे यों ही कहा जा सकता है कि 

प्रकृति ही द्रौपदी है तथा पच तत्त्व पाण्डव है। प्रकृति इन्ही तत्त्नो से प्रसार पांती है। पंच प्राण ही स्थूलवाक्‌ के 
रूप में मे अनुभव मे आते है। अतः द्रौपदी वाग्देवी है तथा पंचप्राण ही पाण्डव है। जैमिनीय उपनिपद्‌ मे 
एक से अनेक रूप धारण करने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है-- े 

एकोह्म वेप पुनत्नोयर्माण: । स उ एव द्विपुत्र इति द्वी हि प्राणापानाो | स उ एव त्रिपुत्र इति। त्रयोहि 
प्राणोई्पानो व्यान: । स उ एवं चतुष्पुत्न इति । चत्वारो हि प्राणोध्पानों व्यानस्समानः । स उ एवं पठ्चपुत्र इति। 
पंचहि प्राणोइ्पानोव्यानउदानस्समानः इति । 

यही नहीं भन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय पुरुष, विशानमय पुरुष तथा आमनन्‍्दमय पुरुष एक 
ही पुरुष के पाँच पुरुष है जो व्यक्त होकर स्थूल इन्द्रियों का विषय वन जाते है। देह रूपी द्रौपदी में उपस्थित 
पाँच पुरुष ही पाँच पाण्डव है जो एक महेन्द्र के ही रूप हैं । तंत्तिरीय उपनिषद्‌ मे इनकी विस्तृत व्याख्या है । 
महेन्द्र त्रह्य है, उसके एकत्व को अनेकत्व (उपलक्षण से पंच) में बदलने वाली विषयीकरण की शक्ति ही वाक्‌:है, 
इसी को आगम विमर्श कहते है, इसी से नानारूपात्मक विश्व की सुष्टि होती है । अथवं में जाया है-- 

अप्रार्णति प्राणेन प्राणतीनां विराट, स्वराज्यमभ्योति पश्चात्‌ विश्वंमृशन्तीमभिरूपा विराजं पश्यन्ति 
त्वे न त्वे पश्यन्त्येताम्‌ । ६।६।६ । सृष्टि ही द्रौपदी है। प्रजापति पंच होता इन्द्र है जो पाण्डव रूप मे कथन किया 
गया है पाँच ऋतु ही पंचाहुतियाँ है जो सृष्टि में डाली जा रही है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२, २, ३, ६) तथा शत्तपथ 
(३, १, ४, ५) मे इस प्रतीक की चर्चा है। पुराणकार ने सृष्टि को द्रोपदी तथा पंचाहुत प्रजापति को पाण्डवों के 
रूप में ग्रहण किया है। ४ 

. एकाप्टका तमसा तप्यमाना जजान गर्भे महिमानरिन्द्रमू | अथर्व ३॥ १०११-१३ 

इस सूक्त मे रात्रि को सवत्सर की प्रतिमा बताया यया है जो सारी प्रजा की सृष्टि करती है यह 
रात्रि प्रजापति की पुत्री है तप से उत्पन्न होती है तथा इन्द्र को 'उत्पन्न करती है। पुराणकार ने रात्रि की 
लक्षणा से द्रौपदी को $ ष्णा कहा, प्रजापति को द्रपद तथा तप को अग्नि कहा । तपोजन्मा होंने से कृष्णा याज्ञसेनी 
कही गई । पुनः इन्द्र को उत्पन्न करने का अथे है वाक्‌ को जन्म देना । वैदिक साहित्य में पंच महाभूतों को 
समष्टि रूप से वाक्‌ कहा जाता है, यही द्रौपदी के पाँच पुत्र है। मन “और प्राण की अभिव्यक्ति पचरभूतात्मक 
स्थूल वाक्य से ही होती है | प्राण के विना भूतसृूष्टि नही हो सकती। इन्द्र लोक, देव लोक, मनुष्य लोक, 
असुर लोक भर ऋषि लोक ही वाक्‌ के पाँच पुत्र हैं, द्रोपदी के पाँच पुंत्र है। इसी को वेद की प्रक्रिया मे 'पंच- 
व्युष्टीरनू पंच दोहा:' कहा गया है । इन्ही को पंच उपा भी गया जाता है। प्रथम उषा रात्रि या एकाष्टका 
है। दूसरी ऊर्जा, तृतीय प्रजा, चतुर्थ देवयुराप्ट्र रक्षिका तथा चतुर्थ ऋषियों से सम्बन्धित कंही जाती है । 
पुराणकार प्रतीक रूप में इस आरूयान को कहता है-। नयोकि प्राण को ही उपनिषदु- इन्द्र कहते है--- 


भूमिका | हे१. 


इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुप्रोइसि परिरक्षिता । त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पति: | प्रशततो ० २४२१६ 

अर्थात्‌ हे प्राण तू तेज रूप इस्द्र है। प्रलय काल मे रुद्र है तू ही प्राणियों को धारण करने वाला है। 
तू ही प्रथ्वी-स्त्रगं. के वीच विचरने वाला;वायु है, तू ही ज्योति धारियों का स्वामी सूये है। पुराणकार ने रुद्र को 
अजु न, वायु को भीम, सूर्य नकुल सहदेव तथा इन्द्र रूप तेज को युधिष्ठिर बताया । "“प्राणस्मेदं वशे सर्वो को 
धारणा को कहानी का रूप देना पुराणकार की प्रमुख शैली रही है । 

जँमिनी का चतुथ प्रश्न द्रौपदी के पाँच पुत्रों की अकाल यृत्यु से सम्बन्धित है इसके उत्तर में सत्य- 
- वादी हरिद्चन्द्र के संकट से द्रवित तथा विश्वामित्र की करता से क्षुब्ध विश्वे देवों के शाप ग्रस्त होने की कथा 
कही गई है । विद्ववामित्र के शाप से वह द्रौपदी के पुत्र हुए तथा अविवाहित अवस्था में मार डाले गए। धर्म की 
परीक्षा के लिए हरिइ्चन्द्र का आख्यान रोचक रूप मे प्रस्तुत किया गया है, क्षमा धर्म और तितिक्षा का ऐसा 
उदाहरण विहृव में नहीं मिलेगा--- 

अहो तितिक्षा माहात्म्य अहो दानफलं मह॒त्‌ यदागतो हरिइ्चच्छः पुरों चेच्धत्वमाप्तवान्‌ | 5२७६ 

हरिश्चन्द्र आदर्श राजा है । वह अकेले स्वर्ग जाना नहीं चाहते । वह पुण्य में सारी प्रजा की साझे- 

दारी मानते है। आदर्श राज्य व्यवस्था सर्वजन हिताय की भित्ति पर टिकी है-- 
यदि ते सहिता: स्वर्ग सया यान्ति सुरेश्वर, ततो5हमपि यास्यामि नरक्क॑ बापि ते: सह । ८२५१-५६ 

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस कथा की महत्ता क्षान्तिवादी जातक के परिप्रेक्ष्य मे अकित करते 
हुए बताया कि काशी में ही क्षमा धर्म की प्रतिष्ठा बोधिसत्त्व ने दिखाई और काशी में ही हरिश्चन्द्र. करी कथा 
बौद्ध जातक के ओजस्वी उत्तर के रूप में' प्रस्तुत की, गई .ऐतरेय ब्राह्मण मे सिथ्यावादी हरिश्चन्द्र के व्यक्तित्व 
में जो मोह बोर लिप्सा दिखाई पड़ती है, उसक़ा पूर्ण परिष्कार -इस आख्यान में हुआ है। यह वरुण को ठगने 
वाले हरिश्चन्द्र न. होकर सत्य की प्रतिष्ठा करने वाले हरिद्चन्द्र है जिनका कथन है--. ः 

सत्यज्चोवत परमधर्म: स्वयं: सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ । ८४१, ४२ 

यह धारणा भी केनोपनिषद्‌ की 'सत्यमायतनम्‌” पक्ति के अनुरूप ही निर्मित हुई है। ऐतरेम 

ब्राह्मण में कहा भी गया है-- कर 
ऋतं वाव दीक्षा सत्य दीक्षा तस्माद्वीक्षितेन सत्यसेव वदितव्यस्‌ । (११६) 


पुराण का कथासार 


पुराण की इलोक संख्या & हजार कही जाती है। समग्र आख्यान १३७ अध्यायों में विभाजित है। 

मार्कण्डेय ऋषि पुराण के आरम्भ में वक्ता हैं, उनसे जैमिनि ने प्रघन किए और मार्कण्डेय ने जैमिनी के प्रइनों के 
उत्तर दिए । यह पुराण क्थान्क पुलक है और शैली मे पक्षी संवाद के कारण परवर्त्ती ऐतिहासिक चरित्र काच्यो 
के लिए कथानक रूढ़ि का मूल कारण भी बन गया है। वसु के श्ञाप के कथानक से इसका प्रारम्भ होता है । 
मार्केण्डेय ने जुमिनि को विन्ष्य पवत पर निवास करने वाले चार विद्वान्‌ पक्षियों के पास भेजा। -जैमिनि ने चार 
प्रइन पूछे । पक्षियों के द्वारा दिए गए उत्तरों से पुराण की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआं है। विश्वेदेवों के शाप के 
प्रसंग से स्वर्ग-तरकादि का वर्णन किया गया है। प्रद्धत्ति धर्म ' के निरूपणार्थ हरिश्चन्द्र, मदालसा तथा निद्धत्ति 
धर्म के निरूपणार्थ अल और दत्तात्रेय के आरुवान दिए गए है। योग शास्त्र से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का 
भी निरूपण किया गया है। फिर सृष्टि, प्रलय, भुवनकोष, वश, मन्वन्तर आभादि का विवरण है। तत्पश्चात 
स्वारीचिष मन्वन्तर की दुर्गा की पूर्ण कथा दी गईं ह जिसे 'दुर्गा सप्त शत्ती' कहा जाता है। इसमें सुरथ समाधि 
तथा सुमेधा के संवाद के माध्यम से मधुकंटभ, महिषासुर तथा शुम्भ, निशुम्भ के वध की कथा दी गई है तथा 
“देवी भाहात्म्य -का निरूपण किया गया है। बवस्वत मन्वन्तर के प्रसग मे सूर्य स्‍्तवन, रौच्य मन्वन्तर के प्रसंग 
विवाह तथा गृहस्थाश्रम की महत्ता बताई गई है । पितरों की प्रेरणा से रुचि निदृत्ति मार्गी होते हुए भी मालिनी 


ह 


१४ ] ु मार्कण्डेय पुराण 


से विवाह करते है। ग्रहस्थ धर्म की मर्यादा का निरूपण यहाँ किया गया है। भौत्य मन्वन्तर में अग्न्याघान की 
महत्ता तथा मात्तंण्ड महिमा पर प्रकाश डाला गया है। आदित्य का जन्म तथा वंश बृक्ष इतने विस्तार के साथ 
अन्य पुराण में नहीं मिलता। अन्तिम अध्याय में मार्कण्डेय पुराण की फल श्रुति कही गई । मार्केण्डेय 
का सुष्टि विवरण विष्णु पुराण के ही अनुरूप है। इसका कारण चतुब्यू ह सिद्धान्त की स्वीकृति भी हो 
सकती है । 


पुराण की संरचना 
मार्कण्डेय पुराण की रचना त्रिस्तरीय है। प्रथम स्तर पर प्रथम अध्याय से ४२ वें अध्याय तक के | 
वक्ता-श्रोत्ता पक्षी और जमिनि है | द्वितीय स्तर पर ४३ से ५० तक के वक्ता श्रोत्ता मार्कण्डेय और ऋौष्टूकि है 
तथा तीसरे स्तर पर ८१ से ६३ तक सुमेघा और सुरथ समाधि वक्ता-श्रोता कहे गए है। एक दूसरे से सवथा 
असम्बद्ध होने पर भी इनमे एक सुत्रता स्थापित कराई गई है। 
पुराण की कसौटी पर भी मार्कण्डेय खरा उतरता है। ४७ अध्याय से ५५ तक सर्ग का वर्णन किया 
गया है। ४७ वें अध्याय मे प्राकृत, वैकृत तथा कौमार सर्ग की चर्चा है। ४६ वें अध्याय में प्रतिसर्ग या प्रलय 
वर्णन हुआ है। १०१ वें अध्याय में वंशों और राज चरित्रों मे का वर्णव किया गया है] ४३ वें अध्याय में 
भन्वन्तर का आख्यान आया है। वंशानुचरित्र की हृष्टि से नभग आदि राजाओं का जीवन, शिल्प, कला, विद्या, 
व्यवसाय, इतिहास, भूगोल, सामाजिक हृष्टि का उल्लेख किया गया है। बाधिभौतिक, आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक हृष्टि से पुराणाकार ने इसमे पंच लक्षण घटाए हैं। ६१ वें अध्याय में अनुलेपन विद्या, द्वितीय 
अध्याय मे स्वेच्छा रूप घारिणी विद्या, ६४ वें अध्याय में पद्मनी विद्या, ७० वें अध्याय में रक्षोध्च विद्या का 
उल्लेख हुआ है। मरुत के पुत्र नरिष्यन्त के अपूर्व यज्ञ प्रेम की चर्चा तथा ब्राह्मणी की कोढ़ी पत्ति की सेवा का 
दृष्टान्त पातिव्रत्य की अलौकिक महिमा के लिए पुराणकार ने कहा है । 
ऋतुष्वज की पत्नी मदालसा का चरित्र नारीमात्न के लिए अनुकरणीय है। उसने अपने बच्चों को 
बाल्यकाल में ही ऐसी शिक्षा दी कि वे वचपन में ही ज्ञान सम्पन्त एवं समत्ताशुन्य हो गए। भागवत की सुनीति ने 
अलने पुत्र श्रुत्र को जो शिक्षा दी उसने उसे तत्त्वदर्शी बना दिया | मदालसा की लोरियाँ सुनकर उनके पुत्र अत्नके 
ब्रह्मविद हो गए। इसके बाद अलक को दत्तात्रेय ने अध्यात्म एवं योग का दिव्य उपदेश दिया। योग की अनुपम 
सम्पत्ति पाकर अलक निर्वाण पद के अधिकारी बने । २५ तथा २६ वें अध्याय में मदालसा के उपदेश संकलित 
हैं । पह इलोक तो पर्याप्त रू्याति पा चुका है 
शुद्धोईसि रे तात भ तेइस्ति नाम कृत हि ते कल्पनयाउघुनैच । 
पञ्चात्मक देहमिद॑ तवेतन्नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतो: । २५॥११ 
राष्ट्र प्रेम की भावना भी इस पुराण में परिलक्षित होती है। ५७ वें अध्याय मे कमंभूमि तथा पृण्य- 
भूमि के रूप में भारत का विवरण पुराणकार की राष्ट्र वादी भावना का परिचय देता है। हिमालय के दक्षिण में 
स्थित भारत वर्ष ही कर्म भूमि है पृण्य भर पाप की व्यवस्था यहाँ के अतिरिक्त भअम्यत्र नही है। यही से स्वर्ग, 
मोक्ष, मत्यं जीवन, पशु पक्षियों की योनि प्राप्त की जा सकती है। देवत्व के लिए भी स्वंधा स्पृहणीय है यह 
भूमि । ः 
भारत नाम यद्वर्ष दाक्षिणेन मथोदितम्‌, तत्कर्मसरमिर्नान्यत्र सम्प्राप्ति: पुण्यपापयों: । 
तस्मात्‌ स्वर्गापवर्मों च मानुष्यानारकावपि, तियंक्त्वसथवाप्थन्नर: प्राप्नोति वे द्विज । 
देवानामपि विध्र्षं सर्देवेष मनोरथं:, अपि मानुष्यभाप्स्यामो वेवस्वास्च्युता: क्षितों | ५५, ५७ 


२७ च अध्याय मे राजा का कत्तव्य, ष्र्‌ प्र ब मे दर्णाश्रम घम तथा २ & में घलिवेश्वादि पंच कम, 
३०३२ में श्राद्ध तथा ३५ में सदाचार का निरूपण किया गया है। ७१ वे अध्याय में नारी के महत्त्व का 


भूमिका । [ १५ 


निरूपण है। यह पहला पुराण है जहाँ नारी को उसकी समग्र गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है-- 
पत्ती धर्मार्थकामानां प्रबल नुणाम्‌ विशेषततश्च धर्मंशच सन्त्यवत्तस्त्यजता हि तामू । ७१।६ 

शत्रु के प्रति भी सहदयता का व्यवहार करना पुराणकार का उपदेश रहा है। राजा खनिन्र की यह 

घोषणा उल्लेखनीय है -- 
यो मेष्च स्निहयते तस्प शिवमस्तु सदा भुवि यहच मां देष्ठि लोके5स्मिनू सो$पि भद्र.णि पश्यतु | ११७१६ 

१२० वें अध्याय में अहिसा धर्म की महत्ता प्रतिपादित की गई है। अपुत्न राजा पुत्र प्राप्ति के लिए 
. प्राणिहिसा का मार्ग अपनाना चाहता है । म्ृग के उपदेश से वह हिंसा का मार्ग छोड़र तप का माग चुनता है । 
पितृ यज्ञ के निमित्त की गई घृुगया वैदिकी हिंसा के कारण पवित्र कही जा सकती थी पर पुराणकार इस नृशस 
प्रक्रि] का विरोध करता है । मृग का यह कथन बौद्ध, जैन तथा भागवतों के करुणावाद का समर्थन करता प्रतोत 
होता है। शैवशाक्तों, कापालिकों की बलि प्रदान विषयक धारणा का यहाँ परोक्ष खण्डन किया गया है--- 

एको यदाषहमासन्तु प्राक्‌ तदा देहनज मस, दुःखमासीन्ममत्वे तु भाययिस्तद्भुद्‌ द्विधा। 

यदा जातान्यपत्यानि तदा यावन्ति तानि वे, तावच्छरोर सुमोनि सम दुःखान्यथा भवन्‌ । 

सो5हं॑ यतिष्ये पुन्नार्थम्ृते प्रागि वधं सुग, तपसेव प्रचडेन यथा पूर्व महीपति:। 

है हि १२०३३, ३४, ३८ 

मक्तक भक्त जातक तथा सस जातकों के आख्यानों का मूल तत्त्व जीव रक्षा ही कहा जाता है। 
बैदिक संस्कृति का अनिवाये अग है यज्ञ । मरुत्त के पुत्र नरिष्यन्त के यज्ञ प्रेम का विस्तृत विवरण पुराणकार ने 
इसी लिए दिया है। नरिष्यन्त ने इतने अधिक यज्ञ किए भर ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में इतना प्रचुर धन 
दिया कि उस' धन से वे स्वयं यज्ञ करने लगे । यहाँ तक कि राजा को आवश्यककता होने पर यज्ञ कराने के लिए 
ऋत्विज ही नहीं मिलते थे । इस प्रकार राजा और प्रजा दोनो यज्ञमय होगए। नरिष्यन्त के पुत्र दम ने माप 
शक्ति से वेदांग तथा आष्टिषेण से योग शिक्षा ग्रहण की । नरिष्यन्त पुत्र को गद्दी पर बिठाकर बानप्रस्थ धर्म का 
पालन करने के लिए वन चले गए । यही भारत की परम्परा रहो है ॥। | 

इम प्रकार सूर्य वंश में धर्मज्, शुर तथा विद्वान्‌ राजाओं का चरित्र सुनाकर म.र्कण्डेय विरत हो गए । 
मार्कण्डेय पुराण का अन्त यहीं होता है। वेद और लोक की मयदिाओं का सफल निरूपण करने वाला यह पुराण 
भारतीय समाज, धर्म तथा अध्यात्म का कोश कहा जा सकता है। वेद, सांख्य योग, पांचरात्न तथा शैवशाक्त 
चिन्तत धाराओं का अद्भुत सन्निवेश इसमे हुआ है, प्राचीन भारतीय जीवनादर्श इसमे ओत-प्रोत है । 


देवीतत्त्व मीमांसा 

मार्केण्डेय पुराण के ८५१ से ६३ अध्यायो तक का प्रकरण सप्तसतो के नाम से प्रसिद्ध है। मेघाऋषि 
के द्वारा उपदिष्ट देवी माहात्म्य सुनकर सुरथ राजा एवं समाधि वैश्य का मोह दूर हो गया था। सुरथ 
राजा ही सावणि मनु हुए। महामाया की उपासना ने राजा को भोग तथा समाधि वैश्य को मोक्ष प्रदान किया 

सहामाया भोग और मोक्ष प्रदान करती है-- ग 

आराधिता सेव नूणां भोगस्वर्गपिवर्गंदा । ६३॥३ 

मार्कडेय के परवर्ती विद्वानों ने ७०६ इलोकों की गणना करते हुए इसे सप्तश्ती बहा । क.त्यायनी 
तस्त्रानुसार ५७८,रुद्रयामल के अनुसार ५८० तथा ब्रह्माप्डपुराण के अनुसार ५८४ - एवं € अघं इलोक मिलने के 
प्रमाण हैं । मूल पुराणान्तगंत १३ अध्यायों के देवी महात्म्य की इलोक संख्या ४६४ मिलती है । अत: इलोक संख्या 
के आधार पर इसे सप्तशती नहीं कहा जा सकता। दुर्गा इस ग्रन्थ का बीज है, वही चेतनारूप में प्राणिमात्र में 
निवास करती है| जगत्‌ मात्र के कार्य व्यापार उन्ही के हारा संभव हो रहे है।* अथवंवेद मे उस देवी को सती 
१. . १. चित्तिस्पेण या इत्स्नमेतद्व्याप्यस्थिता जगत । ५५३४... ््््पपपपणईणएण- कुत्स्नमेतद्व्याप्यस्थिता जगतू | ५५।३४ 
मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति य; प्राणिति य ई शुणोत्युक्तम्‌ । ऋग्वेद १०११०१२४॥४ 


१६ | मार्कण्डेय पुराण 


कहा गया है 
ते देवा उपाशिक्षत्‌ सा अजानात्‌ वध सत्ती ईशा वशस्थ या जाया सा चणसारभत । 
अर्थात उन देवताओं ने जानना चाहा कि हारीर में किसका प्रकाश है। तब वह सती वधू उनकी 
। को जान गई और उसने ढताया कि ईश्वर की जो ईइवरी जाया है, वह इस्त वर्ष का आभरण करती है। 
सती मूलक दोने से इसे सती तथा उसकी अंगभूता सात माताओं का उल्लेख करने वाली होने से इस कृति को 
सप्तमत्ती कहा जाएगा । 
पुराणक्रार ने इसकी वेद मूलकता प्रतिपादित करने के लिए पक्षियों के सवाद 'की योजना की थी । 
विन्ध्याचल पर निवास करने वाले एिगांक्ष, विरोध, सुमुख तथा सुपुत्र नाम के चारपक्षियों ने जैमिनि के प्रइनों का 
उत्तर दिया। ये पक्षि उच्चकोटि के तत्त्वज्ञानी थे तथा मनुष्य की बोली बोलने मे प्रवीण थे ।' ये विपुनस्वान्‌ मुनि 
के पौत्र थे । इनके पिता सुक्ृप ने पक्षी के रूप में आए इन्द्र का उनकी इच्छानुसार आतिथ्य करने के लिए इन्हें 
देहत्याग की आज्ञा दी । इन्होने असमर्थता व्यक्त की तो पक्षी की योनि में जन्म लेने का शापमिला । तदनुसार 
द्रोण की पत्नी ताक्षी के गर्भ में आाएं। सयोग से तारक्षी कुरुक्षेत्र मई । वहाँ महाभारत 'के युद्ध मे तीर लगने से 
उसका फेट फट गया, पेट फटते ही चार भण्डे भूमि पर गिरे। भगदत्त के ह/थी का घंटा टूट कर उन पर गिरा। 
वहाँ ये सुरक्षित पड़े रहे । एक दिन वहाँ से गुजरते हुए शमीक ने घंटे के नीचे पक्षी शावको के शब्द सुने । भाश्रम 
में लाकर उन्हें पाल ल्या । जब वे बड़े हुए तो ऋषि की आंज्ञा से विन्ध्य पर्वत पर रहने लगे। ये पक्षी सुपर्ण 
थे। शास्त्र निष्णात थे । 
सामान्यपक्षिणो नंते केध्प्पेते द्विजसत्तमा:। ३॥८२) 
ऋग्वेद के दशम मण्डल के १४२ वें सुकत में ८ मंत्रों के ऋषि भी झ्ाज्' पक्षी कहे जाते हैं। उनके 
नाम है जरिता, द्रोण, सरिसृक्क तथा स्तभ । महाभारत के आदि पर्व में मन्दपाल ऋषि ' के भी चार पक्षी पृत्रो 
को उल्लेख है तथा उनके नाम जरितारि, सारि सृबक, द.ण और स्तम्भ बताए गए है। इन चारो पक्षियों को 
व्यास जी ने ब्रह्मवादी कहा है । ऋग्वेद के उक्त सुक्‍त में अग्नि की ' स्तुति की' गई। ताण्डय ब्राह्मण में “यज्ञो वे 
सुपर्ण कृत्वा चरति' (१४॥३॥१०) कहा गया है । इसका तःत्पर्य है कि अग्नि के प्रतिपादक सुपर्ण है। सुपर्ण तिक्‌ 
हैं, उस ऋक, यजु, और साम का प्रतीक कहा जा सकता है । पूर्वाह्न की ज्योति ऋक्‌ रूप मे, मध्याह्ञ की ज्योत्ति 
यजुः रूप में तथा साथंकालीन ज्योति साम रूप में आदित्य (अदिति अथवा प्रकृति से उत्पन्न जगत) का स्तवन 
करनी हूँ।' यह त्रयी विष्णु का अंग है और विष्णु रूप आदित्य मे रहती है। अदिति थु है, अन्तरिक्ष है, पृथ्वी 
। अतः सूर्य वायु तथा अग्नि रूप में मल शवित निवास करती है। शक्ति को रोद्रा कहा है वयोकि रुद्र वायु रूप 
भी है, आरेन रूप भी है तथा आदित्य रूप भी है।* सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्म ऋक स्थितिकाल मे विष्णु यज्‌ 
तया संद्वार काल मे रुद्र साम मय है-- 
सर्मादी ऋड मयो क्रह्मा स्थितौ विष्णुयंजुर्म यः रुद्र:ः साममयो5न्ताय तस्मात्तस्याशुचिध्व॑ नि: । वि० पु० २१११३ 
इस प्रकार पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा झु मे एक शवित ही अग्नि, वायु तथा सूर्य रूप मे स्थित है । समस्त 
मृत्त अमू्त जगत इससे स्थित है। यह जक्ति सती है | यज्ञीय अग्नि है। इसकी रक्षा चार वेदों द्वारा ही सभव है 
अत: अग्नि रूपा देवी तत्त्व के साक्षी उक्त चार पक्षी या ब्रह्म वादोी सुपर्ण कहे गए है। सुपर्ण से स्तुत होने के 
कारण अग्नि सुपर्णी है। पुन; व!क्‌ सुपर्णी है जिसकी संताने गायन्नी, त्रिप्टूसमू तथा जगती है। यही तीन तत्त्व 
अग्नि, सोम तथा इन्द्र-वायु हैं। तीनों की समष्टि आदित्य है। 
अग्नीपोमावद धुर्या तुरीयात्तीद्‌ यज्ञस्य पक्षावुषध कल्पयन्तः गायत्री त्रिष्दुभ जगतीं त्रेप्ट्भ बुहदर्की स्वराभरेतीम्‌ । 





१. ऋतच: स्तुवन्ति पूर्वाह्न मध्याह्वे इथ यजूंपि व॑ वृहद्रथन्तरादीनि सामान्यक्ल: क्षयेरविम । विष्णु पृ०२।११।१० 
२. अम्निर्वा रुद्र; तस्य हंतन्वो घोरान्या च जिवान्या च ऐतंरेय 'ज्योतिरत्नि:-शतपथ । 


भूमिका [१७ 


बाक देवी कारण रूप से समस्त विश्व की रचना करती है, वायु की तरह व्याप्त है तथा स्वेच्छा से 
कर्म में प्रवृत्त होती हैं। पृथ्वी आकाश से परे है। सम्पूर्ण भृतों के उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा बुद्धि की 
व्यापक बृत्तियों मे कारण स्वरूप चंतन्य के रूप में विराजमान है । । कु 
अहुं सुबे पितरमस्य मूर्घस्मम योनिरप्स्वस्तः समुद्रे । अहमेव वात इच प्रवाध्यारममभाणा भुवन नि मल] 
ऋग्वेद १०॥१०११२५ ७,८ 
वैदिक अग्नि और देवी पर्याय है । तभी तो उसे अग्नि वर्णा, ज्ञान दीप्त, कर्मफल दात्नरी तथा असुर 
हरश्नी कहा गया है -- 
बमगजग का ज्वलन्ती, बैरोचनों कर्म फलेषु जुष्टाम्‌ दुर्गा देवीं दरणं प्रपद्यामहेश्सुरास्नाशयिच्ये ते नमः ।* 
इसी तथ्य को ध्यान में रखकर प्रथम चरित्र का ऋषि ब्रह्मा, वेद ऋक्‌ तथा त्तत््व अग्नि कहा गया 
है । द्वितीय चरित्र का ऋषि विष्णु, वेद यजुः तथा तत्त्व वायु कहा 8 है और उत्तम चरित्र का ऋषि रुद्र, वेद 
साम तथा तत्त्व सूथं कहा गया है। विष्णु प्राण (२११॥१ ०-१४) में इस योजना का शास्नीय भाधार उपलब्ध 
होता है। सप्त सती के ये आरूयान क्रमशः ऋक्‌, यजु: तथा साम अग्नि ओर प्रृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा झयू स्थानीव 
शक्ति के परिचायक है।' शाज्डः पक्षियों में जरिता ने भी कहा था - 
अयमस्ने जरिता त्वे अभुदषि सहसः सुनो नह्मन्यदस्त्याप्यम्‌ । 
भद्र हि शर्म त्रिवरूथमस्ति तआरे हिसा नासय दिद्युमा कृधि । १०१४२।१ 
यहाँ त्रिवरूथ शब्द विचारणीय है अग्नि के सदर्म में यह प्रृथ्वी, अन्तरिक्ष तथाद्यु स्थानीव है तथा 
जरिता अथवा स्तोता के संदर्भ मे नाभि, हृदय तथा मस्तिष्क में रहने वाले अर्थ का बोधक है। आगे अग्नि को 
जल से उत्पन्न होने वाला कहा है-- ' 
अपामिदं न्‍्ययनं समुद्रस्य निवेशनं ।९०११४२॥७ 
इसका तात्पयं भी यही है कि अग्वि रूपा देवी की योनि “अप्यु! है अर्थात्‌ बुद्धि की व्यापक दृत्तियों में 
मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है। वाग्देवी ने कहा भी है-- 
मस योनिरप्स्वन्तः सझुद्रे । १०१२५॥७ 
सप्तसती के पंचम अध्याय मे “या देवि सववंभूतेषु वुद्धिक्पेण सस्थिता' आदि का उल्लेख इसी कारण 
हुआ है । यह अग्नि जंगलों का भक्षण करते हुए आगे वढ़ता है, उवेरा भूमि को खिल बना देता है। पेड़ गुल्मो तथा 
सुख सभृद्धि के साधनों को वेसे ही जला देता है जसे नाई के श्ञादि मूंड देता है। द्रोण इसके उम्ररूप से बचने की 
प्रार्थना करता है-- 
उतवा उपरि वृणक्षि वप्सद्रहोरण्त उलपस्य स्वधाव: उत खिल्या उरवेराणां भवन्ति मा ते हँति तविषों चक्रधाम । 
यदा ते वातो जनुवाति श्ोचिवंप्तेव श्मभु वपसि प्रभूम। १०।१४२।३, ४ 
सप्तसत्ती में भी कहा गया--- 
रोगानशेषानपहसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्‌ू सकलानभीष्ठान्‌ । 
त्वामाश्ितानां न विपन्चराणां त्वामाश्िता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। 
अग्नि का यह असोम्य रूप ध्वंसकारी है पर सौम्य रूप मंगलकारी है। सोम होकर अरिन लता, 
वोरुष, सस्य तथा जल में अमृत संचार करता है। स्तम्भ कहता है-- 
आयने ते परायणे दूर्वा रोहन्ति पुष्पिणी: हृदाइच पुण्डरीकाणि समुद्रस्य ग्रहा इसे ।१०।१४२॥८ 
अर्थात्‌ तुम्हारे आगमन पर आने जाने वाले मार्ग दूव त्ञथा पुष्पों से भर जायें। कमलों से भरे 
१. देव्यथचंदीपष, ६ 


२. ऋतच: पूर्वाह्न दिवि देव ईयते । यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये बक्ले साम वेदेनास्तमये महं यतते । 


श्ष] माकण्डय पुराण 


सरोवर हों । ये समुद्े के बीच में बने वास स्थान है । तात्पर्य यह कि अग्नि रूपा देवी ऊर्जा के कारण भोतिक 
उचद्चति देने वाली, धन, यश, आजीविका प्रदान करते वाली है । 
ते सम्मता जनपदेषु धनाति तेषां, तेपां यज्ञांसिन च सीदति धर्म वर्ग: । 
धन्यास्त एच निभृतात्मजभुत्यदारा, येषां सदाम्युदयदा भवत्ी प्रसन्ना । ८ंट8५ 
भरिन के उग्र तथा सौम्य रूपों को लक्षित कर कहा गया--- 
सौम्पासोम्यतराशिष ।5५१॥८१ 
इसका वैदिक तात्पयं यह है कि भन्तरिक्ष मण्डल तक वायु अग्ति प्रधान होने से उपद्राधक हैं। 
अप्तीम्य है तथा यू अर्थात्‌ परमेष्ठि मण्डल तक वायु सोम प्रधान है, थ्वान्तिप्रद है। सोम ही अम्बा है, अग्नि 
प्रधान वायु रुद्र है, सोम प्रधान होने से उसे साम्ब सदाशिव कहा जाता है। इस प्रक्रार एक चेतन शक्ति ही महा- 
काली, महा लक्ष्मी तथा महा सरस्वतो रूप में कार्य वश्ञ भिन्‍म-भिन्‍न नाम ग्रहण कर रही हैँ। सप्तसत्ती के तीन 
चरित्रों मे तथा शरीर रूपी भश्वत्यथ मे साम्य रखा गया है। 
मूलतः ब्रह्म रूपाय, मध्यतों विष्णु रूपिणे अग्रत: शिव रूपाय भश्ववत्थाय नमोनमः । 
गीता में 'ऊष्बंमूलमघः शाखमध्वत्थ/ कहा गया है। वह प्रथ्वी, अन्तरीक्ष तथा द्युके लिए ही है। 
तीनो चत्त्रों मे क्रमशः यदि शक्तियाँ कही गई है । तथा देह मे भी मूलाधार से मणिपुर तकब्रह्मा-काली, अनाहुद 
से विशुद्ध तक विष्णु-लक्ष्मी तथा आज्ञा से सहख्नार तक रुद्र-सरस्वती का व्यापार दिखाया गया है। इन्हें भी 
क्रमशः अग्ति, वायु और सूर्य के त्रिकु में समाविष्ट किया जा सकता है। जरिता ने प्रथम दो मंत्रों में नंदा (पशु 
पाइव), द्रोण ने रक्त दन्तिका (तविपी, वष्सत्‌) सारिसृकक ने दुर्गा (उत्तानां भूमि अन्वेषि), श्रामरी (तेवाज:), 
भीमा (प्रगधितीठ सेना) तथा स्तभ ने क्रमशः शत्ताक्षी और शाकभरी रूपो का ही परोक्ष कथन किया है। शताक्षी 
के लिए समुद्रस्य निवेशन तथा शाकम्भरी के लिए हृदाइच पुण्डरीकाणि प्रयोग विए है ६१ वें अध्याय में मार्कण्डेय 
ने इन रूपों की चर्चा की है। वेद और पुराण दोनो ही रूपक शैली में बात कहते है । 
देवी भागवत के सप्तम स्कन्ध में आया है कि दुर्ग्म ने वेद को चुरा लिया | यज्ञीय अग्नि की रक्षा 
ने होने से अकाल पड़ गया । पानी का अभाव हो गया । तब अग्नि कू4 देवी का स्तवन होने से दुर्गंप का वध 
हुआ । वेदत्रयी मुक्त हुई | यज्ञीय अग्नि के सवद्धंन से वर्षा हुई । मानो प्रकृति रूपी देवी करुणाद्रं होफर वारिधारा 
छोडने लगी । कन्दमूल पैदा हुए और जगत्‌ की रक्षा हो सकी । ऋग्वेद के १४२ सुक्त की अन्तिम दो ऋचाओं के 
भावाथे का पतलवन इच आख्यायिकाओं में हुआ है । 
अरनो होमाद्य सावस्तु वुष्ट्यभावीष्प्य भुस्तृप वृष्टेरभावे सशुप्क॑ निर्जल चापि भुततलम्‌ । 
नवरात्र महावृष्टि रम्न्नेत्रोद्भूव॑र्जजे', तवि स्तेत ते लोका ओपष्य: सकलोअबि। 
स्वादृनि फलमुलानि भक्षणार्थ ददो शिचा । मा० ७२५२२, ३६,५४७ 
इम आरुयान का त्तात्पर्य अग्निहोन्न के लिये प्रेरण। देने मे है । देवी कहती है कि वेदवाणी मेरा 
शरीर है, इसकी पुष्टि अग्निहोत्र से होती है 
समय तनुरुत्कृष्टा पालनीया विशेषत: | ७४२८७७ 
माकंण्डेय मे भी इनका सविस्तार कथन हुआ है । मार्कण्डेय के पक्षी भी विन्ध्या वासी है तथा ऐवी 


भी विन्ध्याचल निवासिनी है। भागवतों के अवतारवाद की तरह ज्ाक्तों के अवतारवादी हृष्टिकोण को इसी 
प्रसग में लेखक ने प्रस्तुत किया है-- 


ह 


इत्यं यदा यदा बाधा दानवोत्यथा भविष्यति तदा तदावतीर्याहूं करिष्याम्यरिसक्षयम्‌ | ६१५४ 


भूमिका . ॥ 


जैसा कि कहा जा चुका है अग्निसोम-की अभिव्यक्ति ही शिव और शिवा के रूप में हुई है। लिग 
पुराण (२४।७) में मार्क॑ण्डेय-युधिष्ठिर संवाद मे आया है 


अहमरग्निसंह/तेजा: सोम३चेषा महांविका अहमग्निइ्त सोमइच प्रकृत्या पुरुष: स्वयं । 
मार्कण्डेय का 'त्वं स्वाहा त्वं स्वथा' कहता-भी उक्त सिद्धान्त -का समर्थन करता प्रतीत होता 


' पुराणकारों ने शक्ति को शिव परिवार के साथ सदस्य रूप में 4स्तुत-किया है। पार्वती के पुच्र 
कात्तिकेय, गणेश, क्षेत्रपाल तथा पुत्री कौशिकी (शरीर कोशतइचास्या: समुद्भूतान्रवीच्छिवा मा० ८६।८४) तथा 
पति श्विव, देवताओं की रक्षा के लिये युद्ध करने वाले चित्रित किये है। ऋग्वेद मे दशम मण्डल के १५६ सूुचत 


में ६ ऋचाएँ है। सायण ने इन्हें पुलोमतनया शचीकं आत्मस्तवन बताया है । इसे पावती की प्रशंसा में भी 
संक्रमित दिखाया जा सकता- है, एक मन्त्र लीजिये। 


मम पुत्रा: दच्रहणोष्यों मे दुहिता विराट उताहमस्सि संजया -पत्थो मे इलोक उत्तम: । १५९३ 
अर्थात्‌ (मम) मेरे (पुत्रा:) (शत्र॒हण:! शत्रुओं को मारने वाले है भोर मेरी पुत्री (अथो में दुहिता) 
भी शत्रुओं पर खूब चमकने वाली हैं और (उत) मै भी शत्रुओं को अच्छी तरह जीतने वाली (संजया हूँ। मेरे 
पति में भी (पंत्यौ, भर्तेरीन्द्र) सबसे श्रेष्ठ (इलोक उत्तमः) शत्रु विजय सम्बन्धी यश है। पुराणकार ने शिव 
परिवार की कल्पना उक्त मन्त्र के परिप्रेक्ष्य में की है। वागांभूणी सूक्‍त में भी कहा गया है 
भहं जनाय सम्दं कृणोमि 7५९॥६ 


सप्तसती का प्रारम्भ सुरथ ओर समाधि के सवाद से हुआ है । मार्कण्डेय के अतिरिक्त देवी भागवत 
तथा ब्रह्मवेवतंपुराण में भी सुरथ समाधि का उल्लेख मिलता है । ब्रह्मववर्तकार ने कथा में अन्तर रखा है-। षहाँ 
श्रव के प्रपीत्र तन्दि से पराजित होकर सुर॒थ पुष्पभद्रा के तट पर गये तथा वहाँ समाधिवैश्व को देखा । दोनों 

. फिर पुष्कर गये जहाँ सुमेघाऋषि के दर्शन किये । 


एकाकी सुरथों सीतो नन्दिना च बहिण्क्रत: निशायां हयमारुह्म जगाम गहन॑ चनस्‌ । 
बब्येत साद्ध नृपतिजंगास मेधसाश्र सम, पुष्करं पुण्य क्षेत्रज्च भारते सतांम्‌ । ४२१७ 
मार्केण्डेय के अनुसार स्वारोचिप मन्वन्तर का राजा सुरथ कोलाविध्वसी लोगों से परास्त-होकर 
भेघाऋषि के आश्रम में गया। वहाँ परिवार से निष्कासित समाधि वैश्य भी आया । दोनों ने शान्ति और सुख 


के लिये मेधा की शरण ग्रहण की । ऋषि ने महामाया का स्वरूप बताकर मधुकंटभ, महिपासुर तथा शुभ निशुभ 
का चरित्र और देवी महात्म्य सुनाया । 


यह भाख्यान भी प्रतीकात्मक है। सुरथ का अथे है शरीरासक्त कमंत्तिप्ठ (पुरुष शरीर रथमेव तु) तथा 
समाधि का अर्थ है (एकाग्र बुद्धि) | इन्द्र और सधर्ष भरे जीवन मे दोनों यथार्थ जगत से भागकर अच्तम'ख हो 
सुमेधा (सद्विचार) की शरण में जाते है। विचार शक्ति से उन्हें माया के विद्या-अविद्या रूप का ज्ञान होता 
है । दोनों तत्त्तचिन्तन करते है। एक कर्म मार्ग में प्रदत्त होता है, दूमरा ज्ञान मार्ग में। उपासना दोनो करते 


>> 
है। कमेमार्गी उपासना से सुरथ को भोग सिद्धि मिलती है तथा ज्ञान मयी उपासना से समाधि को मोक्ष 
मिलता है । 


ततो चन्न नूपो राज्य सविश्रइ्यस्यजन्मनि अन्नैव च निज राज्यं हतशन्न बल॑ बलात 
पो$पि वेश्यस्ततो ज्ञानं वन्नो मिविष्णमानसः मसेत्यहसिति प्राज्ञः सद्भाविच्युति णपरकम्‌ । ६३॥१२, १८ 


दोनों क्रमश: प्रद्धत्ति तथा नियृत्ति मार्गी विचार घारा के प्रतीक हूँ। प्रद्धत्ति-निवृत्ति प्रधान भारतीय 
संस्कृति मे शक्ति की आराधना उभयवर्ती वत्ताई गई है। 


तमुपहि महाराज शरणं परमेश्वरीमु आराधिता सँच नुणां भोगस्वर्गापवर्गदा । 


२० ] माकंण्डय पुराण 


मधुकटभ की कथा 


विष्ण एकार्णव में सोए हुए थे। नाभिकमल से ब्रह्मा निकले | विष्णु के कर्णमल से उत्पन्न मधुकटभ 
ब्रह्मा को खाने के लिये बढ़े । ब्रह्मा ने विष्णु को जगाने के लिये योगमाया की स्तुति की। विष्णु जग गये उनका 
मधुक्रटभ से युद्ध हुआ । पांच हजार वर्ष युद्ध होने के बाद विष्णु को मधुरकटम ने वरदान के लिये कहा। विष्णु 
ने कहा, तुम दोनों का वध मेरे हाथ से हो। मघुकेटभ ने कहा--वही मारिये जहाँ पृथ्वी जल से युक्त न हो । विष्णु 
ने जघा पर रखकर असुरों को मार डाला । 


इसका तात्पय॑ है, एकार्णव प्रलय की स्थिति है। शेष विराट की कुण्डलिनीवत्‌ आाघार शक्ति है। 
योग निद्रा महासुषृष्ति रूपी बीज है। नाभिपद्म स्पन्द स्वरूपा रजोगुण की विमश शवित है। ब्रह्मदेव प्रणव 
है, ध्वनि से शब्द फिर श्रोत्र, आकाश का प्रसार होता है। आकाश नारायण के श्रोत्र हैं। मेल नाद का भावरण 
है । इनमें एक प्रमाद मधु है तथा दूसरा भ्रान्ति-विक्षेप कंटभ है। ज्ञान रूपी ब्रह्मा के ये शत्रु है। नारायण के 
जागने पर, तत्त्व ज्ञान होने पर इनका नाश होता है। मधुकटभ को क्रमशः अंगिरा और भृगु भी कहा जा सकता 
सकता है । ये मिठास और खारेपन के प्रतीक हैं। दोनो जल रूप है, पृथ्वी के बनने में वाधक है । जल की चार 
अवस्थाएँ अम्भ:, मरीचि, मर और आप ही समष्टि रूप मे ब्रह्मा है। विष्णु रूप सूर्य अभी तमस में है। तमस्‌ 
योग निद्रा है। ऐतरेय ब्राह्मण में जल की उक्त चार अवस्थाओं का निरूपण है | चार मण्डलों के अतिरिक्त 
पांववाँ मण्डल पृथ्वी है। यही पाँच स्तर पाँच हजार वर्ष के प्रतीक है। इनमे पहले फेन फिर बुद्वुद वायु संघर्ष 
से मृत्स्ता या पंक वनता है, पंक वायु और ऊष्मा से सिकता बनता है। यह पृथ्वी की पूर्वास्था है। पदम सूर्य 
किरण है, इसका सम्पर्क होने से शकरा तथा अश्मा, अयस्‌ ओर स्वर्ण का निर्माण होता है। यही कंठभ है। 
उर्वी विष्णु के जघन अथवा सूर्य की किरणें हैं इन पर काटने से बर्थात्‌ जत्न के अंश के हृढ़ होने से पृथ्वी का 
निर्माण होता है वर्थात्‌ शकरा तथा शकरा क्ृमि के नष्ट होने पर पृथ्वी स्थिर होती है। इस पृथ्वी का शुद्ध 
जल ही जीवन का आधार है 4 इस प्रकार सृष्टि प्रक्रिया की सूचना भी इस प्रकरण में मिलती है। पं० गिरिधर 
शर्मा चतुर्वेदी ने पुराण परिशीलन मे इसको व्याख्या की है। भर्थात्‌ यह आरुयान सत्‌ सत्ता प्रतिपादक है। डा० 
वातुदेव शरण ने पारमेष्ठ्य असुर के संदर्म से आरुषान की व्याख्या की है। क्योकि भूततत््व का नाम असुर है। 
अत्त: बसुर भाव की जन्मभूमि परमेष्ठी प्रकृति है। भृतत्त्व की व्याख्या यहाँ विद्यान है। 

महिषासुर वध 

इस प्रकरण में अन्तरिक्ष तत्त्व की व्याख्या है। प्रजापत्ति ने एक बार पुत्री के साथ बल प्रयोग किया | 
देवताओं ने अनर्थ रोकने का प्रयत्न किया, पर सफलता न मिली । जब किसी एक देवता में रोकने का सामथ्य 
न देखा गया तब सबने मिलकर अपना घोर रूप एकत्र किया । इससे रुद्र का प्रादुभाव हुआ | रुद्र से देवताओं ने 
कहा कि प्रजापति का सिर काट डालो | रुद्र ने कहा कि क्या पारिश्रमिक मिलेगा। देवताओं ने कहा कि तुम्हे 
पशुपतित्व मिल जायगा । रुद्र ने प्रजापति का शिरच्छेद क्यि। प्रजापति का यह पराक्रम (पद) पवित्र है, 
देवताओं ने कहा, इसे दूषित न किया जाए । अर्थात्‌ प्रजापतित्व का दुरुपयोग न हो ।' इसके लिए मा दुषत्‌ शब्द 
का प्रयोग किया गया। परोक्ष भाषा मे मानुष हो गया यह । ओर वर्तमान सदर्भ में हो गया महिष । ऐतरेब 
ब्राह्मण के १३ वें अध्याय के नचम खड मे यह कथा आई है। 





१. आधारभूता जगस्त्वमेका, मही स्वरूपेण यतः स्थितासि 
अर्पा स्वरूपस्थितया त्वयैत्तदाप्यायते कृत्स्नमलंघ्य वीयें | मा० ६१४ 
भ्रजापतिवं स्वां दुहितरमभ्यध्यायहिवमित्यन्य आहुरुष समित्यन्ये तामुइयो भृत्वा रोहितं भूतामभ्यत्त देवा 


गपइमन्नक्ृतं व प्रजापति: करोतीति ते तमैच्छन्य एनमारिष्यत्येतमन्योन्यस्मिन्नाविदस्तैपां या एवं 'घोरत- 
मास्तन्च आससस्‍्ता एकधा समभरस्ता: संमृता एप देवो5मवच्दर्स्यतद्भूततवन्नाम । 


ह भूमिका ह [ २ 


पुराण में इन्द्र का स्थान महिष मे ले लिया | प्रजापति महिष ने शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित की । 

प्रजा की शक्ति का अपहरण कर अपने बल का दुरुपयोग किया | यही दुहितृगमन था । 
' सूर्येन्द्राग्स्य निलेन्दुनां यभस्य वरुणस्थ च अन्येषा चाधिकारोंन्‌ स स्वयमेवाधि तिष्ठति | ५२४६ 
| देवता उसके अनर्थ को न रोक सके । सबने सिलकर विष्ण, शिव से वृत्तान्त कहा | तब देवताओं के 

शरीर से त्तेज निकला और पुंजीभूृत्त तेज से नारी विग्रह का जन्म हुआ | _ 

भत्तुल तत्र तत्तेज: सर्वे देव शरीरजम्‌ एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकन्रयंत्विषा। ८२॥१३ 

कवि अब रूपक का सहारा लेते हुए कहता है कि शंकर के तेज से उसका मुख, यम के तेज से केश, 
विष्णु के तेज से भुजा, चन्द्रमा के तेज से स्तन, इन्द्र के तेज से कटि, वरुण के तेज से जंघा, प्रथ्वी के तेज से 
नितम्ब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से उंगली वसुओं के तेज से हथेलियाँ, कुबेर के तेज से नासिका, 
प्रजापति के तेज से दाँत तथा अग्नि के तेज से नेन्न बने । सन्ध्या के अंश से भोहे तथा वायु के अंश से कान बने 
इस प्रकार देवताओं के तेज से विराद्‌ शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । 


अन्येषां चेव देवानां तेजोराशि समुद्रभवास्‌ ततः समस्त देवानां ससंवस्तेजला शिव ।८२॥१८ 


- यहाँ ऐतरेय के रुद्र शिवा वन गए हैं। उनके चरणों से घरती दव गई तथा किरीट आकाश छूते लगा। 
पादाक्वान्त्या नतभुवं किरीटोलिखिताम्वरास्‌ । ५२३८ 
यह योजना ऋग्वेद की निम्न पंक्ति के अनुसार है-- 
ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोत्ताम्‌ दां व्सणोपस्पुशञासि । १०१२२१७ 
शिवा ने महिष का शिरच्छेद किया । देवता प्रसन्न हुए । 
तया महासिना देव्या शिरहिछत्वा निपातित:। हष च पर जग्मुः सकला देवतागणा: । 
देवी को सिंह वाहिनी पद मिला, पशुपतित्व भी । वकृतिक रहस्य में कहा गया है कि देवी के सामने 
_बाएँ भाग में पश्‌ का पूजन (महिष रूप में) करना चाहिए क्योंकि उसने सायुज्य पा लिया तथा दाहिने भाग में 
सिंह का पूजन करना चाहिए क्योकि वह धर्म है। 
पूजयेन्महिषं येन प्राप्त सामुज्यभीद्या दक्षिणे पुरतः सिहम्‌ समग्र' धर्मंसीश्वरम्‌ । 
देवी का 'ईशया विशेषण पशुपतित्व पद के सूचनार्थ ही है। क्योकि ऐतरेय में भी आया है--- 
'पशुनामाधिपत्यं तदस्य॑तत्पशुमन्ताम! |. 
उपा पक्ष में तमस्‌ महिष है, उसका बाघ उषा करती है तब इन्द्र (सुर) को पुन: प्रतिष्ठा प्राप्त होती 
है। ऋग्वेद में आया है । (१०॥१८६॥२) 
अन्तश्चरति रोचनाउस्य प्राणादपतती व्यख्यत सहिषोदिवस्‌.। 


चित शक्ति के स्पन्दन केन्द्र सूर्य देवपात्र हैं, प्रकाश हवि है, इसे तमस का महिष खाना चाहता है । 
प्राण बल देवता है, अपान बल उमा है। प्राण-अपान का संतुलन महिष को हटाता है। केचल प्राण बल असफल 
रहता है। दुलोक ही इन्द्र लोक है। प्राणापान की ज्योति (रोचना) ने महिष का वध किया । यदि प्राण इन्द्र 
ओर नीहार महिष दुर्बंल न होते तो सृष्टि उत्पन्त न होती। इसीलिए महिं 


् हैष के मरने पर देवताओं ने स्तुति 
करते हुए कहा --आप सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति मे कारण है। आप मे सत्त्व गुण, रजोग्रण और तमोगुण मौजूद 
हैं तो भी दोषों के साथ आपका ससग्ं नहीं होता। आप सबका भाश्रय है । यह जगत आपका अंश भूत है क्योंकि 
आप सबकी परा प्रकृति (अच्याकृत) है । 


२२ ] मार्कण्डेय पुराण 


हेतु: समतत जगतां त्रिगुणापि दोष: न ज्ञायसे हरिहरादिभिरष्यपारा। 
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याद्ञता हि परमा प्रह्नतित्त्वमाद्या। 5५७।' 
इसके अतिरिक्त राष्ट्र की संगठनात्मिका शक्ति का नाम भी दुर्गा है। राष्ट्र भक्त देवता है तथा राष्ट्र 
और समाज विरोधि महिप | संगठन के विना समाज रूपी इन्द्र की रक्षा नही की जा सकती। देवी सूक्त भी 
कहता है--- 
शहूं राष्ट्री संगमनी चसु्नां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
व्यक्ति की सत्ता की अपेक्षा केन्द्र मुखी सत्ता निरापद होती है। प्रथम चरित्र पशुवल भीर दूसरा 
चरित्र मनुष्य वल की प्रचुरता के प्रतीक है। मधुकटभ में पशुवल है, बुद्धि नही। पहले में भादिम समाज की 
पशु वक्ति है और दूसरे मे मध्यकालीन समाज की संगठित जन शक्ति | शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए 
देवी गौर महिष का संघर्ष हुआ है । क्योंकि देवताओ ने देवी से वरदान मांगते हुए व्यवित का भयमुकत होना 
तथा पुत्र पत्नी घन घान्य से सम्पन्न होना हो माँगा है । 
संस्क्षता संस्क्ृता त्वन्तों हिसिया: परमापदः तस्य वित्तद्धिविभवैर्धनदारादिसस्पदाम्‌ ।5५॥३५, ३७ 
शुम्भ निशुम्भ आख्यान 
यह समाज के चरम विकास का आखरुयान है । शुम्भ निशुम्भ ने समाज विरोघी ततत्त्वों का मद्भुत्त 
संगठन रक्त बीज के रूप में किया । इससे दुर्दान्त और उद॒ण्ड असुरों को पराजित करना कठिन हो गया | एक 
रक्‍त बीज अनेक रक्‍त बीजों को जन्म देकर मर पाता था। - 
रक्त विच्दुयंदा भुमी पतत्यस्य शरीरत: समुत्पतंति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुर: । ८५६।४१ 
देवी ने भ्ली अपनी असंख्य शक्तियों का विस्तार किया किन्तु अनेकता में पूर्ण सफलता न मिली। 
धूत्र लोचन, चण्ड मुण्ड तथा रक्त बीज के वध के बाद निशुम्भ मारा गया । शुम्भ ने कहा कि दूसरों के वल पर 
युद्ध करके मानिनी क्‍यों बनती हो ? देवी ने कहा तुम असुर हो, एकता में अनेकता देखते हो, मैं तो अनेकता में 
एकता की पक्षघर हूँ। 
एकवाहं जगत्यत्न ट्वितीया का भमापरा पव्यता दुष्ट सम्येव विद्वन्त्योमद्िभुतयः । ६०५ 
अभेदता के कारण शक्ति को विजय मिली । देवता विजयी हुए ओर असुर पराजित हुए अनेकता 
के कारण । अमृत अखंड हृष्टि मे है, खंड दृष्टि में मृत्यु है । गीता में इसीलिए. कहा गया । 
असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ ७॥१ 
युद्ध विग्रह तथा भश्ञांति भाषा, वर्ग, समाज, वर्ण, धर्म और राष्ट्र के नाम पर होती है । दैवी शर्क्ति 
सम्पन्न समाज तो अनेकता में एकता का दर्शन करता है । उसकी हृष्टि सर्वात्मवादी होती है। 'स्वभ्रत्ता यदा 
देवि” तथा रूपरनैके बहुधा5उत्ममूत्ति' तथा विश्वात्तिहारिणो? प्रार्थता मार्कण्डेय इसीलिए करता है। देवी भी 
लोकोपकार के लिए अपने अवतार ग्रहण का उद्दंश्य निरूपित करती है। देवी माहात्म्य की महत्वपूर्ण फल श्रुति 
है, संगठन की फूट 'हटाकेर उसे “हढ़ करना | प्रभुता सम्पन्त राष्ट्र और वर्चेस्वी समाज की यही आधार शिला हैं। 
. संघात भेदे च नृणां मँत्नीकरणघुत्तमस्‌ | ६२१८ 
वेभव और आविष्कारों से सम्पन्न समाज का निर्माण सभी वर्गों, भाषाओं, आचार व्यवहार तथा 
रीति-रिवाज वाले व्यक्तियों के संगठन से ही हो सकता है । ऐसे संगठित समाज और राष्ट्र को ही देवी का वर- 
दान मिलता है-- 


तयत्तन्मोहिते विश्व सैव विहववं प्रसुयतते सा याचिता च विज्ञान तुष्दा सिद्ध प्रदच्छति । ६२।३७ 


भूमिका ' ह के मा 


इस प्रकरण में मा्कण्डेय ते एक गूढ़ वात कही है, शुंभ निशुंभ के मारने पर देवता अग्नि को आगे 
क्तर कात्यायनी की स्तुति करने गए। कात्यायनी चान्द्री शक्ति है। अग्नि दयु हक में सोम होकर पुनः पृथ्वी पर' 
आतो है। सूर्य संवत्सर है, उसमे अदिति भाव है पर चन्द्र में दिति अदिति दोनों भाव है। १५ दिन श्रकाश- 
मात होने पर अदितिभाव और १५ दिन तमसाच्छन्न होने पर दिति या असुरभाव रहता है। घृम्र लोचन, 
चण्ड मुण्ड तया रक्त बीज चन्द्र मण्डल और पृथ्वी के बीच सोमद्वव को रोकने वाले अन्तराय है। हुंष्ण पक्ष के 
दो सप्ताह शंभ निशुंम्भ है । आवरण के कारण होने से इन्हें -समवेत रूप मे दृत्र भी कृहा जाता है। चान्द्री शवित 
अग्नि ने इसका वध किया। चन्द्र या सोम का औषधि; वनस्पति तथा -जल भोज्य रूप पुष्टि कारी है ऐतरेय 
न्राह्मण में अग्ति और असुरों के युद्ध की कथा प्रत्तीक रूप में आई है-- ह 
देवा वा असुरुयु द्धमुपप्रायन्विजयाय तानस्निर्नान्वकामयतेतु तं देवा अन्नुवन्नपि त्वमे ह्मयस्माक वे त्वमेको&सीति 
स्‌ नास्तुतोउच्वेष्या मीत्यब्रवीत्स्तुत नु मेति तथेति त॑ ते समुत्कम्योपनिद्वत्त्यास्तुव॑स्तांस्तुतो&्तु प्रैत ॥ १४।१ 
उस अग्नि ने विजय के लिए तीन श्रेणि वाली सेना बनाई। ब्राह्मण: में ज्यनीक शब्द आया है। 
सायण ने प्रातः सवन, माध्यन्दित तथा तृतीय सवन अर्थ किया है। प्रातः तमस को धूम्र लोचन, मध्याह्ष को 
चण्ड मुण्ड तथा साथ॑ को रक्त बीज कहकर पुराणकार ने अग्नि का युद्ध दिखाया है। भसुर पराभृत हुए और 
अग्ति विजयी हुई । मार्कण्डेय ने इस प्रतीक के लिए ही 'वहिपुरोगमास्ताम्‌” का प्रयोग किया है। . तात्पयें. यह,क्कि 
अग्निषोम की व्याख्या में सोम तत्त्व की चर्चा इस चरित्र का मूल लक्ष्य समझना चाहिए।..._ दा 
साधक को सोमरुस दान पर उत्तम यज्ञ का फल देने वाली अग्नि ही देवी है। इप्त तथ्य का प्रति- 
पादन इस आख्या में हुआ-है । देवी सृक्त का यह कथन यहाँ उल्लेखनीय है। का 
अहं सोम माहनसं निभस्यहं त्वष्टारमुत पृषणं भगम्‌ अहं दधामि द्रविणं ह॒विष्मते सुप्राव्ये. यजमानाय. सुन्चते । 
मार्कण्डेय का ८६रवाँ अध्याय इसी पोषण प्रक्तिया का सूचक है। विश्व के इतिहास में ऐसा प्रार्थना 


साहित्य अन्यत्न नहीं है। 'ज्योत्स्ताये व इन्दु ऋषिण्य” के रूप में इन्द्रियों की अधिष्ठातू देवी की उपासना प्रकृति 
की उपासना है । े 


इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या -भुतेषु सत्ततं -तस्ये व्याप्ति देव्य नमोनसः । ८६।७७ 
निष्कर्ष यह कि मार्कंण्डेय का सप्तसती आख्यान पूर्ण या वैदिक सिद्धान्तों पर भाधारित है। 
उत्तम चरित्र वैदिक योग सिद्धान्त का भी समर्थन करता है। उत्तम चरित्र सरस्वती ,चरित्र है। 
शब्दमयी ज्ञान रूपा होने से कुण्डलिनी को ही सरस्वती कहा जाता है परा आधा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा बैखरी 


पूरे तीन कुण्डल है। शक्ति होने से वह चिन्मयी है। 'चितिरूपेण या कृत्स्नम्‌' 'इसीलिये कहा गया है। यह ॒चान्‍्द्री 
शक्ति है क्योंकि चन्द्रमण्डल से क्षरने वाली है। योग शिखोपनिषद्‌ में कहा गया है -- 


सुषुस्ताये कुण्डलिन्ये सुधाय॑ चर्द्रमण्डलातू मनोच्मन्य॑ नमस्तुभ्यं महाशकत्ये चिदात्मने । (६। ३) 
धूमत्रलोचन इच्छा, रक्त बीज क्रिया तथा शु भ-निशुभ ज्ञान कुण्डल है। आधाचित्ति रूप कुण्डल है 


जिसे अधंमात्रा कहा- गया है। प्राणशक्ति रूपी सूर्य चितिशक्ति रूपी चन्द्रमा के साथ घटता बढ़ता रहता है। 
चितिशक्ित में प्राण-का आरोहण अमृत स्राव. कराता है। - 


'विषं वर्षति सुर्योध्सों जवत्य मृत मुन्पुखः तालुमूले स्थितइचनद्र; सुधां: -वर्षत्यघोमुखः | यो० शि० ४३३ 


कुण्डललिनी के ऊध्वेगमन पर अधोमुखी सूर्य चन्द्रमण्डल को प्रकाशित करता 
का अनुभव साधक को: होता है। इसके लिये ऋग्वेद (१११ ४६६) का एक मन्त्र उद्धृत्त है। 


जातवेद से सुनवाम धोसमरातीयतो निदहाति वेद: सन: पष॑दति दुर्गाणि विध्वानावेव सिधु: दुरिता त्यग्निः 


है, उससे क्षरित अमृत 


२४ ॥ मार्कण्डेय पुराण 


अर्थात्‌ जातवेदा अग्नि के लिये हम सोम निचोड़ते है, इस काये के अन्तराय (आरातीयत:ः) को वह 
दाघ कर देता है (निदहाति) | हमारे लिये वह पाषंद का कार्य करे तथा नाव के सहश विघ्त बाधाओं से पार 
लगाए । मार्कण्डेय ने देवी के मुख को चन्द्रमा तथा सूर्य को महिप कहा है, निशु भ के मरने पर शुभ का आकाश 
चोरी होकर युद्ध करना (६०२३) अधोमुखी सूर्य को ऊध्वंमुखी करने का संकेत है । 

नियुद्ध खे तदा देत्यद्चण्डिका व्‌ परस्परस्‌ | - 

इतना ही नहीं शुभ के मरण से सूर्य की प्रभा के उत्तम होने का स्पष्ट संकेत पुराणकार ने दिया है। 

परमेष्ठी मण्डल की रुद्र वायु सौम्य हो गई । सोम बन गई । पुराणकार का परोक्ष संकेत समझिये । 
बव॒ः पुण्यास्तथा वाता: सुप्रभोष्भुद्दिधाकर:। ६०३१ 


समाजशास्त्रीय दृष्टि 


पुराणकार ने आदिम युग से लेकर अपने समय तक की सृष्टि, निवास स्थान तथा जीविका के उपायों 
पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से प्रकाश डाला है। प्रजा ने स्थिर और निरापद जीवन यापन करने के लिये पहले पुरों 
का निर्माण किया । आर्येतर जातियाँ पुरों में ही रहती थीं। महभुमि तथा धन्वदेश (सहारा, मर तथा जल वाले 
: स्थान) में कुछ लोग रहने लगे । कुछ लोगों ने पव॑तों, ग्रुफाओं, इक्षों और जल की परिखा वाले दुर्गों को अपना 
आवास बनाया । वस्तुओं की लम्बाई चौड़ाई मापने के लिये अंग्रुलियों से नाप नाप कर कुछ माप तैयार किये 
गए । इस तरह पैमाना बना । मान दण्ड की सूक्ष्म इकाई है परमाणु, उससे बड़ा त्रसरेणु है जो पृथ्वी की घूलि 
का कण है। उससे उत्तरोत्तर परिमाण है, वालाग्र, लिक्षा, यूका भौर यवोदर। ये एक दूसरे की अपेक्षा 5, ८ 
गुने बड़े हैं । ८ यवक का १ अंगुल, ६ अंगुल का एक पद, दो पद का एक बित्ता, दो बित्ते का एक हाथ होता 
है। ४ हाथ का एक धतुर्दण्ड होता है। इसी को नाड़िका युग भी कहते हैं । दो हजार घनुंष की १ गव्यूति और 
४ गव्यूति का एक योजन होता है । 


तदनन्तर प्रजा वर्ग ने अपने रहने के लिये पुर, खेट, द्रोणिमुख, शांखा-नगर, खर्वट, द्रमी आदि का 
निर्माण किया । उन सब में ग्राम, गोशाला आदि की व्यवस्था करके वहाँ पृथक्‌-पृथक्‌ निवास स्थान बनवाये 
जिसके चारों ओर ऊँची चाहरदिगरी हो, जो खाइयों से घिरा हो, जिसकी लम्बाई २ कोस और चोड़ाई उसका 
आठवाँ भाग हो वह पुर कहलाता है। उसके पूर्व गौर उत्तर में जल प्रवाह का होना उत्तम माना गया है । वहाँ 
से बाहर निकलने के लिये शुद्ध बाँस का बना हुआ पुल होना चाहिये । जिसकी लम्बाई चौड़ाई पुर की अपेक्षा 
आधी हो, वह खेट कहलाता है और जो पुर के चौथाई हिस्से के बरावर हो उसे खबंद कहते है । जिसकी लम्बाई 
चौड़ाई पुर के आठवे हिस्से के बरावर हो वह द्रोणीमुख तथा जहाँ चाहरदिगरी और खाई नहीं है उसे खबेंट 
कहते हैं | जहां मन्त्री, सामंत तथा भोग पदार्थों की बहुलता हो उसे शाखानगर कहते है। जहाँ शूद्रों की बस्तियाँ 
हों, समृद्ध कामगर जौर मजदूर रहते हो, जो खेतों और बाग-बगीचों के बीच बसा हो, वह ग्राम | जहाँ कार्य 
विशेष से अन्य स्थानों से आकर लोग रहते हों, उसे बस्ती कहते हैं । जहां अधिकांश दुष्ट रहते हों, जहाँ के रहने 
वाले वलपूर्वक दूसरों की भूमि का अधिग्रहण कर लेते हों या जहाँ बदाई पर भूमि दी जाती हो, उसे द्रमी कहते 
है। ये लोग प्राय) राजा के प्रिय तथा अधिकार लोलुप होते है। जहाँ अमीर गाड़ियों पर सामान लादकर 
गोरस बेचते हों । गायों का झुन्ड साथ रहता हो तथा आवास सुलभ सामग्री संचित हो, उसे घोस कहते है। 
काल गणना --सूक्ष्म मान निमेष"- १८ सिमेष-- १ काष्ठा, ३० काष्ठा--१ कला, ३० कला+८१ घटी, 

२ घटी--६० कलाज-१ मुहूत्तें, ६० घटी--३० मुहृत्त --१ दिन रात (दिवस), 


१५ दिन रात--१ पक्ष, २ पक्ष-+१ मास, ६ मोौसज"-दक्षिणायन, ६ मास"--उत्तरायन, 
दो अयन+- १ वर्ष । 





भूमिका [ रेम 


इस प्रकार नगर आदि का निर्माण कर घरों का निर्माण हुआ। घरों का निर्माण इस उद्दं श्य से हुला 
था कि सरदी, गर्मी, वर्षा, घूप तथा इन्दों से बचा जा सके । इक्षों के झुरमुठों से प्रेरणा लेकर घरों का निर्माण 
किया । वृक्षों की छोटी बड़ी शाखाओों के अनुसार ही शालाएँ बनाई गई | लकड़ियों से घरों का निर्माण हुआ। 
फल और मधु खाकर जीवित रहना कठिन हो गया था क्योंकि वन कटने लगे थे और लकड़ियों का उपयोग 
करना मानव सीख गया था। वर्षा का जल भूमि पर एकत्र किया गया। स्रोतों और चदियों के अलावा पोखरों 
का निर्माण हुआ । ग्राम्य भौर आरण्प प्राकृतिक अन्न थे । ऋतुओं के अनुसार फलफूल की दृद्धि हुई । लोभ भौर 
राग के कारण संचय तथा संग्रह की भावना बढ़ी । फलस्वरूप पेड़, पौधों, खेतों तथा पोखरों पर मधिकार जमाने 
की प्रद्धत्ति बढ़ी । आदिम सामस्तवाद का जन्म हुआ। प्राकृतिक प्रकोप से अकाल की स्थिति भी बीच में भाती रही । 

ब्रह्मणी ने मेरे को आधार बनाकर पृथ्वी,का दोहन किया। तात्परय॑ यह. कि पर्वतों और भूमि 
भागों की खोज से विविध प्रकार के भन्नों और भौषधियों का संग्रह किया गया। तिल, गेहूं, जी, धान, कंगनी, 
ज्वार, कोंदो, तिन्ना, उड़द, मूग, मसूर, मटर, कुलथी, अरहर, चना और सन ग्राम्योषधियों के रूप में एकत्र 
किये गये । यज्ञीय १४ औषधियों का निर्धारण हुआ । धान, जौं, गेहें, छोटे घान्य, तिल, कंगनी, कुलथी, साँवक 
तिन्ना, वन्‍य तिल, गवेधुक, कुविन्द, मकई भीर वेणु यव ग्राम्य, भारण्य ' क्रमशः ७, ७ प्रकार की हैं। वहाँ तक 
प्रकृति पर व्यक्ति निर्भर रहा | जनसर्या बढने पर हाथ से श्रम करने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ | भब जुताई 
तथा बुआई प्रारम्भ हुई। इस प्रकार आजीविका का प्रबन्ध हुआ प्रजापति ने न्याय औभौर गुण के अनुसार वर्णा- 
श्रम धर्म की मर्यादा स्थापित की । गुण कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई । स्वधर्म की महिमा बड़ी । श्रम 
और कम का सम्बन्ध परलोक से जोड़ा गया। ब्राह्मणत्व का सम्बन्ध ब्रह्मलोक से, क्षत्रियत्व का सम्बन्ध इन्द्रलोक 
से, वैश्य का सम्बन्ध मरुदूगणों से तथा सेवा कर्म परायण शूद्रों का सम्बन्ध गन्धर्वो से जोड़ा गया। ग्रुरुकुल में 
रहकर ब्रह्मचर्य पू्वंक वेदाष्ययन करने वाले ब्रह्मचारियों की सामाजिक प्रतिष्ठा बड़ी। वानप्रस्थी सप्तऋषियों 
की तरह समाहत हुए । ग्रृहस्थ धर्म का दायित्व अधिक मानकर उन्हें प्रजापतित्व पद का सम्मान मिला । विरक्‍्त 
सनन्‍्यासी तथा योगियों के लिए अम्नृतपद का सम्मान दिया गया । राजा तथा समाज की बोर से वर्णाश्रम धर्मं 
का पालन अनिवार्य किया गया। धमंशास्त्रों का तिर्माण इसी परिप्रेक्ष्य में हुमा । 

कहना न होगा कि आघुनिक विकास वादी सिद्धान्त की झलक पुराण के उक्त विवरण में उपलब्ध 
होती है। आदिम युग से लेकर पूर्ण सुसंसक्ृत तथा साम्य मानव समाज का संक्षिप्त चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है। 
इस प्रकरण का आधुनिक समाज शास्त्रीय दृष्टि से यदि अध्ययन किया जाय तो पुराणकार की लोक सग्रही 
हृष्टि का पूर्ण परिचय प्राप्त हो सकता है। पुराण की आधुनिक दृष्टि उपयोगिता वादी परिप्रेक्ष्य मे ही विकसित 
हुई जान पड़ती है । 


सारे विवेचन को समेटते हुए अन्त में कहा जा सकता है कि मार्कण्डेय पुराण की रचना वैदिक 


आधार पर हुईं है। इस पुराण का मुख्य लक्षण चतु: प्रदन समोपेत होना है ।* वेद के सवनों के समान ही इसका 
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२. भष्ठादशपुराणानां नामधेयानि यः पठेत्‌ त्रिसन्ध्यं जपते नित्यं सोहऋवमेघफल लसेत । 
चतुः प्रश्न समोपेत पुराणं मार्कण्डसंज्ञकम्‌ । (१३७८- १४) 
पुराणश्रवणादेव पर योगमवाप्तुयात्‌ । इदं यः श्रद्धया नित्य॑ पुराणं वेदसम्मितम्‌ । 
यः पठच्छूणुयान्मत्यं; स याति भुवन हरे: (ब्रह्मण २४५२७, २५) 


२६ | मार्कंण्डेय पुराण : 
त्रिकाण्डवाचन होना भहएं । पक्षियों ने मार्कण्डेय और क्रौष्टुकि के मुल संवाद को मूल पुराण कहा है जिसका 
विस्तार जैमिनि के प्रदनों के साथ हुआ । पुराण के श्रवण से साख्य योग की प्राप्ति होती है। इतिहास वेत्ताभों 
को भारतीय संस्कृति का रोचक इतिद्ृत्त प्राप्त होता है। पुराण के अध्येता की वंश परम्परा कभी उच्छिन्न नहीं: 
होती । जैमिनि ने पक्षियों का अभिनन्दव किया भौर महाभारत के प्रमुख पात्रों की प्रतीकात्मक व्याख्या सुनकर 
सन्‍्देह की निद्धत्ति की । मनुष्य मात्र के लिए कहा गया सर्वश्रेष्ठ धर्म इस पुराण का विपय है। भारतीय चिन्तन 
घाराओं के सूत्र इसमे रोचक ढंग से गुम्फित किए गए है| निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शक्ति, महेब्वर 
और ब्रह्म एक ही भर्थ के वाचक हैं । इनमे जो लिग भेद है, वह शब्दात्मक है। परमार्थतः इनमें कोई भेद 
नही है! 


शपफ्तिमंहेश्वरी ब्रह्म त्रयस्तुल्याथंचाचका: स्त्री पुन्रपु सको भेद: शब्दतो न परार्थतः । 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार विष्णुदत्त "राकेश! 


२१-११-८२ एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिद्‌ 


अथ साकंण्डेय-महापुराणम्‌ 


प्रथमो5धयाय: 


यद्योगिमिर्भवभयाति. विनाशयोग्यमासाथ. वंदितमतीव-विविक्तचित्तें: । 
तद्द: पुनातु हरिपादसरोजयुग्ममाविभंवत्‌ ऋमविलंघित _-भूभ्ु वः . स्वः ॥१॥। 
पायातु,. स॒ वः संकलकल्मष्भेददक्ष:--क्षी रोदकुक्षिफणिभोगनिविष्टपूति: । 
दवासावधूतसलिलोत्कणिकाकरालः । सिन्धु: प्रनृत्यमिवं यस्य करोति संगात्‌ ॥२॥ 
नारायणं नमसस्‍्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदी रयेत्‌ ॥॥३॥। 
तप: स्वाध्यायनिरतं मार्केण्डेयं महामुनिम्‌ । व्यासशिष्यों महांतेजों ज॑मिनि: पर्यपूच्छत ॥ १ 
भगवन भारताख्यानं व्यासेनोक्त महात्मना । पूर्णमस्तमले: शुभ्रर्नानाशास्त्रसमुच्चये: ॥२ 
ततिशद्धिसमायुक्त॑ साधुशब्दोपशोभितम्‌ | पूर्वपक्षो क्तिसिद्धान्तपरिनिष्ठासमन्वितम ॥३ 
त्रिदशोनां यथा विष्णुद्विपंदां ब्राह्मणो यथा । भूषणारनाँ च सर्वंषां यथा चूडामणिवेर: ॥४ 





भगवान्‌ विष्णु के वे चरण-सरोज-युगल, जिनकी योगियों के अति विरागी चित्तों ने, भवसागर के 
भय रूपी दुःखों के विनाश के योग्थ मानकर, बन्दना की है और जिन्होंने वामन रूप सें अवतरित होकर, क्रमशः 
पाताल, पृथ्वी तथा अन्तरिक्ष का लंधन किया, तुम्हारी रक्षा करें ॥१॥ 

सम्पूर्ण पापों के विनाश में चतुर, क्षीरसागर की कुक्षि में, शेष शय्या पर लेटे हुए, भगवान्‌ विष्णु 
जिनकी सांसों के 'चलने से ऊपर उठती हुई जल कणिकाओं से भयंकर रूपधारी समुद्र जिसके सान्निध्य से नृत्य 
करता हुआ सा प्रतीत होता है, तुम्हारी रक्षा करें ॥२॥ 

: मनुष्यों से श्रेष्ठ (भगवान्‌ विष्णु) नारायण और नरों में श्रेष्ठ नर (अजुन) को नमस्कार करके तथा 

देवी सरस्वती और व्यास को नमस्कार करके ही जय (महाभारत का प्रथम रूप) का वाचन करना चाहिये ॥१३॥ 


तप और स्वाध्याय में संलग्न, महांमुनि मार्कण्डेय से व्यास के महातेजस्वी शिष्य जैमिनि मुनि ने 
प्रश्त किया ॥१॥ 


हे भगवन्‌ ! विकार शून्य, उज्ज्वल, विविध शास्त्र समूहों से पूर्ण महात्मा व्यास ने जिस भारत 
(महाभारत) नामक कथा को कहा है ॥र॥ 


और (वह कथा) जिसमें, पूर्व पक्ष का कथन करके; सिद्धान्त पक्ष की स्थापना की गयी है, जाति आदि 
की पवित्नता से युवत्त और सुन्दर शब्दों से सुशोभित है ॥३॥ 


जिस प्रकार देवताओं मे विष्णु, दो पैर वाले (मनुष्यों) में ब्राह्मण, सभी प्रकार के आभृषणों में 
चूड़ामाण उत्तम होता है ॥४॥ 
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कंण्डेय पराण 
२] भा प्राण 


यथायुधानां कुलिशमिन्द्रियाणां यथा मनः। तथेह सर्वश्ञास्त्रा्णां महाभारतमुत्तमम्‌ ॥५ 
अन्रार्थश्चेव धर्मश्च कामो मोक्षश्च वर्ण्यते । परस्परानुबन्धाइच सानुबन्धाइच ते पृथक्‌ ॥६ 
धर्मशास्त्रमिदं श्रेष्ठमर्थशास्त्रमिदं परम । कामशास्त्रमिदं चाग्र॒यं मोक्षशास्त्रं तथोत्तमम्‌ ॥॥७ 
चतुराश्रमधर्माणामाचा रस्थितिसाधनम्‌ । प्रोक्‍तमेतत्‌ महाभाग वेदव्यासेन धीमता ॥८ 
तथा त्ात कृत हां तत्‌ व्यासेनोदारकर्मणा । यथा व्याप्तं॑ महाशास्त्रं विरोधेनाभिभूयते ॥& 
व्यासवाक्यजलौघैेन कुतकंतरुहारिणा । वेदशलावतीर्णन नीरजस्का मही छता ॥१० 
कलशब्दमहाहंस॑ महाख्यानपराम्बुजम्‌ । कथाविस्तीर्णसलिलं काष्ण बेद॑ महाहदम्‌ ॥११ 
तदिदं भारताख्यानं बह्वर्थ श्रुतिविस्तरम । तत्त्वतो ज्ञातुकामो5हं भगवंस्त्वामुपस्थित: ॥१२ 
कस्मात्‌ मानुषतां प्राप्तो निगु णो5पि जनादेन:। वासुदेवो जगत्सूृतिस्थितिसंयमकारणम्‌ ॥।१३ 
कस्माच्च पाण्डपुत्राणामैका सा द्रुपदात्मजा। पञ्चाना महिषी कृष्णा झ्यत्र तः संशयो महान्‌।॥। १४ 


भौर जिस प्रकार शस्त्रास्त्रों में वच्च, इन्द्रियो मे मन, श्रेष्ठ होता है। उसी प्रकार इंस संसार में संभी 
शास्त्रों में महाभारत (ग्रन्थ) उत्तम है ॥५॥ 

इस (मुहाभारत) में धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष (पुरुषार्थ चतुप्दूय) का वर्णन किया गया है। ये 
अनुबन्ध (चतुष्ट्य) इस ग्रन्थ में कम से पृथकू-पृथक निबन्धित है । ६॥ 

यह श्रेष्ठ धमंशास्त्र है और परमोत्क्ृष्ट अर्थशास्त्र है तथा यह मुख्य कामशास्त्र है भौर उत्तकृप्ट 
मोक्षज्ञास्त्र है ॥७॥ 


चारों आश्रमों के (ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास) धर्म ओर आचार के विषय में, वास्तविक 
ज्ञान कराने वाला, यह शास्त्र, हे महाभाग ! विद्वान वेदव्यास ने रचा है ॥८।॥। 


जिस प्रकार विस्तीर्ण उच्च कोटि का शास्त्र विरोधों से अभिभूत नही होता है, उसी प्रकार, हे तात ! 
उदार कर्मशील वेदव्यास ने इस शास्त्र का निर्माण किया है ॥६॥ 


वेद-पर्व॑त से अवतीर्ण, कुतर्क-तरुओं को नष्ठ करने वाले, वेदव्यास के वावय-जलसभूह ने इस पृथ्वी 
को दोष शून्य बनाया है ॥१०॥ - - 

मधुर शब्दों से युक्त, राजहंसमय विस्तृत अआख्यान रूपी कमलों वाला, विविध कंथा युक्त विस्तृत 
जलमय क्ृण्णद्वगायनद्वारा रचित यह ज्ञान का विशाल सरोवर है ॥११॥ 


श्रुतियों द्वारा अनेक प्रकार से विस्तार किये गये अर्थ वाले इस महाभारत नामक कथानक को मैं, 
तत्त्वतः जानने की इच्छा से, हे भगवन्‌ ! आपके पास आया हूं ॥१२॥ 


जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं संचालन में कारणभूत, भगवान्‌ विष्णु निगुण होते हुए भी, किस 
कारण मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए ? ॥१३॥ 


और किस कारण राजा द्रूपद की वह अकेली पुत्री कृष्णा (द्रोपदी) महाराज पाण्डु के पांचों पुत्रों की 
रानी हुई ? इस विषय में हमें महान संशय है ॥१४॥ 


प्रथमोष्प्याय [ ३ 


भेषजं ब्रह्मह॒त्याया बलदेवों महाबलः। तीथथयात्राप्रसंगेनः कस्माच्चंक्रे हलायुध: ॥१५ 
कथं च द्रौपदेयास्तेन्‍क्ुतदारा महारथाः। पाण्डनाथा महात्मानो वधमापुरनाथवत्‌ ॥॥१६ 
एतत्‌ सर्व विस्तरशो ममाख्यातुमिहाहँसि । भवन्तो मुढबुद्धीनामवबोधकरा: सदा ॥१७ 
इति तस्ये बच: श्र॒त्वा मार्कण्डेयो महामुनि:। दशाष्टदोषरहितो वक्‍तु समुपचक्रमे ॥ १८ 
साकण्डय उदाच-- 
क्रियाकालो5्यमस्माक सम्प्राप्तो मुनिसत्तम । विस्तरे चापि वक्‍तव्ये नेषकाल: प्रशस्थते ॥१६ 
ये तु वक्ष्यन्ति वक्ष्येड्ध तानहूं जैमिने तव। तथा च नष्टसंदेहं त्वां करिष्यन्ति पक्षिण: ॥॥२० 
पिड्डाक्षरच विबोधइच सुपुत्र: सुमु खस्तथा । द्रोणपुत्रा: खगश्नेष्ठास्तत्त्वज्ञा: शास्त्रचिन्तका: ॥२१ 
वेददास्त्रार्थ विज्ञाने येषामव्याहता मतिः । विध्यकन्दरमध्यस्थास्तानुपास्य च पृच्छ च ॥२२ 
एवमुक्तस्तदा तेन मार्कण्डेयेल धीमता। प्रत्युवाचषिशादू लो विस्मयोत्फुल्ललोचनं: ।॥॥२३ 
जैमिनिरुवाच -- 
अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन खगवागिव मानुषी, यत्‌ पक्षिणस्ते विज्ञानमापुरत्यन्तदुलेभम्‌ ॥२४ 


और किस कारण से हल-शस्त्र वाले, महावली बलदेव ने तीथ यात्रा के ब्याज से ब्रह्म-हत्या के पाप 
का निवारण किया ॥१५॥ 


और किस प्रकार द्रोपदी के वे अविवाहित पराक्रमी पुत्र महाराज पाण्डु के होते हुए भी, अनाथों के 
समान, मृत्यु को प्राप्त हुए ॥१६॥। 
सर्देव मूढ़ बुद्धियों को ज्ञान कराने वाले, आप ही यह सब मुझे विस्तार से बताने में समर्थ हैं ॥१७॥ 


उन (महामुनि जेंमिनि) के उक्त बचनो को सुनकर अट्ठारह दोषों से रहित, महामुनि माकेण्डेय ने 
वेहुना आरम्भ किया ॥१८॥ 


भसाकंष्डय बोले--. 


हे मुनिवर ! यह हमारा नित्य कर्म का समय हो गया है और यहं बात विस्तार से कहने की है 
इसलिए यह (समय) उपयुक्त नहीं है ॥१६॥ 


. है ज॑मिनि ! आज मैं तुम्हें उन पक्षियों को बता रहा हूं जो कि तुम्हारें सभी संदेहों का निराकरण 
कर देंगे ॥२०॥ 


पक्षियों में श्रेष्ठ, तत््वज्ञानी, शास्त्रचिन्तक, वे पिद्ाक्ष, विवोध सुपुन्र एवं सुमु्ख पक्षी द्रोण के पृन्र 
तथा-- ॥२ १॥ हें हे 


जिनकी वेद श्षास्त्रों के ज्ञान में अव्याहत (निर्वाच) बुद्धि है और जो विन्ध्य पव॑त की गुफा में 
है, उनके पास जाओ और पूछी ४२२॥। 


मा 88 उन महामुनि माकेण्डेय के ऐसा कहने पर आइचर्य से फैले नेत्नों वाले, ऋषि श्रेष्ठ जैमिनि 
--॥२३॥। 


जैमिनि बोले -- 


हे ब्रह्ममू ! यह महान्‌ आइचर्य है कि उन पक्षियों ने मानव के समान वाणी एवं भत्यन्त दर्लेभ 
विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया है ॥२४॥। 


रहते 


४- ] मार्कण्डेय पुराण 


तिय्यग्योन्यां यदि भवस्तेषां ज्ञानं कुतोइभवत्‌ ! कथं च द्रोणतनया: प्रोच्यन्ते ते पतत्रिण: ॥२५ 
कदच द्रोण: प्रविर्यातो यस्य पत्रचतुष्टयम्‌ । जात॑ गुणवत्ता तेषां धर्मज्ञानं महात्मचाम्‌ ॥२६ 
सार्कण्डेय उवाच-- 
श्रणष्वावहितों भूत्वा यदूवृत्तं नन्‍दने पुरा । शक्रस्याप्सरसां चेव नारदस्यथ च गब्रंगमे ॥२७ 
नारदो नन्‍्दनेउपश्यत्‌ पुश्चलीगणमध्यगम्‌ । झत्र सुराधिराजानं तन्मुखासक्तलोचनम्‌ ॥२८ 
स तेनषिवरिष्ठेन दृष्टमीत्र: .शचीपतिः:। समुत्तस्थों स्वक चास्म ददावासनमादरात्‌ ॥२६ 
त॑ दृष्ट्वा बलवृत्रष्नमुत्थितं त्रिदशाज्भना । प्रणेमुस्ताइच देवषि विनयावनता: स्थिता: ॥३० 
तामभिरभ्यचित: सोष्थ उपविष्ठे शतक्रतो | यथाहई-क्ृतसंभाष: कथाइचक्रे मनोरमा: ॥३१ 
ततः: कथान्तरे शक्रस्तमुवाच महामुनिमु-- 
गशिक़ उवाच--- 
देद्याज्ञां नृत्यतामासां तव याभिमतैति वे ॥३२ 

रम्भा वा ककंशा वाथ उवेश्यथ तिलोत्तमा । धृताची मेनका वापि यत्र वा भवतो रुचि: ॥३३ 
पक्षी-योनि में यदि उनका जन्म हुआ है तो उनको उत्कृष्ट ज्ञान कैसे मिला ? भौर वे 
प्रकार द्रोण-पृत्र कहे जाते है ॥२५॥ ।$ 

और बह प्रसिद्ध द्रोण कौन है जिसके वे चार पुत्र है और उन गुणवान्‌ महात्माओों को धर्मज्ञान किस 
प्रकार हुआ ? ॥२६॥ 
सार्कण्डेय बोले-- 

प्राचीन काल में जो घटना इन्द्र, अप्सराथों और नारद मुनि की उपस्थिति मे, .स्वर्गंलोक के ननन्‍्दन 
वन में हुईं, उसे ध्यानपुरवंक सुनो ॥२७॥ 

(एक बार) नारद ने गणिकाओं के सभूह के मध्य बैठ हुए एवं उनके मुख पर हृ्टि गड़ाये हुए देवराज 
इन्द्र को नन्दन बन में देखा ॥२५॥। 
ऋषि श्रेष्ठ नारद को देखते ही, देवराज इन्द्र उठ खड़े हुए भौर उन्हे आदरपूर्वक अपना आसन 


पक्षी किस 


दिया ॥२६९॥ 


वल भौीर बृत्र के हन्ता इन्द्र को उठा हुआ देखकर, उन देवाज्भनाओं ने भी देवधि नारद को प्रणाम 
किया भौर बिनीत मुद्रा मे स्थित रही ॥३०॥ 


तत्पश्चात्‌ देवांगनाओं ने उनकी पूजा की और इन्द्र के बैठ जाने पर, कुशल क्षेम पूछकर, उन्होंने 
मनोहारी बातचीत आरम्भ की ॥३१॥ 


पुन; बातचीत के प्रसंग मे, इन्द्र ने उन महामुनि (नारद) से कहा--- 
इस्द्र बोले--- 


है मुनि श्रेष्ठ ! इन नतंकी अप्सराओो में से जो आप को अभिमत हो, उसे नृत्य के त्िए 
आज्ञा दें ॥३२॥। ' 


रम्भा, क्कंशा, उ्वेशी, तिलोत्तमा, घृताची, मेनका अथवा जिसमें भी आपकी रुचि हो ॥३३॥ 


( ४ ) 


एतच्छ त्वा द्विजश्रेष्ठो वा्च झक्रस्य नारद: । विचिन्त्याप्सरस: प्राह विनयावनत्ता: स्थिता: ॥ ३४ 
युष्माकमिह संर्वासां रूपौदार्यगुणाधिकाम्‌ । आत्मान मन्‍्यते या तु सा नृत्यतु ममाग्रत: ॥३५ 
गुणरूपविहीनाया: सिद्धिर्नाट्यस्य नास्ति वे । चार्वधिष्ठानवत्‌ नृत्य॑ नृत्यमन्यद्विडस्बनम्‌ ॥३६ 
सार्कण्डेथ उवाच--- |  । ५ 
तद्वाक्यसमकालं च एकैकास्तानतास्तत: । भहं गुणाधिक्रा न त्वं न॒ त्वं चान्या ब्रवी दिदमू ॥३७ 
तासां संश्रममालोक्य भगवान्‌ पाकशासन: । प्ृच्छयतां मुनिरित्याह वक्‍तायाँ वो 

न गुणाधिकाम्‌ ॥३८ 
शक्रच्छन्दानुयाताभि: पृष्टस्ताभिः स नारद: । प्रोवाच यत्तदा वाक्‍य॑ जेमिने तन्निबोध में ॥३६ 
तपस्यंतं नगेन्द्रस्थं या व: क्षोभयते बलात्‌ । दुर्वासस॑ मुनिश्रेष्ठं तां वो मन्‍्ये गुणाधिकास्‌ ॥।४० 
मार्कण्डेय उबाच--- ः 
तस्य तद्गचनं श्रुत्वा सर्वा वेषित॒कन्धरा: । अशक्यमेतदस्माकमिति ताइचक्रिरे कथा: ॥४१ 
तत्राप्सरा वपुर्नाम मुनिक्षोभणगविता। प्रत्युवाचानुयास्यामि यत्रासो संस्थितो मुन्ति: |॥४२ 


देवराज के इन वचनो को सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद कुछ सोचकर विनीत भाव में स्थित अप्सराओं 
से वोले--॥ ३४॥ ह ह ' 

तुम में जो भी अपने को सर्वाधिक सौन्दर्य युक्त और श्रेष्ठ गुण सम्पन्न मानती हो, वह मेरे सामने 
नृत्य करे ॥३५॥ ह 

रूप तथा गुणों से विहीन को निश्चय ही नादय में सफलता नहीं मिलती । नृत्य सुन्दर अधिप्ठान 
वाला ही होना चाहिए, उसके अभाव में वह केवल विडम्बना मात्र होता है, नृत्य नही ॥३ ॥। 
सार्केण्डेय बोले-- 

देवधि नारद के. ऐसा कहते ही उनमें से एक-एक ने नत-मस्तक होकर, मैं गुणों में अधिक नहीं हूं. 
भोर न तू है न तू है इस प्रकार एक दूसरे से कहा ॥३७॥ 

उन सबको ससम्श्रमित देखकर, ऐड्वर्यवान्‌ इन्द्र ते कहा-- कि मुनि से पूछो, तुममें जो गुणाधिक है 
उसको थे बतायेंगे ॥३४८॥। 

है जैमिने ! इन्द्र की इच्छा का अनुसरण करने वाली, अप्सराओं के नारद से पूछने पर, जो बात 
उन्होंने कही, उसको तुम समझो ॥३६॥ 

हिमालय पव॑त्त पर स्थित तप करते हुए, मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को तुममें से जो अप्सरा अपने सौन्दर्य 
बल से विचलित कर देगी, उसे मैं सर्वाधिक गुण सम्पन्न मानू गा ॥४०॥ 
सार्कप्डेय बोले-- 

नारद मुनि के उन वचनों को सुनकर, कांपते हुए कन्धों वाली उन (अप्सराओं कह 
यह तो हमसे सम्भव नहीं है (४ १॥ न 5 पक थक मर 


(तब) उनमें से, मुनि को विचलित करने के लिए गर्वशीला वपु नामक अप्सरा बोली कि, मैं आज 
ही वहां जाऊंगी, जहाँ पर वे मुनि तपस्या कर रहे हैं ॥४२॥ 


( ६) 


भय त॑ देहयन्तारं प्रयुक्‍्तेन्द्रयवाजिनम्‌ । स्मरशस्त्रगलद्रश्मिं करिष्यामि कुसारथिम्‌ ॥४३ 
ब्रह्मा-जनादनो वापि यदि वा नीललोहित: । तमप्यद्य करिष्यामि कामबाणक्षतान्तरम्‌ ।४४ 
इत्युकत्वा प्रजगामाथ प्रालेयाद्वि वपुस्तदा । मुनेस्तपः प्रभावेण प्रशान्तश्वापदाश्रमम्‌ ॥४५ 
सा पुस्कोकिलमाधुर्या यत्रास्ते स महामुनि: । रेशमात्र स्थिता तस्मादगायत वराप्सरा: ॥४६ 
तद्‌ गीतध्वनिमाकण्य मुनिविस्मितमानस: । जगाम तत्र यत्रास्ते सा बालारुचिरानना॥४७ 
तां दृष्ट्वा चारुसर्वाद्धी मुनिः सस्तभ्यमानसम्‌ । क्षोभणायागतां ज्ञत्वा कोपामर्षस मस्वित:।।४७ 

उदाचेदं ततो वाक्य महर्षिस्तां महातपा: ॥४& 
यस्माद्‌ दुःखाजितस्येह तपसो विष्चकारणात्‌ । आगतासि मदोन्‍्मत्ते मम दुःखाय खेचरि ।॥५० 
तस्मात्‌ सुपर्णगोत्रे त्वं मत्कोधकलुषीक्ृता । जन्मप्राप्स्यसि दुष्प्ज्ञे यावद्वर्षाणि षोडश ॥५१ 
निजरूंप॑ परित्यज्य पक्षिणीरूपधारिणी । चत्वारस्ते च ततया जनिष्यम्तेड्धमाप्सरा: ॥५२ 
अप्राप्य तेषु च प्रीति शस्त्रपूता पुतदिवि | वासमाप्स्यसि वक्‍षतव्यं नोत्तरं ते कंचन ॥५३' 


आज मैं, उस देहधारी मुन्ति को, जिसने अपने इन्द्रिय रूपी घोड़ों को वश में किया हुआ है, कामदेव 
के शस्त्र से, लगाम तोड़कर कुसारथि (नियन्त्रण सामर्थ्य रहित) कर दूगी ॥४३॥। 

मैं आज, ब्रह्मा, विण्णु अथवा शिव को भी, यदि वे इस समय आ जायें तो उन्हें भी, कामदेव के बाण 
से घायल अन्तःकरण बाला कर दूंगी ॥४४॥ 

यह कहकर वपु नामक वह अप्सरा, हिमालय पर्वत पर स्थित आश्रम में गयी, जिसमें मुनि के प्रभाव 
से पशु भी श्वान्त चित्त थे ॥४५॥ ह 

जहां पर व॑ठे हुए वे महामुनि (तप) कर रहे थे, उससे एक कोस दूर ही स्थित रहते हुए, पूंस 
कोकिल के समान मधुर कण्ठ वाली, उस श्रेष्ठ अप्सरा ने गाना आरम्भ किया ॥४६॥ 


उस गीत ध्वनि को सुनकर, विस्मित चित्त वाले मुनि वहाँ गये जहाँ वह सुन्दर मुख वाली बाला 
ए्थित थी ॥४७॥ 


उस सर्वांग सुन्दरी (अप्सरा) को देखकर, अपने को विचलित करने के उद्दश्य से आयी हुई जानकर, 
मुनि ने मन को संयमित करते हुए, क्रुद्ध एवं प्रचण्ड होकर, ॥४०८॥ 
महातपस्वी महषि (दुर्वासा) ने उससे कहा ॥४९॥ 


है आकाशचारिणी ! अपने सौन्दर्य के मद में उन्मत्त हुई तू अत्यन्त कष्ठों से अजित इस तप में 
विध्न करने के उद्वं श्य से, मुझे सताने के लिए आयी है ॥५०॥ 


इसलिए है दुबुद्धि ! तू मेरे क्रोध से कलुपित होकर पक्षी योनि में जन्म ग्रहण करके, सोलह वर्षों 
तक वहाँ निवास करेगी ॥५१॥ 


अपने स्वरूप को त्याग कर पक्षिणी का रूप घारण करके हे नीच अप्परा ! तेरे चार पुत्र उत्पत्त 
होंगे ॥५२१॥ 


उन पूत्रों से प्रेम न करके, शस्त्र से पवित्र होकर, तू पुनः स्वर्ग लोक मे निवास करेगी। इस विषय 
में तुझे कुछ नही कहना है ॥५३॥ 


( ७ ) 


इति वचनमसह्यकोपसंरक्तदृष्टिश्वलकलवलयां तां मानिनीं श्रावयित्वा । 
तरलतरतरज्ां गा परित्यज्य विंप्र;, प्रथित-गरुंण-गणौघां संप्रयातः खग्ज्भाम्‌ ॥५४ 
इति श्रीमा्कंण्डेयमहापुराणे वपुशापकथन नास प्रथसो5ण्यायः । 





इस प्रकार क्रोध से लाल दृष्टि वाले, उन (दुर्वासा) मुनि ने, सुन्दर चंचल वलय वाली, उस मानिनी 
को, असह्य वचन सुनाकर, चंचल तरंगों वाली उस भूमिस्थ गंगा को छोड़कर, वे मुनि प्रसिद्ध गुण-समृह सम्पन्न 
आकाश गंगा पर चले. गये ॥५४॥ ' 


इस प्रकार यह श्री सा० स० पु० में वपुशाप कथन नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । 


द्वितीयो5ध्याय: 


सार्कण्डंय उवाच-. , 

अरिष्टनेमिपृत्रो5भूदूगरुडो नाम पक्षिराट्‌ । गरुडस्यथाभवत्‌ पुत्र: सम्पातिरिति विश्वतः ॥१ 

तस्याप्यासीत्‌ सुतः शूरः सुपाइ्वों वायुविक्रमः । सुपाइ्व॑तनय: कुन्तिः कुन्तिपुत्र: प्रलोलुपः ॥२ 
तस्यापि तनयावास्तां कड्भुू: कन्धर एवं च॥३ 

कछ्भू: कलाशशिखरे विद्युद्रपेति विश्वुतम्‌ । द्दर्शाम्बुजपत्राक्षं राक्षस धनदानुगम्‌ ॥४ 

आपानासक्तममलखस्ग्दामाम्बरधारिणम्‌ । भार्यासहायमासीनं॑ शिलापट्टेड्समले शुभे ॥५ 





सार्कण्डेय बोले--- 

अरिष्टनेमि कां पृत्र, पक्षीराज गरुड़ हुआ और गरुड़ का पृत्र सम्पाति नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥१॥ 

उस (सम्पाति) का भी, पराक्रमी और वायु के समान शक्तिशाली, सुपाश्वं नामक पुत्र था। सुपाइवे 
का पृत्र कुन्ति एवं कुन्ति का पृश्र प्रलोलुप हुआ ॥२॥ 

उस (प्रलोलुप) के भी कंक और कन्धर नाम के दो पृत्र हुए ।.३॥ 

(एक बार) कछ्भू ने केलाश पव॑त पर विद्युद्र प नाम से प्रसिद्ध, कुबेर के सेवक, कमल के पत्ते के समान 
बड़े नेत्रों वाले राक्षस को देखा ॥४॥॥ 

निर्मल पृष्प मालाओं से सुशोभित्त वस्त्र धारण किये हुए भपनी पत्नी (संदनिका) के साथ स्वच्छ 
पाषाण शिला पर, मद्यपान किये हुए, ॥५॥ 


( 5) 


तद्रुष्टमात्रं कद्भे न रक्ष: क्रोषसमन्वितम्‌ । प्रोवाच कस्मादायातस्त्वमितों ह्मष्डजाधम ॥६ 
स्त्रीसन्निकर्षे तिष्ठन्तं कस्मान्‌ मासुपसपेसि । नैष धर्मः सुबुद्धीनां मिथो निष्पाद्य वस्तुषु ॥७ 
कड्ः उवाच--- 
साधारणो<यं शैलेन्द्रो यथा तव तथा मम । अन्‍्येषां चेव जन्तूनां ममता भवतो&त्र का ॥८ 
भाकण्डय उवाच--- ; 
ब्र्वाणमित्थं खद्गभन कद्भूः चिच्छेद राक्षसः | क्षरत्‌ क्षतजबीभत्सं विस्फुरन्तमचेतनम्‌ ॥।६ 
कद्भा विनिहतं श्रुत्वा कन्धरः: क्रोधमूछितः । विद्युद्रपवधायाशु मनश्चक्रे5ण्डजेश्वर ॥१० 
स गत्वा शैलशिखरं कद्को यत्र हतः स्थितः। तस्य संकलन चक्रे आातुज्येष्ठस्य खेचर: ।। 
कोपामर्ष विवृत्ताक्षों नागेनद्र इब निःइवसन्‌ ॥११ 
जगामाथ स यत्रास्ते भ्रातृह्मतस्य राक्षस: । पक्षवातेन महता चालयन्‌ भूधरान्‌ वराब्‌ ॥१२ 
वैगात्‌ पयोद्जालानि विक्षिपन्‌ क्षतजैक्षण: । क्षणात्‌ क्षयितशत्रु: सपक्षाभ्यां क्रान्तभूधर: ॥ १३ 





उस राक्षस को कड्भू के वेखते ही वह (राक्षस) क्रोध युक्त होकर बोला--हे नीच पक्षी तू यहाँ 
क्यों आया है ? ॥६॥ 


स्त्री के समीप बैठे हुए, मेरी ओर क्यो चला आा रहा है ? (क्योकि) दो के बीच होने वाले व्यवहार 
में पास जाना विद्वानों द्वारा कथित धर्म नही है !।७॥। 


कडूः बोला--- 

यह पर्वत सावंजनिक है इस पर धूमने का जैसा तुम्हारा अधिकार है वैसा ही मेरा भौर अन्य जीवों 
का भी है। (मतः, इसमें तुम्हारी यह ममता कसी ? ॥।८॥ 
सार्कण्डेय बोले -- 


तत्पश्चात्‌ राक्षस ने, इस प्रकार कहते हुए उस कद्भू का सिर, तलवार से काट डाला। कटे हुए 
शरीर के रक्त से वीभत्स, तड़पते हुए एवं अचेत--कड्ू की मृत्यु का समाचार सुनकर (उसका भाई) कन्धर- क्रोध 
से मृछित हो गया (तत्पश्चात) उस पक्षीराज ने विद्युद्रप को मारने का शीघ्र निश्चय कर लिया ॥६-१०॥। 


तत्पश्चात्‌ जिस पव॑त पर क्छू मरा पड़ा था उस पर्वत के शिखर पर जाकर, आकाश में विचरण 
करने वाले कोध और अमपं से, फटी आंखों वाले हाथी के समान दीघे श्वास भरते हुए, उस कन्धर ने, बड़े भाई 
के अंगों को इकट्ठा किया ॥११॥ 


. पंख्रों की तीब्र वायु से, विश्वाल पर्व॑तों को भी चलायमान करते हुए, वह (कन्घर) वहाँ गया, जहाँ 
पर उसके भाई का वध करने वाला राक्षस बैठा था ॥१२॥ 


रक्तिम नेत्र युक्त, मेघ समूह को वेग से तितर-बितर करते हुए क्षणमात्र में शत्र को धराशायी करने 
वाले, अपने दोनों पंखो से पर्वत को आक्रान्त करने वाले (उसने) ॥१३॥॥ 


| ६ ) 


पानासक्तमति तत्र त॑ ददशें निशाचरम । आताम्रवंक्रेनयनं हेमंपर्यद्धुमाश्चितम्‌ ।॥१४ 
स्रग्दांमापुरितशिखं “ हरिचन्दनभूषितम्‌ । केतकीपत्रगर्भाभेर्दतर्घोरतराननम्‌ ॥ १५ 
बामोस्माश्रितां चास्य दर्दर्शायतलोचनाम। पत्नीं मदनिकां नाम पंस्की किलकलस्वनाम्‌ ॥ १६ 
ततो रोषपरीतात्माकन्धर: कन्दरस्थितम्‌ं । तमुवाच सुदुष्टात्मन्नेहि युध्यस्व॑ वे मया ॥१७ 
यस्माज्ज्येष्ठो मम भ्राता विश्वब्धो घातितस्त्वया | तस्मात्त्वां मदसंसक्त नयिष्ये यमसादनम्‌ । १ ८ 
विश्वस्तघातिनां लोका ये च स्त्रीबालघातिनाम्‌ | यास्यसे निरयान्‌ सर्वास्तांस्त्वमथ 


ह . मया हतः॥ १६ 
साकण्डय उबाच--- 


इत्येवं पतगेन्द्रेण प्रोक्त स्‍त्रीसन्तिधो तदा ।-रक्ष:.कोधसमाविष्टं प्रत्यभाषत पक्षिणम्‌ ॥२० 
यदि ते निहतो भ्रातापौरुषं तद्धि दशितम्‌ । त्वामप्यद्य हनिष्ये७ं खज्भ नानेन खैचर २१ 
तिष्ठ क्षणं नात्न जीवन्यतगाधम यास्यसि । इत्युक्ट्वाल्जनपुञ्जाभं विमल खद्भ॑माददे ॥॥२२ 
ततः पतगराजस्य यक्षाधिपभटस्थ " च। बश्चूव युद्धमतुलं . यथा गरुडशक्तयो: ॥॥२३ 





मद्यपात करते हुए, लाल मुख और आँखों वाले, स्वर्ण शथ्या पर बैठे हुए, केतकी के पत्र के समान 
आभायुक्‍त, दाँतों से घोर (भयंकर) सुख धाले, हरि चन्दन फे लेप से 'भूषित, शिर सक पुष्प मालाओ से सुशोभित 
उस राक्षतत को देखा ॥ १४-१५॥ 

ओर इसके पास बांयी जांघ पर बैठी हुई, बड़े-बड़े नेत्रों वाली नर कोयल के संमान, मधुर स्वर 
वाली, मदनिका नाम की उसकी पत्नी को देखा ॥१६॥ 


तत्पश्चातू, क्रोध के आवेश से युक्त, वह फन्धर, गुफा में स्थित उस राक्षस से बोला, है दृष्टात्मन ! 
आ मेरे साथ युद्ध कर, ॥१७॥ 


क्योंकि तूने शान्त व सोमभ्य आकृति वाले, मेरे बड़े भाई का वध फिया है, इसलिये मदमप्त तुझको (सै) 
बमलोक पहुंचाऊँगा ॥१५॥ 


जिन लोकों को विश्वासघाती, स्त्री तथा बच्चों की हत्या करने घाले, प्राप्त करते है, उन्हीं निकृष्ठ 
लोकों में तूं, आज मेरे द्वारा मारा हुआ जायेगा ॥१६॥ 
. भार्क॑ण्डेय बोले -- 


5 पक्षीराज कन्धर के ऐसा कहने पर, स्त्री कै पास बैठा हुआ, पघह राक्षत्, उस क्रोधिप्त पक्षी से 
बाला-- ॥२०॥। 


यदि तेरा भाई मारा गधा है तो इससें पराक्षम प्रदर्शन हुआ है। हे खेचर ! तुझ्ले भी आज मै इस 
तलवार से मार दगा ॥॥३१॥ हैं 


हे नीच पक्षी ! जरा ठहर तो (तू भाज) घहाँ से जीचित नहीं जा पायेगा । ऐसा कहकर (उस राक्षस 
ने) अअजन पज के समान आभा वाली, विमल तलवार को हाथ में उठाया ॥२२॥ 


तत्पश्चात्‌ पक्षीराज- (कन्धर)) ओर: पराक्षसी यक्षराज सेवक का, गरुड़ 


एवं . इन्द्र के समान, क् 
(तुमुल) युद्ध हुआ ॥२श॥ लक नुपम 


( १० ) 


ततः स्‌ राक्षस: ऋ्रेधात्‌ खद्धभमाविध्य वेगवत्‌ । चिक्षेप पतगेन्द्राय निर्वाणाज्भारवर्चसम्‌ ॥२४ 
पतगेन्द्रश्च तं खद्भ किड्चिदुत्प्लुत्य भूतलात्‌ । वक्रण जग्माह तदा गरुडः पत्तग यथा ॥२५ 
वक्रपादतलैभंडत्वा चक्रो क्षोभमथाण्डज:। तस्मिन्‌ भग्ने ततः: खद्भ बाहुयुद्मवर्तत ॥२६ 
ततः: पतगराजेन वक्षस्थाक्रम्य राक्षस: | हस्तपादकरेराश शिरसा च वियोजित: ॥॥२७ 
तस्मिन्विनिहते सा स्‍त्री खगं शरणमभ्यगात्‌ । किड्चित्‌ सज्जातसन्त्रासा प्राह 
भार्या भवामि ते ॥२८ 
तामादाय खगश्नेष्ठः स्वक॑ गृहमगात्‌ पुनः । गत्वा स निष्क्तति अतुविद्युद्रपनिषातनात्‌ ॥२६ 
कन्धरस्य च सा वेश्मप्राप्येच्छारूपधारिणी । मेनकातनयासुअ्र: सोपर्ण रूपमाददे ॥३० 
तस्यां स जनयामास तारक्षी नाम सुतां तदा । घुनिशापाग्निविप्लुष्टवपुमप्सरसां वराम्‌ ॥ 
तस्या नाम तदा चक्रे ताक्षीमिति विहंगम: ॥३१ 
मन्दपालसुताइचासंश्चत्वा रोडमितबुद्धयः । जरितारिप्रभृतयो द्रोणान्ता ह्विजसत्तमाः ॥३२ 
तेषां जधन्यों धर्मात्मा वेदवेदांगपारग: । उपयेमे स तां ताक्षीं कन्धरानुमते शुभाम्‌ ।॥३३ 





उसके बाद उस राक्षस ने पक्षीराज के ऊपर क्रोध से वेगपू्वक दहकते हुए अंगारों के समान 
कान्ति युक्त, तलवार से वार किया ॥२४॥ 

उस पक्षीराज ने पृथ्वी से थोड़ा सा उछलकर, तलवार को मुंह से वैसे ही पकड़ लिया, जैसे गरुड़ 
मुख से सप॑ को पकड़ लेता है २५॥। | 

इसके बाद उस पक्षी ने क्षोम किया और अपने मुख तथा पंजों से तलवार को तोड़कर एवं तलवार 
के टूटने पर उन दोनों में वाहु-युद्ध हुभा ॥२६॥ 

तदनन्तर, पक्षीराज कन्धर ने वक्ष से ऋषधपूर्वक आक्रमण करके, अपने हाथ पैर रूपी पंजों से श्रीत्र 
ही राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर दिया ।.२७॥ 

उसके मर जाने पर, वह स्त्री उस कन्धर पक्षी की शरण में आ गयी और कुछ डरते हुए, उसने कहा 
कि मै तुम्हारी पत्नी बनती हूं ॥२८॥ ह 

विद्युद्रूप के मारने से भाई की मृत्यु का बदला लेकर, उस द्विज श्रेष्ठ कन्धर ने उस स्त्री (मदनिका) 
को साथ लेकर, अपने घर की ओर प्रस्थान किया ॥२६॥ 

सुन्दर भौहों से युक्त, इच्छानुम्नार रूप घारण करने वाली, उस मेनका की पुत्री ने, पक्षीराज कन्धर 
के घर में जाकर, सौपर्ण (गछड़) का रूप घारण कर लिया ॥३०॥ 

तब उस (मदनिका) से उस (कन्धर) ने ताक्षी नामक पुत्री को जन्म दिया। मुनि (दुर्वासा) शापाग्ति 
से दग्ध शरीर वाली, श्रेष्ठ अप्सरा का ही उसने तारक्षी नाम रखा ॥३१॥ 

मंदपाल के असीम बुद्धि सम्पन्न (जरितारि आदि) चार पुत्र थे। उन जरितारि भादि श्रेष्ठ पक्षियों 

द्रोण सबसे छोटे थे ॥३२॥। 


उनमें वेद वेदांगों में पारंगत, घर्मात्मा, संवसे छोटे (द्रोण) पुत्र के साथ, कन्घर की अनुमति से शुभ 
लक्षणों वाली ताक्षी का विवाह किया गया ॥३३॥ 


(. ११६ ) 


कस्यचित त्वथ कालस्य ताक्षी गर्भभवाप है । सप्तपक्षाहिते गे कुरुक्षेत्र जंगाम सा ॥३४ 
कुरुपाण्डवयोय्‌ डे वर्तमाने सुदारुणे | भावित्वाच्चेव कार्यस्य ये रथमध्ये विवेश सा ॥३५ 
तत्रापश्यत युद्ध सा सर्वेषां पृथिवीक्षिताम्‌ । शरशक्त्यूष्टिभिर्भीम यथा देवासुर रणम्‌ ॥३६ 
तत्रापश्यत्‌ तदा युद्ध भगदत्तकिरीटिनोः। निरंतरं शरेरासीदाकाशं शलभरिव ॥३७ 
पार्थकोदण्डनिमु वतमासन्नमतिवेगवरत्‌ । सस्या भल्लमहिश्यामं त्वचं चिच्छेंद जाठरीमू ॥३८ 
भिन्‍ने कीष्ठे शशा्भर्भ भूमावण्डचतुष्टयम्‌ । आयुष: सावशेषत्वात्‌ तुलराशाविवापतत्‌ ॥३६ 
तत्पातसमकालं च सुप्रतीकाद गजोत्तमात्‌ । पपात मह॒ती घण्ठा बाणसंछिल्तबन्धना ।॥४० 
सम॑ समन्‍तात्‌ प्राप्ता तु निभिन्‍्नधरणीतला | छादयन्ती खमण्डानि स्थितानि पिशितोपरि ॥४ १ 
हते च तस्मिन्‌ नृपता भगदत्ते नरेश्वरे। बहुन्यहान्यंभूचुंद्ध कुरुपाण्डवर्सन्ययो: ॥४२ 
वृत्ते युद्ध धर्मपुत्रे गते शान्तनवान्तिकम्‌ । भीष्मस्यथ गदतो5्शेषाल्श्रोतु धर्मान्‌ महात्मनः ॥४३ 
घण्टागतानि तिष्ठस्ति यत्राण्डानि द्विजोत्तम । आजगाम तमुद शं शमी की नाम संयरमी ॥४४ 





कुछ समय बीतने पर, ताक्षी ने गर्भ धारण किया और गर्भ के साढ़े तीन माह बाद वह कुरुक्षेत्र 
गयी ॥३े४॥ कं ह 

(जहाँ पर) कौरव-पांडवों का भयंकर युद्ध चल रहा था (देवयोग से) घटना -की अवश्यं भाविता के 
कारण उसने रण के मध्य में प्रवेश 'किया ॥३५॥ हे 

ओर वहाँ पर उसने बाण, शक्ति और ऋष्टियों से, देवताओं और असुरों के समान, सभी राजाओं के 
भयंकर युद्ध को देखा ॥३६॥| 

और जहाँ पर (चल रहे) वाणों से आकाश, टिड्डियों के समान घना छाया हुआ था, वहाँ पर उसने 
भगदत्त ओर अजु न का युद्ध देखा ॥३७॥ 

(तभी) अजुन के धनुष से टूटे हुए, भाले के समान बहुत वेग वाले, सप॑ के समान एयाम वर्ण, एक 
बाण ने उसकी पेट की खाल.को काट डाला ॥३ ८ा।। 

पेट के फटने पर, आयु शेष होने के कारण, चन्द्रमा के समान आभा वाले, चार अंडे भूमि पर इस 
प्रकार गिरे-मानो कि रुई के ढेर पर ही गिरे-हों ॥३६॥ 

उन अंडों के गिरते के साथ ही, सुप्रतीक'नामक उत्तम हाथी से बाण-से कटे बन्धन वाला, बहुत बड़ा 
घंटा गिर पड़ा ॥४०॥ । 

किन्तु एक साथ ही अलग हुआ चह घंटा, मांस पर पड़े हुए, पक्षी-के अंडों को पूर्णतः: (चारों ओर से) 
ढकते हुए, पृथ्वी पर गिरा ॥४१॥ 

उस (युद्ध) में, राजा भगदत्त के मरने पर भी, कौरवों और पाण्डवों की सेनाओं में, बहुत दिनों तक 
युद्ध होता रहा ॥४शा े 

युद्ध के चलते हुए, सम्पूर्ण धर्म रहस्य को सुनने के लिए, धर्मंतत्त्व का प्रघचन करते हुए, शान्तनु पृत्र, 
महात्मा भीष्म के पास, धर्मंपुत्र (युधिष्ठर) के जाने पर, ।॥४३॥ है 


है ह्विजोत्तम ! जहाँ पर घंटे के नीचे उस (ताक्षी) के अंडे पड़े हुए थे, उस स्थान पर संयमी धामीक 
नामक मुनि का आगमन हुआ ॥४४॥ ह 


( १९१ ) 


तत्र शब्दमश्रणोच्चिचीकची ति वाशताम्‌। बाल्यादस्फुंटवाक्यानां विज्ञानेषपि परेसति ॥॥४५ 
अरथर्धि: शिष्यसहितो घण्टामृत्पाटय विस्मित: । अमातृपितृपक्षाणि शिशुकानि ददश हू ॥४६ 

तानि तत्र तथा भूमौ शमीको भगवान्‌. मुनि: । दृष्ट्वा स विस्मयाविष्ट: प्रोवाचानुग- 
५. तान्द्रिजानु ॥४७ 


सम्यगुक्‍्तं द्विजागयेण शुक्रेणोशनसा स्वयम्‌ | पलायनपरं दृष्ट्वा देत्यसैन्यं सुरादितम्‌ ४८ 
न गन्तव्यं निवर्तंध्वं कस्माद्‌ ब्रजत कातराः। उत्सुज्य झोययशंसी क्व गता न मरिष्यथ ॥४६ 
नश्यतो युध्यतो वापि तावदु भवति जीवितम्‌ । यावद्धातासुजत्पूर्व न यावन्‍्मनसे व्सितम्‌ | (५० 
एके प्रियन्ते स्वगृहे पलायन्तो5्परे जनाः । भ्रुझ्जन्तोअ्स्तं तथेवापः पिबन्तो निधन गता: ॥५ १ 
विलासिनस्तथवान्ये कामयानानिरामयाः। अविशक्षतांगा: शस्त्रेश्च प्रेतराजवशं गता: ॥॥५२ 
अन्ये. तपस्थभिरता नीता: प्रेतन॒पानुग: । योगाभ्यासे रताइ्चान्ये नेव प्रापुरमृत्युताम्‌ ॥५३ 
शम्बराय पुरा क्षिप्तं वतन कुलिशपाणिना । हृदयेडभिहतस्तेन तथापि न मृतो$सुरः ॥५४ 





वहाँ अपने शिष्य सहित ऋषि ने वाल्यावस्था के कारण भस्पप्ट वर्णों वाली, पहचानने का प्रयास 
करने पर भी दु्वोध, पक्षियों के ची-ची इस प्रकार के शब्द को सुना ॥४५॥ 

तत्परचात्‌ शिष्यो सहित, उस्त ऋषि ने घंटे को हटाकर, विस्मित होकर, मातृ-पितू रहित, छोटे-छोटे 
पक्षी बच्चों को देखा ॥४६॥ 

वहाँ उस प्रकार से पृथ्वी पर पड़े हुए, उन (पक्षीशावको) को देखकर, विस्मित हुए, भगवान्‌ शमीक 
मुनि, पीछे आते हुए ब्राह्मणों से बोले -- ॥।४७9॥। 

उशनस्‌ गोत्री, हिजश्नेष्ठ, शुक्र ने, देवताओं द्वारा पीड़ित राक्षस सेना को (युद्ध से) भागते हुए 
देखकर स्वयं ठीक ही कहा था ॥४५॥ : 

है कायरो ! (तुम) क्‍यों जा रहे हो, लोट आओ। (तुम्हें युद्ध से) नही भागना चाहिए। इस शौर्य 
और यज्ञ. को छोड़कर (ऐसा कौन सा स्थान है) जहां तुम नहीं. मरोगे ? ।।४६॥ 

युद्ध मे मरने वाले ओर पलायन करने वाले दोनों का उत्तना ही जीवन (काल) होता है, जितना कि 
विधाता ने पहले ही बनाया है, न कि उनका मनोवाँछित ॥५०॥॥ 

(इनमे) पहले तो (युद्ध में ही) मारे जाते है और अपने घर पर भागे हुए, दूसरे व्यक्ति अन्न खाते 
ओर जल पीते हुए, मृत्यु को प्राप्त होते है ॥५१॥ 

उसी प्रकार निरोगता की कामना करते हुए, दूसरे विलासी (व्यक्ति) भी शस्त्रो से विक्षतर न होते 
हुए, अंगो वाले, यमराज (मृत्यु) के वश में चले जाते है ॥५२॥ 

तपस्या करने वाले अन्य व्यक्ति भी, यमराज के सेवकों द्वारा लाये जाते है और योगाम्यास में लगे 
हुए, अन्य किसी ने भी अमरत्व को प्राप्त नहीं किया है ॥५३॥ 


(और इसके अतिरिक्त) प्रावतन काल मे कुलिश पाणि (इन्द्र) ने शम्बर के लिए, वज्र फेंका और उस 
(वच्र) ने हृदय पर आघात किया लेकिन फिर भी वह असुर नही मरा ॥एथा 


द्वितीयो5ध्याय: [ १३: 


तेनेव खल वज्र ण॑ तेनैवेन्द्रेण दानवाः । प्राप्ते काले हता देत्यास्तत्क्षणान्निधनं गता: ॥५५ 
विदित्वैत न संत्रास: कर्तव्यों विनिवर्तेत । ततो निवृत्तास्ते दत्यास्त्यवत्वा मरणज भयम्‌ ।।५६ 
इति शुक्रवच: सत्य क्ृंतमेभिः खगोत्तम:। ये युद्ध 5पि न संप्राप्ता: पञुचत्वमतिमानुषे ॥५७ 
ववाण्डानां पतन विध्रा: क्‍्व घण्टापतनं समम्‌ । क्व च मांसवसारकक्‍्तैभूं मेरास्तरणक्रिया ॥|५८ 
ते के ये सर्वथा विप्र नैते सामान्यपक्षिण:। देवानुकूलता लोके महाभाग्यप्रदर्शिनों ॥५६ 
एवमुक्त्वा स तान्वीक्ष्य पुरर्वंचनमत्रवीत्‌ । निवर्तेताश्रमं॑ यात ग्रहीत्वा पक्षिबालकाचु॥६० 
मार्जाराखुभयं यत्र नैषामंडजजन्मनाम्‌ । ब्येनतो नकुलाद्वापि स्थाप्य तां तत्र पक्षिण: ॥६१ 
द्विजा: किवा तियस्नेन मार्येन्ते कर्म भिः स्वर्क:। रक्ष्यन्ते चाखिला जीवा यर्थत्ते पक्षिबरालका:॥।६२ 
तथापि यत्त: कतव्यों नरें: सर्वेषु कर्मसु । कुवेन्पुरुषकारं तु वाच्यतां याति नो सताम्‌ ॥६३ 
इति मुनिवर चोदितास्ततस्ते मुनितनयाः परिगृह्य पशक्षिणस्ताचु । 
तरुविटपक्षमाश्रवितालिसंघं ययुरथ तापसरम्यमाश्रमं॑ स्वम्‌ ।।६४ 





और मरणकाल आने पर, उसी वज्र से, उसी इन्द्र के द्वारा (प्रहार करने पर) सभी देत्य और दानथष 
त्रणमात्र में मृत्यु को प्राप्त हुए ॥५४५॥ 

इस प्रकार जानकर तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिये अतः (युद्ध के लिए) लौट भाओ । इसके वाद 
मृत्यु जनित भय को त्यागकर वे दैत्य लौट आये ॥५६॥ 

इन श्रेष्ठ पक्षियों ने भी शुक्र मुनि के वचनों को सत्य ही साबित कर दिया, जो इंस असाधारण युद्ध 
में भी मृत्यु को प्राप्त नही हुए ॥५७।॥। 

है विप्रो ! कहां तो अण्डों का गिरना ओर कहां साथ ही घंटे का गिरना एवं कहां माँस, मज्जा और 
रक्त से पृथ्वी का आच्छादित होना ? ॥५८॥ 

तो ये कौन है ? हे विध्र | निश्चय ही, ये सामान्य पक्षी नही है क्योंकि संसार में देव (भाग्य) की 
अनुकूलता, महानुभावता की सूचक होती है ॥५६॥ 

ऐसा कहकर, और उन (पक्षियों) को देखकर उन्होंने (शमीक) फिर कहा--(इन) पक्षियों के बच्चो 
को लेकर, आश्षम को लौट जाओ ॥६०॥ | 

जहां पर चूहे, बिल्ली, बाज या नेवले (भादि) का भय न हो, वहां पर इन पक्षियों को रखो ॥६१॥ 

अथवा है ब्राह्मणों ! बहुत प्रयत्न करने से क्या (लाभ) ? (क्योक्ति) इस संसार के सम्पूर्ण जीव 
अपने कर्मो से जीते भौर मरते है। जिस प्रकार ये पक्षियों -के बच्चे (अपने कर्मो के कारण ही जीवित) 
बचे है ॥६२॥ 

फिर भी मनुष्यों को, सभी कर्मों में यत्न करना चाहिये क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति (कदाचित्‌ 
असफल भी हो जाये तो) सज्जन व्यक्तियों द्वारा उसकी निन्‍्दा प्राप्त नहों होती ॥६३॥ 

इस अकार भुनिवर द्वारा प्रेरित, वे मुनि कुमार, उन पक्षियों को उठाकर, वृक्षों की शाखाओं पर 
जहां पक्षियों के समुह बाश्नित्त है ऐसे तपस्वियों से शोभित अपने आश्रम में ले गये ॥६४॥ 





मार्कण्डय प्राण 
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प चापि वन्य मनसाभिकामितं प्रगृह्य मूल कुसुम फल कुशान्‌ । 

चकार. चक्रायुवरुद्रवेधर्सा सुरेन्द्रवेवस्वतजातवेदसाम्‌ ॥६४५ 

अपांपतेर्गीष्पतिवित्त रक्षिणो:ः समीरणस्यापि तथा ह्विजोत्तमः । 

धातुविधातुस्त्वथ.वैश्वदेविका: श्रुतिप्रयुक्ता विविवास्तु सत्क्रिया: ॥६६ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे चटकोत्पत्तिकथन नाम द्वितोयो5ष्याय: 





और ब्राह्मण श्रेप्ठ. उन (शमीक) मुनि ने भी वन के, मनोवाड्छित फल, पुष्प, मूल ओर कुश्नों को 
लेकर, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, यम, अग्नि, वरुण, दृप्तस्पति, कुबेर, चायु, घाता, विधाता ओर विदश्वे देवों आदि 
का विविध श्रुति विहित सत्कार किया ॥६५-६६॥ 
इस प्रकार यह श्री मार्कण्येप महापुराण में चटकोत्पत्ति-कथन नामक दूसरा अध्याप समाप्त हुआ । 


तृतीयो5ध्याय: 
सार्कण्डेय उवाच -- 
अहन्यह॒नि विप्रेद्र स तेषां मुनिसत्तमा:। चकाराहार पयसा तथा गुप्त्या च पोषणम्‌ ॥१ 
मासमात्रेण जम्मुस्ते भानो: स्यंदनवत्मेनि । कौतूहलविलोलाक्षेद ष्ट्वा मुनिकुमारके: ॥२ 
दृष्ट्वा महीं सनगरां साम्भोनिधिसरिदवराम्‌ । रथचत्रप्रमाणां ते पुनाराश्रममागताः ॥३ 
श्रम कलांतांततरात्मानो महात्मानों वियोनिजा:। ज्ञानं च प्रकटीशभूतं तत्र तेषां प्रभावतः ॥४ 
ऋणपषे: शिष्यानुकम्पार्थ बदतो धर्मनिश्चयम्‌ । कृत्वा प्रदक्षिणं सर्वे चरणावभ्यवादयव्‌ ॥५ 





मार्कण्डेय बोले--- 
है विप्रेन्द्र : उन मुनि श्रेप्ठ (शमीक) ने दिन प्रतिदिन उन पक्षियों का दूध, भोजन ओर गुप्ति (रक्षा 
साधन) से पोषण किया ॥ १॥। 
एक मास के व्यतीत होते हुए, वे पक्षों सूर्य के रथमार्ग (आकाश) में उड़ने लगे और मुनि कुमारों के 
द्वारा, कोतूहलपुर्र॑ंक चंचल नेत्नों से देखे जाकर, नगरों, ग्रामों, अम्भोनिधि (समुद्र) और उत्तम नदियों से युक्त 
(सूर्य के) रथ चक्र प्रमाण वालो, पृथ्वी को देखकर, पुन: आश्रम में आा गये ॥२-शा। 
दे (तत्पदचात्‌) परिश्रम से थकी हुई अन्तरात्मा वाले, पक्षी योनि मे उत्पन्न, महात्माओं को वहाँ उन 
(ऋषियों, के प्रभाव से, ज्ञान प्रकट हुआ ॥४ा 
हे _(तदनन्तर) शिप्यो के प्रति अनुकम्पा के लिये, धर्म तत्व का प्रवचन करते हुये, ऋषि (शमीक) की 
प्रदक्षिणा करके, उन सबने (ऋषि के) चरणों में अभिवादन किया ॥५॥ 


तृतीयोष्ध्याय: 7 


ऊचुश्च मरणाद्धोरान्मोक्षिता: स्मस्त्वया मुने । आवासभक्ष्यपयर्सां त्वं नो दातापितागुरु: ॥।६ 
गर्भस्थानां मृता माता पित्रा नवापि पालिता: । त्वया नो जीवित दत्तं शिशवो येन रक्षिता:। ७ 
ज्षितावक्षतते जास्त्वं क्मीणामिव शुष्यताम्‌ । गजघंटां समुत्पाट्य कृतवान्दु:खरेचनम्‌ 5 
कयं वद्धेयुरबला: खस्थानद्रक्ष्याम्यहं कदा । कदा भूमेद्रु म॑ प्राप्तान्द्क्ष्ये वृक्षान्‌ तरगतान्‌ ॥&६ 
कदा मे. सहजाकांति: पांशना नाशमेष्यति । एषां पक्षानिलोत्थेन मत्समीपविचारिणाम्‌ ॥१० 
इति चिन्तयता तात भवता प्रतिपालिता:। ते साम्पतं प्रवृद्धा: सम: प्रबुद्धा: जन किस्‌ ॥ ११ 
इत्यूषिवंचन तेषां श्रुत्वा संस्कारवत्स्फूटम्‌ । शिष्य: परिवृतः सर्वे: सह पुत्रेण श्ज्धिणा ॥१२ 
कौतूहलपरोभूत्वा. रोमाञ्चपटसंवृतः । उवाच तत्त्वतो ब्रूत प्रवृत्ते: कारणं गिरः ॥१३ 
कस्य शापादिय प्राप्ता भवस्धिविक्रिया परा । रूपस्य वचसइचेव तन्मे वक्‍तुमिहाहेथ ।।१४ 
पक्षिण ऊचु:-- । 

विपुलस्वानिति ख्यातः प्रागासीन्मुनिसत्तमः । तस्य पुत्रद्वयं जज्ञ सुकृषस्तुम्बुरुस्तथा ॥१५ 


और उन्होंने कहा कि हे मुने ! घोर मृत्यु से तुमने हमारी रक्षा की है अत: आवास, दूध और अन्य 
भक्ष्य पदार्थ) देने वाले आप हमारे पितृवत्‌ गुरु हैं ॥६॥।' 

हम गर्भ में ही थे कि माता मर गयी, पिता ने भी हमारा पालन नहीं किया | तुमने हमें जीवन दिया 
जिससे हम शिशुओं की रक्षा हो सकी ॥७॥ 

पृथ्वी पर अक्षत तेजवाले, आपने हाथी के घण्टे को हटाकर, कीड़ों के समान सूखते हुए, हमारे दुःख 
का निवारण किया ॥८॥ 

निवल कैसे देद्धि को प्राप्त होंगे.) आकाश स्थित (पक्षियों) को मैं कब देखूंगा ? और भूमि के बृक्षों 
पर स्थित तथा ढुक्षों के बीच में आये हुए (पक्षियों को) कब देखूगा ॥६। ह 

कि ओर कब, मेरे पास विचरण करने वाले, इन पंखों की वायु से उठो हुई, धूलि से, मेरी यह स्वाभाविक 

कांति दूर होगी ?॥१०॥ ४ 

इस प्रकार विचार करते हुये, हे तात ! आप द्वारा पाले गये, हम इस समय बड़े. और प्रवुद्ध 
(समझदार) हो गये है । अतः अब हम क्या करें ?॥११॥ 

इस प्रकार झज्जी पुत्र के साथ, सभी शिष्यों से घिरे हुए, ऋषि ने उन (पक्षियों) को सस्कार वाली 
स्पष्ट वागी को सुनकर ॥१२॥ 


रोमाड्चित एवं कौतुहल से युक्त होकर कहा--- कि अपनी वाणी के शुद्ध रूप का कारण ठोक-ठोक 
वत्ताओ ॥१३॥ 


. आपने, स्वरूप और वाणी की यह बड़ी भारी विकृति (परिचतंन) किसके छाप से भ्राप्त की है ? वह 
सब आप मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥१४॥ 


पक्षी बोले-- 


प्राचीनकाल में विपुलस्वान्‌ नाम से प्रसिद्ध मुनि श्रेष्ठ हुए । उनके सुकृष और तुम्बुर नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए ॥१४॥ 


5ण्डे ण 
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सुकृषस्य वरय॑ पुत्राइचत्वारः संयतात्मन: । तस्थर्पेविनयाचा रभक्तिनम्रा: सर्देव' हि ॥१६ 
तपद्चरणशक्तस्य शास्यमानेन्द्रियस्य च । यथाभिमतमस्माभिस्तदा तस्योपपादितम्‌ ॥१७ 
समित्पुष्पादिक सर्व यच्च॑वाभ्यवहारिकम्‌ । एवं तत्राथ वसतां तस्यास्माक॑ च कानने ॥१८ 
आजगाम मह।वर्ष्मा भग्नपक्षो जरान्वित:। आता मनेत्र: सस्तात्मा पक्षी भूत्वा सुरेश्वर: १६ 
सत्यशौचक्षमाचारमतीवोदारमानसम्‌ ।  जिज्नासुस्तमृपिश्रेष्ठमस्मच्छायभवाय च ॥२० 
पक्ष्युवाच -- | ॥ 

द्विजेन्द्र मां क्षुबाविप्टं परित्रातुमिहाहंति । भक्षणार्थी महाभाग गतिभेंव ममातुला ॥२१ 
विध्यस्य शिखरे तिष्ठन्पत्रिपत्रेरितेन वे । पतितो5स्मि महाभाग इंवसनेनातिरंहसा ॥२२ 
सो5हूं मोहसमाविष्टो भूमो सप्ताहमस्मृतिः। स्थितस्तन्नाष्टमेनाह्वा चेतनां प्राप्तवानहम्‌।। २३ 
प्राप्तचेता: क्षधाविष्टों भवन्तं शरणं गत: । भक्ष्यार्थीविगतानन्दी दूयमानैन चेतसा ॥२४ 
तत्कुरुष्वामलमते मत्त्राणायाचलां मतिम्‌ । प्रयच्छ भक्ष्यं विप्र्ष प्राणयात्राक्षमं मम ।२५ 


संयत भात्मावाले (उस) सुकृप के हम चारों,पुत्र है। विनय, आचार और भव्ति से हम सर्देव ही उन 
ऋषि के प्रति नम्न रहते थे ॥१६॥ 


उस समय, तपस्या मे रत, जितेन्द्रिय उनकी इच्छानुसार ही हमने सभी काये किये ॥ १७॥। 

एवं उनके ओर हमारे, वहाँ उस कानन में (तपोंवन में) रहते हुए (हम) समिधा प्रुष्पादि जो वस्तुयें 
(यज्ञ के लिए) आवश्यक थी, (सब) जुटाते रहे ॥१८॥ 

एक बार इन्द्र स्वयं लाल नेचरों से युक्‍त, विशाल शरीर वाले दूठे हुए पंखों से युक्त, इद्ध भौर थके हुए 
पक्षी के रूप में ॥१६॥ 

हमारे शाप का कारण बनने के लिए, सत्य, थौच, क्षमा और आचार से भत्यन्त उदार मन वाले, उन 
सुनिवर को जानने को इच्छा से, उनके पास आये ॥२०॥ 


पक्षी बोले--- 


हे द्विजेन्द ! मैं भूखा हूं, आप (ही) क्षुधात्तं मेरी रक्षा करने मे समर्थ हैं अत: हे महाभागं ! आप मेरी 
अतुल गति बनिये ॥१ शा। हे 


विन्ध्य पव॑त के शिघ्वर पर रहते हुए, हे महाभाग ! विशाल पक्षी के पंखों से प्रेरित तीब्न वायु के 
वेग से, मैं गिर पड़ा हूं ॥२२॥ हि 
(गिरने के कारण) मूछित मैं सात दिन तक स्मृति शून्य अवस्था में भूमि पर पड़ा रहा, आठव दिन 


जब मुझ चेतना प्राप्त हुई तो भूख से व्याकुल, भोजन का इच्छुक, आनन्द रहित दु.खी मन से में आपकी शरण मे 
भा गया हू ॥२३-२४॥ 


हैं निमं मतै! मेरी रक्षा के लिए अपनी बुद्धि स्थिर कीजिये और हे ब्रह्मथि ! मुझे मेरे जीवन 
घारण में समर्थ भोजन दीजिये ॥२५॥ 


तृतीयोष्ष्याय: ड़ 


एवमुक्तः प्रोवाच तमिन्द्र पक्षिरूपिणम्‌ । प्राणसन्धा रणार्थाय ,दास्ये भक्ष्यं तवेष्सितम्‌ ॥॥२६ 

इत्युक्त्वा पुनरप्येनमपृच्छत्स ट्विजोत्तम:। आहारः कस्तवार्थाय उपकल्प्यो भवेन्मया ।। 
. स॒ चाह नरमांसेन तृप्तिभवति में परा ॥२७ 

ऋषिरुवाच -- 
कौमार ते व्यतिक्रान्तमतीत॑ यौवन च ते। वयसः 'परिणामस्त्रे वर्तते नुनमंडज ॥॥२८ 
यस्मिन्नराणां सर्वेषामशेषेच्छा निवतेते । स कस्माद्वृद्धभावे$पि सुनृशंसात्मकोी भवाच्‌ ॥२६ 
क्व मानृषस्यथ पिशितं क्व वयश्चरमं तव्‌। सर्वथा दुष्ठभावनां प्रथमों नोपपद्मते ॥३० 
अथवा कि मयैतेन प्रोक्‍्तेनास्ति प्रयोजनमृ। प्रतिशृत्य सदा देयमिति नो भावितं मन: ॥३१ 
इत्युक्त्वा तं-स विप्रेन्द्रस्तथेति क्रतनिश्चयः । शीघ्रमस्मान्‌ समाहुय गुणतोश्नुप्रशस्य च ॥३२ 
उवाच क्षुब्धह॒दयो मुनिर्वाक्यं सुनिष्ठुरम्‌। विनयावनतास्सर्वान्भक्तियुक्तान कृतारजलीन ॥३३ 
कृतात्मानों द्विजश्रेष्ठ ऋणयु क्ता मया सह। जात श्रेष्ठमपत्यं वो यूयं मम यथा द्विजा: ॥३४ 
गुरुः पुज्यो यदि मतो भवतां परम: पिता । ततः कुरुत में वाक्‍्यं निव्येलीकेन चेतसा ॥३४५ 


पक्षी रूप इन्द्र के ऐसा कहने पर (सुकृप मुनि) बोले--मैं तुम्हें प्राण धारण में समर्थ, वाड्छित भोजन 
दूँगा ॥२६।॥। न्‍ 

यह कहकर उस द्विजोत्तम ने पुनः उस (पक्षी से) पूछा- मैं आपके लिए किस प्रकार के भोजन की 
व्यवस्था करूँ ? वह (पक्षी) बोला--मनुष्य के मांस से मेरी अत्यधिक तृप्ति होगी ॥२७॥ 
ऋषि बोले--- ह 

हे पक्षी ! तुम्हारी कुमारावस्था बीत गयी है (साथ ही) यौवन भी व्यतीत हो गएा है और यह 
भवश्य हो तुम्हारी वृद्धावस्था है ॥रंदा . ' 

जिस ,इृद्धावस्था में मनुष्यों की सम्पूर्ण इच्छाये. समाप्त हो जाती हैं, उस दृद्धावस्था में भी आप' इतने 
निर्देय क्‍यों है ? ॥२६॥ 

कहाँ मनुष्य का माँस और कहां तुम्हारी यह अन्तिम अवस्था ? सत्य ही है कि दृष्ट .वृत्ति वालों में 
प्रथम (घर्मं, अर्थ, काम और मोक्ष) घर्मंभाव नहीं होता ॥३०॥ 


अथवा मेरे यह कहने का कया प्रयोजन ? बचन देकर अवश्य ही पूर्ण करना चाहिये, ऐसा हमने मन 
में सोचा है ॥३१॥ 


उससे यह कहकर विपेन्द्र (सुकृष मुनि) ने उस प्रकार का निश्चय करके, शीघ्र ही हमें बुलाकर ओर 
हमारे गुणों की प्रशंसा करके, ॥३२॥ रेड 


क्षुब्ध हृदय वे मुनि, विनय से अवनत, भक्तिपुर्वक हाथ जोड़े हुए, हम चारों के. प्रति इस प्रकार 
कठोर वचन बोले --॥३ ३॥ 


हे द्विज श्रेष्ठ ! तुम मेरे साथ (पितृ-ऋषि-देव) ऋणों से युक्त ज्ञानी (अन्य) द्विजों के समान मेरी 
श्रेष्ठ सन्‍्तान हो ॥३४॥ 


यदि तुम पिता को परम पृज्य मानते हो; तो मेरी कही वात का शुद्ध चित्त से पालन करो ॥३५॥ 


मार्क॑ण्डेय पुराण 
शघ | 


तद्वाक्यसमकालं च प्रोक्‍्तमस्माभिरास्तै:। यद्दक्ष्यति भवांस्तद्व कृतमेवावधार्यताम्‌ ॥३६ 
ऋषिरुवाच-- 
मामेष शरण प्राप्तो विहंगः क्षुत्तपान्वित: । युष्मन्मांसेन येनास्य क्षणं तृप्तिभवेत वे ॥३७ 
तष्णाक्षयश्च रकक्‍्तेन तथा ज्ञीत्र विधीयताम्‌। ततो वयं प्रव्यथिता: प्रकम्पोद्भूतसाध्वसाः ॥ 
ह कष्ठ कष्ठमिति प्रोच्य नेतत्कुरमेंति चाब्रुवचु ३८५ 
कर्थं परशरी रस्य हेतोदेह स्वकं बुध:। विनाशयेद्धातयेद्वा यथा ह्यात्मा तथा सुतः ॥॥३६ 
पितृदेवमनुष्याणां यान्युकतानि ऋणानि वे। तान्ययाकुरुते पुत्रों न शरीरप्रदः सुत: [४० 
तस्मास्नैततु करिष्यामो नो चीर्ण यत्पु रातने: । जीवन्भद्राण्यवाप्नोति जीवच्पुण्यं करोति च ।४१ 
मृतस्य देहनाशइच धर्माय्परतिस्तथा । आत्मानं सर्वतो रक्ष्यमाहुर्धमविंदों जनाः ॥४२ 
इत्थं श्रुत्वा वचो5स्माक मुनि: क्रोधादिव ज्वलन्‌ । प्रोवाच पुनरप्यस्मान्निदेहन्वनिव लोचने: ॥४३ 
प्रतिज्ञातं वचो मह्य यस्मान्नेतत्करिष्यथ। तस्मान्मच्छापनिदंग्धस्तियग्योनो प्रयास्यथ ।।४४ 
एवपमुक्त्वा लदा सो5स्मांस्तं विहंगममन्रवीतू। अन्त्येष्टिमात्मन: कृत्वा शास्त्रत३ चौध्वेंदेहिकम्‌।। ४ ५ 





उनके कहने के साथ ही हमने उनसे कहा कि जो आप कहेंगे (आज्ञा देगे) वह हमने पूरा कर दिया, 
ऐसा आप समझ लीजिये। (अर्थात्‌ कहने के साथ ही आज्ञा का पालन होगा) ॥३६॥ - 
ऋषि बोले-- - 

भूखा प्यासा यह पक्षी मेरी शरण में आया है, जिस प्रकार तुम्हारे माँस से इसकी तृप्ति हो जाये और 
रक्त से इसकी प्यास दूर हो वैसा क्षीत्र करो । तत्पश्चात्‌ बहुत दु.खी होकर, भयभीत और काँपते हुए, हम, ये तो 
बहुत दुरा है, बहुत बुरा है, यह काम ठीक नहीं है । इस प्रकार कहते हुए ॥३७-३८॥ 

दूसरे के शरीर के लिए, कौन वुद्धिमान्‌ अपने शरीर का विनाश करेगा अथवा मरवायेगा ? क्योंकि. 
पिता भोर पुत्र दोनों समान कहे गये हैं ॥३६॥ 

पितृ, देवता और मनुष्यों के जो ऋण कहे गये हैं । उनको पुत्र चुकाता तो है किन्तु शरीर दान देने वाला- 
ही पुत्र नहीं है ॥४०॥। ह 

इसलिए हम यह कार्य नही करेंगे क्योंकि प्राचीनों ने भी यह नही किया है। जीवित व्यक्ति ही पुण्य 
करता है तथा जीवित ही पुण्य (कल्याणों) को भोगता है ॥॥४ श|। ह 

मृत व्यक्ति देह नाश के कारण, धर्मादि कार्यो से विरक्त हो जाता है । इसीलिए धर्मतत्त्वज्ञों ने कहा है 
कि--अपने शरीर की सभप्नी प्रकार से रक्षा करनी चाहिये ॥४२॥ 

हमारे इत वचनों को सुनकर (सुकृष) मुनि क्रोध से मानो जलते हुए (दहकते) नेत्रों से मानों हमें 
भस्म करते हुए, हमसे बोले--।४३॥ 8. ० 3 है 

भुझे दिये गये वचन का भी क्योंकि तुम सव पालन नही करोगे, इसलिए मेरे श्ञाप से जलकर (तुम 
चारों) पक्षी योनि. में जन्म लोगे ॥४४॥ 


, इस प्रकार हम सबको शाप देकर शास्त्र के अनुसार, अपनी अन्त्येष्टि और मरने के बाद की जाने- 
वाली (बध्यं तपंणादि) क्रियाओं को करके वे उस पक्षी से बोले---॥४५॥) 


तृतीयोष्ध्याय: है 


भक्षयस्व सुविश्रव्धो मामत्र द्विजसत्तम। आहारीक्ृृतमेतत्ते मया देहमिहात्मन: ॥४६ 
एतावदेव विप्रस्य॒ब्नाह्मण॑त्वं प्रचक्ष्त्ते । यावत्पतगजात्यग्रूयस्वसत्यपरिपालनम्‌ ।।४७ 
न यज्ञैदेक्षिणावद्धिस्तत्पुण्यं प्राप्पते महत्‌ । कर्मणान्येत वा विप्रैयेत्सत्यपरिपांलनातु ॥४८ 
इत्यषेवंचन. श्रुत्वा सोडन्तविस्मयनिर्भरः । प्रत्युवाच मुनि शक्तः पक्षिरेपधरस्तदा ॥४६ 
योगमास्थाय विवप्रेंद्र त्यज्येदं स्‍्व॑ कलेवरम्‌ । जीवज्जन्तु हि विप्रेन्द्र न भक्षामि कदाचन ।।५० 
तस्य तद॒वचनं श्र्‌ त्वा योगयुक्‍्तों भवन्मुनि: । त॑ तस्य निश्चय ज्ञात्वा शक्तोज्थ्याह स्वदेहभृत्‌ ॥५१ 
भो भो विप्रेन्द्र बुध्यस्व बुद्धचा बोध्यं बुधात्मक। जिज्ञासार्थ मयाश्यंते अपराध: कृतोइनघ ५२ 
तत्क्षमस्त्रामलमते का चेच्छा क्रियतां तव। पालनात्सत्यवाक्यस्य प्रीतिर्में परमात्वयि ॥४५३ 
अद प्रभनति ते ज्ञानमेन्द्रं प्रादु्भविष्यति । तपस्यथ तथा धर्मे न ते विघ्तो भविष्यति ॥५४ 
इत्युक्त्वा तु गते शक्तो पिता कोपसमन्वित: । प्रणम्य शिरसास्माभिरिदमुक्तो महामुनि: ॥५५ 
विभ्यतां मरणात्तात त्वमस्माकं महामते | क्षन्तुमहँसि दीनानां जीवितप्रियता हि नः ॥५६ 





हे द्विजोत्तम, विश्वस्त्त होकर भेरे इस शरीर का भक्षण कीजिये | अपनी यह देह मैंने तुम्हारे भोजन के 
लिये उपलब्ध कर दी है ॥४६॥। 


क्योंकि ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व इसी में कहा जाता है कि उसे पक्षी के समक्ष भी, सत्य का पालन करना 
चाहिये ॥४७॥ 


सत्य का पालन करने से ब्राह्मण को जो महान्‌ पुण्य होता है, वह उत्तम दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों से 
अथवा अन्य किसी उत्तम काय॑ से भी प्राप्त नहीं होता है ॥४८॥ 


ऋषि के इन वचतों को सुनकर, हृदय में विस्मित होकर, पक्षी रूप घारी वे इन्द्र, मुनि से 
बोले---४8॥ 


हे विप्रेन्द्र ! योग से अपने इस छारीर को त्याग दो क्‍योंकि मैं जीवित जन्तु (प्राणी) के मांस का 
भक्षण, कभी नही करता हूं ॥५०॥ 


उसके इन वचनों को सुनकर (सुकृष) मुनि समाधियुक्त हो गये । उधके हढ़ निश्चय को जानकर, इन्द्र 
भी अपना (वास्तविक) शरीर घारण करके बोले--५१॥ 


भरे ! धरे! विप्रराज, हे बुधात्मक ! आप अपनी बुद्धि से इस बात को समझो कि हे निष्पाप ! 
जिज्ञासा के लिए मैंने तुम्हारे प्रति यह अपराध किया है ॥५२॥ 


अतः क्षमा करें और हे अमल मते ! तुम्हारी क्या इच्छा है, जिसे मैं पूरा करू ? क्योंकि तुम्हारे 
सत्य का पालन करने से मेरा तुम्हारे प्रति अत्यधिक अनुराग हो गया है ॥५३॥ 


आज से तुम्हें ऐन्द्र ज्ञान उत्पन्न होगा और इसके अतिरिक्त तुम्हारी तपस्या और धर्म में कभी विध्च 
उत्पन्न नही होगा ॥५४॥ 


ऐसा कहकर, इन्द्र के चले जाने पर, हमने 
कहा --॥ ५५॥। 


हमको जीवन प्रिय है, इसलिए सृत्यु से डरते हुए हमको हे महामते ! आप क्षमा कर दीजिये ॥ श़्द्ा 


क्रोधित महामुनि पिता को, पिर से प्रणाम करके यह 


मार्केण्डेय प्राण 
२० ॥ के 


त्वगस्थिमांससंघाते पृयशोणितपूरिते। कर्त्तव्या न रतियंत्र तत्रास्माकमियं रति: ५७ 
श्रयतां च महाभाग यथा लोको विम्ुद्यति । कामक्रोधादिभिदोषिरवशः प्रबलारिभि: ॥५८ 
प्रज्ञाप्राकारसंयुक्तमस्थिस्थुणं परं महत्‌ । चर्मभित्तिमहारोधं मांसशोणित लेपनम्‌ ॥॥५६ 
नवद्वारं महायासं सर्वतः स्नायुवेष्टितम्‌ । नृपइच पुरुषस्तत्र चेतनावानवस्थितः ॥॥६० 
मंत्रिणी तस्य बुद्धिच मनइचेव विरोधिनौ। यतेते बेरनाशा तावुभावितरेतरम्‌ ॥।६१ 
नृपस्थ तस्यथ चत्वारो नाशमिच्छन्ति विहिषः। 
काम: क्रोपस्तथा लोभो मोहश्चान्यस्तथा रिपु:॥६९२ 
यदा तु स नृपस्तानि द्वाराण्यावृत्य तिष्ठति । सदा सुस्थवलइचेव निरातंक्रर्च जायते ॥६३ 
जातानुरागो भवति शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥६४ 
यदा तु सर्वद्वाराणि विवृतानि स मुझ्चति । रागो नाम तदा शच्ुनेत्रादिद्वारमृच्छति ॥६४५ 
सर्वव्यापी महायाम: पञ्चद्वारप्रवेशन:। तस्यानुमार्ग विशति तद्व धोरं रिपुत्रयम्‌ ॥६६ 
प्रविश्याथ स वे तत्र द्वारेरिन्द्रियसंज्ञक: । राग: संश्लेषमायाति मनसा च सहेतरे: ॥६७ 


चमम, अस्थि और माँस के पिण्ड, मवाद एवं रक्त से भरे हुए, जहाँ इस शरीर के प्रति आसक्ति नहीं 
होनी चाहिये, वहाँ उसी (शरीर) मे हमारी यह आसक्ति है ॥५७॥। 

ओर हे महाभाग ! सुनिये, जिस प्रकार मनुष्य काम क्रोध रूपी प्रवल शत्रुओं के पराधीन होकर 
मोहित हो जाता है ॥५८॥ 

अस्थि रूपी खम्बों पर स्थित, प्रज्ञा रूपी प्रकोष्ठ वाला, सभी वस्तुओं को रोकने में समर्थ, चर्म रूपी 
दीवार से युक्त, मास और रक्त के लेप वाला, चारों ओर से शिराओं से जकड़ा हुआ, नो द्वार वाला यह शरीर 
महा आयास (कष्ट) वाला है और वहाँ पर राजा रूपी चेतनावान्‌ पुरुष (भात्मा) अवस्थित (रहता) है।।५९-६०॥ 

बुद्धि और मन ये दोनों उस राजा के विरोधी मंत्री है और वे दोनों एक दूसरे के वैर को दूर करने के 
लिए यत्न करते रहते है ॥६१॥ 

काम, क्रोघ, लोभं और मोह ये चार उस राजा के अन्य शत्रु है और ये चारों शत्र उसका विनाश 
चाहते है ।।६२॥ 

जब वह राजा अपने (नवों) द्वारों को बन्द किये रहता है तो उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वह 
आतंक रहित बन जाता है ॥६१॥। हे 

(उस स्थिति) में वह अनुराग उत्पन्न होने पर भी शत्रुओं से अभिभूत्त नहीं होता ।॥६४॥ 

और जब वह सभी द्वारों को खुला छोड़ देता है तो राग नामक-शत्र नेत्रादि द्वारों से आक्रमण कर 
देता है ॥६५)॥ 

महान्‌ शक्तिशाली, सर्वव्यापी, पंच द्वारों से प्रवेश करने वाले, उस राग नामक श्र के पीछे-पीछे 
अन्‍य तीन भयंकर शत्रु भी प्रविष्ट हो जाते है ॥६६॥ 


तत्पश्चात्‌ उन द्वारों से प्रवेश करके, वह राग मन आदि अन्य विभिन्न नामों वाली इन्द्रियों से सम्पर्क 
स्थापित कर लेता है ॥६७छ॥ _ “८ ० 2 3 का 


तृतीयो5ष्यायः [ २१ 


इन्द्रियाणि मनशचेव वशे कृत्वा दुरासद: । द्वाराणि च वशे कृत्वा प्राकारं नाशयत्यथ ॥६८ 
मनस्तस्याश्रितं रष्टवा बद्धिनंश्यति तत्क्षणात्‌ । अमात्यरहितस्तन्र पौरवर्गोज्ितस्तथा ॥६ & 
रिपुभिलेब्धविवर: स नूपो नाशमृच्छति । एवं 'रागस्तथा मोहो लोभ: क्रोधस्तथेव च ॥७० 
प्रवतंन्‍्ते दुरात्मानों मनुष्यस्मृुतिनाशका:। रागात्क्रोधः प्रभवति क्रोधाल्लोभोडभिजायते ।७१ 
लोभाझ्भवति सम्मोह:सम्मोहात्स्मतिविश्रमः | स्मृतिश्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाश्ात्प्रणएश्यति।। ७ २ 
एव प्रनष्टब॒द्धीनां रागलोभानुर्वात्तनामु । जीवते च स लोभानां प्रसाद॑ं कुरु सत्तमं ॥७३ 
यो5यं शापो भगवता दत्त: स न भवैत्तथा । न तामसीं गति कंष्टां व्रजेत्स मुनिसत्तम ॥७४ 
ऋषिरुवाच--- 

मयोकक्‍त॑ न तन्मिथ्या भविष्यति कंदाचन । न में वागनृतं प्राह यावददेति पुत्रका: ।॥७५ 
देवमात्र॑ परं मन्‍्ये घिक्‌ पौरुषमनर्थकम्‌ । अकार्य कारितो येन बलादहमचिन्तितम्‌ ॥॥७६ 
यस्माच्च युष्मभिरहं प्रणिपत्य प्रसादित:। तस्मात्तिय्येक्त्वमापन्ना: पर॑ं ज्ञानमवाप्स्यथ ॥७७ 


उसके वाद; मन और इन्द्रियों को वश में करके वह दुर्जेय हो जाता है गौर तत्पश्चात्‌ समस्त दरवाजों 
पर अधिकार करके, चार दिवारी को नष्ट कर देता है ॥६५॥ 

मन को उसके आश्रित देखकर, बुद्धि तत्क्षण नष्ठ हो जाती है और मंत्रियों के अभाव में अन्य पुरवासी 
भी उसको छोड़ देते है ॥६६॥। 

इस प्रंकार लोभ,-क्रोध, मोह और राग इन (प्रबल) शत्रुओं से छिद्र - (भेद) पा लेने पर, वह राजा 
नष्ट हो जाता है ॥७०॥ 

मनुष्य की स्मृति का नाश करने वाले ये दुष्टात्मा शत्रु (जब) प्रव्ृत्त हो जाते है तो राग से क्रोध, 

क्रोध से लोभ, लोभ से मोह और मोह से स्मृति का नाश होता है।. स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश हो जाता है 
और बुद्धि के नाश से (मनुष्य) ही नष्ट हो जाता है ॥७१-७२॥ 

हे सत्प्रवर ! इस प्रकार राग और लोभ के भनुकर्त्ता, नष्ट बुद्धि, लोभ युक्त इन (अपने) चारों पूत्रों 
के जीवन पर कृपा कीजिये ॥७३॥ 


है मुनि श्रेष्ठ ! यह 'शाप, जो आपने हमें दिया है, वह वैसा न हो-और वह (शाप) कष्टदायक तामसी 
गति को प्राप्त न करे ॥७४।॥ 


ऋषि बोले--- ४ ४ 
मैंने जो कहा है वह कभी भी असत्य नहीं होगा, क्योंकि हे पुत्री ! मेरी वाणी ने आज तक, असत्य 
भाषण नही किया है ॥७५॥ 

जिसने मुझसे यह अविचरित अकार्य बलपूर्वक कराया है उस देव को ही मैं यहाँ बड़ा मानता हैं | 
अनर्थंक पौरुष को घिक्‍कार है ॥७६॥ 


क्योंकि चरणों में पड़कर, तुमने मुझे मनाया है (प्रसन्न किया है) इसलिए तुम पक्षी होने पर भी 
श्रेष्ठ ज्ञान (परम तत्त्व) को प्राप्त करोगे ॥७७॥ 


| कंप्डेय ण 
२२ ] माकण्डय प्राण 


ज्ञानदशितमार्गाइच निष्ठ तक्‍्लेशकल्मषाः: । मत्प्रसादादसन्दिग्धा: परां सिद्धिमवाप्स्यथथ ७८ 
एवं शप्ताः सम भगवन्पित्रा देववज्यात्पुरा। ततः कालेन महता योन्‍्यन्तरमुपागता: ॥७६ 
जाताशच रणमध्ये वे भवता परिपालिता:। वयमित्थं ह्विजश्रेष्ठ खगत्वं समुपागता: ॥८० 


नास्त्यसाविह संसारे यो न दिष्टे न बाध्यते। सर्वेषाभेव जस्तूनां देवाघीनं हि चेष्टितम्‌ ॥८१ 
« माकण्डय उवाच-- 


इति तेषां वच: श्र त्वा शमीको भगवाच्‌ मुनि: । प्रत्युवाच महाभाग: समीपस्थायिनो द्विजान ॥८२ 
पृ्वेमेव मया प्रोक्‍्त॑ भवतां सन्तिधाविदम्‌ । सामानन्‍्यपक्षिणो नेतेकेज्प्येते द्विजसत्तमा 
". ये युद्ध 5पि न संप्राप्ता: पञचत्वमतिमानुषे ॥८३ 

ततः प्रीतिमतां तेन तेधनुज्ञाता महात्मना। जग्मु: शिखरिणां श्र ष्ठं विध्यं द्रमलतायुतम्‌ ॥८४ 
यावदद्य स्थितास्तस्मिन्नचले धर्मपक्षिण:। तप: स्वाध्यायनिरता: समाधो कृतनिश्चयाः ।॥८५ 

इति मुनिवरलब्धसत्त्रियास्ते मुनितनंया विहगत्वमभ्युपेताः । 

गिरिवरगहने5तिपुण्यत्तोये -यतमनसो निवसच्ति विन्ध्यपृष्ठे ॥5६ 

इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे विन्ध्यप्राप्तिकथनं नाम तृतीयोड्ष्याय: । 





... क्लेश तथा पापों के प्रक्षालनपूर्वंक, ज्ञान से दिखाये गये मार्ग वाले (तुम सब) मेरी कृपा से, नि:संदेह 
परम सिद्धि को 'प्राप्त करोगे ॥॥७८॥) 


है पुत्रों ! जब तुम (महाभारत के सम्बन्ध में) संदेह युक्त जैमिनि मुनि के प्रश्नों के (उत्तर) कहोगे, 
तो मेरे शाप से तुम्हारी मुक्ति होगी । यह मैने तुम सब पर अनुयह कर दिया है ॥७८॥ 


है भगवन्‌ ! (इस प्रकार) प्राचीन काल में, पिता द्वारा शापित, भाग्यवक्ष उसी समय से इस अन्य 
(पक्षी) योनि को प्राप्त हुए ॥७६॥ 


के ओर रण के मध्य में उत्पन्न हुए, हमारा आपने पालन किया । हे द्विज श्रेप्ठ ) इस प्रकार से हम पक्षी 
बने ॥८०॥ 
५ . , वेस्तुत: इस संप्तार में ऐसा कोई नही है जो भाग्य से पीड़ित न किया गया हो॥ सब प्राणियों की 

सभी चेष्टाएँ भाग्याघीन होंती हैं ॥८६१॥। 
मार्कण्डेय बोलि-- . _ 

' उनके इन बचनों को सुनकंर भगवान्‌ शमीक मुनि अपने समीप स्थित द्विजों से बोले-- ॥८२॥ 
है महाभाग ! मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके पास में ये सामान्य पक्षी नही है, बहिकि ये 

निश्चय ही कोई श्रेष्ठ द्विज है । जो इस भयंकर युद्ध में भी मृत्यु को प्राप्त नही हुए ॥८३॥ 

* +. तत्पश्चात्‌ वे पक्षी, प्रसन्न हुए उन महात्मा से आज्ञा प्राप्त करके, वृक्ष और लताओं से युक्त, पर्वतों मे 
श्रेष्ठ विन्ध्य पर्वत पर चले गये ॥८४॥ 


उस समय से लेकर आज तक वे घामिक पक्षी, उसी पव॑त पर समाधिस्थ होकर, तप और स्वाध्याय 
में लगे हुए रहते हैं ॥८५॥ 


इस प्रकार पक्षी योनि को प्राप्त हुए, वे मुनि कुमार, मुनिवर से सत्कार प्राप्त करके, अत्यन्त पण्प 
जलों वाले 'मन को वश में करके, गहन विन्ध्य पर्वत के पृष्ठ पर निवास करते है ॥८६॥। 
इस भ्रकार श्री मार्कप्डेय महापुराण में विन्ध्य प्राप्ति कथन नासक तीसरा अंध्याय समाप्त हुआ । 
>> डक लस 5 


चतुर्थोष्ष्याय: [ श३ 


चतर्थो5ध्याय : 
मार्कण्डेय उवाच-- ला | 
एवं द्रोणतन्नया: पक्षिणो ज्ञानिनो$भवन्‌। वसन्ति ह्ाचले विन्ध्ये तानुपास्व च पृच्छ च ॥१ 
इत्यपेवचनं श्र॒त्वा मार्कष्डेयय्य जेमिनि:। जगाम विन्ध्यखिखरं यत्र ते धमपक्षिणः ॥२ 
तन्नगासन्नभूतरच शुश्राव पठतां घ्वनिम्‌ । श्रुत्वा च विस्मयाविष्टश्चिस्तयामास जैमिनिः ॥३ 
स्थानसौष्ठवसम्पन्न॑ जितश्वासमविश्वरमम्‌.। विस्पष्टमपदोषं॑ च पठयते द्विजसत्तमः ॥४ 
वियोनिमपि संप्राप्तानेतान्मुनिकुमारकान । चित्रमेतदहं मच्ये-न जहाति सरस्वती ॥५ 
बन्धुवर्गस्तथा मित्र यच्चेष्टमपरं गृहे । त्यवत्वा गच्छति तत्सव न जहाति सरस्वती ॥६ 
इति संचिन्तयन्नेव विवेश गिरिकन्दरम्‌ । प्रविश्य च दर्र्शासों शिलांपंद्वंगतांन्द्रिजान्‌ ॥७ 
पठतस्तान्समालोक्य मुखदोषविंवर्जितानु । सोइ्थ शोकेन हर्षण सवर्निवाभ्यभाषत ॥८ 
स्वस्त्यस्तु वो द्विजश्रेष्ठा जैमिनि मां निबोधत। व्यासशिष्यमनुप्राप्तं भवतां दर्शनोत्सुकम्‌ ॥।६ 


सार्कण्डेय बोले--- 


इस प्रकार द्रोण-पुत्र वे पक्षी ज्ञानी बने, विन्ध्याचल पर्वत: पर ही रहते हैं, अतः तुम उनकी 
' उपासना करो और पूछी ॥१॥ : 


इस प्रकार मेकंण्डेय ऋषि के वचन सुनकर, जैमिनि सुन्ति, विन्ध्य पवेत के उस शिखर पर गये, जहाँ 
वे धामिक पक्षी रहते थे ॥२॥ 


उसे पव॑त के समीप जाने पर, ज॑मिंनि मुनि ने, वहां रहते हुए, शास्त्र पाठ करते हुए (उन पक्षियों की) 
ध्वनि को सुना और सुनकर आरचरय चक्तित होकर सोचा ॥३॥ 


ये द्विजश्रेष्ठ उच्चारण-स्थान सौष्ठव से युक्त, इंवास पर पूर्ण अधिकार किये हुए, बिना रुके दोष रहित 
स्पष्ट रूप से शास्त्रों का पाठ कर रहे हैं ॥४॥ 


पक्षी योनि में जन्म लेकर 'भी, इन मुनि.कुमारों को सरस्वती ने नहीं छोड़ा है, यह मझे आइशचये 
_ जनक प्रतीत हो रहा है ॥५॥ 


मित्र, बन्चुजन और घर में दूसरे जो अत्यन्त प्रिय होते है। वे सब मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं। 
केवल सरस्वती ही मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती ॥६॥ 


इस प्रकार विचारते हुए ही उन्होंने, पर्वत की कन्दरा में प्रवेश किया और प्रवेश करके, पत्थर की 
शिला पर बंठे हुए, उन (गिगाक्ष, विवोध, सुमुख, सुपुत्र) पक्षियों को देखा ॥७॥ 

मुख दोषों से रहित, पढ़ते हुए उन सब पक्षियों को देखकर, (जैमिनि मुनि) उन सबके प्रति, ' शोक 
भर ह॒ष॑ से युक्त वचन बोले -- ॥८॥। 


हे द्विजश्रेष्ठ ! आप सब्रका कल्याण हो । मेरा नाम जैमिनि है। मैं भगवान 


व्यास का 5 न 
ओर आपके दर्शनों के' लिए उत्सुंक हुआ आया हूं ॥६॥ अ 


हु 
| 


२४ ] मार्कण्डेय पुराण 
मन्युर्न खलु कर्तव्यों यत्पित्रातीव मन्युना | शप्ता: खगत्वमापत्ना: सर्वथा दिष्टमेव ततू ॥॥१० 
स्फीतद्रब्ये कुले केचिज्जाता: किल मनस्विनः । द्रव्यनाशे द्िजेन्द्रास्तेशाबरेण सुसान्त्विता: ॥। १ १ 
दत्त्वा याचन्ति पुरुषा ह॒त्वा बध्यन्ति चार्परे। पातयित्वा च पास्यन्ते त एवं तपस: क्षयात्‌ १२ 
एतद्रुष्ट सुबहुशों विपरीतं तथा मया। भावाभावसमुच्छेदेरजस्र व्याकुलं॑ जगत्‌ ॥१३ 
इति संचिन्त्य मनसा न शोक॑ कतु महेथ । ज्ञानस्य फलमेतावच्छोकहर्षरघृप्यता ॥१४ 
ततस्ते जेमिनि सर्वे पाद्याष्याभ्यामपुजयन्‌ । अनामयं च पप्रच्छु: प्रणिपत्य महामुनिम ॥१५ 
अथोचु: खगमाः सर्वे व्यासशिष्यं तपोनिधिम्‌ । सुखोपविष्टं विश्वान्तं पक्षानिलह॒तवलमम्‌ १६ 
पक्षिण ऊचु।-- ' 
अद्य नः सफल जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ । यत्पश्याम: सुरेवेन्य तव पादाम्बुजद्वयम्‌ ॥१७ 
पितृकोपाग्निरुद्भूतो यो नो देहेषु वत्तेते। सोञ्य शान्ति गतो विप्र युष्मद्दशनवारिणा।॥।१८ 
कच्चित्ते कुशल ब्रह्मन्नाश्नमे मृगपक्षिष्‌ । वृक्षेष्वय लतागुल्मत्वक्सारतृणजातिषु ॥१६ 


(इम विषय में) आपको क्रोध नहीं करना चाहिए कि पिता के अत्यन्त क्रोध के कारण ही हम पक्षी 
योनि को प्राप्त हुए, अपितु इस विपय में तो पूर्ण रूप से माग्य ही (मूल) आरण है ॥१०॥ 


(भाग्य के कारण ही प्रायः ऐसा देखा जाता है कि) कुछ व्यक्ति सम्पन्न कुल में उत्पन्न होकर बड़े 
मनस्वी रहे, किन्तु उन्हीं को, हे ह्विजश्रेष्ठ ! सम्पत्ति के नाश होने पर, छवबरों से सान्‍्त्वना प्राप्त करनी पड़ी ॥११॥ 

इसी प्रकार जो दाता थे वे याचक बने, अन्य जो दूसरों के हन्ता थे, उन्हें (स्वयं दूसरों के हाथो) 
मरना पड़ा और दूसरों को गिराने वाले, स्वयं दूसरों से गिराये गये, यह सब तप के नाश से ही होता है ॥१२॥ 

इस प्रकार की विरोधाभास वाली वातें मैंने बहुधा देखी हैं। यह जगत्‌ भाव ओर अभाव के भच्छेदों 
दो (विषयों) से निरन्तर व्याकुल है ॥१३॥ 

मन में, इस प्रकार विचार करके, आपको शोक नहीं करना चाहिए (क्योंकि) शोक और हप॑ं के 
वशीभृत न होना ही, ज्ञान का फल होता है ॥१४॥ ५ 

इसके पश्चात्‌ उन सबने जैमिनि मुनि की पाद्य और अध्ये से पूजा की भौर उन महामुनि को प्रणाम 
करके कुशल क्षेम पूछा ॥१५॥ 

उसके बाद, उन सभी पक्षियों ने अपने पंखों की वायु से उनकी थकान दूर की, और धकान के दूर 
हो जाने से, सुश्र पूवंक बैठे हुए, व्यास मुनि के शिष्य, तपोनिधि जैमिनि से बोले--- 
पक्षी बोले -- 


आज हमारा जन्म सफल हो गया है। प्राण धारण साथ्थंक हो गया जो हमने देवताओं द्वारा भी 
पुृज्य आपके चरण कमलो का दर्शन किया है ॥॥१७॥ 


हे विप्र ! जो पिता की क्रोधार्नि हमारे शरीर में जल रही थी, वह आपके दर्शन रूपी जल से आज 
शान्त हो गयी है ॥१५॥ 


न हे ब्रह्मनू ! आपके आश्रम के मृग और पक्षी तो कुशल है ? और (आश्रम के) वृक्ष और. लताओं के 
समूहों में त्वक्‌ (टान) तृण, फलादि की उत्ःत्ति तो ठीक हो रही है ? ॥१६९॥ 


, चतुर्थोष्ष्याय [ २४ 


अथवा नैतढुक्तं हि सम्यगस्माभिरास्त: ।- भवता संगमों येषां तेषामकुशल कुतः ॥२० 
प्रसादं च कुरुष्वात्र ब्रृह्मागमनकारणम्‌ | देवानामिव संसर्भों भवतोध्भ्युदयों महाच्‌ ॥। 
केनास्मद भांग्यियुरुणा आनीतो दृष्टियोचरम्‌ ॥।२१ 


जैमिनिरुवाच -- 
श्रयतां द्विजशादू ला: कारणं येन कन्दरम्‌ । विन्ध्यस्येहागतो रम्ये रेवाचारिक्रणोश्षितम्‌ ॥। 
०. ' संदेहान्भारते शास्त्रे ताच प्रष्टु गतवानहम्‌ ॥२२ .. ... 


मार्कण्डेयं महात्मानं पूर्व भुगुकुलोदवहम्‌ । तमहूं पृष्टवान्ध्राप्य सन्देहान्भारतं प्रति ॥२३ 
सच पृष्टो मया प्राह सन्ति विन्ध्ये महाचले। द्रोणपुत्रा महात्मानस्ते वस्ष्यन्त्यथेविस्त रस ।। २४ 
तद्वाक्यचो दितश्चे ममायतो5हू॑ महागिरिम्‌ । तच्छुणध्वमशेषेण श्र॒त्वा व्याख्यातुमहंथ ।॥२५ 
पक्षिण ऊंचु:-- 

विषये सति वक्ष्यामो निरविशृक: श्ृणुष्व तत्‌ । कथं तन्न वदिष्यामो यदस्मदबुद्धिगोचरम्‌ ॥।२६ 
चतुष्व॑पिं हि वेदेष॒धर्मशास्त्रेष्‌ चेव हि। समस्तेषु तथाज्षु यच्चान्यद्वेद्संभितम्‌ ॥॥२७ 
एतेषु गोचरो5स्माक बुद्ध ब्रह्मणसत्तम । प्रतिज्ञां तु समावोदुं तथापि न हि शक्तनुमः ।॥२८ 





अथवा आपसे समाहत हमने, यह उचित नहीं कहा है, क्योंकि आपकी उपस्थिति में उनका अनिष्द 
कंसे हो सकता है ? ॥२०॥ 

है भगवन्‌ ! (हम पर) कूपा कीजिए और अपने आगमन का कारण कहिए। आपका सान्निध्य 
देवताओं के समान, अत्यन्त कल्याण कारक है। न जाने हमारे किस भाग्य प्राबल्य से आपके दर्शन हुए है ॥२१॥ 
जमिनि बोले --- 05 

हे ट्विजश्रेष्ठ ! रेवा नदी के उड़ते हुए जल कणों से सिचित, विन्ध्य पवेत की इस रमणीय कन्दरा में 
जिस घारणा से आया हूं, उसे सुनिए। (महा) भारत' शास्त्र में जो संदेह है, उन्त संदेहों के निवारण के 
लिए मैं-- ॥२२॥ 

पू्वकाल में भृगुकुल में उत्पन्त महात्मा माकेण्डेय के पास गया और उनसे उन्त सम्देहों के सम्बन्धों 
में पुछा ॥२३॥ 

मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि विन्ष्याचल (नामक) महान्‌ पर्वत पर महात्मा द्रोण के पुत्र है जो 
तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार से देंगे २४।। 

उनके बचनों से प्रेरित होकर ही में इस महान्‌ प्वत-पर भाया हूं । अतः आप उस प्रइनों को पूर्ण 
रूप से सुनिए और सुनकर उनकी व्याख्या कीजिए ॥२५॥। 

पक्षी बोले--निःशंक होकर भाप-यह बात सुनिए। जो हमारी बुद्धि में है, उसे हम क्यों नहीं 
बताएँगे। विषय के उपस्थित होने पर हम (अंवश्य) कहेंगे ॥२६॥ 

चारों वेदों, धमंशास्त्रों और सभी वेदांगों (शिक्षा, कल्प, ध्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष) तथा 

_ वेदतुल्य अन्य (शास्त्रों में), ॥२७॥। 

हे द्विजश्नेष्ठ! इन सबमें, ज्ञान हमारी चुद्धि'ने प्राप्त किया है, किन्‍्त फिर भी हम इस प्रकार की 

प्रतिज्ञा करने मे समर्थ नहीं हैं कि हम सभी का उत्तर देंगे।॥२८॥ 


२६ ] माकण्डय पुराण 


तस्माद बदस्व विश्रव्धं संदिग्ध यद्धि भारते। वक्ष्यामस्तव धर्मज्न न चेन्मोहों भविष्यति ॥२९ 


जैमिनिरुवाच -- 
सन्दिग्धानीह वस्तूनि भारत॑ प्रति यानि मे | शणुध्वममलास्तानि श्ुत्वा व्याख्यातुमहंथ ॥।३० 


कस्मान्मानुषतां ्राप्तो निगु णो5पि जनादेन:। वासुदेवो3खिलाधार: सर्वका रणकारणम्‌ ॥३ १ 
कस्माच्च पाण्डुपुत्राणामेका सा द्रुपदात्मजा। पज्चानां महिषी कृष्णा सुमहानत्र संशयः ॥३२ 
भेषजं ब्रह्महत्याया बलदेवों महाबल:। तीथयात्राप्रसंगेन कस्माच्चक्रे हलायुध: १३३ 
कथं च॒ द्रौपदेयास्तेइकृतदा रामहारथा: ॥“ पाण्डुनाथा महात्यानों वधमापुरनाथवत्‌ ॥३४ 
एतत्सर्व कथ्यतां में सन्दिग्धं भारतं प्रति । क्ृतार्थो5हूं सुख येन गच्छेयं निजमाश्रमम्‌ ॥३५ 
पक्षिण ऊचु:--- 

नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभविष्णवे | पुरुषायाप्रमेयाय शाश्वतायाव्ययाय च ॥३६ 
चतुव्य हात्मने तस्मे त्रिगुणायागुणाय च। वरिष्ठोय गरिष्ठाय वरेण्यायामृताय च ॥३७ 
यस्मादणुतरं नास्ति यस्मान्नास्ति बृहत्तरम्‌ । येन विश्वमिदं व्याप्तमजेन जगदादिना ॥३८ 


इसलिए आप निःसंकोच होकर, जो (महाभारत) में संदिग्ध है, उसे कहिए। है धमंज ! यदि हममे 

किसी प्रकार का भ्रम न होगा तो हम उन सब का उत्तर देंगे ॥२६॥ 
५ जैमिनि ने कहा-हे निर्मेत्र मत्ति वालो, इस (महा) भारत में मुझे जो शंकाएं है, उनको आप (कृपया) 

सुनिए और सुतकर उनकी व्याख्या कीजिए ॥३०॥ 

(प्रथम प्रइन) किस कारण, निगुण होते हुए भी, सभी कारणों के क्रारण रूप, सम्पूर्ण जगत्‌ के 
आधार जनार्दन भगवान्‌ ने भनुष्यत्व प्राप्त किया ? ॥३4॥ 

(द्वितीय प्रन्‍न) और किस कारण राजा द्रुपद की पुत्री, द्रौपदी, अकेली होते हुए भी, पाण्ड्‌ के पांचों 
पुत्रों की पत्नी बनी ? इस (विषय) में हमे बड़ा भारी सशय है ? ॥३२॥ 

(तृतीय प्रश्न) हल रूपी अस्त्र को धारण करने वाले, महाबली वलदेव ने ब्रह्म हत्या रूपी पाप के 
घोने के बहाने से तीर्थ यात्रा क्यो की ? ॥३३॥ 

(चोथा प्रइन) और किस कारण पाण्डवो के रहते हुए भी, द्रौपदी के अविवाहित, महारथी पुत्र, 
अनाथों के समान मारे गये ? ॥शे०। 

(महा) भारत के प्रति भेरे इन सभी सशयों का (आप) निवारण कीजिए, जिससे आप द्वारा क्तार्थ 
हुआ मैं, अपने आश्रम में सुखपूरवंक प्रस्थान कर सकूं ॥३५॥॥ 
पक्षियों ने कहा-- 
सुरेश (इन्द्र), को, महान्‌ प्रभाव वाले विष्ण को, अप्रमेय, अविनाशी, शादवत (सदा रहने वाले) 
तीन गुगों (सत्त्त, रजस्‌, तमस) से युक्त, निगु ण, चतुव्यू हात्मक (विष्णु के चार रूप, शरीर परुष, छुन्द पुरुष 
वेदयुरुष, और महापुरुष) वरिष्ठ, गरिष्ठ, वरेण्य और अमर रहने वाने, उस परम परुष को प्रणाम 
करके ॥३६-३७॥ 


जिससे अधिक सूक्ष्म और विशाल कोई अन्य वस्तु नही है और जगत के आदि कारण, अजन्मा होते 
हुए भी जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है ॥३८॥ 


'चतुर्थोंयाये: ( २७ 
आविर्भाव-तिरोभाव-दष्टारष्टविलक्षणम्‌ ।. वदन्ति यत्सुष्टमिदं तथेवान्ते च संहृतम्‌ ॥३६ 
ब्रह्मणे चादिदेवाय नमस्कृत्य समाधिमा ।ऋक्सामान्युद्गिरच्‌ वक्‍्त्रेयं: पुताति जगत्वयम्‌ ॥४० 
प्रणिपत्यतथैशानमेकबाणविनिजितै: ।* यस्यासुरगणयंज्ञा- विलुप्यन्ते न यज्विनाम्‌ ॥४१ 
प्रवक्ष्यामों मेतं कृत्स्तं व्यासस्यथाद्भुतंकर्मण: । येन भारतमुद्दिश्य धर्माद्या: प्रकटीकृता: ॥४२ 
आपोनारा इति प्रोक्‍्ता मुनिभिस्तत्त्वदशिभि: । अयन॑ तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥४३ 
स देवो भगवान्सव॑ व्याप्य नारायणो विश्वुः । चतुर्द्धासंस्थितो ब्रह्मच्‌ सग्रुणोनिगु णस्तथा ॥।४४ 
एकामू तरनिर्देश्या शुक्लां पश्यन्ति ता बुधाः ।. 
ज्वालामालोपरुद्धाड्री. निष्ठा सा योगिनां परा ४५ 
दूरस्था चान्तिकस्था च विज्ञे या सा गुणा तिगा । वासुदेवाभिधानोअ्सो निम्म मत्वेन रश्यते ।।४६ 
रूपवर्णादयस्तस्य न भावा: कल्पनामया:। अंस्त्येव सा सदा शुद्धा सुप्रतिष्ठेकरूपिणी ॥४७ 





कटी 


(ज्ञानी लोग) जिसके रचे इस जगत्‌ को आवर्भाव (व्यक्त) और तिरोभाष (अव्यक्तो तथा हष्ट 
(प्रत्यक्ष) और अहृष्ट (अप्रत्यक्ष) रूप से जिसे विलक्षण मानते है और जो अच्त में इसका सहार (प्रलय) हो जाता 
है, ऐसे संसार का जिसने निर्माण किया है ॥३६॥ 

समाधि से, ऋग्वेद, रामवेद (आंदि को) अपने मुख से उदगीणं करते हुए, जो तीनों लोकों को पवित्र 
करता है, उस आदि देव ब्रह्मा को नमस्कार करके, ॥४०।॥॥ 

जिसके एक बाण से पुर्णतया जीते गये, असुर गणों के द्वारा, याज्ञिकों के यज्ञ विलुप्त नही होते है, 
ऐसे उन शिवजी को प्रणाम करके, ॥४१॥॥ 

अद्भुत कर्मशील उन व्यास के सिद्धान्त को हम पूर्ण रूप से बतलाएंगे, जिन्होंने (महा) भारत को 
लक्ष्य करके सभी घर्मादि (घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) का कथन किया है ॥॥४२॥ - 

ओर जिनको मुनियों और तत्त्व दक्षियों ने (आपोनारा) इस प्रकार. कहा है और वही जल) 
उनका प्रथम -अधिष्ठान है, इसलिए उनको नारायण कहा जाता है । ४३॥ 

हे ब्रह्मत ! वही देवाधिदेव, सबंशक्तिमानू, भगवान नारायण, सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त करके, चार 
भवस्थाओं मे स्थित है और उनके सगुण और निमुण दो रूप है ॥४४॥ 

उनमें एक मूर्ति ऐसी है जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता। उसे विद्वान लोग श्वेत बर्णे 
(सत्तोगुण युक्त) मानते है। अपने तेज की ज्वाला रूपी मालाओं से आच्छादित अंगों वाली बही योगियो की 
परानिष्ठा (परमात्मा का आधार) है ॥४५॥ 

गुणातीत वंह मूर्ति अत्यन्त दूर स्थित ओर समीपस्थ जाननी चाहिए। वासुदेघ. नाम से अभिहित 

ममत्वहीन दृष्टि से ही देखा जा सकता है ॥४६॥ 

रूप, वर्ण आदि ये सब उसके वास्तविक भाव नहीं है, सब काल्पनिक है और वह सदा छुद्ध, 

सुप्रतिष्ठित और एक रूप वाली ही है ॥४ज॥ 


श्ष ] मार्कण्डेय पुराण 
द्वितीया पृथिवी पृध्नशिषास्या घारयत्यध: | तामसी सा समाख्याता तियक्त्वं समुपाश्षिता ।। ४८ 
त॒तीया कर्म कुरुते प्रजापालनतततरा । सत्वोद्रिक्ता तु सा ज्ञेया धर्मसंस्‍्थावकारिणी ॥४६ 
चतुर्थी जलमध्यस्था शेते पन्नगतल्पगा । रजस्तस्था गुण: सर्ग सा करोति सेव हि ॥५० 
या तृतीया हरेमूं ति प्रजापालनतत्परा । सा तु धम्मेव्यवस्थानं करोति नियत भरुवि ॥५१ 
प्रादभूतानसुरान्हन्ति धर्मविच्छित्तिकारिण:। पाति देवान्‌ सतश्चान्यान्‌ धर्मरक्षापरायणान।। ५२ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति जैमिने । अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सुजत्यसी ॥५३ 
भूत्वा पुरा वराहेण तुप्डेवापों निरस्य च। एकया दंष्ट्रयोत्वाता नलिनीव वसुंधरा ॥५४ 
कृत्वा नृसिहरूपं च हिरण्यक्रशिपुहुंत:। विश्रचित्तिप्रमुखाइ्चान्ये दानवा विनिपातिता: ॥५५ 
वामनादींस्तथवान्यान्न संख्यातुमिहोत्सहे । अवतारांबच तस्येह माथुर: साम्प्रतं त्वयम्‌ ॥५६ 

इति सा सात्त्विकी मूर्तिरवतारान्‌ करोति वे । 

प्राद्य म्नेति च सा ख्याता रक्षाकर्मण्यवस्थिता ५७ 


दूसरी (मूर्ति) शेप नाम वाली है, जो अपने सिर से, पृथ्वी को नीचे धारण करती है। तियंक्त्व 
सम्पन्न वह मूर्ति तामसी कही गयी है ॥४५॥। 
और तृतीय (मूर्ति) कर्म करती हुई प्रजापालन में तत्पर है। सत्तोगुण सम्पन्त (वह घर्म का 
सस्थापन करने वाली कही गयी है ॥४६॥। 
और चौथी (मूर्ति) सर्प शय्या पर आश्रित होकर जल के मध्य शयन करती है। रजोग्रुण सम्पन्न 
वही सदा सृष्टि का निर्माण करती है ॥५०॥ 
भगवान्‌ परम प्रुप की जो तीसरी मूर्ति प्रजा पाल्न में तत्पर है, वही पृथ्वी पर धर्म की संस्थापन 
करती है ॥५१॥ 
और वह, धर्म को नष्ट करने वाले, उत्पन्न हुए असुरों का विनाश करती है, और धर्म रक्षा में 
सलग्न देवताओं और सज्जनों की रक्षा करती है ॥५२॥ 
हे जैमिने ! जब-जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब अधर्म के नाश के 
लिए वह स्वयं अवतार लेती है । ५३॥। 
प्राचीन काल में, इसी मूर्ति ने वराह का रूप धारण करके, मुख से जल को हटाकर एक दांत से 
ही, कमलिनी के समान, जल से पृथ्वी को उखाड़ लिया था ॥श्था 
और नूसिह रूप धारण कर हिरण्यकशिपू का वध किया और विप्रचित्ति प्रमुख अन्य दानवों को 
भी नष्ट किया ॥५४५॥ 
उनके वामन प्रमृति अनेक संख्यातीत अवतार हैं जिनकी गणना नही की जा सकती है। उनमें इस 
समय मथुरा मे वह अवतार हुआ है ॥५६॥ 


इस प्रकार वह सात्तििक मूर्ति अवतार धारण करती है ओर रक्षा के का में लगी हुई, वह प्रद्युम्न 
ताम से जानी जाती है ॥५७॥ 


पञ्चमोड्ष्यायः . २६ 
देवत्वे5य मनुष्यत्वे तियग्योनौ च संस्थिता। गृक्ल्ति तत्स्वभाव॑ च वांसुदेवेच्छया सदा ।।५८ 
इत्येतत्ते समारख्यातं कृतकृत्यो5पि यत्प्रभु:। मानुषत्वं गतो विष्णु: श्वुणुष्वास्थोत्तर पुन: ५६ 

इति श्रीमा्कंण्डेयमहापुराणे चतुध्यु हावतारइचतुर्थोष्ध्याय:॥ 
न 
देवता, मानुष अथवा तियंक योनि में उत्पन्त वह (मूर्ति) सदा ही उस वासुदेव को इच्छा से, उत्त 


भाव को ग्रहण करती है ॥५८॥। ु कर 
सब प्रकार से समर्थ होते हुए भी उस प्रभु ने, किस प्रकार मानव का रूप घारण किया, इस रहस्य 


को अब तुम आगे सुनो ॥॥५६॥। ; ; ु 
ह इस प्रकार भरी सार्कण्डेय महापुराण में चतुव्यू हावतार नामक चतुर्थे अध्याय समाप्त हुमा । 


ब्नल्यप्फ2<-++ 


पञ*चंमो5ध्याय: कर 

पक्षिणऊचु :-- 

त्वष्ट्पुन्रे हते पूर्व ब्रह्मस्तिद्रस्थ तेजस:। न्रह्महत्याभिभूतस्य परा 'हानिरजायत ॥१ 
तद्धर्म प्रविवेशाथ शाक्रतेजोउपपचारत: । निस्तेजाश्चाभवच्छक्रो धर्में तेजसि निर्गते ॥२ 
ततः पुत्र ह॒तं श्रुत्वा त्वष्टा ऋ्रृद्ध: प्रजापति:। अवलुंच्य जठामेकामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥३ 
अद्य पश्यन्तु मे वीर्य त्रयो लोकाः सदेवता:। स च पद्यतु दुबुद्धिब्नद्याहा पाकशासनः ॥।४ 
स्व कर्माभिरतो येन मत्सुतो विनिपातित:। इत्युक्त्वा कोपरक्ताक्षी जटामग्नौ जुहावताम ॥५ 
ततो वृत्र: समुत्तस्थो ज्वालामालीमहासुरः। महाकायो महार्दष्ट्रो भिन्नाआ्जनचयप्रभ: ॥॥६ 





पक्षी बोले--- 

हे ब्रह्मन्‌, इन्द्र के तेज से, पहले त्वष्टा के पुत्र के मार दिये जाने पर, ब्रह्महत्या से अभिभूत इन्द्र की 
बहुत बड़ो हानि हुई ॥१॥ 

इसके पश्चात्‌, इस अपचार के कारण, इन्द्र का तेज धर्म में प्रविष्ट हो गया और धर्म में तेज के 
प्रविष्ट हो जाने पर, इन्द्र तेजहीन हो गया ॥२॥। है 

तत्पदचात्‌, अपने पुत्र को मरा हुआ सुनकर, प्रजापति त्वष्टा, अत्यन्त कद्ध होफर (अपनी) एक जटा 
उखाड़कर, इस प्रकार बोले--॥३॥ । 
के दुबु द्धि, ब्रह्महत्या करने वाला चह इन्द्र और देवताओं सहित तीनों लोक, आज भेरी शक्ति को 
-+४॥ 

. अपने कार्य में संलग्न मेरे पुत्रों को जिसने.सारा है--यह कहकर क्रोध से लाल नेश्नों वाले उन्होंने 

जटा की आहुति अरिन मे दे दी ॥५॥ ; 

उसके बाद ज्वालाएँ ही जिसकी मालाएँ है, इस प्रकार का विशालकाय, बड़ी-बड़ी बाढ़ों घाला, 
शेयक्‌ हुए काजल के ढ़ेर के समान शरीर वाला दृत्र (नामक) महा असुर उत्पन्न हुआ ॥६॥ 


मार्कण्डय पराण 
३० |] ; 


इन्द्रशत्ररमेयात्मा त्वष्ट्रजोपबु हित: । अहन्यहनि सोथबद्ध दिषुपात॑ महावलः ॥७ 
वधाय चात्मनो दुष्ट्त्रा वृत्र शक्तो महासुरम्‌ । प्रेषयामास सप्तर्षीनू सन्चिमिच्छन्‌ भयातुर: ।।5 
सख्यं चक्रस्ततस्तस्य वृत्रेण समयांस्तथा। ऋषय: प्रीतमनसः स्वधूतहितैरता: ॥६ 
समय स्थतिमुल्ल॑ंघ्य यदा शक्रेण घातित: । वृत्रो हत्याभिधृतस्य तदा बलमश्ञीयंत ॥१० 
तच्छकऋ्देहविश्नष्ट॑ बल॑ मारुतमाविशत्‌ । सर्वेव्यापिनमव्यवत्तं बलस्थेवाधिदेवतम्‌ ॥। ११ 
अहल्यां च यदा शक्रों गौतम रूपमास्थित: । धर्षयामास देवेंद्रस्तदा रूपमहीयत ।।१२ 
अद्भप्रत्यड्भलावण्ययदतीवमनोरमम्‌। विहाय दुष्ट देवेंद्र नासत्यावगमत्ततः ॥१३ 
धर्मेण तेजवा त्यक्तं बलहीनमरूपिणम्‌ । ज्ञात्वा सुरेश देतेयास्तज्जये चक्रुरुद्यमम्‌ ॥१४ 
राज्ञामुद्रिक्तवीर्याणां देवेन्द्रवजिगीषवः । कुलेष्वतिंबलादेत्या अजायन्त महामुने ॥१५ 
कस्यचित्त्तथ कालस्य घरणाभारपीडिता । जगाम मेरुशिखरं सदो यत्र दिवोकसाम्‌ ॥१६ 
तेषां सा कथयामास भूरिभारावपीडिता । दनुजात्मजदेत्योत्यं खेदकारणमात्मन: ॥१७ 


त्वष्ठा के तेज से परिवद्धित, महावली, विशाल शरीर वाला, इन्द्र का वह छात्रु, वाणों के प्रहार के 
साथ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया ॥७॥। 

महा असुर दुत्र को अपने वध के लिए उद्यत देखकर, भयातुर इन्द्र ने, सन्धि करने की इच्छा से 
'सप्तषियों को भेजा ॥5॥ 


सभी प्राणियों के हित में तत्पर प्रसन्न चित्त ऋषियों ने, उस समय, उस (इन्द्र) की दृच्र के साथ 
सश्वतें मिन्नता करा दी ॥8॥ 


सन्धि की शर्ते का उल्लंघन करके इन्द्र ने जब दृच्च को मार डाला तो बृत्र की हत्या से अभिभूत उसका 
बल क्षीण हो गया ॥१०॥ 
उस इन्द्र की देह से क्षीण हुआ वह बल, शक्ति के स्वामी, अव्यक्त, स्वंव्यापी वायु में प्रविष्ठ हो 
गया 8१ १॥ 
# भौर जब इन्द्र ने, गौतम का रूप घारण करके, अहल्या के सत्तीत्व का हरण किया, तब भी उसका 
रूप क्षीण हुआ ॥१श॥ 


उसके भज्ज-अ्त्यज्ञों का लावण्य, जो अत्यन्त मनोहर था, उस दुष्ट इन्द्र को छोड़कर, अश्विनी कुमारों 
में प्रविष्ट हो गया ॥१३॥। 


धर्म से और तेज से परित्यक्त, इन्द्र को, शक्तिहीन और रूपहीन जानकर, दैत्यों ने उस (इन्द्र) पर 
विजप प्राप्त करने का प्रयास किया ॥ १४॥ 


है महामुने ! तब बढ़े हुए पराक्रम वाले, राज'ओ के झुलों में, इन्द्र को जीतने के इच्छक महाबली 
देत्य उत्पन्न हुए ॥१५॥ 


कुछ समय परचात्‌ (उन्तके) भार से पीड़ित पृथ्वी भेर शिखर पर गयी । जहाँ पर देवताओं का 
निवास था ॥१ ६॥। 


उन देत्यों के अत्यधिक भार से पीड़ित, पृथ्वी ने दनुज के पुत्र दैत्यों से उत्पन्न अपने दुःख का कारण 
निवेदन किया ॥१एछ॥ा 


पहूमोएध्यांय॑ं: [ ३१ 


एते भवद्धिरसुरानिहता: प्रथुलोजसः । ते सर्वे मानुषे लोके जाता गेहैष भूभूृताम्‌ ॥१८ 
भक्षौहिण्यो हि बहुलास्त:द्धारात्ता न्॒जाम्यधः । त्था कुरुध्वं भिदशा यथा शान्तिभवेन्मम ॥१६ 
पक्षिणऊचु:--- 

तेजोभागेस्ततो देवा अवतैरुदिवों महीम्‌ | प्रजानामुपकारा्थ भूभारहरणाय च ॥२० 
पदिच्द्रदेहज॑ तेजस्तन्मुमोच स्वयं. वृष: । कुन्त्यां जातो महातैजास्ततो राजा युधिष्ठिर: ॥२१ 
बल॑ मुमोच पवनस्ततो भीमो व्यजायत । शक्रवीयधितरचेव जज्ञे पार्थों धनझुजय: ॥२२ 
उत्पन्नो यंमजौ माद्रयां शक्ररूपा- महाद्यती । पञुचधा भगवातनित्थमबतीणं: शतकतु: ॥२३ 

तस्योत्पन्ता महाभागा पत्नी कृष्णा हुताशनात्‌ ।॥२४ 
शक्रस्यकस्य सा पत्ती कृष्णा नान्यस्य कस्यचित्‌ । योगीश्वरा: शरीराणि कुवेन्ति बहुलान्यपि।। २.५ 
पञ्चानामेकपत्नीत्वमित्येतत्कथितं तव । श्रूयर्ता बलदेवो5पि यथा यातः सरस्वतीम्‌ ॥२६ 
इति श्रीमार्कण्डेय महापुराणे इन्द्रविक्रिया नाम पञचमोष्ण्याय:ः १ 


जिन शक्तिशाली असुरों का आपसे विनाश किया था, बे सब सृत्यु लोक में, राजाओं के घरो में 
उत्पन्न हो गये है ॥१५॥ 

उनकी बहुत सी विशाल अक्षौहिणी सेनाओं के भार से दु:खी, सै नीचे को धंसी जा रही हूं । इसलिए 
है देवों ! आप ऐसा कुछ उपाय कीजिए, जिससे मुझे शान्ति मिले ॥६९॥ 8 
पक्षी बोले--- 

तत्पश्चात्‌, प्रजाओं के उपकार के लिए, और पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए, वे देवता अपने 
तेजस भाग से, स्वर से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए ॥२०॥॥ 

इन्द्र की देह से उत्पन्न, जिस तेज ने स्वयं इन्द्र को छोड़ा, उसी तैज से महा तेजस्वी राजा युधिष्ठिर, 
कूल्ती से उत्पन्न हुए ॥२१॥ 

पवन द्वारा मुक्त बल से, भीम का जन्म हुआ ओर इन्द्र के आधे वीय॑ से पार्थे धमजय (अजुच) का 
जन्म हुआ ॥२२४ 

इसके पश्चात्‌ माद्री से, इन्द्र के रूप से युक्त, अति तेजस्वी, नकुल भौर सहदेव युगल (जुड़वा) रूप में 
उत्पत्त हुए । इस्त प्रकार ऐड्वरयंवात्‌ इन्द्र ही पाँचों भशगों मे विभक्त होकर अघतीर्ण हुए ॥२३॥ 

उस (इन्द्र) की ही ऐडवर््रेशालिनी पत्नी (झची) कृष्णा (द्रौपदी) के रूप में अग्नि से उत्पन्त 
हुई ॥२४॥ | हि ु े 

(इस प्रकार) वह द्रोपदी, एक इन्द्र की ही पत्मी थी, अन्य किसी की नहीं। जिस प्रकार योगीजन 
अपने एक शरीर को ही, अनेकों शरीरों में परिवर्तित कर लेते हैं (उसी प्रकार योगीराज इस्द्र ने भी किया ॥२५॥ 

इस प्रकार हमने, यह पाँचों पाण्डवों की एक पत्ती सम्बन्धी बात को आप से कहा है (उसके बाद) 
बलदेव भी (प्रायश्चित करने के लिए) किस प्रकार सररवती पर आये, इसका भी स्पष्ठीकरण सुनिये। २६॥ 


इस प्रकार श्री सार्कण्डेय महापुराण में इन्द्रविक्तिया नामक पाँचरवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 





है३े | मार्कण्टेय पुराण 
' पष्ठो5ध्याय: 

पक्षिणऊच्चु:-- - ' रे 

रामः पार्थे परां प्रीति ज्ञात्वा क्ृष्णस्य लाली । 

विन्तयामास बहुधा कि कृत॑ सुकृतं भवेत्‌ ॥ १ 

क्ृष्णेन हि विना नाह यास्ये दुर्योवरनान्तिकम्‌ | पाण्डवाच्‌ वा समा श्रित्य करथ्थ दुर्योचिन नृपम्‌ २ 

जामातर॑ तया शिप्य घातयिष्ये नरेश्वरम्‌ । तस्मान्त पार्थ यास्यथामि नापि दुय्यंत्रिनं चूपम्‌ ॥३ 

तीर्थेष्वाप्लावयिष्यामि तावदात्मानमात्मना । वुरूणां पाण्डवानां च यावदन्‍ताय कल्पते ॥॥४ 

इत्यामंत्र्य हषीकेश पार्थदुर्योधनावषि | जगाम ह्वारकां शौरि: स्व-सैन्य-परिवारितः ॥५ 

गत्वा द्वारवर्ती रामो हृष्टपुष्टजनाकुलाम्‌ । इबो गन्तव्येपु तीथेषु पप्री पान हलायुध: ॥६ 

पीतपानों जगामाथ रेवतोद्यानमृद्धिमत्‌ । हस्ते ग्रहीत्वा समदां रेवत्तीमाप्सरोपमाम्‌ ॥७ 

स्त्रीकदम्बकमध्यस्थो ययौ मत्त: पदास्खलन्‌ | ददश्श च वन॑ वीरो रमगीयमनुत्तमम्‌ ॥5 

सर्वतु फंलपुष्पाइथ' शाखामृगगणाकुलम्‌ । पुण्य पद्मवनोपेत॑ सपल्वलमहावनम्‌ ॥।& 
स॒ आशृण्वन्प्री तिजननान्वहुन्मदकलानू शुभान्‌ । 
श्रोत्ररम्यान्सुमधुराज्शब्दानू खगमुखेरितान्‌ ॥१० 


पक्षी बोले -- 
कृष्ण की प्रीति अजुन मे जानकर, बलराम ने बहुत प्रकार से विचार किया कि क्या किया जाए जो 
कि अच्छा हो ॥१॥ 
कृष्ण के बिना मै दुर्योधन के पास भी नही जाऊंगा और पाण्डवों का आश्रव लेकर अपने शिप्य कौर 
जामाता दुर्योवन को कैसे मारूगा । इसलिए मैं न तो मजुन की ओर जाऊंगा और न ही दुर्योधन के पक्ष में 
रहूंगा ॥२-३॥ 
जब तक कौरव-पाण्डवों का अन्त नहीं होता है तब तक मैं तीर्थ में ही विहार करता रहूंगा ॥४॥ 
इस प्रकार श्रीकृष्ण, अजु न गौर दुर्योधन से अनुज्ञा लेकर वलराम अपनी सेना सहित द्वारिका चले 
गये ॥५। 
हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से आकीर्ण, द्वारिका नगरी में जाकर, हल धारण करने बाले, बलराम ने जिन 
ती्थों में उन्हें कल जाना था वहां जाने से पूर्व ही मद्यपान कर लिया ॥६॥ 
तत्पश्चात्‌ मच्यपान किये हुए वह (बलराम) अप्सरा के समान मदमात्ती (अपनी पत्नी) रेवत्ती का 
हाथ पकडकर (अपने इवसुर) रेवत के समृद्धिशाली उद्यान में गये ।:छ॥ 
स्त्री समूह के वीच में लड़खडाते पैरों से जाते हुए उस वीर ने बहुत सुन्दर वन को देखा ॥८॥ 
सभी ऋतुओ मे प्राप्य पृष्पों से समृद्ध बच्दरों के समृह से आकुल महान्‌ पद्मवन मे, एक छोटा सा 
जलाधय देखा ॥६॥ 
(वहाँ) उन्होंने, कानों को रमणीय लगने वाले, आनन्ददायक, पक्षियों के मुख से मुखरित, अत्यन्त 
मधुर शुभ ध्वनि को सुनते हुए ॥१०॥ 


षष्टोडध्याय: [ ४3३ 
सर्वतु फलभाराढचान्‌ सर्वतु कुसुमोज्ज्वलान्‌ । अपइयत्पादर्पास्तत्र विहंगेरनुनादितानू ॥११ 

आम्रानाम्रातकान्भव्यान्नारिकेलान्सतिन्दुकान्‌ । - 

आबिल्वकांस्तथा 'जीं रान्दाडिमान्‌ बीजपूरकान्‌ ॥ १२ 
पनर्साललकचान्मोचान्नीपांश्चातिमसनोहरान्‌ । पारावर्ताइच कछ्रोलान्तलिनानम्लवेतसा न्‌.। १३ 
भल्लातकोनामलकांस्तिन्दु्कांइच महाफंलान्‌ । इंगुदान्करमर्दाइच हरीतकविभीतकान्‌ ॥१४ 
एतानन्यांद्च सतरून्दर्शयन्यदुनन्दन: । तथवाशोकपुन्नागकेतकीबकुलानथ ।॥।१५ 
चम्पकान्सप्तपर्णाइच काणिकारान्समालतीन्‌ । 

पारिजातान्‌ कोविदारान्मन्दारान्बंदर्रास्तथा ॥१६ 

पाटलान्पष्पितान्‌ रम्यान्देवदारुद्रमांस्तथा। सालांस्तालांस्तमालांद्च किशुका न्वंजुल, नव रान्‌ ।। १७ 
चकोरे: शातपत्रेरंच भू गराजस्तथा शुके: । कोकिलेः कलविकंश्च हारीतेर्जीवजीवर्क: १८. 
श्रियपुत्रेश्चातकेश्च तथान्येविविधे: खगे: । श्रोत्ररम्यं सुमघुरं कूज->्विश्चाप्यधिष्टितम्‌ ॥॥१९ 
सरांसि च मनोज्ञानि प्रसन्नलसलिलानि च। कुमुद्दे: पुण्डरीकेश्च तथा नीलोत्पले: शुभ: २० 
कह्वारेः कमलेश्चापि आचितानि समन्ततः । कादम्बेश्चक्रवाकरच तथेव जलेंकुक्कुटे: ॥२१ 
कारण्डवेः प्लवेहसे: कूर्मेमद्गुभिरेव च। एभिदचान्येश्च कीर्णानि समन्‍्ताज्जलचारिभिः ॥२२ 


ब्ण्प्ज्ज्् 


सभी ऋतुओं के फलों के भार से युक्त, दीप्तिमान्‌ पृष्पों वाले, पक्षियों के मधुर कलरव सम्पन्न वृक्षों 
को देखा ॥११॥ 

! जो उद्यान सुन्दर आम, आमलकी, नारियल, तैन्दुआ, बेल, जीरा, भौर वीजयुक्त भवार, कटहल, 
बड़हर, केला तथा अत्यन्त मनोहर कदम्ब; कबूतरों से युक्त अश्ोक वृक्ष, नील के पौधे, नींव, ॥१२-१३॥ 

भिलावा, आँवला और तेन्‍्दू के बड़े-बड़े फलों वाले तथा इंगुदी, करमदं॑ नामक एक पौधा विशेष 
हरा बहेड़ा (अीदि) ॥१४॥ 

इन सब वृक्षों तथा अन्य भी विविध प्रकार के द्क्षों को यदु प्रृत्न बलराम देखते हुए। साथ ही 
अशोक पुष्प, नागकेसर, केवड़ा, केसर, ॥१ ५॥॥ 

और चमेली, सप्तपर्ण, कनियार, मालती, पारिजात, कचनार मंगा तथा बेर, ॥१६॥ 

भौर अत्यन्त रमणीय एवं फूले हुए पादर (पाटल) के पृष्पों के इक्षों से युकतत तथा देवदार, साल, 
ताड़, तमाल, टेसू तथा श्रेष्ठ अशोक पृष्पों से युक्त विविध वृक्षों को वहां देखा ॥१७॥ 

(साथ ही) वहां चकोर, मोर, भौरों, तोतों, कोयल, चिड़िया, कबृतर, जीव जीवक, प्रियपत्र तथा 
चातक आदि अन्य विविध प्रकार के पक्षियों को देखा जो कानों को अच्छे लगने वाली मधुर ध्वनि में चहचहा 
रहे थे ॥१८-१६॥ 

और मनोहर तालाबों को जो स्वच्छ जल से (लवालब) भरे हुए थे (और उन तालाबों में) कुमुद 
पृण्डरीक, सुन्दर नील कमल, ॥२०॥। | 
कल्हार और कमलों से वे पूरी तरह से युक्त थे तथा उनमे सारस चक्रवाक जलमुर्गी, ॥२१॥ 
बत्तत, मेढ़क, हँस, कछए, मछलियाँ आदि विभिन्‍न जलचरों से वे तालाब पूर्ण थे ॥२२॥ 


माकण्डेय पराण 
३४ | > ऋण 


क्रमेणेत्थं वन॑ शौरिवीक्ष्यमाणो मनोरमम्‌ | जगामानुगतः स्त्रीभिलेतागहमनुत्तमम्‌ २३ 
स ददर्श द्विजांस्तत्र वेदवेदींगपांरगानु । कौशिकान्भार्गवांब्चेव भरह्वाजानू सगोत्तमास्‌ ॥२४ 
विविधेष च संभूतान्‌ वंशेषु ट्विजसत्तमान्‌। कथाश्रवंणबद्धोत्कानुपविष्टान्महत्सु च ॥२५ 
््णाजिनोत्तरीयेष कुशेषु च वृसीषु च । सूत्तं च तेपां मध्यस्थं कथयान कथा: शुभा: ॥२६ 
पौराणिकी: सुरषीणामाद्यानां चरिताश्रयाः । रष्ट्वा राम॑ द्विजाः सर्वे मधुपानारुणेक्षणम्‌ ॥॥२७ 
मत्तोष्यमिति मन्वाना: समुत्तस्थुस्त्वरान्विता:। पूजयन्तो हलधरमृते त॑ सूतवंशजम्‌ ॥२८ 
ततः क्रोधसमाविष्टो हलीसूतं महाबल:। निजघान विवृत्ताक्षः क्षोभिताशेषदानव: ॥२६ 
अध्यास्यति पदं ब्राह्म तस्मिन्सूते निपातिते। 
निष्क्रान्तास्ते द्विजा: सर्वे बनात्‌ कृष्णा जिनाम्ब रा: ३ ० 
अवधूतं तथात्मानं मन्यमानों' हलायुध: । चिन्तयामास सुमहन्मया पापमिदं कृतम्‌ ॥३१ 
ब्राह्म स्थान गतो ह्यष यत्सूतो विनिपातितः | तथाहीमे द्विजा: सर्वे, मामवेक्ष्य विनिर्गताः ॥३२ 
दरीरस्य च मे गन्धो लोहस्येवासुखावह: । आत्मानं चावगच्छामि ब्रह्मघ्तमिव कुत्सितम्‌ ॥३ ३ 


इस प्रकार मनोरम वन को क्रम से देखते हुए एवं स्त्रियों के द्वारा अनुसरण किये जाते हुए- बलराम 
ने अति सुन्दर लतागृह में प्रवेश किया ॥२३॥ 


वहां उन्होंने वेद और वेदांगों मे पारंगत कौशिक भारद्वाज, भागव, गौर गौतम के वंशज ब्राह्मणों 
को देखा ॥२४॥ 

वे द्विजश्रेप्ठ विभिन्‍न वंशो में उत्पन्न हुए थे और कथा सुनमे में लोन हुए बैठे थे ॥२५॥ 

उनके मध्य में कल्याणकारी कथाओं को कहते हुए, सूत जी काले मृग चर्म के उत्तरीय को घारण 
किये कुशा के आसन, पंर-बैठे हुए थे । जो पोराणिक देवियों के चरित्र सम्बन्धी कथाओ को सुना रहे थे। “उन) 
ब्राह्मणों ने मद्यगान से लाल नेत्रो वाले, बलराम को देखकर, ॥२६-२७॥। 

यह (इस समय) नशे में है ऐसा विचार कर अत्यन्त शीघ्रता के साथ, उन सूतवंश सूत जी को 
छोड़कर, सभी विप्र बलराम के सम्मान के लिए ८5 खड़े हुए ॥२८५॥ 
तत्पश्चात्‌, सभी दानवों का संहार करने वाले, महाबली बलराम ने क्रोधित होकर, सूत जी को 
मार डाला ॥२६॥ 


उनके, मारने पर सूत जी ब्रह्मपद को प्राप्त हुए और ऐसा कुक्ृत्य देखकर कृष्ण मृग-दमे को घारण 
करने वाले सभी श्रोता ब्राह्मण, उस वन से चले गये ॥३०॥ 


नशा दूर होने पर, मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है, इस प्रकार सोचते हुए, बलराम ने अपने को 
पापी मात्रा ॥३१॥ 


यह (मेरे द्वारा मारा गया) सूत तो ब्राह्मपद को पा गया और ये ब्राह्मण मुझे (ऐसी दक्ा में) देखकर 
(वन छोड़कर) चले गये ॥३२॥ 


इस समय मुझ, इस शरीर की गन्ध भी लोहे के समान कष्टदायक हो रही है। (इस समय) मैं 
अपने को ब्रह्म-हत्या करने वाले के समान कुत्सित (पापी) मानता हूं ॥३३॥ 


सप्तमोध्ध्याय: ह [, हे 
धिगमर्ष तथा मह्ममंतिमानमभीरुताम्‌ ।. येराविष्टेन सुमहन्मया पापमिदं कृतम्‌ ॥३४ 

क्षयार्थ चरिष्यारमिं ब्रतं दवादशवाधिकर्म । स्वकर्मख्यापन कु्वेन प्रायश्चित्तमनुत्तमस्‌ ३५ 
अथवेय संमारब्धा तीथयात्रा मयांधुना । एतामेव प्रयास्यामि प्रतिलोमां सरस्वतीम्‌ ॥३६ 
अतो जगाम रामोउ्सौ ग्रतिलोमां सरस्वर्तीम । ततः परं श्यणवेमं पाण्डवेयकथाश्रयम्‌ ॥३७ 


इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे महाबलदेवब्रह्महत्याकथनं नाम षष्ठोष्ध्याय: । 





जिस प्रभाव के कारण मैने यह महान पाप कर दिया है उस क्रोध और अमर्यादित साहस को 
घिक्‍्कार है ॥र३४ा। 

(इंस ब्रह्म॑ हत्या से उदभूत पाप के) नांश के लिए अपने (निकृष्ठ) काय का कथन करते हुए, मै 
बारह वर्षों तके प्रायश्चित करूगा ॥३४॥। 

(उसके बाद, बलराम बोले) मैं आज से ही, यह (प्रेयंश्चित रूप) तीथ यात्रा प्रारम्भ करता हूं। 
इसके लिए मैं स्वंत्थम सरस्वती पर प्रतिलोम (ऊपर को ओर) जाऊँगा ॥३६॥ 

भतें: बलराम प्रंतिलोंम (ऊंपरं प्रवोह के निर्मम की ओर) सरस्वती पर गये। उसके पश्चात्‌ 
(अब्र आप) पाण्डवों से सम्वन्धित कथा सुनिये ॥३७॥॥ 

इस प्रकार मार्कण्डेय महापुराण सें 'बलदेव ब्रह्म हत्या कथन नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ। 





सप्तमो5ध्याय: 
धर्मपक्षिण ऊचु:-- 
हरिश्चन्द्रेति राजपिरासीत्‌ त्रेतायुगे पुरा। धर्मात्मा पृथिवीपाल: प्रोल्लसत्‌ की तिरुत्तम: ॥। १ 
न दुभिक्ष न च व्याधिताकालमरणं नृणाम्‌ । नाधर्मरुचय: पौरास्तस्मिन्शासति पार्थिवे ॥२ 
बभूवुर् ' तथोन्मत्ता धनवीर्यतपोमंद:। नाजायन्त  स्त्रियदचैव काश्चिठप्राप्तयौवनाः ॥॥३ 
स कदाचिन्महाबाहुररण्येंडनुसरन्मूंग मू । शुश्राव शब्दमसक्ृत्‌ त्रायस्वेत्ति च योष्तिम्‌ ॥॥४ 





धरमंपक्षी बोले--- 


प्राचीन काल में त्रेता युग में, उत्तम कीति वाले बड़े धर्मात्मा, प्रजा का पालन करने वाले, राजा 
हरिश्चन्द्र हुए ॥१॥ 

उन राजा के शासन काल में, लोगों को सूखा अथवा व्याधि आदि से अकाल पृत्यु का ग्रास नहीं 
होना पड़ता था और न ही नगरवासी अधर्म मे प्रवृत्ति रखते थे ॥२॥॥ 

(उनके राज्य मे) न तो (कोई व्यक्षित) धन, पराक्रम अथवा तप आदि के अहंकार से उनन्‍मत्त हआ 
और न ही अप्राप्त यौवना कन्या ने सन्‍्तानोत्पत्ति की ॥३॥ को 


विज्ञाल भुजाओं वाले उस राजा ने; कभी किसी हिरण (हरिन) का (शिकार के लिए) पीछा करते 
हुए, “बचाओ, “बचाओ इम प्रकार अनेक बार स्त्रियों का शब्द सुना ॥४॥ 


मार्कण्डेय प्राण 
३६ | प्‌ 


स॒ विहाय मृ्ग राजा माभैषीरित्यभाषत । मयि शासत्ति-दुर्मेघा: कोध्यमन्यायवृत्तिमान्‌ ॥५ 
तत्क्रन्दितानुसारी च संर्वारम्भविधातकृत्‌। एतस्मिन्नन्तरे रोद्रों विष्चराद धमचिन्तयत्‌ ॥६ 
विश्वामित्रोउ्यमतुलं तप आस्थाय वीयंवान। प्रागसिद्धा भवादीनां विद्या: साधयतति. ब्रती ७ 
साध्यमानाः क्षमामौनचित्तसंयमिना5मुना । ता वे भयार्त्ता: .कल्दन्ति कथ,कायमिद मया..८ 
तेजस्वी कौशिकश्रेष्ठो वयमस्य सुदुर्बला:। क्रोशन्त्येतास्तथा भीता दुष्पारं प्रतिभाति मे ॥& 
अथवायं नृपः प्राप्तो माभरिति वदन्मुहुः। इममेव प्रविश्याशु साधयिष्ये यथेप्सितम्‌ ॥१० 
इति संचिन्त्य रौद्रेण विध्नराजेन वे तत:। तेनाविष्टो नृष: कोपादिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥॥११ 
कोष्यं बध्नाति वस्त्रान्ते पावक पापकृनझरः | बलोष्णतेजसा दीप्ते मयि पत्यावुपस्थिते ॥१२ 
सोञ्य मत्कामु काक्षेपविदीपितदिगन्तरे: । शरेविभिन्नसर्वांगों दीघेनिद्रां प्रवेक्ष्यति ॥१३ 
विश्वामित्रस्तत: ऋद्धः श्रुत्वा तन्‍नृपतेवेच: । ऋद्धे चषिवरे तस्मिन्नेशुविद्या: क्षणेन ता; ॥ १४ 
सचापि राजा त दृष्ट्वा विश्वामित्र॑ तपोनिधिम्‌। भीतः प्रावेपतात्यर्थ सहसाइ्वत्थपणंवत्‌।। १ ५ 


राजा मृग को छोड़कर, 'मत डरो' इस प्रकार कहते हुए, मेरे शासन करते हुए, भन्‍्यायी दुत्ति वाला 
यह दुष्ट बुद्धि कौन है ? ॥५॥ न्‍ म 
इसी बीच मे सभी (कार्यों। के आरम्भ में विध्न उत्पन्त करने वाले और उस ऋन्‍दन का अनुसरण 
करने वाले रोद्र रूपधारी विघ्वराज ने सोचा-- ॥६॥ 
ये तो शक्तिशाली एवं ब्रती विव्वामित्र अतुल तप का आचरण करके पूर्व असिद्ध विद्याओं को सिद्ध 
कर रहे हैं ॥७॥। रे 
क्षप्ा, मौन और संयमी चित्त से इसके द्वारा, सिद्ध की जाती हुई वे विद्याएँ ही भन्द्व कर रही हे 
तो इस कार को मै कैसे कहूँ ? ॥दो। ॥$ 
४ 5. विश्वामित्र मुनि श्रेष्ठ और तेजस्वी है और मैं अत्यन्त दुर्बंल हूं। इस कारण चिल्लाती हुई, इन 
विद्याओ की (रक्षा, का कार्य, मुझे तो अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है ॥8॥ 
हि अथवा यह राजा (हरिश्चन्द्र) 'डरो मत' 'डरो मत ऐसा बार-बार बहता हुआ यहाँ उपस्थित_ हुआ 
हैं अतः इसमे प्रवेश करके मैं शीघ्र ही अपने वॉक्छित की सिद्ध कर लगा ॥१०॥ 
... एत्पस्चात्‌ रोद्र रूपधारी विष्नराज ने इस प्रकार सोचकर क्रोध युक्त होकर राजा (हरिश्चन्द्र) के 
भीतर प्रवेश कर लिया । उसके पश्चात्‌ क्रोध युक्त होकर राजा (हरिश्चन्द्र) ने ये शब्द कहे ॥११॥ ४ 
बलशाली, प्रदीप्त तेज से दीप्तिमान, मेरे राजा होते हुए भी, यह कौन पापा अपने वस्त्र के छोर 
मेंअग्ति को बाँव रहा है? ॥२॥ | ह"/[ह | | 
आज मेरे घनुष से निकले हुए, विभिन्‍न दिद्याओ की ओर जाते हुए, दीप्तिमान बाणों से, छिस्त- 
शिन्‍्त हुए अंगों वाली, यह कौन पापी गहन निद्रा (मृत्यु) के वज्ी भूत होना चाहता है ? ॥१३॥ 
राजा (हरिइचन्द्र) के उन वचनों को सुनकर, मुनि:विश्वामित्र क्रेतित हो गये। उन ऋषिवर के 
क्रुंढें होने पेर, वे विद्याएँक्षण भर में ही विलुंप्त हो गयी ॥१४॥ रे 
े ; जज हरिश्चन्द्र भी, तपोनिधि उन बिश्वामित्र को देखकर, भंये से पीपल के पत्ते के समान काँयने 
लगे वश्शा कक कक मं 2 ; 


>> 
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सप्तमोष्ध्याय: | [ ३७ 


स॒ दुरात्मन्निति यदा मुनिस्तिष्ठेति चान्रवीत्‌ । ततः स राजा विनयात्प्रणिपत्याभ्यभाषत ॥ १६ 

भगवन्नेष धर्मो मे नापराधो मम प्रभो। न क्रोद्धमहंसि सुने निजधमरतस्य में ॥१७ 

दातव्यं रक्षितव्यं च धर्मज्ञेत महीक्षिता | चाप॑ चोद्यम्य योद्धव्यं धर्मशास्त्रानुसारतः ॥१८ 
विद्वासितन्न उवाच-- 

दातव्यं कस्य के रक्ष्या: कयोद्धिव्यं च ते नप । 'क्षिप्रमेतत्‌ समाचक्षय यद्यघधमंभय तब ॥१९ 
हरिश्चन्द्र उवाच--- 

दातव्यं विप्र मुख्येभ्यो ये चान्‍्ये कृशवृत्तय:। रक्ष्या भीता: सदा युद्ध कर्तेव्यं परिपन्थिभि:॥॥२० 
विद्वासित्र उवाच -- 

यदि राजा भवान्‌ सम्यग्राजधर्ममवेक्षते । निर्वेष्दुकामो विप्रोडह दीयतामिष्टदक्षिणा ॥२१ 
पक्षिण ऊचचु:-- | 
एतद्राजा वचः श्रत्वा प्रहष्टेनान्तरात्मना । पुनर्जातमिवात्मानं मेने प्राह च कौशिकम्‌ ॥२२ 
उच्यतां भगवन्‌ यत्ते दातव्यमविशद्धूितम्‌। दत्तमित्येव तद्दिद्धि यद्यपि स्यातु सुदुर्लभम्‌ ॥२३ 


हे दुरात्मन्‌ ! जरा ठहर तो, मुनि (विश्वामित्र) ने इस प्रकार कहा, तो उसके बाद वह राजा 
हरिश्चन्द्र (मुनि के चरणों प्र) गिरकर, विनय पूर्वक बोले--- ॥१६॥ 

हे भगवन्‌ ! यह तो मेरा राजधर्म है, अपराध नहीं, प्रभो, अपने कत्तंव्य में लगे हुए, मेरे ऊपर 
आपको क्रोध नहीं करना चाहिए ॥१७॥ 

धर्मज्ञ राजा को दान देना चाहिये और (प्रजा) की रक्षा करनी चाहिये तथा घनुष उठाकर धमंशास्त्र 
का अनुसरण करते हुए (आततायी) से युद्ध करना चाहिये ॥१५॥ 
विश्वामित्र बोले-. | 

यदि तुम्हें अधर्म का भय है, तो किसे देना चाहिये, किसकी रक्षा करनो चाहिये और (तुम्हें) किन 
के साथ युद्ध करना चाहिये ? यह (सब) शीघ्र कहो ॥१६॥ ' 
हरिइचन्द्र बोले--- 

श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा अन्य निर्धतों को (दान) देना चाहिए और जो दीन है उन्‍हें भी देना चाहिए। 
भयभीतों की रक्षा करनी चाहिये और शत्रुओं के साथ सर्देव युद्ध करना चाहिये ॥२०॥। 
विद्वामित्र बोले | 

है राजन्‌ ! यदि आप राजधर्म को भलीभांति जानते हैं तो मैं निलिप्त इच्छाओं वाला ब्राह्मण हूं 
(मुझे) अभिलपित दक्षिणा दो ॥२१॥ 
पक्षी बोले 

मुनि के इन वचनों को सुनकर प्रसप्न मन वाले राजा (हरिश्चन्द्र) अपने को पुनर्जीचित के समान 
मानते हुए विश्वामित्र से बोले--- ॥२२॥ 


है भगवन्‌ ! आप नि.संकोच होकर जो भी देना है, उसे कहिये | यदि कोई अति दर्लेंभस वस्त भी 
हो उसे भी आप दिया ही समझिये ॥२शा ड ० 


कंण्डेय पराण 
इंघ | कर द 


हिरण्यं वा सुवर्ण वा पुत्र: पुत्नी-कलेवरम्‌ । प्राणा राज्य पुर लक्ष्मीर्यदर्भिप्रेतमात्मनः ॥२४ 
विश्वामित्र उवाच--- ु 

राजन्‌ प्रतिगृहीतो5यं यस्ते दत्त: प्रतिग्रहः । प्रयच्छ प्रथम तावद्दक्षिणां राजसूयिकोम्‌ ॥२५ 
राजोवाच--- 

ब्रह्म स्तामपि दास्यामि दक्षिणां भवतो झ्यहम्‌ । ब्रियतां द्विजशादू ल यस्तवेष्टः प्रतिग्रह:॥॥२६ 
विश्वामित्र उवाच-- 

ससागरां धरामेतां सभूभूदग्रामपत्तताम्‌ । राज्यं च सकल॑ वीररथाश्वगजसंकुलम्‌ ॥॥२७ 
कोष्ठागारं च कोशं च यच्चान्यद्विय्यते तव। बिना भार्याच पुत्र च शरीर च- तवानघ ॥२८ 
धर्म च सर्वधर्मज्ञ यो यान्तमनुगच्छति । बहुना वा किमुक्तेन सर्वेमेतत्‌ प्रदीयताम्‌ ॥२६ 
पक्षिण ऊचु:-- 

प्रहष्टेवेव मवसा सो5विकारमुखो नृपः । तस्यषेंबंचनं श्रुत्वा तथेत्याह कृताञऊुजलि: ॥३० 
विद्ववामित्र उवाच-- 

सर्वस्वं यदि मे दत्तं राज्यमुर्वी बल॑ धनम्‌। प्रभुत्व॑ं कस्य राजपें राज्यस्थे तापसे मयि ॥३१ 





स्वर्ण, आभूषण, पुत्र या पुत्री का शरीर अथवा मेरे प्राण, राज्य, नगर या राजलक्ष्मी जो भी आपको 
अभिष्सित हो, सभी (वस्तुएँ आपके सामने है) ॥२४॥ 
विश्वासिन्न बोलें-- ह 
है राजन्‌ ! यह दान जो तुमने दिया है, मैने स्वीकार कर लिया है । अब तुम प्रथम तो राजसूय 
सम्बन्धी दक्षिणा (मुझे) दो ॥२५॥ 
राजा बोले-- 

हे ब्रह्मम्‌ ! वह दक्षिणा भी मैं आपको दूंगा । है ब्राह्मण श्रेष्ठ ! पहले जो आपको दान रूप में 
अभिलपित हो माँगिए ॥२६॥ 
विश्वामिन्त बोले -- 

है राजन ! ग्राम, नगरों सहित, सागरों से युक्त, यह भूमि, घोड़े, हाथी और रथ सहित सेना वाले 

जज्य को, कोपागार तथा उसमे स्थित कोप, पत्नी, पुत्र, तुम्हारे शरीर और घमर्मं को छोड़कर जो कि जाने वाले 

के साथ जाता है, जो भी अन्य वस्तुएँ तुम्हारे पास है--हे धर्मज्ञ, बहुत कहने से क्या लाभ ? ये सभी बस्तुएँ 
दो ॥२७-२८-२६॥ 
पक्षी बोले-- 

ऋषि के उन वचनों को सुनकर, निविकार मुख एवं प्रसन्न मन से राजा ने कहा जैसा आप कहते 
घेसा ही हो ॥३०॥ 
विश्वामिन्न बोले -- 


सनन्‍्ध वल, घन, पृथ्वी, राज्य यदि तुमने मुझे दे दिया है तो हे राजषि !- इस राज्म में अब किसका 
प्रभुत्व होगा ? ॥३१॥ 


सप्तमोष्ण्याय: [[ ३६ 


हरिदचस्द्र उवाच--- 


यस्मिन्नपि मया काले ब्रह्मत्‌ दत्ता वसुन्धरा । तस्मिन्नपि भवाच्‌ स्वामी किमुताद्य महीपतिः: ।! ३२ 
विश्वासित्र उवाच--- 


यदि राजंस्त्वया दत्ता मम॒ सर्वा वसुन्धरा । यत्र मे विषये स्वाम्यं तस्मान्निष्क्रान्तुमहंसि ॥३३ 
श्रोणीसूत्रादि सकल॑ मुक्त्वा भूषणसंग्रहम्‌ । तरुवल्कलमाबध्य सह पत्नया सुतेन च ॥३४ 
पक्षिण ऊचु-- 

तथेति चोवत्वा क्ृत्वा च राजा गन्तु प्रचक्रमे | स्व पत्त्या शेब्यया सार्ध बालकेनात्मजेन च ॥३४५ 


त्रजत: स ततो रुद्धा पन्धान प्राह तं॑ नृपम्‌। क्व यास्यसीत्यदत्त्वा मे दक्षिणां राजसूयिकी म्‌ ।३६ 
हरिश्चन्द्र उवाच--- 

भगवनच्‌ राज्यमेतत्ते दत्त निहतकण्टकम्‌ । अवशिष्टमिदं ब्रह्मन्नरय देहत्रयं मम ॥३७ 
विश्वामित्र उवाच-- 

तथापि खल दातव्या त्वया में यज्ञदक्षिणा। विशेषतो ब्राह्मणानां हन्त्यदत्तं प्रतिश्नतम॒ ॥३८ 


यावत्तोषो राजसूये ब्राह्मणानां भवेन्नृप । तावदेव तु दातव्या दक्षिणा राजसूयिकी ॥३६ 








हरिइचन्द्र बोलि-- 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह पृथ्वी मैंने जिस समय आपको दी है, उसी समय से आप (इस पृथ्वी के) ,स्वामी हो 
गये हैं, केवल आज से ही नहीं ॥३२॥ _ __ 
विश्वासित्र बोले-- 
है राजन्‌ ! यदि आपके मुझे समस्त पृथ्वी दे दी है तो जिस राज्य पर (प्रदेश पर) मेरा अधिकार 
उसके विपय में में स्वामी हूं, तुम निकल जाओ ॥३३॥। ' 
करघधनी आदि इन सम्पूर्ण आभूषणों को छोड़कर, वृक्ष की छाल वांघकर अपने पुत्र और पत्नी के 
साथ (तुप निकल जाओ) ॥३४॥ 
पक्षों बोले -- 
'ऐसा ही होगा! इस प्रकार कहकर राजा ने अपने बालक पुत्र और पत्नी शैव्या के साथ (राज्य से 
बाहर) जाने का उपक्रम किया ॥३४५॥ 
तत्वश्चात्‌ विश्वामिन्न ने जाते हुए उस (राजा) के मार्ग को रोककर केहा--राजसूय सम्बन्धी मेरी 
दक्षिणा को बिना दिये ही तुम कहाँ जा रहे हो ? ॥३६॥ 
_ हरिइचन्द्र बोले-- 
है भगवन्‌ ! निष्कण्ठक यह राज्य, मैंने आपको दे दिया है। है ब्हामन ! इन तीनों शरीरों को 
छोड़कर) आज मेरे पास कुछ शेष नहीं बचा है ॥३७॥॥ 
विश्वासित्र बोले -- ; 
तो भी तुम्हे मेरी यज्ञ दक्षिणा निश्चय ही देनी होगी । विशेष रूप से ब्राह्मणों को वचन देकर भी, 
न देने वाला व्यवित्त नष्ट हो जाता है ॥३५॥ 
है राजन्‌ ! इसलिए राजसूय (यज्ञ) में जितनी दक्षिणा से ब्राह्मण संतृष्ट हो. राजयूय सम्बन्धी 
उतनी ही दक्षिणा (त्राह्मगों को अवदय) देनी चाहिये ॥३९॥ 


४०] मार्कण्डेय पुराण 


प्रतिश्रत्य च दातव्यं योद्धव्यं चाततायिभिः | रक्षिव्यास्तथा चात्तस्त्वयव प्राक प्रतिश्रत्तम '।४० 
हरिइचस्द्र उवाच - 


भगवन्‌ साम्प्रतं नास्ति दास्ये कालऋरमेण ते। प्रसादं कुरु विप्रषें स्भावमनुचिन्त्य च ॥४१ 
विश्वासित्र उवाच-- 


कि प्रमाणो मया काल: प्रतीक्ष्यस्ते जनाधिप । शीघक्रषमाचक्ष्व शापाग्निरन्यथा त्वां प्रधक्ष्यति ४२ 
हरिश्चन्द्र उवाच--- 


मासेन तव विप्रषें प्रदासस्‍्ये दक्षिणाधनम्‌ | साम्प्रतं नास्ति' मे वित्तमनुज्ञां दातुमहँसि ॥४३ 
विश्वामित्र उवाच--- 


गच्छ गच्छ नृपश्रेष्ठ स्वधर्ममनुपालय । शिवदच तैउध्वा भवतु मासन्तु परिपन्थिनः ॥४४ 
पक्षिण ऊचु:--- 


अनुज्ञात: स गच्छेति जगाम वसुधाधिपः । पद्धयामनुचिता गन्तुमन्वगच्छत तं॑ प्रिया ।।४५ 


त॑ सभारय नृपश्रेष्ठ निर्यान्तं ससुतं पुरात्‌। रुष्ट्वा प्रचुक्रश: पौरा राज्ञसचेवानुयायिन: ॥॥४६ 
हा नाथ कि जहास्यस्मान्नित्यात्ति-परिपी डितान्‌। त्वं धर्मेतत्परो राजन्‌ पौरानुग्रहकृत्तथा ।।४७ 


तुमने ही पहले कहा था कि वचन देकर अवश्य देना चाहिये। भाततायियों के साथ युद्ध करना 
चाहिये और दुखियों की रक्षा करनी चाहिये ॥४०॥॥ 


हरिश्चर्ध बोले --- 

है भगवन्‌ ! इस समय तो नही है आपको कुछ समय के बाद दे दूगा। है विप्रपि ! मेरे साथ 
सद्भाव रखते हुए (आप) मेरे ऊपर कृपा कीजिये ॥४१॥ 
विव्वाभिन्न बोले -- | 

है राजन्‌ ! मैं कितने समय तक (दक्षिणा के लिए) प्रतीक्षा कह ? (उस समय को) श्षीघत्र कहो 
(अन्यथा) शाप की आग तुम्हे भस्म कर देगी ॥४डशा। 
हरिश्चसत्र बोले-. 

हे विप्र्षे ! एक महीने मे मै आपको दक्षिणा सम्बन्धी धन दे दूंगा । मेरे पास इध समय घन 
है। भतः आप मुझे अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ॥४३॥ 
विश्वामित्र बोले-- हि 

हे नृपश्रेप्ठ ! जाओ, जाओ अपने कत्तंव्य का पालन करो। तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, उसमे 
कोई झन्नू न हो ॥४४॥ 
पक्षी बोले--- व हे, 


“जाओ इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करके प्रिया (शैव्या) के द्वारा अनुसरण किया जाता हुआ, वह राजा . 
पैदल ही चला गया ॥४५॥ ह 


पत्ती और पुत्र सहित नृपश्चेष्ठ (हरिश्चन्द्र) को नगर से जाते हुए देखकर, राजा के अनुयायी 
नगरवासी ऋन्‍्दन करने लगे । 


हा स्वामी ! दुःखी ओर पीड़ित हमे सदेव के लिए क्‍यों छोड़ रहे हो? हे राजन ! आप घ्म का 
पालन करन वाले एवं नगरवासियो पर दयालु हैं । 


नही 


हु 
सप्तमोध्ध्याय: [ ४१ 


नयास्मानपि राजर्षे यदि धर्ममवेक्षसे |. मुहूर्त तिष्ठ राजेन्द्र. भंवतोी मुखपच्धूजम्‌ ॥४८ 
पिबामा नेत्रभ्रमरे: कदा द्रक्ष्यामहे पुनः । यस्य प्रयातस्य पुरो यान्ति पृष्ठे च पाथिवा: ॥४६ 
ः तस्यातुयाति भार्येय॑ ग्रहीत्वा बालक॑सुतम्‌ । 
_यस्य भृत्या: प्रयातस्य यान्त्यग्रे कुड्जरस्थिता: ॥।9० 

स॒ एष पद्धयां राजेन्द्रो हरिश्चन्द्रोड्यगच्छति। हा राजच सुकुमा र ते सुश्रु-सुत्वचमुन्नसम्‌त। २ १ 
पथि पांसु परिक्लिष्टं मुखं कीह्गू भविष्यति | तिष्ठ तिष्ठ नृपश्रेष्ठ स्वधर्ममनुपालय ॥५२ 
आनुशंस्य॑ परोधर्म: क्षत्रियाणां विशेषतः । कि दारेः कि सुततेर्नाथ धनेर्धान्यिरथापि वा ॥५३ 
सर्वमेतत्‌ परित्यज्यच्छायाभूता वयं तव।हानाथहा महाराज हा स्वामिन्कि जहासि न: ॥५४ 
यत्र त्वं तत्र हि वर्य तत्सुखं यत्र वे भवान्‌ । नगरं तद्भुवान्‌ यत्र स स्वर्गो यत्र नो नूपः ५५ 
इति पौरवच: श्रुत्वा राजा शोकपरिप्लुतः । अतिष्ठत्‌ स तदां मार्गे तेषामेवानुकम्पया ॥॥५६ 

, विद्वामित्रोडपि तं दृष्ट्वा पौरवाक्‍याकुली कृतम्‌ । 

_ रोषामर्षविवृत्ताक्ष.. समागम्य .वचोधब्वीतू ॥५७. 





हे राजधि ! यदि आप धर्म का विचार करते है, तो हमें भी साथ ले चलिये। हे राजेन्द्र ! क्षणभर 
के लिए ठहर जाईये। अपने नेत्र भ्रमरों से आपके सुख कमल का (कुछ क्षण के लिए हम) पान कर लें। 
पुनः (न जाते) कब आपके दर्शन करेंगे। 
जिस राजा हरिश्च॒न्द्र के चलने पर आगे और पीछे राजा लोग चलते थे । उसी का अनुगमन वालक 
को पकड़े हुए उसकी यह पत्नी कर रही है। जिसके चलने पर हाथी पर बैठकर उसके भृत्य आागे-आगे चलते थे । 
वही राजा हरिश्चन्द्र आज पैदल जा रहा है । ु 
हा राजन्‌ सुन्दर भौंहों वाला,'सुलायम त्वचा वाला, सुकुमार (आपका) मुख, मार्ग की घूल से 
लिप्त होकर कैसा हो जायेगा ? ना - 
हे नृपश्रेष्ठ | रुको, रुको, अपने राजघर्म का पालन करो । करुणा ही परम धर्म है, विशेषत: क्षत्रियों 
के लिए | - , ' 
पत्नी, पुत्र, घन, घान्य इन सबका क्‍या होगा ? इनको त्याग कर हम आपकी छाथा के समान 
(आपका) अनुगमन करेगे। हे नाथ ! हे महाराज ! हे स्वामी | आप हमें क्यो छोड़ रहे हैं ? 
जहां आप रहेंगे हम भी निश्चय ही वहीं रहेगे (क्योंकि) हमारे लिए वहीं सुख है, जहां आप है। 
वहीं (हमारे लिए) नगर है (और) वहीं हमारे लिए स्वर्ग है, जहाँ हमारे राजा है ॥४६-५ ५॥। 
नगरवासियों के इन बचनों को चुनकर राजा शोक से व्याकुल हो गये (और) उनके ऊपर कृपा करके 
वे उस समय उसी मार्ग में बंठ गये ॥५ छ॥। 
शा विद्ववा मित्र भी; तगरवासियों- के वचनों से उनको ध्याफुल देखकर, क्रोध और ' आघधेग से बड़ी-बड़ी 
अखि किये हुए (वहाँ) आकर (इस प्रकार) वचन बोले--- ॥५७॥ - 
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लत 


घिक त्वांदृष्टसमाचा रमन॒तं जिह्ममाषिणम्‌। मम राज्यं च दत्त्वा यः पुन: प्राकृष्टुसिच्छसि ।। ५ ८ 
इत्युक्त: परुषं तेन गच्छामीति सवेपथु:- ब्रवन्नेव॑ं ययौ शीघक्रम[क्षन्‌ दयितां करे.॥५९ 
कर्षतस्ताँ ततो भार्या सुकुमारी श्रमातुराम्‌। सहसा दण्डकाष्ठेव ताडयामास कौशिक: ॥६० 
तां तथा ताडितां रष्ट्वा हरिश्चन्द्रो महीपति: । 
गच्छामीत्याह दुःखातों नान्‍यत्‌ किड्न्‍्चिदुदाहरत्‌ ॥६१ : 
अथ विश्वे तदा देवा: पञ्च प्राहु: कृपालवः । 
विद्वामित्र: सुपायो5्यं लोकान काच्‌ समवाप्स्यति ॥६२ 
श्रेनायं यज्वनां श्रेष्ठः स्वाराज्यादवरोपित: । कस्य वा श्रद्धया पू्ं सूतं सोम॑ महाध्वरे ॥। 
पीत्वा वयं प्रयास्यामो मुददं मन्त्रपुर: सरम्‌ ॥६३ , 
पक्षिण ऊचु:--- 
इति तेषां वचः श्र॒त्वा कोशिको5तिरुषन्वित:। शशाप ताच्‌ मनुष्यत्वं सर्वे यूयमवाप्स्यथ ॥। ६४ 


प्रसादितशच तैः प्राह पुनरेव महामुनि: | मानुषत्वेंडपि भवतां भवित्री नेव सनन्‍्तति: ॥६५ 
न दारसंग्रहह्वेव भविता न च मत्तर:। कामक्रोधविनिर्मुक्ता भविष्यथ सुराः पुन: ॥६६ 
ततो$बतेरूरशैः स्वेर्देवास्ते कुरु वेश्मनिं । द्रोपदीगर्भसम्भूता: पञुच वे पाण्डुनन्दना: ॥६७ 





दुष्ट आचरण करने वाले, असत्यवादी, कुटिल भाषण करने वाले, तुझे घिक्कार है। मुझे राज्य 
दान देकर भी पुनः हस्तगत करना चाहता है ? ॥५५॥ 

विव्वामित्र के द्वारा इस प्रकार कठोर वचन कहे जाने पर 'जाता हू इस प्रकार कहते हुए 
(हरिद्चन्द्र) काँपते घरीर से पत्ती को हाथ से शीघ्र खीचते हुए, वह चल दिया ॥५६॥। 

तत्पदचात्‌ खीची जाती हुईं, परिश्रम से थकी, सुकुमारी उस पत्नी शैव्या को, विश्वामित्र ने सहसा 
लकड़ी के डण्डे से प्रहार किया ॥६०॥ 

उम्रको इस प्रकार पीटी जाती हुई देखकर दु.ख से पीड़ित होकर, राजा हरिब्चन्द्र ने जाता हूं 
(केवल) इतना ही कहा, ओर एक शब्द भी मुख से नहीं निकाला ॥६१॥ 

तत्परचात्‌ कृपालु पांच विदवे देव बोले--अत्ति पापी यह विश्वामित्र किन लोकों को प्राप्त करेगा । 
जिसने यज्ञ करने वालों मे श्रेष्ठ इस राजा को अपने राज्य से च्युत कर दिया है। अब हम किसके महान्‌ यज्ञ में, 
मंत्र सहित, श्रद्धा से निचोड़ें गये, पवित्र सोम को पीकर, प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे ॥६२-६३॥ 
पक्षी बोले-- ' 
विश्वे देवो के उच् वचनों को सुनकर, अत्यन्त रष्ट होकर, विश्वामित्र ने उन सब को जाप दिया कि 
तुम सब मनुष्यत्व को प्राप्त करोगे ॥६४॥ 

उसके वाद उनके प्रसन्‍त किये जाने पर महामुनि (विश्वामित्र) फिर बोले--मनुष्यत्व के प्राप्त होने 
पर भी तुम्हारी सन्तान नही होगी ॥६५॥ 
की आम और न ही तुम्हारा विवाह होगा। काम, क्रोध एवं ईर्ष्या से रहित रहते हुए, पुनः देवत्व को प्राप्त 
॥६६॥ 


इस प्रकार स्वर्ग के वे देवता ही अपने अंश से कुरुगृह में अवतरित हुए और द्रौयदी के गर्म से उत्पन्न 
ए वही पाचो (विहवे देव) पाण्डु-पुत्र बने ॥६७॥ 


अष्टमोडघ्याय: [ ४३ 


एतस्म तू कारणात्‌ पञ्च-पाण्डवेया-महा रथाः। न दारसंग्रहं प्राप्ता: शापत्तस्य महा मुनेः ॥ ६८ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं॑ पाण्डवेय कथाश्रयम्‌ । प्रइनं चतुष्टयं गीत॑ किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥६& 
इति श्रीमा्ंण्ड य महापुराणे द्रौपदेयोत्पत्ति कथन नाम सप्तमोष्ण्यायः । 

८  &&ू&रक्‍  न्‍ ओ: ,डस-ननन----++++++४++3+3._-++घघघ+5 
इस कारण महा पराक्रमी पाण्डवों के इन पांचों पुत्रों का उन्हीं महामुनि विश्वामित्र के शाप के कारण 


विवाह नहीं हुआ । ६८॥ ह शी 
इस प्रकार हमने आपके चौथे प्रइन से सम्बद्ध पाण्डव पुत्रों की कथा को भी पूर्ण रूप से कह दिया। 


क्या और भी सुनने की आपकी इच्छा है ? ॥६६॥ 
इस भ्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में द्रौपदेयोत्पत्ति वर्णन नामक सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 





अष्टमोध्याय 

जैमिनिरुवाच--- प | 

भवज्डिरिदमाख्यातं यथा प्रइनमनुक्रमातु। महत्‌ कौतूहलं मे5स्ति .हरिश्चन्द्रक्थां प्रति ॥१ 
अहो महात्मना तेन प्राप्तं कच्छुमनुत्तमम्‌। कच्चित्‌ सुखमनुप्राप्तं तार्गेव द्विजोत्तमा: ॥२ 
पक्षिण ऊचु:-- हु ह 

विश्वामित्रवच: श्रुत्वा स राजा .प्रययो शने: । शेव्यय नुगतो दुःखीभायंया बालपुत्रया ॥३ 
स गत्वा वसुधापालो दिव्यां वाराणसों पुरीम। मंषा मनुष्यभोग्येति शूलपाणे: परिग्रह: ॥४ 
जगाम पद्धयां दुःखार्त्त: सह पत्न्यानुकूलया । पुरी प्रविश्य ददश विश्वामित्रमुपस्थितम्‌ ॥५ 


॥ 


ई 





जैमिनि बोले--- ' 
आपने यह भेरे प्रश्नों की क्रम से व्याख्या की, (इसमे) हरिश्चन्द्र की कथा के सम्बन्ध में मुझ बड़ी 
जिन्नासा है ॥१॥ " ह 
उन श्रेष्ठ महात्मा (राजा हरिश्चन्द्र) ने उस प्रकार से महान्‌ कष्ट पाते हुए हे द्विजश्नेष्ठ ! कभी सुख 
प्राप्त किया ? ॥२॥ ह 
पक्षी बोले -- 
विश्वामित्र के बचनों को सुनकर, दुःखी पतनी शैव्या और बालक पुत्र से अनुसरण किये जाते हुए, 
वह राजा (हरिश्चन्द्र) धीरे-धीरे चल दिया ॥३॥ 
प्ध्वी का पालन करने वाला, वह राजा (हरिश्चन्द्र) दिव्य वाराणसी नगरी में जाकर, यह मनुष्यों के 
भोग्य नही है क्योंकि शुलपाणि (शिवजी) की रचना है यह विचार कर राजा हरिश्चन्द्र---४॥। 
| अनुकूल पत्नी के साथ दुःख से व्य|कुल, पैदल ही (वाराणसी) गया और नगरी में प्रवेश करे पर 
(वहां) उसने विश्वामित्र को उपस्थित देखा ॥५॥ 
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त॑ रृष्टवा समनुप्राप्तं विनयावनतो5भवत््‌ । प्राह चेवाञ्जाल इत्वा हरिश्च न्द्रो महामुनिम ॥६ 
इमे प्राणा: सुतश्चायमियं पत्नी मुने मम । येन ते इृत्यमस्त्याश तद्गृहाणाध्यमुत्तमम्‌ ॥७ 
यद्वान्यत्‌ कार्यमस्माभिस्तदनुज्ञातुमहुसि ॥८ 


विद्वामित्न उवाच--- हि रु चि 
पूर्ण: स मासो राजपषें दीयतां मम दक्षिणा । राजसूयनिमित्तं हि स्मय॑ते स्ववचों यदि ॥६ 


रिइचन्द्र उवाच--- 
अल सम्पूर्णो मासो5म्लानतपोधन । तिष्ठत्येतद्विनार्धयत्तत्‌ प्रतीक्षस्व मा चिरम्‌ ॥१० 
विहवामित्र उवाच -- ! 
एवमस्तु महाराज आग्मिष्याम्यहं पुनः । शाप॑ तव प्रदास्यामि न चेदद्य प्रदास्यसि ॥११ 
पक्षिण ऊचुः - 
इत्युक्त्वा प्रययो विप्रो राजा चाचितयत्तदा। कथमस्मे प्रदास्यामि दल्षिणा या प्रतिश्ुता ॥१२ 
कुत: पुष्ठानि मित्राणि कृतो<्थ: साम्प्रतं मम | प्रतिग्रह: प्रदुष्टो मे नाहँ यायामधघ: कथम्‌ ॥ १३ 
किमु प्राणान्‌ विमुञ््चामि का दिशं, याम्यकिझ्चनः । 
यदि नाशं गमिष्यामि अप्रदाय प्रतिश्ुतम्‌ ॥१४ 


ु 





उस मुनि को आया देखकर, राजा हरिवइचन्द्र विनय से अवनत हो गये और हाथ जोड़कर बोले--६॥ 
है मुने ! यह मेरी पत्नी, यह पृत्र और ये मेरे प्राण है । जिससे भी आपका कार्य अत्यन्त श्षीत्रहो। 
है आये ! उसी को उत्तम अध्ये के रूप में ग्रहण कीजिये ॥७॥ 
अथवा हमारे लिए अन्य जो भी कार्य हो उसके लिए आप आज्ञा दीजिए ॥द॥ 
विदवासित्र बोले -- 
है राज ! कया तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण है ? एक महीना पूरा हो चुका है। राजसूय 
सम्बन्धी मेरी वह दक्षिणा दो ॥8॥ 
हरिइचन्द्र बोले -- 
हैं तेजस्वी ! तपोधन ब्रह्मनू, वह मास आज ही पूर्ण हुआ है, इसलिए जो यह आधा दिन अभी शेष है 
केवल तब तक प्रतीक्षा कीजिए, अधिक समय तक नही व #्गा ' 
विश्वाभिन्न बोले-- 
पा हैं महाराज ! ऐसा ही हो, में फिर भाऊंगा । यदि आज (दक्षिणा) नहीं दोगे (तो) तुम्हें जाप दे 
पक्षी बोले-. 
यह कहकर ब्राह्मण (विश्वामित्र) चले गये (उनके चले जाने पर) राजा ने सोचा-- जिसका मैंने वचन 
दिया है वह दक्षिणा, इनको मैं कंसे दूंगा ? ॥शर॥। 
इस समय मुझे कहाँ से धन प्राप्त हो ? (ऐसे घनवान्‌) घनिष्ट मित्रभी कहाँ है? प्रतिग्रह मेरे 
लिए अनुचित है (फिर) कैसे करूँ जिससे मेरी अधोगति न हो ॥१श॥॥ 


अथवा प्राणों को त्याग दूं । अकिड्चन मैं किस दिशा में जाऊँ? यदि वचन को पूरा किये त्रिना 
(दक्षिणा दिये बिना ही) मैं मर जाऊँगा ॥१४॥ 


अष्टमोश्याय: [ ४५ 


ब्रह्मस्वहतुक्ृमि: पापों भविष्याम्यधमाधम: । अथवा प्रेष्ययतां यास्ये वरमेवात्मविक्रय:- १५ 
, -पक्षिण ऊचु:- " रे 
राजान व्याकुलं दीन चिन्तयानमधोमुखम्‌ । प्रत्युवाच तदा पत्नी वाष्पगद्गदयागिरा ॥|१६ 


त्यज चिन्तां महाराज स्वसत्यमनृपालय । श्मशानवद्‌ वर्जनीयो नरः सत्यबहिष्कृतः ॥१७ 
नात: परतरं धर्म, वदत्ति पुरुषस्यथ तु। याद्शं पुरुषव्यात्र स्वसत्यपरिपालनम्‌ ॥१८ 
अग्निहोत्र मधीतं वा दानाद्याश्चा खिला: क्रिया: । भजन्ते तस्य वे फल्यं यस्य वाक्यमका रणस्‌ ॥। १६ 
सत्यमत्यन्तमुदितं धर्मशास्त्रेष्‌ धीमताम्‌ । तारणायानृत्ं तद्॒तू पातनायाकृतात्मनाम्‌ ॥॥२० 
सप्ताश्वमेधानाहत्य राजसूय च पाथिव: । कृतिर्नाम च्युत: स्वर्गादसत्यवचनात्‌ सकृत्‌ ॥२१ 


राजन्‌- जातमपत्य॑ मे इत्युवत्वा प्ररुरोद ह। बाष्पाम्बुप्लुतनेत्नां तामुवाचेदं महीपति:॥२२ 
हरिइचन्द्र उवाच-- . 

विमुञ्च भद्दे संतापमयं तिष्ठति बालंक:। उच्यतों वक्‍्तुकामासि यद्वा त्वं गजगामिनि ॥२३ 
पत्युवाच-- , 

5 राजन जातमपत्य॑ं में सतां पत्रफल्ला: स्त्रियः। स मां प्रदाय वित्तेन देहि विप्राय दक्षिणाम्‌।।२४ 


तो ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला मैं अधमाधम एवं पापी कीड़ा बनू गा अथवा आत्म विक्रय 
कर दासता स्वीकार करना ही श्रेष्ठ है ॥१५॥ ह 
पक्षी बोले -- 

व्याकुल और दीन, अधोमुख राजा को सोचते हुए देखकर उनको पत्नी (शैव्या) आँसुओं से युक्त, 
गदगद वाणी से बोली--१ ६॥। « 


हे महाराज ! चिन्ता छोड़िये, अपने सत्य का पालन कीजिये। सत्य का बहिष्कार करने वाला 
व्यक्ति, इमशान के समान त्याज्य होता है ॥१७॥ 


हे पुरुषव्याप्र ! अपने सत्य का पालन जैसा (धमं) है (विद्वान लोग) मनुष्य का उससे बढ़कर 
कोई अन्य धर्म नही बताते है ॥१८॥ 


जिस (व्यक्ति) के वचन असत्य है, उसके अग्निहोत्र, वेदों का अध्ययन, दानादि समस्त पृण्य कर्म 
व्यर्थ हो जाते है ॥१९६॥ हि न 

धर्मशास्त्रों में विद्यानो ने, सत्य को उत्तम बताया है (उनके अनुसार) जिस प्रकार ,सत्य (भवसागर) 
से) तारने मे समर्थ है, उसी प्रकार असत्य भी व्यक्ति का पतन करने मे समर्थ है ।,२०॥ 

सात अश्वमेघ यज्ञों से, राजसूय यज्ञ करने वाला राजा भी, एक बार असत्य वचन कहने से स्वर्ग से 
मभिरकर, कृति (नामक नरक) को प्राप्त हो जाता है ॥२१॥- 


है राजन्‌ ! '"मेरे-द्वारा उत्पन्त इस पुत्र को' इतना कहकर ही (झैव्या) फट-फटकर रो पड़ी । आंसुओं 
से भीगे हुए नेन्नों वाली (शैव्या) को राजा ने यह कहा--॥२२॥ 
हरिइचन्द्र बोले -- - * कु - 

हे भद्दे ! संताप छोड़ो, यह बालक बैठा हुआ है। हे गजगामिनि ! जो हृ 
दि | हुआ है ; हे कुछ भी तुम कहना चाहती 
पत्नी बोली - 


हे राजन्‌ ! . मैंने एक सन्तान .उत्पन्न की. है. और सज्जनों ने पुत्र को स्त्री का फल कहा हैँ (अतः आप) 
मुझे घन से बेचकर ब्राह्मण (विश्वामित्र) की दक्षिणा दे दीजिए ॥२४॥ 


४६] मार्केण्डेय पुराण 


क्षण ऊचु:+--- 
दा हल ययौ मोहं महीपति:। प्रतिलभ्य च संज्ञां स विललापातिदुःखित: ॥२४५ 
महददुःखमिदं भद्दे यत्त्वमेवं ब्रवीषि मामू। कि तव स्मितसेललापा: मम पापस्य विस्मृता: ॥२६ 
हा हा कथं त्वया शकक्‍्य॑ वक्‍तुमेतच्छुचिस्मिते । दुर्वाच्यमेतद्‌ वचन कतु हाकनोम्यहं कथम्‌ ॥२७ 
इत्युक्टवा स नरश्रेष्ठो धिग्धिगित्यसकृद ब्रुवन्‌ | निपपात महीपृष्ठे मृच्छेयाभिपरिष्लुत: ॥२८ 
बयान भरुवि त॑ रृष्ट्वा हरिइचन्द्र महीपतिम्‌ । उवाचेदं सकरुणं राजपत्नी सुदुःखिता ॥२६ 


पत्पुवाच-- 
हा महाराज कस्येदमपध्यानमुपस्थितम्‌ । यत्त्वं निपतितों भूमो राद्धूव।स्तरणोचितः ॥॥३० 
येन कोटचग्रशो वित्त विप्राणामपवर्जितम्‌ । स एष पृथिवीनाथों भूमो स्वपिति में पत्तिः ॥३१ 
हा कष्ट कि तवानेन क्ृतं देव महीक्षिता। यदिद्रोपेंद्रतुल्योड्यं नीत: पापामिमां दशाम्‌ ॥३२ 
इत्युक्त्वा सापि सुश्रोणी मूच्छिता निपपात ह । भतृ दु खमहा भारेणासह्यं न निपीडिता ॥३३ 
तौ,तथा पतितौ भूमावनाथौ पितरी शिशु:। दुष्ट्वात्यंतल्लुधाविष्टः प्राह वा्बयं सुदु:खित: ।३४ 





पक्षी बोले -- 
(टव्या के) इन वचनो को सुनकर राजा मूछित हो गया (और कुछ देर बाद) चेतना प्राप्त करके, 


बत्यन्त दु.खित होकर विलाप करने लगा ॥२शा। 

हे भद्रे ! यह महान्‌ दुःख की बात है कि तुम मुझे ऐसा कह रही हो, क्या मुझ: पापी को तुम्हारी 
मधुर गुस्कान और सलाप विस्मृत हो गये है ? ॥२६॥ 

हे शुचि स्मिते ! (पवित्र मुस्कान वाली) तुम मुझ से इन वचनों को कंसे कह सकी ? ये वचमने 
अकथनीय है मैं इन्हें किस प्रकार पुरा कर सकता हूं ॥२७॥। 

यह कहकर वह नरश्रेष्ठ, घिवकार है, घिक्‍्कार है, इस प्रकार अनेक बार कहते हुए, मूछित होकर 
पृथ्वी तल पर गिर पड़ा ॥२०५॥ 

महाराज हरिइचन्द्र को (मूछित अवस्था मे) पृथ्वी पर पड़े हुए देखकर राजपत्नी (डैव्या) अत्यन्त 
दुखित होकर करुणापूर्ण स्वर मे इस प्रकार बोली--॥२६॥ 
पत्नी बोली -- 

हा महाराज ! किस कारण से यह अनिष्ट उत्पन्न'हो -गया है। जो कि जिसके लिए हरिण के 
रोमो की शय्या ही एक मात्र विस्तर है, वही आप भूमि पर पड़े हैं ॥३०॥॥ 

जिन्‍्होने करोड़ों से भी अधिक की संख्या में ब्राह्मणों को घन बाँठ दिया है, वही प्रथ्वी पति मेरे 
स्वामी (आज) भूमि पर पड़े सो रहे हैं ॥३१॥। 

हा देव | इन्होने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इन्द्र और विष्णु के समान इनको इस पापियों' जैसी 
अवस्था को पहुंचा दिया है ॥३२॥ 
गो यह कहकर सुनितम्विनी वह (दौव्या) भी पति के असह्य दु.ख से पीडित हो समूछित होकर गिर 

डी ॥३ ३) 

बालक (रोहिताव्व) उन दोनों अनाथ माता पिता को उस प्रकार भूमि पर पड़े हुए देखकर भूख से 

मत्यन्त पीड़ित हुआ, दु:खित होकर इस प्रकार बोला--३४॥ 


[ ४७ 
अष्टमो5्ध्यायः 


तात तात ददस्वान्नमम्बाम्ब भोजनं.दद | क्षुन्मे बलवती जाता जिद्लाग्न॑ शुष्यते तथा ॥३५ 
पक्षिणऊचु : -- 
एतस्मिच्न्तरे प्राप्तो विश्वामित्रो महातपा:। कालकल्पइव कऋ्रुद्धों धन संमागितु तदा ।॥। 
रष्ट्वा तु तं हरिइचन्द्र: पतितो भरुवि भू च्छत: ॥३६ 
सवारिणा-समभ्युक्ष्य राजानमिदमन्रवीतू। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजेन्द्र तां ददस्वेष्टदक्षिणाम्‌ ॥॥३७ 
ऋण धारयतो दुःखमहन्यहनि वद्ध ते। आप्यायमान: स तदा हिमशीतैन वारिणा ॥३८ 
अवाप्य चेतनां राजा विद्वामित्रमवेक्ष्य च । पुनर्मोहं समापेदे स चर क्रोध ययो सुनिः ॥३६& 
स समाश्वास्य राजानं वाक्‍्यमाह. द्विजोत्तमः ।-दीयतां दक्षिणा सा मे यदि धर्ममवेक्षसे।।४० 
सत्येनाकः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेद्विनी। सत्यं चोक्‍त॑ परोधम्म: स्वर्ग: सत्ये प्रतिष्टित:।॥।४ ९१ 
अश्वमेघसहस च सत्यं च तुलयाधृतम्‌ । अश्वमेघसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥४२ 
थवा कि म्मतेन-साम्ता प्रोक्‍्तेंन कारणम्‌ । अनार्ये पाप संकल्पे क्ररे चानृतवादिनि ।।४३ 
त्वयि राज्ञि प्रभवति-सद्भाव: श्रूयतामयम्‌ | अद्य में दक्षिणां राजनुन दास्यति भवान्‌ यदि ।। ४४ 
अस्ताचलं प्रयाते5क शप्स्यामि त्वांततो ध्रुवम्‌। इत्युवत्वा स ययो विप्रो राजा चासी-ड्ूयातु रः।।४५ 


हे-तात ! तात'मुझे अन्न दो। हे मां ! मां मुझे भोज़त्त दो । मुझे बहुत भूख लगी 'है मेरी जीभ 
का आगे का भाग सूख रहा है ॥३४॥ , 
पक्षी,बोले--.. - 
इसी बीच महा तपस्वी मुनि विश्वामित्र धन लेने के लिए आये । जो साक्षात्‌ काल के समान क्रोधी 
थे । उस हरिश्चन्द्र-को पृथ्वी ,पर.मूछित पड़ा हुआ देखकर, ॥३६॥ 

और जल छिड़ककर राजा से ये वचन बोले- है राजन !उठो ! उठो और मेरी वह वाड्छित कथित 
दक्षिणा दो ॥३७॥ 

क्योंकि ऋण को धारण करने वाले का.दुःख दिन प्रतिदिन बढ़ता है। तब हिम के समान छीतल जल 
से सिड्चित होकर राजा ने चेतना प्राप्त की और विएंबामित्र को देखकरं, पुत: मूछित हो गया (यह देखकर) 
मुनि (विश्वामित्र) ऋद्ध हो गये ॥३८-३६९॥ 

राजा को पुन: सचेत करके, द्विजश्रेष्ठ (विश्वामिंत्र) राजा से ये वचन बोले-- (हे राजन) यदि तुम 
धर्म का ध्यान करते -हो, तो मुझे वह दक्षिणा दो ॥४०॥॥ 


क्योकि सत्य के बल से ही सूर्य चमकता है और सत्य के बल से ही पृथ्वी टिकी हुई है, स्वर्ग भी सत्य 
से ही प्रतिष्ठित है, सत्य को ही परम घर्मं कहा गया है ॥४ १॥ 


के सहस्नो अश्वमेंध और सत्य को यदि तराजू पर रखा जाए तो सकड़ों अश्वभ्ेघो से सत्य ही विशिष्ट 
होगा ॥४२॥ 


अथवा अनाय॑, पापी, कूर विचारों वाले, मिथ्यावादी, से मझे इस प्रकार साम (शान्त) वचन कहने 
का क्‍या प्रयोजन ? ॥४३॥। 

है राजन ! तुममें यदि सदभाव है तो इस बात को सुनो । हे राजन्‌ ! यदि तुम मेरी दक्षिणा आज 
नहीं दोगे तो मैं निश्चय ही सूर्यास्त होने पर तुमको शाप दे दूगा। यह कहकर वे विप्र चले गये। उन वचनों 
को सुनकर, राजा भय से व्याकुल हो गया ॥४४-४४५॥ 


धं८ ] मार्कण्टेय पुराण 


का न्दिग्भूतो5धनो निःस्वो नृशंसधनिना दित: | भायस्थि भूय: प्राहेदं क्रियतां वचन मम ।॥४६ 
मा शापानलनिर्दग्धः पञुचत्वमुपयास्यसि। स तया चोच्यमानस्तु राजा पत्नया पुनः पुन: ॥४७ 
प्राह भद्रे करोम्येष विक्रय॑ं तव निघु णः । नृशंसेरपि यत्कतु न शक्य तत्करोभ्यहम्‌ ॥४८ 
यदि में शक्यते वाणी वक्‍तुमीरक सुदुर्वेच:। एवमुक्त्वा ततो भार्याँ गत्वा नगरमातुरः 
बाष्पापिहितकण्ठाक्षस्ततो वचनमन्नवीत्‌ ।।४९ 


: राजोबाच: -- 


भो भो नागरिका: सर्वे श्ूणुध्वं बचने मम । कि मां पृच्छथ करत्वं भो नृशंसो5हमम।नुषः ॥५० 
राक्षसों वातिकठिनस्ततः पापतरी5पि वा। विक्रेतु दयितां प्राप्तो यो न प्राणास्त्यजाम्यहम्‌॥५ १ 


यदि वः कस्यचित्‌ कार्य दास्या प्राणेष्टया मम । स ब्रवीतु त्वरायुकतों यावत्सन्धा रयाम्यहम्‌ ५२ 
पक्षिणऊचुः-- 


अथ वृद्धो द्विज: करश्चिदागत्याहु नराधिपम्‌ । समर्पयस्व में दासीमहं क्रेता धनप्रदः ॥५३ 
अस्ति मे वित्तमस्तोक सुकुमारी च मे प्रिया । गृहंकर्म न शक्नोतति कर्त्तुमस्मात्‌ प्रयच्छ में ॥५४ 
कर्मण्यता-वयो-रूपशी लानां तव योषित: । अनुरूपमिदं वित्त ग्रृहाणार्पय मेडबलामृ ॥५५ 


नृशंस, धनवान्‌ व्यक्तियों के द्वारा; निर्धनो की कसी दशा की जाती है। उस (राजा हरिश्चन्द्र) की 
पत्नी शैंगा बोली, है राजन्‌ ! मेरी बात मानिये ॥४६॥। 
शापागरिन से दगघ होकर आप पञ्चतत्व को प्राप्त न हों। इस प्रकार पत्नी द्वारा वार-बार अ्रवोधित 
करने पर वह (राजा) ॥४७॥। 
बोला--हे भद्र ! यह मैं पापी तुम्हारा विक्रय कर रहा हूं, अत्यन्त नृशंस व्यक्ति भी जो कार्य करने 
में समर्थ नही होते हैं, वही कार्य मैं कर रहा हूं ॥४५॥ 
यदि मेरी वाणी इस प्रकार के दुर्बंचनों को कहने में समर्थ हो जाती है । इस प्रकार पत्नी से कहकर 
अत्यन्त दुःखी वह नगर में जाकर, अश्रुओं से रुधे हुए कण्ठ, से, ये वचन बोला--॥४६॥ 
राजा बोला - 
हे नागरिकों ! आप सव मेरे वचनों को सुनिये। क्‍या पूछते हो कि मैं कौन हूं ? (तो सुनिये) में 
दंस और अमानव हूं ॥५०॥। 
अथवा अत्यन्त कठोर राक्षस हूं अथवा उससे भी अधिक पापी भी ।' मैं अपनी पत्नी को बेचने आया 
हूँ फिर भी मै अपने प्राणों को नहीं छोड़ सक रहा हैं ॥५१॥ 
यदि आप मे से किसी व्यक्ति को मेरी प्राण प्रिया को दासी बनाने की आवश्यकता हो तो वह व्यक्ति 
शीघ्र बोले, जब तक कि मैं अपने प्राणो को घारण किये हुए हूं ॥५२॥ 
पक्षी बोले -- 
... तत्पश्चात्‌ कोई दृद्ध ब्राह्मोण आकर राजा से बोला--मैं घन देकर खरीद रहा हूं यह दासी मुझे 
सर्मापत करो ॥५३॥ 


मेरे पास घन पर्याप्त है, मेरी प्रिया अत्यन्त सुकुमारी है । जो गृह कार्य” करते -में समर्थ नही है। 
इसलिए इस- (दासी) को-मुझे दे दो ॥५४॥... ६ - .* डर 


तुम्हारी स्त्री की कार्य कुशलता, अवस्था, रूप एवं श्ील के अनुरूप यह धन लेकर, इस स्त्री को मुझे 
अपित करो ॥४५॥ 


अष्टमोधष्ष्यायः [ ४६ 


एवमुक्तस्य विप्रेण हरिश्चन्द्रस्य भूपते: । व्यदीर्य्यत मनो दुःखान्नचेनं किड्चिदब्वीत्‌ ५६ 
ततः स विप्रो नृपतेवेल्कलान्ते रढ़ें धनम्‌ । बद्धा केशेष्वथादाय नृपपत्नीमकर्षयत्‌ ५७ 
रुरोद रोहितास्यो5पि दृष्ट्वा कृष्टां तु मातरम्‌। हस्तेन वेस्त्रामाकर्षत्‌ काकपक्षधर: शिशु:।। ५८ 
मुठ्चायय मुझ्च तावन्मां थावत्पव्याम्यहूं शिशुम्‌ । दुर्लभ दशनं तात पुनरस्य भविष्यति ॥५६ 
पथ्यहि वत्स मामेव॑ मातरं दास्यतां गताम्‌। मां मा स्प्राक्षी राजपुत्र अस्पृश्या हूं तवाधुना ।॥६० 
ततः स बाल: सहसा रुष्ट्वा क्ृष्टां तु मातरम्‌ । समभ्यधावदम्बेति रुदन्नख्राविलेक्षणः ॥६१ 
तमागतं द्विज: क्रोधाद बालमभ्याहनत्‌ पदा । वद्ंस्तथापि सोम्बेति नैवासुंच तं मातरम्‌ ॥॥६२ 
राजपत्युवाच -- 

प्रसाद कुरु में नाथ क्रीणोष्वेम॑ं च बालकम्‌। क्रीतापि नाहं भवतो विनन॑ काय्यंसाधिका ॥६३ 


इत्थं ममाल्पभाग्याया: प्रसादसुमुखी भव । मां संयोजय बालेन वत्सेनेव पयस्विनी म्‌ ॥॥६४ 
ब्राह्मण उवाच-- 


गृह्मर्ता वित्तमेततते दीयतां बालको मम । स्त्रीपुंसोर्धमंशास्त्रज्ञः कृतमेव हि वेतनम्‌ |। 
शर्त सहस्न लक्षं च कोटिमुल्यं तथापरे: |॥६५ 


ब्राह्मण के ऐसा कहने पर दु:ख से हृदय विदीर्ण हो गया किन्तु राजा हरिश्चच्ध कुछ नहीं बोले ॥५६॥। 

तत्पश्चात्‌ राजा के वल्कल के एक कोने में धन को हृढ़तापूवंक बांधकर, उस ब्राह्मण ने राजपत्नी 
(दव्या) को, केशों से पकड़कर खींचा--५७॥ 

माता को खींचते हुए देखकर, काकपक्षधर (सिर के बालों के बीच में बत्ती मांग) को धारण करने 
वाला शिशु रोहिताश्व भी हाथ से माता का वस्त्र खींचते हुए, रोने लगा ॥५०॥ 

छोड़ो भाय॑ छोड़ो, जब तक मैं अपने पुत्र को देख लूं तब के लिए मुझे छोड़ दीजिए (क्योंकि) 
हे तात ! फिर इसका दर्शन दुलंभ हो जायेगा ॥५९॥ 

है पुत्र ! आओ, दास्यभाव को प्राप्त अपनी माता को देखो। हे राजपुत्र ! अब मेरा स्पर्श मत 
करो क्योंकि अब मै तुम्हारे स्पशे के योग्य नहीं हूं ॥६०॥। 

तत्पश्चात्‌ वह बालक, सहसा खीची जाती हुई, माता को देखकर, अश्लुओं से भीगे हुए नेत्रों से 
हे अस्ब ! इस प्रकार कहकर, रोता हुआ, हौव्या के पीछे दौड़ा ॥६१॥ 

तब उंस ब्राह्मण ने, आते हुए उस बालक को पर से ठोकर मारी । परन्तु फिर भी उस बालक ने 
हे मां ! इस प्रकार कहते हुए माता को नहीं छोड़ा ॥ ६श॥ 
राजपत्नी बोली-.. | 
हे मेरे स्वामी ! (मालिक) कृपा कीजिये और इस बालक को भी खरीद लीजिये (क्योंकि) इसके 
विना खरीदी गयी भी मैं आपके कार्यो को पूरा नही कर सकूंगी ॥६३॥ 


हे सुमुख ! इस प्रकार तुच्छ भाग्य वाली मुझ पर, आप कृपा कीजिये भौर गाय के बछड़े के समान 
इस बालक को मुझसे संयुक्त कीजिए ॥६४॥ 
ब्राह्मण बोला--- 

तुम यह घन लो और यह बालक (भी) मुझे दो (क्योंकि) धर्मशास्त्रज्ञों ने भी स्त्री और पुरुष दोनों 
का वेत्तन सौ, सहस्न, लाख या कुछ लोगों ने एक करोड़ बताया है ॥६५॥ 


ण्डे ण 
५२ ] मार्कण्डेय पुराण 


कपालह॒स्तो दीर्घास्यों भैरवो5तिवदन्‌ मुहुः । श्वगणाभिवृत्तो घोरो यष्टिहस्तो निराक्ृति: ८३ 
चंण्डाल उाच-- 
अहमर्थी त्वया शीघ्र कथयस्वात्मवेतनम्‌ । स्तोकेन बहुना वापि येन वे लभ्यते भवान्‌ ॥5४ 
पक्षिण ऊचु+-- 
त॑ तादशमथालक्ष्य क्रदष्टि सुनिष्ठुरम्‌ | वदन्‍्तमतिदुःशील कस्त्वमित्याह पार्थिव: ८५ 
चण्डाल उवाच--- 
चण्डालो5हमिह ख्यातः प्रवीरेति पुरोत्तमे । विख्यातो वध्यवधकों ग्तकम्बलहारक: ॥॥८६ 
हरिदचरद्र उवाच-- 
नाहुं चण्डालदासत्वमिच्छेयं सुविगहितम्‌ | वरं शापाग्निना दग्बो न चण्डालवशं गतः ॥॥८७ 
पक्षिण ऊचु:--- 
तस्येव॑ वदतः प्राप्तो विध्वामित्रस्तपोनिधि:। कोपामर्ष विवृत्ताक्ष: प्राह चेदं नराधिपम्‌ ।।८८ 
विश्वामिन्न उवाच-- 


चण्डालो5यमनलल्‍पं ते दातु' वित्तमुपस्थितः । कस्मान्न दीयते मह्ममशेपायज्ञदक्षिणा ८६ 


कपाल हाथ में लिए, लम्बे मुंह वाला भयंकर और वार-वार बहुत बोलता हुआ, कुत्तों के समूह से 
घिरा हुआ, घृणित रूप वाला, बुरी आाकृतिवाला एवं हाथ में लाठी लिए हुए था ॥८३॥ 
चाण्डाल बोला-- 


मै तुम्हें खरीदना चाहता हूं, तुम शीघ्र ही अपना वेतन बताओ थोड़ा अथवा अधिक जितने से भी 
तुम्हारा सीदा हो जाय ॥5४॥ 


पक्षी बोले--- 

उस प्रकार के भदर्शनीय क्रूर दृष्टि वाले उस निप्ठुर ओर दुःशील (चाण्डाल) को देखकर राजा ने 
पूछा, तुम कौन हो 7“ ॥॥८५५॥ 
चाण्डाल ने कहा--- 

इस नगर मे 'प्रवीर' नाम से प्रसिद्ध वष्य का वध करने वाला, मरे हुए व्यक्ति का कफन (कम्बल) 
लेने वाला, मैं चाण्डाल हूं ॥5५६॥ 
हेरिइ्चन्द्र वोले--- 

मै अत्यन्त घृणित चाण्डाल का दास बनना नहीं चाहता । चाण्डाल के अधीन बनने से तो शापाग्नि से 

जल जाना अंधिक अच्छा है ॥८७॥। 

पक्षी बोले-- 


उसके ऐसा कहते हुए ही, क्रोधावेग से खुली हुईं आँखों वाले, तपोनिधि विश्वामित्र भा पहुंचे और 
राजा से बोले--- ॥८८॥ 


विश्वामिन्न बोले-- 


यह चाण्डाल तुम्हें भधिक घन देने के लिये उपस्थित हुआ है, तो फिर तुम मेरी शेष यज्ञ दक्षिणा क्‍यों 
नही देते हो ?7॥८६॥ 


अष्टमोध्ध्याय: * [ भरे 


हरिध्चन्द्र उवाच--- 
भगवन्‌ सूर्यवंशोत्यमात्मानं वेशि कौशिक:'। कर्थ चण्डालदासत्वं गमिष्ये वित्तकामुकः ॥६० 
विश्वामित्र उवाच-- 
यदि चण्डालवित्तं त्वमात्मविक्रपजं मम। न प्रदास्यसि कालेन शप्स्यामि त्वामसंशयम्‌ ॥६ १ 
पक्षिण ऊचु:-- 
हरिश्चन्द्रस्ततो राजा चिन्तावस्थितजीवित: । प्रसीदेति वदन पादावृषेजंग्राह विद्धुलः ६२ 
दासोण्स्म्यात्तो5स्मि भीतो$स्मि त्वस्भक्तरच विशेषतः। 
कुरू प्रसादं विप्रर्ष. कष्टर्चण्डालसड्ूर: ॥६३ 
भवेयं वित्तशेषेण सर्वकर्मंकरों वशः। तवंब मुनिशादूल प्रेष्यश्चित्तानुवत्तेकः ॥६४ 
विश्वामित्र उवाच-- 
यदि प्रेष्यो मम भवांश्चण्डालाय ततो मया। दासभावमनुप्राप्तो दत्तो वित्तारबंदेन वे ॥६५ 
हरिवचन्द्र उदाच-- हु 
यद्यसौ शक्यते विप्र: कौशिक: परितोषितुम्‌। ततो ग्रहाण मामच्य दासत्वाँ ते करोग्यहम्‌ ॥६६ 





हरिव्चन्द्र बोलि--- 

है ! भगवन्‌ मैं अपने को सूर्य कुल में उत्पन्न जानते हुए, धन की कामना से, हे कौशिक ! चाण्डाल 
के दासत्व को किस प्रकार स्वीकार करूँ ॥६०॥ 
दिश्वामित्र बोले--- 


कि 


यदि अपने को वेचकर चाष्डाल के धन को तुम समय पर मुझे नही देते हो, तो मैं नि.संदेह तुम्हे शाप 
दे दूगा। ६१॥ 


पक्षी बोले -- 

तत्पदरचात्‌ राजा हरिइचन्द्र ने चिन्ता से बंचेत होकर, कृपया प्रसन्न हो जाइये, इस प्रकार कहते हुए, 
विह्लल होकर ऋषि के चरणों को पकड़ लिया ॥६२॥ 

- हैं भगवन्‌ ! मै तो दुःखी और भयभीत हुआ आपका दास हूं, साथ ही आपका विशेष रूप से सेवक 

हूं। हे विध्रषें ! भेरे ऊपर कृपा कीजिए, चाण्डाल का दासत्व अत्यन्त कष्टकारी है ॥8३॥ 

हे मुनि शादू ल इस शेष धन के कारण, मै'आपके अधीन रहते हुए सभी कार्य आपकी इच्छानुसार 
करूगा और मैं आपका सेवक रहूंगा ॥६४॥ 
विश्वासित्र बोले -- 


यदि तुम मेरे सेवक हो तो मैंने तुम्हे दस करोड़ मे चाण्डाल को दे दिया है, तुम इसके दासत्व को 
प्राप्त हो गये हो ॥६४॥ | 


, हरिश्चन्द्र बोले -- 


'यदि ब्राह्मण विश्वामित्र (अभिष्सित मुद्रा से) संतुष्ट हो सकते है, तो तुम मुझे खरीद लो। मे आज 
से तुम्हारा दासत्व करूँगा ॥६६॥ 


र्केण्ड्ेप पराण 
भ् ]. ... मा्कंण्डेय पुरा 


चण्डाल उवाव--- 
शतयोजनविस्तोर्णा नानाग्रामैरलं हृता म्‌ । भूमि रक्षामयीं कृत्वा दास्येउहं कौशिक प्रति ॥६७ 
पक्षिग ऊचु।-- 
एवमुक्ते तदा तेन श्वपाको हृष्टमानस: | विश्वामित्राय तद्दव्यं दतत्वा, वद्ध्वा नरेश्वरम्‌ ॥8८ 
दण्डप्रहार संभ्रान्तमतीवव्याकुलेन्द्रियम्‌ । इष्टबन्धुवियोगातेमनयन्‌ निजपक्वणम्‌ ॥६६ 
हरिश्चद्धस्ततो राजा वसंइचण्डालपक्वणे। प्रातमंध्य।ह्समये साथ चंतदगायत्त ॥0०० 
बालां दीनमुखीं रृष्ट्वा बाल॑ दीनमु्ख पुरः । 
मां स्मरत्यसुखाविष्टा मोचयिष्यति नो नृप:।! १०१ 
उप/त्तवित्तो विप्राय दत्त्वा वित्तमतो5धिक्म्‌ । न सा मां मृगशावाक्षी वेत्ति पापतरं क्ृतम्‌ १०२ 
राज्यनाशः सुहत्त्यागों भार्याततयविक्रयः । प्राप्ता चण्डालता चेयमहों दुःखपरम्परा ॥१०३ 
एवं स निवसन्नित्यं सस्मार दयितं सुतम्‌। भार्या चात्मसमाविष्टां हृतस्वंस्व आतुर: ॥१०४ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य मृतचेलापहारकः । हरिइचन्द्रोउभवद्‌ राजा इमणाने तह॒शानुगः ।१०५ 
चण्डालेनानुशिष्टरच मृतचेलापहारिणा । शवागमनतमन्विच्छन्निहतिष्टन्‌ दिवानिशम्‌ ॥॥१०६ 


चाण्डाल ने कहा--- 

बहुत से ग्रामों से भलंक्त, सौ योजन (तक) फंली हुई, भूमि को सुरक्षित बनाकर मैं विश्वामित्र को 
सौपता हूं ॥६3॥॥ 
पक्षो बोले -- 

राजा के ऐसा कहने पर, प्रसन्‍त मन वाले चाण्डाल ने, विश्वामित्र को वह धन देकर और राजा को 
बावकर, डण्डे के प्रहार से हड़वड़ाये हुए अति व्याकुल मन वाले, अपने प्रियजनों के त्रियोग से इुःछी (शाजा को) 
अपने घर ले गया ।,६८-६६९॥ 

इसके पश्चात्‌ राजा हरिश्चन्द्र चाण्डाल के घर निवास करने लगे और प्रातः मध्यान्न और सायंकाल 
वार-वार यह सोचने लगे-- 'दीनमुखी वाला दीनमुख बालक को सामने देखकर दुःखी मन से मुझे स्मरण करतो 
होगी और इस प्रकार सोचती होगी कि राजा धन उपाजेन करके उससे भी अधिक घन ब्वाह्मण को देकर 
हम दोनों को छुडाएँगे! (परन्तु) वह मृगशावकाक्षी (मृग शिशु के समान आंखों वाली) यह नहीं जानती कि मैंने 
और भी बड़ा पाप किया है ॥१००-१०२।। | 

राज्यनाश, मित्र त्याग, पत्नी और पुत्र का विक्रय और यह मैंने चाण्डालता प्राप्त की है। बरे, यह 
तो दुःखों की परम्परा है ॥१०३॥। 

नित्य वहाँ निवास करते हुए अपना सर्वस्व खोकर दु खी हृदय से अपने प्रिय पुत्र और मन में वसी 
पत्ती को स्मरण करने लगे ॥१०था॥। 

किसी समय हरिश्चन्द्र मृतक का कफन ग्रहण करते हुए, चाण्डाल के अधीन उसका अनुसरण करते 
हुए, श्मशान के ही राजा हो गये ॥१०४५॥। 

मृतक का कफन लेने वाले चाण्डाल ने आभादेश दिया-«''दिन और रात यहाँ इमशान में रहते (रहो 
ओर) हुए मृतक की खोज करो ॥१०६॥ 


॥ 


अष्टमोड्ध्याय: ेफ [४४ 


इंदं राज्ञेडपि देयञच षड़भागं तु शर्वं प्रति । 
त्रयस्तु मम भागा; स्युद्ों भागो तव वेतनम्‌ ॥॥१०७ 
इति प्रतिसमादिष्टो जगाम शवमन्दिरम्‌ । दिशं तु दक्षिणां यत्र वाराणस्यां स्थितं तदा ।१०८ 
इमशान घोरसंनाद॑ शिंवाशतसमाकुलम्‌' | शवमौलिसमाकीर्ण दुर्गग्धबहुश्नमकम्‌ ॥१०६ 
पिशञाचभूतवेतालडाकिनीयक्षसंकुलमू । महागणमहाभरूतरवकोलाहलायुतम्‌ ॥। 
गृप्नगोमायुसंकीर्ण श्ववृन्दपरिवारितम 0१० 
. अस्थिसंघातसंकीर्ण महादुर्गन्धसंकुलम्‌ ॥१११ 
नानामृतसुहच्नादंरोद्रको लाहलायुतम्‌ । हा पृत्र मित्र हा बन्धो अआ्रातवेत्स प्रियाद्य मे ११२ 
हा पत्ते भगिनि मातहा मातुल पितामह। मातामह पितः पौत्र क्व गंतो5स्येहि बान्धव ॥ ११३ 
इत्येवं बदतां यत्र ध्वनि: संश्षुयते महान्‌ । यत्र नेत्रेरनिभिषे: शंवा भयमिवाविशन्त्‌ ॥११४ 
निर्मीलितेश्व॒. नयनेरबधुचितापथे स्थितः । ज्वलन्मांसवसामेदरछमच्छमितसंकुलख ॥ ११५ 
ह अद्धं दगघा: शवा: श्यामा विकसहन्तपंक्तय: । 
हसन्त्येवार्तिमध्यस्थाः कायस्येयं दशात्विति॥११६ 


शव से ग्हीत कर में से छटठा भाग राजा को देना है और तीन भाग मेरे होगे तथा (शेप) दो भाग 
तुम्हारा वेतन होगा ॥१०७॥ ' 
इस प्रकार आदेश प्राप्त कर (राजा हरिदचन्द्र) वाराणसी की दक्षिण दिशा मे स्थित श्मशान गृह में 
चले गये ॥१०८५।। | ह . 

(और जो) इमशान सेकड़ों गरिदड़ियों के भयंकर नाद से आवृत्त, शवों की खोपड़ियों से समाकीर्ण॑, 
दुर्गन्धित-गहन धुएँ से युक्त--१०8॥ . ही कम क है 

भूत, पिशाच, बेताल, ड[किनी और यक्षादि से संकुल (भरा) महागुणों और महाभूतों के कोलाहल 
की घ्वनि से युक्त, गिद्ध, गीदड़ और कुत्तों के समूह से घिरा हुआ एवं हष्डियों के समूहों से घिरा भति दुर्गन्‍्ध से 
भरा, ॥११०-१११॥ ह हा ४० 

तथा मरे हुए व्यक्ति के बहुत से धंचुओं के भयंकर रोदन के कोलाहल से युक्त, हाय पुत्र, हाय मित्र, 
है बन्धु, हाय भाई, हे बेटा, हाय मेरी प्यारी आज मुझे छोड़कर कहाँ चली गयी हो ॥११२१॥ ५ 

हा स्वामी, हाय भगिनी, हाय. माता, हा मामा, हा दादा, हा नाना, हाय पिता, हाथ पी, तुम हमें 
छोड़कर कहाँ चले गये हो, आओ ॥११३॥ है इ 

इस प्रकार कहते हुए (लोगों) की जहाँ ऊँची ध्वनि धुनाई पड़ रही है जहाँ घृतक .निरन्तर खुले नेत्नों 
से भय का सचार कर रहे थे । ' कहीं कोई आँखे बन्द 'करके अपने बन्धु की चिन्ता में लीम था ।११४॥ 

कहीं जलते हुए मांस, मज्जा और चर्बी के 'छम', 'छप' शब्द से युक्त था और कहीं आधे जले हुए 


शव काले पड़ गये थे तथा खुले हुए मुंह से दाँतों की कततारें दिखायी दे रही थी। शरीर की यह दशा है, आग 
में पड़े हुए शव मानो हँस रहे है ॥११५-११६॥ 


५६ | मार्कण्हेय पुराण 


अग्नेद्चट्चटाशब्दो वयसामस्थिपंक्तिषु । बान्धवा ऋन्‍दशब्दइच पुल्कसेपु अ्रहर्षज: ॥११७ 
गायतां भूतवेतालपिशाचगण रक्षसाम्‌ । श्रयते सुमहान्‌ घोर: कल्पान्त इव निस्वन: ॥११८ 
महामहिषकारीषगोशक्कद्राशिसंकुलम्‌ । तदुत्यभस्मकूटेबच बृत॑ सास्थिभिरुत्नतें: ॥११६ 
नानोपहारखग्दीपकाकविक्षेपसंकुलम्‌ । अनेकछब्दबहुल॑ इमशानं नरकायते ॥१२० 

सवह्िगर्भेरशिवे: शिवारुतेनिनादितं भीषणरावगह्वरम्‌ । 

भय॑ भयस्याप्युपसंजनेभू शं श्मशानमाक्रन्दविरावदारुणम्‌ ॥ १२१ 

स॒ राजा तत्र संप्राप्तो दुःखितः: शोचनोद्यतत: । 

हा भृत्या मंत्रिणो विप्रा: क्‍्व तद्राज्य॑ विधे गतम्‌ ॥१२२ 

हा शब्ये पुत्र हा बाल मां त्यकत्वा मन्दभाग्यकम्‌ । 

विश्वामित्रस्य दोषेण गताः कुत्रापि ते मम ॥१२३ 
इत्येवं॑ चिन्तयंस्तत्र चण्डालोक्तं पुनः पुन:। मलिनो रूक्षसर्वांग: केशवान्गन्धवान्ध्वजी ॥ १२४ 
लग्रुडीकालकल्पश्च धावंश्चापि ततस्तत:। अस्मिञ्शवइदं मूल्य प्राप्तं प्राप्स्यामि चाप्युत ॥ १२५ 
इदं मम इदं राज्ञ मुख्यचण्डालकेत्विदम्‌ | इति धावन्‌ दिशो राजा जीवन्योन्यन्तरं गत:॥१२६ 
जीणंकर्पटसुग्रन्थिकृतकन्थापरिग्रह: । चिताभस्मरजोलिप्तमुखबाहुदरांध्रिक: १२७ 





अगिन का 'चट चर्टा शब्द तथा हड्डियों के ऊपर (काक आदि) पक्षियों का शब्द, वन्धुओं के रोने 

का दाव्द और चाण्डालों का आह लाद की ध्वनि और कही भूत, वेताल, पिशाच और राक्षसों के गाने का ऊेचा 
शोर ऐसा लग रहा था कि मानो प्रलय काल की भयंकर ध्वनि हो ॥(१७-११८॥ 

कही राखों के ढेर बड़े मैसों के गोवर तथा गायों के गोवर के ढेर दिखायी देते थे भोर उन राखों 
एवं अस्थियों के ऊँचे ढेर से वह युक्त था ॥११६॥ 

कही गह्धरस्थ श्र गालियों के अमग नकारी भीषण छाब्दों से (इमशान) निन-दित था। स्वयं भय को 
भी भय उत्पन्न करने वाले रोने-चिल्लाने की ध्वनि से इमशान अति दारुण प्रतीत हो रहा था ॥१२०-१२१।॥ 

(इस प्रकार के इ्मशान में) आये हुए राजा हरिदचन्द्र दु:खित होकर सोचने लगे कि हाय, विधाता 
मेरे नौकर, मंत्री और ब्राह्मणों से युक्त वह राज्य कहाँ गया ? ॥१२२॥ 

हाय शैव्या, हाय मेरे वालक पुत्र, विश्वामित्र के दोष के कारण मुझ अभागे को छोड़कर, तुम सब 
मेरे आत्मीय कहाँ चले गये ? ॥१२३॥ 

इस प्रकार चाण्डाल की कही बात को बार-वार सोचते हुए मलिन वेय, रुक्ष देह, सर्वाज्भ में केश 
दुग्गन्ध युक्त तथा ध्वजा तथा लाठी लेकर इधर उघर घूमते हुए यम के रूप मे प्रतीत हो रहे थे ओर सोचते थे 
इस शव का इतना मुल्य मिला इतना मौर मिलेगा ॥१२४-१२५॥ 

यह मेरा हुआ यह राजा का औौर मुख्य चाण्डाल का इतना--इस प्रकार सोचते-सोचते इधर-उधर 
घूमते तो ऐसा प्रतीत होता कि राजा ने जीते हुए ही दूसरी योनि (प्रेत योनि) प्राप्त कर ली है ॥१२६॥ 


जीर्ण वस्त्र में गाँठ लगाकर उन्होंने कन्धा पहन रक्खी थी तथा मुख वाहु-पेट और दोनों चरणों में 
चिता भस्म का लेप कर रक्‍्खा था ॥६२७॥ 


, अष्टमोध्ण्याय: । ह [४७ 


नाना मेदोवसामज्जा लिप्तपाण्यंगुलि: इवसच्‌ । नानाशवोौदनक्ृताहार तृप्तिपरायण: ॥ १२८ 
तदीय , माल्यसंश्लेषकृतमस्तकमण्डन: । न राजत्रौ न दिवा शेते हा हेति प्रवदन्मुहुः ॥॥१२६९ 
एवं द्वादशमासास्तु नीताः शतसमोपमा: | स कदाचिस्नृपश्रेष्ठः श्रान्तो बन्चुवियोगवान्‌ ।१३० 
निद्राभिभ्वतों रूक्षाद्रों निश्चेष्ट: सुप्त एवं च। तत्रापि दशयतनीये स रुष्टवानदुश्वुतं महत्‌ ॥ १३ १ 
इमशाताभ्याशयोगेन देवस्यथ बलवत्तया । अन्यदेहेन दत्त्वा तु ग्रुरवे गुरुदक्षिणाम्‌ ॥१३२ 
तदा द्वादशवर्षाणि दुःखदानात्तु निष्कृति:। आत्मानं स ददर्शाय पुल्कसीगर्भसम्भवम्‌ ॥१३३ 
तत्रस्थरचाप्यसौ राजा सो5चिन्तयदिदं तदा। इतो निष्क्रान्तमात्रो हि दानधर्म करोम्यहुम्‌ ।। १३४ 
अनन्तरं स॒ जातस्तु तदा पुल्कसबालक:। इमशानमृतसंस्कारकरणेषू सदोद्यतः ॥१३५ 
प्राप्ते तु सप्तमे वर्ष इमशाने5्थ मृतोद्विजः । आनीतो बन्धुभिद्‌ ष्टस्तेन तत्राधनों गुणी ॥ १३६ 
ह | मूल्याथिना तु तेनापि परिभूतास्तु ब्राह्मणाः । 
ऊचुस्ते ब्राह्मणास्तत्र विश्वामित्रस्य चेष्टितम्‌ ॥। १३७ 
पापिष्ठमशुभं कर्म कुरु त्वं पापकारक । हरिइ्चन्द्र: पुरा राजा विश्वामित्रेण पुल्कसः ॥ १३८ 


शव की बहुत सी मेदा, बसा और मज्जा से हाथ की अंग्रुलियाँ लीपकर सांस लेते हुए, विभिन्‍न मुर्दो - 
के पिण्ड से प्राप्त चावलों को खाकर तृप्ति प्राप्त करने वाले ॥१२१८५॥ 
मुर्दों की माला को ही अपने मस्तक पर धारण करके, शोभित मुख वाले बार-बार, हा-हा, इस प्रकार 
चिल्लाते हुए (राजा हरिइचन्द्र) दिन-रात सोते नहीं थे ॥१२६॥ 
इस प्रकार सो वर्षो के समान उन्होंने वारह मास बिताये । फिर किसी दिल श्रेष्ठ राजा (हरिइचन्द्र) 
बन्धु वियोग श्रान्त हो गये (थक गये) ॥१३०॥ 
रूखी देह वाले क्रिया शून्य होकर निद्रा के वशीभूत होकर सो गये । उस अवस्था में सोते हुए, उन्होने 
अद्भुत स्वप्न देखा ॥१३१॥ 
इमशान के पास होने के कारण या भाग्य के अत्यन्त बलवान होने से उन्होंने देखा कि “अन्य देह 
घारण करके गुछ् दक्षिणा देकर, ॥१३२' ्ि 
बारह वर्षो तक दुःख भोगने के पश्चात्‌ छुटकारा होगा । (फिर उन्होंने देखा) कि वे स्वयं चाण्डाली 
के गर्म में वास कर रहे हैं। वहाँ (चाण्डाली के गर्भ में) भो राजा ने यह सोचा कि यहाँ से (गर्भ से) निकलते ही 
मैं धन दाव औौर धर्म करूँगा ॥१३३-१३४॥। 
इसके पश्चात्‌ वे चाण्डाल बालक के रूप में उत्पन्त हुए और श्मशान में मृतक संस्कार करने में सदा 
उद्यतत रहते है ॥१३५॥ ] हो 
(जबकि वे चाण्डाल बालक के रूप में) सात वर्ष के ही हुए थे, उसी समय एक मरे हुए ब्राह्मण 
को उसके बन्धु लोग इमशान में ले आये । उसने देखा कि गुणी ब्राह्मण धनहीन है ॥१३६॥ 
शुल्क की मांग करने वाले उससे वे ब्राह्मण तिरस्कृत हुए | तब उन ब्राह्मणों ने विश्वामित्र के (अशुभ) 
कार्य के सम्बन्ध में बताया ॥१३७॥ - 
है पाप कर्म करने वाले ! पाप युक्त अशुभ कर्म तुम करो। पहले (जन्म में) तुम राजा हरिश्चन्द्र थे । 
विश्वामित्र ने तुम्हें चाण्डाल बनाया ॥१३५॥ 


हैं मार्कण्डेय पराण 
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कृत: पृण्यविनाशेन ब्राह्मणस्वापनाशनात्‌ । यदा न क्षमते तेषां तः स शंप्तोी रुषा तदा ॥2१३६९ 
गच्छत्वं नरक॑ घोरमघुनव नराधम । इत्युक्त मात्रे बचने स्वप्मस्थ:-स नृपस्तदा !॥१४० 
अपश्यद्य वदूतान्‌ वे पाशहस्ताच्‌ भयावहान | ते: संग्रद्दीतमात्मान त्तीयमारन॑ तदा बलात्‌ ॥ १४१ 
पश्यति सम भृशं खिन्नो हा मात: पितरद्य मे । एवं वादी स नरके तैलद्रोण्यां निपातितः ॥ १४२ 
क्रकचेः पाट्यमानस्तु क्षुरधाराभिरप्यथः । अब्घे तमसिदु:खात्तें: पुयशोणितभोजन: ॥॥१४३ 
सप्तवर्षम॒तात्मानं पुल्कसत्वे दद्श ह। शिन॑ं दिन तु नरके दह्मते पच्यतेउन्यत्तः | १४४ 
खिद्यते क्षोभ्यतेउत्यत्र मार्यते पाटयतेड्न्यतः | क्षायते दीप्यतेडन्यत्र शीतवाताहतोइन्यत्त: ॥॥१४५ 
एकदिनं वर्षशतप्रमाणं नरकेडइभवत्‌ । तथा वश तत्र श्रावितं नरके भट: ।॥१४६ 
ततो निपातितो भूमो .विष्ठाशी इत्रा व्यजायत । 
वान्ताशी शीतदग्दरच॒ मासमात्रे मृतो5पि - सः ॥ १४७ 
अधापश्यत खरं देह हस्तिनं वानरं पशुम्‌ । छाग॑ बिडालं कद्भू च गामविपक्षिंणं कृमिम्‌ १४८ 





पुण्यों के विनाश से ब्रह्मवर्चस्व्‌ के नष्ट हो जाने से (उन्होंने ऐसा किया) (जब बिना मूल्य दिये) 
वे दाह करने मे समर्थ नही हुए तो उन्होंने कोध से उसे शाप दिया ॥१३६॥ 

हे मराघम |! तुम अभी घोर नरक को प्राप्त करो । (त्राह्मणो के) इस प्रकार के वचन कहते ही, 
स्वप्न में स्थित उस राजा ने, ॥१४०॥ हे 

हाथ में पाश् (जाल। धारण किये हुए, भयंकर यमदृतो को देखा और उनके द्वारा पकड़कर, अपने को 
बलयूवंक ले जात हुए (देखा) ॥१४१॥ 

तब वह अति खिन्‍न होकर (बोला) 'ह/य माता हाय पिता* गाज मेरी (यह दक्षा) इस प्रकार कहते 
हुए उसको तेल के कड़ाहे मे डाल दिया ॥१४र।॥। 

तेज धार वाले आरों से चीरे जाते हुए (उस) दुःखी को रक्त और पीव का भोजन कराया तथा 
गाढान्धकार में डाल दिया ॥१४३॥ 

इस प्रकार सात वर्षो तक अपनी मृत आत्मा को चाण्डालत्व मे देखा, प्रतिदिन नरक में जलाये जाते 
हुए तथा पेले जाते हुए अपने को देखा ॥|१४४।॥। 

(वही) एक भोर दु खी गौर क्षुभित किया जा रहा था और दुर्सरी ओर मारा और फाड़ा जा रहा 
था। एक ओर खार मे डाला जाता, जलाया जाता, कभी शीत तथा वायु से भाहृत होता ॥१४५॥ 

(इस प्रकार राजा का) नरक मे-एक दिन सौ वर्षो के समान बीतता था। इस प्रकार दःख भोगतें 
हुए नरक के रक्षकों ने सुनाया कि सौ वर्ष बीत गये हैवश्थहा। 

इसके पदचात्‌ (यमदूतों ने) भूमि पर गिरा दिया। वहाँ उसने विष्ठा (टट्टी) खाने वाले कुत्ते के रूप 
में जन्म लिया । किर वतन खाते हुए अति शीत से व्याकुल होकर एक मास में वह मर भी गया ॥१४ण७ा 


फिर उसने देखा कि उसने गधे की योनि मे जन्म लिया है, अनन्तर क्रमश हाथी, बन्दर, छाम 
'.. (बकरा), विडाल, काक, गो (बैल), भेड़, पक्षी, कृमि, ॥१४८॥ ट 


अष्टराडइब्याय: [. ४६ 


मत्स्य कूर्म वराहू च श्वाविधं कुक्कुटं शुकम्‌ । शारिका स्थावरश्विव सपमन्यांइच देहिन: ॥।१४६९ 

दिवसे दिवसे जन्म प्राणिनः प्राणिनस्तदा । अपश्यद्दःखसन्तप्तोी दिन॑ त्रघशत तथा ॥१५० 

एवं वर्षशत्ं पूर्ण गतं तत्र कुयोनिषु । अपश्यच्च कदाचित्‌ स॑ राजा तत्स्वकुलीड्भवम्‌ ॥१५१ 

तत्र स्थितस्य तस्यापि राज्य यतेन हारितम्‌ । भार्य्या हृता च पुत्रशुंच स चेकाकी व गतः ॥ १५२ 

तत्रापश्यत् सर्सिहं वै व्यादितास्यं भयावहम्‌ । विभक्षयिषु मायां तं शरभेण समन्वितम्‌ ।१५३ 
पुनशच भक्षितः सो5पि भागा शोचितुसुद्यतः । 

- हा दैव्ये क्‍्व गतास्यद्य मामिहापास्य दुःखितम्‌ ॥ १५४ 
अपइयत्पुनरेवावि भारया स्वां हतपुत्रकाम्‌। त्रायस्व त्वं हरिइ्चन्द्र कि यूतैन तव प्रभो॥१५५ 
पुत्रस्ते द्रोच्यतां प्राप्तों भाय्येया शव्यया सह। स नापश्यत्पुनरपि धावमानः पुत्र: पुत: ॥ १५६ 
अथापश्यत्पुनरपि स्वर्गुस्थ: स नराधिप: । नीयते मुक्तकेशी सा दीना विवसना बलातू॥१५७ 
हा हा वावयं प्रमुञ्चन्ती त्रायस्वेत्यसक्ृत्स्वना | अथापश्यत्पुनस्तत्र धर्म राजस्य शासनात्‌ १ ५८ 
आकन्दन्त्यन्तरिक्षस्था आगच्छेंह नराधिप । विश्वामित्रेण विज्ञेप्तो यमों राज॑स्तवार्थतः ॥१५६ 


मत्स्य, कछुआ, सुअर, मृग, कुक्कुट, तोता, मना, स्थावर (वृक्षादि), सप॑ आदि नाना प्रकार के 
देहधारियों में दिन प्रतिदिन जन्म लेता रहा । इस प्रकार भति दुःखी होकर एक दिन को भी सौ वर्ष के समान 
समझने लगा ॥ १४६॥ 

इस प्रकार विविध प्रकार की कुयोनियों में जन्म लेते-लेते एक सौ वर्ष बीत गये। (फिर) उस राजा 
ने देखा कि वह मानो कभी अपने ही वंश में उत्पन्त होकर (राजा बना है) ॥१५४५०-१५१॥॥ 

वहाँ उसने राज्य को भी, ज्ुए मे हरा दिया (साथ ही) अपने पुत्र और पत्नी को भी हरा दिया और 
स्वयं अकेला वन मे चला गया ॥ १५२॥। 


वहाँ उसने उस विशाल आयालों से युक्त, मुंह फाड़े हुए खाने के इच्छुक भयावह शेर को शरभ के साथ 
देखा ॥१५३॥। 


सिंह के द्वारा खाये जाने पर 'हे शैव्या दुःखी मुझको छोड़कर आज तुम कहाँ जाती हो! इस' प्रकार 
ज्यों ही पत्नी की चिन्ता करने लगे ॥१५४॥ | 

त्यों ही उन्होंने मृत पुत्र वाली अपनी पत्नी (शव्या) को (इस प्रकार कहते हुए) देखा- हे स्वामी ! 
हरिश्चन्द्र, बचाओ, जुए से तुम्हारा क्‍या प्रयोजन है ॥१५४५॥। 

तुम्हारा (यह) पुत्र, पत्नी शव्या के साथ शोद्नीय दशा को प्राप्त हो गया है। बार-बार इधर-उधर 
दौड़ते हुए भी उन्होंने (अपने .पत्ती.व पुत्र को) फिर नही देखा-॥१५६॥ 

तत्पश्चात्‌ पुनः स्वर्ग मे स्थित उस राजा ने खुले बालों वाली अपनी पत्नी को दीन अवस्था में, वस्त्र- 
हीन वलप्रर्वक ले जायी जाती हुई देखी ॥१५७॥। - 

हाथ, हाय इस प्रकार उच्चारण करती हुई “बचाओ, बचाओ इस प्रकार वार-बार चिल्ला रही है। 
इसके पद्चात्‌ वहाँ उन्होंने देखा कि यमराज के आदेश से (यमदुत) ॥१५८५॥ 

है राजनः! यहाँ आओ' इस प्रकार उच्च स्वर में बोल रहे हैं।. विश्वामित्र ने यमराज को 
है राजन्‌ | तुम्हारे निमित्त सूचना दी है ॥१५६॥ 


६० ]] मार्कण्डेय पुराण 


इत्युवत्वा सर्पपाशैस्तु नीयते बलवह्िभु: | श्राद्धदेवेन कथितं विश्वामित्रस्य चेष्टितमू ॥६० 
तत्रापि तस्य विक्ृतिर्नावर्मोत्था व्यवद्ध त । एताः सर्वा दशास्तस्य यो: स्वप्ने सम्प्रदशिता:।। १६१ 
सर्वास्तास्तैन सम्मुक्ता यावद्वर्षाणि द्वादश | अतीते द्वादशे वर्षे नीयमानो भटेबेलातु ॥१६२ 
यम॑सोह्पद्यदाकरारादुवाच च नराधिपम्‌ । विद्वामित्रस्य कोपोथ्यं दुनिवार्यों महात्मनः ॥१६३ 
पृत्रस्य ते मृत्युमपि प्रदास्यति स कौशिकः | गच्छ त्वं मानुष॑ लोक दुःखशेष॑ं च भु के वे ।॥। 
गतस्य तत्र राजेन्द्र श्रेयस्तव भविष्यति (१६४ 
व्यतीते द्वादशे वर्ष दुःखस्यान्ते नराधिप:। अन्तरिक्षाच्च पतितो यमदूते: प्रणोदित: ॥१६५ 
पत्ितो यमलोकाच्च विबुद्धों भयसंत्रमात्‌ । अहो कष्टमिति ध्यात्वा क्षते क्षारावसेचनम्‌ ६ ६६ 
स्वप्ने दुःख मह॒दरृष्टं यस्यान्तो नोपलभ्यते । 
स्वप्ने रृष्टं मया यत्तु किन्तु में द्वादशी: समा:॥॥१६७ 
गतेत्यपृच्छत्‌ तत्रस्थान्‌ पुल्कसांस्तु ससं भ्रमात्‌ । नेत्यूचु: केचित्‌ तत्रस्था एवमेवापरे5ब्रुवन्‌ ॥ १६८ 
श्वत्वा दुःखी तदा राजा देवाञ्शरणमीयिवान्‌ । 
स्वस्ति कुव॑न्तु मे देवा: शव्याया बालकस्य च ॥|१६६ 


ऐसा कहकर (यम के अनुचर) बलपूर्वक सरपंपाश से बाँधकर राजा को ले जा रहे हैं। (और देखा कि) 
यमराज ने विश्वामित्र के कार्य का वर्णन किया है ॥१६०॥ 

वहाँ भी उनका अधममं जनित कोई विकार उत्पन्न नही हुआ । ये सब सनकी वे दशाएं है जो स्वप्न 
में दिखायी दी थीं ॥१६१॥ 

वे सभी दशायें उन्होंने (राजा हरिश्चन्द्र ने) वारह वर्षों तक भोगीं | बारह वर्ष बीत जाने पर, 
यमदूतों के द्वारा, वलपुरव॑क ले आने पर, ॥१६२ | 

(वहाँ) उन्होंने यमराज को देखा (उन्हे देखकर) यमराज अपने मुख से राजा से वोले-- यह महात्मा 
विश्वामित्र के दुनिवायें ऋरध का परिणाम है! ॥१६६॥ 

वह विश्वामित्र तुम्हारे पुत्र को भी मृत्यु प्रदात करेगा । (अत: इस सम्रय तुम) मनुष्य लोक में जाओ 
और वेष दुःखों को भोगो । हे राजेन्द्र ! वहाँ जाने पर तुम्हारा कल्याण होगा ४ ॥१६४॥ 

राजा (हरिश्चन्द्र) बारह वर्ष बीतने पर दुःखो का अन्त हो जायेगा (यमराज के ऐसा कहने पर) 
यग्नदुतों ने प्रेरित कर अन्तरिक्ष से पृथ्वी पर जीवित करके गिरा दिया ॥१६५शा। . 

यमलोक से गिरकर भय और हड़वडाहट से (वे) जाग गये और सोचने लगे कि घाव पर नमक 
पडने के समान यह तो बड़ा कष्द आ पड़ा ॥१६६॥ ह 

बारह वर्षो तक स्त्रप्न में मैंने जो दुःख देखा है, उसका कही अन्त नहीं है। मैने जो स्वप्न में देखा 
तो क्‍या बारह वर्ष बीत गये हैं ॥|१६७॥। '* द 

(वत्परचातू राजा हरिइचन्द्र ने) वहाँ पर स्थित अन्य चाण्डालों से, हड़बड़ोहुट के साथ पूछा-- 


(क्या बारह वर्ष का समय) वोत गया है ? वहाँ पर स्थित (चाण्डालों) ने कहा कि, नहीं तो और इसी प्रकार 
ओरों ने भी कहा ॥१६८५। 


तव (उन चाण्डालो की बात को) सुनकर, राजा (हरिदव्चन्द्र) दुःखी होकर, देवताओं की गरण मे 
गये (और बोले) कि मेरे पुत्र और शैव्या का देवता कल्याण करें ॥१६९॥ 


अष्टमोड्ष्याय: - [९११ 


नमो धर्माय महते तमः क्ृष्णांय वेधसे । परावराय शुद्धाय पुराणायाव्ययाय च्‌ ॥१७० 
नमो बृहस्पते तुभ्यं नमस्ते वासवाय च। एवमुकत्वा स राजा तु युक्तः पुल्कसकर्मणि ॥ १७१ 
शवानां मूल्यकरणे पुनर्नेष्टस्मृतियंथा । मलिनों जटिलः क्ृष्णो लगुडीविह्नलो नृपः.॥१७२ 
नैव पृत्रो न भार्य्या तु तस्य वे स्मृतिगोचरे। नष्टोत्साहो राज्यनाशाच्छूमशाने निवर्संस्तदा ॥ १७३ 
अथाजगाम स्वसुतं मृतमादाय लापिनी । भार्या तस्य नरेन्द्रस्थ सपंदष्टं हि बालकम्‌ १७४ 
हा वत्त हा पुत्र शिशी इत्थं वे वदती मुहुः । कृशा विवर्णा विमनाः पांसुध्वस्तशि रोरुह्ा ॥ १७४५ 
राजपत्युवाच--- 

हा राजब्नद्य बाल त्वं पश्यसीमं. महीतले । रममाण्णं पुरा रृष्टं दष्टंपुष्टाहिना मृतम्‌ ॥१७६ 
तस्या विलापशब्दं तमाकण्यं स नराधिपः। जगाम त्वरितोउत्रेति भविता मृतकम्बल: ॥। १७७ 
सता रोल्यतीं भाया नाभ्यजानात्‌ तु पाथिव:। चिरगप्रवाससन्तप्तां पुनर्नातामिवाबलाम्‌।।१७८ 
सापि तं चारुक्रेशान्तं पुरावष्ट्वा जटालकम्‌ । नाभ्यजानान्नृपसुता शुष्कवृक्षोपमं नृपम्‌ ॥ ७६९ 


महान्‌ धर्म को वमस्कार है | विधाता स्वरूप कृष्ण को नमस्कार है। जो सबसे श्रेष्ठ, पवित्र और 
अव्यय (है, उन) पुराण पुरुष को नमस्कार है ॥१७०॥ 
हे इहस्पति ! तुमको नमस्कार है और इन्द्र को नमस्कार है, यह कहकर वह राजा (हरिश्चन्द्र) 
चाण्डाल कर्म में लग गये ॥१७१॥ 
. काले मलिन शरीर वाले, जटठाधारी, वेचैन डण्डा हाथ में धारण किये राजा मानो स्वप्न की याद ही न 
रही हो, इस प्रकार, मुर्दों के कर आदि के संग्रहण में पुनः लग गये ॥१७२॥ 
राज्य के नाश से, नष्ट हुए उत्साह वाले, उन (राजा) को, उस समय श्मशान से रहते हुए, न तो 
अपनी पत्नी का ही स्मरण रहा और न पुत्र का ही ॥१७३॥ 
तत्परचात्‌ राजा (हरिइचन्द्र) की पत्नी (शैव्या) सपं के काटने से अपने मरे हुए पुत्र को लेकर, 
प्रलाप करती हुई (इमशान पर) आयी ॥१७४॥ 
अत्यन्त दुबली-पतली, कान्ति रहित मुख वाली, ढु.ख और घूल से सने हुए धिर वाली, हाय पुत्र ! 
हा वत्स ! हाय बेटे ! इस प्रकार बार-बार कहती हुई ॥१७५॥ 
राजपत्नी बोली-- लि 
हाय राजन्‌ ! पहले कभी जिस-(वालक) को आपने प्रसन्न खेलते हुए देखा था, बहुत बड़े सर्प के 
द्वारा काटने से मरे हुए (उसी) इस बालक को, कया आप आज पृथ्वी पर पड़े हुए देख रहे है ? ॥१७६॥ 
वह राजा उसके द्वारा किये गये उस बिलाप को सुनकर, यहाँ से कफन प्राप्त होगा, इस प्रकार 
विचार करके शीघ्रता से गया ॥१७७॥ 
चिरकाल के प्रवास से संतप्त, रोती हुई उस पत्नी (शैव्या) को राजा ने सहीं पहचाता, मानों वह 
अबला पुन: पैदा हुई हो ॥१७५॥ 


पहले सुन्दर केश वाले उनको, (इस समय) जटाओं से युक्त देखकर, सूखे हुए पेड़ के समान, उस 
राजा को राजपुत्री (दौव्या) ने नहीं पहचाना ॥१७९॥ 


६२ ] मार्कंण्डेय पुराण 


सो5पि कृष्णपटे बाल रुष्ट्वाशीविषपीडितम्‌ । नरेन्ध लक्षणोपैत॑ चित्तामाप नरेश्वरः ॥१८० 
तस्यास्यं चन्द्रबिम्बाभं सुभ्रुरम्यं समुन्तसम्‌ । 
नीला: केशा: क्‌ चिताइच समादीर्घास्तरंगिता: ॥१5८१ 
राजीवनेत्रयुगलो बिम्बोष्ठपुटसंवृतः । चतुर्दप्ट्ब्चतुः किष्कुर्दीबस्यों दीर्घबाहुक: ॥॥१८२ 
चतुर्लेख: करोमत्स्ययवयुक्‌ चेकपर्वत: । शिरालुपादों गम्भीरः सुक्ष्मत्वक्‌ त्रिवलीधर: ॥१८३ 
अहो कष्ट नरेन्द्रस्य कस्याप्येष कुले शिशुः । जातो नीत: कृतान्तेन कामप्याशां दुरात्मना ॥ १ ८४ 
एवं दृप्ट्वा हित बाल॑ मातुरुत्सड्भगशायिनम्‌ । 
स्मृतिमभ्यागतों बालो रोहितास्यो5ब्जंलोचच: ॥ १८४५ 
सोष्प्येतामेव में बत्सो वयोइवस्थामुपागतः । नीतो यदि न घोरेण कृतान्तेनात्मनों वशम्‌ ॥१८६ 
राजपत्युवाच--- 
. हा वत्स कस्य पापस्य अपध्यानादिदं महत्‌ । दुःखमापत्तितं घोर यस्यान्तों नोपलम्यते ॥१८७ 
हा नाथ-राजन्‌ भवता-मामनाश्वास्य दुःखिताम्‌ । 
क्वापि सन्तिष्ठता स्थाने विश्रब्धं स्थीयते कथम्‌ ॥॥१८८ 





काले वस्त्र में लिपटे हुए, सप॑ के विष से पीड़ित, राज लक्षणों से युक्त, उस वालक को देखकर, राजा 
(हरिब्चन्द्र) विचार करने लगे ॥१८०॥ 

उन्नत नासिका से युक्त, सुन्दर भौहों वाला इसका मुख, चन्द्रविम्ब के समान है भौर इसके केश काले, 
लम्बे और घुघराले है ॥१८१॥ 

लम्बी भुजाओ वाला, लम्बे मुख वाला (यह बालक) कमल के समान नेन्न युगल से युक्त, विमस्वाफल 
के समान दोनों ओष्ठ वाला है, चार दाढे चार किष्कु (चार बालिस्त का) (बारह अंगुली का नाप) दी मुख वाला 
और बड़-बडी भुजाओं वाला तथा चार (प्रमुख) रेखाओं से युक्त हाथ वाला है। जो मत्स्य, जी गौर एक पदव॑त्त 
की रेखा से युक्त है | गम्भीर रेखाओं से युक्त चरण है भौर उदर पतली त्वचा तथा तीन रेखाओं से युक्‍त 
है ॥१८२-१८०३॥ ॥ 

अरे ! अत्यस्त कष्ट है कि न जाने किस राजा के कुल में उत्पन्त हुआ इस शिशु की न जाने किस 
आशा को लेकर दुरात्मा यमराज ने ऐसी दक्शा कर दी है (इसे मार दिया है) ॥८४।॥ 

इस प्रकार माता की गोद में पड़े हुए उस मरे बालक को देखकर (राजा को) कमल के समान नेत्रों 
वाले अपने पुत्र रोहिताइव की स्मृति आ गयी ॥१5५५॥ 

भयंकर यमराज ने उसको यदि अपने वद्य से न किया होगा तो वह मेरा वेटा (रोहिताइव).भी इसी 
अवस्था में पहुंच गया होगा ॥१८६॥ 
राजपत्नी बोली-- 

हे वत्स ! किस पाप और अनिष्ठ की चिन्ता के कारण, यह महान्‌ दुःख आ पड़ा है, जिसकी कहीं 
तक भी सान्‍्त्वना नही है ॥ १८७॥ ' 

हा स्वामी राजन्‌ ! इस दुःखिया को न देखकर निश्चित होकर किस प्रकार आप कही बैठे है ॥॥१८८॥ 


अध्टमो5्ष्याय: [ ६३ 


राज्यनाश:सुहतृत्यागो भारय्यातनयविक्रय:। हरिइ्चद्धस्य राजपें: कि विधेन कुत॑ त्वया ॥१८६ 
इति तस्या बच: श्रत्वा राजा स्वस्थानत्च्युत:। प्रत्यभिज्ञाय दयितां पुत्र च निधन गतम्‌ ॥१ ६० 
कैषानामगहे युक्ता मम योषिद्वरा भवेत्‌ । बालद्च समृतः कः स्पादिति राजा विचारयन्‌ ॥ १६१ 
कष्टं शेव्येयमेषा हि स बालोब्यमितीरयन्‌ । रुरोद दुःखसन्तप्तो मूच्छामभिजगाम च ॥१६२ 
सा तं प्रत्यभिज्ञाय तामवस्थामुपागतम्‌ । मूछिता निपपातार्ता निरचेष्टा धरणीतले ॥१६३ 
चेत: संप्राप्य राजेन्द्रो राजपत्नी च तो समम्‌ । विलेपतु: सुसन्तप्ती शोकभारातिपीडितो ॥१ ६४ 
राजोवाच--- ु 

हा वत्स सुकुमारं तेस्वक्षिश्रूनासिकालकम्‌ ।पश्यतो मे सुखं दीन हृदयं कि न दीर्यते ॥१६५ 
तात तातेति मधघुरं ब्रुवाणं स्वयमागतम्‌ | उपगुह्य वदिष्ये क॑ वत्स वत्सेति सोहदात्‌ ॥१६६ 
कस्य जानुप्रणीतेन पिज्ध न क्षितिरेणुना । ममोत्तरीयमुत्तसज्र तथाड्भर मलमेष्यति ॥१६७ 
अज्प्रत्यंद्धसम्भूतो मनो हृदयनन्दनः । मया कुपित्रा हा वत्स विक्रीतो येन वस्तुवत्‌ ॥॥१६८ 


राज्य का नांशें, मित्रों का त्याग, पत्नी ओर पुन्नें का विक्रेंय, हे विंधांता ! तुमने राजा हंरिइंचन्द्र 
के लिए (अकरणीय) क्‍या नही किया ?ै ॥१5८६॥ 


उस स्त्री के इन वचनो को सुनकर पत्नी को पहचान कर और अपने पुत्र की मृत्यु जानकर राजा 
अपने स्थान से हट गये ॥१६०॥ न्‍ 


यह स्त्री कौन है जो मेरा नाम ले रही है ? मेरी पत्नी (शोव्या) है ? और मरा हुआ बालक कौन* 
हो सकता है ? ऐसा राजा विचारने लगे ॥१६१॥॥ 

भरे महान्‌ कष्ट है, यह तो मेरी (पत्नी) शैव्या है और यह- (मेरा) पुत्र है, इस प्रकार कहते हुए, दुःख 
से संतप्त हुए राजा रोने लगे और बाद में मूछित हो गये ॥१६२॥ 


वह (शैव्या) भी ऐसी अवस्था मे पड़े उस (राजा) को पहचान कर मूछित होकर निरचेष्ट भूमि पर 
गिर पड़ी ॥१६३॥ 


राजा बोले-- 


(इसके वाद) महाराजा हरिश्चरद्व और महारानी शैव्या एक साथ चेतना प्राप्त करके, शोक के भार 
से पीड़ित होकर, अत्यन्त सस्तप्त हृदंय से दोनों विलाप करने लगे ॥१६४॥ 


हा पुत्र ! तुम्हारे सुन्दर नेच्ों, मौहों, नासिका तथा अलकों वाले सुकुमार मुख को देखते हुए मेरा 
हृदय वयों नही फट रहा है ॥१६५॥ 


मधुर (ध्वनि में) 'तात , *तात' इस प्रकार बोलते हुए और स्वयं पास में भाये हुए को आलिगन 
करके, वत्स, वत्स इस प्रकार वात्सल्य से किसको पुकारूगा ? ॥१६६॥ 


गा घुटनों से लगी पृथ्वी की भूरे रंग की घूल से (अब कोन) मेरे उत्तरीय (दुपट्टें) तथा गोद और अंग 
कसे मलिन होगे ॥१६७॥ - 

५ अपने झंग, प्रत्यद्धों से उत्पन्न मन और हृदय को आनन्दित करने वाले (तुमको) हाय बेटा ! मुझ 
कुपिता ने तुम्हे वस्तु के समान बेच दिया ॥१६८५॥ 


६४ | मार्कष्डेय पुराण 


ह॒त्वा राज्यमशषं में सबान्धवधरन महत्‌ । देवाहिना नृशंसेन दष्टो में तनयस्ततः ॥१६९ 
अहं दैवाहि दष्टस्य पुत्रस्याननपद्धूजम्‌ । निरीक्षन्‍नपि घोरेण विषेणान्धीकृतोद्घुना ।॥२०० 
एवमुक्त्वा तमादाय बालक बाष्पगद्गद:। परिष्वज्य च निष्चेष्टो मूच्छेया निषपपात ह ॥२०१ 

, राजपत्ययुवाच -- 

अय॑ स पुरुषव्याध्रः स्वरेणवोपलक्ष्यते । विद्वज्जनमनइ्चन्द्रों हरिश्चन्द्रो न संशयः ॥२०२ 
तथास्य नासिका तुज्ा अग्रतो5्धोमुखं गता । दन्ताइच मुकुलप्रख्याः ख्यातर्कीत्ति मेहात्मनच: ॥२० ३ 
इमशानमागतः कस्मादद्य ष स नरेश्वर: । अपहाय पुत्रशोक॑ सापश्यत्‌ पतितं पतिम्‌ !।२०४ 
प्रहष्टा विस्मिता दीना भत्‌ पुत्राधिपी डिता। वी क्षन्ती सा ततो5पश्यद्‌ भरत दण्ड जुगुप्सितम्‌ २०५ 
इवपाकाहमतों मोहं जगामायतलोचना । प्राप्प चेतश्व झनकेः समदगदमभाषत ॥॥२०६ 
धिक्‌ त्वां देवात्यकरुणं निर्मेर्यादंजुगुप्सितम्‌ । येनायममरप्रख्यो नीतो राजा इ्वपाकताम्‌ ॥२०७ 
राज्यनाशं सुहत्त्यागं भार्यांतनयविक्रयम्‌ । प्रापयित्वापि नो मुक्तश्चण्डालो5्यं क्तो नुप: ॥॥२०८ 


वन्धुओं सहित सम्पूर्ण घन और मेरे सम्पूर्ण राज्य को हरकर (दँव दुर्भाग्य) रूपी नृशंस सर्प ने, मेरे 

(इस) पुत्र को भी डस लिया है ॥१६६॥ 
और मैं दंव रूपी सप॑ से काटे गये पुत्र के मुख कमल को देखता हुआ भी (उसके) भयंकर विष से इस समय 

अधघा नही बनाया गया हूँ ॥२००॥॥ 

ऐसा कहकर आँसुओं से गदगद्‌ होकर (राजा) बालक (रोहिताइव) को लेकर, उसका आलिंगन करके; 
मूर्छा से निष्चेष्ट होकर (भूमि) पर गिर पड़े ॥२०१॥ | 
राजपत्नी बोली -- 

स्वर से प्रतीत हो रहा है कि ये वे ही पुरुष व्याप्र हैं। (ये) वे हीः विद्वज्जनों के मन के चन्द्र 
हरिश्चन्द्र ही प्रतीत हो रहे है, इसमे संदेह नही है ॥२०४॥। 

जैसे कि इनकी ऊँवी नासिका मुख से नीचे को गयी है और दाँत कली के समान हैं, जो इस - 
महापुरुपष की कीति का कथन कर रहे है ॥२०१॥: 

यह, वह राजा (हरिदचन्द्र) भाज श्मशान में किस कारण से आ गये हैं.? , पुत्र शोक को भूलकर उस 
दैव्या ने (भूमि पर) पड़े हुए पति को देखा ॥३२०४॥ ह ५ 

प्रसन्‍न, विस्मित, दीन पति ओर पुत्र के दुःख से पीड़ित (पृथ्वी पर पड़े हुए राजा को) देखती- हुई, 
उम्त (दौव्या) ने वहाँ पड़े हुए, राजा के घृणित डण्डे को देखा ॥२०४॥ है 

'मैं चाण्डाली हुई! ऐसा सोचकर दीघ नेचों वाली (रानी) मूछित हो गयी । चेतना आने पर गदुगद्‌ 
स्वर से कहने लगी ॥२०६॥। $ 

अत्यन्त कठोर, निर्मर्यादित, घुणित हे देव ! तुम्हें घिककार है। जो कि (तुमने) अमर कीर्ति वाले 
इस राजा को चाण्डाल बना दिया है ॥२०७॥ 


राज्यनाश, वन्धुओं का त्याग, पत्नी और पुत्र का विक्रय, कराके भी तुमने नहीं छोड़ा (और) इस 
राजा को चाण्डाल बना दिया ॥२० | 


अष्ठमोधष्ध्याय: 


[ ६५ 


हा राजन जातसन्तापामित्थं मां धरणीतल'तू । उत्थाप्य नाथ पर्यद्धुमा रोहेति किमुच्यते ॥॥२०६& 


नाथ पह्यामि तेच्छत्रं श्ुज्भारमथवा. पुनः । चामरं व्यजनं चापि को5य॑ विधिविपयंय: ॥२१० 
यस्याग्रे ब्रजत: पूर्व राजानो भुत्यतां गताः । स्वोत्तरीयरकुवेन्त नीरजस्कं महीतलम्‌ ॥२११ 
सो5यं कपालसंलग्न-घटीघटंनिरन्तरे । मृतनिर्माल्यसूत्रान्तगु ढकेशे सुदास्णे ॥२१२ 
ववानिष्यन्दसंशुष्कमहीपुटकमण्डिते । भस्‍स्माज्ाराद्ध दग्धास्थिभज्जासंघट्टभीषणे ॥२१३ 
गुध्नगोम युनादात्तेनष्ठक्षुद्रविहंगमे ।. चिताध्मायतिरुचा 'नींलीकृतदिगन्तरे _॥२१४ 
कुणपास्वादनमुदा सम्प्रहष्टनिशाचरे । चरत्यमेध्ये राजेन्द्र: स्मशाने दु खपीडित: ॥२१५ 


एवमुक्त्वा समार्लिष्य कण्ठं राज्ञोनृपात्मजा। कष्टशोकशताधारा विललापात्तेया गिरा॥२१६ 


राजपत्न्युबाच--- 
राजन्‌ स्वप्नोष्थ तथ्यं वा यदेतन्‌ मन्‍्यते भवान्‌ू। तत्‌ कथ्यतां' महाभाग मनो वे मुह्यते मम २१७ 
यद्येतदेवं धर्मज् .नास्ति धर्में सहायता । त्थव विप्र देवादिपुजने पालने भुव: ॥२१८ 


हेराजन्‌ ! शोक से संतप्त हुईं, इस प्रकार (पृथ्वी पर बैठी हुई) मुझको पृथ्वी से उंठाकर, आपके 
द्वारा आज, 'पलंग पर बेठो” इस प्रकार क्‍यों नहीं कहा जा रहा है ? ॥२०९॥ 


यह कैसा भाग्य का फेर ! कि मैं आज आपके छत्न, चामर रूपी पंखा आदि कोई भी (राजोचित) 
शव गार नहीं देख रही हूं ॥२१०॥ ' 
जिस के आगे-आगे पहले भृत्य बने राजा लोग चलते थे और वे (राजा लोग) अपने दुग्दूटों से भूमि 
की घूल साफ करते थे ।रश शा. 
' जहाँ मृतकों के कपोलों से भरे घट और घटिकाओं से (सभी दिशाएँ) पूर्ण है। मृतकों के निर्माल्य 
सूत्र के भीतर बहुत से केश पड़े रहने से जो अति दारुण बन गया है ॥२१२॥ 


चर्बी के बिखरने से (जहाँ की) सूखी भूमि रूप दोना मंडित है और आधे जले हुए हड्डियों तथा मेदा 
के भयंकर ढेरों से भीषण ॥श्श्शा।.... 

जहाँ गिद्ध और गीदड़ की ध्वनि से डरकर छोटे-छोटे पक्षी भाग गये है और जहाँ पर चिता से 
उठते घुए ने दिशाओं को अपनी कान्ति से नीला कर दिया है ॥२१४॥ - 


' जहाँ (शव के) माँस खाने से निशाचर गण, आनन्दित और प्रसन्न हैं, इस प्रकार के श्मश्ञान में द:ःख 
से पीड़ित राजा हरिद्चन्द्र दर विचरण कर रहे हैं॥२१५॥ 


यह कहकर, वह राजपुत्री (शैव्या) राजा के गले से लिपटकर कष्ट और शतशः शोक का -आधार 
बनकर आते छाब्दों से विलाप करने लगी ॥२१६॥ 
राजपत्नो बोली--- ' 


(मैं जो यह देख रही हूं) हे राजन्‌ ! क्या यह स्वप्न है अथवा सत्य ? हे महाभाग ! आप बताइए, 
क्योंकि इस विषय में मेरा मन भ्रमित हो रहा है ॥२१७॥ ल्‍ 


यदि यह सब कुछ सत्य है तो हे धर्म ! (इस समय) धर्म की तो सहायता नही है तथा देवता भौर 
ब्राह्मण के पूजन में भी फल नहीं और पृथ्वी के पालन का भी क्‍या फल है ? ॥२१४८॥ 


६६ ] माकण्डय पुराण 


नास्ति धर्म: कुतः सत्यमाजवं चांनृशंसता । यत्र त्वं धर्मपरमः स्वराज्यादवरोपितः ॥२१६ 
इति तस्या वच: श्र॒त्वा निःश्वस्योष्णं स गदगदम । 
कथयामास तन्‍्वंग्या यथा प्राप्ता श्वपाकता ॥२२० 
रुदित्वा सापि सुचिरं निःश्वस्योष्णं च दुःखिता । स्वपुत्रमरणं भीरुयेथावृत्तं न्‍्यवेदयत्‌ ॥२२१ 
श्र॒त्वा राजा तदा वाक्य निपपात महीतले। मृतस्य पुत्रस्य तदा जिह्नया लेलिहन मुखम्‌ ॥२२२ 
राजोवाच-- 
यमस्य शिक्षां याचाव: कृपणो पुत्रगद्धिनो (ग्रृद्धनों) 
तस्माच्छीघ्र' ब्रजावोहध्य पुत्रों यत्र प्रियो गतः ॥२२३ 
प्रिये न रोचये दीर्घ काल क्लेशमुपासितुम्‌ । नात्मायत्तशच तन्वद्धि पश्य मे मन्दभाग्यताम॥ २२४ 
चण्डालेनाननुज्ञात: प्रवेक्ष्य ज्वलनं यर्दिषय चंण्डालंदासतां यास्ये पुनरप्यस्यजन्मनि ॥२२५ 
नरके च पतिष्यामि कीटक: कृमिभोजन: । वेतरण्यां महापुयवसासुकस्नायुपिच्छिले ॥२२६ 
असिपन्रवने प्राप्यच्छेदं प्राप्स्यामि दारुणम्‌ । ताप॑ प्राप्स्यामि वा प्राप्य महारौरवरोरवों ॥२२७ 








वस्तुत धर्म (नामक कोई वस्तु) नहीं है । सत्यता, सरलता और सदयता की तो बात ही नहीं, क्योंकि 
परम धर्म का पालन करने पर भी आप राज्य से च्युत कर दिये गये है ॥२१६॥ 
इस प्रकार उस्त (दव्या) के वचनों को सुनकर (राजा) लम्बा सांस लेकर, गद्गद - वाणी - (रुधे, हुए 
गले) से उस तनु शरीर वाली (शव्या) से, चाण्डालत्व किस प्रकार प्राप्त हुआ इसको कहने लगे ॥२२०॥ 
वह (शैव्या) भी (राजा के कथन को सुनकर) लम्बी-लम्बी सांस लेती हुई, दुःखी, बहुत समय तक 
रोकर भयभीत होते हुए पुत्र मरण की घटना जैसी घटी थी (राजा से) सब निवेदन कर दी ॥२२१॥ 


तत्पदचात्‌ राजा उन बचनों को सुनकर भूमि पर गिर पड़े । पुनः मरे हुए:पुत्र के मुख को जीभ से 
चाटने लगे ॥२२२॥ 


राजा बोला -- 

“हम दोनों कृपण पुत्र के लोभी यमराज से भिक्षा माँगे ।! इसलिए हम दोनों शीघ्र ही, भाज ही वहाँ 
पर चलते है, जहाँ हमारा प्रिय पुत्र गया है ॥२२३॥ 

हें प्रिये ! अधिक देर तक (पुत्र वियोग का) क्लेश सहन करना (मुझे) अच्छा नहीं लग रहा है। 
हे तन्वज्धि ! मेरे दुर्भाग्य को देखो कि मैं आज स्वाघीन भी नही हूँ ॥२२४॥। 

चाण्डाल की जाज्ञा के बिना यदि मैं अग्नि मे प्रवेश करता हूं तो मैं अगले जन्म में भी चाण्डाल की 
दासता को ही प्राप्त करूगा ॥९२५॥ 


भौर नरक में कीड़ों का भदक्ष्य बनूंगा तथा अति चर्बी, मवाद, खून तथा :स्नायुओं की कीचड़ वाली 
बंतरणी में गिरूगा ॥२२६॥ 


अथवा तलवार के वन में गिरकर अत्यन्त दारुण शरीर के छेदन को प्राप्त करूँगा अथवा रौरव और 
महारोरव नरक को प्राप्त (में) दुःसह ताप में जलाया जाऊँगा ॥२२७॥। 


अष्टमोध्ध्याय: [ ६७ 


मग्तस्य दुःखजलधो पारः प्राणवियोजनम्‌ । एको5पि बालको योथ्यमससीदवंशकर: सुतः ॥२२८ 
मम दैवाम्बुबेगेन मस्त: सो5पि बलीयसा। कथ॑ प्राणाच्‌ विमुझ्चामि परायत्तो$स्मि दुर्गेत: ॥ २२६ 
, अथवा नातिना क्लिष्टो नरः परापमवेक्षते । तियंक्त्वे नास्ति तददुःखं नासिपत्रवने तथा ॥२३० 
बेतरण्यां कुतस्ताव्ग याद .ुत्रविप्लवे । सो5हं सुतशरीरेण दीप्यमाने हुताशने ॥२३१ 
निपतिष्यामि तन्वड्ि क्षन्तव्यं कुकृतं मम । अनुज्ञाता च गच्छ त्वं विप्र-बेश्म शुचिस्मिति ॥२३२ 
. मम॒ वाक्य च तन्वज्ि निबोधात्तमानसा | यदि दत्त यदि हुतं गुरवो यदि तोषिता:. ।॥।२३३ 
परत्र सद्भमो भूयात्‌ पृत्रेण सह-च त्वया । इह लोके कुतेस्त्वेतद्‌-भविष्यति ममेज़्ितम्‌ ॥२३४ 
त्वया सह मम श्रेयो गमने पुत्रमार्ग णे । यन्‍्मया हसता किड्चिद्‌ रहस्ये वा शुचिस्मिति ॥२३५ 
अश्लीलमुकतं तत्सर्व क्षन्तव्यं मम याचत: । राजपत्नीति गर्वेण नावज्ञेयः स ते द्विजः ॥ 


सर्वेयत्नेन ते तोष्य:- स्वामी देवतवच्छुभे ॥२३६ 
राजपत्युवाच-- _ 


अहमप्यत्न राजपषें दीप्यमाने हुताशने | दुःखभारासहाय व सह यास्यामि वे त्वया ॥२३७ 





दुःख रूपी समुद्र में डूबते हुए के.लिए पार उतरने का एक मात्र उपाय प्राणों का त्याग ही है क्योंकि 
एक ही बालक जो कि हमारे वंश को चलाने वाला था ॥१रपाा ; 

मेरे दुर्भाग्य रूपी तेज जल के वेग से वह भी डुबा दिया गया है। दुर्गंतियुकत मैं, पराधीत्त होने से 
प्राण त्याग भी कीसे करू ? ॥२२९॥ 


अथवा अत्यन्त दुःखी व्यक्ति पाप (पुण्य) का विचार नहीं करता है । तियंक्‌ योनि में भी बसा दुःख 
नही होता और न ही त्तलवारों के वन में, २३०॥ 
अथवा .(मांस मज्जा आदि से परिपूर्ण) वैतरणी में भी वसा दुःख कहाँ होता हैं जैसा कि पुत्र के मरने 
पर होता है। इसलिए मैं पुत्र के शरीर से श्रदीप्त अग्नि में, ॥२३१॥ 
है तनन्‍्वगि ! प्रवेश करूगा। अतः तुम मुझे इस दुष्कर्म के लिए क्षमा कर देना। हे पवित्र स्मित वाली 
तुम मेरी श्राज्ञा,से उस ब्राह्मम के घर चली जाओी ॥२३१२४ 
हे तन्वज्धि ! मैं जो कहता हुं उसे आदर युक्त मन से सुनो । यदि मैने दान दिया है, यदि हवन किया 
है, यदि गुरुओं को सन्तुष्ट किया है, तो पुंत्र और तुम्हारे साथ परलोक में मिलन होगा । अब इस लोक में तो मेरे 
अभिलषित के सिद्ध होने की सम्भावना नहीं है ॥२३३-२३४॥। 
तुम्हारे साथ (रहने की अपेक्षा) मेरा पुत्र के मार्ग मे जाना श्रेयस्कर है । हे शुंचिस्मिते ! मैने जो 
कभी परिहास में अथवा एकान्त में, ॥२३५॥ 
- अइलील शब्द कह दिये हों, उन सबके लिए मैं याचना करता हुं, मुझे क्षमा कर देना। उस ब्राह्मण 
(के पास रहते हुए) तुमको, मैं राजपत्नी हूं इस प्रकार से गव॑ नहीं करना चाहिये हे कल्याणी !- उस ब्राह्मण 


स्वामी को तुम्हें देवता के समान, श्वव प्रकार के यत्नों से सन्तुष्ट रखना चाहिये ॥२३४॥ 
राजपत्नी बोली--- ह ये 


हे राजषें ! मैं भी यही पर जलती हुई अग्नि में प्रवेश करके) 


इस असह्य दुःख के भार से' (पीडित 
होकर) आज ही तुम्हारे साथ जाऊँगी ॥२३७॥ पक | (पीड़ित 


बे] मार्कण्डेय प्राण 


सह स्वर्ग च नरक सहैवावां हि भुंक्षवहे । श्ुत्वा राजा तदोबाच एवमस्तु पतिब्नते ॥२३८ 
पक्षिण ऊचु:--  ' 

तत: क्ृत्वा चितां राजा आरोप्प तनय॑ स्वकम्‌। भायया सहितश्चासौ बद्धाञजलिपुटस्तदा ।।२३६ 
चिन्तयन्‌ परमात्मानमीशं नारायणं हरिम्‌ | हृत्‌कोटरगुहासीनं वासुदेव॑ सुरेश्वरम्‌ ॥२४० 
अनाविनिधन ब्रह्म कृष्ण पीताम्बरं शभम्‌ | तस्य चिन्तयमानस्य सर्वे देवा: सवासवाः ॥२४१ 
धर्म प्रमुखत: क्ृत्वा समाजम्मुस्त्वरान्विता:। आगत्य सब प्रोचुस्ते भो भो राजन श्णु प्रभो ॥ २४२ 

अब॑ पितामह: साक्षादधर्मश्च भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
हि , साध्यांश्च बिश्वे मरतो लोकपाला: सचारणा: ॥२४३ 
नागा: सिद्धाः सगन्धर्वा रुद्राश्वेव तथाश्विनौ। एते चान्ये च बहवो विश्वामित्रस्तथेव च ॥ 
विश्वत्नंयेण यो मित्र कत्तुं वे नाशकत्‌ पुरा ॥२४४ 


विश्वामित्रस्तुते मैत्रीमिष्टं चाहत मिच्छत्ति । आरुरोह तत: प्राप्तो धर्म: शक्रोदथ गाधिजः ॥२४४५ 
धमंउवाच --- ॥॒ 


मा राजन साहस कार्षीधेर्मोहहं त्वामुपागत:। तितिक्षादमसत्यायेः स्वगुण: परितोषित: ॥२४६ 





स्वर्ग अथवा नरक, हम दोनों साथ ही भोगेंगे। (रानी के वचनों को) सुनकर, राजा बोले-- 
है पतिन्नते ! ऐसा ही हो ॥२३८॥ 
पक्षी बोले-- ः 

तत्पश्चात्‌ राजा ने चिता तैयार करके, पुत्र के शरीर को .उस (चिता) पर रखा। तब पत्नी सहित 
वह राजा हाथ जोड़कर ॥२ €॥ 

परम पिता परमेश्वर, जगदीश, नारायण, हरि का (स्मरण) चितन करते हुए, अपने हृदय की कोठरी 
रूपी गुफा में स्थित वासुदेव और इन्द्र को, ॥२४०॥॥ 

| अनादि, निधन ब्रह्म तथा पीत वस्त्र धारण करने वाले क्रृष्ण का स्मरण करते हुए ही इन्द्र सहित 

सभी देवता, ॥२४१॥ ु 

धर्म को आगे करके शीघत्रता के साथ (वहाँ) आ गये और आकर वे सब बोले--हे ! राजन, 
सुनो ॥२४२॥ 

ये साक्षात्‌ पितामह, ये साक्षात्‌ धर्म और ये स्वयं भगवान्‌ और - साध्यगण, विद्वेदेवा, मरुद्गण, 
चारण सहित सब लोकपाल, ॥२४३॥ 

नाग, सिद्ध, गन्धर्वों के साथ रुद्र ओर अश्विनी युगल तथा ये अन्‍य देवता और जो तीनों विश्वों 
(लोकों) के साथ पहले मित्रता नहीं कर सके, वे विश्वामित्र भी, आये है--२४४॥ 

विश्वामित्र तुमसे मित्रता एवं तुम्हारा इष्ट करना चाहते हैं। इसके पश्चात्‌ धर्म, इन्द्र और 
विश्वामित्र खड़े हुए ? ॥२४५॥। 
धर्म बोले--- 

है राजन्‌ ! तुम्हें दुःप्ताहस नहीं करना चाहिये, यह मैं.साक्षात्‌ घर्मं तुम्हारे सत्य, सहनशीलता और 
इन्द्रिय निग्रह आदि गुणों से सतुष्ट होकर तुम्हारे पास भा गया हैं । ॥२४६॥ 


अष्टमो5्ध्याय: [ ६६ 


इस उवाच ०. . .. - आल कल | पे 
ह हरिरचन्द्र महाभाग प्राप्त: शक्रोडस्मि तेईन्तिकम्‌ । 
त्वया सभार्या प्त्रेण जिता लोका: सनातना: -॥२४७ 
आरोह त्रिदिवं राजन भारयपृत्रसमन्वितः॥ सुदुष्प्रापं नररन्येजितमात्मीयकर्मेमि: ॥॥२४८ 
पक्षिय ऊचु-- , , 
ततो5्मृतमय वंष॑मपमृत्युविनाशनम्‌ । इन्द्र: प्रासुजदाकाशाच्चितास्थानगतः प्रभु: ॥२४६ 
पृष्पवर्ष॒ च सुमहददेवदुन्दुभिनिस्वनम्‌ । ततस्ततो वतमाने- समाजे देवसंकुले ॥२५० 
समुत्तस्थौ ततः पत्रो राज्ञस्तस्य महात्मन: | सुकुमारतनु: सुस्थ: असन्‍्नेन्द्रियमानस:.॥२५१ 
ततो राजाहरिश्चन्द्र: परिष्व॑ज्य सुतें क्षणात्‌ । सभा य्येः सुश्रियायुक्तो दिव्यमाल्याम्बरान्वित:॥२५२ 
स्वस्थः सम्पूर्णहदयों मुदापरमया युतः । बभूव तत्‌ क्षणादिन्द्रोे भूयहचंनमभाषत ॥२५३ 
सभायेस्त्वं सपत्रश्च प्राप्स्यससे सदगति पराम्‌ | समारोह महाभाग निजानांकम्णा फल: ॥।२५४४ 
हरिश्वत्ध उवाचं--- 
देवराजाननुज्ञातः स्वामिना इवपचेन वे। अगत्वा निष्कृति तस्य नारोक्ष्येडहं सुरालयम्‌ ॥॥२५४५ 


इन्द्र बोले--- | ५ ६3 ६ 

हे महाराज हरिश्चन्द्र ! यह मैं इन्द्र तुम्हारे पास आ गया हूं। तुमने अपने पुत्र व पत्नी “के साथ 
सभी सनातन लोकों को जीत लिया है ॥२४७॥ 

जो अन्य लोगों के लिए दुष्प्राप्य है, वह स्वर्ग तुमने अपने कार्यों से जीत-. लिया है अत्त: हे राजन ! 
तुम (अपनी) पत्नी एवं पुत्र के साथ स्वर्ग के लिए आरोहण करो। ॥२४५॥ * " 
पक्षी बोले-- |! न 

तत्पदचात्‌ 'चिता स्थान पर आये इन्द्र ने आकाश से मृत्यु का विनाश करने .वाले अमृत की वर्षा 
की ॥२४६९॥ । 
रा उसके बाद देवताओं समेत, इन सभी व्यक्तियों के ऊपर देवताओं ने महान्‌ दुदुभि घोष किया. और 
पुष्प वर्षा की ॥२५०॥ 

तदनन्तर उन महात्मा राजा के सुकुमार तनु, स्वस्थ तथा प्रसन्न इन्द्रिय एवं मन वाले वे पुत्र उठ 
खड़े हुए ॥२५१॥ 

तंत्पऐेचात्‌ राजा हरिश्चन्द्र ने पुत्र का आलिज्धून किया और अपनी पत्नी के' साथ सुन्दर शोभा से 
युक्त तथा दिव्य माला एवं वस्त्रों को घारण किया ॥२५२॥ ' 

ओर परम प्रसन्नता से यूक्त होकर स्वस्थ हो गये । तर्दनन्तर इन्द्र ने उनसे कहा--॥३५३॥ 


है महाभाग ! अपने श्रेष्ठ कर्मों के फल से तुम अपने पुत्र और पत्नि' के साथ परम सगदत्ति प्राप्त 
करोगे ॥२५४॥)॥ 


हरिइ्चन्द्र बोले--- ह 


हे ! देवराज, स्वामी चाण्डाल से आज्ञा लिये बिना तथा अपनी स्थिति से ऋण शोधन किये बिना मैं 
स्वर्ग नहीं जाऊंगा प२५श॥। 


७० ] माकंण्डय पुराण 


धर्म उदोच-- 
तवेनं भाविनं क्लेशमवगम्यात्ममायया। आत्मा इवपाकरता नीतो दशितं तच्च चापलम्‌ ॥।२५६ 
दन्द्र उवाच-- बी 
प्रार्थ्यते यत्परं स्थान समस्तेम॑नुजभ्ु वि। तंदारोह हरिश्चन्द्र स्थान पृण्यक्रतां नृणाम्‌ ॥२५७ 
हरिश्चन्ध उदाच--- 
देवराज नमस्तुभ्यं वाक्य चेत्तन्निबोध मे । प्रसादसुमुखं यत्‌ त्वां ब्रवीमि प्रश्नयान्वितः ॥२५८५ 
छोकमग्नमनस: कोसेलानगरे जनाः | तिष्ठन्तिं तानपोह्याद्य कथं यास्याम्यहूं दिवम्‌ २५६ 


ब्रह्महत्या गुरोर्घातो गोवध: स्त्रीवधस्तथा । तुल्यमेभिमंहापापं भक्‍तत्यागेध्प्युदाहतम्‌ ॥२६० 
भंजन्तं भक्तमत्याज्यमदुष्टं त्यजंतः सुखम्‌ । नेह नामुत्र पश्यामि तस्माच्छक्र दिवं ब्रज ॥२६१ 


यंदि ते सहिताः स्वर्ग मया यान्ति सुरेश्वर:। ततो5हमपि यास्यथामि नरक वापि ते: सह ॥२६२ 
इन्द्र उवाच -- 


बहुनि पृण्यं पापानि तेषां भिन्नानि वे पृथक्‌ । कथं संघातभोग्य॑ं त्वं भूय: स्वगमवाप्स्यसि ॥ २६३ 


धर्मराज बोले -- 

तुम्हारे इस होने वाले दुःख को अपनी इस माया से जानकर, मैंने स्वयं चाण्डाल (रूप को) धारण 
किया और उस चपलता को दिखा दिया ॥२५६॥ 
हन्द्रं बोले -- 

पृथ्वी के समस्त मनुष्यों द्वारा, जिस परम स्थान की [सर्देव) अभिलाषा की जाती है। पुण्य करने 
वाले मनुष्यों के उस स्थान पर है !' हरिद्चन्द्र तुम आारोहंण करो ॥२५७॥ 
हरिद्रचन्द्र बोले -- 


है देवशाज ! आपको नमस्कार है। आप कृपया मेरी इस बात को (ध्यान पूर्वक) सुनिये | जो कि 
मै प्रसन्‍नता से युक्त वाले तुम्हें विनीत भाव से कह रहा हूं ॥२५८॥ 


कौशलनगर के सभी मनुष्य मेरे (वियोग के) दुःख से संतप्त मन है। अतः उनको (संतप्त अवस्था 
) पृथ्वी पर छोड़कर मैं स्वर्ग के लिए कैसे प्रस्थान करू ॥२५६॥ 


जिस प्रकार ब्राह्मण हत्या, ग्रुर का घात, गौहत्या और स्त्री का वध महापाप कहे गये हैं, उसी के 
समान भक्त का त्याग भी (महान्‌ पाप) कहा गया है ॥२६०॥॥ 

(साथ ही जो व्यक्ति) अत्याज्य, निर्दोष, और भजन परायण, भक्त का त्याग करता है- (वह व्यक्ति) 
इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त नही कर सकता है अतः हे इन्द्र ! आप स्वर्ग को लौट जाइये ॥२६१॥ 

है देवराज इन्द्र | यदि वे सब (नागरिक) साथ स्वर्ग जा सकें तो मैं भी ,जाऊँगा अन्यथा (मैं) उनके ' 
साथ नरक में ही रहुंगा ॥२६२॥ 
इन्द्र बोले- 


उन सबके बहुत से पुण्य और पाप अलग-अलग हैं (इसलिए) उन सबके साथ तुम किस “प्रंकार स्वर्ग 
जा सकते हो ? ॥२६३॥ 


अष्टमोष्ष्याय: । ॥ हक [ ७१ 


हरिइचन्द्र उवाच--- 
शक्र भुडक्ते नपो राज्यं प्रभावेण कुटुम्बिनाम्‌। यजते च महायज्ञ: कममपोर्त करोति च॥२६४ 
तच्च तेषां प्रभावेण मया सर्वेमनुष्ठितम्‌ । उपकत्‌ चु न सन्त्यक्ष्ये तानहं स्वगेलिंप्सया ॥२६५ 
तस्माद्‌ यन्मम देवेश-किड्िस्ति सुवेष्टितम्‌ । दत्तमिष्टमथो जप्तं सामान्‍य तेस्तदस्तु न: ।॥२६६ 
बहुकालोपभोग्यं हि फलं यन्मम कर्मण: | तदस्तु दिनमप्येक ते: सम॑ त्वत्‌ प्रसादत: ॥२६७ 
पक्षिण ऊचु;--... “#. 
एवं भविष्यतीत्युक्त्वा शक्रस्त्रिश्वुवनेश्वर:। प्रसन्नचेताधमंश्च विश्वामित्रश्च गाधिज:॥२६५८. 
गत्वा सुनगरं सर्वे चातुर्वेष्येसमायुतम । हरिश्च॒न्द्रस्य निकटे प्रोवाच विबुधाधिपः ॥॥२६६: 
गच्छन्तु जन: शीघ्र स्वगलोक सुदुलभम्‌ । धर्मप्रसादात्‌ सम्प्राप्तं सर्वेर्यष्माभिरेव तु २७० 
विमानकोटिसम्बद्ध स्वगलोकानु महीतलम। गत्वा योध्याजन प्राह दिवमारुह्मतामिति ॥२७ १ 
तदिन्द्रस्य बच: श्रुत्वा प्रीत्या तस्य च भूपते:। आनीय रोहिताशवज्च विश्वा मित्रो महातपा: ॥२७२ 





हरिइ्चन्द्र बोले -- 
है इन्द्र ! कुटुम्बियों, परिवारों के सहयोग सें ही राजा बड़े-बड़े यज्ञ करता है एवं अन्य कर्मों का. 
सम्पादन करता है ॥२६४॥ जा 
वे संव (पुंण्प) कार्य मैंने उन्हीं के प्रभाव और सहयोग से ही किये हैं। मैं स्वर्ग के लालच में उन 
उपकारी बन्धुओं को कदापि न छोड़ गा ॥२६५॥ 
इसलिए है देवराज ! जो भी मेरे जप, यज्ञ दानादि सत्कर्म हैं, वे सब केवल मेरे न होकर, भेरी 
समस्त प्रजा के भी हों ॥२६६॥ 
हे! देवेन्द्र) जिन अपने सुकर्मों से मैं (स्वर्ग का भोग) बहुत समय तक कर- सकता हूं, आपकी कृपा . 
से यह फल भले ही एक ही दिन भोगू, परन्तु अपनी समस्त प्रजा के साथ ही भोग" ॥२६७॥ 
पक्षी बोले-- - ०, - 
ऐसा ही होगा, इस प्रकार कहकर तीनों भुवनों के स्वामी इन्द्र धर्म और गाधि के पुत्र विश्वामित्र 
अत्यन्त प्रसन्‍न हुए ॥२६८॥ 
पुनः हरिश्चन्द्र तथा सब देवताओं के साथ, चारों वर्णो युक्त उस नगर में शीघ्र जाकर देवराज इन्द्र 
 बोले-- ॥२६६॥ 
हे मनुष्यों ! भाओ, तुम सब दुलेभ स्वर्ग लोक में शीघ्र आओ । तुम सबने (अपने राजा हरिश्च 
के) धर्म के पुण्य से, इसे प्राप्त कर लिया है ॥२७०॥ के 
छस समय स्वर्ग लोक से करोड़ों विमान पृथ्वी .तल प्रर आये। (इन्द्र) अयोध्या ' के नागरिकों से 
बोले--स्वर्ग लोक को चलो ॥२७१॥ 


द्र के उन वचनों को सुनकर, महा तपस्वी मुनि विश्वामित्र उन राजा से प्रसन्न होकर, रोहिताश्व 
को ले जाकर, ॥२७२॥ 


भ्षु 90.६ 
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अयोध्याखूये पुरे रम्ये सोउभ्यषिज्चन्‌ नृपात्मजम्‌ | 

देवेश्व मुनिभिः सिद्ध रभिषिच्य नराधिपः ॥२७३ 
राज्ञा सह तदा सर्वे हृष्टपृष्टसुहज्जना: । सपुत्रभृत्यदारास्ते दिवमारुरुहुजेना: ॥॥२७४ 
पदे पदे विमानात्‌ ते विभानमगमन्‌ नरा: । तदा संभूतहर्षोसो हरिइचन्द्रश्च पारथिवः॥२७५ 
सम्प्राप्य भूतिमतुलां विमान: स महीपति:। आसाज्चक्के पुराकारे वप्रप्राकारसंवृत्ते ॥२७६ 


ततस्तस्थड्धिमालोक्य इलोक तत्रोशना जगौ। देत्याचार्यो महा भाग: सर्वेशास्त्रार्थतत््ववित्‌ २७७ 
शुक्र उद(च-- 


हरिश्चन्द्समो राजा न भूतो न भविष्यति। यदचतच्छुणुयाद भक्तया नरन्तयंण मानव: ॥॥२७८ 
तेन वेदा: प्राणानि सर्वे मंत्राः सुसंग्रहा: । घुष्टाः स्युः पुष्करे तीर्थे प्रयागे सिन्धु सागरे ।।२७६ 
देवागारे कुरुक्षेत्रे वाराणस्थां विशेषतः | विषुवद्ग्रहणें चेव यत्फलं जपतो लभेत्‌ ॥॥२८० 
तत्फलं द्विगुणं चेव संयतात्मा श्वणोति यः | श्रुत्वा तु पूजयेद्‌ भक्तया पुराणज्ञं द्विजोत्तमम्‌ २८१ 
गोभूहिरण्यवस्त्रेरव तथवान्नेन जैमिने । येनेव॑ यत्कृतं पुण्य तत्छक्यं त मयोदितुम्‌ ॥॥२८२ 





रमणीय अयोध्या नगरी में, देवताओं, मुनियों मौर सिद्ध पुरुषों के द्वारा, राजपुत्र रोहिताशव का 
राज्याभिषेक करके उसे राजा बनाया ॥२७३॥ 


,.._तत्परचात्‌ सभी नागरिक प्रसन्न सन से राजा के साथ अपने पुत्र स्त्री तथा भृत्यों को साथ लेकर स्वर्ग 
लोक गये ॥२७४॥ 
वे मनुष्य पद-पद पर एक विमान से दूसरे विमान पर गये.। (उन्हें .स्वग॑ जाते देखकर) राजा 
हरिश्चन्द्र अत्यन्त प्रसन्‍त हुए ॥२७५॥ 


इस प्रकार असंख्य विमानों को प्राप्त करके, वह राजा प्राचीर तथा भित्ति से घिरे नगर के आकार 
वाले (स्वर्ग में) पहुंच गये ॥२७६९॥ 

तत्पश्चात्‌ (राजा हरिइ्चन्द्र की) समृद्धि (तपस्या) को देखकर स्वशास्त्रों के ज्ञाता देत्य गुरु श॒क्राचायें 
ने उनकी कौति को इस प्रकार गाया ॥२७७॥ 
शुक्र बोले--- 

हरिदचन्द्र के समान कोई राजा न तो हुआ है और न हो होगा। भत्तः जो व्यक्ति (हरिश्चन्द्र की) 
इस कथा का निरन्तर भक्ति से श्रवण करता है ॥२७प८।॥ 


(वह) वेद, पुराण और सभो तन्‍त्रों के संग्रह के फल को प्राप्त करेगा, पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, 
अथवा गंगा सागर में, ॥२७६॥ 


देव मंदिर में अथवा कुरुक्षेत्र में और वाराणसी में विशेष रूप से मेष राशि के सूर्य ग्रहण के समय, 
जपने से जो फल प्राप्त होना है ॥३८०॥। 

जो संयत आत्मा होकर, इस (हरिइ्चन्दोपास्यान)' को 'सुनता है' ओर इसे सुनकर पुराण विद 
विद्वान्‌ ब्राह्मण की भक्ति से पूजा करता है । वह उस (जप) के फल से दुगना (पुण्य): प्राप्त करता है ॥२८१।। 


हे ज॑मिनि ! उन्होंने गाय, पृथ्वी, स्वर्ग, वस्त्र तथा अन्न आदि के दान से इतना पुण्य प्राप्त किया, 
मैं उन सबको कहने में समर्थ नहीं हूं ॥९८२॥ 
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अहो तितिक्षामाहात्म्यमहो दानफलं महत्‌ । यदागतों हरिश्चन्द्र: पुरी चेन्द्वत्वमाप्तवाच॥२८३ 
पक्षिण ऊचु:-- 
एतत्‌ ते सर्व॑माख्यातं हरिश्चन्द्रविचेष्टितम्‌। यः शइणोति सुदुःखात्ते: स सुख महदाप्तुयात्‌ २८४ 
स्वर्गार्थी प्राप्नुयात्‌ स्वर्ग पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्‌ । 
भारयार्थी प्राप्नुयाद भार्या राज्यार्थी राज्यमाप्नुयात्‌ ॥२८५ 
अतः परं कथाशेषः श्रयतां मुनिसत्तम । विपांको राजसूयस्य पृथिवीक्षयकारणम्‌ ॥ 
तद्‌विपाकनिमित्तञ्च युद्धमाडिबक॑ महत्‌ ॥२5६. . 
इति श्रीमार्कग्डेय महापुराणे हरिश्चद्रोपाल्यानं नामाष्टमोउ्ध्याय: ॥ 


्ऑ््छ -"म्मरामाक 





अरे ! उनकी सहनशीलता का ही यह प्रसाद है और उनके महान्‌ दान का ही यह प्रतिफल है कि 
राजा हरिश्चन्द्र अपने नगरवासियों के साथ स्वर्ग को गये और उन्होंने ' इन्द्रत्व प्राप्त किया ॥२८३॥ 
पक्षी बोले -- ' 
यह सब जो हरिश्चन्द्र ने किया, मैंनें तुम से सब कुछ कह दिया है। जो भी दुःखी व्यक्ति इस 
(आख्यान) को सुनता है, वह अति सुख प्राप्त करता है ॥२८४॥ 

स्व का इच्छुक स्वर्ग प्राप्त करता है, पुत्र का अभिलाषी पुत्र प्राप्त करता है, पत्नी की इच्छा करने 
वाला पत्नी प्राप्त करता है और राज्य का इच्छुक राज्य प्राप्त करता है ॥२८५॥ 


अतः है मुनियों में श्रेष्ठ ! इससे आगे की शेष कथा सुनिये । उनके राजसूय का फल ही (उनकी) 
पृथ्वी के नाश का एक मात्र कारण हुआ। उनके राजसूय के फले के कारण ही,' बगुले और सारस का महान्‌ युद्ध 
हुआ ॥२८६॥ 


इस प्रकार मा० स॒० पुर० में हरिश्चस्द्रोपास्थान वर्णन नामक आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


| 
पे 
_अल्य-नकर+नफपी कि. 4कीटक+सकललम्क 


नवसों5ध्याय: 
पक्षिण ऊचु:--- 
राज्यच्युते हरिइचन्द्रे गते च त्रिदशालयम्‌ । निशचक्राम महातेजा जलवासात्‌ पुरोहितः ॥। १ 
वर्तिष्ठो द्वादशाब्दास्ते गंगापर्यूषितों मुनि:। शुश्राव च समस्त तु विश्वामित्रविचेष्टितम ।।२ 
४७७ थक अ आप उ 0 ा क सका डक जमा आम अल मम कल की कक अल 
पक्षी बोले -- | ्ि 


हरिश्चन्द्र के राज्य से अलग होने और स्वर्गादि जाने के पश्चात उनके . महान तेजस्वी पुरोहित 
(वसिष्ठ अपनी तपस्या समाप्त करके) जल से बाहर निकले ॥१॥॥ 


मुन्ति वसिष्ठ ने बारह वर्षो तक मंगा के जल में खडे होकर तपस्या करने के. पदचात :(बाहर आने 
पर) विव्वामित्र के द्वारा की गयी समस्त घटनाओं को सुना ॥१॥ 





कंण्डेय पराण 
७४] मार्कण्डेय पुराण 


हरिइ्चन्द्रस्य नाशञ्च राज्ञइचोदारकर्मणः । चण्डालसंप्रयोगव्च भागयतिनयविक्रयम्‌ ॥३ 
स श्रत्वा सुमहाभागः प्रोतिमानवनीपतौ । चकार कोप॑ तेजस्वी- विश्वामित्रमृषि प्रति ।॥४ 


वसिष्ठ उवाच -- 
मम पुत्रशतं तेन विद्वामित्रेण घातितम्‌ | तत्रापि नाभवत्‌ क्रोधस्ताइशो याहशोअ्य में ५ 


श्रत्वा नराधिपमिमं स्वराज्यादवरोपितम्‌ । महात्मानं महाभागं देवब्राह्मणपूजकम्‌ ॥॥६ 
यस्मात्‌ स सत्यवाक्‌ छान्‍्त: शत्रावषि विमत्सर:। अनागाइचेव धमत्मा अप्रमत्तो मदाश्चयः ॥७, 
सपत्नोभृत्यपुत्रस्तु प्रापितोज्त्यां दर्शां नूप:। स राज्यात्‌ च्यावितोश्नेन बहुशइच खिलीकृत: ।।८ 
तस्माद्‌ दुरात्मा ब्रह्मद्विड यज्विनामवरोपक: । मच्छापोपहतो मृढ: स बकत्वमवाप्स्यति ॥& 


पक्षिण ऊचु:-- 
श्रत्वा श्ञापं महातेजा, विश्वामित्रो5पि कौशिक: । त्वमप्याडिभंवस्वेति प्रतिशापमयच्छत १० 


अन्यो5न्यशापात्‌ तो प्राप्तौ तियेक्त्वं परमचुती । 
वरिष्ठ: स महातेजा विद्वामित्रनच कौशिक: ॥ ११ 
अन्यजातिप्तमायोगं॑ गतावप्यमितीजसी । युयुधातेइतिसंरब्धी महाबलपराक्रमौ ॥१२ 


हक 


......ढ....-््त-++++++++5++++ाआभैआ्प।प:प:पजफ-भपजपपजफेफई।फ जप +पाप"भ"पपपभपप:पपएपप"पप्््प्प्््--_--__-_>_ 
न बह 


उदार कर्म वाले राजा हरिश्चन्द्र के राज्य का नाश, चाण्डालत्व प्राप्ति तथा पत्नी और पूत्र के 
विक्रय को, ॥३े॥। 

उन महाभाग तेजस्वी वसिष्ठ ने अपने प्रिय राजा हरिश्चन्द्र के प्रति (इस सबको) सुनकर विश्वामित्र 
मुनि के प्रति क्रोध किया ॥४॥ ५ 


वसिष्ठ बोले -- 
मेरे सी पुत्रों को विश्वामित्र ने मार डाला, ठथ भी मुझे इतना क्रोध नहीं आया, जितना कि देवताओं 


और ब्राह्मणों की पूजा करने वाले, महान्‌ आत्मा इन (राजा हरिद्चन्द्र) को राज्य से च्युत किया गया सुनकर 
आज आया है ॥५-६॥ 

क्योंकि वह सत्य वक्ता, शान्त, झत्रु से भी द्वष न करने वाला, घर्मात्मा, निर्दोष, अप्रमत्त, प्रसन्न 
(वदन) वह (राजा) !॥७॥ 

पत्नी, पुत्र एवं सेवकों सहित, निम्न दशा को प्राप्त हो गया है। उसे राज्य से च्युत करके (उस 
विश्वामित्र ने) अनेक प्रकार से परेशान किया है ॥८॥ 

सलिए वह दुप्ट भात्मा, ब्राह्मणों से द्वंघ करने वाला, याज्ञिकों का उन्मूलन करने वाला, .मूर्खे 

(विश्वामित्र) मेरे शाप से अभिभूत होकर बगुला बनेगा ॥श।॥। 


पक्षी बोले -- 
कुक्षिक गोन्न के महा तेजस्वी विश्वामित्र ने वसिष्ठ के शाप को सुनकर, 'तुम भी सारस हो जाओ 


इस प्रकार से प्रतिशाप दे दिया ॥१०॥ . 

(इस प्रकार) परस्पर एक दूसरे के शाप से वे दोनों महा तेजस्वी वसिष्ठ और कौशिक , विश्वामित्र 
पक्षी योनि को प्राप्त हुए ॥११॥ 

दूसरी जाति का संयोग प्राप्त करके भी अत्यन्त तेजस्वी होते हुए भी महान बलशाली और, पराक्रमी 
वे दोनों) अत्यधिक उत्तेजित होकर युद्ध करने लगे ॥ १२॥। 


छ 
नवमोष्ध्याय: | [ रे 


योजनानां सहस्रे द्वे प्रमाणेनाडिरुच्छितः । षण्णवत्यधिक ब्रह्म सहस्रत्रितयं बक: ॥१३ 
'तौ तु पक्षप्रहा राभ्यामन्योन्यस्थोरुविक्रमो । भ्रहरन्तो भय तीव्रप्रजानां चक्रतुस्तदा ॥१४ 
विध्युय पक्षाणि बको रक्‍तोदवृत्ताक्षिराहनत्‌ । आर्डि सोथ्प्युन्नतग्री वो बके पद्भ्यामताडयत्‌ ॥ १५ 
यो: पक्षानिलापास्ताः प्रपेतुगिर्यों भुवि । गिरिप्रपाताभिहता चकम्पे च वसुन्धरा ॥१६ 
क्ष्मा कम्पमाना जलधोीनुदवृत्ताम्बंब्वकार च.। नताम चेकपाश्वन पातालगमनोन्‍्मुखी ॥| १७ 
केचिद्‌ गिरिनिपातेन' केचिदम्भोधिवारिणा । 
केचिनू-महीसंचलनात्‌ प्रययु: प्राणिनः क्षयम्‌ ॥॥१८ 
इति सर्व परित्रस्तं हा हा भूतमचेतनम्‌ । जग॒दासीत्‌ सुसम्भ्रन्तं पर्यस्तक्षितिमण्डलम्‌ ॥१६ 
हा वत्स हा कान्‍्त शिक्षो प्रयाद्य षो5स्मि संस्थितः 
हा प्रिये कान्‍त शेलोड्यं पतत्याशु पलायताम्‌ ॥३० 
इत्याकुलीकृते लोके सन्त्रासविमुखे तदा। सुरेः परिवृतः सर्वेराजगाम पितामहः.॥२१ 
प्रयुवाच च. विश्वेशस्तावृभावतिकोपितो 
युद्ध वां विरमत्वेतल्लोका: स्वास्थ्यं ब्रजन्तु च ॥२२ 





पुन: सारस ने दो सहस योजन वाले आकार (शरीर) को धारण किया भर बगुला भी तीन हजार 
छपानवें योजन (आकार वाला हो गया) ॥१६॥ 


तब उन दोनों ने परस्पर एक दूसरे पर पंख और शक्तिश्ञाली पंजों से प्रहार करते हुए, प्रजाओं में 
भंयकर भय उत्पन्त किया ॥ १४॥ 


लाल-लाल- नेत्नों वाले, बगुले ने, अपने पंखों को फडफड़ाकर (सारस के ऊपर) आक्रमण किया और 
लम्बी गर्दन वाले उस सारस ने भी बगुले पर अपने पंजों से प्रहार किया ॥१५॥ 

उनके (बगुले और सारस) विज्ञाल पंखों की वायु से पंवंत (भी) पृथ्वी पर गिरने लगे और (विज्ञाल) 
पव॑तों के गिरने से, आहत (पीड़ित) हुई पृथ्वी भी काँपने लगी ॥१६॥ 

पृथ्वी के कॉपने से (सातों) समुद्रों का जल भी ऊँचे-ऊंचे तक उछलने लगा (इस स्थिति मे) पृथ्वी एक 
ओर को झुकने के कारण पाताल में गिरने को हो गयी ॥१७॥। 

(इस भंयकर युद्ध के समय) कुछ प्राणी तो पव॑तों के टूट जाने से और कुछ समुद्र के जल से और कुछ 
पृथ्वी के कम्पन होने से चृष्ठ हो गये ॥8१५॥ 

इस प्रकार (उस युद्ध से) सभी प्राणी अत्यधिक त्रस्त (व्याकुल) हो गये और सभी में हाहाकार मच 
गया । (युद्ध) की चपेट में सम्पूर्ण जगत्‌, वायुमंडल और आकाश सभी अत्यन्त भयभीत थे अथवा वायुमण्डल और 
आकाश मे फंले हुए इस युद्ध से सम्पूर्ण संसार अत्यन्त भयभीत था ॥१६॥ 

हा वत्स | हा कान्‍्त !-हाय पुत्र !- यहाँ आओ, मैं-यहाँ हूं हाय प्रिये ! हाय कान्‍्त ! यह पर्व॑त 
गिर रहा है, धीघ्र दोौड़ो ॥२०।॥। 


इस प्रकार संसार के अस्त एवं व्याकुल होने पर, सभी देवताओं से घिरे हुए पितामह वहाँ 
पधार ॥२१॥ 


अति ऋ्रुद्ध (उन दोनों विश्वामित्र और वसिष्ठ) से विश्वेश्वर ने: (ब्रह्माजी ने) कहा आप दोनो युद्ध से 
विरत हो जाइये। जिससे ये सभी लोक अपनी सामान्य स्थिति को 'प्रोप्त करें ॥२श। - 


् 





७६ ] माकण्टंय प्राण 


शृण्वन्तावषि तौ वाक्य ब्राह्मणो व्यक्त जन्मनः । कोपामर्षसमाविष्टो युयुधाते न तस्थतुः ।॥२३ 
तत: पितामहो देवस्तं दृष्टवा लोकसक्षयम्‌ ! तयोइच हितमन्विच्छंस्तियंग्भावमपानुदत्‌ ॥२४ 
ततस्तौ पृर्वदेहस्यौ प्राह देव: प्रजापति: । व्युदस्ते तामसे भावे वसिष्ठ-कौशिक्षेभौ ॥२५ 
जहि वत्स वसिष्ठ त्वं त्व च को शिकसत्तम । तामसं भावमाश्रित्य ईटग्युद्ध चिकीषितम्‌ ॥२६ 
राजसूयविपाकोअ्यं हरिश्चन्द्रस्य भूपते युवयोविग्रहइचायं पृथिवी-क्षयकारक: ॥॥२७ 
न चापि कौशिकश्रेष्ठस्तस्य राज्ञोउपराध्यति। स्वगंप्राप्तिकरो ब्रह्मनुनुपका र॒पदे स्थित: ॥२८ 
तपो विध्तस्य कर्तारों कामक्रोधवशं गतौ । परित्यज्यत भद्रं वो ब्राह्म हि प्रचुरं बलम्‌ ॥२६ 
एवमुक्तौ ततस्तेन लज्जितो तावभावषि | क्षमयामासतु: प्रीत्या परिष्वज्य परस्परम्‌ ॥३० 
बे ततः सुरेवेन्दयमानों ब्रह्मा लोकं निज॑ ययो । 

लक वप्तिष्ठोष्प्यात्मन: स्थानं कौशिको5पि स्वमाश्रमम्‌ ॥३१ 

एतंदाडिव्क युद्ध हरिश्चन्द्रकथां तथा । कथयिष्यन्ति ये मर्त्या: सम्यक श्रोष्पति चेव ये ॥।३२ 


तथा पापापनोदन्तु श्रुतं ह्यंव करिष्यति । न चेव विध्नकार्याणि भविष्यन्ति कदाचन ॥३३ 
इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे भाडिबकमहायुद्धकथनं नाम नवमसो5भ्याय: । 
अव्यक्त, अजन्मा ब्रह्मा के, उन वचनों-को सुनकर भी क्रोध और आवेग से युक्त, उन दोनों ने युद्ध बन्द 
नही किया ॥२३॥ 
, तत्पदचात्‌ पितामह ब्रह्मा ने, संसार के इस सवंनाश को देखकर गौर उन दोनों का हित्त चाहते हुए 
उनके तियंकाव (पक्षियोनि) को दूर कर दिया ॥२४॥ 
. तत्पश्चात्‌ उन दोनों के पूर्व देह प्राप्त कर लेने पर और तामस भाव के दूर हो जाने पर प्रजापति 
ब्रह्मदेव ने वसिष्ठ और विश्वामित्र से कहा ॥२५॥। 
हे पुत्र |! वरिष्ठ और कुशिक वंधियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र ! तुम दोनों तामस भाव को अपनाकर 
वालण्छित इस प्रकार के युद्ध को छोड़ दो ॥२६॥ हि 
यह राजा हरिद्चन्द्र के राजसूय यज्ञ का ही फल है। तुम दोनों का यह युद्ध सम्पूर्ण पृथ्वी को नष्ट 
करने वाला है ॥९७॥ 
श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र ने उस राजा का कोई अपराध नही किया है। हे ब्रह्मन ! क्‍योंकि उन्हें स्वर्ग 
की प्राप्ति कराकर उनका महान्‌ उपकार किया है ॥२८॥ 
काम और क्रोध के वशीभूत होकर तुमने तप में विध्न डाला है। इसलिये उसे छोड़ दो । तुम्हारा 
कल्याण होगा । ब्राह्म बल ही बहुत बड़ा होता है ॥२६॥। 0 ०, 
ब्रह्मा के ऐसा कहने पर उन दोनों ने एक दूसरे को क्षमा करके, प्रेम पृ्वंक परस्पर आलिगन किया ॥३०।ा 
तत्पश्चात्‌ देवताओं के द्वारा स्तुति किये ,जाते हुये ब्रह्मा अपने अपने (ब्रह्मोक) में चले गये और 
वसिष्ठ भी अपने स्थान को तथा विश्वामित्र ने भी अपने आश्रम को प्रस्थान किया ॥३ १॥। 
यह बगुला और सारस के युद्ध तथा राजा हरिइचन्द्र की कथा को, जो मनुष्य भली प्रेकार सुनंते और कहते है। 
४ ॥३२॥॥ 
सुनने मात्र से ही (ये दोनों कथायें) उनके पापों को दूर कर देंगी। (ऐसा करने वाले व्यक्ति को) 
कभी भी विध्न वाधित नही करेगे ॥३३॥ 
इस प्रकार सा० मृ० पु० में आडिबक युद्ध .वर्णन नामक नवम अध्याय समाप्त हुआ । 


अरनमन>+>>-+ कप की--+०००« 


3! दशमो5ध्याय: 
जैमिनिरुवाच--- 
संशय द्विजशादू ला: प्रश्न त मम प्ृच्छत: | आविभावतिरोभावों भूतानां यत्र .संस्थितो-॥१ 
कथ्थं संजायते जन्तु: कथं वा स॒विवर्धते । कथ्थं, वोदरमध्यस्थस्तिष्ठत्यद्भनिपीडितः ॥२ 
निष्कान्तिमुदरात्‌ प्राप्य कथं वा वृद्धिमृच्छंति.। उत्क्रान्तिकाले च कथंचिद्‌ःभावैन वियुज्यते ॥ ३ 
कृत्स्तो मृतस्तथाइनाति उसे सुकृतदुष्कृते | कथथ ते च तथा 'तस्य फल्नं संम्पादयन्त्युत ॥४ 
कथं न जीर्य॑ते तत्र पिण्डीकृत इवाशये । स्त्रीकोष्ठे यत्र जीय॑न्ते भुक्तवानि सुगरुरूण्यपि ॥५ 
भक्ष्याणि तत्र नो जन्तुर्जीय्येते कथमल्पक:। कथें भोक्‍ता 'स .सर्गस्य कर्समेणः सुकृतस्य गे ॥६ 
एतन्‌ मे ब्रतत सकल॑ संदेहोक्तिविवर्जितम्‌ । तदेतत्‌ परम गुह्य यन्न. मुह्यन्ति जन्तव: ॥७ 
पक्षिण ऊचु:--- 
प्रश्नभारोज्यमतुलस्त्वयाउस्मासु निवेशित:.। दुर्भाव्य:.सर्म भूतानां भावाभावसमाश्रित: ॥८ 
त॑ श्णुष्व महाभाग यथा प्राह पितुः पुरा । पुत्र: परमधर्मात्मा सुमतिर्नाम नामतः ॥& 


जैमिनि बोले--- 

है पक्षी श्रेष्ठ ! मेरे संदेहों का आप निवारण कर दीजिए कि प्राणियों का-आविर्भाव और तिरोभाव 
किस प्रकार होता है ? ॥१॥ ; - 

प्राणी कैसे उत्पन्त होता है और कंसे बढता है ? अंगों से पीड़ित पेट में कैसे रहता है ? ॥२॥ 

पेट से निकल कर कंसे बढ़ता है? और मृत्यु के समय किस प्रकार वह शरीर से वियुक्त हो 
जाता है ? ॥३॥ 

(जब) यह मर जाता है (त्तो) सुकर्म और दुष्कर्म दोनों कप्ते भोगता है ? ओर वे सुकृत और दृष्कृत 
किस प्रकार से उसे फल देते हैं ॥४।॥॥ 

स्त्री के पेट मे जहाँ पर खायी हुई, बड़ी-बड़ी वस्तुएं भी नष्ट हो, जाती हैं। पिण्डही के समान उसी ' 
पेट मे रहता हुआ यह छोटा सा जीव नंष्ट क्‍यों नहीं होता है और वहाँ कैसे यंह सम्पूण सुकृत का भोक्ता 
बनता है ॥५॥ 


वहाँ अत्यल्प वह जीव किस प्रकार जीवित रहता है और (इस प्रकार) अपने सभी सुकर्मो के 
(फलों को) वह कंसे भोगता है ? ॥६॥ 


(आप कृपा करके) मेरे संदेहों को दूर करते हुए यह सब मुझे बताइये । बस्तुतः यह परम गहन विषय 
है (क्योंकि) इसमें सभी प्राणी अ्रमित होते है ॥॥७॥ 
पक्षों बोले--- हे 
तुमने इतने जटिल प्रदत्त का भार हमारे ऊपर डाल दिया है। भाष और अभाव से सम्बद्ध (तुम्हारा 
यह प्रष्न वस्तुत्त:) सभी प्राणियों की समझ रो परे-की वस्तु है। वा८ । 


हे श्रोमान्‌ ! प्राचीन काल में, परम धर्मात्मा, सुमति, नामक पृन्न ने अपने पिता से कहा,' वही मुझसे 
सुनिये ॥६॥ 


छ८घ | माकष्डय पुराण 


ब्राह्मणों भार्गव. करिचत्‌ सुतमाह महामतिः । कृतोपनयनं झान्त॑ सुमति जडरूपिणम्‌ ॥१० 
वेदानधीत्य समते यथानुक्रममादितः ॥: गुरुशुश्रुषणे व्यग्रों भेक्षान्नकृत भोजन: ॥११ 
ततो गाहंस्थ्यमास्थाय चेष्ट्वा यज्ञाननुत्तमान्‌ । इष्टमुत्पादयापत्यमाश्रयेथा वन ततः ॥१२ 
वनस्थदच ततो वेत्स परिन्नाड निष्परिग्रह:। एवमाप्स्यसि तद्‌ ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचसि ॥। १३ 


& 


पक्षिण ऊचु:--- 
इत्येवमुक्तो बहुशो जडत्वान्नाह किज्चन । पिता5पि त॑ सुबहुशः प्राह प्रीत्या पुनः पुनः ॥१४ 
इति पित्रा- सुतस्नेहात्‌ प्रलोभि मधुराक्ष रम । स चोद्यमानो बहुशः प्रहस्येदमथात्रवीत्‌ ॥१५ 
तातेतद्‌ बहुशोध्म्यस्तं यत्‌॒ त्वयाध।्योपदिश्यते । 
तथवान्यानि शास्त्राणि शिल्पानि' विविधानि च ॥१६ 
जन्मनामयुतं साग्रं .मम स्मृतिपं गतम्‌ । उत्पन्नज्ञानबोधस्य वेदे” कि में प्रयोजनम्‌ ॥। 
निवंदा: परितोषाइच क्षयवृद्धय दये रताः ॥१७ 
शत्रमित्रकलत्राणां वियोगा: सद्भमास्तथा | मातरो विविधा दरृष्टाः पितरो विविधास्तथा १८ 





भुगु वंश के किसी विद्वान ब्राह्मण ने उपनयन संस्कार सम्पन्न (ऊपर से) मूर्ख प्रतीत होने वाले सुमत्ति 
(नामक) पुत्र से कहा ॥१०॥ 
है सुमते | वेदों का आरम्भ से अन्त तक क्रम पूर्वक अध्ययन करके, भिक्षा से प्राप्त अन्न खाकर, 
गुरु की सेवा में सलग्न रहते हुए ।११॥ 
' इसके परंचात्‌ ग्रहस्थ (औश्रम) में रहकर, उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान करके, अभीष्ट पुंन्र उत्पन्त करो ॥ 
तत्पदचात्‌ वन का आश्रय लो ॥१ २।। 
तत्पसचातू हे ! वत्स, वन में रहते हुए इन्द्रिय निग्रही सन्‍्यासी (जीवन) व्यतीत करो। इस प्रकार 
(आचरण करने से) ब्रह्म पद को प्राप्त करोग्रे, जहाँ जाकर किसी प्रकार का कृष्ट नहीं होता हैं ॥१३॥ 
पक्षी बोले -- 
(पिता के द्वारा) इस प्रकार अनेक बार कहने पर भी (उस सुमति ने) मुर्खता के कारण कुछ नहीं 
कहा और पिता ने भी उसे प्रेम पूर्वक बार-बार (इसी प्रकार) कहा (समझाया) ॥१४॥ 
इस प्रकार पिता के द्वारा स्तेह युक्त, मधुर वाणी से अनेक प्रकार प्रेरित किया जाता हुआ वह पुत्र 
किचिद्‌ मुस्कुराते हुए, इस प्रकार बोला -- ॥१५॥ 
हें तात ! तुम जों उपदेश मुझे आज दे रहे ही; यह सब मैंने अनेक वार अनुभव किया है। उसी के 
समान अन्य शास्त्रों में भी जो-जो (ब्रह्मपद प्राप्ति हेतु) विविध कलाओं का वर्णन किया है (उन सबका मैंने अमेक 
बार अभ्यास किया है। ॥१६।॥ 
मुझे दस हजार पूर्व जन्मों की कथाओं का स्मरण है। ; मुझे तत्व ज्ञान उत्पन्न हो गया है। अतः मुझे 
वेदों से क्या प्रयोजन है ? (उन जन्मों से समस्त भोगों से) संतुष्ट होकर सभी (भोग्य सामग्री) नाशवान्‌ है, इस 
भ्रकार की बुद्धि के उत्पन्न होने-पर (भोगों से) विरुक्ति में लीच रहा .॥१७॥ 


न पत्नी शत्रु, मित्रों का संयोग और वियोग- हुआ विविध माताओं -और-- विभिन्‍न पिताओं को 
खा, ॥ १ 5॥ ० 


दश्ममोव्ष्याय [ ७६ 
अंनुभूतानि सौख्यानि दुःखानि च सहख्रशः । बांधवा बहवः प्राप्ता: पितरश्च पृथगूविधा: ॥ १६ 
विष्मूत्रपिच्छिले स्त्रीणां तथा कोष्ठे मयोषितम्‌ । 
पीडाइच सुभृझ्गंप्राप्ता रोगाणाब्च .सहस्रशः,।॥।१० 
गर्भदुःखान्यनेकानि बालल्वें योवने तथा | वृंद्धतायां तथाप्तानि ताति सब जि संस्मरे ॥२१ 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशां शूद्राणाञुचापि योनिषु । पुनरच पशुकीटाना मृगाणामथ पक्षिणाम्‌ ॥२२ 
तथैव राजभृत्यानां राज्ञांज्चाहक्शालिनाम्‌ । समुत्पन्नो$स्मि गेहेयु तंथेव तव वेश्मनि ॥२३ 
भृत्यतां दासतां चंव गंतो5स्मि बहुशो नृणाम्‌। स्वामित्वमीश्वरत्वं च दरिद्र॒त्वं तथा गतः।॥२४ 
हत॑ मया हतदचान्यहँत॑ मे घातित तथा । दत्त ममान्येरन्येभ्यो मया दत्तमनेकश: ॥२५ 
पितृमात॒ सुहृदर्रातुकलत्नादि . कृतेन:च । तुष्टोइसक्ृत्‌ तथा देन्यमश्रधीौताननों गंत:ः॥२६ 
एवं संसारचक्रेस्मिन्‌ भ्रमता तात सद्धूटे। ज्ञानमेतन्मया प्राप्तं मोक्षसम्प्राप्ति कारक ॥२७ 
विज्ञेते यत्र' ' सर्वोश्यमृग्यजु;--सामसंहितः । ' 
क्रियांकलापो विगुणो न सम्यंक्‌ प्रतिंभाति मेंधीरण | ४ ४ 


वन कजनओ अजओ- अ० के कर कम केजन्मजनन थे बन 


(उन जन्मों में) सहस्नों सुखों और दुःखों का अनुभव किया । बहुत से बन्धुओं और विविध प्रकार के 
पिताओं को प्राप्त किया ॥१६॥ 
स्त्रियों के मूत्र और चिप-चिपे पदार्थ युक्त पेट रूपी कोष्ठ में (भो) मैने निवास किया और सैकड़ों 
रोगों की अत्यधिक पीड़ा को सहस्नों बार सहन किया ॥शगा। ' 
इस प्रकार गर्भ में बचपन, यौवन काल ओर दवृद्धावस्था में अनेक दु:खों को सहन किया । वे सब दुःख 
मुझे याद हैं ॥२१॥ 
(मैंने जिस प्रकार) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र योनियों में पशु कीट, मृग , एवं पक्षी योनियों में 
(मी जन्म लिया) । ॥२२॥ 
बसे. ही राजाओं के और. तौकरों:के घरों में एवं योद्धा राजाओं के घरों में उत्पत्न हुआ, उसी प्रकार 
तुम्हारे घर में भो जन्म लिया है ॥२३॥ | 
मैं बहुत से व्यक्तियों का नोकर और दास बना हूं (मैने पूर्व जन्मों में) स्वामित्व, ईशवरत्व और 
दारिद्रय सभी दशाओं का अनुमव किया है ॥२४॥ 
(मैंने) अनेक वार (दूसरों को) मारा, दूसरों से मारा गया और' अपने घात्तियों का वध किया। 
(कभी) मुझे अन्य (व्यक्तियों) ने दिया और (अनेक बार) मैंने दूसरों को दियावरश॥ 
माता, पिता, मित्र, भाई, स्त्री आदि से अनेक बार संतुष्ट किया गथा (इन सबके वियोग में) अनेक 
बार दीन होकर अश्वुओं से मुख धोया है (अर्थात्‌ दीन होकर रोया हूं) ॥३ह॥ , - , **  -. - 
इस प्रकार इस संसार चक्र में घूमते हुए, हे तात ! मैंने,मोक्ष प्रदान करने वाला,. यहः,ज्ञान प्राप्त 
कर लिया है ॥रणा' ; ्ै 
(तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लेने पर) ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से ' अनुमत. बह (सांसारिक) क्रिया 
कलाप मुर्श उचित प्रतीत नहीं हो रहा है ॥२८॥। 


८०] मार्क॑ण्डेय पुराण 


तस्मादुत्पन्नवोधस्य वेदे: कि में प्रयोजनम्‌ | गुरुविज्ञानतृप्तस्य निरीहस्य सदात्मन: ॥२६ 
पटप्रका रक्रिया-दःख-स ख-हर्ष-रसैरच यत्‌ । गुणेश्च वर्जितं ब्रह्म तत्‌ प्राप्स्यामि पर पदम्‌ ॥३० 
रस-हफषं॑-भयोद्व ग-क्रोधामषं-जवाग्रुरा (जरातुराम्‌ ) ॥ 

विज्ञाता नृम्मृगग्राहि. संवपाशशत्ताकुला ॥३१ .. 
तस्माद्यास्याम्यहं तात त्यक्त्वेमां द:खसततिम्‌। त्रयीधर्ममधर्माढ्यं कि पापफलसन्निभम्‌ ॥३२ 
पक्षिण ऊचु:--- 
तस्य तद्गचन॑ श्रत्वा हर्ष-विस्मय-गद्गदम्‌ । पिता प्राह महाभाग: स्वसत्त हृष्ठमानसः ॥॥३३ 
पित्तोवाच 
किमेतद्वदसे वत्स कुतस्ते ज्ञानसम्भव: । केन ते जडता पूवेमिदानीं च॒ प्रवुद्धता ॥३४ 


किन्तु शापविकारो&्यं मुनिदेवकृतस्तव। यत्‌ ते ज्ञानं तिरोभृतमाविभावमुपायतम्‌ | ३५ 
पुत्र उवाच 

श्वुणु तात यथावृत्तं ममेंदं सुखदुःखदम्‌ | यशचाहमासमन्यस्मित्रु जन्मन्यस्मत्‌ परन्तु यत्‌ ३६ 
अहमासं पुरा विप्रो न्यस्तात्मा परमात्मनि। आत्मविद्याविचारेषु पर्रा निष्ठामुपागतः ॥३७ 


इसलिए अब तत्त्व बोध होने पर मुझे वेदों से वया प्रयोजन रह गया है ? मैं-अक्ृप्ठ ज्ञान से तृप्त हो 
चुका हूं ओर अब कोई इच्छा नहीं रही है ॥२६॥ हर 

सुख, दुःख, हर, आनन्द, पड्‌ (रस) और विभिन्न प्रकार के गुण आदि जो छः प्रकार: की क्रिवाएँ 
कही गयी है उन सबसे रहित, ब्रह्म के परम पद को, मैं प्राप्त करूगा ॥३०॥ 

(पड़) रस, हषं, भय, उद्व गे, क्रोध और अमपं का जाल मनुष्य रूपी मृगों को पकड़ने वालों के 
सैकड़ों पाशों (वन्धनो) से युक्त है ॥३१॥ 

इसलिए है तात ! मैं वेदत्यी के अध्ययन से उत्पन्न धर्म अधर्म से समृद्ध ओर शुद्ध पाप फल के 
सद॒श इस दु'ख समुदाय को छोड़कर जाऊँगा ॥३२।॥ 
पक्षी बोले -- 

उस (सुमति) के उन वचनों को सुनकर, प्रसन्नता और विस्मय से गदगद्‌ होकर, भाग्यशाली, प्रसप्न 
चित्त, पिता ने अपने पुत्र से कहा--॥।३ ३॥ 
पिता बोले--- 

है वत्स ! तुम यह क्या कह रहो हो ? तुम्हें यह ज्ञान .कहाँ से पैदा हो गया ? तुमको पहले किर 
जड़ बुद्धि कर दिया था और इस समय यह विद्वता (किसने प्रदान की) ॥३४॥ 

वया यह किसी देवता या मुनि के शाप का विकार था कि तुम्हारा वह तिरोभूत ज्ञान इस समय 
आविभू त हो गया है ॥३५॥ 
पुत्र बोला +- 

है तात ! मेरे सुख और दुःख प्रदान करने वाले, इस दृत्तान्त को सुनिये । मै इससे पूर्व जन्म में क्या 
था और इसके परचात्‌ जो कुछ होना है ॥३६॥ का 

में प्राचीन काल में आत्मज्ञानी परम विचारवानू, परमात्मानिष्ठ ब्राह्मण था जो आत्मविद्या 
सम्बन्धी विचारों में परमनिष्ठ था ॥३७॥ नि पा 


बज 


दश्शमो5्ष्यायः . [5१ 


सतत योगयुक्तस्य सतताभ्यासस ज्भमात्‌। सत्‌ संयोगात्‌ स्व-स्व भावाद्विचारविधिशोधनात्‌ ३८ 
तस्स्निव परा प्रीतिम॑मासीयजत: सदा । आचार्य तां च संप्राप्त: शिष्यसन्देहहृत्त म: ॥३६ 
तत: कालेन महता ऐकान्तिकमुपागत: 4 अज्ञानाकृष्ट सदभावों -यिपननइच प्रमादत: ॥॥४० 
उत्क्रान्तिकालादारभ्य स्मृतिलोपो-न मे&भवत्‌ । यावदब्दं गतं चेव जन्मनां स्मृतिमागतम्‌ ॥।४ १ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव सो5ह तात जितेन्द्रियः। यतिष्यामि तथा कतु न भविष्ये यथा पुनः ॥४२ 
जानदानफलं: हों तद्यज्जातिस्मरणं मम । नद्यतत्‌ प्राप्यते तात त्रयीधर्माशिितनेर्: ॥४३ 
सो5ह पूर्वाश्रमादेव निष्ठाधर्ममुपाश्रित: । एकान्तित्वमुपागम्य यततिष्याम्यात्ममो क्षणे ॥४४ 


तद ब्रहि त्व महाभाग यत्‌ ते सांशयिक हृदि | एतावता पि ते प्रीतिमुत्पाद्यानृण्यमाप्तुयाम्‌ ४५ 
पक्षिण ऊच्चु :०- " 


पिता प्राह तत: पुत्र श्रद्‌दधत्‌ तस्य तद्‌ वच:। भवता यद्‌ व पृष्टा: संतारप्रदणाश्रयम्र्‌ ।४६ 
पुत्र उवाच 


श्रणु तात यथा तत्त्वमनुभूतं मयाउसक्ृतूं। संसारचक्रमजरं स्थितियेस्य न विद्यते ॥४७ 


बहाँ पर निरन्तर योग से संयुक्त होकर, निरन्तर अभ्यास करते हुए, सज्जनों की संगति, अपने 
स्वभाव, एवं विचार विधि के परिश्ोधन से, ॥३५॥ 


उस समय सदा योग में संलग्न रहने के कारण उसी (परमात्मा) के प्रति प्रग्राढ़ प्रेम हो गया । मैने 
आचायंत्व प्राप्त कर लिया और भली प्रकार दिश्यों के संदेहों को दूर करने लगा ।॥।३६९॥ 


' इसके पश्चात्‌ अति दी्घ काल के अनन्तर मैं ऐकान्तिक भाव से रहने लगा। (उस समय ऐसा हुआ) 
कि मैं अज्ञान से प्रमावित हो गया एवं प्रमाद से मेरे सद्भाव विपन्नता को प्राप्त हो गये ।४०॥ 


प्रलय काल से लेकर आज तक मेरी स्मृति का लोप नहीं हुआ है। (इधर) गत एक वर्ष से पुनः पु्वे 
जन्मों की स्मृति हो आयी है ॥४१॥ 


इसलिए हे तात ! मैं जितेन्द्रिय होकर, उन्ही पूव॑ (जन्मों) के अभ्यास से ही, वैसा करने का. प्रयास 
करूँगा कि पुन: जन्म ग्रहण न करूँ ॥४२॥ 


हेतात ! यह जो स्मृत्ति मैने (पूर्व जन्मों के) संचित ज्ञान और दान से प्राप्त कर ली है, वह स्मृति 
चेदत्रयी सम्मत धर्म का पालन करने वाले, व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं ॥४३॥ 


इसलिए मैं प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम से ही धर्म का निष्ठापूवंक प्रालन करूँगा और एकान्त स्थान पर जाकर 
अपने मोक्ष के लिए प्रयास करूँगा ॥४४।॥। * 


इसलिए हे ! श्रीमन्‌, जो कुछ भी तुम्ह'रे हृदय में संदेह हो उसको कहो । जिससे कि (तुम्हारे हृदय 
) इतनी प्रीति उत्पन्न करके सैं ऋण रहित हो सक॑ ॥ भा ० 


पक्षी बोले--- 


तत्पश्चात्‌ उस (पुत्र के) उन बचनों को सुनकर पुत्र के प्रति श्रद्धा रखते हुए पित्ता बोले--तमने जो 
हमसे संसार में जन्म प्राप्त करने के सस्वन्ध में पूछा है ॥॥४६॥ 
पुत्र बोला--- 


हे तात ! सुनिये, जो तत्त्व मैंने अनेकों बार अनुभव किया है जिसके कारण इस संसार चक्र की 
अनश्वर स्थिति है ॥४७॥॥ 


परे ] मार्केछेय पुरांण 


सो5हूं वदामि ते सर्व तवेवानुज्ञयापितः। उत्क्रान्तिकालादारभ्य यथा नान्‍्यो वदिष्यति ४८ 
ऊष्मा-प्रकुपितः काये तीक्-वायु-समीरित: । 
भिनत्ति मर्मस्थानानि दीप्यमानों निरिन्धनः ॥४९ 

उदानी नाम पवनस्ततश्चोध्व प्रवतेते। भुक्तानामम्बुभक्ष्याणामधोगतिनिरोधक्ृतू ॥५ ० 

ततो येनाम्बुदानानि कृतान्यन्नरसास्तथा । दत्ताः स तस्य आह्वादमापदि प्रतिपच्यते ॥५१ 

अन्नानि येने-दत्तानि श्रद्धापूतेत चेतसा । सो5पि तृप्तिमवाप्नोति विनाप्यन्नेन वे तदा ॥॥५२ 
येनानृतानि नोक्तानि प्रीतिभेदः कृतो न च । 

; आस्तिके: श्रदृदधानश्च स सुख मृत्युमुच्छति ॥॥५३ 

देव-ब्र ह्मण-पूजायां ये रता नोउनसूयव: ।शु कला वदान्या ह्ोमन्तस्ते नरा: सुखमृत्यवः ॥५४ 

यो न कामान्‍न संरम्मान्त द्वेषाद्धमं मुत्सुजेत्‌ । यथोक्तका री सोम्यश्च स सुख भृत्युमृच्छति ॥५४५ 
अवारिदायिनो दाहूं क्षुधाहुचानन्तदायितः । 
प्राप्तुवन्ति नरा: काले तस्मिच्‌ मृत्यावुपस्थिते ॥५६ 

शीत॑ जयन्ति धनदाः ताप॑ं चन्दनदायिनः । प्राणध्नीं वेदना कष्ठां ये चानुद्वेगकारिण: ॥५७ 


है पिता, आपकी आज्ञा से वह सब, मैं तुमको कहता हूं । (जिस तत्त्व को) प्रलय काल से न तो किसी 
ने कहा है और न ही (आगे कभी) कहेगा ॥४८।। 

तीब्र वायु के वेग से वृद्धि को प्राप्त, उष्मा शरीर के मर्म स्थानों को वेघती ,है जो इन्धन के अभाव 
में भी प्रज्वलित है ॥४६॥ 

तत्पश्चात्‌ उदान नामक वायु ऊपर की ओर प्रवृत्त होता है। जल से भक्ष्य भुक्त पदार्थों की अधोगति 
का निरोध करता है ॥५०॥ 

तत्पश्चात्‌ जो (व्यक्ति) अन्त, जल और रस (सोमादि) का दान करते हैं तब विपत्ति मे भी वह (दान) 
उनको प्रसन्नता प्रदान करता है ॥५१॥॥ 

जिसने श्रद्धा से पवित्र चित्त से अन्तादि का दान किया है वहु भी उस समय विना भन्‍्नर के ही तृप्ति 
को प्राप्त करते है ॥५२॥ ह 

जो व्यक्ति असत्य को नहीं बोलता है और स्नेह व्यवहार में भेदभाव नहीं करता है जो आस्तिक और 
श्रद्धावान्‌ है वह सुख,पूर्वक मृत्युप्राप्त करता है ॥५३॥ 

जो मनुष्य देवताओं और ब्राह्मणों की, ईर्ष्या रहित होकर पूजा करते है। उज्जवल कीति, लज्जाशील, 
दानशील वे व्यक्ति भी सुखपूर्वक मृत्यु कौ प्राप्त करते हैं ॥५४॥। 

जो (व्यक्ति) कामवद, उत्तेजनावश अथवा द्वेष कारण धर्म का त्याग नही करते है वे (व्यक्ति) भी . 
चचन प्रतिपालक और सौम्य है । वे भी सुखकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं ॥५५॥ 
' (प्यासे व्यक्ति को) : जल न देने वाले' और तपन भूखे को अन्न न देने बालें व्यक्ति क्षुधा (भूख) को 
मृत्यु के आने पर प्राप्त करते है ॥५६॥ 

घन दास करने वाले व्यक्ति (मृत्यु के पश्चात) शीत पर विजय प्राप्त करते हैं तथा चन्दन दान करने 
वाले (वहाँ) ताप (उष्णता) पर विजय पाते हैं, और जो उद्बेगकारी नहीं होते, वे प्रांणों का हनन करने वाली 
वेदना को भी सहन करने में समर्थ होते हैं ॥५७॥। 


दक्षमोध्प्यायः ' [ ८३ 


मोहाज्ञानप्रदातार: प्राप्नुवन्ति महद्भयम्‌ । वेदनाभिरुदग्राभिः भ्रपीड्यन्तेडधमा नरा: ॥४८ 
कूटसाक्षी मृषावादी यदचासदनुशास्ति वे । ते मोहमृत्यवः सर्वे तथाञ्न्ये वेदनित्दका: ॥॥५६ 
 विभोषणाः पूतिगन्धाः कूटमुद्ग रपाणय: । आगच्छन्ति दुरात्मानो यमस्य पुरुषास्तदा: ॥६० 
प्राप्तेष रकृप्थं तेष जायते तस्य वेपथु: ॥ . ऋन्‍दन्त्यविरतं सोथ्य भअ्रातृमातृसुतानथ ॥६१ 
सास्य वागस्फुटा _तात एकवर्णा विभाव्यते। 
रृष्टिश्च भ्राम्यते त्रासाच्छुवासाच्छुष्यत्ववाननम्‌ ॥॥६२ 
ऊध्वेश्वासान्वितः सोहथ रृष्टिभज्भसमन्वित: | ततः सवेदनाविष्टस्तच्छरी रं विमुझचति ॥६३ 
वाटवर्ग्रसारी तद्रप॑ देहमन्यत्‌ : प्रपय्यते । तत्‌ कर्मजं यातनार्थ न मातृपितृसम्भवम्‌ ।। 
तत्‌ प्रमाणवयो5वस्था-संस्थाने: प्राग्‌ भव॑ यथा ॥६४ 
ततो दूतो यमस्याशु पाशेबंध्ताति दारुणे: । दण्डप्रहारसंभ्रान्तं " कर्षते दक्षिणां दिशम्‌ ॥६४५ 
कुश-कण्टक-बल्मी क-शंकु-पाषाणककंशे । तथा प्रदीप्तज्वलने क्वचिच्छुवश्रशतोत्कटे ॥। 
प्रदीप्तादित्वतप्ते च. दह्यमाने तदंशुभि:। कृष्यते यमद्तेर्व शिवासन्नाद भीषण: ॥॥६७ 


2 





नल मे 


मोह और अज्ञान प्रदान करने वाले (वहाँ पर) महान्‌ भय प्राप्त केरते है और ऐसे अघम व्यक्ति तीब्र 
वेदना से (वहाँ) पीड़ित किये जाते हैं ॥५५८॥॥ ' 

झूठी गवाही देने वाले, असत्य बोलने वाले, असत्य (अनुचित) शिक्षा देने वाले और वेद की निनन्‍्दा 
करने वाले-समी-.(व्यक्ति) अत्यन्त कष्टकारक मृत्यु को प्राप्त करते है ॥५६॥ 


'. जब यमराज के भंयकर, दुगन्ध युक्त हाथ में गदा लिये हुए, कठोर आत्मा वाले (निष्करुण) द्त्अ ति 
हैं॥६०। < 
छह 


(तो ऐसे व्यक्ति) उनको रास्ते में देखकर ही, काँपने लगते है, अपने भाई, माता, पृन्र आदि को 
(पुकार कर) निरन्तर चिल्लाते हैं ॥६१॥ 

है तात ! (उस समय) उनकी वाणी से केवल एक शब्द ही सुनायी पड़ता है (त्तन उनकी) भय के 
| कारण दृष्टि भ्रमित हो.जाती है ओर (लम्बं-लम्बे) उच्छवासों से मुह सूखने लगता है ॥६२॥ ' 


इस प्रकार उध्वेश्वासों से युक्त म्रमित हृष्टि वाला (वह व्यक्ति) अत्यन्त कप्ट कारक वेदना से 
पीडित होकर उस शरीर को छोड़ता है ॥इह॥ 


' तत्पदचात्‌ उसका वह स्वरूप भौर दरीर वायु तथा अन्य (पृथ्वी आदि) में विलीन हो जाता है। 
(मृत्यु के पश्चात्‌ होने वाली) कर्मों से उत्पन्त यातना को सहन करने के लिए, माता पिता नहीं होते हैं उनके 
धरीर के प्रमाण, चय, अवस्था और आकार से जैय्ा कि पूर्व में था, वे यमेंदुत उसको शीघ्र ही' कठोर बंधनों में 

बॉधते हैं और उस भयभीत पर डंडे से प्रहार करते हुए, दणिक्ष दिशा की ओर घसीटते हैं ॥६४॥६५४५॥ 
* इस प्रकार, कुशाओं, कांटों, वाँबियों और कठोर झंखों तथा पेत्थरों (पर घसीदते हुए वे 

(यमदुत) ॥६६॥ 
अपनी किरणों से, दोप्तिमान्‌ आदित्य के द्वारा जिस (लोक) - को अत्यन्त 'जलाया जा रहा है (वहाँ 
) अशुभ भंयकर शब्द करते हुए, यमदतों के द्वारा (पापियों को) घसीटा जाता है-- ॥६७॥ 


घड] । मार्कंण्डेय पुराण 


विक्ृष्यमाणस्तधोरिभक्ष्यममाण: शिवाशतै: । प्रयाति दारुणे मार्गे पापकर्मा यमक्षयम्‌ ॥६८ 
छत्रोपानत्‌ प्रदातारो ये च वस्त्रप्रदा नरा: । ते यान्ति मनुजा मार्ग तं सुखेन तथान्तदाः ॥६& 
विमाने: सोज्ज्वलेर्यान्ति भूमिदानप्रदा नरा: । एवं क्लेशा्नुभवन्‍्नवशः पापपीडित: ॥ 
नोयते द्दशाहेन धर्मराजपुरं नर: ॥|७० 

कलेवरे दह्ममाने महान्तं दाहमृच्छति । ताड्यमाने तथवारतिं छिद्यमाने च दारुणाम्‌ ॥७१ 
क्लिय्माने चिरतरं जन्तुर्द खमवाप्नुते । स्वेन कर्मविपाकेन देहातरगतो&पि सन्‌ ।,७२ 
तत्र यद्बान्धवास्तोय॑ प्रयच्छन्ति तिलेः सह। यच्च पिण्डं प्रयच्छन्ति नीयमानस्तदर्नुते ॥७३ 

तेलाभ्यज्ी बान्धवानानामज्भ संवाहनं च यत्‌ । | 

तेन चाप्यायते जन्तुयंच्चाइनन्ति स्वबान्धवा: ७४ 

भूमौ स्वपद्भिनतत्यतं क्लेशमाप्नोति बान्धवेः । 

दान॑ ददज्जिइ्च तथा जनन्‍्तुराष्याय्यते मृत: ॥७५ 
नीयमान: स्वक गेहूं द्वादशाहूं सपश्यति। उपभुकते तथा दत्तं तोयपिण्डादिक भरुविं ॥७६ 
द्वादशाहात्‌ परं घोरमावासं भीषणाकृतिमू। याम्यं पह्यत्यथो जन्तु: कृष्यमाणः पुरतत: ॥॥७७ 





ओर संकड़ो मंयकर गीवड़ो के द्वारा बुरी तरह से घसौटकर खाये जाते हुए, पापी लोग यमदूतों के 
द्वारा यम के निवास में भेज दिये जाते हैं ॥६८॥ 


भौर जो व्यक्ति वस्त्र, छत्न, अन्त और जूतों आदि का दान करते है वे व्यक्ति उस सार्ग पर सुख 
पूर्वक जाते है। भूमिदान करने वाले व्यक्ति दीप्तिमान्‌ विमानों से (स्व) को जाते हैं और वह (व्यक्ति) जो इस 
प्रकार के क्लेशों को पराधीन होकर सहन करता है और अपने पाप से ही पीडित होता है (वह) बारह दिनों के 
परचात्‌ घर्मराज के दरवार में ले जाया जाता है ॥६६॥७०॥ 


(प्राणी अपने-अपने कर्मो के फलस्वरूप) शरीर के जलाये जाने पर बहुत तेज जलन का अनुभव 
करता है भौर मारने एवं छेदे जाने पर अति दारुण व्यथा को पाता है ॥७१॥ 

अपने कर्मो के फल के परिणाम स्वरूप दूसरा शरीर प्राप्त कर लेने पर भी प्राणी बहुत समय तक 
गलाये जाने पर दुःख प्राप्त करता है ॥७२॥ 

उनके वे बन्धु जो तिलों के साथ जल भौर पिण्डदान देते है उन्ही .को वे (वहाँ पर) खाते है ॥७३॥ 

बंधुजनों की तेल की मालिश एवं शरीर का -दवाना (सवाहन) एवं वन्धुजन जो खाते है, इन सबसे 
वह प्राणी तप्त होता है ॥७४॥। 

अपने बान्धवों के साथ भूमि पर सोते हुए भी अत्यन्त क्लेश का अनुभव नहीं करता है। दान देते 
हुओं के साथ मरने वाला प्राणी सुख प्राप्त करता है ॥एशा : 

अपने घर पर ले जाया जाता हुआ, बारह दिनों तक वह देखता है और पृथ्वी पर अपने बन्धुओं 
द्वारा दिये गये जल और पिण्डादि का उपभोग करता है ॥७६।॥ 

बारह दिनों के वाद भीषण आक्ृति वाले -यम के निवास को देखता है, जहाँ वह अपने आपको 
(यम॑दूतों द्वारा) घसीटे जाते हुए देखता है ॥७७॥ ह 


दक्षमो5्घ्याय: े [ पे 


गतमात्रोउति रक्‍ताक्ष भिन्‍्नाऊजनचयप्रभम्‌। मुंत्युकालान्तकादीनां मध्ये पश्यति वे यमम्‌ ॥७८ 
दंष्ट्राकरालवदनं भ्र्‌ कुटीदारुणाकृतिम्‌ । विरूपर्भीषणैव॑क्रेव त॑ः व्याधिशतें: प्रभुम्‌ ॥७६ 
दण्डासक्तं महाबाहुं पाशहस्तं सुभेरवम्‌। तन्निदिष्टां ततो याति गति जन्तुः शुभाशुभाम्‌ू ।८० 
रौरवे कूटसाक्षी तु याति यशचानृती नरः । ब्रह्मध्नो हत्यया दष्टो गोध्नश्च पितृधातक: ॥ ८१ - 
क्षेत्ररारापहारी च सीमा-निक्षेपह्ा रकः । गुरुपत््यभगामी -च कन्‍्यागामी तथैव च ॥८२ 
तस्य स्वरूपं गदतो रोरवस्यथ निशामय | योजनानां सहन द्व रोरवो हि प्रमाणतः ॥ 
जानुमात्रप्रमाणश्च तत: इवश्नः सुदुस्तर: ॥८३ 

तत्राज्र।रचयोपेतं कृत च. धरणीसमम्‌ । जाज्वल्यमानस्तोब्नेण तापिताड्भरार भूमिना ॥८४ 
तन्मध्ये पापकर्माणं विमुञ््चन्ति यमानुगा:। स दह्ममानस्तीत्रण वह्निना तत्र धावति ॥८५ 
पदे-पदे च पादोउस्य झीय॑ते जीयेते पुनः । अहोरात्रेणोद्धरणं पादन्यासं च गच्छति ॥॥८६ 


एवं सहस्रमुत्तीर्णो योजनानां विमुच्यते । ततोब्न्यत्‌ परापशुद्धयर्थ ताइडः निरयमृच्छति ॥॥८७ 


वहाँ जाकर (वह) अत्यन्त लाल भाँखों वाले, काजल के ढेर को प्रभा के समान काले, भृत्यु काल 
आदि के मध्य में बैठे हुए, यमराज को देखता है ॥७५॥ 


(जो यमराज) मंयकर दाढ़ों से युक्त, टेढ़ी मुकुटी वाला, कठोर भाकृति वाला, विकृत,, भंयकर और 
ठेढे मेढ़े मुख वाला, सेकड़ों व्याधियों से घिरा हुआ ॥छह॥ 


उनके पास में ही डण्डा हाथ में लिए, पाश (बंधन) धारण करने वाले, विशाल भुजाओं वाले भैरव 
को देखा । जीव इसके द्वारा निर्दिष्ट शुभ अथवा अशुभ गति को प्राप्त करता है ॥८णा 


असत्य बोलने वाला, झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति, रौरव (नरक) में जाता है ब्र।ह्मण को मारने 
वाला, ह॒त्या का दोषी गौ और पिता की हत्या वाला (किसी के) खेत का अपहरण करने वाला, किसी की पत्नी 
का अपहरण करमे वाला, खेत की सीमा एवं किसी की घरोहर का अपहरण करने वाला, गुरु पत्नी तथा कन्या 
का गसन करने वाला (ये सब) रौरव नरक को प्राप्त करते है ।5१॥5२॥ 


(अव) में उस रोरव नरक के स्वरूप का वर्णन कर रहा हूं, तुम सुनो- वह रोरव नरक दो हजार 
योजन विस्तार वाला है, जहाँ पर घुटनों तक गहरा, अत्ति दुस्तर गड़ढा है-- ॥८३॥ 


. वहाँ पर पृथ्वी के समान अंगारों के समूह को एकत्र किया गया है। इस प्रकार वहाँ की भूमि अंगारों 
की प्रज्वलित अग्नि से तप्त रहती है ॥५४॥ 


उस (पृथ्वी) के बीच में पाप कर्म करने वाले, व्यक्ति को यमराज के अनुचर छोड़ देते हैं और वहाँ 
वह पापी अग्नि से जलता हुआ, इधर-उधर भागता है ॥८५'। 


(अग्नि के ऊपर )वार-वार पैर रखने से, उनके पैर, जी शीर्ण हो जाते हैं और वहाँ पर इस प्रकार 
से वह दिन रात पैदल चलता है ॥८६॥ 


इस प्रकार सहर्नों योजन चलते . पर वह (पापी) मुक्त होता है । तत्पदचात अन्य प्रकार के पाप 
की शुद्धि के लिए (वह) उसी प्रकार के अन्य नरक को प्राप्त करता है ॥5७॥ 


८६. | मार्क॑ण्हेय पुराण 


ततः सर्वेष्‌ निस्‍्तीर्ण: पापी -तियेक्त्वमइनुत्ते । कृमिकीटपत्त जग षु इवापदे मशकादिषु ॥८८ 
गत्वा गजद्गुमाद्ेषु गोष्वश्वेषु तथैव च। अन्यासु चेंव पापासु दुःखदासु च योनिषु ॥८& 
मानुष्य॑ प्राप्य कुब्जो वा कुत्सितो वा मनो5पि वा। चण्डाल-पुल्कसादयासु नरो योनिषु जायते ॥।६० 
अवशिष्टेन पापेन पुण्येत चर समच्वित: । ततश्चारोहणीं जाति शुद्रवेश्यनुपादिकाम्‌ ॥&१ 
विप्रदेवेद्धताउचापि कदाचिदवरोहणीम्‌ | एवन्तु परापकर्माणों नरकेषु पतन्त्यधः ॥६२ 
यथा पुण्यक्ृतो यान्ति तन्‍्मे निगदतः श्यूणु । ते यमेन विनिदिष्टां यान्ति पुण्यां गति नराः ॥ ६३ 
प्रगीतगन्धवेगणै: प्रनृत्ताप्सरसां. गण -। हार-नृपुर-माधुय्यें-शो भितान्युत्तमानि " च ॥६४ 

प्रयान्त्याशु-विमानानि नाना-दिव्य-स्रगुज्जयला: । े 

तस्माच्च प्रच्युता राज्ञामन्येषां च महात्मनाम्‌ ॥8५ 

. जायन्ते-च कुले तत्र सद्वृत्तपरिपालका । 
भोगाच्‌ सम्प्राप्तुवन्त्यांग्रयांस्ततों यान्त्यूध्वे मन्यथा ॥8६ 





तब उन सब (दशाओं) से पार उतरने पर पापी व्यक्ति पक्षी योनि को प्राप्त करता .है। पुनः कृमि, 
पतंगा, पशु (और) मच्छर आदि की योनि में जन्म लेता है ॥८५ा। 
भर हाथी, इक्ष, गाय. तथा अश्वादि की (योनि में) जाकर इसके अतिरिक्त भी अन्य पापियों 
की, परम दुःखदायक योनियों में (पापी व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है) ॥८९॥ , 
(और इस बीच) मनुष्य योनि-मे भी (वह अपने पाप कर्म के कारण) कुबड़ा अथवा बौना या कुत्सित - 
(घृणित) कार्य करने वाला बनता है और चाण्डाल अथवा भंगी की मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है ॥६०॥ 
और अपने अवशिष्ट पापों किंवा पुण्यों से युवत (वह व्यक्ति मृत्युलोक में भी नीचे से ऊपर की जाति) 
शुद्र, वैश्य भथवा राजा आदि की जाति को प्राप्त करता है ॥६१॥ 
(यम लोक से) नीचे की दशा में आने पर (व्यक्ति) कभी-कभी ब्राह्मण, देवेन्द्रत्व को भी प्राप्त कर 
लेता है। इस प्रकार से पापी लोग़ नरक से नीचे (मृत्यु लोक-में) जन्म करते है ॥8२!॥ 
पुण्य कर्मा (व्यक्ति) किन (लोकों अथवा अवस्था)_ को प्राप्त करते है अब मै उसको कहता हूं आप 
सुनिये । यमराज के द्वारा निर्दिष्ट वे व्यक्ति पुण्य गति को प्राप्त करते हैं ॥६३॥ 
जहाँ गन्धर्वों के समृह (हर समय) -मघुर गान करते: ..रहते है और हार, . नूपुरों से शोमित अत्यन्त 
सुन्दर अप्सराएं नाचती रहती है ॥६४॥ पा - - न. 
जहाँ पर हर समय नाता “प्रकार. की- दिव्य मालाओं - से -देदीप्यमान - विमान - झीजघ्नता से 
जाते रहते है (वह स्वर्ग ) उस (स्वर्ग) से पतित (प्रच्युत) व्यक्ति राजाओं'के एवं अन्य महात्माओं के कुंल' मे. 
उत्पन्न होते हूँ जहाँ पर वे सदाचार का पालन करते है। वहाँ के उत्तम प्रकार के भौगों को प्राप्त करते है और 
उससे भी ऊपर (मोक्ष) को प्राप्त करते है ।8५-६६॥ 





एकादशो5्घ्याय: [ ८5७ 


अवरोहणीज्च सम्प्राप्य पूवंबद यान्ति मानवाः । एतत्ते 'सर्वमाख्यातं यथा जन्तुविपचतें ॥। 
अतः शरुष्व विप्रषें यथा गर्भ प्रपद्यते ॥६७॥। 
. इति श्रोमार्कण्डेयमहापुराणे पिता पुत्र संवादे मृत्युदशावर्णनं नाम ददामोष्ष्याय: । 


व 


निम्न गति कौ प्राप्त करके व्यक्ति पूर्व कथित (नरकादि) को प्राप्त करते हैं। हे विप्रषि, यह मैंने, . 
सब प्राणी किस प्रक्रार अपने कर्मों के फलों को भोगता है, बताया है। इसके पद्चात्‌ प्राणी गर्भ मे कंसे जन्म ग्रहण 
करता है, कहता हूं भाप (ध्यान पूवंक) सुनिये । 5 

इस प्रकार मा० स० पु० में पिता-पुत्र-संवाद में मृत्यु दशा वर्णन दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 





एकादशों5ध्यायः 

पुत्र उवाच--- - 

निषेक॑ मानवस्त्रीणा बीज प्रोक्‍्तं रजस्यथ । विमुक्तमात्रों नरकात्‌ स्वर्गाद्‌ वापि प्रपद्यते ॥ १ 
तेनाभिभृतं तत्‌ स्थैर्य याति बीजठ्यं॑ पित:। कललत्वं बुद्बुदत्वं ततः पेशित्वमेव च ॥२ 
पेश्वास्तथा यया बीजादंकुरादिसमुख्भवः 4-अजद्भानां -च तथोपत्तिः पथ्यचानामनुभागश: ३ 
उपाड्रान्यगुलीनेत्रनासास्य श्रवेणानि व । प्ररोहं यान्ति चाज्भ भ्यस्तद्वत्तेभ्यो नखादिकम्‌ ॥॥४ 
त्वचि रोमाणि जायन्ते केशाइचेव ततः परम्‌ । सम समृद्धिमायाति तेनेवोद्भवरकोशकेः ॥५ 
नारिकेलफल ं यद्‌ वत्स कोश वृद्धिमच्छति । तद्वत्‌ प्रयात्यसौ वृद्धि स कोशो5्घो मुख: स्थित: ॥॥६ 


पुत्र बोला--- 
मनुष्य का बीज (वीयें) जब स्त्री के परिपक्व रज-से संयोग करता है तो स्वर्ग अथवा नरक के गिरे 

हुए प्राणी जन्म लेते हैं ॥१॥ 

है पिता | उससे अभिभूत होऊर वे दोनों बीज स्थिरता को प्राप्त होते है। पहली अवस्था कलकल 
हे है और दूसरी बुद्बुद्‌ की तीसरी पेशियाँ बनने की । बच्चे के जन्म की प्रारस्मिक अवस्था को प्राप्ते हो जाते 

॥२॥। 

यह मांस पिण्ड वस्तुतः बहुत छोटा होता है बीज में जिस प्रकार अंकुर छिपा होता है उसी प्रकार उस 
धो है| अणू रूप में होता है। पञ्च तत्त्वों से युकत उसी से (मनुष्य के) शरीर के विभिन्‍न अंगों की उत्पत्ति 
होती है ॥३॥ 

(उसी पेषि से) उत्पन्च शरीर के अंगों से उपांग जंसे नेन्न, अंगुली, नाक, कान उत्पन्न होते हैं ठीक 
उसी प्रकार अंगुली भादि से नाखून आदि उत्पन्न होते है ॥४॥॥ 

तत्पश्चात्‌ (शरीर के अंगों में) त्वचा, रोम (बाल) उत्पन्न होते हैं। एक कोश से उत्पन्न ये सब चीजें 
समान रूप से उृद्धि को प्राप्त होती हैं ॥५॥ 

जिस प्रकार नारियल का फल, एक कोश से ही क्रमशः वृद्धि को प्राप्त करता है उसी प्रकार श्ह्‌ 
कोश अधोसुल्व (नोचे को आर मुख किये) हुए वृद्धि को प्राप्त करता है ॥६॥ 


८ ] * भाक॑ण्ढेय पुराण 


तले तु जानुपाशर्वाभ्यां करो न्येस्प स वद्ध ते । अंगुण्ठो चोपरि न्यस्तौ जान्वोरग्रे तर्थांगुंली ॥७ 
जानुपृष्ठे तथा नेत्रे जानु भमध्ये च नासिका । स्किचो पाष्णिंद्यस्थे च बाहुजंघे बहि: स्थिते: |॥८ 
एवं वृद्धि ऋ्रमाद्माति जन्तुः स्त्रीगर्भसंस्थितः । अन्यसत्त्वोदरें जन्तोयेंथारूपं तथा स्थिति: ॥॥& 
काठिन्यमग्निना याति भुक्तपीतेन जीवति । पुण्यापुण्याश्रयंमयी रिथतिजन्तोस्तथोदरे ॥१० 
नाडी चाप्यायनी नाम नाभ्यां तस्य निबध्यते। स्त्रीणां तथान्त्र शुषिरे सा निबद्धोपजायते ॥११ 
क्रामन्ति भ्रुक्तपीतानि स्त्रीणां गर्भोदरे यथा । तैराप्यायितदेहो सौ जस्तुवृं द्धिमुपैति वे ॥१२ 
स्मृर्ति तत्र प्रयान्त्यस्थ बह्बय: संसारभूमय: । ततो निर्वेदमायाति पीड्यमान इतस्तत: ॥॥१३ 
पुनर्नेवं करिष्यामि मुक्तमात्र इहोदरात्‌ । तथा तथा यतिष्यामि गर्भ नाप्स्याम्यहं यथा ॥१४ 
इति चिन्तयते स्मृत्वा जन्मदुःखशतानि वे। यानि पूर्वानुभूतानि देवभूतानि यानि वे ॥१५ 
ततः कालक्रमाज्जन्तु: परिवतंत्यधोमुख: । नवमे दशमे वापि मासि सञ्ज्जायते ततः। १६ 
निष्क्राम्यमाणो वातैनप्राजापत्येन पीड्यते । निष्क्राम्यते च विलपन्‌ हृदि दु.ख-निपीडित:ः ।॥।१७ 





दोनों घुटनों के मूल के किनारों के ऊपर दोनों हाथों को रखकर अंगूठों को ऊपर और घुटनों के आगे 
भंगुलियों को रखकर (उदरस्थ वह जीव) दृद्धि प्राप्त करता है ॥छा। 

घुटनों के पृष्ठ भाग में नेत्र, मध्य भाग में नाक नितम्ब पर दोनों एड़ियों को रखकर, अपनी भुजाओं 
को दोनों जाँचों के बाहर रखकर, ॥॥८॥ 

इस प्रकार, स्त्री के गर्भ में स्थित वह जीव (प्राणी) क्रम से ढद्धि को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 

अन्य प्राणियों के पेढ में भी, जैसा उनका रूप होता है, वैसी ही (उनकी) स्थिति होती है ॥६॥ 

उदर की) भग्नि से इस (शरीर) में कठिनता आती है और माता द्वारा खाये और ण्यि को ही खा 
पीकर वह॒ जीता है। इस प्रकार अपने पाप (और) पुण्य के आधार पर ही (प्राणी की) उदर मे स्थिति रहती 
6 |है। १ ०॥ 

(स्त्री की) आयनी नामक नाड़ी उस (शिशु) की नाभि से "सम्बद्ध रहती है तथा स्त्रियों की आँत में 
वह बंधी रहती है और इस प्रकार वृद्धि प्राप्त करती है ॥११॥ ९ 

जिस प्रकार से स्त्रियों द्वारा खाया, पिया (अन्त जलादि) उनके पेट में जाता है उसी प्रकार स्त्री को 
देह से उदरस्थ जीव-भोजन प्राप्त करके वृद्धि को प्राप्त होता है ॥१२॥ 

(उस समग्र जीव को) अपने पूर्व जन्मों की बहुत सी बातें स्मरण आती रहती है (लेकिन उदर में 
रहते हुए इधर उधर से पीड़ा का अनुभव करते हुए, वह निर्वेद (वैराग्य) को प्राप्त होता है ॥१३॥ 

(और सोचता है) इस पेट से यदि मैं एक वार बाहर निकल जाऊं तो पुनः इस प्रकार के पाप कर्म 
नहीं करूगा और वैसे-वैसे कर्म करूंगा जिससे (मैं) पुनः गर्भ को प्राप्तत क रू ॥१४॥ 

इस प्रकार से अपने पूर्व जन्म के अनुभूत सेकड़ों दुःखों को स्मरण करके जो भाग्य के परिणाम स्वरूप 
उसको भोगने पड़े (वह जीव) सोचता रहता है ॥१५४ 


तत्पश्चात्‌ चह जीव काल क्रम से अधोमुख होकर, नवें भथवा दसवें मास में उत्पन्न हो जाता 
है ॥१६॥ 

(उदर से) निकलते हुंए (वह जीव) सर्जनात्मक वायु के द्वारा पीड़ित किया जाता है, हृदय में 
नत्यन्त दुःख का अनु मव करके रोता हुआ, बाहर भिकलता है ॥8१७। ' 


' एंक्रांदशोउब्याय: [ 5८६ 


: निष्क्रोन्तसचोदरानमृच्छामसझ्यां प्रंतिपद्यते । प्राप्नोति चेतनां चात्सी वायुस्पशेसमन्वित: ॥ १ ८ 
तंतस्तं वेष्णवी माया समांस्क्रेन्दति मोहिनी | तया विमो हितात्मा&सी ज्ञानश्र शमवाप्नुते ॥ १६ 
भ्रष्टज्ञानोबालभावं तत्तो जन्तु: प्रपते । ततः कौमारकावस्थां यौवन वृद्धतामपि ॥३२० 
पुनश्च मरणं तद्वंज्जन्म चाप्नोति मानव: । तत:ः संसारचक्र इस्मिन अ्राम्यते घटियन्त्रवत ॥२ १ 
कदाचित्‌ स्वर्गंमाप्नोति कदाचित्निरयं नरः। निरय॑ चेव स्वर्ग च कदाचिच्च मृतो नुते ॥॥२२ 

-कदाचिदत्रेव पुनर्जातः स्वं कर्मसोहइनुते । कदाचिद्‌ भ्रुक्तकर्मा च मृत स्वल्पेन गचछति ॥॥२३ 
कदाचिदल्पैइच ततो जायतेउत्र -शभाश्: । स्वलोके नरके वापिशभुक्तप्रायो- ह्विजोत्तम ॥२४ 
नरकेषु मह॒द॒दुःखमेतद्यत्‌ स्वगंवासिन: । दयन्ते तात मोदन्ते पात्यमानाश्च नारका: ॥२५ 
स्वगेंडपि' दुःखमतुलं यदारोहणकालत: । प्रभृत्यह पातिष्यांमीत्येतन्मनसि व्तत्रे ॥॥२६ 
नरकाइचेव संप्रक्ष्य मह॒द॒दुःखमवाप्यते । एतां गतिमहं गरन्‍तेत्यहनिशमनिवृ तः २७ 
गर्भवासे महदुदुःखं जायमानस्य योनित:। जातस्य बालभावे च॒ वृद्धत्वे दुःखमेव व ॥॥२८ 


उदर से निकलकर असह्य मूर्छा को प्राप्त हो जाता है पुन; (वायुमण्डल की) वायु का स्पर्श करके 
चेतना प्राप्त करता है ॥१८॥ 

उप्तके बाद उसके ऊपर वैष्णवी मोहिनी माया आक्रमण करती है (प्रभावित करती है) उसके द्वारा 
भ्रमित वह (जीव) पूर्व जन्म के ज्ञान से रहित हो जाता है ॥१९॥ 

ज्ञान से रहित, वह जीव बाद में बाल भाव को प्राप्त होता है । उसके बाद कुमार!वस्था यौवन और 
वद्धावस्था को क्रमशः प्राप्त करता है ॥२०॥ : हि 

तत्पश्चात्‌ मनुष्य मृत्यु (को प्राप्त करके) पूर्ववत्‌ जन्म लेता है। इसी.प्रकार से (वह) इस संसार 
चक्र में रहट के समान घमता रहता है ॥२१॥ 

मनुष्य इस प्रकार कभी स्वर्ग कभी नरक प्राप्त करता है और कभी स्वर्ग, नरक को प्राप्त करते 

हुए मृत्युलोक को प्राप्त करता है। २२॥ 

कभी (मनुष्य) यहीं (मृत्युलोक में) जन्म लेकर, अपने कर्मो के फलों को भोगता है और कभो उन 
“कर्मों का भोग करके अल्पकाल में ही मृत्यु -को प्राप्त हो जाता है ॥२३॥। 

है द्विजोत्तम ! कभी अपने स्वल्प शुभ और अशुभ कर्मों को स्वर्ग या नरक में भोगकर प्राय 
शीघ्र ही यहाँ (मृत्युनोक मे) पैदा होता है ॥२४॥ - . -- न्ज्ना “ 

है तात ! मरक में स्थित (गिरे हुए) मनुष्यों को नरकों मे महान्‌ दुःख यह है कि यदि हम स्वर्ग 
वासी होते तो वहाँ का सुखमय जीवन देखते और आनन्द प्राप्त करते ॥२५॥ 

ओर स्वर्ग में भी (वहाँ के निवासियों को) मह'्न्‌ दुःख है क्योंकि यहाँ आने के समय से लेकर मैं 
आर के फल समाप्त होने पर पुनः मृत्युलोक अथवा नरक-में) गिरूगा (यह विचार) उनके मन में रहता 

॥२६। 

नारकीय (मनुष्यों) को देखकर (वह) अत्यधिक दुःख का अनुभव करता है मैं भी इसी दशा को प्राप्त 
करूवना, इस प्रकार वह दिन रात सोचता रहता है॥रणा। 

किसी भी योनि में जन्म लेने से, गर्भ में निवास के समय मंहान्‌ दुःख होता है, उत्पस्त होने पर 
बचपन से बुड़ापे तक दुःख ही दुःख है ॥२५॥ 


६० | मार्कंण्डेय पुराण 


कामेष्या क्रोधसम्वन्धं यौवन चातिदुःसहम्‌ । दुःखप्राया वृद्धता. च मरणे दुःखमुत्त मम्‌ ॥२६ 

कृष्पमाणइच याम्यैश्व नरकेषु च पात्यत: । पुनश्च गर्भो जन्माथ मरणं नरकस्तथा ।३० 

एवं संसारचक्रेडस्मिञ्जन्तवो घटियन्त्रवतू । अ्रम्यस्ते प्राकृतेब॑न्धैबेद्धा वध्यन्ति चासकृत्‌ ॥॥३१ 

नास्ति तात सुख किड्चिदत्र दुःखशताकुले । तस्मान्मोक्षाय यतता कर्थ सेव्या सया त्रयी ॥३२ 
इति श्री मार्कण्डेय महापुराणे पित्तापुत्रसवादे गर्भस्थितिवर्णनं नार्मकादशो5्घ्यायः ॥ 





ईष्या, काम और कोध के सम्बन्ध के कारण यौवन तो अत्यन्त दुःसह्य है। वाद्धक भाव के दुः:खों से 
तो मरने का देंःख ही श्रेष्ठ है ॥२६॥ द 

पुनः यमराज के सेवकों द्वारा विभिन्‍न नरकों में, खींचक्र, गिराये गये, पुन: गर्भ में जन्म और फिर 
मरण और (उसके बाद) नरक ॥३०॥। 

इस प्रकार जीव इस संसार चक्र मे घटियन्त्र (रहट) के समान प्रकृति के बंध्नों में वंधकर घूमते 
रहते है और अनेकों वार (इन बंबनों मे बंघते हैं ॥३१॥ 

इस प्रकार है ! तात, सेंकड़ों दुःखों से युक्त इस संसार में किब्व्चितु भी सुख नही है। इसलिए मोक्ष 
के लिए प्रयत्न करता हुआ मैं इस वेदत्रयी का आचरण कंसे करू ॥३२।॥। 

| इस प्रकार मा० मं० पु० में पिता पुत्र के संवाद में जन्म-स्थिति संसार 
दुःख वर्णन नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


कल--क-क-0-4-6 फषिनललनान के, 


द्वादशो5ध्याय: 
वितोवाच:-- . 
साधु वत्प त्वया खुयात॑ संसारगहन परम्‌ ॥ ज्ञानप्रदानसंभूत॑ समाश्चित्य महाफलम्‌ ॥१ 
तत्र ते नारकाः सर्वे यथा वे रोरवस्तथा। वर्णितास्तान्‌ समाचक्ष्व विस्तरेण महामते ॥२ 
पुत्र उवाच:--- 
रोरवस्ते समाख्यातः प्रथमं चरकों मयो। महारोरवसंज्ञ तु श्युणुष्ण नरक पितः ॥३ 





पिता बोले-- . रु 

ह बहुत ठीक वत्स ! तुमने संसार के परम गहन तत्त्व का व्याख्यान किया (तुम्हारे द्वारा) दिये गये इस 
ज्ञान से, महान्‌ फल की प्राप्ति होगी ॥१॥ ्् 
है हे महामते ! जिन रोरव आदि नरकों का तुमने कथन किया है उन सब नरकों को पुनः विस्तार 
पूर्वक कहो ॥२॥॥ ह 
पुत्र बोला+- ल्‍ ४ | । 

. है पिताजी ! मैंने पहले आपके सामने रौरवनरक का वर्णन किया । अब आप मनुष्यों को कँपाने वाले 

महारोरव नामक नरक का वर्णन सुनिये ॥ शा हु 


- द्वादशोज्ध्यायः [ ६१ 


अगम्यागमने ये च अभक्ष्यभक्षणें रता:। मित्रद्रोहकराइचेव स्वामिविश्वभघातका: ॥॥४ 
परदाररताइचैव स्वेदारपरिवरजिन: । मार्गभद्भुकरा ये च तडागारामभेदकां: ॥५ 
तेडन्ये च दुरा।चारा दह्मन्ते तत्र किकेरे:। योजनानां सहर्नांणि सप्तपञच समन्ततः ॥ 
यत्र ताम्रमयी भूमिरधस्तस्पाहुताशन: ॥६ 
तत्‌ तापतप्ता सासर्वा प्रोद्यद्‌ विद्युत्‌ समप्रभा । विभात्यतिमहारौद्रा देशेनस्पर्शनादिषु ॥॥७ 
तस्यां बद्धः कराभ्यां च पःदूयां चंव यमालुगें:। 
मुच्यते पापकृन्मंध्ये लुण्दयमान: स गच्छति 
कार्कबकव कोलकेव श्चिकमंशकंस्तथा । भव्ष्यमाणस्तथा शुश्नद्रुत॑ मार्ग विकष्यते ॥& 
दह्ममानः पितर्मातर्शभ्रातस्तातेति चाकुल:। वदत्यसक्ृदुद्विग्नो न शान्तिमधिगच्छति ॥॥१० 
एवं तस्मान्नरमोक्षो छतिक्रास्तेरवाप्यते । वर्षायुतायुतेः पाप॑ ये: छत दुष्टबुद्धिभिः ॥११ 
तथान्यस्तु तमो नाम सो5तिशीत: स्वभावतः । महारोरववद्‌ दीघेस्तथातितमसाबवृतः ॥१२ 
गोवधरच कृतो येन अतृ-णां तत एव च। अबन्नबालघाती च नीयते शीतसंकरे ॥१३ 


(उस मरक में) व्यभिचार (अथवा वह स्त्री.जिसके साथ मैथुन करना उचित न हो) करने वाले 
अभक्षय (न खाने योग्य) वस्तुओं के भक्षण में लगे हुए मित्र से द्रोह करने वाले, स्वामी के साथ विश्वासघात करने 
वाले ॥४४॥ 

अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य की स्त्री के साथ व्यभिचारं करने बाले; मार्ग़ों को नष्ट करने वाले 
तालाबों और आराम ग्रहों को विनष्ट करने वाले और (अन्य प्रकार के) बुरे आचरण करने वाले (व्यक्ति) वहां 
(यमराज) के सेवकों द्वारा (अग्नि में) जलाये जाते हैं। पाँच सात हजार योजनों तक (वह नरक) चारों'भौर फंला 
हुआ है। वहाँ की भूमि (हर समय) भग्नि के जलते रहने से तबि के रंग' की हो गयी है ।॥४-६॥ 

उस चन्द्रमा के समान आभा वाले अग्नि के ताप से अत्यन्त तपे हुए (वहाँ से, उठाये गये ( 
मनुष्यों का दशशन और स्पर्श आदि अत्यधिक भयंकर प्रतीत होता है ॥॥७॥ ' 

पापी के हाथ पैरों को बाँधकर, यमराज के अनुचर (वहाँ) छोड़ देते है और उसके बीच मे वह 
घिसदटता चलता है ॥८५॥ | 

(ओर वहाँ) कौवों, बग़ुलों, भेड़ियों, उल्लुओं, विच्छू तथा मच्छरों द्वारा खाया जाता हुआ, गिद्धों के 
द्वारा मार्ग में शीघ्रतापुर्वंक खींचा जाता है ॥8॥ 

जलते हुए (वह) है पिता ! है माता ! हे भाई ! हे तात'! इस प्रकार से अंत्यन्त व्याकुल एवं उद्दिग्न 
होकर निरन्तर चिल्लःता रहता है (और) शान्ति प्राप्त नही कर पाता ॥१०॥ 

इस प्रकार पापों को करने वाले दुष्ट बुद्धि मनुष्य सेकडों वर्षो तक (इस महां रौरवं) नरक को पार 
करके ही मोक्ष प्राप्त करते है ॥१श॥। 

इसके अतिरिक्त तमस्‌ (नामक) नरक भी होता है जो प्रकृति से बहुत शीतल होता है, वह भी महा 
रौरव के सम[न विद्ञाल, और अंघकार युक्त होता है ॥१२॥ 


जो (व्यक्ति) गाय का और भाईयों का वध करता है ओर अबलाओं एवं बालकों की हत्या करता है 
इस शीतयुक्त नरक में ले जाया जाता है ॥१३॥ 


झण्डे ण 
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शीतार्तास्तत्र धावन्ति नरास्तमसि दारुणे । परस्परं समासाद्य परिरभ्याश्रयन्ति च ॥ १४ 
दन्तास्तेषां च भज्यन्ते शीताति-परिकाम्पिता:। क्षुतू-तृष्णा-प्रबलास्तत्र तथवान्येः्प्युपद्रवा: ॥१४ 
हिमखण्डवहो वायुभिनत्त्यस्थी नि दारुण: । मज्जासूस्गोलितं तस्मदश्नुवन्ति क्षुधान्विता: ॥१६ 
लेलिह्ामपाना अ्राम्यन्ते परस्परसमागप्े । एवं तत्रापि सुमहाच्‌ क्लेशस्तमसि मानवे: ॥॥१७ 
प्राप्यते ब्राह्मश्रेष्ठ यावददुष्कृतसंक्षय: । निक्ृत्तन इति ख्यातस्ततोड्न्यो नरकीत्तम: ॥॥१८ 
तस्मिन्‌ कुलालचक्राणि अ्राम्यन्त्यविरतं पितः । अदष्टं दृष्टवरद्‌ ब्रूयादश्ुतं श्रुतमेव च ॥१६ 
एकाक्षरं गुरु यस्तु दुराचारो न मन्‍्यते । न श्वृणोत्ति गुरोवक्यं शास्त्रवाक्यं तथेव च ॥२० 
एते पापा दुरावारास्तत्र तेयेमयूरुषः |, तेष्वारोप्प निक्ृत्यन्ते कालसूत्रेणम।नवा: ॥२१ 
यमानुगांगुलिस्थेन आपादतलमस्तकम्‌ । न चे्षा जीवितश्रंशों जायते द्विजसत्तम ॥२२ 
छिन्नानि तेषा शतशः खण्डान्यैक्यं- त्रजन्ति च । एवं वर्षसहस्राणि छिद्यन्ते पापकर्मिणः ॥॥२३ 
तावद्‌ यावदशेषं वे तत्‌ पापं हि क्षयं गतम्‌ । अप्रतिष्ठं च नरक झछणुष्व गदतो मम ॥२४ 


थ] 


वहाँ पर गहन अंधकार में शीत से व्याकुल होकर मनुष्य (इधर-उधर) दोड़ते हैं तथा शीत के कारण 
एक दूसरे से लिपट कर रहते है ॥१४॥ है 
शीत से अत्यधिक पीड़ित होने के कारण वहाँ उनके दाँत किटकिटाने लगते है (इसके अतिरिक्त) वहाँ 
भूख प्यास आदि अन्य भी प्रवल उपद्रव है ॥१५॥ 
बर्फीली कठोर हवायें. (वर्शा पर) अस्थियों का भेदन करने को तत्पर रहती है। क्षुधा से पीड़ित होकर 
(वहाँ पर लोग, टपकती हुई मज्जा और रक्‍तादि को खाते है ॥१६॥ 
एक दूमरे से लिपटकर (परस्पर शरीर) चाटते हुए घूमते रहते हैं । -उस प्रकार मनुष्य को उस तम 
(नामक नरक) में भी महान्‌ कप्ट होता है ॥१७॥ 
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! नरकों में भी महान्‌ एक निक्ृन्तन नाम का नरक है इसमें भी जब तक उनके 
पापकर्म नष्ठ नहीं हो जाते वास करना पड़ता है ॥१८॥ 
है पिता वहाँ पर 3लाल.! चक्र, निरन्तर घूमते रहते है। (जो व्यक्ति) अदृष्ट (बिना देखे हुए) को 
देखे हुए के समान कहता है बिना सुते हुए के समान (असत्य) कहता है ॥॥१६॥ ह 
और जो दुराचारी एकाक्षर (ओम) को गुरु नहीं मानता है, शास्त्र तथा गुरु के वाक्‍्यों को नहीं 
सुनता है ॥२०॥॥ 
ऐसे पापी (ओर) दुराचारी व्यक्ति यमदूतों के द्वारा कुलाल चक्र पर चढ़ाकर उस.निक्ृन्तन नरक में 
काल सूत्र से काटे जाते है ॥२१॥ 
* हे द्विज श्रेष्ठ / यमराज के अनुचरों के द्वारा पैरों से लेकर मस्तक तक अंगुली रखने से भी उनके 
प्राण नहीं निकलते है ॥२२॥ 
(वहाँ पर) उनका (शरीर संकड़ों टुकड़ों में छिन्न-भिन्‍न हो जातां है और फिर एक हो जाता है ! 
इस प्रकार से पापकर्म करने वाले (व्यक्ति) सहस्रों वर्षों तक खण्ड-खण्ड होते रहते हैं ।॥२३॥। 
जब तक कि उनके समस्त पाप नष्ट नहीं हो जाते हैं (उनकी इसी प्रकार नरक मे दु्दंशा होती रहती 
हैं) तत्पर्चात्‌ मेरे द्वारा अप्रतिष्ठ नामक नरक को सुनिये ॥२४॥ 


द्रादशो5्ष्पाय: [ छरे 


यत्रस्थैर्ना रकर्द:रवमसह्ममनुभूयते । स्ववर्मरतविप्रा - विध्न॑ यस्तु समाचरेत्‌ २५ 
स बद्धर्दारुण: पाशैर्नीयते चत्रसंकरें: । तान्येव तत्र चक्राणि ,घटियंत्राणि चान्यतः: | २६ 
दुःखस्य हेतुभूतानि पापकर्मकृतां नुणाम्‌। चक्रेष्वारोपिता: केचिद्‌ भ्राम्य ते तत्र मानवा: ॥२७ 
यावद्रषंसहस््राणि न तेषां स्थितिरन्तरा  घटीयसन्त्रेषु चेवान्यो बद्धस्तोये यथा घटी ॥२८ 
आम्यन्ते मानवा. रक्तमुदगिरन्तः पुनः पुन:'। अन्त्रेर्मुखे विनिष्क्रास्तनेंत्रेन ग्रावलम्बिसि: ॥२६ 
दुःखानि ते प्राप्नुवन्ति यान्यसह्यानि जन्तुभि: ।“असि-पत्रवनं नाम नरक झ्खु चापरम्‌ ।॥३० 
योजनानां सहस्न यो .ज्वलदग्न्यास्तृतावनिः .।* ब्रह्मचारिब्रतानां च तपसां विध्नमाचरेत्‌ ॥३१ 
अप पत्र बन॑ यान्ति ये सदोद्वेगः कारिण: । तप्ता: सूर्य करइचण्डर्यत्रातीव सुदारुणें: ॥३२ 
- प्रपतन्ति सदा तत्र-प्राणिनों न्रकौकसः ॥ तन्मध्ये-च बन र॒म्यं स्तिग्धपत्र' विभाव्यते ॥३३ 
पत्राणि-तत्र खड्ानां -फलानि द्विजसत्तम,। श्वानइच तत्र सबला: स्वनन्त्ययुतशो5भित: ॥ ३४ 
महावत्रा महादंषट्रा व्याघ्ा इव. भयानका: 4 ततस्तदू वनमालोक्य शिशिरच्छायमग्रत: ॥॥३४५ 


नन्स भेज ना + 


' जिसमें दारकौम (मनुष्य असह्य कष्टों का.अनुभव करते हैं। (जो व्यक्ति) अपने धर्म का पाल्नन 
करते हुए अपने कत्तंव्य में संलग्न ब्राह्मणों का विध्त उपस्थित करते है ॥२५॥ ह 
* वे व्यक्ति) कठोर पाश के बंधनों में बंधकर, चक्तों के समूहों में ले जाये जाते है।' वहाँ पर चक्र 
घटि यन्त्र के समान घूमते रहते है) ॥२६॥ 
दुःखों के कारण भूत, पाप कम करने वाले व्यक्तियो को उन चक्को से बाँध दिया जाता है (चत्रों से 
बंधकर) कुछ व्यक्ति घूमने लगते हैं ॥२9॥ ह 
(वे चक्र) सहस्रों वर्षो के बाद भी नही रुकते है। जिस प्रकारें घटि-यन्त्र मे बंधी हुई घटिका (बार- 
बार) जल मे जाती है। उसी प्रकार उससे बंधा हुआ व्यक्ति वार-बार जल में आता जाता रहता है ॥२८५॥ 
(चक्र मे) घूमते हुए, , मनुष्य बार-बार रक्त की उल्टी करते रहते है। मंह से आँतें बाहर) निकल 
आती हैं और आगे निकले नेत्नों को छती रहती हैं ॥२६॥। 
इस प्रकार वे पापी प्राणी (अप्रतिष्ठ नरक मे)-असह्य दू.खों को प्राप्त करते है ।-तत्पश्चात अन्य 
अप्िपत्र नरक का (वृत्तान्त) सुनो ॥ ०१ 


(जहाँ पर) संडूूडों योजन तक पृथ्वी पर प्रज्वलित भग्नि फंली हुई है !. (जो व्यक्ति) ब्रह्मचारियों 
और तपस्वियो के (कार्यों में) विध्न (उपस्थित) करता है ।३१। ह 


ओर आतंक उत्पन्न करने वाले (पापी) सर्देव अप्विपत्र नरक में जाते है। अति कष्ट देने वाली सूर्य 
की प्रचण्ड किरणों से अत्यन्त तप्त रहते है ॥३२ 


वहाँ पर स्देव नरकवासी प्राणो गिरा दिये जाते है। उसके बीच में रमणीय, स्निग्ध पत्तों वाला 
वन सुशोभित रहता है ॥३३॥ 


हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! वहाँ पत्ते तलवार की घार के समान तीक्ष्ण होते हैं और सैकड़ों बलश्चाली कुत्ते 
वहाँ पर गुरति रहते हैं ॥३४॥ 


ड्रे-बड़े मुख एवं बड़ी-वड़ी दाढ़ों वाले वे बुत्ते) व्याप्र के समान भयानक होते है । तत्पश्चात अपने 
सामने उस वन की शीतल छाया को देखकर, ॥३४॥। 


मार्कण्डेय पराण 
ध्ड] मार्क॑ण्डेय पृ 


प्रयान्ति प्राणिनस्तत्र तृदताप परिपीडिता: । हा मातहाँ तात इति ऋन्‍दन्तोह्तीवदु:खिता: ॥३६ 
दह्ममानाइथ्षियुगला धरणीस्थेत वह्किता। तेषां गतानां तत्रासिपत्रपाती -समीरण: [३७ 
प्रवाति तेन पात्यन्ते तेषां खड़गास्तथोपरि । .ततः पतन्ति ते भूमी ज्वलत्‌ पावक-संचये ।॥३८ 
लेलिह्ाममाने चातीव व्याप्ताशेषमहीतले | सारमेयास्ततः शीघ्र , शातयन्ति शरीरत: ॥॥३९६ 
तेषामज्भानि रुदतां त्वचश्चातीवभीषणा: ॥ असिपत्रवन॑ तात मयेतत्‌ कोतित॑ तब ॥।४० 
अतः पर भीमतरं तप्तकुम्भ॑ निबोध -में | समत््ततस्तप्तकुम्भा वह्विज्वालासमावृता: ।॥।४९१ 
ज्वलदग्निचयोद्‌ तप्तास्तैलायब्चू्णपूरिता:। तेषु दुष्कृतकर्माणो याम्ये: क्षिप्तास्त्वतोमुखा: ।॥४२ 
दूषयेद धर्मशास्त्राणि ये चान्ये तीर्थदूषका: । 
भुक्तभोगां तु यो .नारीमिष्यमाणां प्रियां शुभाम्‌॥४३ 
अदृष्ठामपि दोषेण त्यजते मूढ़चेतन: | ते 'संमानीय पच्यन्ते “लोहकुम्भेषु शीघ्रत: ।।४४ 
क्वाथ्यन्ते विस्फुटद्गात्रा ज्वलन्‌ मज्जाजलाविला;। . 
:- ““स्फुटत्‌ - कपालनेनत्रास्थिच्छिद्यमाना - - विभीष्ण: ॥॥४५ 


हा मात ! हा तात ! इस प्रकार ऋन्‍दन करते हुए, अत्यन्त दु:खी प्यास की तपन से अत्यधिक पीड़ित 
होकर, है माता ! है पिता ! पुकारते हुए अति दुःखी होते है ।३६॥ 


और पृथ्वी पर स्थित अग्नि से जलते हुए दोनों पैरों से (वहाँ जाते है) उनके वहाँ जाने पर तलवार 
के समान तीक्ष्ण पत्तियाँ वायु रो (उनके ऊपर) गिरती हैं ॥३७॥॥ 


हवा से गिरी हुई वे पतियाँ, उनके ऊपर तलवार के समान गिरती हैं । (उनके गिरने से) वे (पापी) 
भूमि पर, जलती हुई अग्नि के समूह पर गिर पड़ते है ॥३८॥। 


ओर पीड़ा से उस समस्त भूमण्डल ,पर लोट पोट होते हुए (उनको) (वे ही भंयकर) कुत्त शीत्र ही 
शरीर से काटते है ॥३६॥ 


अत्यन्त मंयकर वे कुत्त ) रोते हुए (उन पापियों) के अंगों और त्वचा को (काटते है) हे ! तात 
यह असि पत्र बन (नामका) नरक मैंने तुम्हें बताया है ॥४०॥। 


इसके बाद उससे भी भंयकर तप्त कुम्भ नामक नरक को मुझसे जानो । जहाँ पर तपे हुए, अग्नि की 
ज्वालाओं से युक्त घड़े होते हैं ॥४१॥ 


' प्रज्वलित अग्नि के समूह से पकाये गये तेल को भले हुए लोहे के चूर्ण में उन बुरे कर्म करने वाले 
पापियों को यम के दूत नीचे को मुख करके डाल देते है ॥४२॥ 


जो धर्मशास्त्रों एवं तीर्थों की निन्‍दा करते हैं और जो अपनी प्रिया शुभ बक्षणों वाली नारी का भोग 


करके बिना किसी दोप के मृ्खता वश त्याग देते है । वे (व्यक्ति) लोहे के घड़ों में लाकर डाल दिये जाते हैं (और) 
पकाये जाते है ॥४३॥४४॥ 


उनका शरीर (उसमें) फट जाता है और उबलता, है। उनकी मांस, मज्जा “जलती है और उनका 
कपाल फट जाता है नेत्र और हडिड्याँ मंयकर रूप से नष्ठ हो जाती है ॥४५॥ 


् 


त्रयोदगो&्ष्याय: [ £५ 


ग्रश्नेंसत्पाट्य मुच्यन्ते पुनस्तेष्वेव वेगिते: । पुनः: सिमसिमायन्ते तेलेनक्यं ब्रज यन्ति च ॥४६ 

द्रवीभूते: शिरोगात्रस्नायुमांसत्वग स्थिभि:.। ततो याम्यैभटेराशु दर्वीघट्टनघट्टिता: [॥४७ 

कृतावर्ते महातैले मथ्यन्त .पापकर्मिण: । एष ते विस्तरेणोव्तस्तप्तकुम्भी मया पित: ।।४८ 
, इति श्री मा्केण्डेय महापुराणे पितापुत्रसंवादे महारोौरवादि तरकाख्यान कथन नाम द्वादक्षोध्ष्यायः । 





(उसके बाद) गिद्ध उनके शरीर को वेग पूर्वक फाड़ डालते है और छोड़ देते है। तत्पशंचातू पसीज 
कर के तेत्न से एंकाकार हो जाते हैं /।४६॥। 

उसके शरीर के सभी अंग सिर, स्नायु, मांस, त्वचा आदि द्रव रूप धारण कर लेते है 4 इसके पश्चात्‌ 
यम के दूत ज्ञीघत्र ही चमचीं से, घोट देते है । इस प्रकार घूमते हुए चक्राकार तेल के, कुण्ड मे वे पापी मथे जाते है । 
यह मैंने विस्तार से तप्त कुम्म (नरक) का वर्णन तुम्हारे. समक्ष किया है ॥४७॥४८॥ 

इस प्रकार सा० स० पु० में, पिता-पुत्र-संवाद में महा रोख आदि नरकों 
॥ का आखुयान कर्थन नामक बारह॒वां अध्याय समाप्त हुआ॥ ' 
4 2 कक हज कल ! 


ह त्रयोदशो5ध्याय 
पुत्र उवाच-- . 
अहं वेश्वकुले जातो जन्मन्यस्मात्तु सप्तमे । समतीतें गवां रोध॑ निपाने ' कृतवान्‌ पुरा ॥।१ 
विपाकात्‌ कर्मणस्तस्य नरक भुशदारुणम्‌ । सम्प्राप्तोडग्निशिखा घोंरमयोमुखखगांकुलम्‌ ॥२ 
यन्त्रपीडनगात्रासुकृप्रवडाहोद्भूतकर्देमम्‌ । विकृप्यमाण दुष्कर्म तन्निपातरवाकुलम्‌ ॥३ 
पात्यमानस्य में तत्र साग्र ज्रषशतं, गतम्‌ । महातापातितप्तस्य तृष्णादाहान्वितस्यथ च ॥॥४ 
तत्राह्नादकर: सद्यः पवर्न: सुखशीतेल:। करम्भवालुकाकुम्भमध्यस्थे वे समागतः ॥५ 





'पुत्र बोला -- व 4 
बहुत प्राचीन काल मे मैने इस जन्म से पूर्व, सातवें जन्म में, एक वेश्य कुल मे जन्म लिया और जल 
पीने के लिए जाती हुईं गराथों को रोका ॥१॥ 


उस अत्यन्त कठोर कर्म के फलस्वरूप मैंने अग्नि शिखाओो से युक्त तीक्षण लोहे के मुख वाले पक्षियों 
से आकुल नरक को प्राप्त किया ॥२॥ 


जहाँ पर 'कुकमियों को खून के बहने से उत्पन्न कोचड़ में यन्त्रों से पीड़ित करते हुए, खींचा जा रहा 
था और वह उस (कीचड़: मे गिरने के शब्द से युक्त था ॥३॥ 
अग्नि के भंयकर ताप से ताप, जलने के कारण प्यास से पीड़ित मुझे वहाँ गिरे हुए सौ वर्ष बीत 
गये ॥॥४॥ 


(तो एक बार) मानों कीचड और वालु का मय जल कुम्भो के बं,न से,आनन्ददायक सुख देने वाला 
शी तल, हवा का झौका आया ॥५॥ 


६६ ] माकपण्डय पुराण 


अकस्मादेव भो तात नररत्न॑ समागतम्‌ । तत्‌ सम्पर्कादशेषाणां नाभवद्यातनानृणाम्‌ ॥। 
मम चापि यंथा स्वर्गे स्वगिणां निव्‌ तिः परा ॥६ 

किमेतदिति चाह्नादविस्तारस्तिमितेक्षण: । दृष्टमस्माभिरासन्नं . नररत्नमनुत्तमम्‌ ॥॥७ 

याम्यइच प्रुषो घोरो दण्डहस्तोल्लसत्‌ प्रभ: । पुरती दशर्यन्‌ मार्गमित एहीति च ब्रुवन्‌ ॥।८ 

ततस्ते जन्तवः: सर्वे मत्वा तददर्शनात्‌ सुखम्‌ । ऊचु: प्रारूजलयो भूय॑ क्षणमात्र' स्थितो भव ॥॥६. 

त्वद्‌गात्रसंगीपवनों ह्यस्माकं सुखकारक: । ततोञसौ नरकाभ्याशे उपविष्ट: कृपान्वित: ॥॥१० 


प्रुष स तदा दृष्ट्वा यातनाशतसंकुलम्‌ । नरक प्राह त॑ याम्यं किड्धूरं कृपयान्वित: ॥।११ 
पुरुष उवाच--- 


भो याम्यपृरुषाचक्ष्व कि मया दुष्कृतं कृतम्‌ । येनेदं यातनाभीमं प्राप्तो5स्मि नरक॑ परम्‌ ॥१२ 
विपश्चिदिति विख्यातो जनकानामहं कुले । जातो विदेहविषये सम्यडः मनुजपालक: ॥॥१३ 
चांतुरवेर्ण्य स्वथर्मस्थं कृत्वां संरक्षितं मया | धर्मतो धर्मकल्पेन मनुनाअत्र यथा पुरा ॥१४ 
यनमयेष्टं बहुभिर्वर्मत: पालिता मही। नोत्सृष्टडचेव संग्रामो नातिथिविमुखी गतः ॥॥१४५ 


उपर (झौके) के सम्पर्क से हम सब वहाँ स्थित मनुष्यों को (पु) यातना का अनुभव न हुआ मैंने 
भी जिस प्रकार स्व मे स्वग॒वासियों को परम शान्ति प्राप्त होती है (वंसी शान्ति अनुभव की) ॥६॥ 

यह क्‍या है ? इस संसार विस्मय से फंले नेत्रो से प्रसन्‍नता (का अनुभव करते हुए) हमने, अपने पास 
एक उत्तम बर रूपी रत्न को देखा ॥७॥ 

(जिनको) वच्ञ के समान आभा वाले, दण्ड को हाथ में धारण किये, भंयकर यमदूत, आगे (नरक 

) मार्ग दिखाते हुए, आइये इस प्रकार कह रहे थे ॥5॥ 

तब वे नारकीय प्राणी उन्हों के दर्शनों से (हमको) इस' सुख की प्राप्ति हुई है, ऐसा मानकर राजा 
से हाथ जोड़कर बोले-- हे ! पुण्यात्मा, - यहाँ क्षण मात्र के लिए और ठहर जाइये ॥६॥ 

आपके शरीर से स्पर्श किया हुआ वायु हमारे लिए सुख प्रदान करने वाला है। तत्परचात्‌ वह कृपालु 
(राजा) उनके (नारकीयों) समीप में ही बंठ गया ॥१०॥ ह 

तत्पश्चात्‌ उस सेकड़ों यातनाओं से संकुल नरक को देखकर वह पुरुष (राजा) के क्ृपालु सेवक से 
बोला ॥१ १॥ - 
पुरुष बोला-- 


हैं |! यम सेवक पुरुष (कृपया) बताइये, कि मैंने ऐसा क्या दृष्कमं किया, जिसके कारण मुझे यातनाशों 
से भंयकर यह नरक (देखने को) मिला है ॥१२॥ 


विदेह के राजा जनक के कुल में उत्पन्न होकर मै, विपश्चित्‌ नाम से प्रसिद्ध, प्रजा जनों का भली 
भाँति पालन करता था ॥१३॥ 


अपने-अपने घर्मं का पालन करने वाले चारों वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) की मैंने भली प्रकार 
घर्य पूर्वक रक्षा की, जिस प्रकार घर्मावतार मनु ने प्राचीन काल में रक्षा की थी ॥१४॥ 


मैंने (अपने जीवन में) बहुत से यज्ञ किये और धर्म पुवंक पृथ्वी का पालन किया. कभी संग्राम से 
पलायन नही किया गौर नहीं अतिथि कभी घर से विमुख हुआ ॥१५॥ 
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चतुदंशो5ध्याय: | |. ६७ 


| 


पितृदेवषिभृत्याइच न चापचरिता . मया । महातापातितप्तस्य तृष्णादाह्मदितस्य च ॥१६ 

सर्वस्य जीवभूतस्य कृत त्राणं सदा मया । कृता स्पृह्ा च न मया परस्त्री विभवादिषु ॥॥॥१७ 

पर्वकालेषु पितरस्तिथिकालेषु देवता: । पुरुष स्वयमायान्ति निपानसिव धेनवः: ॥१८ 

यतस्ते विमुखा यान्ति निःस्वस्य ग्रहमेधिनः । तस्मादिष्टइ्च पूर्तशच धर्मों द्वावपि नरयत: ।॥॥ १६ 

पितृनिश्वासविध्वस्तं सप्तजन्माजितं धनमू। त्रिजन्मप्रभव॑ं देवो निश्वासो हन्त्यसंशयम्‌ ।॥२० 

तस्माद दैवे च पिञ्ये च नित्यमेव हितो5भवम्‌ । सो5हं कथमिम प्राप्तो नरक भूशदारुणम्‌ ॥२१ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे पितापुत्रसवादे त्रयोदशो5ध्यायः | 


पितर, देवता; ऋषि, और भृत्यों के साथ मैंने कभी दुब्यंवहार नहीं किया | महा ताप की वेदना से 
तप्त और तृष्णा के दाह से पीड़ित सम्पूर्ण जीवधारियों की मैंने सदा रक्षा की। परस्त्री तथा परघन की (मैंने) 
कभी इच्छा नहीं की ॥१६-१७॥ * हे । 
पर्वों (अमावस्या, पूर्णणासी आदि) के समय पितर लोग तथा (उचित) तिथियों में देवता लोग, जल 
पीने के लिए जल-कुण्ड पर आयी घेनुओं के समान (याजक) पुरुष के पास स्वयं उपस्थित होते थे ॥१५॥ ' 
'.' जिस निर्धन ग्रहस्थ के घर से वे (पितर, देवता, अतिथि आदि) लौट जाते है उस्के इष्ट और पु्तें 
(यज्ञ विशेष) दोनों ही घमं नष्ट हो जाते हैं ।१&॥ ; 
निःसंदेह पितरों के निःशवाँस से सात जन्मों का अजित (पुण्य) धन नष्ट हो जाता है भौर देवों के 
नि:शवाँस से तीन जन्मों का उत्पन्च किया हुआ (पुण्य) नष्ट हो जाता है ॥२०॥ . ' 
इसलिए मैं हमेशा देवों तथा पितरों के हित साधन में सावधान रहा तो फिर ,मैंने इस अत्यन्त कठोर 
नरक को क्यों प्राप्त किया है ?॥२ १॥ ! 
इस प्रकार मा० मन० पु० में पिता-पुत्र-संवाद में सुमति नामक पुत्र का 
नरक गमन का बलेश वर्णन नामक तेरह॒वाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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चत्दंशों5ध्याय। 


पुत्र उवाच--- 


इति पृष्टस्तदा तेन श्ृण्व॒तां नो महात्मना। उवाच पुरुषों याम्यो घोरोडपि प्रश्चितं वचः ॥१ 
यमकिड्धूर उवाच-- 


महाराज यथा» त्य त्वं तथैतन्नात्र संशय: । .किन्तु स्वल्पं कृतं पाप॑ भवता स्मारयामि तत्‌ ॥२ 





पुत्र बोला-- ' 

हमारे सुनते हुए उस महापुरुष के द्वारा ऐसा पूछने पर भंयकर यमदृत ने भी नम्न शब्दों में उत्तर 
दिया ॥१॥ 
यमदूत बोला-- जा 

है राजन्‌.! जैसा कि आपने कहा है, इसमें किब्चचित्‌ भी संदेह नहीं है, किन्तु आपने एक छोटा सा 
पाप किया था उसकी में याद दिलाता हूँ ॥शा , ; 


शव] मार्कंण्डेय पुराण 


वैदर्भी तव या पत्नी पीवरी नाम नामत: । ऋतुमत्या ऋतुर्व॑न्ध्यस्त्वया तस्या: कृत: पुरा ॥३ 
सुशोभनायां कैकेय्य[ूमासवतेन ततो भवाच्‌ । ऋतुव्यतिक्रमात्‌ प्राप्तो नतरक॑ घोरमीदृशम्‌ ॥।४ 
होमकाले यया वह्रिराज्यपातमवेक्षते । ऋतो ब्रजापतिस्तद्वद्‌ वीजपातमवैेक्षते ॥५ 
यस्तमुल्लंष्य धर्मात्मा कामेष्वासक्तिमान्‌ भवेत्‌ । 
स तू पिव्यादऋणात्‌ पापमवाप्य नरक पतेतू ॥६ 
एतावदेव ते पाप॑ नान्यत्‌ किड्चन विद्यते। तथेह्यागच्छ पुण्यानामुपभ्ोगाय पाथिव ॥। 
एतच्छ त्वा तु राजषि: क्ृपयाजनको<ब्रवीतू ७ 
राजोचाच -- 
यास्यामि देवानुचर यत्र त्वं मां नयिष्यसि । 'किड्चित्‌ पृच्छामि तन्मे त्वं यथावद्वक्तुम हँसि ॥।८ 
वजतुण्डास्त्वमी काका: पुंसां नयनहारिण: । पुनः पुनशच नेत्रनाणि तहृदेपां भवन्ति हि ॥& 
कि कम कृतवन्तश्च कथयेतज्जुगुप्सितम्‌ । हरन्त्येपां तथा जिह्ठां जायमानां पुनर्नेवाम्‌ ॥१० 
करपत्रेण पाटचन्ते-कस्मादेते3तिदु:खिता: । करम्भवालुकास्थाइच तथैते क्वाथ तैलगा: ॥११ 


विदर्भराज को पुत्री, पीवरी नामक.जो आपकी पत्नी थी, प्राचीन काल में (एक बार) आपने उसके 
ऋतुमती होने पर ऋतुदान नहीं दिया था। (उसको ऋतुवन्ध्य किया था) ॥३॥ 


उप्त समयं, आप, अत्यन्त सुन्दर केकय राजा की पुत्री में आसक्त थे मत: इस ऋतु के व्यतिक्रम में 
आपको यह भयकर नरक प्राप्त हुआ है ॥४॥ 


यज्ञ के समय, जिस प्रकार अग्नि घृताहुति की अपेक्षा करती है उसी प्रकार ऋतुकाल में प्रजापति 
बीज (वीर्षाधान। की प्रतीक्षा करती है ॥५॥ 


जो घर्मात्मा इस क्रम का उल्लंघन करके, काम।सक्त होता है, वह पितृकण के कारण, पाप को प्राप्त 
करके, नरक मे गिरता है ॥ ६॥। 


आपका केवल इतना ही पाप था, अन्य (किसी प्रकार का भी पाप) नहीं था। इसलिए है राजन ! 
अब आइये (अपने) पुण्य कर्मों के उपभोग के लिए (पुण्य लोक) में चलिये।. 
सुनकर जनक वंश्ञ में उत्पन्त वह राजधि नम्नता पूर्वक बोला-ना७!। 
राजा बोला--- 
की है ! देवताओं के सेवक, तुम जहाँ मुझे ले जाओगे मै वही जाऊँगा। (किन्तु) मैं तुमसे कुछ पूछना 
चाहता हूं (उसका) यथोचित उत्तर देने में तुम समर्थ हो ॥८॥ 
वज्त के समान चोंच वाले, ये कौवे लोगों के नेत्रों का नाश कर रहे है ओर वे नेत्र वार-बार* उत्पन्त_ 
हो रहे हैं ॥६॥॥ 
और बताओो इन्होने क्या ऐसा घणित कार्य किया है कि कौए इनकी जीभ का नाश कर रहे है और 
वह बार बार पुन: उत्पन्न हो रही है ॥१०॥ ४ जन 
अत्यधिक पीड़ित इतको किस कारंण भारें से चोरा जा रहा है ? (और ये अन्य मनुष्य) कीचड़ मे 
ओर (गर्म, बालू पर तथा पकते तेल में (क्यों डाले जा रहे है 72)॥0१ 7 «.  - ः 


डे 


: चतुर्दश्ोषष्याय: [ &६ 
अयोमुखः खगैश्चेव कृष्यन्ते कि विधा वद। विश्लिष्टदेहबन्जाति-महारावविराविण: ॥। १२ 
अयरचञ्चुनिपातेन सर्वाज्िक्षतविक्षता:.। किमेतेडनिष्टकर्तारस्तुद्च्तेडहनिशं नराः: ॥१३ 


एताइ्चान्याश्च रयन्ते यातना: पापकर्मिणाम्‌ । येन कर्मंविपाकेन तन्ममोददेशतो वद ।। १४ 
यमकिड्भूर उबच--- 


यन्‍्मां पुच्छसि भूपाल पापकर्मफलोदयम्‌ ।-तत्‌ तेऊहं संप्रवक्ष्यामिः संक्षेपेण यथातथम्‌ ॥१५ 
पुण्यापुण्ये हि पुरुष: पर्यायेण समरनुते । भुञ्जतर्च क्षयं याति पापंपुण्यमथापि वा ॥१६ 
न तु भोगादते पुण्य पापं वा कर्ममानव: । परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुण्ये निबोध में ॥१७ 
दुर्भिक्षादेव दु्िक्षं वलेशातू वलेशं भयाद्भयम्‌ । मृतेभ्य: प्रमृतायान्ति दरिद्रा: पापकर्मिण: ॥ १८ 
गति नानाविधथां यान्ति जन्तवः कमबन्धनात्‌ । 
उत्सवादुत्सवं यान्ति स्वर्गात्‌ स्वर्ग सुखात्‌ सुखम्‌ ॥१६९ 
श्रदृदवानाइ्च दान्तावच धनदाः:-शुभ कारिण: । व्याप्नकुञ्जरदुर्गाणि सरपंचौरभयानि तु ॥२० 
हता: पापेन गच्छन्ति पापिन: किमत: परम्‌ । सुगन्धिमाल्यसद्वस्त्रसाधुयानासनाशना: ॥२१ 


- लौह मुखी ये पक्षी (इन मनुष्यों को) इस प्रकार क्यों खींच रहे हैं ? जिससे पीड़ा युक्त आवाज करते 
हुए, इन दुःखियों के शरीर के बन्धनों को विच्छिन्न करके, ॥१२॥ 

(अपनी) लोहे की चोंच से (ये पक्षी) इन पीड़ितों के सभी अंगों को क्षत विक्षत क्‍यों कर रहे हैं ? 
अनिष्ट कार्यो के करने, वाले ये व्यक्ति, दिन रात, क्‍यों पीड़ित किये जा रहे हैं ॥१३॥ 
हे जिन कर्मो के फलस्वरूप, इन अन्य पाषियों की (विविध प्रकार की) ये जो यातनाएँ दिखायी पड़ 
रही हैं। वह सब तुम कृपया कारण सहित कहो ॥१४॥ ह 
यमदुत बोला-- 


है राजन ! जिन पाप कर्मो के फल को, आप मुझंसे पूछ रहे हैं वह सब में आपसे, यथा योग्य 
संक्षेप में कहूंगा ॥१५॥ 


मनुष्य पुण्य और पाप को क्रम से भोगता है । पाप अथवा पुण्य केवल भोग करने से ही क्षय को प्राप्त 
होता है ॥१६॥। 


मनुष्य का कोई भी कर्म पाप अथवा पुण्य भोग के बिना क्षीण नहीं होता है । पुण्य अथवा पाप का 
भोग करने से शीघ्र ही क्षय हो जाता है। इसे (आप) भेरे द्वारा जान लीजिये।॥! १७॥। 


दरिद्र, पाप कर्मी (मनुष्य, -दुर्भिक्ष से दु्मिक्ष को, कष्ड से कष्ट को, भय से भय को, मृत्यु से मृत्यु को 
प्राप्त करते हैं ॥१८॥ 


(इस प्रकार) प्राणी की नाना प्रकार की गति, कर्म बन्धनों, के कारण होती है (प्राणी) उत्सव से उत्सव 
को, स्वर्ग से स्वर्ग को, सुख से सुख को प्राप्त करते है ॥१६॥ 

और अधिक क्या कहें, श्रद्धालु, उदार, घनेदाता और शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति अपने पृण्यों से सुख 
प्राप्त करते हैं तथा पापी लोग अपने पाप के कारण व्याप्र, हाथी, सप॑, चोर, विपत्ति, भयादि से भी मारे जाते है । 


(पुण्यात्मा) संदेव सुगन्धित माला, श्रेष्ठ वस्त्र, उत्तम विमान, आसन और भोजन (आदि प्राप्त करते 
है) ॥२०-२१॥ 


१०० |] मार्कण्डेय पुराण 


स्तूयमाना: सदा यान्ति पुण्य: प्रुण्याटवीष्वपि । अनेकशतसाहखजन्मसंचयसंचितम्‌ ॥॥२२ 
पुण्यापुण्यं नृणां तद॒त्‌ सुखदुःखाड्कुरोदभवम्‌ । यथा वीजं हि भूपाल पयांसि समवेक्षते ॥२३ 
पुण्यापुण्ये तथा कालदेशान्यकर्मकारकम्‌ । स्वल्पं पाप॑ कृत॑ पुंसां देशकालोपपादितम्‌ ॥२४ 
पादन्यासक्ृतं दुःखं कण्टकोत्थं प्रयच्छति । तत्‌ प्रभूततरं स्थुल-शंकु-कोलकसम्भवम्‌ || २५ 
दुःखं यच्छति तदवच्च शिरोरोगादि दुःसहम्‌ । अपथ्याशनशीतोप्ण-श्रमतापादिकारकम्‌ ॥२६ 
तथान्योन्यमपेक्षते पापानि फलसज्भमें । एवं महान्ति पापानि दीघ्घेरोगादिका: क्रिया: ||२७ 
तद्वच्छस्त्राग्निकृच्छातिवन्धनादि फलाय वे । स्वल्पं पुण्यं शुभं गन्ध हेलया सम्प्रयच्छति ।।२८ 
स्पर्श वाप्यथवा शब्दं रसं रूपमथापि वा | चिराद्गुरुतरं तहन्महान्तमपि कालजम्‌ ॥२६ 
एवज्च सुखदु:खानि पुण्यापुण्योद्भवानि वे। भुञ्जानोब्नेक-संसा रसम्भवानीह तिष्ठति ।॥३० 
जातिदेशावरुद्धा नि ज्ञानानज्ञानफलानि च | तिष्ठन्ति तत्र पृकतानि लिड्भमात्रेण चात्मनि ॥|३१ 
कर्मणा मनसा वाचा न कदाचित्‌ क्‍्वचिन्नरः । अकुवेन्‌ पापक कर्म पुण्यं वाप्यव्तिष्ठते ॥३२ 


और स्तुति किये जाते हुए, अपने पुण्यों से सर्देव पुण्य अठवी को जाते है ॥२२॥ 

मनुष्यों के हजारों जन्मों के पुण्य और पापों के सञ्चय से ही सुख अथवा दुःख रूपी मंकुर उत्पश्न 
होता है। है भूपाल ! जिस प्रकार बीज जल के प्राप्त होने पर ही अंकुरित होता है ॥२३॥ 

उसी प्रकार पाप अथवा पुण्य, समय अथवा स्थान के औचित्य पर ही फलदायक होता है। मनुष्य 
हरा किया गया स्वल्प पुण्य अथवा पाप भी, उचित समय और स्थान पर ही कलीभृत 'होता है ॥२'४ढां 

(पापों के फलस्वरूप व्यक्ति) बहुत से नुकीले काँटों, कीलों और मोटे-मोटे शंकुओं आदि के ऊपर 
से पैरों को रखते हुए अत्यन्त दुःख सहन॑ करते हुए जाता है ॥२५॥ 

उसी प्रकार (विभिन्‍न पाप) शिरोवेदनादि दुःसह्य रोग, भपथ्य भोजन, शीत और उप्ण परिश्रम और 
ताप आदि उत्पन्न करने वाले, दु:खों को देते है ॥२६॥ । ह 

उसी प्रकार फल प्राप्ति के समय (विभिन्‍न) पाप एक दूसरे (पाप को) अपेक्षा ,करतें हैं। इसी प्रकार 
से दीघंकाल तक किसी रोगादि का होना भी किसी महान्‌ पाप का (ही फल होता: है ॥२७॥ 

उसी प्रकार शस्त्र (छेदन), अग्नि (आदि से जलना और कप्टकारक बन्धनादि पाप के फलों से ही 
हीता है । कोई छोटा सा पुण्य सुगन्धित गन्ध, 

मधुर शब्द, स्पशे, रूप अथवा मधुर रस को सेल खेल में ही प्रदान कर देता है। (कहने का तात्पय॑ 
यह है कि हम जीवन में मन को सुख प्रदान करने वाले. जो शब्द, रूप, रस आदि का अनुभव करते हैं, वे सब 
पुण्य कर्मों से ही मिलता है ॥२५-२६॥ 

इस प्रकार से सुख, और दुःख निद्चित ही पाप ओर पुण्यों से ही उत्पन्न होते हैं। अनेक जन्मों के 
सब्नवित उन कर्मो को भोगता हुआ, यह सम्पूर्ण संसार स्थित है ॥३०॥ 

जाति एवं देदा के कारण अवरुद्ध ज्ञान और अज्नान के फल प्राणी की आत्मा में सूक्ष्म रूप से सम्पृक्त 
होकर बने रहते हैं ॥३१॥ 


कही पर भी कोई व्यक्ति कभी भी कम, मन और वचन से पाप अथवा पुण्य कर्म ने करता हुआ 
नही रहता है ॥३श॥। 


चतुद्दंशो5ध्याय: [ १०१ 
यद्यत्‌ प्राप्नोति पुरुष: सुख दुःखमथापि वा । प्रभूतमथवा स्वल्पं विक्रियाकारि चेतस: ॥३३ 
तावता तस्य पुण्य वा पाप॑ वाप्यथ चेतरत्‌ ॥।३४ 
उपभोगाव्‌ क्षयं याति भुज्यमानमिवाशनम्‌ । एवमेते महापापं यातनाभिरहनिशम्‌ ॥३४५ 
क्षपयन्ति नरा घोरं नरकान्तविरवर्तिन: । तथव राजन्‌ प्रुण्यानि स्वर्गलोकेमरे: सह ॥३६ 
गन्धर्व-सिद्धाप्सरसां गीताद्येरूपभुञ्जते । देवत्वे मानुषत्वे च तिर्यक्त्वे च शुभाशुभम्‌ ॥३७ 
पष्यपापोद्भवं भुंक्त सुखदु:खोपलक्षणम्‌ । यत्‌ त्वं पुच्छसि मां राजब्‌ यातना: पापकर्मिणाम्‌ ।।३ ८ 
केन केनेति पापेन तत्‌ ते वक्ष्याम्यशेषतः । दुप्टेन चक्षुबा दृष्टा: परदारा नराधम: ।॥।३६९ 
मानसेन च दुष्टेन परद्वव्यं च सस्पुहै: । वज्जतुण्डा: खगास्तेषां हरन्त्येते विलोचने ।॥।४० 
पुनः पनहुच संभतिरक्ष्णोरेषां भवत्यथ । यावतो5क्षिनिमेषास्तु पापमेभित्‌ भि: कृतम्‌ ।।४१ 
तावद्वर्षसहस्राणि नेत्राति प्राप्तुवन्त्युत । असच्छास्त्रोपदेशास्तु यर्देत्ता- येश्चर- मन्निता: ॥४२ 
सम्यर्दृष्टेविनाशाय रिपृूणामपि मानवे: । ये: शास्त्रमन्‍्यथा प्रोवततं यैरसद्वागुदाह॒ता ।।४३ 


और जो-जो सुख अथवा दुःख व्यक्ति पाता है। थोड़ी अथवा अधिक क्रिया करने वाला, ॥३३॥ 
: उन सभी (क्रियाओं के फलस्वरूप) वह पाप अथवा पुण्य अवश्य प्राप्त करता है ॥३४॥ 

जिस प्रकार भोजन, खाने पर ही क्षय हो जाता है ठीक उसी प्रकार (ये पाप अथवा पुण्य) उपभोग 
से ही नष्ट होते हैं । इसी कारण ये महा पापी यहाँ पर दिन रात यातनाओं से पीड़ित किये जाते हैं ॥३४५॥ 

(जिस प्रकार पापी) मनुष्य इस भयंकर नरक में भेजे जाते है, है राजन्‌ ! उसी प्रकार पुण्यात्मा 
देवताओं के साथ स्वर लोक में भेजे जाते हैं) ॥३६॥ 

(वहाँ पर वे व्यक्ति) गन्धर्थो, सिद्धों और अप्सराओं के गीत आदि (मनोरंजन साधनों) का उपयोग 
करते हैं। इस प्रकार (जीव) शुभ और अशुभ कर्मो का देवता अथवा मनुष्य (योनि में) या पक्षी (योनि में) फल 
भोगता है ॥३७॥ 


है राजन्‌ ! आपने जो मुझसे इन पापियों की यातनाओं का कारण पूछा था (उसका यही उत्तर है) 
कि अपने पाप अथवा पुण्यों के फलस्वरूप ही, ये व्यक्ति सुख भथवा दुःख भोगते है ॥३प८॥ 


अब मैं, किन-किन पापों के फलस्वरूप (ये इस प्रकार के कष्ट पा रहे हैं) उन्हें सम्पूर्ण रूप से कहता 
हूं। जो नराधम दूरारों की स्त्री को बुरी दृष्टि से देखता है ॥३९॥ 


और बुरी नियत से, दूसरे के धन को अभिलाषाःपूर्वक देखता है, उन्हीं (इन पापियों) के नेत्रों को, 
वज्र के समान चोंच वाले-ये पक्षी निकाल रहे हैं, ॥४०॥ 


और बार-वार इनकी आँखे प॑दा हो रही हैं। आँखों के पलक झपकने जितनी संख्या में इन व्यक्तियों 
ने पाप किया ॥४१॥| ' 


उतने हजार वर्षो तक (ये पापी) नेत्नों की पीड़ा को प्राप्त करेंगे। जो असत्‌' शास्त्रों का उपदेश 
करता है अथवा देने की सलाह देता है-॥४२॥ 


(और जिन) मनुष्यों के द्वारा शत्रु की भी उचित 'हष्टि के विनाश के लिए, शास्त्रों का अन्यथा प्रकार 
से उपदेश किया जाता है अथवा असत्य वाणी से उदाहत कियो जाता है ॥४ध॥ 


कक कप च राग प्र! 
१०२ ] मारकडेय पुराण 


वेद-देव-द्विजातीनां गुरोनिन्दा च ये: कृता । हरन्ति तेषां जिल्लाश्च जायमाना: पुनः पुन: ॥४४ 
तावतो वत्सरानेते वज्तुण्डा: सुदारुणा: । मित्रभेदं तथा पित्रा पुत्रस्य स्वजनस्थ च ॥४५ 
यज्वोपाध्याययोर्मात्रा सुतस्य सहचारिण: । भार्यापत्योश्च ये केचिद्‌ भेदंचक्रुनेरातमा: ।॥। 
त इमे पश्य पाट्यन्ते परपत्रेण पाथिव: ॥।४६ 

परोपतापका ये च ये चाह्वादनिषेवका: । तालवृ त्तानिलस्थान चन्दनों शीरहारिण: ॥।४७ 

प्राणान्तिक ददुस्तापमदुष्टानाञ्च येड्धमा: । करम्भवालुकासंस्थास्त इमे पापभागिन: ।।४८ 
भुडवंते श्राद्ध तु योअन्यस्य नरोडन्येत निमन्त्रित: । देवेवाप्यथवा पैत्ये स द्विधाकृष्यते खगे: ।४६ 
मर्माणि यस्तु साक्षनामसद्वार्भिनिकृन्तति | तमिमे तुदमानास्तु खगास्तिष्ठन्त्यवारिता: ।५० 
यः करोति च पेशुन्यमन्यवागन्यथा मति:। पाट्यते हि द्विधा जिह्ना तस्येत्यं निशितै: क्षुरे: ॥५९ 
मातापित्रोगु रुणां च येहवज्ञां चक्रुरुद्धता:। त इमे पृूयविण्मृत्रगर्ते मज्जन्त्यथोमुखा: ॥॥५२ 
देवताधतिथिभूतेषु भृत्येष्वभ्यागतेषु च । अभुक्तवत्सु येड्इनन्ति- तद्बत्‌ पित्राग्निपक्षिषपु ॥५३ 
दुष्टास्ते पूयनिर्यास-भुज: सूचीमुखास्तु ते । जायन्ते गिरिवर्ष्माण: पश्येते यादुशा नरा: ।॥५४ 
एकपद्धूत्या तु ये विप्रमथवेतरवर्णजम्‌ । विषम॑ भोजयन्तीह विड्भुजस्त इसमे यथा ॥।५५ 


5 





और जो (व्यक्ति) वेदों, देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुओं की निन्‍्दा करते हैं, उन्हीं (व्यक्तियों) क्री बार 
-बार उत्पन्त होती हुई जिद्ठा को ये लोहे की चोंच वाले कठोर पक्षी निकालते हैं ॥४४॥ | 

है राजन ! पिता, पुत्र, वच्चु, मित्र, याज्ञिक, गुरु और पुत्र के मित्रों पत्नी और पत्ति इनमें से किसी 
में भी, जो नीच व्यक्ति भेद-भाव उत्पन्न करते हैं । वही देखो आ।रे से चीरे जा रहे हैं ॥४५-४६॥ 

जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को कष्ट देने वाले, दूसरो के आनन्द में वाधा उत्पन्न करने वाले, ताड़पत्र 
(पश्षे) की हवा एवं चन्दन और उशीर का हरण करने वाले और जो नीच सज्जन पुरुषों को प्राण हारक कष्ट देते 
रहे हैं । वही ये पापी कीचड़ और बालू पर स्थित है ॥४७-४८॥ 

ओर जो व्यक्ति, किसी दूसरे व्यकित के द्वारा निमन्त्रित होने पर भी, अन्य व्यवित के श्राद्ध को 
खाता है वह देवता का हो या पितरों का, वह व्यवित इन पक्षियों के द्वारा दो बार खींचा जाता है ॥४६॥ 

जो असत्‌ वाणी से साधुओं-के मर्म स्थल को वेधता है, उनको ये पक्षी अनवरत पीड़ित कर रहे है। 
जो व्यक्ति अन्यथा वाणी भौर बुद्धि से (अन्यो की) चुगली करता है, उसकी जीभ को इन तीदण क्ष्रों से दो भागों 
में फाड़ा जा रहा है ॥५०-५१॥ ५ 

और जो उद्धत व्यक्ति माता, पिता और गुरु की अवज्ञा करते है और ऋ्रोधित होते हैं । वे इस मवाद 
मल, मूत्र के गड़ढों मे नीचे को मुख करके ड्बाये जा रहे है ॥४२॥ 

देवता, अतिथि, प्राणियों, सेवको और मेहमानों एवं उसी के समान पित्तरों, अग्नि कौर पक्षियों को 
खिलाये बिना जो खाते है-- ॥५३॥ 

उन दुष्टों को सुई के समान मुख वाले, पक्षी, पीप आदि से निकाल कर खाते, है 4 देखिये, ये व्यक्ति 


पव॑त के समान स्थूलकाय हो गये है । एक पक्ति में विठाकर जो ब्राह्मण अथवा अन्य वर्णों के व्यक्ति विषम भोजन 
कराते हैं। यहाँ पर वहीं मल भक्षण, कर रहे हैं ॥५४-५४५॥ 


चतुर्देशो ध्याय: [ १०३ 
एकसार्थप्रयातं ये निःस्वमर्थाथिनं नरम्‌ । अपास्य स्वान्नमइ्नन्ति त इमे इलेष्यभोजिन: ॥५६ 
गोब्राह्मणाग्नय: स्पृष्टा यैरुच्छिष्टैन रेशवर । तेषामेलेउग्निकुण्डेबु प्रज्वलत्स्वाहिता: करा: ॥५७ 
सूर्येन्दुतारका दृष्टा यैरुच्छिष्टेस्तु कामत: । तेषां याम्यैनेरेनेत्रे न्‍्यस्तोवज्लि: समिध्यते ॥५५ 
गावो5ग्निर्जननी विप्रो ज्येष्ठक्राता पिता स्वसा । 
जामयो ग्रुरवो वृद्धाये: स्पृष्टास्तु पदा नृभिः ॥५९ 
बद्धांश्रयस्ते .निगर्डलेहिरग्निप्रतापितै: | अंगारराशिमध्यस्थास्तिष्ठन्त्याजानु-दाहिन: ।॥६० 
पायसं कृसरं छांग॑ देवान्तानि च यानि वे । भुक्तानि यैरसंस्क्ृत्य तेषां नेत्राणि पापिनाम्‌ ॥।६१ 
निपातितानां भूपृष्ठे उद्वृत्ताक्षि निरीक्षताम्‌। सन्दंश: पश्य कृष्यन्ते नरेयाम्यैमु छात्‌ ततः ॥६२ 
गुरुदेवद्विजातीनां वेदानां च नराधमे: । निंदा निशामिता येश्च पापानामभिनंदताम्‌ ॥६३ 
तेषामयोमयान्‌ कीलानग्निवर्णान्‌ पुनः पुनः । कर्णब्‌-प्रयन्त्येते याम्या विलपतामपि ॥॥६४ 
ये: प्रयादेव-विप्रौको-देवालयसभा: शुभा: । 
भडवत्वा विध्वंसमानीता: क्रोचलोभानवरत्तिभि: ॥ ६५. 
तेषामेतः शिते: शस्त्र मुं हुविलपतां त्वच: । पृथक कुर्वन्ति वे याम्या: शरीरादतिदारुणा: ॥॥६६ 


जो लोग एक समुदाय में साथ-साथ आये हुए अर्थार्थी मनुष्य को निर्धभ जानकर छोड़ देते है और 
अपना अन्न खाते है वे ही यहाँ थूक और खेंखार खाते हैं ॥५६॥॥ 

नरेश्वर, जिन लोगों ने झूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण और अग्नियों का स्पर्श किया है, 
प्रज्वलित अग्नि के कुण्ड में जल रहे है ॥५७ा। , 


जो अपवित्न कामी, सूर्य, चन्द्रमा धौर तारों. को देखता है। उस व्यक्ति के नेत्रों में यमदुत अग्नि डाल 
कर बवेध रहे है ॥५८॥ 


वे' ही यहाँ पर 


गाय, अग्नि, माता, ब्राह्मण, बड़े भाई, पिता, बहिन, जामाता, ग्रुरु, इंद्धा (आदि) को जो 
व्यक्ति पैर से स्पर्श करते हैं ॥५६॥ 


वही यहाँ पर पैरों में लोहे की वेड़ियाँ वाँधकर घुटनों तक अंगारों के बीच में खड़े करके, प्रज्वलित 
भरित से जलाये जा हे हैं ॥६०॥ 

विशिष्ट अन्न की खीर, विशिप्ठ अन्न: तथा बकरा. आदि (जो) देवताओ के अन्न हैं, (उनको) जो 
असंस्कार युक्त व्यक्ति खाते हैं, उच् पापियों के नेत्र, निकालकर, देखिये, पृथ्वी पर गिरा दिये गये हैं। देखिये, उप 
मनुष्यों को यम सेवक मुख से काटकर, खींच रहे हैं ॥६१-६२॥। 


गुर, देवता, ब्राह्मण और वेदों की जो नीच व्यक्ति निन्‍दा करते है तथा पापियों की प्रशंसा करते 
हैं ॥६३॥ 
उनके कानों में ये यम किकर, रोने पर भी लाल की गयी लोहे की कीलों को घुसेड़ रहे हैं ॥६४॥ 
जो व्यक्ति छोध (अथवा) लोभ के वशवर्ती होकर प्याऊ और देवता, ब्राह्मण के निवास एवं देवालयों 
को तोड़कर नष्ट कर डालते हैं ॥६४॥ 


बार-वार विलपते हुए, उनके शरीर से अत्यन्त पैने हथियारों से ककोर यमदुत, (उनकी) खाल को 
अलग कर रहे हैं ॥६६॥ 


१०४ ] मा्केण्डेय पुराण 


गोब्राह्मगारक॑मार्गास्तु येज्वमेहन्ति मानवा: । तेषामेता निद्ृष्यन्ते ग्ुदेनांत्राणि वायसे: ॥६७ 
दत्त्वा कन्‍्यां य एकस्मै द्वितीयाय प्रयच्छति । स त्वेव॑ नैकबा छिन्न: क्षारनद्यां प्रवाह्मते ।।६८ 
स्वपोषणप्ररो यस्तु परित्यजति मानव: । पुत्रभृत्यकलत्रादि बन्धुवर्गमकिचनम्‌ ॥६& 
दु्िक्षे संश्रमे वापि सोडप्येवं यमकिकर: । उत्कृत्य दत्तानि मुखे स्वमांसान्यइनुते क्षुष ७० 
शरणागरतान्‌ यस्त्यजति लोभादुत्कोचजी विक: । सो5्येवं यंत्रपीडाभि: पीड्यते यमकिकरे: ॥७१ 
सुकृतं ये प्रयच्छन्ति यावज्जन्मकृतं नराः । ते पिष्यन्ते शिलापेषयेथते परापकर्सिण: ॥॥७२ 
न्‍्यासापहारिणो बद्धा: सर्वगात्रेबु बन्बनै: । कृमि-वृश्चिक-काकोलैर्भुज्यन्तेड्हनिशं नरा: ॥॥७३ 
दिवामैथुनिन: पापा: परदारभुजश्च ये | तथेव कण्टकैस्तीक्ष्ण रायसे: पश्य शाल्मलिम्‌ ।॥७४ 

आरोपिता विभिन्‍नांगा: प्रभूतासुकृुख्रवाविला: । 

सूषायामपि पश्येतान्‌ ध्मायमानान्‌ यमानुग: ॥७५ 

पुरुष, पुरुषव्यात्रपरदारावमशिन: ।७६ 
उपाध्यायमध: क्ृत्वा स्तब्यों योध्थ्ययनं नर: । गृहक्लाति शिल्पमथवासोः्प्येवं शिरसा शिलामू।।७७ 
बिश्रत्‌ क्लेशमवाप्नोति जनमार्गेडतिपीडित: । क्षुतुक्षामोहहनिशं भारपीडाब्यंथितमस्तकं: ।॥७८ 





जो मनुष्य गौ. ब्राह्मण तथा सूर्य की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करते हैँ, उनकी आँतों को 
कोए गुदा मार्ग से-खोंचते है ॥६७॥। 

जो व्यक्ति एक व्यक्ति को कन्या देकर फिर दूसरे के साथ उसका त्रिवाह करता है । उम्तके शरीर में 
बहुत से घाव करके खारी नदी में बहाया जा रहा है ॥६८॥। 

जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा संकट काल मे अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी आदि नथा बन्धु वर्ग को अकिचन जान 
कर भी त्याग देता है। और केवल अपना पेट पालने सें लगा रहता है, उसको भी यमराज के दूत भूख लगने पर 
उसके मुख में उसके ही शरीर का मांस नोंचकर डाल देते है और वही उसका भोज्य होता है ॥६१-७०॥ 

घूम पर निर्वाह करने वाला, लोभ के कारण, शरण में आए हुए व्यक्तियों को त्याग देता है, वह भी 
यमदूतों के द्वप्रा विभिन्‍न यन्त्रों की पीडा से पीड़ित किये जाते हैं ॥७१॥ 

जो व्यक्ति अपने द्वारा किये गये अनुष्ठानादि से प्राप्त पुण्य को मूल्य लेकर बेचते है, सम्पूर्ण जीवन 
यही काये करते है। वे पाप कर्मी भी यहाँ चक्की पीमसते हैं ।,७२॥ #९ 


जो व्यक्ति गिरवी रखे गये आभूषण का अपहरण करते हैँ उनका समस्त शरीर बाँध दिया गया है और 
दिन रात कीड़े, साँस और विच्छ (उन्हें) खाते है ।॥9३॥ - 

और जो पापी दित में मैथुन करते हैं और परस्त्नरी के साथ सभोग करते है, वे, लोहे के तीक्षण काँटों 
से युक्त, सेमर के दक्ष को देखो, इस पर चढ़,ये गये हैं, (उनके) अंग कटे हुए हैं, जहाँ से अत्यधिक पीच, रक्त आदि 
बह रहा है और मूवा (यन्त्र विशेष) पर डाले गये इन पावियों को देखो, यम के सेवक जिनका निरन्तर ' घ्याव 
रखते हैं ॥७४-७५॥ ५ $+ 

हे पुरुष व्याध्र ! परस्त्री के साथ सभोग करने -वाले इन पुरुषों को भी देखो ॥७६: 

जो व्यक्ति पढाने वाले को नीचे वैठाकर, स्वयं ऊपर बैठकर अध्ययन करता है अथवा शिल्प ग्रहण 
करता है (वह) अपने सिर पर शिला. को घारण करके जन-प्रार्ग पर अति क्लेश पाता है। और दिन .रात भूख 
प्याप्त से वीड़ित होकर, भार की पीड़ा से, पीड़ित मस्तक वाला रहता है ॥७७-७८॥। 


चतुर्दे शोडष्याय: [ १०४ 


'मुत्र-श्लेष्म-पुरीपाणि यै रुत्सृष्टातिः वारिणि । ते इमे इलेष्मविष्मूत्रदुर्ग न्थं नरक गतः ॥॥७६ 

प्रस्परं च मांसानि भंक्षयन्ति क्षुधान्विता: ॥|5० 

भुवतं नातिथ्यविधिना पूर्व॑मेभि: परस्पंस्म्‌ ।_ 

अपविद्धास्तु यैर्गेंदा वह्नयश्चाहितारिनिभि: ॥। - 

, त इमे शैलश्ृंगाग्रात्‌. पात्यन्तेडध: पुनः पुनः ॥।८१ | 
पुनभू पतयो जीर्णा यावज्जीवन्ति ये चरा:। इमे कृमित्वमापस्ना भक्ष्यन्तेडत्रपिपी लिके: 5२ 
नीचप्रतिग्रहाद दानाद्याजनान्नित्यसेवनात्‌ । पाषाणमध्य कीटत्गं नरः सततमइनुते ॥॥८३ 
पद्यतो भृत्यवर्गेस्थ मित्रस्याप्यतिथेस्तथा । एको मिष्ठान्नभुग्‌ भुडकक्‍्ते ज्वलदंगारसंचयंम्‌ ।८४ 
वृकर्भयंकरे: पृष्ठं नित्यमस्योपभुज्यते । .पृष्ठमांस नृपेतेन यतो -जलोकस्य भक्षितम्‌ ।5५ 
अन्धोज्थ बधिरो मृको अ्राम्यतेअत्र क्षुधातुर: । अक्ृतज्ञोड्थम: पुसामुपकारिषु वत्तेते ॥८६ 

अय॑ कृतघ्नो मित्राणामपकारि-सुदुर्म ति:। तप्तकुम्भे निपतितो विलपन याति शोषणम्‌ ॥॥८७ 
करम्भ-बालूकां तस्मात्‌ ततो यन्त्रावपीडनम्‌ । असिपतन्र बन॑ तस्मांत्‌ करपत्रेण पाटनम्‌ ॥८८ 
' कालसूत्रे तथाच्छेदमनेकाइचेव यातना:.। प्राप्य निष्कृतिमेतस्मान्न वेहझि कथमेष्यति ॥।८९ 





और जो मूख व्यक्ति जल में मूत्र (करते है) अथवा थूकते है। वे ही यहाँ पर थूक और मलमृत्र से 
दुर्गेन्धित नरक में पड़े हुए हैं। और ये यहाँ पर भूख से पीड़ित होकर एक दूसरे का मांस खा रहे है ॥७६-८०॥। 

इन्होंने पृर्व जन्म मे अतिथियों के भोजन किये बिना ही भोजन किया था | और जिन्होंने आहितारिव 
बह होकर भी वेदों भर अग्तियों का तिरस्कार किया है, वे ये, पव॑त की चोटी से बार-बार गरिराये जा 
रह हूँ ॥॥५१॥ 

जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके है, वे इस समय यहां 
कीड़े बने है ओर चीटियों से खाये जा रहे है ॥८२॥ * 
हे निक्ृष्ट प्रकार का उपहार लेने यजन, करने एवं सेवन करने से, मनुष्य पत्थर के बीच का कीड़ा बनता 

॥८३॥ ४ 2 अंक 'ा | , ५ 

जो व्यक्ति अपने सेवकों, 'मित्रों और अतिथियों के देखते हुए ही अकेला मिष्ठान्त खाता है;ः वह यहां 
नरक में जलती हुई अग्नि के ढेर को घाता है ॥८४॥ 

हे राजन्‌ ! इसने लोगों की पीठ का माँस-खाया है (पीठ पीछे सबकी बुराई की है) इसलिए भंयकर 
भेड़िये प्रतिदिन इसका मांस खा रहे है ॥८५॥ ः 

और जो नीच, उपकारी व्यक्तियों के प्रति अक्ृतज्ञ के समान व्यवहार करता है, वह यहाँ अंधा, 
बहुरा, गूंगा होकर भूख से व्याकुल घूम रहा है ॥ ८ हे 

इस अति दुर्मति कृतघ्त मनुष्य ने अपने मित्रों की बुराई की है, इसलिए वह तप्त कुम्भ नरक में पड़ा 
हुआ विलाप कर रहा है। इसके पश्चात्‌ तपायी हुई बालू में भूना जायेगा भौर चक्की में पीसा जायेगा । इसके 
वाद इसे असिपत्र वन नामक नरक में यातना दी जाप्रेगी फिर आरे से चौरा जायेगा। इसके पश्चात कालसूत्र 
से काटा जायेगा एवं और भी वहुत सी यातनायें दी जायेंगी । (इस पर भी सिन्रों के साथ विद्वासघात करने के 
पाप से) मैं नहीं जानता कि किस प्रकार इसका छुटकारा होगा ॥८७-८६॥ 


१०६ | मार्कण्ढेय पुराण 


श्राद्धे संगतिनों विप्रा: समुपेत्य परस्पम्‌ । दुष्टा हि निःसृतं फेन सर्वाज्धभ्य: पिवन्ति वे ॥8० 
सुवर्णस्तेयी;विप्रध्न: सुरापो गुरुतल्पग: । 
अधइचोर्ध्व॑ च दीप्ताग्नौ दद्यमाना: समन्तत:ः ।। 
तिष्ठन्त्यन्दसहत्लाणि सुबहुनि ततः पुर: ॥€१ 
जायन्ते मानवाः क्रुष्ठक्षयरोगादि चिन्हिता: । मृता: पुनरच नरक॑ पुनजाताशच ताहशम्‌ ॥॥६२ 
व्याधिमृच्छन्ति कल्पान्तपरिमाणं नराधिप ॥|६३ 
गोघ्नो न्‍्यूनतरं याति नरकेड्थ त्रिजन्मनि । तथोपपातकानाञ्च सर्वेषामिति निरचय: ।६४ 
नरकप्रच्युता यान्ति यैर्येविहितपातक: । प्रयान्ति योनिजातानि तन्‍्मे निगदतः श्णु ॥६५ 


इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे पितापुत्रसंवादे यमकिद्धू रसंवादे ॥ स्वकृत्कर्मपुषित कथन नाम चतुर्दशो5घ्याय: ॥॥ 


जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्राद्धान्न भोजन करने में ही आसकत रहते हैं; उन्हें दुप्ट सर्पो 
के सर्वाद्भा से निकला फेन पीना पड़ता है ॥६ ०॥ 

: र्वर्ण की चोरी करने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, मद्य पीने घाले तथा 'गरुरपत्नी गामी--ये चारों 
प्रकार के महापापी नीचे और ऊपर धघकती हुई आग के बीच में झोंक कर सव भोर से जलाये जाते हैं। इस 
अवस्था में उन्हे कई हजार वर्षों तक रहना पड़ता है ॥६ १॥ 

तदन्तर वे मनुष्य योनि मे जन्म लेते हैं तथा कुष्ठ एवं यक्षमा आदि रोगों से युक्त रहते हैँ । वे मरने 
के पश्चात्‌ पुनः नरक में जाते है और पुनः उसी प्रकार नरक से लौटने पर रोग युक्‍त होकर जन्म ग्रहण करते हैं । 
इस प्रकार कल्प के अन्त तक उनके आवागमन का यह चक्र चलता रहता है ॥६२-६३॥। 

गाय की हत्या करने वाला व्यक्ति कम से कम तीन जन्मों तक नरक में आता है। उसी प्रकार से 
अन्य भी सभी पापी नरक में आते रहते है । यह निश्चित है (इम्तमे तनिक भी संदेह नहीं है ॥६४॥ 

पाप कर्म करने वाले ये प्राणी (इस) नरक से गिर कर जिन-जिन योवियों में जन्म लेते हैं। उनको 
भी में कहता हूं, सुनो ॥६५॥ ह 

ह इस प्रकार मा० म० पु० में पिता-पुत्र संवाद में, यमदूत के संवाद में अपने कर्म के भोग 
कथन नामक चौदह॒र्चा अध्याय समाप्त हुमा । 


पञचदशों 5ध्याय: 

यमकिज्भुर उवाच -- 
पतितातत्रतिगह्माथ खरयोनि ब्जेद्‌ द्विज: । नरकात्‌ प्रतिमुकतस्तु कृषि: पतितयाजक: ॥॥१ 

उपाध्यायव्यलीक तु कृत्वा इवा भवति द्विंज: । 

तज्जायां मनसा वाचा तदुद्॒ब्यं वापि कामयेत्‌ ॥२ 
गर्दभो जायते जत्तु: पिन्नोइचाप्यवमानकः । मातापितरावाक्रुश्य सारिका सम्प्रजायते ॥३ 
अआरतु: पत्व्यवमन्ता च कपोतत्व॑ प्रपद्यत । तावेव पीडयित्वा तु कच्छपत्वं प्रपय्यते ।।४ 
भर्तृ पिण्डमुपाइनन्‌ यस्तदिष्टं न निषेवर्त । सोडपि मोहसमापन्‍्नों जायते वानरो मृतः॥५ 
'न्यासापहर्त्ता नरकाहिमुक्तों -जायते कृमिः । असुयकरच नरकानूमुवतों भवति राक्षस: ॥॥६ 
विश्वासहन्ता च नरो मीनयोनौ प्रजायते । 

धान्यं यवांस्तिलान्‌ माषान्‌ कुलत्थान्‌ सर्षेपांइ्चवणान्‌ ॥॥७ 

कलायान्‌ कलमान्‌ मुद्गान्‌ गोश्रमानतसीस्तथा । 

सस्यान्यन्यानि वा ह॒त्वा मोहाज्जन्तुरवेतन: ।।८ 
सञ्जायते महावक्त्रो मृषिको बध्ुसन्तिभ: | परदाराभिमर्शात्‌ तु वृको घोरोषडभिजायते ॥६ 


यमदूत बोला+- 

दुष्ट, पथ भ्रष्ट व्यक्ति से (दानादि) स्वीकार करने वाला ब्राह्मण खच्च्र की योनि में गिरता है और 
दुष्ट याजक नरक से गिरकर, कीट योति- को प्राप्त करता है ॥१॥ ; 

जो ब्राह्मण अपने गुरु से असत्य वचन बोलता है और उसकी पत्नी अथवा धनादि की अभिलाषा 
करता है। वह कुत्ता बनता है ॥२॥ 

जो प्राणी माता पिता.का अपमान करता - है वह गर्दभ योनि में पंदा होता है , और माता पित्ता के 
ऊपर ज्ञीध करने वाला (व्यक्ति)- मना (सारिका) बनता है ॥३॥ 

जो भाई अथवा पत्नि का अपमान करता है वह कबूतर ' की योनि में जन्म लेता है और इस्हीं (भाई 
ओर पत्नी) दोनो, को पीड़ित करने वाला कछवा बनता है ॥४॥ 

स्वामी का भोजन खाता हुआ भी जो (व्यक्ति) उसकी इच्छानुकूल कार्य नहीं करता है मौह से युक्त 
वह भी मरने पर बन्दर योनि में उत्पन्त होता है ॥५॥ . ४ 

घरोहर का हरण करने वाला नरक से ग्रिकर कीड़ा बनता है और ईर्ष्या करने व।ला व्यक्ति नरक 
से मुक्त होकर राक्षस बनता है ॥६॥  « 


॥ विश्वासघाती व्यक्ति मछली की योनि में उत्पन्न होता.है ! घान, जौ, तिल, उडद, 
और :चनों को ॥७॥। 


मटर, चावल, लोविया, गेहूं और अलसी को' अथवा अन्य प्रकार के अन्न को, जो मुर्ख व्यक्ति मोह 
वेद चराता है ।८॥ 


(तो वह) गंजे सिर वाला (भूरे रंग का), विशाल मुख वाला, चूहा होता है । पर॑ स्त्री गमन करने से 
भंयकर भेड़िया बनता है ॥६॥ 


कुलत्थ, सरसों 


श्ण्ष] मारकंग्डेय पुराण 


दवा श्गालो बको-गुश्नो व्यालः कद्धूस्तथा ऋमात्‌ । 
अतृभार्य्या च दुर्वुद्धियों धर्षषति पापक्ृत्‌ ॥१० 
पुस्कोकिलत्वमाप्नोति स .चापि नरकाच्च्युत: । 

स'ख भार्य्या गुरोर्भाय्या राजभार्य्या च पापक्ेत्‌ ॥११ 


१ 
पुनर्दाता तु कन्याया क्मिरेवोपजायते । देवता-पितृ-विप्राणामदत्त्वा योउन्तमझनुते ॥॥१ 
प्रमुक्तो नरकात्‌ सो5पि वायसः सम्प्रजायते । ज्येष्ठं पितृसम वापि श्रातर योउवमन्यते ॥।१४ 
नरकात सो5पि विश्रष्ट: क्रॉचयोनो प्रजायते । शद्रव्च ब्राह्मणीं गत्वा कृमियोनो प्रजायते ॥१५ 
तस्यामपत्प्रमुत्पाद्य काष्ठान्त: कीटको भवेत्‌ । सूकर: कृमिको मद्गुश्चण्डालब्च प्रजायतें ॥१६ 
अक्रृतज्ञोड्थम: पु सां विमुक्तो नरकोन्‍्नर: । कृतघ्न: कृमिक: कीट: पतज्भी वृश्चिकस्तथा ॥॥१७ 

मत्स्यस्तु वायस: कूर्म: पुक्कसो जायते तत:.। 
अशस्त्रं पुरुष हत्वा नर: संजायते खर: ॥। 
क्ृमि: स्त्रीवधकर्त्ता च वालहन्ता च जायते ॥|१८ 
भोजन चोरयित्वा तु मक्षिका जायते नरः । तन्नाप्यस्ति विशेषो वे भोजनस्य श्वृणुप्वतम्‌ ॥१ ६ 
हत्वा दुग्बं तु मार्जारों जायते नरकाच्च्युत: ।॥२० 





और जो दुबु द्धि पापी भाई की पत्नि के साथ दुराचार करता है। वह क्रम से कुत्ता, गीदड़, बग्रुला, 
गिद्ध, सर्प और कंक बनता है ॥१०॥। 

और जो (व्यक्ति) मित्र की पत्नि, गुरु पत्नी और राज पत्नी के साथ दुराचार करता है वह नरक से 
गिरकर भी नर कोयल बनता है ॥११॥ 

जो कामी और पार्पी, मित्र की पत्नी, गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी के साथ बलात्कार करता है वह 
मनुष्य सुअर बनता हैं। यज्ञ, दान एवं विवाह कार्य में विष्म करने वाला व्यक्ति कीड़ा बनता है ॥१२॥। 


कन्या को पुनः किसी को देने वाला भी कीड़ा होता है। और जो देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों को 
दिये (खिलाये) बिना भोजन करता है ॥१ ६॥ 


वह भी नरक से गिरकर कोए की योनि में उत्पन्च होता है और जो पिता के समान अपने बड़े भाई 
का अपमान करता है ॥१४॥ 


वह भी नरक से गिरकर क्रौच पक्षी की योनि में उत्पन्त होता है। शूद्र और ब्राह्मण स्त्री के साथ 
रमण करने वाला (व्यक्ति भी, कीट योनि में उत्पन्न होता है ओर उसमें सन्तान उत्पन्न करके लकड़ी का कीड़ा 
बनता है तथा सुअर और क्ृृमि तथा चाण्डाल बनता है ॥१५-१६॥ 

मनुष्यों में अकृतज्ञ और नीच आत्मा वाला व्यवित नरक से गिरकर कीट, पतंगा और विच्छ, ॥१७॥ 

मछली, कौआ, कछुआ आदि नीच योनियों मे उत्पन्न होता है। शस्त्र रहित व्यक्ति को मारकर 
व्यक्ति खच्चर बनता है। स्त्री की हत्या करने चाला एवं बालक को मारने वाला कृमि बनता है ॥१८॥ 

भोजन को चुराने वाला व्यक्ति मक्खी (की योनि, में जन्म लेता है। वहाँ भी जो (भोजनादि) चुराने 
का वैशिष्ट्य है, उसे भी पृथक्‌-पृथक्‌ सुनो ॥१६॥। 

' दूध चुराने वाला व्यक्ति नरक से गिरकर बिलाव की योनि में जन्म लेता है ॥२०॥ 


पञ्चदशोउध्यायः [ १०६ 
तिलपिण्याकसंमिश्रमन्‍्नं हत्वा तु मूषकः । घृतं हृत्वा तु नकुल: काको सद्गुरजामिषम्‌ २१ 
मत्स्यमांसापहत्‌ काक: इयेनो मेषाउमिषापहत्‌ । चिरीवाकरत्वपहते लवणे दध्नि वा कृमि:॥२२ 
चोरयित्वा पयश्चापि बलाका संप्रजायते । यस्तु चोरयते तैलं तैलपायी स जायते ॥२३ 
मधुह॒त्वा नरो दंशोध्पूपं हत्या पिपीलिका। चोरयित्वा हविष्यान्नं जायते गृहगोधिका ॥२४ 
आसव॑ चोरयित्वा तु तित्तिरित्वमवाप्नुयात्‌ । अंयो हृत्वा तु पापात्मा वायस: संप्रजायते ॥॥२५४ 
पन्ने कांस्येषपि हारीतः कपोतो रौप्यभाजने । ह॒त्वा तु काज्वनं भाण्डं कृमियोनौ प्रजायते ॥॥३६ 
'कौशेयं चोरयित्वा तु चक्रवाकत्वमृच्छति । कोशकारइच कौशेये ह॒ते वस्त्रेजभिजायते ॥२७ 
दुकूलेशाज़ क: पापो ह॒ते.चैवांशुके शुक: | ऋक्षश्वेवाविक ह॒त्वा वस्त्र क्षीमं च जायते ॥२८५ 
कार्पासिके हते क्रौंचो वन्हेहँ्ताबक: खर: । मयूरो वर्णकान_ हृत्वा पत्रशाकं च जायते ॥२६ 
ह जीवञ्जीवकतां याति रक्‍्तवस्त्रापहन्नर: । 
छुच्छु दरी शुभान्‌ गंधान वासो ह॒त्वा शशों भवेत्‌ ॥३० 


तिल व चूर्ण मिश्रित अन्त को चुराने से मूषक बनता है और घी को 'चुराकर नेवला, कौआ और 
विशेष प्रकार की मछली बनता: है ॥२१॥ ;$ | ४ 
- मछली का मास -चुराने वाला कौआ और बकरे का मांस चुराने वाला बाज, नमक के चुराने पर 
झिंगुर और दही चुराने पर'कीड़ा बनता है ॥श्शा _ ' 8 - 
. दूध चुराने पर भी वगुला (योनि में) उत्पन्न होता है और जो (व्यक्ति) तेल की चोरी करता है वह 
बर (योनि) मे उत्पन्न होता है ॥२श॥! | दा | कि 
शहद चुराने पर व्यक्ति डाँस (और) मालपुआ चुराने पर चीटी (बनता है), हविष्यान्व को चुराकर 
(व्यक्ति) घर के बल (की योति) में जन्म लेता है ॥२४॥ ः 
आसच (काढ़ा) की चोरी करके तित्तर योनि को प्राप्त करता है और पापात्मा, (व्यक्ति) लोहे को 
चुरा करके कौआ योनि में उत्पन्न होता है ॥२५श॥. .. - हि - 


बजा 


कांसे अथवा चांदी के पात्र को चुराने वाला भी कबूतर और स्वण पात्र चुराकर (व्यक्ति) कृमि योति 
में उत्पन्न होता है ॥२६॥। * | 


रेशमी वस्त्र को चुराकर चक्रवात बनता है और अन्य वस्त्र चुराने पर रेशमी वस्त्र का कीड़ा बचता 
है ॥२७॥। ५. 3६ कल जे 
और दुकूल के चुराने पर (वह) पापी भौंरा बनता है एवं अंधशुक चुराने पर तोता होता है । भेड़ की 
ऊन से निरमित ऊनी वस्त्र को चुराकर व्यक्ति रीछ बनता है (२८॥ ह 


ह कपास निमित वस्त्र के चुराने पर क्रौंच पक्षी, अग्नि के रंग का वस्त्र चुराने पर अगुला और हरे 
वस्त्रों को चुराकर मोर की योनि में उत्पन्त होता है ॥२६॥ जा 


लाल वस्त्र को चुराने वाला व्यक्ति चकोर की योनि में जाता है और शुभ (वस्त्रों) को चुराने पर, 
छुछन्दर तथा सुगन्धित वस्त्र चुराने पर खरगोश होता है ॥३०॥ 5 का 


(१९० । मार्कंण्डे। पुराण 


खज्ज: पलालहरणे काप्ठहृद घुणकीटक: । पुष्पापहृद्‌ दरिद्वस्तु पंग्रुयात्तापहस्तर: ॥३१ 
जाकहर्ता च हारीतस्तोयहर्त्ता च चातक:। भूमिहचुनरकान्‌ गत्वा रौरवादीन सुदारुणान_ ॥३२ 
तुगगुल्मलतावल्लीत्वक्सार तरुतां ऋमात्‌ | भाष्य क्षीणाल्पपापस्तु नरो भवति वे ततः॥३३ 
वृषस्य वृषणो छित्त्वा पण्डत्वं प्राप्नुयास्तर: । परिहृत्य तथा भूयों जन्मनामेकविशत्ति ॥३४ 
कृमि: कीट: पतंगो वा पक्षीतोयचरो मृग: । गोत्वं च प्राप्य चाण्डालपुल्कसादि जुगुप्सितम्‌ ॥३४५ 
पूग्वंबों वधिरः: कुण्ठीयक्ष्मणा च प्रपीडित: | मुखरोगाल्षिरोगैश्च गुदरोगेइच वाध्यते ॥।३,६ 
अपस्मारी च भवति शूद्॒त्व॑ च स गच्छति । एप एवं क्रमौ रृष्टो गोसुवर्णादि हारिणाम्‌ । (३७ 
विद्यापहारिणां चैव निष्क्रयभ्रंशिनां गुरो:ः | जायामन्यस्य पारक्‍्यां पुरुष: प्रतिपादयेत्‌ ॥३८ 
प्राप्तोति पंढतां मुठो यातनाभ्य: परिच्युत: | यः करोति नरो होममसमिद्धे हुताशने ॥॥३६ 
सोइ्जीर्णघनदु:खार्तों मन्दाग्निरभिजायते । परनिन्दा क्ृतध्तत्व॑ परमर्मोपघट्टनम्‌ ।।४० 
नैष्ठुर्य निघु णत्वं च ५रदारोपसेवनम्‌ । पर स्व हरणाशा च देवतानां च कुत्सनम्‌ ॥४१ 





पुवाल के चुराने पर खंजन (पक्षी) ओर लकड़ी (चुराने पर) घुर्ण का कीड़ा, पृष्प चुराने वाला 
व्यक्ति दरिद्र और वाहन चुराने वाला मगरमच्छ बनता है ॥३ १॥। 
शाक (अथवा फल) चुराने वाला (व्यक्ति) एक प्रकार का हारित नामक कबृत्तर और जल चुराने 
वाला व्यक्ति चातक बनता है । भूमि छीनने वाला व्यक्ति अत्यन्त कठोर रोरव आदि नरकों में जाकर, ॥३२॥ 
क्रम से तिनके, वेल, लता, झाड़ी और दृक्ष की छाल आदि दुक्षत्व को प्राप्त-कर, पापों के (भोगने 'से) 
नष्ट होने पर पुनः मनुष्य योनि में उत्पन्न होता,है ॥३३॥ 
बैल के अण्ड कोपों को छेंदने पर व्यक्ति सांड की योनि में जन्म लेता है.और फिर (द्रषण विमर्दे- 
नानन्तर) उसको चुराने पर इक्कीस जन्म ग्रहण करता है ॥३४॥ 
(इस प्रकार मनुष्य अपने पाप कर्मो के कारण, कृमि, कीट, पतंग, पक्षी, जलचर और पशु अथवा 
गाय, चाण्डाल, नीच झौर घृणित योगनियों में जन्म लेता है ॥२४५॥ 
...._ (अथवा फिर मनुष्य योनि में ही) अंघा, लंगड़ा, बहरा, कोढ़ी, यक्ष्मा आदि रोगों से पीड़ित अथवा 
मुख रोग, गुदा रोग, नेत्र रोगों से प्रपीड़ित होता है ॥३६॥॥ । 
अथवा फिर मिरगी का रोगी होता है। इस प्रकार वह शृद्रता को प्राप्त होता है। प्रायः यही क्रम 
गौ, स्वर्ण आदि चराने वालों में भी देखा जाता है ॥३७" 
(इसके अतिरिक्त जो व्यवित) बिना सेवा किये, वज्चना करके गुरु से विद्या का हरण करता है और 
दूसरे की स्त्री में शत्रुता का व्यवहार करता है, वह पुरुष, ॥३८॥] ! 
नरक में गिरकर मूर्ख॑त्व, नपु सकत्व आदि यातनाओं को पाता है और जो .व्यक्ति वैभव सम्पन्त 
होने पर भी अप्रज्वलित अग्नि में हवन करता है वह, ॥१९॥ 
(मृत्युलोक में) अजीर्ण, व्याधि और मन्दारिन आदि रोगों से दुःखी ही उत्परन होता है और दूसरे की 
निन्‍्दा कृतघ्नता एवं दूसरे के मर्म का भेदन करने वाला, ॥४०॥ 
...._ कठोर.ओऔर घृणित कायें करने वाला, परस्त्रीगममन करने वाला, दूसरे के घन के हरण की अभिलाषा 
वाला ओर देवताओं को गाली बादि युरे वचन प्रयोग करने वाला, ॥४१॥ 


पऊंचदशोड्ध्यायः [ १६ 


निकृत्या वंचना नणां कार्पण्य च नणां बध:। यानि च प्रतिषिद्धानि तद्वृत्ति च प्रशंसताम्‌ ।॥४२ 
उपलक्षणानि जानियान्मुक्तानां नरकादनु । दयाभूतेषु संदृवाद: परलोक॑ प्रतित्रिया ४३ 
सत्याभूतहिता चोक्ितर्वेदप्रामाण्यदर्शनम्‌ । गरुरुदेवधिसिद्धबिपूजन॑ साधु-संगम: ।४४ 
सत्क्रियाउभ्यसन मैत्रीं च तद्बुध्येत पण्डित: । अन्यानि चेव सद्धर्मक्रिया भूतानि यानि च ॥४४५ 
स्वगच्युतानां लिगानि पुरुषाणामपापिनाम्‌ । एतदुद्देशतो राजन्‌ भवतां कथित मया ॥४६ 
व-कर्म-फल भोक्तृणां पुण्याणां पापिनां तथां ।४७ , 
तदेह्यन्यत्र गच्छामो दृष्टं सर्व त्वया5धुना | त्वया च रुष्टो नरकस्तदेह्मन्यत्र गम्यताम्‌ ।।४८ 
पुत्र उवाच--- 
ततस्तमग्रत: कृत्वा स राजा गन्तुमुद्यतः | ततश्च सर्वेर्त्कृष्ट यातनास्थायिभिन्‌ भि: ॥॥४६ 
प्रसादं कुरु भूपेति तिष्ठ तावन्युहत्तेकम्‌ । त्वदंगसंगी पवनों मनो ह्वादयते हि नः ॥५० 
परितापं च गात्रेयु पीडां बाधां च कृत्स्तश: । अपहन्ति नरव्यात्र क्ृपां कुरु महीपते ॥॥५१ 


मनुष्यों को ठगना आदि नीच कमे करने वाला, कंजूस एवं मनुष्यों की हत्या करने वाला तथा प्रति- 
पिद्ध कर्मो का प्रशंसक, ।४२॥ * ! 

नरक से आये हुए इन सब मनुष्यों के सम्बन्ध में आपको उपरोक्त कष्टों अथवा योनियों के उपलक्षण 
जान लेने चाहिये । इसके अतिरिक्त सभी प्राणियों पर दया करने वाले, सत्य वक्ता 'पारलौकिक अनुष्ठाता, ॥४३॥ 

वेद प्रमाण स्वीकर्तता, सभी प्राणियों के हित में सत्य वचन कहने वाले, ग्रुरुओं, देवताओं, ऋषियों 
सिद्ध पुरुषों की पूजा करने वाले, साधु पुरुषों की सगति करने वःले, ॥४४॥ ' 

आगन्तुकों का सत्कर्ता, मित्रवत्‌ व्यवहार करने का अभ्यासी और अन्य भी जो उत्तम धाभिक क्रियाएँ 
हैँ उनका कर्ता व्यक्ति को पंडित (पुण्यात्मा) मानना चाहिये ॥४५॥ 

है राजन्‌ ! इस प्रकार के प्राणी स्वर्ग से गिरकर (श्रेष्ठ) पुरुष योनि में जन्म लेते हैं। इस प्रकार 
यह कहते हुए मैंने सभी बातें आपसे कह दीं ।४६॥ 

अपने कर्मों के फलों को भोगने वाले, पापी और पुण्यात्माओ से सम्बद्ध यह सब 'कहने योग्य 
मैने आपसे कह' डाला है ॥४७। | 

तो आइये, आपने सब कुछ देखे लिया है, अब आप अंन्यत्र चलिये। यह आपने नरक देख लिया है। 
अत, अब आप आइये अन्यन्न चलिये ॥४४॥ ; हु 
पुत्र बोला - ' 9 ह 

तत्पश्चात्‌ उस (यमहुत) को भागे करके, वह्‌.राजा (ज्योहीं) जाने के लिए उद्यत हुए तभी नरक में 
यातना भोग रहे वे सब प्राणी चिललाने लगे ॥४६॥ ' 

है ! राजन, कृपा करिये, यहाँ थोड़ी देर और ठहर जाइये क्योंकि आपके अंगों का स्पर्श करके आने 
वाली वायु, हमारे मन को सुख पहुंचा रही है ॥५०॥ 

यह वायु सम्पूर्ण शरीर में हो रही पीड़ा और संत्ाप तथा बाधा का हरण कर रही है। है नरों में 
व्याध्र के समान राजन्‌ ! हमारे ऊपर दया कौजिये॥५१॥ 


११२ ] मार्कण्डेय प्राण 


एतच्छ त्वा वचस्तेषां त॑ याम्यं पुरुष ततः । पप्रच्छ कथमेतेषामाह्लादो मयि तिष्ठति ॥५२ 
कि मया कर्म तत्पुण्यं मत्येलोके महत्‌ कृतम्‌ । आह्लाददायिनी व्युष्टियस्थेयं तदुदीरय ॥॥५३ 
याम्य उचाच -- 

पितृ-देवातिथिप्रेष्य शिष्टेनानतेन ते तनु: । पुष्टिमभ्यागता यस्मात्‌ तद्गत॑ च मनो यतः ।॥।५४ 
ततस्त्वदगात्रसंसर्गीपवनो ह्लवाददायक: । पापकर्मेकृतों राजन्‌ यातना न प्रवाधते ॥५५ 
अश्वमेधादयो यज्ञास्त्वयेष्टा विधिवद्यत:। ततस्त्वद्दर्शनाद्याम्या यन्त्रशस्त्राग्निवायसा: ।॥५६ 
पीडनच्छेंद-दाहादिमहादु:खस्य हेतव: । मृदुत्वमागता. राजनस्तैजसोपहतास्तव ॥॥५७ 
राजोवाच-- रा ह 

न स्व ब्रह्मलोके वा तत्‌ सुख॑ प्राप्यते नरे: | यदारत्तें-जन्तु-निर्वाण-दानोत्थमिति मे मति:।॥।५८ 
यदि मत्सन्निधावेतान्यातना न प्रबाधते। ततो भद्गमुखाउत्राहूं स्थास्ये स्थाणुरिवाचल: ॥॥५६ 
यमपुरुष उबाच -- 

, एहि राजेन्द्र गच्छामि. निजपुण्यसमाजितान्‌। भुंक्षवभोगांस्तु भुज्यं तु यातना: पापकर्मिण: ॥६० 


उनके इन वचनों को सुनकर, राजा ने यमदूत से पुछा-- मेरे यहाँ रहने से इनको किस, प्रकार सुख 
मिल रहा है ॥५२॥ 

मैंने मृत्युलोक में ऐसा क्या महान्‌ पुण्य कर्म किया है, जिस कारण यह मेरी दृष्टि उनको प्रसन्तता 
प्रदान करने वाली हो रही है, कृपया वह (कारण) कहिए ॥५३॥ 
यमदत बोला-- 

हे राजन्‌ ! आपका शरीर देवताओं, पितरों ओर भृत्य जनों से बचे हुए अन्न से पुष्ट हुआ है और 
आपका मन भी उन सबकी सेवा में लगा रहा है ॥५४॥ 

इसलिए आपके शरीर को स्पर्श करके बहने वाली वायु नारकीय जीवों को प्रसन्नता प्रदान करने 
वाली हो रही है। इसी कारण हे राजनू ! इनको यह नरक की यात्तना. पीड़ित नहीं कर रही है ॥५५॥ 

क्योंकि आपने अश्वमेधादि यज्ञों को विधिपूर्वंक किया है। इसी कारण आपके दशनों से ही, यमराज 
के (यहाँ पीड़ित करने वाले) यन्त्र, शस्त्र, अग्नि और सूची मुख पक्षी जो पहले महान्‌ पीड़ादायक थे, पीड़न, छेदन 
एवं दाहादि के विषय में, आपके तेज से प्रभावित होकर, हे राजन ! मृदुता को प्राप्त हो गये हैं ॥५६-५७।॥ 
राजा बोले-- ५३ 

मेरे विचार में, जो सुख, दुःखी व्यक्तियों को शान्ति प्रदान करने से प्राप्त होता है, वह सुख मनुष्य 
न तो स्वगंलोक में ही और न ब्रह्मलोक में ही प्राप्त करता है ॥५५॥ 

यदि मेरे सामीप्य में इन (नारकीय प्राणियों) को यातना पीड़ित नहीं कर रही है तो हे भद्र मुख ! 
मैं सूखे काष्ठ के समान अचल होकर यहीं रहूंगा ॥५शा॥ 
यमदृत बोला-- के 


हे राजेन्द्र ! आइये, इन यातना भोगने वाले पापकर्मियों को छोड़कर, अपने पुण्यों से प्राप्त किये 
हुए, स्वर्ग के भोगों का भोग कीजिए । अब मैं स्वर्गंलोक की ओर जाता हूं ॥६०॥ 


पञचदश्ो5ष्याय: 
राजोवाच--. 


तस्मान्न तावचद्यास्यामि यावदेते सुद्ु:खिताः । 
- मत्‌ सन्निधानात्‌ सुखिनो भवस्ति नरकौोकसः ॥६१ . 

थिक्‌ तस्य जीवितं पुसः शरणा्थिनमागतम्‌ । यो नात्तंमनुगृह्लाति वैरिपक्षमपि भ्रुवभ्‌ ॥६२ 
यज्ञदान तपांसीह परत्र, च न भूतये। भवन्ति तस्य यस्यात्तंपरित्राणे न मानसम्‌ ॥६३ 
नरस्य यस्य कठिन॑ मनो बालातुरादिषु । वृद्धेषु च न तं मच्ये मानुषं, राक्षसों हि सः ॥६४ 
एपां मत्‌ सन्तिकर्षात्‌ तु यद्यग्निपरितापजम्‌ । तथोग्रगंध्ं वापि दुःखं नरकसम्भवम्‌ ॥॥६५ 
क्षुत्पिपासोंद्भव॑ दु:ख॑ यच्च मूर्छाप्रदं महत्‌ । विनाशमेति तद्भद्र मन्ये स्वर्गंसुखात्‌ परम्‌ ॥॥६६ 

प्राप्स्यन्ते ते. यदि सुखं बहवो दुःखिते मयि । 
कि.वा प्राप्त मयाः न स्थात्‌ तस्मात्‌ त्वं ब्रज माचिरम्‌ ॥॥६७ 


यासय उवबाच-- . 
- एप धर्मइच शक्रशच त्वां नेतु समुपांगतों । 
.अवश्यमस्माद्‌ गन्तव्यं तस्मात्‌ पाथिव गंम्यताम्‌ ६८ 
राजा बोले-- ' 2 ह लि 


मैं स्वर्ग में तब तक नहीं जा सकता हूं जब तक ये नारकीय प्राणी यहाँ पर ढःखी हैं क्योंकि सेरे 
सामीपष्य से इन नारकीय प्राणियों को सुख प्राप्त हो रहा है ॥६१॥ 


अरे ! उस मनुष्य के जीवन को निश्चय ही घिक्‍कार है जो शत्रु पक्ष के भी, शरण में आये हुए. दुःखी 
व्यक्ति के दुःख को दूर करके अनुग्ृहीत नहीं करता है ॥६२॥ 


जिस व्यक्ति का चित्त, भात्तं की रक्षा के लिए उत्साहित नहीं होता उसके द्वारा किये गये, यज्ञ, दान 
और तप इस लोक अथवा परलोक में कहीं भी कल्याणकारक नहीं होते हैं ॥६३॥।॥ 


जिस व्यक्ति का चित्त वालक, इद्ध और दुःखियों के प्रति कठोर होता है, मेरे मत सें वह (व्यक्ति) 
निश्चय ही मनुष्य नहीं राक्षस है ॥६४॥ 


संताप उत्पन्न करने वाली, दुर्गन्‍्ध वहन करने वाली जो तरक की अग्नि, इनको मेरे, सामीप्य के 
कारण (पीड़ित नहीं कर रही है) ॥६५॥ कम 

इसके अतिरिक्त इनको मूर्छा प्रदान करने वाली भूख और प्यास का दुःख भी समाप्ल हो गया है । 
हे भद्र ! मैं इस सवको स्वर्ग से भी अधिक सुखकर मानता हूं । मेरे कष्ट पाने से यदि (यहाँ के) बहुत्त से दुःखी 


व्यक्ति सुख का अनुभव करेंगे तो भला मैं वह सुख उनको क्‍यों न प्राप्त कराऊँ। अतः भाप देर न करें और स्वर्ग 
चले जायें ॥६६-६७॥ 


यमदुत बोला-- 


(देखिये,) ये धर्मराज और देवराज इन्द्र आपको स्वय॑ के लिए, लेने आ गये है। है राजन ! अब 
आपको जाना ही होगा, इसलिये स्वर्ग चलिये ॥ ६८] 


११४ ] माकण्डव पुराण 


धर्म उवाच-- 
नयामि त्वामहुं स्वर्ग त्वया सम्यगरुपासित: । विमानमेतदारुह्म मा विलम्बस्व गम्यताम्‌ ॥६६ 
राजोचाच -- न्‍ 
नरके मानवा धर्म पीड्यमाना: सहखशः । त्राहीत्यमी चक्रंदन्ति मामतों न ब्रजाम्हम्‌ ।॥७० 
इन्द्र उधाच--- 
कर्मणा नरकग्राप्तिरेषां पापिष्ठ कर्मणाम्‌ । स्वर्गस्त्वयापि गन्तव्यों नृप पुण्येन क्मणा ।॥७१ 
राजोबाच -- 
यदि जानासि धर्म त्वं त्वं वा देवशतक्रतो । मम यावत्‌ श्रमाणं तु शुभं तद्वक्तुमहथ: ॥॥७२ 
घम् उवाच--- हे | 
आब्बिन्दवों यथाभ्भोधौ यथा वा दिवितारका: । 
यथा वा वर्षतों धारा गंगायां सिकता यथा ॥७३ 
असंख्येया महाराजन्‌ नाना योनिषु जन्तव: । तथा तवापि पुण्यस्य संख्या नैवोपपद्यते ॥७४ 
अनुकम्पामिमामद्य नारकेष्विह कुर्बत:। तदेव शतसाहसख्रसंख्या नीत॑ त्वया नृूप ॥७४५ 
तद्गच्छ त्वं नृप श्रेष्ठ तद्‌ भोक्‍्तुममरालयम्‌ । एते तु नरके पाप॑ क्षपयन्तु स्वकर्मजम्‌ ॥॥७६ 





धर्म राज बोले -- 

है राजन ! मैं आपको भादर सहित स्वर्ग चलने के लिए आया हूं। भतः आप देर न करते हुए 
(शीघ्र ही) इस विमान पर चढ़कर, स्वर्ग के लिए चलिये ॥६६॥ - 
राजा बोला--- 

हे धर्मंराज ! यहां नरक में सेकड़ों मनुष्य पीड़ित हो रहे है, "बचाओ, 'बचाओ' इस प्रकार ये सभी 
दुःखी प्राणी, मुझे पुकार रहे है, इसलिए मैं स्वर्ग नहीं जाऊँेगा ॥७०॥ 
इन्द्र बोलि--- ह 
इन पापियों को इनके पापपूर्ण कर्मो के कारण ही नरक मिला है और हे राजन ! आपके पुण्य कर्मो 
के कारण ही आपको स्त्र्ग मिला है। अतः आपको स्वर्ग चलना चाहिये ॥७१॥ 
राजा बोला-- 

हैं घमंराज ! आप ओऔर हे शची पति, इन्द्र ! आप मेरे जितने भी शुभ कर्म है, .यदि जानते हैं तो 
कृपा करके उन सबको कहिये ॥७२॥ 
धर राज बोले--- 

हैं राजन्‌ ! जितने समुद्र के भीतर जल बिर्दु है अथवा आकाश में जितने तारे हैं अथवा वर्षाकाल 
में जितनी धाराओ मे वर्षा होती है अथवा गंगा में जितने सिकता कण है ॥७३॥ 

अथवा जिस प्रकार नाना योनियों में असंख्य प्राणी है उत्ती प्रकार तुम्हारे एण्पों की गणना भी सम्भव 
नही है ।७४॥ 

भोर साथ ही आज इन नारकीय प्राणियों पर दया करते हुए, आपके सभी पुण्य पुतः सौ हजार की 
संख्या वाले हो गये है ॥७५॥ 


अतः है नृप श्रेष्ठ ! उन अपने पुण्यों को भोगने के लिए आप स्वरगगंलोक चलिए । ये पापी भी अपने 
कर्मो के कारण ही, वहां नरक मे पड़े हुए है ॥७६॥ 


ध 


पथञ्चदशो5्ध्याय: [ ११५ 


राजोवाच- - 

कर्थ॑ स्पृह्ां करिप्यन्ति मत्सम्पर्काय मानवाः । यदि मत्संनिधावेषामुत्कर्षों नोपपद्यते ॥७७ 
तस्माद्त्‌ सुक्ृतं किड्चिन्समास्ति चिदशाधिप । 
भुच्यन्तां तेन नरकात्‌ पापिनों यातनागता: ॥॥७८ 

इन्द्र उवाच -+- 

एवमृध्व॑तरं स्थान त्वया प्राप्तं महीपते । एतांस्तु नरकात्‌ पश्ये विमुक्तान्‌ पापक्मिण: ॥॥७६ 

पुत्र उवाच --- 

ततोड्पतत्‌ पुष्पवृष्टिस्तस्योपरि महीपते: । विमान चाधिरोप्यैनं स्वलोकिमनयद्धरि: ।॥८० 

अहं चान्ये च ये-तत्र यातनाभ्य: परिच्युता: । स्वकर्मफलनिर्दिप्टं ततो योन्यन्‍्तरं गताः ।॥॥८१ 

एवमेते समाख्याता नरका ट्विजसत्तम । येन येन च  पापेन यां यां योनिमुपैति वे ॥८२ 

तत्‌ तत्‌ सर्व समाख्यात॑ यथा दृप्टं मया पुरा । पुरानुभवजं ज्ञानमवाप्य कथितं तव ॥ 
अतः परं॑ महाभाग किमन्यत्‌ कथयामि ते ॥॥८३ 

इति श्रीमार्कंण्डेय महापुराणे पिता पुत्र संवादे नरकस्थोद्धार वर्णन नाम पंज्चदशो5ध्याय: । 


राजा बोला-- 

मनुष्य मेरे सम्पर्क के लिए किस प्रकार स्पुह्या करेंगे । यदि इन (नारकीय) मनुष्यों को मेरे सम्पर्क 
से अधिक सुख नहीं मिलता ॥७७॥ 

हे देवों के राजा ! इसलिए जो भी मेरे कुछ पुण्य कर्म है, उन (पुण्य कर्मो) से इन बातना सहन 
करने वाले पापियों को नरक से मुक्त कर दीजिये ।॥७५॥ 
इन्द्र बोलि-- * | है 
है महीमते ! ऐसा करके तो आपने और भी उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। (अत: तुम) इन 
पापियों को भी चरक से विमुक्त हुआ देखो ॥७९॥ 
पुत्र बोला-- 

तत्पश्चात्‌ उस राजा के ऊपर पुष्प दृष्टि हुई और स्वयं भगवान्‌ इस राजा को विमान पर बैठा कर 
स्वर्ग लोक ले गये ॥5०॥॥ 

ओर (उसके बाद) वहां (नरक) को यातनाओं से छुटकारा पाकर मै और अन्य (नारकीय प्राणी) 
अपने कर्मो के अनुसार विभिन्‍्न' योनियों में चले गये ॥८ १॥ 

हे द्विजोत्तम ! इस प्रकार मैंने इन (विभिन्न) नरकों का कथन किया और मनुष्य जिन-जिन पापों के 
करते से विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं ॥5५२॥ 

वह सब जेसाः मैंने (स्वयं) प्राचीन काल (पूर्व जन्मों) में देखा वैसा ही कथन कर दिया है। इस 
प्रकार मैंने अपने पूर्व जन्मों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को आपसे कह दिया हैं। हे महाभाग ! इसके आगे और 
क्‍या मैं तुम्हें बताऊँ ॥॥5१॥ 


इस प्रकार मा० स० पु० में पिता पुत्र संवाद में नरकोड्धार वर्णव नाप्तक परद्नहवाँ अध्याय ससाप्त हुआ । 


&9947००१९९९ैकी-००००-क. 


षोडशो5ध्याय: 
पितोबाच-- े 
कथितं मे त्वया वत्स संसारस्य व्यवस्थितम्‌ | स्वरूपमपि देहस्थ घटीयन्त्रवदव्ययम्‌ ॥१ 
तदेवमेतदखिलं ममावगतमीद्शम्‌ । कि मया वद कर्तंव्यमेवमस्मिन्‌ व्यवस्थिते ॥२ 
पुत्र उवाच-- 
यदि मद्नचनं तात श्रद्ृधास्यविशंंकित: । तत्परित्यज्य गाहंँस्थ्यं वानप्रस्थमना भव ॥३ 
तमनुष्ठाय विधिवद्ठिहायाग्निपरिग्रहम्‌ । आत्मन्यात्मानमाधाय निर्द्धद्वो निप्परिग्रह: ॥४ 
एकान्तशीलो वश्यात्मा भव भिक्षुरतंद्वित: | तत्र योग-परो भूत्वा बाह्य स्पर्श-विवर्जित: ॥५ 
ततः आप्स्यसि त॑ योग॑ दुःख-संयोग .भेषजम्‌ । सुक्तिहेतुमनौपम्यमनाख्येयमसंनितम्‌ ॥। 
तत्संयोगाननते योगो भूयों भ्रृतैर्भविष्यति ॥६ 
पितोवाच -- |; | | 
वत्स योगं ममाचक्ष्व मुक्तिहेतुमत: परम्‌ । येन भूत: पुनभूतो नेचूग्दुःखमवाप्नुयाम्‌ ॥। 
यत्रासक्तिपरस्थात्मा मम संसारबन्धने: ।॥७ 


पिता बोले -- 

हे वत्स ! घटी यन्त्र के समान (गति वाले) कभी सम्ताप्त न होने वाले, अत्यन्त निक्षप्ठ (प्रकृति) 
वाले, इस संसार के और देह के अव्यय स्वरूप और व्यवस्था को, तुमने मुझसे कहा ॥१॥ ह 

इस प्रकार के (स्वरूप वाले) इस संसार को मैंने पूर्ण रूप से जान लिया है। अब मुझे वताओ कि 
इस प्रकार की स्थिति मे मुझे क्या करना चाहिये ॥२॥ 
पुत्र बोला -- 

है तात ! यदि आप मेरे वचनों पर शंकारहित होकर आस्था रखते हैं तो (इस) ग्ृहस्थ जीवन को 
त्यागकर वानप्रस्थ जीवन मे मन लगाइये ॥३॥ 

तो उस आचरण पद्धति को विधिवत्‌ करके और अग्नि परिग्रह को छोड़कर, अपनी आत्मा में आत्मा 
को प्रतिष्ठापित करते हुए, इन्द्र रहित और परियग्रह रहित होकर ॥४॥ 

एकान्त वासी, आत्म निग्नही, आलस्य रहित, भिक्षु वनिये। और उसी स्थिति में योग का बाश्रय 
लेकर, वाह्य स्पर्शादि-सुखों का परित्याग कर दीजिये ॥५॥ 

तत्पश्चातू आप उस उपमा रहित, नाम रहित, अकथनीय, दुः्ख के संयोग की एक मात्र औषधि, 
मुक्ति के एक मात्र उपाय, उस योग को प्राप्त कर लेंगे। (और) उस्त योग के संयोग से आपको पुनः (इस मृत्युलोक 
में) अथवा इस मनुष्य योनि में जन्म नहीं होगा ॥६॥ 
पिता बोले-- 


है वत्स ! इसके पश्चात्‌ तुम मुझे उस उत्कृष्ट योग को बताओ जो मुक्ति का हेतु है और जिससे कि 
संसार में आसक्त मै पुनर्जन्मादि इस प्रकार के दु.खों को प्राप्त न करू ॥७8॥ 


षोडशोड्ध्याय: | [ ६१७ 


नेति योगमयोगो5पि त॑ योगमधुना वद। संसारादित्यतापाति विप्लुष्यद्देहिमानसम्‌ ।॥८ 
ब्रह्मज्ञानाम्बुशीतेन सिज्च मां वाक्यवारिणा ॥६ 
अविधाकृच्छसर्पेण दष्टं तद्बिषपीडितम्‌ । स्ववाक्यामृतदानेन मां जीवय पुनमृ तम्‌ ॥१० 
पुत्र-दार-गृह-क्षे त्रममत्वनिगडादितम्‌ । मां मोचयेष्ट सदभाव विज्ञानोद्धाटनेस्त्वरन्‌ ॥११ 
पुत्र उवाच -- 
शरण तात यथा योगों दत्तात्रेयेण धीमता । अलकोय पुरा प्रोवतः सम्यक्‌ प्ृष्टेन विस्तरात्‌ ॥१२ 
पितोबाच -- 
दत्तात्रेयस्सुत: कस्य कथं वा योगमुक्तवान्‌ । कश्चालकों महाभागो यो योगं परिपृष्टवान्‌ ॥१३ 
पुत्र उवाच -- 
कौशिको ब्राह्मण: कर्चित्‌ प्रतिष्ठाने3भवत्‌ पुरे । 
सोउन्यजन्मकृतेः: पाप: कुष्ठरोगातुरोइ्भवत्‌ ।॥१४ 
त॑ तथा व्याधितं भार्या पति देवमिवार्चयत्‌ । पादाभ्यज्भाज़् संवाहस्तानाच्छादनभोजने: ॥१५ 
इलेष्ममूत्रपुरीषासुक प्रवाहक्षालनेन च ।॥१६ 


घ 





अयोग प्रतीत होने वाले उस 'नेति योग” को मुझे बताओ जहाँ संसार रूपी भावित्य के ताप से 
दुःखी झुलसे हुए शरीर और मन वाले मुझको तुम ब्रह्म ज्ञान रगी शीतल जल युक्त अपने वाक्य रूपी वारि से 
सींचो ॥८-६॥ 
- अविद्या रूपी कष्टदायक सपं के द्वारा काटे गये ओर उसके विष से पीड़ित हुए । अपने अमृत रूपी 
वाक्‍यों के दान से, मरे हुए मुझको फिर से जिलामो ॥१०॥ 


पुत्र, पत्नी, घर और खेत आदि की ममता रूपी बेड़ियों से दुःखी, मुझको, अभिलपित श्रेष्ठ भाव के 
ज्ञान के उदधाटन द्वारा, शीघ्र छड़ाओ ॥११॥। 


पुत्र बोला-- 

डे है तात ! सुनिये, जिस योग को प्राचीन काल में विद्वान्‌ दत्तात्रेय ने विधिपुवंक पूछे जाने पर, 
विस्तार से, मदालसा के पुत्र अल के लिए कहा ॥१२॥ 
पिता बोले -- 

(हे वत्स !) दत्तात्रेय किसके पुत्र थे और उन्होंने योग की व्याख्या वयों की और अलक कौन महानु- 
भाव थे, जिन्होंने (दत्तात्रेय से) योग पूछा ॥१३॥ 
पुत्र बोला-- 

प्राचीन काल में गोंदावरी पर स्थित प्रतिष्ठान नामक नगर में कोई कौशिक नामक ब्राह्मण हुआ, 
वह अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण से कुष्ट रोग से पीड़ित हुआ ॥१४॥ 

उस प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त पति की उसकी पत्नी ने देवता के समान पूजा की। पैरों की 
मालिश, दबाना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, भोजन, बलगम, मल, मृत्र, रक्‍त प्रवाह का प्रक्षालन ॥१५-१६॥ 


कंण्डे णृ 


रहस्येवोपचारेण . प्रियसंभाषणेन च । सतत पृज्यमानोषपि तयातीवबिनीतया ॥१७ 
अतितीब्रप्रकोपत्वान्निभभत्सयति दारुण: | तथापि प्रणता साथ्वी तममन्यत देवतम्‌ ॥१८ 
त॑ तथाप्यतिबवीभत्स सर्वश्रेष्ठममन्यत । अचडः क्रणशीलो5पि स॒ कदाचिद्‌ द्विजोत्तमः ॥१& 
प्राह भार्या नयस्वेति त्वं मां तस्या निवेशनम्‌ । 
या सा वेश्या मया दृष्टा राजमार्ग बृहेसता २० 
तां मे प्रापय धर्मज्ने सैव मे ह्ृदि वत्तंते | हृप्टा सूर्योदये वाला रात्रिश्चेयमुपागता ॥॥२१ 
दर्शनानंतरं सा में हृदयान्तापसर्पति। यदि सा चारसुसर्वाद्धी पीदश्रोणिपयोधरा ॥। 
नोपगूहति तन्वंगी तन्मां द्रक्यसि वे मृतम्‌ ॥॥२२ 
वाम: कामो मनुध्याणां बहुभि: प्राप्य चेतस:। ममा5शक्तिइच गमने संकुलं प्रतिभाति में ॥२३ 
तत्‌ तदा वचन श्र॒त्वा भत्तुं: कामातुरस्य सा । ४ 
तत्‌ पत्नी व्याकुला जाता महाभागा पतिक्रता ॥२४ 
गाढं परिकरं वद्धा शुल्कमादाय चाधिकम्‌ । स्कम्चे भर्त्तारमारोप्य जगाम मृदुग/मिनी ॥॥२५ 
निशि मेघावृते व्योम्नि चलद्विद्य च्च रूयते । राजमार्े श्रियं भतु श्चिकीर्पती द्विजांगना ॥२६ 


और एकान्त में सेवा एवं प्रिय संभाषण से अति विनीत (उस पत्नी के द्वारा) निरन्तर पूजित होने 
पर भी उसका पति अति क्रोधी होने के कारण उसको कठोरता पूवंक झिड़कता रहता था। फिर भी वह विनीत 
एवं साध्वी उसको देंवता ही मानती थी ॥ १७-१ ८॥। 

फिर भी उस अत्यन्त घृणित पति को वह सर्व श्रेष्ठ मानती थी। एक समय चलने-फिरने में असमर्थ 
बने उस द्विजश्रेष्ठ ने अपनी पत्नी से कहा मुझको तुम उस (वेश्या के घर ले चलो । जिसको कभी मैंने राजमार्ग 
के घर में देखा था।,१६९-२०॥ 

मुझे तुम वहीं पहुंचा दो। है धर्मज्ञे ! वही मेरे हृदय मे बसी हुई है । उस सर्द्दी को मैंने सूर्योदिय के 
समय देखा था और अब रात्रि आ गयी है ॥२१॥ 

लेकिन दर्शन के बाद से लेकर वह (वेश्या) मेरे हृदय से नही जा पा रही है। यदि सभी सुन्दर अगो 
वाली, सुनितम्बिनी और पीन पयोधरा वह तन्वद्धी मेरा आलिगन नही करती है तो तुम मुझे निश्चय ही मरा 
देखोगी ॥२२॥ 

मनुष्य के लिए कामदेव प्राय: टेढा होता है । उत्त वेश्या को बहुत लोग चाहते है और मुझमें उसके 
पास तक जाने को शक्ति नहीं है, इसलिए भाज मुझे बड़ा संकट प्रतीत होता है ॥२३॥ 

अपने कामातुर पति का यह वचन सुनकर उस परमसोभग्यश्ञा लिनी पत्िब्रता व्याकुल हुई पत्नी ने 
अपनी कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क लेकर, पति को अपने कंधे पर चढ़ाकर घीरे-घीरे (वेश्या के घर की 
ओर, चली ॥२४-२५॥ 

आकाश में बादल छाये हुए थे, रात्रि मे जाते हुए चचल विद्युत ही (उसका) मागं प्रदर्शन कर रही 


थी । इस प्रकार वह ब्राह्मण पत्ती अपने पंति की इच्छा को (प्रिय को) पूरा करने की इच्छुक राजमार्ग (परजा 
रही थी ॥२६॥ 


पोब्शोष्ष्याय: रा [ ६११६९ 


पथिशले तदा ग्रोतमचोर॑ चोरशड्ूुया । माण्डव्यमतिदु:खातंमंघकारे च स द्विंज: ॥२७ 
पत्नीस्कंवसमारूढइचालयामास कौशिक: । वामांगेनाथ संक्ुद्धों माण्डव्यस्तमुवाच हू ॥२८ 
येनाहमेवमत्यर्थ दुःखतस्चोलितो वृथा | इत्थं कप्ट्मनुप्राप्त: स पापात्मा नराधम: ॥२६ 
सूर्योदयेड्वश: प्राणवियोक्ष्यति न संशय: । भास्करालोकनादेव स. विनांशमवाप्स्यति ॥३० 
तस्य भार्या ततः श्रत्वा तं शापमतिदारुणम्‌ । ओ्वाच व्यथिता सूर्यो नेवोदयमुपेष्यति ॥॥३१ 
तत: सूर्योदयाभावादभव॑त्‌ संतता निशा । बहुन्यह: प्रमाणानि ततों देवा भय॑ ययु: ॥३२ 

नि: स्वाध्याय वषटकारंस्वधास्वाह्ाविवर्जितम्‌ । दर 

कथं नु खल्विदं सव न. गच्छेत्‌ संक्षयं- जगत्‌ ॥॥३३ ' 
अहोरात्रव्यवस्थाया विना मासतुसंक्षय: । तत्सक्षयान्न त्वयने ज्ञायेते दक्षिणोत्त रे ३४ 
विना चायनविज्ञानं काल: संवत्सरः कुतः । पतिव्रताया वचनात्नोदगच्छति दिवाकर: ॥३५ 
सूर्योदय बिना नैव स्तानदानादिका: क्रिया:। अग्नेविहरणं चेव ऋत्वभावश्च लक्ष्यते ॥॥३६ 

ह न कालेन विना चेष्टिन च-यज्ञादिका: क्रिया: ३७ 
नश्यंति सव भूतानि तमोभूते चराचरे ॥।३८ 


मार्ग में शुली पर, चोर न होते हुए भी, वस्त्र की चोरी की आशंका से, घोर अंधकार में, अत्यन्त 
दुःखी, माढ़व्य नामक ब्राह्मण को, शुली पर लटकाया हुआ था ॥२७॥ 

पत्नी के कंबे पर बेठे हुए, उस (कोड़ी ब्राह्मण) कौशिक के पर लगने से (उसकी शूली) हिल गयी 
(अतः उप्तसे उत्पन्न पीड़ा के कारण) क्रोधित होकर माण्ठव्य ने उससे कहा---२5॥। 

जिस (व्यक्ति) ने इस प्रकार (लटके) हुए, कष्टकारी दक्शा को प्राप्त, दुःखित मुझको पैर से हिलाया 
है वह पापात्मा नीच ॥२९॥ 

सूर्योदय के साथ प्राणों से वियुक्त हो जायेगा, इसमें तमिक भी संदेह नही है । सूर्य को' देखते ही वह 
विनाश को प्राप्त हो जायेगा ॥३०॥ 

उसकी वह (पत्तिन्नता) पत्नी इस अति दारुण शाप को सुनकर व्यथित होकर बोली- “अब सूर्य का 
उदय ही नहीं होगा! ॥३१॥ 

तत्पश्चात्‌ सूर्योदय के अभाव में, निरन्तर रात्रि ही रहने लगी। बहुत दिनों के बीतने पर, देवता 
भयभीत होकर ब्रह्माजी के पास गये ॥३२॥ 


पे स्वाध्याय, वषट्‌ युक्त आहुतियों, हवनादि से रहित' होकर कहीं यह संसार क्षयः को प्राप्त न हो 
जाय ॥३३॥ 
रात्रि और दिन की व्यवस्था के अभाव में महीने भी नष्ट हो गये'है और उनके अभाव में दक्षिणायण 
और उत्तरायण का भी ज्ञान नहीं होगा । ३४॥ 

अयन का ज्ञान हुए बिना वर्ष कंसे हो सकता है ओर वर्ष के बिना काल का ज्ञान कैसे हो सकता है। 
(जब) पतिब्रता के वचन से सूर्य का उदय ही नहीं होगा ॥६५॥ 

उसके बिना स्नान, दान आदि क्रियाएं बन्द हो गयीं। अग्निहोत्र एवं. यज्ञ का अभाव दष्टिगोचर 
होने लगा है। और काल आदि के ज्ञान के बिना इष्टि आदि याज्ञिक क्रियाएं कैसे सम्भव है। इस अन्धंकार के 
व्याप्त होने से सभी जड़ और चेतन प्राणी नष्ट हो जायेंगे ॥३६-३८॥। 


१२० ] मार्कण्डेय पुराण 


नैवाप्यायनमस्माक॑ बिना होमेन जायते । वयमाप्यायिता मर्त्ययन्रभागैयंथोचिते: ॥॥३६ 

वृष्टयाविनानुगृह्लीमो मर्त्यान्‌ सस्याभिवृद्धये । 

निष्पादिता स्वौषभीषु मर्त्या यज्ञर्यजन्ति न: |।४० 

एवं वयं प्रयच्छाम: कामान्‌ यज्ञादिपूजिता: । 

अधथो हि वर्षाम वयं मर्त्यश्चोर्ध्व प्रवरषिण: ४१ 
तोयवर्षेण हि वरय हविवंर्षेण मानवाः । येउस्माक न प्रयच्छन्ति नित्यन॑मित्तिको: क्रिया: ॥४२ 
ऋतुभागं दुरात्मान: स्वयं वाइनन्ति लोलुपा: | विनाशाय वर्य॑ तेपां तोयसूर्याग्निमारुता: ॥।४३ 
क्षिति च॒ संदूषयाम: पापानामपकारिणाम्‌ । दुष्टतोयादिदोपेण तेपां दुप्कृतकर्म गाम्‌ ॥ 

उपसर्गा: प्रवत्ततें मरणाय सुदारुणा: ।।४४ 

ये त्वस्मान्‌ प्रीणयित्वा तु भुञझ्जते शेपमात्मना । 

तेपां पुण्यतमान्‌ लूलोकानू वितरामों महात्मनाम्‌ ॥४४५ 
तन्‍नास्ति सर्वमेतद्धि न चोपायव्यवस्थितम्‌ । कथ्थं नु दिनसंग: स्यादन्योन्यमवदन्‌ सुरा: ।।४६ 
तेषामेव समेतानां यज्ञव्युच्छित्ति-शंकिनाम्‌ । देवानां वचन श्रुत्वा प्राह देव: प्रजापति: ॥४७ 
तेज: पर॑ तेजसेव तपसा च तपस्तथा । प्रशाम्यत्यमरास्तस्माच्छुणुध्व॑ वचन मम ॥।४८ 





नही यज्ञादि के बिना हमारी तृप्ति हो सकेगी। मनुष्यों के यज्ञों के यथोचित भाग से संतुष्ट 
हम ॥३९॥ 

मनुष्यों को धन घान्य को समृद्धि के लिए, वर्षा आदि से अनुभ्ृहीत करते है। ओऔपधियों के उत्तपन्न 
होने पर मनुष्य श्रेष्ठ सामग्रियों से युक्त, यज्ञादि का यजन करते है ॥४०॥ 

इस प्रकार यनज्ञादि से पूजित हुए हम उनको अभिलपित वस्तुएं प्रदान करते हैं। इस्त प्रकार मनुष्यों के 
उव्वंवर्पण से हम (उनके लिए) पृथ्वी पर वर्षा करते है ॥४१॥॥ 

क्योंकि मनुष्यों की हविवषंण के कारण ही हम मनुप्यों के लिए जल की वर्षा करते हैं। अत: जो हमें 
नित्य नैमित्तिक क्रियाएं प्रदान नही करते है ॥४२॥। 

ओर दुरात्मा, लालची वे) स्वय ही याज्ञिक भाग को खा जाते है। हम उन अपकारियों के विनाश 
के लिए, जल, सूर, अग्नि और वायु तथा आकाश को दूषित करते है। और दूषित जल आदि के कारण उन 
दुष्कर्तियों को अनेक प्रकार के भयंकर रोग हो जाते हैं। जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है ॥४३-४४॥ 
न कक लोग हमें ठृप्त करके यज्ञ के अवशिष्ट भाग को खाते है हम उन महात्माओं को पुण्य लोक प्रदान 


इसलिए यह सब अव्यवस्था न हो इसका उपाय नही है। दिन, रात पुनः ठीक प्रकार कंसे हों, इस 
प्रकार देवता लोग आपस में बात करने लगे ॥४६॥। 


जा ज्ञ की विच्छिन्नता की आशका से एकत्र हुए, शंकालू देवताओं के वचनों को सुनकर ब्रह्म देव ने 
--४७। 


तेज का तेज से और तप का तप से ही शमन किया जाता है| अतः हे देवताओं मेरे वचनों को ध्यान 
पूर्वक सुनो ।।४८॥ 


पोडश्ोष्ष्पायः [ १२१ 


पतिब्रताया माहंत्म्यान्तोदूगच्छति दिवाकर:ः ।।४६ 
तस्य चानुदयाद्धानिर्मत्त्यानां भव्तां तथा । तस्मात्‌ पतिब्रतामत्रेरनसूयां तपस्विनीम्‌ ॥ 


 प्रसादयत वे पत्नीं भानोरुदयकाम्यया ।॥५० 
पुत्र उवाच--. - ; 


ते: सा प्रसादिता गत्वा प्राहेप्टं ब्रियतामिति । अयाचन्त दिन॑ देवा भवत्विति यथा पुरा ॥५१ 
अनुसूयोवाच -- । 

पतिब्नताया माहात्म्यं न हीयेत कथंत्विति ॥॥५२ 
सम्मान्य तां तथा साध्वीं तथा प्रेष्यान्यहं सुरा:। यथा पुनरहोरात्रसंस्थानमुपजायते ॥। 


यथा च तस्या: स पतिर्न शापान्नाशमेष्यति ॥॥४३ 
पुत्र उवाच--- ह 


एवमुक्‍्त्वा सुरांस्तस्या गत्वा सा मन्दिर शुभा ॥५४ 

उवाच कुशल पृष्टा धर्म भर्तुस्तथात्मन: । कच्चिन्नंदर्सि कल्याणि स्वभर्तु: सुखदायिनी ॥५४५ 
* कच्चिच्चाखिलदेवेभ्यो मनन्‍्यसे ह्यधिक॑ पतिम्‌ । 

भर्तु: शुश्रूषणादेव मया प्राप्त महत्‌ फलम्‌ ॥५६ 


पतित्रता के माहात्म्य के कारण सूर्य उदय नही हो रहा है ॥४६॥ 


और उस (सूय) के उदय न होने से आप लोगों की भौर मनुष्यों को हानि हो रही है। अतः (आप 
सब) जाकर अत्रि मुनि की पतिकब्नता पत्नी अनुसूया को, सूर्य के उदय कराने-के लिए प्रसन्न करो ॥५०॥ 
पुत्र बोला-- 


(तत्पशचातू) उन सब (देवताओं) से प्रसन्न होकर, वह अनुसूया बोली कि अभिलषित माँगिये--तब 
उन्होंने प्रार्थना की कि “रात दिन पहले के समान होने लगें” ॥५१॥ 


अनुसूया बोली -- 
पतिब्रता स्त्री का माहात्म्य कभी भी कम न हो ॥५१५॥ 


तथापि है देवताओं ! साध्वी नारी का सम्मान करो मैं भी पतिब्रता को समझाऊंगी, जिससे पुनः 
रात दिन की व्यवस्था उत्पन्न हो जाए । 


और (वैसा करूगी जिससे उसका पति भी शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त न हो ॥५३॥ 
पुत्र बोला--- ह 


देवताओं को ऐसा कहकर, वह कल्याणी अनुसूया उस ब्लाह्मणी के घर पर गयी ॥५४॥ 


ओर उसके धर्म और पति के कुशल क्षेम॒ का प्रइन करते हुए बोली कि--हे कल्याणी ! अपनी पति 
की सेवा करने वाली, क्या तुम आनन्द से हो ? ॥५५॥ 


. क्या अपने पति को सब देवताओं से बढ़कर मानती हो ? (अनुसूया के इन बचचों को सुनकर वह 
वोली--.) पति की सेवा से ही मैंने महान्‌ फल प्राप्त किया है ॥५६॥ 


कंपडडेय 
१२२. ] मार्कडडेय पुराण 


सर्वकामफलावाप्ति: पत्यु: शुश्रृषणात्‌ स्त्रिया:। ।ञ्चर्णानि मनुथ्येण साध्वि देयानि सवेदा ॥॥५७ 
तथात्मवर्णवर्मेण कतंव्यों धनसञ्चय: । प्राप्तब्चार्थस्तथा पात्रे विनियोज्यों विधानत: ॥५८ 
सत्यार्जवतपोदानदयायुक्तो भवेत्‌ तदा | क्रिया च शास्त्रनिदिप्टा रागह्वेपविवर्जिता ५६ 
करत्तव्याहरह: श्रद्धा-पुरस्का रेण शक्तित: । स्वजातिविहितानेवं लोकान्‌ प्राप्नोति मानव: ॥॥६० 
क्लेशेन महता साध्वि प्राजापत्यादिकान्‌ ऋ्रमात्‌ । स्त्रियडचेवं समस्तस्य नरैदु :खाजितस्य वे ॥।६ १ 
पुण्यस्थार्द्धापहारिण्य: पतिशुश्रृूषयेव हि। नास्ति स्त्रीणां पृथग्‌ यज्ञों नश्चाद्ध॑ नाप्युपोदितम्‌ ॥। 
भतु : शुश्रूषयव ता लोकानिष्टाञडजयन्ति हि ॥६२ 
तस्मात्‌ साध्वि महाभागे पतिशुश्रूषणं प्रति। त्वया मति: सदा कार्या यतो भर्त्ता परा गति: ॥६३ 
यद्देवेम्यो ग्रच्च पिन्नादिकेभ्य: कुर्याडूर्ताउध्यचेन सतृक्रियाबच । 


तस्यार्ड्ध वे केवलानन्यचित्ता नारी भ्रुढक्ते भत शश्रषयव ।॥६४ 
पुन्न उवाच-- 


तस्यास्तद्वचनं श्र॒त्वा प्रतिपृज्य तदादरात्‌ । प्रत्युवाचात्रिपत्ती तामनसूयामिदं वच: ॥६५ 





दी को सभी इच्छाओं के फल की प्राप्ति पति की सेवा से.ही सद्यः होती है। हे साध्पि ! मनुष्य 
को पांच ऋण सर्दव अवश्य देने चाहियें ॥५७॥ 

इसलिए अपने वर्ण और धर्म के अनुसार ही धत का सडञ्चय करना चाहिए। घन प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ विधि वंक उसको सुपान्न में व्यय करना चीहिए ॥४५5॥ 

इसके अत्तिरिक्त सदंव सत्यता, ऋजुता, तप दान और दया से युक्त होना चाहिये । और (मनुष्य की) 
क्रियाएं भी शास्त्रों द्वारा निर्विप्ट राग ढू प से रहित होनी चाहिये ॥४6॥ ' 

प्रतिदिन यथा जक्ति श्रद्धा सहित (व्यवहार) करना चाहिए । इस प्रकार अपनी जाति द्वारा विहित 
आचरण करते हुए व्यक्ति उत्तम लोक प्राप्त करता है ॥६०॥ 


है साध्चि ! इस प्रकार महान्‌ क्लेश उठाने पर प्राजापत्य आदि लोकों की प्राप्ति होती है। परन्तु 
स्त्रियाँ केवल पति की सेवा करने से ही पुरुषों के दुःख सहकर उपाधित किये हुए पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर 
लेती है ॥६१॥ ४ 

स्त्रियों के लिए न यज्ञ का, न श्राद्ध का और न उपवास का पृथक्‌ विधान किया गया है। वे पति 
सेवा मात्र से ही इष्ठ लोकों को जीत लेती है (प्राप्त कर लेती है) ॥६२॥ 

इसलिये हे महाभागे ! पति.सेवा में सदंव अपनी बुद्धि (को स्थिर) रखो क्योंकि पति ही नारी की 
परम गति है ॥६३॥। 

पति जो कुछ भी, देवता, पितर तथा अतिथियों का सत्कारपू्वंक पूजन से 'अजित करता है उस 
(सब) के आधे भाग को नारी केवल-अनन्य भाव से पति की सेवा करके प्राप्त कर लेती है ॥६४॥ 
पुत्र बोला -- 


उस (अनुसूया) के उन वचनों को सुनकर, पद्चात्‌ पति .की आदरपुतंक पूजा करके, वह ब्राह्मणी 
अन्रि की पत्नी अनुसूचा से इस प्रकार के वचन बोली--।६५॥ 


पोडशोड्ष्याय: द [ १२३ 


धन्याउस्म्यनुगृही ता$स्मि देवेब्चाप्यवलोकिता। यन्मे प्रकृति कल्याणि श्रद्धां वर्धयसे पुन: ६६ 
जानाम्येतन्न नारीणां कच्चित्‌ पतिसमा गति: । तत्प्रीतिश्चोपकाराय इह लोके परत्र च ।६७ 
पतिप्रसादादिह च प्रेत्य चेव यशस्विनी । नारीसुखमवाप्नोति नार्या भर्ता हि देंवतम्‌ ॥६८ 
सा त्वं ब्रृहि महाभागे प्राप्ताया मम॒ मन्दिरम्‌ | - 
आर्यायाः: किन्‍न कत्तंव्यं मया55येंणाउपि वा शभे ॥।६६९ 
अनुसुयोवाच - 
, एते देवा: सहेन्द्रेण मामुपागम्य दुःखिता: । तद्वाक्यापास्तसंत्केम दिवनवतंनिरूपणा: ।॥७० 
याचन्ते5ःहनिशा संस्थां यथावदविखंडिताम्‌ । अहंतदर्थमायाता शणु च तद्चों मम || ७१ 
दिनाभावात्‌ समस्तानामभावों यागकर्मणाम्‌। तदभावात्‌ सुरा: पुष्टि नोपयान्ति तपस्विनि ।॥७२ 
अहृश्चेव समुच्छेदादुच्छेद: सर्वेकर्मणाम्‌ । तदुच्छेदादनावृष्टथा जगद्दुच्छेदमेष्यति ।॥७३ 
तत््वभिच्चसि चेदेतत्‌ जगदुद्धत्तेमापद: । प्रसीद साध्वि चोकानां पूर्ववद्‌ वत्तेतां रवि: ॥७४ 
' बाह्मध्युवाच --- 
माण्डव्येन महाभागे शप्तो भर्त्ता ममेश्वर: । सूर्योदय विनाझं त्वं श्राप्स्यसीत्यति मन्युना ॥७४ 


है कल्याणि ! मैं घन्य हूं, अनुगहीत हूं, देवताओ को भी मैंने देख लिया है और साथ ही (आप) 
मेरे स्वभाव में पत्ति के प्रति श्रद्धा बढ़ा रही हैं ॥॥६६॥ | 
मैं जानती हूं कि पति सेवा के अतिरिक्त नारी के लिए अन्य सद्गति क्या होगी ? क्योकि उसके श्रति 
प्रेम ही नारी को इह लाक और परलोक में उत्तम फल दायक होता है ॥६७॥ 
हे यशस्विनि ! स्त्री पति को सेवा से, प्रसन्न करके, उसकी क्पा से ही सुख प्राप्त करती है। वस्तुतत 
नारी के लिए पति ही देवता है ॥६८॥ 
है महाभागे ! वही (सब कुछ) आपने मेरे घर आकर उपदेश किया है। हे कल्याणी ! आरय॑ किया 
आर्या के लिए कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है ? ॥६९॥ 
अनुसूया बोली--- 
इन्द्र सहित इन सब देवताओं ने दुःखित होकर, मेरे पास आकर बताया कि तुम्हारे ,वचनों के प्रभाव 
से, उत्तम कर्मो के निमित्तरूप राचि और दिन नही हो रहे है ॥७०॥ 
(और इस समय तुमसे) पुनः दिन मौर रात की अविखण्डित व्यवस्था की एवं के समान स्थिति की 
याचना कर रहे है । मै इन सबके लिए ही आयी हूं । तुम मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो: ॥७१॥ 
क्‍योंकि दिन के अभाव में समस्त यज्ञ कर्मों का अवसान हो गया है और उन (यज्ञादि) के अभाव में 
है तपस्विनि ! देवता पुष्टि को प्राप्त नहीं हो रहे हैं ॥७२॥ 
क्योकि दिनों के उच्छेद से ही समस्त कर्मो का उच्छेद हो गया है और कर्मों (यज्ञादि के उच्छेद से 
अनावृष्टि होगी, और (अनावृष्टि से) सम्पूर्ण जगत्‌ ही विनष्ट हो जायेगा ॥७३॥ 
यदि तुम चाहती हो कि यह संसार इस विपत्ति से उबर जाए तो हे साध्वि ! तुम प्रसन्न होओ और 
सूप्र को पृर्वेचत्‌ लोकों में विचरण करने दो ॥७४॥ 
साहागी बोली -- 
है महाभागे ! माण्डव्य ने अत्ति चुद्ध होकर मेरे ईश्वर' रूपीः पति को शाप दिया कि “तुम सूर्योदय 
होते ही मृत्यु को प्राप्त करोगे” ॥७४५॥ 


घर 
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अनुसूयो वाच -- ु । 
यदि ते रोचते भद्ने ततस्तद्वचनादहम्‌ | करोमिपूर्ववद्‌ देहं भर्त्तारं वचनात्‌ तव ॥७६ 


मयापि सव्वथा स्त्रीणां माहात्म्यं वरवर्णिनि। पतिब्रतानामाराध्यमिति सम्मानयामि ते ॥७७ 
न्न उवाच--- 

तयेत्युक्त लथा सूर्यमाजुहाव तपस्विती । अनसूयार््य॑मुग्यम्य दशरात्रे तदा निशि ॥७८ 
ततो विवस्वान्‌ भगवान्‌ फुल्लपद्मारुणाकृति:। शैलाधिराजमुदयमारुरोहोरुमण्डल: ॥७६ 

समननन्‍्तरमेवास्या भर्त्ता प्राणैव्ययुज्यत । पपात च महीपृष्ठे पतन्त॑ जग्रहे च सा।।| 5० 
अनुसुयोवाच - 

न विषादस्त्वया भद्दे कर्तव्य: पश्यमेबलम्‌ । पतिशश्रषयावाप्त॑ तपसः: किचिरेण में ॥८१ 


यथा भू सम॑ नान्‍्यमपश्यं पुरुष क्वचित्‌ । रूपतः शीलतो बुद्धया वाड्माधुय्यादिभूषणै: ।॥८२ 
तेन सत्येन विप्रोथ्यं व्याधिमुक्तः पुनयु वा। प्राप्तोब्नुजीबितं भार्या सहाय: शरदां शतम्‌ ॥॥5३ 
यथा भत्त सम॑ नान्‍्यमहं पश्यामि देवतम्‌ । तेन सत्येन विम्रो&्यं पुनर्जीवत्वनामय: ।।छडे 
कर्मणा, मनसा वाचा भतु राराधन प्रति । यथा ममोद्यमो नित्यं तथायं जीवनाद द्विज: ॥॥८५ 


अनुसूया बोली -- 

हें भद्दे ! यदि तुमको अच्छा लगे तो मैं अपने वचनों से तुम्हारं पति के झरीर को पूर्ववत्‌ कर 
दूंगी ॥७६॥ 

है वरव्णिनि ! मैंने भी पतित्नता स्त्रियों के माहात्म्य की सर्देव प्रशंप्रा की है और उसे आराध्य माना 
है। इसलिये मैं तुम्हारा सम्मान करती हूं ॥७७॥। 
पुत्र बोला-- 

'वैसा ही हो” ऐसा कहने पर, उस तपस्विनी ने सूर्य का आह्वान किया । तत्पश्चात्‌ अनुसूया ने दस 
रातों की एक रात्रि में सू्योदिय होने के लिए अध्यं दिया ॥७५॥ 

तत्पव्चात विस्तरित मण्डल युक्त, प्रफुल्लत और लाल कमल के समान अरुण आभा वाले, सूर्य 
भगवान्‌ हिमालय से उदित हुए ॥७९॥ 

इसके साथ ही इत् (त्राह्मणी के पत्ति के भी प्राण निकल गये भौर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, गिरते 
हुए उस ब्राह्मण को उस (ब्राह्मणी) ने संभाला (पकड़ लिया) ॥००॥ 
अनुसुया बोली -- 


है कल्याणि ! तुमको दुःख नहीं करना चाहिए और मेरे बल को देखो जिसे मैंने पति की चिरकालिक 
सेवा से ही प्राप्त किया है ॥८5१॥ 


यदि मैने कभी किसी अन्य पुरुष को पति के समान न देखा हो भौर अपने रूप, शील, बुद्धि, वाणी 
तथा मृदुता आदि भूषणों से (सर्दव पति की सेवा की हो) ॥८२॥ 


तो उस सत्य (के प्रभाव) से यह ब्राह्मण व्याधि रहित होकर पुन युवावस्था को प्राप्त करके, जीवित 
होकर अपनी पत्नी के साथ सौ वर्षो तक जीवित रहे ॥८३॥। 


यदि मैंने पति के तुल्य किसी अन्य देवता को (स्वीकार) न किया हो तो उस सत्य (के प्रभाव) से 
यह ब्राह्मण जीवित हो जाए वाप्धा 


ओर यदि मैंने मन, वचन और कर्म से पति की आराधना की हो, और मेरा नित्य परिश्रम भी पत्ति 
को सेवा में ही रहा हो, तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए ॥5५॥ 


के 6 
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पुत्र उवाच-- 
ततो विप्र: समृत्तस्थौ व्याधिमुक्त: पुनयु वा | स्वभाभिभ सियन्‌ वेश्म वृ दारक इवाजर: ॥८६ 
ततोज्पतत्‌ पुष्पवृष्टि्देववाद्यानि सस्वनु: । लेभिरे च सुदं देवा अनसूयामथान्रुव्नन्‌ ॥॥८७ 


देवा ऊच:-- ' 
वर॑.वृण़ीष्वे कल्याणि देवकार्य महत्‌ कृतम्‌ । आदित्योदयसद्भावाद वर॑ वरय सुत्रते ।। 
त्वयां यस्मात ततो देवा वरदास्ते तपस्विनि ||८८ 


अनुसूयो वाच--- 

यदि' देवा: प्रसन्‍ना में पितामहपुरोगमा: । वरदा वरयोग्या च यद्यहुं भवतां मता ॥5६ 
तद्यांतु मम पुत्रत्वं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: | योग॑ च प्राप्नुयां भत्त सहिता क्लेशमुक्तये ॥॥६० 
पुत्र उवाच--- ४ 

एवमस्त्विति देवास्तां ब्रह्मविष्णुशिवादय: । उवत्वा जग्मुयंथा न्‍्यायमनुमान्य तपस्विनीम्‌ ॥६ १ 
ततः काले बहुतिथे द्वितीयों ब्रह्मण: सुतः_। स्वभार्या भगवानत्रिरनसूयामपश्यत ॥॥६२ 
ऋतुस्नातां सुचार्वगीं लोभनीयोत्तमाकृतिम्‌ । सकामो मनसा भेजे स मुनिस्तामनिन्दिताम्‌ ॥६३ 
तस्याभिपश्यतस्तां तु विकारो योध्भ्यजायत । तमपोवाह पवनस्तियेंगृरध्वं. च वेगवाच्‌ ।।६४ 


पुत्र बोला -- 
तत्पश्चात्‌ वह ब्राह्मण पुनः युवावस्था को प्राप्त कर निरोग होकर उठ खड़ा हुआ | वह अपने शरीर 
की कान्ति से देवराज इन्द्र के समान प्रतीत हो रहा था ॥5६॥ पद 


इसके बाद देवताओं ने प्रसन्‍न होकर, आकाश से पुष्प वर्षो की तथा मंगल वाद्य बजाए और 
बोले--॥5७॥ 


देवता बोले--- | | 
है कल्याणि ! तुमने देवताओ का महान्‌ कार्य किया है अतः वर माँगो | हे सुत्रते ! इस आदित्य (सूर्य) 
के उदय के सद्भाव से तुम वर मांगो । इसी कारण हे देवी हम देवता लोग तुमको वरदान देना चाहते है ॥८८५॥। 
अनुसुया बोली--- 

यदि पितामह पुरस्सर देवता मुझ पर प्रसन्न है और मैं आपके मत में योग्य हूं तो ब्रह्मा, विष्ण 
महेश्वर भेरे पुत्रत्व को प्राप्त करें और पत्ति सहित क्लेश को मुक्ति ' के लिए, मै योग को प्राप्त करूँ ॥८९-९०॥ 

त्र बोला-- 

हे (तत्पश्चात्‌) ब्रह्मा, विष्णु और शिव भादि देवता, उसको 'ऐसा ही होगा! इस प्रकार कहकर" तथा 
अन्य प्रकार से भी उस तपस्विनी अनुसुया का. सम्मान करके, अपने-अपने धाम को चले गये ॥६ १॥ 


तत्परचातू बहुत समय के बाद, वर्षा ऋतु में ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र, भगवान्‌ अन्नि ने, अपनी पत्नी 
अनसूया को (प्रेम पूर्वक) देखा ॥६२॥ 


की सुन्दर अंगों वाली लोभनीय आकति वाली, प्रशंसनीय उसको देखकर, मुत्रि काम के वशीभूत हो 
गये ॥६३॥ 


उसको उस प्रकार की -हृष्टि से देखते हुए (मुनि के मन में) जो विकार उत्पन्त हुआ उससे ही 
तिरछी और उध्वं गति वाला वेगवान्‌ वायु बहने लगा ॥8४॥ 


१२६ ] मार्कण्डेय पुराण 


ब्रह्मूूपं च शुक्लाभं पतमानं समन्‍्ततः:। सोमरूप॑ रजोरूपं दिशस्तं जमृहुर्दश ॥६५ 
स सोमो मानसो जज्ञ तस्याभत्रे: प्रजापते । पुत्र: समस्ततत्त्वानामायुराधार एवं च ॥६६ 
तुष्टेन विष्णुना जज्ञे दत्तात्रेयो महात्मना। स्वशरीरात्‌ समुत्पन्नः सत्त्वोद्रिक्तो द्विजोत्तम: ॥॥8७ 
दत्तात्रेय इति ख्यातः सो$नसुयास्तनं पपौ । विष्णुरेवावतीर्णोज्सी द्वितीयोज्च्रे सुतोड्भवत्‌ ।६८ 
सप्ताहात्‌ श्रच्युतो मातुरुदरात्‌ कुपितों यतः । हैहयेन्द्रमुपावृत्तमपराध्यन्तमुद्धतम्‌ ॥8९ 
दष्ट्वात्रों कुपित: सद्यो दग्धुकामः स हैहयम्‌ । गर्भवासमहायास दु:खामर्ष-समन्वित: ।१०० 
दुर्वासास्तमसायुक्तो रुद्रांशः सोउभ्यजायत । इति पुत्रत्रयं तस्या जन्ने ब्रह्मेशवेष्णवम्‌ ॥१०१ 
सोमो ब्रह्माभवद्‌ विष्णुर्दत्तात्रेयोउ्भ्यजायत | दुर्वासा: शंकरो जज्ने वरदानाद्‌ू दिवौकसाम्‌ ॥१०२ 
सोम: स्वरश्मिभि: शी्तवीरुदौषधिमानवान्‌ । आप्याययच्‌ सदा स्वर्ये वर्त्तते स प्रजापति: ॥॥१ ०३ 
दत्तात्रेय: प्रजा: पाति दुष्टदेत्यनिबहंणात्‌ । शिष्टानग्रहकृरद्योगी ज्ञेयरचांश: स वैष्णव: ॥१ ०४ 


और श्वेत आभा वाले, गिरते हुए, सोम रूप मे रजो रूप से युक्त ब्रह्म रूप (तत्त्व) को दसों दिशाओं 
ने ग्रहर्म कर लिया ॥६ ॥ 


इस प्रकार वह चन्द्रमा उस (अनसूया) में (उत्पन्न) प्रजापति अन्रि का मानस पुत्र हुआ, जो समस्त 
प्राणियों की आयु का आधार था ॥६६॥ 


भगवान्‌ विष्णु ने, अपने शरीर के सत्त्वोद्रेंक से उत्पन्न कर ब्राह्मण श्रेष्ठ महात्मा दत्तात्रेय को 
उत्पन्न किया ॥६७॥ 

जो बाद में 'दत्तात्रेय' इस नाम से प्रसिद्ध हुआ इस प्रकार विष्णु के अंश से उत्पन्न, अनसूया का स्तन 
पान करते हुए, अन्नि का द्वितीय पुत्र हुआ | विष्णु ही अवती्ण होकर अत्रि के द्वितीय पुत्र बने ॥६५॥ 


अभिमानी हैहयराज द्वारा (आश्रम में) आकर अपराध किये जाने पर ये (दुर्वाता) क्रुद्ध होकर 
एक सप्ताह में ही माता के गर्भ से निकल आये थे ॥६8॥ 


ऋद्ध हुए अत्रि पुत्र दुर्वातरा हैहय राज को ज्ञीघत्र ही जलाकर भस्म करने को इच्छुक हुए। इस प्रकार 
गर्म में निवास के महान्‌ कष्टकारी दुःखों से क्रोध युक्त ॥१००॥ 


दुर्वासा, रुद्र के तामस अंश से उत्पन्न हुए। इस प्रकार उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के (अंशों से) 
तीन पुत्रों को जन्म दिया ॥१०१॥ 


जिनमे सोम (चन्द्रमा) ब्रह्मा के, दत्तात्रेय विष्णु के और दुर्वाता शंकर के अंशों से देवताओं के वरदान 
स्वरूप उत्पन्न हुए ॥१०२॥ 


इनमें चन्द्रमा प्रजापति अपनी शीतल किरणों से दक्षों औपधियों तथा मनुष्यों को तृप्त करता हुआ, 
सर्देव स्वर्ग में ही रहता है (!१०३॥ 


(ओर) दत्तात्रेय दुष्ट दैत्यों के अन्यायों से प्रजाओं की रक्षा कच्ते है। विष्णु के अंश से उत्पन्न, वह 
योगी और सज्जनों पर अनुकम्पा करने वाले जाने जाते हैं ॥१०४॥ 


पोडशोष्ष्याय: [ १२७ 


निर्दह॒त्यवमंतारं दुर्वासाभगवानजः । रौद्रभावं॑ समाश्रित्य इछूमनोवास्भिरुद्धत: ॥१०५ 
सोमत्वं भगवान त्रि: पुनहचक्रे प्रजापति: । दत्तात्रेयोषपि विषयान्‌ योगस्थो बुभुजे हरि: ॥१०६ 
दुर्वासा: पितर॑ त्यवत्वा मातरं चोत्तमं ब्रतम्‌ । उन्मत्ताख्यं समाश्रित्य परिबश्राम मेदिनीम्‌ ॥। १ ०७ 
मुनिपुत्रवृतों योगी दत्तात्रेयोष्प्यसज़्िताम्‌। अभीप्समान: सरसि निममज्ज चिरं विश्वु: ॥१०८ 
तथापि त॑ महात्मानमतीव-प्रियदर्शनम्‌ । तत्यजुर्न कुमारास्ते सरसस्तीरसंश्रया: ॥१०९ 
दिव्ये वर्षशते पूर्ण यदा तेनत्यजन्ति तम्‌ । तत्‌ प्रीत्या सरसस्तीर॑ सर्वे मुनिकुमारका: ।॥१ १० 
ततो दिव्यांबरधरां सुरूपां सुनितम्बिनीम्‌ । नारीमादाय कल्याणी मुत्ततार जलान्मुनि: ॥११ १ 
स्त्रीसन्निकर्षिणं हम ते परित्यक्ष्यंति मामिति । मुनिपुत्रास्ततो योगेस्थास्यती ति विचिन्तयन्‌ ॥ १ १२ 
तथापि ते मुनिसुता न त्यजन्ति यदा मुनिम्‌ । ततः सह तया नार्या मद्यंपानमथाकरोत्‌ ।॥११३ 
सुरापानरतं तेन सभार्य तत्यजुस्ततः । गीतवाद्यादि वनिताभोगसंसर्गदृषितम्‌ ॥११४ 
. मन्यमाना महात्मानं तया सह बहिष्क्रियम्‌ ॥११५ 


. शिष्य मनुष्यों पर अनुग्रह करने वाले उस योगी को विष्णु का अंश समझना चाहिए। अज (जन्म 
रहित) भगवान्‌ दुर्वासा अपमान करने वालों को (त्रोध से) जला डालते है। रोदर भाव का आश्रय लेकर वे दृष्टि, 
मन एवं वाणी से बहुत उद्धत है ॥१०५॥ 

पुनः भगवान्‌ अन्नि ने ब्रह्मा के अंश से' सोम को (उत्पन्न) किया और विष्णु (के अंश से उत्पन्न) 
दत्तात्रेय भी योगी होकर, विषयों को (निर्लिप्त होकर) भोगता था ॥१०६॥ 

और दुर्वासा ने, अपने मांता-पिता को त्याग कर उन्मत्त (नामक) उत्तम ब्रत का आचरण करते हुए 
पृथ्दी का परिशक्रमण किया ॥१०७१ 

योगी दत्तानेय के, विषयों का संग करते हुए भी नि्लिप्त रहते है, इस दृत्तांत को सुतकर (एक बार) 
कुछ मुनि कुमार, उनके पास आये। (उस समय) वे चिरकाल-के लिए भगवान्‌ का ध्यान करने के लिए जल समाधि 
लेना चाह रहे थे ॥१०८।॥ ी 


किर भी उन भिय दर्शन वाले महात्मा दत्तात्रेय) को तालाब के तट पर आये हुए, उन मुनि कुमारों 
ने नही छोड़ा ॥१०६॥ 


दिव्य सो वर्षो के बीत जाने पर भी जब. उनसे, उनको छुटकारा न मिला और वे सभी मुनि कुमार 
उसी तालाब के किनारे प्रसन्नतापृर्वंक (रहने लगे) ॥११०॥ 

तो वे मुनि दिव्य वस्त्रों को धारण किये हुए, अत्यन्त सुन्दर, श्रेष्ठ नितम्बिनी, कल्याण करने वाली 
नारी को लेकर (समाधि के लिए] जल से बाहर आये ॥१११॥ 

यदि ये मुनि कुमार, मुझको स्त्री सन्निकर्ष के कारण छोड़ देते हैं तो मैं योगस्थ हो जाऊँगा। यह 
सोचते हुए (उन्होंने स्त्री का साथ किया) ॥११२॥ 

लेकिन फिर भी जब उन मुन्ति कुमारों ने उन योगी दत्तात्रेय को नहीं छोड़ा, तो दत्तात्रेय ने उस नारी 
के साथ मद्यपान करता प्रारम्भ किया ॥११३॥ 


तत्पश्चातू पत्नी सहित उचको सुरापान -में रत देखकर स्त्री, गीत, वाद्यादि के भोग से दूषित मानते 
हुए, पत्नी के साथ निक्ृष्ट काये करते हुए उच महात्माओं को उन मुनि कुमारों ने छोड़ दिया ॥११४-११५॥ 


#ग्डंप प्राण 
श्श्८ ] माकग्डव पूराण 


नावाप दोषं योगीशो वारुणीं स॒ पिवन्नपि । अन्तावसायि-वेश्मान्तर्मातरिश्वा वसन्तिव ॥ ११६ 

सुरां पिबंनू सपत्तीकस्तपस्तेपे स योगवित्‌ । 

योगीश्वरब्चिन्त्यमानो यो गिशिर्मु क्तिकां क्षिभि: ॥१ १७ 

कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य कात्तेंवीयेथ्जु नो वली । 

कृतवीर्य दिवंयाते मन्चविशि: स पुरोहिते: ११८ 

पौरैश्चात्माभिषेकार्थ समाहृतो ब्रवीदिदम्‌ । 

नाहं राज्यं करिष्यामि मन्तरिणों नरकोत्तरम्‌ ॥११६ , 
यदर्थ गृद्यते शुल्क तदनिष्पादयन्‌ वृथा। पण्यानां द्वाद्श भागं भूपालाय वणिगू-जना: ॥१२० 
दत्त्वात्म रक्षिभिर्मा्े रक्षितो याति दस्युत: | गोपाइच घृततकादे: पदड्भागं च कृपीवला: ॥१२१ 
दत्त्वान्यद्‌ भूभुजे दद्यु्यंदि भागं ततो5घिकम्‌ । पण्यादीनामशेपाणां वणिजों ग्रह्लनतस्तत: ॥१२२ 
इष्टापूर्त विनाशाय तद्राजश्चौरकमिण: । यदन्ये: पाल्यते लोकस्तद्वृत्त्येतरसंश्रित: ॥१२३ 
- अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेव साधनम्‌ । आतिथ्य॑ वैश्वदेव॑च इष्टमित्यभिधीयते ॥१२४ 
४, वापी-कूप-तडागानि देवतायतनानि च्र। अन्नप्रदानम्थिभ्य: पृत्तेमित्यभिधीयते ॥१२५ 





वसस्‍्तुतः वे योगिराज नारी के साथ शराब पीते हुए भी उसके दोष से चाण्डाल के घर में स्थित वायु 
के समान दूषित नहीं हुए ॥११६॥ 

इस प्रकार योग ज्ञानी (दत्तात्रेय) मुक्ति के आार्काक्षी योगियों के द्वारा चिन्तन किये जाते हुए. वह 
योगीश्वर पत्नी सहित सुरापान करते हुए, तप करते रहे ॥११७॥। 

तत्पश्चात्‌ किसी समय महाबली कीतंबवीयं अजुन (अपने पिता) क्त्त वीय॑ के स्वर्ग चले जाने पर 
मंत्रियों, पुरोहितों तथा नगरवासियों के द्वारा अभिषेक के लिए उसे बुलाये जाने पर उसने ऐसा कहा- हे मंत्रियों ! 
मैं इस नरकोत्तर (नरक के समान) स्वरूप इस राज्य को नहीं करूगा ॥११०-११ध॥ 

जिस उदय से प्रजा से कर लिया जाता है यदि उसकी पूति न की जाए तो उसको राज्य के द्वारा 
लेना व्यर्थ है। वेइय अपनी आय का वारहवाँ भाग इसलिये देते है कि वे मार्ग में लुटेरों द्वारा लूटे न जायें। 
राजकीय अर्थ रक्षकों द्वारा वे व्यापार के लिए यात्रा कर सकें । ग्वाले घी, तक्र आदि का और किसान अपनी 
उपज का छटा भाग इसी उदहं श्य से देते हैं ॥(२०-१२१।॥ ह 

जो राजा वैश्यों से उनकी सम्पूर्ण जाय का अधिकाँश भाग ले लेता है वह चोर है। यदि राजा को 
कर देकर भी प्रजा को (अपनी रक्षा के लिए) अन्य उपाय करना पड़ता है ॥१२२॥ 

तो वह राजा चोर है, इससे उसके इष्ट औरःप्पूत्त कर्मों का नाश होता है और यदि राजा के अतिरिक्त 
किसी अन्य व्यक्तियों से उसकी रक्षा हो तो कर लेने वाले राजा को निश्चय ही नरक जाना पड़ता है ॥१२३॥ 

अग्निहोच, तप, सत्य, वेदों का अनुष्ठान और वैश्व देवों का आतिथ्य ईन सबको इष्ट कर्म कहा 
जाता है ॥१२४॥ 


झील, कुएं, तालाब, और देव मंदिरों का निर्माण तथा याचंकों को अन्नदोन- इत्यादि कर्मो को पूर्ते 
कहा जाता है ॥१२४५॥ 


पोडशो5्ध्याय: [| १२१६ 


गृह णतो बलिषड्भागं नुपतेर्नरको श्रुवम्‌। निरूपितमिदं राज्ञ: पूर्व: रक्षण वेतन: ।। 
अरक्षंश्चो रतश्चो रस्तद्वनं नपतेभेवेत्‌ ॥|१२६ 
तस्माद यदि तपस्तप्त्वा प्राप्तो योगित्वमीप्सितम्‌ | भव: पालनसामर्थ्ययुक्‍त एको महीपति:॥। १२७ 
.. पृथिव्यामस्रभृन्नाद्याप्यहमेवर्द्धिसंयुत: ॥-१२८ 
ततो भविष्ये नात्मानं करिष्ये पापभागिनम्‌ । 
. तस्य तं-निरचयं ज्ञात्वा मन्त्रिमध्यस्थितोज्ब्रवीत्‌ ॥॥१२६ 
- गर्गो. नाम महाबुद्धिर्मुनिभू प वयोडतिग: ॥१३० 
' यद्येवं कतु कामस्त्वं राज्यं सम्यक्‌ प्रशासितुम्‌। तत: ऋृणुष्व मे वाक्य कुरुष्व च नृपात्मज ॥१३ १ 
भवत्यां तु कृपयाविष्टस्तं तोषयितुमहति । दत्तात्रेयं - महात्मानं सह्य-द्रोणी-कृताश्रमम्‌ ॥। 
तमाराधय भूपाल पाति यो भरुवनन त्यम्‌ ॥१३२ 
योगयुक्‍त महात्मानं सर्वत्न समदर्शिनम्‌ । विष्णोरंशं जगद्बातुरवतीर्ण धरणीतले ॥॥१३३ 


यमाराध्य सहस्नाक्ष: प्राप्तवान्‌ पदमात्मनः । हत दुरात्मभिदंत्येजंघान च्‌दिते सुतानू 4।१ ३४ 
. अजुन उवाच-- 


कथमाराधितो देवेदंत्तात्रेय: प्रतापवान्‌ । कथं वापहतं दैत्यैरिव्दवत्वं प्राप वासवः ॥१३५ 





मह्षियों ने प्रजा की आय के छुटे भाग को प्रजा की रक्षा के लिए रांजा का वेतत नियत किया है। 
इसलिए राजा यदि चोरों से प्रजा की रक्षा नही कर सकता तो उसे पाप होता है ॥१२६९'। 

यदि मैं तपस्या करके अभीष्सित योंग शक्ति प्राप्त कर लूं पृथ्वी पर मेरे समान दूसरा कोई शस्च- 
धारी न रहे और यदि मैं अपूधे ऋद्धि सम्पन्त हो जाऊं, तभी मैं पृथ्वी के पालन की शक्ति से युक्त एक मान्र राजा 
हो सकता हूं ॥ १२७-१२०५॥ 


यदि मैं इन सब. शक्तियों से सम्पन्न हो जाऊँगा तभी मैं अपने दायित्व का पूर्ण निर्वाह कर सकने के 
कारण पाप का भागी नहीं वन गा । 


उन (राजा) के इस निश्चय को जानकर मध्य में स्थित मुख्यमंत्री गये नामक वयोददद्ध बुद्धिमान मुत्ति 
बोले--१२६-१३०॥॥ 

यदि आप राज्य का भली प्रकार पालन करने के लिए, ऐसा (शक्ति सम्पन्न) होना चाहते हैं तो हे. 
राजन ! भेरे बचनों को ध्यानपूर्वेक सुतकर कार्य रूप में परिणत कीजिये ॥१३१॥ 

आप उन (दत्तात्रेय) को भक्ति द्वारा प्रसन्‍त करके, उनकी कृपा प्राप्त करने में समर्थ हैं। अतः आपको 
सहाय पव॑त पर आश्रम में स्थित महात्मा दत्तात्नय की, जो तीनों भुवनों की रक्षा करते है, आराधना करती 
चाहिये ॥१३२॥ 


” जो (दत्तान्ेय) योगशक्ति से सम्पन्न, समदर्शन हैं तथा विष्णु के अंश से इस पृथ्वी तल पर जगत 
के उद्धार के लिए अवत्ती्ण हुए हैं ॥१३३॥ 


जिनकी आराधना करके दुरात्मा देत्यों के द्वारा छीनी गयी अपनी पदवी को, सहख्र नेत्ों वाले 
देवराज इन्द्र ने दिति के पुत्रों को मारकर पुनः प्राप्त कर ली थी ॥१३४॥ 
अजु न बोले -- 


देवताओं ने प्रतापवान्‌ दत्ताब्ेय की किस प्रकार आराधना की और इन्द्र ने अपहृत हुआ अपना 
द्रत्व किस प्रकार प्राप्त किया ? ॥११श॥ 


जि 
हि 


१३२ ] मार्कण्डेय पुराण 
देवा ऊचुः -- 
अनचेयं मुनिश्रेष्ठ जगन्माता न दुष्यति । या सा विद्या तव विभी सर्वज्ञस्य हृदि स्थिता ॥१५३ 
यथांशू माला सूर्यस्थ द्विजचण्डालसंगिनी । न दुष्यति जगन्नाथ तथेयं वरवणिनी ॥१५४ 
गर्ग उवाच -- है है े 
एवमुक्तस्ततो देवैद॑त्तात्रे योउब्रवीदिदम्‌ । प्रहस्य त्रिदशान्‌ सर्वान्‌ यद्येतद्‌ भवतां मतन्‌ ॥१५५ 
तदाहूयासुरान्‌ सर्वान्‌ युद्धाय सुरसत्तमा: | इहानयत मद्दृष्टिगोचरं मा विलम्बताम्‌ १५६ 


मद्रृष्टिपातहुतभुक प्रक्षीणबबलतेजस: । येन नाशमशेषास्ते त्रयान्ति मम दर्शनात्‌ ॥१५७ 
गंगे उवाच--- 


तस्य तद्चनं श्र त्वा देवेर्दत्या महाबला: | आहवाय समाहुता जम्मुदेवगणाश्रमम्‌ ॥8 ५८ 
ते हन्यमाना दैतेयदेवा: सर्वे भयातुरा: । दत्तात्रेयाश्रम॑ जग्मु: समस्ता: शरणाथिन: ॥१५६ 
तमेव विविशुर्देत्या: कालयन्तो दिवोकस: । दब्शुस्तं महात्मानं दत्तात्रेयं मदालसम्‌ ॥१६० 
वामपाइवस्थितामिष्टामशिषजगत: शुभाम्‌ | 
भार्या चास्य सुचार्वणीं लक्ष्मीमिन्दुनिभाननाम्‌ ॥१६१ 
नीलोत्पलाभनयनां पीनश्रोणिपययोधराम्‌ । सुदतीं मधुराभाषां सर्वयोषिद्ग्रुणर्यताम्‌ ॥॥१६२ 





देवता बोले -- 

हे मुत्रि श्रेष्ठ ! ये (पत्नी) पवित्र है क्योंकि ये तो जगन्माता हैं जो (कभी) दूषित नहीं होती । और 
हे सर्वव्यापिनू, सर्वज्ञ ! आपके हृदय में जो विद्या 'स्थित है वह) ॥१५३॥ | 

जिस प्रकार सूर्य की किरणें ब्राह्मण और चाण्डाल के संसर्ग में रहने पर भी दूषित नहीं होती हैं। 
हें जगन्नाथ ! उसी प्रकार आपकी यह सुन्दर नारी (लक्ष्मी) वरवरणिनी है। जो दूषित नहीं होती हैं ॥१४५४॥ 
गर्ग मुनि बोले -- के 

देवताओं के ऐसा कहने पर मुनि दत्तात्रेय सभी देवताभों के प्रति हंसकर इस प्रकार बोले-- कि हे 
देवताओं ! यदि आपका ऐसा विचार है तो ॥१५५॥ 

हे श्रेष्ठ देवताओं ! सभी असुरों को युद्ध के लिए बुलाकर यहाँ मेरी दृष्टि के समक्ष करो । विलम्ब 
मत करो ॥१५४६॥। 


है देवताओं ! मेरी हृष्टिपात रूप अग्नि से वल और तेज से क्षीण होकर मेरे देखने से वे सब नाश 
को प्राप्त हो जायेंगे ॥१५७॥। 


गे बोले-- 
उनके, उन वचनों को सुनकर, देवताओं के द्वारा वे महावली दैत्य युद्ध के लिए बुलाये गये । युद्ध के 
के लिए बुलाये जाने पर वे देत्य देवताओं के आश्रम पर गये ॥१५४५॥। 


है दैत्यो के द्वारा मारे जाते हुए शरण के इच्छुक वे सभी देवता, भयातुर होकर दत्तात्रेय के आश्रम में 
गये ॥१५६॥ 
देवताओं के लिए काल के समान (देव संहार करते हुए) वे दैत्य भी उसी आश्रम में प्रविष्ठ हो 
गये । और मद से अलस अर्थात्‌ मदमत्त उन महात्मा दत्तात्रेय को देखा ॥१६०॥ 
भीर बाँये भाग में बैठी हुई, सुन्दर अंगों वाली, चन्द्रमा के समान आाभा से युक्त मुखवाली, सम्पूर्ण 
जगत्‌ को कल्याण भूता, नील कमल के समान आशभायुक्त नयनों वाली, पीन स्तन और पीन नितम्बों वाली 
मधुर बोलने वाली, सुन्दर दाँतों वालो, सभी स्त्री ग्रुण सम्पन्न, उनकी पत्नी लक्ष्मी को देखा ॥१६१-१६२॥ 


पीडशो5्ष्याय: [ शेर 


रष्टवाग्नतस्तदा देत्या: साभिलाषमनोभवा: । न शेकुरुद्धता देत्या मनसा वोढ्मातुरा: ॥१ 
त्यक्त्वा देवान्‌ स्त्रियं तां तु हर्तुकामा हतौजस: । 
... प्रेरितास्तेन पापेन. टद्यासक्तास्ते ततोअ्ब्रुवन्‌ ॥१६४ 
स्त्रीरत्वमेतत्‌ त्रैलोक्यसारं नो यदि वे भवेत्‌ । कृतक्ृृत्यास्तत: सर्वे इति नो भावितं मन: ॥१६४५ 
तस्मात्‌ सर्वे समुत्क्षिप्प शिब्रिकायां सुरादता:। 
आरोप्य स्वमधिष्ठानं' नयांम इति निश्चिता: ॥१६६ 
गगे उदास 
सान्रागास्ततस्ते तु मुनेरन्तिकमागमन्‌ । तस्य तां योषितं साध्वीं समुत्तक्षिप्प स्मरातुरा: 8६७ 
| » शिविकायां समारोप्य सहिता  देत्यदानवा: । 
; , » शिर:सु शिबिकां कृत्वा स्वस्थानाभिमुंखा ययु: ॥१६८ 
दत्तात्रेयस्तथा देवान्‌ विहस्येदमथात्रवीत्‌ । दिष्ट्या च हन्त देत्यानामेषा लक्ष्मी: शिरोगंता ॥ 
सप्तस्थानान्यविक्रम्य 'लंयमन्यमुपेष्यति ॥१६६९६ 
देवा ऊचु:--- 


कथयस्व जगन्नाथ केषु स्थानेष्ववस्थिता | पुरुषंस्थ फल कि वा प्रयच्छत्यथ नश्यति ॥१७० 





उसको अपने सामने देखकर वे दत्य कामदेव की अभिलापा से युक्त हो गये । जिनको वे उद्धतत दैंत्य 
मन से सहन करने (रोकने) मे समर्थ न हो सके ॥१६३॥ 


देवताओं को छोड़कर उस स्त्री को हरने के इच्छुक, (नष्ट तेज वाले) उस पाप से आसक्त एवं प्रेरित 
होकर उन्होंने कहा --॥१६४।॥। 


(यह स्त्री) तीनों लोकों की सारभूत, स्त्री रत्त है। यह (यदि हमें प्राप्त हो जाए) तो हम सब कृत्वृत्य 
हो जायेंगे । ऐसा हमारे मन मे है (अर्थात्‌ हमारे मन मे ऐसी कामना है) ॥६६५॥ 


इसलिए देवों को पोड़ित करने वाले उन दरत्यों ने ऐसा निश्चय किया कि हम सब लोग (इस स्त्री को) 
उठाकर (अपनी) पालकों में बिठाकर अपने निवास स्थान को ले जायेंगे ॥१६६॥ 
गर्ग बोले--- 


तत्पश्वात्‌ कामदेव से पीड़ित अनुराग युक्त होकर, उन्‍होंने मुनि के समीप आकर उनकी उस साध्वी 
स्त्री को उठाकर ॥१६७॥। 


वे देत्य और दानव पलकी में बिठाकर अपने सिर के ऊपर पालकों को उठाकर अपने (निवास) 
स्थान की ओर चल दिये ॥१६८॥। 

तत्पश्चात्‌ दत्तात्रेय मुनि देवताओं से हंसकर यह बोले--हे देवताओं ! तुम्हारे भाग्य से दैत्यों के सिर 
पर बंठी हुई यह लक्ष्मी सात स्थानों का अतिक्रमण करके अन्य का विनाश करायेगी ॥१६६॥ 
देवता बोले - द 


हे जगन्नाथ ! किन-किन स्थानों पर स्थित रहती हुई (यह लक्ष्मी) मनृष्य को अच्छा फल प्रदान करती 
है अथवा विनाश करती है ? ॥१७०॥ 


मार्कण्डेय प्राण 
१३४: ।.- ७ 


/ दत्तात्रयं उदाध्च--  - 2४ 46 ० का , कक 0४ ; 
नणां पादस्थिता लक्ष्मीनिलयं संप्रयच्छति। सक्‍्थ्नोश्च संस्थिता वस्त्र॑ र॒त्तं नानाविध वसु ॥१७१ 
कलत्रदा गुह्यसंस्था क्रोडस्था पत्यदायिनी । मनोरथान्‌ .पुरयति पुरुषाणां हृदि स्थिता ॥१७२ 
लक्ष्मीलंध्मीवतां श्रेष्ठा कण्ठस्था कण्ठभूषणम्‌ । | 
अभीष्टबन्धुदारेश्च -तथा इलेषं .प्रवासिभि:॥॥१७३ 
मृष्टान्तं वाक्यलावण्यमाज्ञामवितर्थां तथा,। मुखस्थिता कवित्व॑ -च यच्छत्युदधि-संभवा ॥१७४ 
शिरोगता संत्यजति ततोड्न्‍्यं याति चाश्रयम्‌ । 
। सेयं शिरोगता देत्यान्‌- परित्यजति साम्प्रतम्‌ ।१७४५ 
प्रगृद्यास्त्राणि वध्यन्तां तस्मादेते-सुरारय: । न भेतव्यं भूश त्वेते मया निस्तेजुस: कृता: ॥॥१७६ 
परदारावमर्शाच्च दग्धपुण्याहतौजसः । तस्मादेतेडभिहन्यन्तां भवद्धिरविशंकिते: ॥१७७ 
गगें उवाच -, 
' ततस्ते विविध रस्त्रवध्यमाना सुरारय: । 
शिरः: सुलक्ष्म्यात्याक्रात्ता विनेशुरिति नः श्रुतम्‌ ॥१७८ 
लक्ष्मीश्चोत्पत्य सम्प्राप्ता दत्तात्रेयं महामुनिम्‌। स्तूयमाना सुरे: सेन्द्रेद्रत्यनाशान्मुदान्विते: ॥१७६ 


दत्तान्नेष बोले-- 
नुष्यो के पैरों में रहती हुई भौर जंघा पर स्थित लक्ष्मी, 'वस्थ, रत्न, और नाना प्रकार का धन 
प्रदान करती है ॥१७१॥ 
गुह्य (गुप्त) स्थान मे रकखी गयी लक्ष्मी कलत्र (स्त्री) प्रदायित्ती, गोद में स्थित सन्‍्तति दायिनी एवं 
मनुष्यों के हृदय में स्थित लक्ष्मी सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करती है ।॥१७२॥। 
श्रेष्ठ लक्ष्मी कण्ठ स्थान मे स्थित होकर, धनवान्‌ को कण्ठभूपण प्राप्त होता है तथा प्रवासी श्रिय 
बन्धु और स्त्री के साथ आलिगन प्राप्त होता है ॥१७३॥ - 


, ओर समुद्र से उत्पन्त यह, मुख मे स्थित होकर मधुर अन्न, ललित वाक्य, सफल आाज्ञा तथा कवित्व 
प्रदान करती है १७४॥। 


सिर पर रखी हुई यह त्याग देती है और अन्य स्थानों को चली जाती है। वही यह दैत्यों के सिर 
पर बैठी हुई अब उनको त्याग देगी ॥१७५॥ ु 

इसलिए इन देवताओं के शत्रुओं को शस्त्र ग्ररण करके मार डालो। भयभोत नहीं होना -चाहिये 
क्योंकि) मैंने इनको निस्तेज कर दिया ॥१७६॥ 


* । परलस्त्री के अवमर्श (संसर्ग) से इन सबके पुण्यों का क्षय हो गया है और इनका बल भी नष्ठ हो 
गया है । इसलिए आप सब शंका रहित होकर इन्हें मार डालिये ॥१७७॥ 
शर्ग बोले -- 
तत्पश्चात्‌ विविध प्रकार के अस्त्रों से मारे जाते हुएं वे असुर श्रेष्ठ लक्ष्मी कें सिर पर आक्रान्त होने 
के कारण विनाश -को प्राप्त हो गये, ऐसा हमने सुना है ॥१७८॥ 


और र्द॑त्यों के विनाश से आनन्दित हुए, इन्द्र सहित देवताओं द्वारा स्तुति की जाती हुई वह लक्ष्मी 
उड़कर महामुनि दत्तात्रेय के पास आ गयी ॥१७६॥ पं 5०३ ४ 


सप्तदशोउष्याय: ' [| श३ष 


प्रणिपत्य ततो देवा दत्तात्रेयं महामुनिम्‌-।.जयक्ृष्ण जंगन्ताथ' देत्यान्तक हर प्रभो॥॥१5८० 
नारायणाच्युतानस्त वासुदेवाक्षयाजर । त्वत्रसादात्‌ सुख लक्ष्मी राज्यं सम्पज्जनादेन ॥ 
.,, , ४» शा धन्वंब्चक्रपाणे भक्‍तानां नित्यवत्सल ॥॥१८१ गा 
इति स्तुत्वा नाकपृष्ठं यथा पूर्व गृता: सुरा; ॥१८२ ह 
तथा त्वमपि राजेन्द्र यदीच्छसि यथेप्सितम । श्राप्तमेश्वंयमतुल्ल तृणमाराधयस्व तम्‌ ।॥॥१८३ 
*.. दति श्रीमार्कण्डेय-महापुराणे दत्तात्रेयमाहात्म्यवर्णन नाम षोडक्योध्ध्याय: । 





... _ तत्पशचात्‌ देवताओं ने महामुन्रि दत्तात्रेय को -प्रणाम. करके हे कृष्ण ! जगन्नाथ ! है दत्यान्तक ! है 
प्रभो ! हे अनन्त ! है अच्युत ! हे नारायण ! है ,भक्षय, -अजर,_वासुदेव ! - हे शाज्भघनु ! है जनादंन ! 
है चं#पाणे ! हे नित्य भक्त वत्सल ! आपकी 'कृंपा से हमने सुखपूर्वक सम्पत्ति युक्त राज्य को प्राप्त कर लिया 
है ॥(5०-१८१॥ ! 4 कम मी लय | | 

इस प्रकार स्तुति करके वे देवता पहले के समान स्वर्ग लोक को 'चले गये ॥१८२॥ 
इस प्रकार तुम भी हे राजेन्द्र ! यदि इच्छानुसार फल प्राप्त करना चाहते हो एवं अतुल 'ऐश्वर्ये 
प्राप्त. करने के लिए उन [दत्तात्रेय मुनि) की शीघ्र आराधना करो ॥ १८३॥ 


इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में दत्तात्रेय महात्म्य वर्णन नामक सोलह॒वाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


“ सप्तदशोडष्ध्यायः 
पुत्र उवाच--  _ 
इत्यूषेबेचन श्र॒त्वा कात्तेवीयों नरेश्वर: | दत्तात्रेयाश्रमं गत्वा तं।भवत्या समपूजयत्‌ ।॥।१ 
पादसंवाहनायन अध्यद्याहरणेन . च , ।. स्रक्चंदनादिगन्धाम्बुफलाद्ानयनैनच ।[२ 


तथान्‍्नसाधनेस्तस्यथ उच्छिष्टापोहनेन च्‌। -परितुप्टो मुनिर्भूपं -तमुवाच तथैव सः ॥॥३ 
यथेबोवता: पुरा देवा मद्यभोज्यादिकुत्सनम्‌ । 
स्त्री चेयं मम पाइवेस्थेत्येतद्‌ भोगाच्च कृत्सितः ।।४ 





पुत्न बोला-- ् 
. ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा कार्त्तवीर्य ने, दन्नात्रैंय के आश्रम में जाकर, भक्तिपूर्षवक भली 
प्रकार उनकी पूजा की ॥१॥ 

सुगन्धित जल, फल, माला, चन्दन, अध्ये आदि लाने -से, चरण दबाने से तथा अस्त आदि साधनों से 
उनका बचा हुआ जूठा खाने से, मुनि राजा पर प्रसन्‍त हो गये । वे उनसे उसी प्रकार बोले-- ॥२॥३। 


- 5.5 : जैसे कि मद्य-भोण्य आदि कुत्तित दुव्यंसनों की बात पहले: देवताओं से कही थी. ।.थह स्त्री मेरे पा 
में रहती है तो इन सबके भोग से मैं कुत्सित हूं ॥४॥ 


) पु ् मु 


१३६ ] माकंण्डेय पुराण 


सदैवाहं ने मामेवमुपरोद्ध, त्वमहँसि । अशक्तमुपकाराय शक्‍तमाराधयस्व भो: ॥५ 
पुत्र उवाच-- प 
तेनेवमुक्तो मुनिना स्मृत्वा गर्गंवचश्च तत्‌ । प्रत्युवाच प्रणम्यनं कात्तेवीयस्ततोअ्जुन: ॥॥६ 
अजुन उवाच-- 

देवस्त्वं हि पुराणों यः स्वां मायां समुपाश्चित: ॥॥७ ु 
अनघस्त्व॑ तथैवेयं देवी सर्वभवारणि: । इत्युक्त: श्रीतिमान्‌ देवो भूयस्त॑ प्रत्युवाच हू ॥८ 
कात्तंवीर्य महावीर्य वशीक्ृतमहीतलम्‌ । वरं वृणीष्व गुह्य में त्ववा नाम यदीरितम्‌ ॥& 
तेन तुष्टि: परा जाता त्वय्यद्य मम पार्थिव: । ये च मां पूजयिष्यन्ति गन्धमाल्यादिभिने रा: ॥१० 
मांस-मद्योपहा रेहच मृष्टान्नेश्चात्मसम्मतै: । लक्ष्म्या समेत॑ गीतैश्च ब्राह्मणानां तथाच्चने: ॥११ 
वाद्यर्मनो रमेबवीणावेगुशंखादिभिर्तथा । तेषामहं परां पुष्टि पुत्र-दार-धनादिकीम्‌ ॥१२ 
प्रदास्याम्यवश्नुतरच हनिष्याम्यवमन्यताम्‌ । स त्वं वर॒य भद्रं में वर य॑ मनसेच्छसि ॥१३ 


प्रसाद सुमुखस्ते5हं गुह्मनाम प्रकीत्तंतात्‌ ॥१४ 
कात्तं वीर्य उवाच --- 


यदि देव प्रसन्नस्त्वं तत्‌ प्रयच्छड्धिमुत्तमाम्‌ । यथा प्रजां पालयेयं न चाधर्ममवाप्नुयाम्‌ ॥१५ 


तुम मुझको इस प्रकार रोकने में समर्थ नही हो (तुम्हारे द्वारा अवरोध उचित नहीं है) अपने उपकार 
के लिए अशक्त (असमर्थ) मेरे जैसे को छोडकर समर्थ व्यक्ति की आराधना करो ॥५॥ 
पुत्र बोला -- 

उन मुनि के द्वारा इस प्रकार कहने पर, गर्ग मुनि के वचनों का स्मरण करके, कात्तंवीयं अजुन ने इन 
को प्रणाम करके कहा ॥६॥ 
भर्ज न बोला -- 

हे देव ! आप तो निश्चय ही पुराण पुरुष हैँ जो अपनी माया में सुस्थित हैं ॥७॥ 

आप जिस प्रकार पाप रहित है वंसे ही यह देवी भी समस्त संसार की भरणि हैं। ऐसा कहने पर, 
प्रसन्‍त हुए वे देव (दत्तानेय) पुन: उस, ॥५॥ 

महा शक्तिशाली, सम्पूर्ण परथ्वी को अपने आघीन करने वाले कातंबीयं से कहने लगे - तुमने जो मेरे 
सम्बन्ध में गुह्य बात कही है। उससे मुझे आज परम तुष्टि मिली है। इसलिए तुम मुझसे वर माँगो। और जो 
मनुष्य सुगन्धित माला आदि से लक्ष्मी समेत मेरी पूजा करेंगे ॥8-१०॥ 

मांस, मदिरा और मिष्ठान्त आदि अपने रुचिकर उपहारों से, गीतों से, और ब्राह्मणों की पूजा के 
द्वारा, वीगा, वेणु शंखादि मनोरम (सुन्दर) वाद्यों से लक्ष्मी सहित (मेरी पूजा करेंगे) उनको अवधूत रूप में पत्नी 
पुत्र और घन आदि से युक्त परम पुष्टि प्रदान करूंगा । और अपमान करने वालों का सहार करू गा। तुम मुझसे 
अपना मनोवाड्छित कल्याणकारी वर माँग लो । ११-१३ 

तुम्हारे द्वारा गुह्य नाम के प्रकीतन से मैं तुमसे प्रसन्‍न वदन हूं ॥१४॥ 
कातेंवीय बोले -- 

है देव ! यदि आप प्रसन्न हैं तो (मुझे ऐसी) उत्तम ऋद्धि प्रदान कीजिये जिससे मैं प्रजा का पालन 
करू और कभी भी अधर्म न करू ॥१५४॥ 


सप्तदक्षोष्प्याय: [ १३७ 


परानस्मरणं ज्ञानमप्रतिद्वन्द्रतां रणे । सहस्रमाप्तुमिच्छामि बाहूनां लघुताग्रणम्‌ ॥ 
असड्भांगतय: सन्तु शैलाकाशाम्बुभूमिषु १६ 

पांतालेष च सर्वेष वधर्चाप्येधिकान्नरात्‌ । तथोन्‍्मार्गप्रवृत्तस्य सन्‍्तु सन्मार्गदेशिका: ॥१७ 

सन्‍्तु मेडतिथय: श्लाघ्या वित्तदाने तथाक्षये.। अनष्टब्रव्यता राप्ट्रे ममानुस्मरणन च॥ 


त्वयि भक्तिरचदेवास्तु नित्यमव्यभिचोरिणी ॥१८ 
देत्तात्नय उवाच--- 


य एते कीतिता: सर्वे तान्‌ वत्स समवाप्स्यसि । मत्मसादात्‌ प्रंभविता चक्रवर्तित्वमेश्वरम्‌ ॥१९ 
पुत्र उवाच-- 


प्रणिपत्य॒ततस्तस्मेदत्तात्रेयाय सोर््जुन: । आनीय  प्रकृती: सम्यगभिषेकममगृक्तृत-।।२० 

आगताइचापि गन्धर्वास्तथवाप्सरसा गणा: । ऋषयश्च वसिष्ठाद्ा मेर्वाद्या: पर्वतास्तथा ॥॥२१ 

गंगाद्या: सरितः सर्वा: समुद्रारत्नसम्भवा: । प्लक्षाद्याश्च तथा वृक्षा देवा वे वासवादय: ॥॥२२ 

. वासकिप्रमुखानागा अभिषेकार्थ॑मागता: । तार्थ्याद्या: पक्षिणश्चेव पौरा जानपदास्तथा ॥।२३ 
सम्भारा: सम्भूता: सर्व दत्तात्रेयप्रसादत: ।॥२४ 

अथ संज्वाल्यतेर्व॑ह्धि देवेब्रेह्मादिभि: सह । नारायणेनाभिषिक्तो दत्तात्रेयस्वरूपिणा ॥२५ 





पर (ब्रह्म का) अनुकरण (पुनः पुनः स्मरण) का मान बना रहे । और रण में मेरा कोई दुसरा प्रति- 
इन्द्दी न हो। मैं लघु गुण (भार) वालो, सहस्न बाहुओं को प्राप्त करने का इच्छुक हूं तथा मेरी पव॑त, आकाश, 
जल, पृथ्वी और पाताल आदि में अन्याहुत गत्ति हो। और वध भी अपने से अधिक बलवान पुरुष से ही हो एवं 
कुमार्ग में प्रवृत्त होने पर सन्‍्माये दिखाने वाले हों । और अक्षय वित्त वाले मेरे प्रसंशित, अतिथि हों और मेरे 


राष्ट्र में आपके स्मरण से घन घान्य कभी नष्ट न हो और हे देव ! मुझमें तुम्हारे प्रति नित्य और अव्यभिचारी 
भक्ति हो ॥१६-१८॥। 


दत्ताशत्रेय बोले -- 


ये जो (वरदान) तुमने कहे दे उन सबको हे वत्स ! तुम अवश्य ही प्राप्त करोगे । इसके अतिरिक्त) 
मेरी अनुकम्पा के प्रभाव से तुम चक्रवर्ती ऐश्वर्य को (प्राप्त करोगे) ॥१8॥ 
पुत्र बोला -- डे 
तत्पदचात्‌ उस अर्ज न ने. उन दत्ताश्न य को प्रणाम करके अपने राज्य में आकर, प्रजाजनों. को बुलाकर 
अच्छी प्रकार से (विधिवत्‌) अपना अभिषेक करवाया ॥२०॥॥ 

ओर दत्तात्रेय की कृपा से उसके अभिषेक के लिए गन्धवं, अप्सराओं के समूह, पंत और आकाश 
स्थित वसिष्ठ आदि ऋषि, गंगा आदि सभी सरिताएँ और रत्न उत्पन्त करने वाले समुद्र, पलाश आदि वृक्ष और 

इन्द्र आदि देवता तथा वासुकि आदि प्रमुख नाग ताक्ष्यं (गढुड़) आदि पक्षी एवं नगर तथा जनपद वासी सम्भार 

ओर सम्मृत आदि सभी दत्तानेय के प्रभाव से, उनके अभिषेक के लिए आये एवं सभी प्रकार की सामग्री दत्तात्रेय-' 
मुनि की कृपा से जुट गयी ॥ १-२ डर 

तत्पव्चात्‌ ब्रह्मा आदि देवताओं ते अग्नि प्रज्वलित करके दत्तात्नय रूपी नारायण ने राजा का अभि- 
पेक किया ॥र२श॥। 


माकंण्डेग प्राण 
११८ ै पु 


समद्रैर्च -नदीभिश्च ऋषिभिदचाभिषेचितः: ।।२६ 
आधोषयामास तदा स्थितो राज्ये स हैहय:। दत्ताजेयात्‌ परामृद्धिमवाप्वातिबलान्वित: ॥२७ 
अद्य प्रभ्नति यः शस्त्र मामृतेञ्च्यों ग्रहीष्यति। हन्तव्य: स मया दर्यु: परहिसा रतोडपि वा.।॥।२८ 
इत्याजप्तेव तद्राज्ये कश्चिदायुधभुन्तर: । तमृते पुरुषव्यात्र बभूवोरू-पराक्रमम ॥२६ 
एवं ग्रामपालो&5भूत्‌ पशुपाल: स एवं च | क्षेत्रपाल: स एवासीद्‌-ह्वितीयो न च रक्षिता ॥ 
तपस्विना पालयिता सार्थपांलइच सोहभवत्‌ ॥३० ' 
दस्युव्यालाग्निशस्त्रारिभयेष्वव्धो निमज्जताम्‌ ।.अन्यासु चेव मग्नानामापत्सु परवीरहा ॥३१ 
स एवं संस्मृत: सद्यः समुद्धत्तत्मिवन्नुणाम्‌ ॥३२ ० 
अनष्टद्रव्यता' चासीत्‌ तस्मिज्छासति पाथिवे | तेनेष्टं बहुभियंञे: समाप्तवरदक्षिण: ॥॥३३ 


तपदच तप्तु सुमहतृसंग्रामे वाति चेष्टितम्‌ । तस्यद्धिमहिमानं च रुष्ट्वा प्राहांगिरा मुनि: ॥३४ 
न नन॑ कंत्तंवीयेस्य गति यास्यन्ति पाथिवा:। यज्गैदनिस्तपोभियर्वा सैंग्रामे चातिचेष्टिते: ॥३५ 


दत्तात्रेयाद दिने यस्मिन्‌ समृप्राप्तृद्धिनरेश्वर: । 
तस्मिस्तस्मिन्दिने यागं दत्तात्रेयस्य सो5करोंतु .॥॥३६ 


और समुद्रों, नदियों तथा ऋषियों ने उसका अभिषेक किया ।॥।२६॥ खा 

(इस प्रकार) दत्तान्न य से परमोत्क्ृष्ट ऋद्धि को प्राप्त करके वह हैहय अत्यन्त बलशाली हो गया, 
और राज्य (सिहासन) पर बंठकर उसने घोषणा की-- कि आज से मेरे अतिरिक्त अन्य जो कोई शस्त्र ग्रहण करेगा 
अथवा दूसरे की हत्या करने में जो लगा है वह दस्यु मेरे द्वारा मारा जायेगा ॥२७-२८॥ 

इस प्रकार आज्ञा देने पर उस राज्य मे प्रशस्त पराक्रम .वाले -उस पुरुष व्यात्न के अतिरिक्त कोई -भी 
व्यक्ति हथियार घारी नही हुआ ॥२६॥ 

इस प्रकार वही ग्रामपाल, वही पशुपाल भौर वही क्षेत्रपाल भी था। (उसके अतिरिक्त) अन्य , कोई 
रक्षा करने वाला नही-था और तपस्वियों का पालन करने वाला एवं सार्थपाल बही था ॥३०॥ 

डाकुओं, सर्पो, अग्नि और शत्र्‌ भय में और डूबने वान्रों तथा-अन्य बहुत सी विपत्तियों मे (रक्षक) तथा 
शथु बीरों को मारने वाला वही मनुष्यों को विपत्तियों से शीघ्र उद्धार करने वाले के रूप मे स्मरण किया जाता 
था॥ १-३१॥ 5 क न ; 

उस राजा के शासन काल में घत की अनश्वरता थी । प्रचुर दक्षिणाओं से संमाप्त होने वाले बहुत से 
यज्ञों का उसने सम्पादन किया श३हे३े। पा डी 

बहुत कंठोर त्प करने में और युद्धों में उसकी चेष्टाओं को देखकर एवं उसकी अति मानव ऋद्धि को 
देखकर अंगिरा मुनि ने कंहा-- थेंज्ञों, दानों, तपों और सम्रामों मे अति चेष्टा के द्वारा निश्चय हीं कातंवीय के 
समान राजा नहीं होगा.३४-३५॥ | 


राजा ने जिस दिन से दत्तात्रेय से ऋद्धि प्राप्त की, उस दिन से ही वह प्रतिदिन दत्तात्रेय के लिए 
यज्ञ करता था ॥३६॥ ' 


आप 


सप्तदशोडच्याय: [ १३६ 


' तथैव च प्रजा: सर्वास्तस्मिन्नहनि भूपते'। तस्यद्धि परमां ब्ष्ट्वा यागं॑ चक्रु: समाधिना ॥३७ 
इत्येतत्तस्य माहात्म्यं दत्तात्रेयस्य धीमत: । विष्णोइ्चराचरगरुरोरनन्‍्तरय भहात्मन:ः ॥॥३० 
प्रादुर्भाव: पुरांणेषु कथ्यते शाज्भ धन्‍्वन: । अनन्तस्याप्रमेयस्ये शंखचंक्रगदाभृत: ॥३६ 
एतस्य परम रूपं यश्चिन्दयति मानव: | स सुखी स च संसारात्‌ समुत्तीर्णोडचिराद भवेत्‌ ॥। _ 
..... .- सदव वैष्णवानां च.भक्त्याऊहं सुलभोउस्मि मो: ॥४० | 
पत्रपुष्पफलेनाहं पूजितों मोक्षदो5स्मि वे । इत्येवं॑ यस्य वे वाचस्तं :कर्थ नाश्नयेज्जनः ॥।४ १. 
अधर्मेस्य- विनाशाय, धर्माधारार्थमेव ज् । -अनादिनिर्धनो देव: करोति स्थितिपालनम्‌ ॥॥४२ 
तथैव जन्म चाख्यातमालक कथयामि ते । यथा वव. योग: कथितो दत्तात्रेयेण: तस्य- वे ॥। : 
पितृभक्तस्य राजर्षेरल्क॑स्य. महात्मन्तः॥।४३. । 
इति श्री मार्कण्डेयमहापुराण दत्तात्रेयोपास्यानं नामसप्तदशोड्ध्याय:। 


और उसी दिन से, उस राजो की परम ऋद्धि को देखकर उसकी 'विद्वान प्रजा-मने, समाहित' चित्त से ' 
यज्ञ किये ॥३७॥ 

यह सब विष्णु के अवतार, चराचर के गुरु ,भननन्‍्त व शक्ति सम्पन्त उन विद्वान महात्मा दत्तात्रेय 
का माहात्म्य था । पुराणों में शाज्भ घनुष वाले के प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है जो अनन्त है, अप्र॑मेय है 
और शंख, चक्र तथा गदा को धारण करने वाला है॥३५-३ह६॥ 

. जो मानव इसके परम रूप का.चिन्तन करता है, वह सुखी रहता है और शीघ्र ही इस संसार (रूपी 

समुद्र) से पार हो जाता है। अरे ! मैं सर्देव ही वेष्णबों के लिए भक्ति से सुलभ हूं ॥४०॥॥ ० 

फल,-फूल और पत्र आदि से पूजित मैं निश्चय ही मोक्ष प्रदान करता हूं । जिसकी इस प्रकार की 
वाणी हो उसका मेरे (जैसा) मनुष्य क्‍यों आश्रय नहीं लेगा॥४0॥ . /«..  /४ * रे 

अधम के विनाश के लिए और 'धर्म के भाधार के लिए आदि और अन्त रहित' वह देव संसार की 
स्थिति और पालन करता है ॥४रृ।॥। , 


(अब) मैं तुम्हें अल का जन्मास्यान उसी प्रकार कहता हूं जैसे कि योगी दत्तात्रय ने, उस पितृ- 
भक्त राजषि महात्मा अलक को-योग का उपदेश किया ॥४३॥ 


ह रस 4 
। ग । (। 


इस प्रकार भी मार्कण्डेय महापुराण में दत्तात्रेयोपास्यान नामक संत्रह॒वाँ' अध्याय समाप्त हुआ । 


है . अष्टादशो5ध्याय: 
पुत्र उवाच-- 
प्राग्यभूव महावीर्य: शत्रुजिन्नाम पार्थिव: | तुतोप यस्य यजेषु सोमावाप्त्या पुरन्दरः ॥१ 
तस्यात्मजोी महावीयों बभूवारि-विंदारण: | नाम्ना ऋतध्वज: ख्यात: सर्वलक्षणसंयुतः ॥॥२ 
बुद्धिविक्रमलावपण्येगु रुशुक्ताश्िवितां सम: । से समानवयो बुद्धि-सत्त्व-विक्रमचेष्टितें: ॥३ 
नृपपुत्रो नृपसुतेनित्यमास्ते समावृतः । कदाचिच्छास्त्रसद्भावविवेककतनिश्चय: ।।४ 
कदाचित्‌ काव्यसंलाप-गीत-नाटक सम्भव: । तथैवाक्षविनोदेश्च शस्त्रास्त्रविनयेष च ॥५ 
योग्यानि युद्धनागाश्वस्यन्दनाभ्यासतत्पर: । रेमे नृपेन्द्रपुत्नोसओ नरेन्द्रतनयव तः ।॥।६ 
यथैव हि दिवा तद्वद्रात्रावपि मुदायुत: । तेषां तु क्रीडतां तत्र द्विजभूषविशां सुता: ॥७ 
समानवयस:ः प्रीत्या रन्तुमायान्त्यनेकश: । कस्यचित्‌ त्वव कालस्य नागलोकान्महीतलम्‌ ॥। 
कुमार्रावागतौ. नागौ पुत्रावश्वतरस्य तु ॥८: 
ब्रह्मरूपप्रतिचछननो तरुणौ. प्रियदर्शनौ ॥॥६ 
तो तैनू पसुते: ,ार्ड तथैवान्येद्धिजात्मजे: । विनोदेविविधैस्तत्न तस्थतु: प्रीतिसंयुती ।॥१० 


पुत्र बोला-- ै है 
प्राचीन काल के शत्रू जितू नामक महा पराक्रमी राजा हुआ जिसके यज्ञों में सोम प्राप्त करने से, इन्द्र 
प्रसन्‍त हुए थे ॥१॥ | 

उसका शत्रुओं को नष्ठ करने वाला, महा बलशाली, सभी शुभ लक्षणों से म्पन्न ऋतघ्वज माम से 
प्रसिद्ध पुत्र हुना॥शा 

बुद्धि, पराक्रम और लावण्य में ऋमश: दृहस्पति, शुक्र और अदिवनि देवों के समान, अपने बराबर 
आयु वालों में वुद्धि सत्त और पराक्रम दिखाते हुए, ॥३॥ 

, राजा का वह पुत्र नित्य ही राजकुमारों से घिरा रहता था। वह कभी शास्त्रों के सदभाव के विवेक 

से (कर्तव्य का) निश्चय करता ॥॥४॥ 

कभी काव्य, संगीत और नाटकादि की चर्चा से और शस्त्रास्त्रादि के विनोद हेतु योग्य पुरुषों के साथ 
मल्ल्युद्ध में ॥५॥ 

तथा कभी हाथी रथ एवं अइ्व आदि के युद्ध के अभ्यास में तत्पर रंहता हुआ ही वह राजा का पुत्र 
राजकुमारों से घिरे हुए आानन्दित होता था ॥६॥ 

जिस प्रकार दिन में उसी प्रकार रात्रि में भी प्रसन्‍न रहते हुए, उन ब्राह्मणों, राजाओं एवं वैश्यों के 
बीच रहते हुए, खेलते हुए, ॥७॥। 

समान भायु वाले, प्रेम के साथ अनेक बार खेलने के लिए भाते थे | इसके पश्चात किसी समय नाग्र- 
लोक से पृथ्वी पर (नागलोक के राजा) अश्वतर के दो पुत्र आये ॥५॥ 

वे दोनों ब्राह्मण का रूप घारण किये हुए थे, तरुण और प्रिय दर्शन (सुन्दर) थे ॥६॥ 


वे दोनों राजकुमार ब्राह्मण पुत्रों तथा अन्य (कुलीन युवकों) के साथ विविध प्रकार के विनोद करते 
हुए भीतिपूर्वेक वहाँ ठहरे ॥१ ० 


अष्टादशोड्ष्याय: हम क 


सर्वे च ते नुपसुतास्ते च ब्रूह्मविशांसुता:। नागराजात्मजौ तौ च स्तानसंवाहनादिकाम्‌ ॥ ११ 
वस्त्रगन्धान्तसंयुक्तां चक्रुभोगश्ुजिक्रियाम्‌। अहन्यहन्यनुप्राप्ते तौ च नागकुमारको ॥१२ 
आजम्मतुर्मुदायुक्तौ प्रीत्या सूनोर्महीपते:। सच ताभ्यां नृपसुतः पर निर्वाणमाप्तवाच्‌ ॥१३ 
पविनोदरविविधेर्हास्यसंलापादिभि रेव च ॥ १४ 
बिना ताभ्यां न बुझुजे तल सस्‍्तौ नपंपौ मधु । न रेमे च न जग्राह शास्त्राष्यात्यगुणदे ये ॥१५ 
रसातले च तौ रात्रि विना तेन महात्मना । निःशवासपरमौ.नीत्वा जग्मतुस्तं दिने दिने ॥१६ 
मर्त्यलोके परा प्रीतिर्भवतो केन पुत्रकौ । सहेति च पप्रच्छ पिता तावुभौ नागदारकों ॥१७ 
रुष्टयोरत्र पाताले बहुनि: दिवसानि, मे । दिवारजन्यामेवोभौ पश्यामि प्रियद्शनों १८ 
जड उवाच -- मत ह 
इति पित्रा स्वयं पृष्टौ प्रणिप्रत्य कृवाञ्जली । अत्यूचतुरमेहाभागावुरगांधिपतेः सुतौं ॥१६ 
पुत्रावूचतु'-- । | 
पुत्र: शत्रुजितस्तात नाम्नाख्यातऋतध्वज: । रूपवानाज॑बोपेत: शूरो मानी प्रियंवद: ॥॥ 
| अनावृत कथो वाग्मी विद्वान मैत्रों गुणाकर: २० 
मान्य-मानयिता धीसाव छीमानु विनयभूषण: । तस्योपचार संप्रीतिसंभोगापहुतं मन: ॥॥२१ 


वे सभी राजकुमार और ब्रह्मकुमार, वेश्य कुमार और नागराज के वे दोनों पुत्र (सभी एक साथ) 
स्‍्तान और संवाहत (यावारोहण) एवं भोजन, वस्त्र, गन्धानुलेपन और अन्नादि विविध भोग क्रियाओं को करते 
थे। इस प्रकार वे दोनों नाग कुमार दिन प्रतिदिन ॥११-१२॥ 

महीपति के पुत्र (ऋतघ्चज के प्रेम से आनन्दित हुए (एवं वहाँ) प्रतिदिन आने लगे । उन दोनों नाग- 
कुमारों के सास्तिष्य से राजपुत्र को अत्यधिक शान्ति प्राप्त हुई ॥१३॥ ह 

एवं विविध प्रकार के बिनोदों, हास्यों तथा वार्तालापों से वह राजपुत्र उन दोनों के साथ परम आनन्‍्द 
प्राप्त करता था ॥१४॥ 

उनके बिना वह (राजकुमार) व स्वान करता था और न खाता था, न मधुपान करता था और न ही 
रमण करता था। न ही आत्म वर््धंन के लिए ज्ास्त्रों को ग्रहण (अध्ययन) करता था ॥१५॥॥ 

रसातल में वे दोनों उस महापुरुष (ऋतध्वज) के बिना इवासे भरते-भरते (रात्रि) बिवाते थे और दिन 
होते ही पुनः उस राजकुमार के पास पहुंच जाते थे ॥१६॥ ग | 

इस प्रकार कुछ समय बीतने पर नागराज अश्वतर ने एक दिन दोनों पुत्रों से पूछा --हैे पूत्रो ! 
मनुष्य लोक में तुम्हारा किसके साथ प्रगाढ़ प्रेम है ? बहुत दिन हो गये है (तब से) दिन में तुम पाताल में दिखायी 
नहीं हे हो! तुम दोनों को मैं केवल रात्रि में ही यहाँ देखता हे ॥१७-१८॥ 
जड़ बोला-- 


अं पिता के ह्वारा इस प्रकार पूछने पर वे दोनों नागराज के पुत्र प्रणाम करके, हाथ जोड़कर बोले- । १६॥ 


मे ६ है 
हें तात  शत्रुजित्‌ (राजा का) ऋतध्वज नाम का पुत्र है, जो रूपवानू, सरलता से युक्त, शूरवीर, 
स्वाभिमानी, प्रिय भाषी, प्रत्िद्ध, यशस्वी, वास्मी, विद्वान, मित्रतायुक्त, ग्रुण सम्पन्न, मान्य का सम्मान करने 


वाला, घीमान्‌, लज्जावान्‌ और विनय से-विभूषित्त (है) उसके प्रेम एवं स॑ 
के उपचार स्का 
लिया गया है -- ॥२०-२१॥ इपित (है) / भम एवं संस्कार द्वारा हमारा मन हर 
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नागलोकेउन्यलोके वा न रति विन्दते पित: | तह्दियोगेन नौ तात निशा पातालशीतला ॥। 
परितापाय तत्सज्भबचा हक्वादाय रविदिवा ॥॥२२ 


पिततोवाच -- 
पुत्र: पुण्यवतों धन्यः स यस्यवं भवद्विवे: । परोक्षस्यापरि गुणिभ्रि: क्रियते गुण-कीत्तणम्‌ ॥7३ 


सन्ति शास्त्रविदोह्शीला: सन्ति मूर्ख़ा सुशीलिन: । 
शास्त्रशीले सम॑ मन्‍्ये यस्मिन्‌ धन्यतरं तु तम्‌ ॥॥२४ 
यस्य मित्रगुणान्‌ मित्राण्यसित्राइच पराक्रमम्‌। कथयन्ति सदा सत्सु पुत्रवांस्तेन वै पिता ॥२५ 
तस्योपकारिण: कच्चिदभवद्भुयामभिवाडण्छितम्‌ । 
किडज्चिन्निष्पादितं वत्सो परितोषाय चेतस: ॥२६ 
धनन्‍यो जीवितं तस्य जन्म सुजन्मन: | यस्याथिनों न विम्ुखा मित्रार्थ न च दुर्वल: ॥२७ 
मदगृहे यत्सुवर्णादिरत्ववाहनमासनम्‌ । यद्वान्यत्‌ प्रीतये तस्य तद्देयमविशंकया ॥२८ 
धिक्‌ तस्य जीवितं पु सो मित्राणामपका रिण: । प्रतिरूपमकुर्वनू यो जीवामीत्यवँंगच्छति ॥॥२६ 
उपकारं सुहृदवर्गेष्वपकारं च शत्रुषु । नृ-मेघो वर्षति प्राज्षास्तस्येच्छन्ति सदोन्‍नतिम्‌ ॥॥३० 





है पिता ! नागलोक अथवा अन्य लोक में हमें आनन्द प्राप्त नहीं होता । इसलिए है तात ! उसके 
वियोग से हम दोनों को पाताल में शीतल रात्रि भी तप्त प्रतीत होती है गौर उनके साथ रवि भी दिन में आह्वाद 
प्रदान करने वाला होता है ॥२१॥ 
पिता बोले -- 

हे पुत्र ! पुण्यवान्‌ का वह पुत्र धन्य है। जिसकी तुम ज॑से परोक्ष होते हुए भी इस प्रकार गुणों की 
प्रशंसा कर रहे हो ॥२३॥ 

(इस संसार मे) शास्त्रों के ज्ञाता अशील होते है और मूर्ख भी अच्छे सदाचारी होते है । लेकिन मैं 
तो शास्त्र और शील जिसमें दीनों समान हैं, उसको अधिक घन्य मानता हूं ॥२४॥ 

जिसके मिश्रता के ग्रुणों को मित्र और पराक्रम को शत्रु स्दंव सज्जनों से कहते हैं । इस प्रकार के उस 
पुत्र से ही पिता वस्तुतः पुत्रवान्‌ होता है ॥२५॥ 

हें पुत्री ! उस उपकारी का तुम दोनों ने उसके मन को प्रसन्न करने के लिए क्या कभी कुछ उपकार 
किया है अथवा कुछ सोचा है .॥२६॥। 

क्योकि वह धन्य है और उसका जीवन वस्तुत: जीवन है । जिसके पास से याचक विमुख नही होते 
और जो मित्र के लिए कभी दुर्वल नही होता ॥२७॥। 

मेरे घर जो स्वर्ण आदि तथा रत्न, वाहन भौर आसन हैं और भी जो उसको प्रसन्नता के लिए हो 
तुम निःशंक होकर उसे दे दो ॥२८॥ 

मित्रों का अपकार करने वाले उस व्यक्ति के जीवन को घिक्कार है जो उपकारी के प्रति उपकार 
न करते हुए भी यह मानता है कि मैं जीवित हूं ॥२६॥ 

जो मनुष्य रूपी मेध मित्र वर्ग के प्रति उपकार करते हुए तथा शात्रुओं के प्रत्षि अपकार करते हुए 
वर्षा करता है। विद्वान लोग सर्देव उसकी उन्नति चाहते है ॥३०॥॥ 


अष्टादशोष्ध्या य: * [१४३ 


तरवचतुः-- * 
कि हक कृतकृत्यस्य कर्तु शकक्‍्यते केनचित्‌ । यस्य सर्वाथिनो गेहे सर्वकामे: सदाचिता: ॥३१ 
यानि रत्नानि तदगेहे पाताले तानि नः कुत:। वाहनासनयानानि भूषणान्यम्बरानि च ॥३२ 
विज्ञानं यच्च तत्रास्ति तदन्यत्र न विद्यते ॥३३ 
प्रज्ञानामप्यसौ तात सर्वसंदेहहृत्तम: । एवं तस्यास्ति कत्तेव्यमसाध्यं तन नो मतम्‌ ॥। 
हिरण्यगर्भगो विन्दशर्वादीनां वरास्ते ॥३४ .- ४ 
वितोवाच-- _ लो 
| तथापि श्रोतुमिच्छामि तस्य यत्काय॑मुत्तमम्‌ । 
असाध्य॑मथवा साध्यं कि चासाध्यं विपश्चिताम्‌ ॥३५ 
देवत्वममरेशत्वं तंत्‌ पुज्यत्वं च मानवा:। प्रयान्ति वाड्छितं चान्यद्‌ रढ़ें ये व्यवसायिनः ।।३६ 
नाविज्ञातं न चागम्यं नाप्राप्यं दिवि चेह वा। उद्यतानां मनष्यानां यतचित्तेंद्रियात्मनाम्‌ ॥॥३७ 
योजनानां सहस्नाणि याति गच्छन्‌ पिपीलिक: | अगच्छन्‌ वेनतेयो5पि पदमेके न गचछति ।॥॥३८ 
क्व भूतल॑ क्व च श्रौव्यं स्थान यत्प्राप्तवान्‌ श्रुव: । उत्तानपादनृपते: पुत्र: सदभूमिगोचर: ।॥३६ 


पुत्र बोले-- 
हम क्ृत कृत्य उसका किस वस्तु से क्या: (उपकार) कर सकते है; जिसके घर पर सभी याचक, उनकी 
सभी इच्छाएँ पूर्ण करके सदेव पूजे जाते है ॥३१॥ 
गौर उसके घर में जो रत्न हैं पाताल में हमारे पास भी ,कहाँ है ? इसके अतिरिक्त जो वाहन, 
आसन, यान, आभूषण, वस्त्र और श्रेष्ठ ज्ञान वहाँ पर है, वह भन्‍्यत्र कही नही है ॥३२-३३॥। 
है तात ! वह विद्वानों के संशयों को दूर करने मे कुशल है। बस उसका एक ही काये करने योग्य 
है | परन्तु हमारे विचार से वह काय असाध्य है। हिरण्यगर्भ, गोविन्द या शिव आदि देवों के वर के अतिरिक्त 
'(किसी अन्य के लिए शक्‍य नहीं है) ॥३४॥ 
पिता बोले-- 
फिर भी मै उसके उस उत्तम कार्य को सुनना चाहता हूं। साध्य अथवा असाध्य जो कुछ हो। विद्ानों 
' के लिए कुछ भी असाध्य नही है ॥३५॥ 
जो मनुष्य हढ़तर उद्योगी होते हैं वे देवत्व, इन्द्रत्व या उससे भी (अधिक) पृज्यभाव को. प्राप्त कर 
ते हैं। हढ व्यवसायी मनुष्य अपने मनोवाछ्छित को प्राप्त कर (ही) लेता है ॥३६॥ 
जिन्होने मन, इन्द्रिय और आत्मा को वश में कर लिया है, ऐसे उद्योगी मनष्यों के लिए, यहाँ 
अथवा स्वर्ग में, कुछ भी अविज्ञात, अगम्य अथवा अप्राप्य नहीं रहता ॥३७॥ 
चलती (यत्न करती) हुई चीटी सहस्नों यॉजन चली जाती है और न चलता हुआ गरुड़ एक पैर 
भी नहीं जा पाता है ॥३८५॥ 


कहाँ भूतल और कहाँ वह श्रुव का स्थान ? जिसे भूमि पर रहते हुए भी उत्तानपाद राजा के पुत्र 
श्रुव ने प्राप्त किया ॥३६९॥ 


१४४ ] मार्कण्डेय पुराण 


तत्कथ्यतां महाभागौ कार्य वान्येन पुत्र॒को । सः भूपालसुत: साधुर्येनानुण्यं लभेत वाम्‌ ॥॥४० 
पुत्र।बूचतलुः -- 
तेनाख्यातमिदं तात पूव॑वृत्तं महात्मना । कौमारके यथा तस्य वृत्तं सद्वृत्तणालिन: ॥४१ 
तस्य शत्रुजितं तात पूर्व कश्चिद्‌ द्विजोत्तम: | गालवो<्भ्यागमद्धीमान्‌ गृहीत्वा तुरगोत्तमम्‌ ॥४२ 
प्रत्युवाच च राजानं समुपेत्याश्रम॑ मम । को5पि देत्याथमो राजन्‌ विध्वंसयति पापकृत्‌ ॥॥४३ 
तत्तद्‌ रूपं समास्थाय सिहेभवनचारिणाम्‌ | अस्येषां चातिकायानामहनिशमकारणात्‌ ॥४४ 
नसमाधि-ध्यानयुक्तस्थ मौनव्रतरतस्य च। तथा करोति विध्नानि यथा नेच्छामि पाथिव ॥४४५ 
“दर्धु कोपाग्निता सद्य: समर्थास्तं वयं न तु। दुःखाजितस्य तपसो&व्ययमिच्छामि पार्थिव: ।॥४६ 
एकदा तु मया राजन्नतिनिविण्णचेतसा | तत्‌ क्लेशितेन निःश्वासो निरीक्ष्याम्बरमुज्ित: ।।४७ 
ततो5्म्बरतलात्‌ सद्यः पतितो&्यं तुरंगमः | वाक्‌ चाशरीरिणी प्राह नरनाथ श्रृणुप्व ततू ॥४८ 
अश्वान्त: सकल॑ भूमेवलयं तुरगोत्तम: । समर्थ: क्रान्तुम्कण तवायं प्रतिपादित: ॥४& 


इसलिए है महाभाग ! जिस काय॑ से वह राजपुत्र तुम दोनों के प्रति ऋण राहित्य को प्राप्त करे, 
बह कहो ॥४०॥ 
पुत्र बोले-- 

है तात ! उस सदाचारी महात्मा की कौमार अवस्था में जो कभी घटा था, उस पूर्व दत्तान्त को 
(उसने) हमें सुनाया था ॥४१॥ 

है तात ! प्राचीन काल में कोई गालव नामक द्विज श्रेष्ठ विद्वान उत्तम घोड़े को लेकर, उसके पिता 
शत्रजित के पास आया ॥४२॥॥ 

और राजा से बोला- हे राजन्‌ ! कोई पापी नीच दैत्य मेरे आश्रम पर आकर, विध्वंस कर रहा 
है ॥४३॥ 

और वह सिह, हाथी और अन्य वनचारियों के तथा अन्य बड़े शरीरधारी प्राणियों के रूपों को 
दिन रात अकारण ही घारण करके, ॥४४॥ 


है राजन्‌ ! समाधि, ध्यान और मौन ब्रत में लगे हुए मेरे प्रति उस प्रकार के विध्न (उपस्थित) 
करता है, जिन्हे मैं नहीं चाहता हूं ॥४ ॥ 


हे राजन्‌ ! हम उसे अपनी कोपाग्नि » शीघ्र ही (यद्यपि) नष्ट करने में समर्थ है (तो भी) हम 
उसके लिए दुःख से अजित अपने तप को नष्ट करना नही चाहते हैं ॥४६॥ 

एक वार हे राजन्‌ !- अत्यन्त दुःखी हृदय से उसके दिये क्लेश से दुः्वी होकर आकाक्ष की ओर 
देखकर (मैने) दीधघ॑ निःश्वास छोड़ा (तो) ॥४७॥ 


शीघ्र ही आकाश से यह घोड़ा गिरा । ओर अशरीरी वाणी ने (जो) कहा -हे राजन्‌ ! तुम उसे 
सुनो प४॑णा। 
क्योंकि यह उत्तम घोड़ा समस्त भूमंडल को बिना थंके ही सूर्य के समान पार करने मे समर्थ है, वह 


नुम्हें प्रदान किया जा रहा है ॥४९॥ 


अष्टादशो5्घ्यायः हि [ १४५ 


पातालाम्बरतोयेष नास्य प्रतिहतागति:। समस्तदिक्षुत्रजतो न भज्भ: परवव॑तेष्वपि ॥५० 
यतो भूवलयं सर्वमश्रान्तोष्यं चरिष्यति। ततः कुवलयो नाम्ना ख्याति लोके अयास्यतिं ॥५१ 
_क्लिश्यत्यहनिशं पापो, यश्च त्वां दानवाधम: । तमप्येत॑ समारुह्म द्विजश्रेष्ठ 'हनिष्यति ॥५२ 
शत्रुजिन्ताम भूपालस्तस्य पुत्र ऋतध्वज: । प्राप्येतेदश्वरत्न॑ च ख्यातिमेतेन यास्यति ॥५३ 
सो5हं त्वामनुसंप्राप्तेस्तेपसो विष्नकारिणम्‌ । त॑ निवारय भूपाल भागभाडनृपतियेत: ।॥।५४ 
तदेतदश्वरत्नं ते मया भूप निवेदितम्‌ । पुत्रमाज्ञापंप तथा यथा धर्मों न लुप्येत ॥५५ 
स॒ तस्य वचनाद्‌ राजा त॑ वे पुनत्रमृतध्वजम्‌ । तदरंवरत्नमारोप्य कृतकोतुकम्रद्भुलम्‌ ॥५६ 
अप्रैषयत धर्मात्मा गालवेन सम तदा । स्वमाश्रमपदं सो5पि ' तमादायं ययौ मुनि: ॥५७ 
इति श्री माकंधडयमहापुराणें पिता पुत्र संवादे समदालसोपाख्याने कुवलयाइचीय वर्णन नाम्राष्टादशोष्ध्याय 


इसकी आकाझ, पाताल ओर जल में अव्याहत गति है। ,समस्त. दिल्लाओं में, विचरते हुए, इसकी 
गति पव॑त पर भी भद् नहीं होगी ॥५०॥ 


क्योंकि यह समस्त भूमण्डल पर अविश्वान्त ही विचरण करेगा । इसलिए यह संसार में कुबलय इस 
नाम से ख्याति प्राप्त करेगा ॥५१॥ कक 


हे द्विजश्रेष्ठ ! जो पापी, नीच दानव तुमको दिन रात पीड़ित कर रहा है, उसको भी-“इस पर 


चढ़कर पैराशत्रुजित्‌ नामक (एक) राजा है, उसका पुत्र ऋतब्वज मारेगा तथा इस अहव रत्न को प्राप्त करके इससे 
प्रसिद्धि को प्राप्त होगा ॥५२-५३॥ 


वही मैं तपस्वी तुम्हारे पास आया हूं अत: हे भूपाल ! उन विष्न करने वालों का उच्छेद करो क्योंकि 
राजा (छठे) भाग का भोगी होता है !५७॥ 


तो हे राजन्‌ ! यह अश्व रत्न मैं आपको प्रदान कर रहा हूं ।. अत: आप अपने पुत्र को ऐसी आज्ञा 
दीजिये । जिससे धर्म का लोप न हो ॥५५॥ 


उसके वचनों से उस राजा ने ऋतध्वज पुत्र को, उस अहृव रत्त के ऊपर बैठाकर और कौतुक 
मंगलादि (कृत्य) करके.॥५६॥ 


धर्मात्मा गालव के साथ भेजा और वे मुनि भी उसको लैकर अपने आश्रम स्थान को गये ॥५७॥ 


इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयमहापुराण में पिता पुत्र संवाद में मदालसोपास्यान में कुवलय अध्दव प्राप्ति वर्णन नामक 
अट्ठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । ० न 


न-ाऊफ््् ८3 ++ 


एकोनविशो5ध्याय: 

पितोवाच -- | 
गालवेन सम॑ गत्वा नृपपुत्रेण तेन यत्‌ । कृत) तत्‌ कथ्यतां पुत्री विचित्रायुधयोधिना ॥१ 
पुत्नावृचतु --- 

स गालवाश्रमे रम्ये तिष्ठन्‌ ध्रूपालनन्दन: । सर्वेविध्नोपशमन चकार ब्रह्मबरादिनाम्‌ ॥२ 
वीर: कुबलयाइ्वं त॑ वसन्‍्तं गालवाश्रमे । मदावलेपोपहतों नाजानाद दानवाथमः ॥३ 
ततस्तं गालवं विप्र॑ संध्योपासनतत्परम्‌ । शौकरं रूपमास्थाय प्रथ्र्पयितुमागमत्‌ ॥॥४ 
मुनिशिष्यरथोत्क्ष्टे शीघ्रमारुठझ त॑ं हयम्‌ । अन्वधावद्वराहूं तं नृपपुत्र: शरासनी ॥५ 
आजघान च बाणेन चन्द्रार्थकारवचंसा । आक्रप्य बलवच्चापं चारुचित्रोपशोंभितम्‌ ॥॥६ 
नाराचाभिहतः शीघ्रमात्मत्राणपरो मृग: । गिरिपादपसंबाधा सोव्त्यक्रामन्‌ महाटवीम्‌ ॥७ 
तमन्वधावद्‌ वेगेन तुरगोइ्सों मनोजवः । चोदितो राजपुत्रेण पितुरादेशकारिणा ॥८ 
अतिक्रम्याथ वेगेन योजनानि सहस्रश:। धरण्यां बिवृते गर्ते निपपात लघुक्रम: ॥६ 
तस्यानन्तरमेवाथ स चाइवी नृपते: सुतः । निपपात महागर्ते तिमिरोघसमावृते ॥१० 





पिता बोले -- हु ' 
विचित्र आयुयों से युद्ध करने वाले, गालव के साथ गये उस राजपुत्र ने जो किया है पुत्रों ! तुम 

वह सुनाओ ॥ ,॥ 

पुत्र बोले -- 


उस राजपुत्र ने गालव मुनि के रमणीय आश्रम में रहते हुए, ब्रह्म वादियों से सभी विध्नों को 
शान्त किया ॥२॥। | 

गालव के आश्रम में रहते हुए, कुवलय नामक उस अश्व को अहंकार के कारण, उस दानवाघम ने 
नहीं जाना ॥३॥ 

तत्पश्चात्‌ (वह दानवाघम) सुअर का रूप घ।रण करके संध्योपासना में लगे हुए, उस गालव नामक 
ब्राह्मण को घपित करने के लिए (नीचा दिखाने के लिए) आया ॥४॥ 

तत्पश्चात्‌ मुनि के शिष्यों के द्वारा शोर मचाने पर, उस घोड़े पर शीघ्र चढ़कर, घनुप वाण घारण 
किये उस राजपुत्र ने उस वराह का पीछा किया ॥५॥ 

भौर सु दर चित्रकारी से सुशोभित धनुष को बलपूवंक खीचकर चमकते हुए अध॑ चन्द्राकार बाण से 
उप् पर प्रहार किया ॥६॥ रा 

अपनी रक्षा में तत्पर (वह) शीघ्र ही पर्वत दक्षों आदि बाघाओों से युक्त महाटवी को लाँध गया ॥७॥ 

उसके पीछे मन के समान वेग वाले 'घोड़े को वेगपूव॑ंक दौड़ाते हुए, पिता के आदेश का पालन करने 
वाले राजपुत्र से प्रेरित उस अबव ने उसका पीछा किया ॥5॥ 


(घुस गया) हा बाद वेग से दौड़ता हुआ सैकड़ों योजन पार कर के पृथ्वी में हुए एक छोटे से छेद में गिर पड़ा 


पड उसके बाद ही घोड़े पर चढ़ा हुआ वह राजपुत्र गहन अंधकार से घिरे हुए महान्‌ गडढ़े में ग्रि 
नर ०॥॥ ह 


एकोनविशोष्ष्याय: [ १४७ 


ततो नाह्श्यत मृग: स तस्मिन्‌ राजसूनुना । प्रकाशं च स पातालमपश्यत्‌ तत्र चाचिषा ॥११ 
ततो5पश्यत स सौवर्ण प्रासादशतसंकुलम्‌ । पुरन्दरपुरप्रख्यं पुरं प्राकार शोभितम्‌ ॥१२ 
तत्प्रविश्य स नापश्यत॒ तत्न कंचिन्नरं परे। अभ्रमता च ततो रुष्टा तत्र योषित्त्वरान्विता ॥१३ 

सा पृष्टा तेन तन्‍्वंगी प्रस्थिता क्वेति कस्य वा । 

नोवाच किचित्‌ प्रासादमारुरोह व भामिनी ॥१४ 
सोध्प्यश्वमेकतो बद्ध्वा तामेवानससार वे । विस्मयोत्फुल्लचयनो निःशंको नृपते: सुत: ॥॥१५ 
ततो5पश्यत्‌ सुविस्तीर्ण पर्यके, सर्वकाञ्चने । निपण्णां कन्यकामेकां कामयुवतां रति यथा ॥१६ 
विस्पष्टेन्दुमुखीं सुश्रपीनश्रोणिययो4राम्‌ । बिम्बाधरौष्टों तन्‍्वंगीं नीलोत्पलविलोचनाम्‌ ॥॥ १७ 
रकततुड्भनखीं श्यामां मुदुताम्रकराहघ्थिकाम्‌ । करभोरु सुदशनां नीलसूक्ष्मस्थिरालकाम्‌ ॥ १८ 
तां रुष्ट्वा चारु सर्वांगीमनंगांगलतामिव । सोअमन्यत्‌ पार्थिव सुतस्तां रसातलदेवताम्‌ ॥॥१९ 
सा च रुष्ट्वेव तं बाला नीलकुड्चितमूर्घजम्‌ | पीनोर: स्कंथबाहुं तममंस्त मदन शुभा ॥॥२० 
उत्तस्थों च शुभाचारा चित्तक्षो भमवाप सा । लज्जा-विस्मय-दैन्‍यानां सद्यस्तन्‍्वी वशं गता ॥२१ 





तदनन्तर उस रा्ा के पुत्र को वहाँ पर वह पशु (सुभर) दिखाई नहीं दिया, उसके बाद वहाँ घूमते 
हुए उसने पात्ताल और प्रकाश को देखा ॥११॥ 


पुनः उसने स्वर्ण निर्मित सेंकड़ों महलों को देखां। वह नगर इन्द्र की नगरी के.धमान प्राकार से युक्त 

था ॥१२॥ 
और उसमें प्रवेश करके, उसने उस नगर में किसी भी पुरुष को नहीं देखा । उसके बाद उसने 
वहां घूमते हुए, शीघ्रता से जाती हुई एक स्त्री को देखा ॥१३॥ 

जाती हुई उस तन्वद्धी से उसने पूछा--कि वह किसकी (पुत्री) है और कहाँ जा रही है। लेकिन, 
उसने कोई उत्तर नहीं दिया और बिना बोले ही वह महल पर चढ़ गयी ॥१४॥ 

उसने भी घोडे को एक ओर बाँधकर उसका अनुसरण किया | उसके वाद विस्मय से उत्फुल्ल नयनों 
से युक्त उस राजपुत्र ने पूर्ण रूप से कचन निर्मित विस्तीर्ण पलंग पर बंठी हुई, काम से युक्त जैसे रति हो, इस 
प्रकार की एक कन्या को देखा ॥१५-१६॥ 

जो साक्षात्‌ च-द्रमुखी, सुन्दर भौँहों वाली, स्थूल नितम्ब और स्तनों से युक्त, विग्बवाफ्ल के समान 
अधरोष्ठों वाली, कोमल अंगों से युक्त और नील कमल के समान नेत्नों वाली ॥१७॥ 

बड़े बड़े रक्त वर्ण के नखो से युक्त, श्यामा, कोमल कौर ताम्र वर्ण के हाथ और पैरों वाली, केरभ 
के समान उछ्मों से युक्त, सुन्दर दाँतों वाली, काले और पतले स्थि: अलकों से युक्त, ॥१८॥ 

कामदेव के अंगीं की लता के समान, सर्वाज्ध सुन्दर उसको देखकर, उस राजकुमार ने उसको 
रसातल की देवी समझा ॥१९॥ 


ओर उस ब ला ने भी, घूंघराले वालों वाले एवं विश्ञाल वक्षस्थल, कघे और बाहुओं वाले, उसको 
देखकर साक्षात्‌ कामदेव हो माना हर 


तब वह शुभाचरणवती, कृशाड़री कामजनित) चित्त में क्षोम के कारण सहसा उठी और उसी 
समय लज्जा, विनय तथा दीनता के वशीभूत हो गयी ॥२१॥ 


श्ष्घ | मार्कण्डेय पुराण 


कोथ्यं देवोड्थ यक्षो न गन्धर्वों वोरगोडपि वा। विद्यांधरो वा सम्प्राप्त: कृतपुण्यापतिनेर: २२ 

एवं विचिन्त्य बहुधा निःश्वस्य च महीतले । उपविश्य तदा भेजे सा मूर्छा मदिरेक्षणा ॥२३ 

सो5पि कामशराघातमवाप्य नृपते: सुत: । ता समाइ्वासयामास न भेतव्यमिति ब्वन ।२४ 

सा च स्त्रीया तदा रुष्टा पूर्व तेन महात्मगा। तालवबृन्तमुंपादाय पर्यवीजयदाकुला ॥२५ 
समाइ्वस्ता तदा प्रृष्ठा तेन सम्मोहकारणम्‌ । 
किड्चिल्लज्जान्विता बाला तस्ये सख्ये न्यवेदयत्‌ ॥॥२६ 

सा चास्मे कथयामास नृपपुत्राय विस्तरात्‌ । मोहस्य कारणं सर्व तद॒दर्शनसमुद्भवम्‌ ।। 

यथा तया समास्यातं तद्वृत्तान्तं च भामिनी ॥॥२७ 

सख्युवाच -- 

विश्वा वसुरिति ख्यातो दिविगन्धरव॑राट प्रभो । तस्येयमात्मजा सुश्रूर्नाम्नाख्याता मदालसा ।२८ 

वज्रकेतो: सुतशचोग्रो दानवोईरिविदारण: । पातालकैतुविख्यात: पातालान्तरसंश्रयः ॥२६ 

तेनेयमुद्यानगता कृत्वा मायां तमोमयीम्‌ | , अपहृत्य समानीता वालेयं दुष्टवुद्धिना ॥३० 
आगामिर््या त्रसोदश्यामुद्वक्ष्यति किलासुर: ॥।३१ 


० 





अरे ! यह कौन आया ? देव है ? यक्ष है? अथवा गन्धव है या उरग है? अथवा विद्याघर 
है ? या कोई पुण्यवान्‌ नर है ? ॥२२॥ 

इस प्रकार बहुत तरह से सोचकर बार-बार दवांस भरते हुए, पृथ्वी पर वैठकर, उसके बाद वह 
कमललोचना मूछित हो गयी ॥२३॥ 


राजा के उस पुत्र ने भी 'डरना नही चाहिये” ऐसा कहते हुए उसे (नारी को) भाश्वस्त किया और 
स्वयं भी कामदेव के वाणों से आहत हुआ ॥२४॥ 


ओर वह स्त्री भी जो उस महानुभाव ने पहले देखी थी, व्याकुल होकर, ताल का पत्ता लेकर डुलाने 
लगी. ॥२५॥ 


जब वह भाशवस्त हो गयी तो उस वाला ने कुछ लज्जित होकर अपनी सखी से निवेदन किया (बर्थात्‌ 
उत्तर देने के लिए संकेत किया) ॥२६॥ 

(इसके पश्चात्‌) जिस प्रकार से उस कन्या ने उस सखी से अपना दृत्तान्त (पहले। कहा था वह उस 
सखी ने इस राजा के पुत्र से विस्तार पूर्वक कहा--और (च्रताया कि) आपका दर्शन ही इस मोह का सब कुछ 
कारण है ॥२७छा 
सखी बोली--. 

हें प्रभो! स्वर्ग में विश्वावसु इस नाम से प्रसिद्ध गन्धव राज हुए, उनको यह मदालसा नाम से प्रसिद्ध - 
सुन्दर भौहों वाली पुत्री है ॥२८॥। 
वज्केतु का पुत्र शन्न्‌ विदारक, उम्र, पाताल मे रहने वाला, पातालकेतु इस नाम से विख्यात 
॥१२९॥ 

तमोमयी माया फैलाकर, उद्यान में विचरण कर रही इसका उस दुष्टबुद्धि ने अपहरण किया और 
यहाँ (पाताल मे) ले आया । निश्चय ही वह असुर आयगरामिनी त्रयोदशी को इसके साथ विवाह करेगा ॥३०-३ श॥। 


एकोनविशोष5्ब्याय: [. १४६ 


स॒तु नाहँति चार्बगीं शूद्रो वेदशुति यथा । अतीतेच दिले बालां चात्मव्यापादनोद्यताम्‌ ॥३२ 
सुरभि: प्राह नाय॑ त्वां प्राप्स्यते दानवाधम: । मर्त्यलोकमनुप्राप्तं य एन भेत्स्यते शरे: ॥३३ 
स ते भर्ता महाभागे ह्यचिरेण भविष्यति । अहं त्वस्था: सखी नाम्ना कुण्डलेति मनस्विनी ।॥३४ 
सुता विन्ध्यवतः पत्नी वीरपुष्करमालिन: । हते भत्तेरि शुम्मेन तीर्थात्‌ तीर्थमनुत्रता- ॥ 
चरामि दिव्यया गत्या परलोकार्थमुय्यता ॥३४५ 
पातालकेतुदु ष्टात्मा वाराहं वषुरास्थित: । केनापि विद्धो बाणेन सुनीनां त्राणकारणे ॥३६ 
तथाहुं तत्त्वतो$न्विष्य त्वरिताःहमिहागता ॥॥३७ 
सत्यमेव स केनापि ताडितो दौष्टयमाचरन्‌ ॥ इयं च मूर्छामगमद्‌ येन तत्कारणं श्ण ॥॥३८ 
त्वयि प्रीतिमती बाला दर्शनादेव मानद । देवपुत्रोपमे चारुवाक्यरूपादिशालिनि ॥३६ 
भार्या -चान्यस्य विहिता येन विद्ध: स दानव: । एतस्मात्‌ कारणान्मोहं महान्तमियमागता ।।४० 
यावज्जीवं च तन्‍्वंगी दुःखमेवोपभोक्ष्यति | त्वय्यस्या हृदयं रागि भर्त्ता चान्यो भविष्यति ॥॥४१ 
यावज्जीवमतो दुःखं सुरभ्या नान्‍्यथा वच:। अहं त्वस्या: प्रभो प्रीत्या दु:खिताञ्त्र समागता ॥४२ 


किन्तु वह असुर इस सुन्दर अंगों वाली के लिए, उसी प्रकार अयोग्य है जिस प्रकार झूद्र वेद को 
सुनने के अयोग्य होता है ।'३२॥ , 

कल जिस-समय यह बाला मात्मघात करने के लिए उद्यत हुई तो (उसी समय) सुरभि ने कहा--- 
'यह बधम दानव तुझको प्राप्त नहीं कर सकेगा । 


मनुष्य लोक में गये हुए इस राक्षस को जो बाण से बेघ देगा। हे भाग्यशालिनी ! वह श्षीघ्र तेरा 
पति होगा । और मनस्विनी मैं तो कुण्डला इस नाम वाली इसकी सखी हूं ॥३३-३४॥ 

विन्ध्यवान्‌ की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूं | शुम्भ के द्वारा पति के मारे जाने पर पर- 
लोक प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील (मैं) दिव्य गति से, एक तीर्थ से दूपरे तीर्थ पर घूमते हुए, विचरण करती 

॥३५॥ ह 

मुनियों की रक्षा के कार्य में संलग्न किसी ने, वराह का शरीर धारण किये हुए (उस) दुप्टात्मा पाताल 
केतु को बाण से घायल कर दिया है | इसलिए मैं वस्तु स्थिति को जानकर, यहाँ पर शीघ्र आयी हूं ॥३६-३७॥॥ 
* दुष्टता का आचरण करता हुआ वह निश्चय ' ही किसी के द्वारा ताड़ित किया गया है गौर यह 
(मदालसा कन्या) जिस (कारण) से मूछित हुई है, उस कारण को भी सुनो ॥३८॥ 


हे मनस्वी ! सुन्दर वाक्य और गृणवत्ती यह वाला देवपुत्र तुल्य आपके दर्नों से ही अनुराग युक्त 
हो गयी है ॥३6॥। 


किन्तु जिस मनुष्य ने इस दानव को विद्ध किया है उसके अतिरिक्त (यह) किसी दूसरे की भार्या नहीं 
हो सकती, इसी कारण यह अत्यन्त मोह को प्राप्त हुई है ॥४०॥ 

(क्योंकि) इस कोमलाज्जी को यावज्जीवन दुःख ही भोगना पड़ेगा। तुम्हारे प्रति इसका हृदय अनुराग 
युक्त है और पत्ति कोई और होगा क्योंकि सुरभि का वचन झूठा नहीं हो सकता | भतः जीवन पर्यन्त इसको तो 
दुःख ही उठाना पड़ेगा। हे प्रधु ! मैं तो इसके प्रेम के कारण दुःखी होकर यहाँ आयी हूं ॥४१-४२॥ 


माकंप्डेय प्राण 
१५० ] कृण्डय पृ 


यतो विशेषों नैवास्ति स्वसखीनिजदेहयो: । यद्येबाभिमतं वीरपतिमाप्नोति शोभना ॥४३ 
ततस्त्वहं तपः कुर्या निर्व्यलीकेन चेतसा । त्वं तु को वा किमर्थ वा सम्प्राप्तोध्त्र महामते ॥४४ 
देवो दैत्योउनगंधर्व: पन्‍नग: किन्नरोडपि वा | न ह्यत् मानषगतिन चेदइमानुषीगतिः ।॥। 
तत्त्वमाख्याहि को5सि त्वं यथवावितर्थ मया ४५ 
कुबलयाइव उवाच -- 
यन्‍्मां प्रच्छसि धर्मजे करत्वं कि वा समागत: ।।४६ 
तच्छरुष्वामलत्नज्ञे कथयाम्यादितस्तव । राज्ञ: शत्रुजित: पुत्र: पिन्ना सम्प्रेषित: शुभे ४७ 
मुनिरक्षणमुद्दिश्य गालवाश्रममागत: । कुर्वंतो मम रक्षां च मुनीनां धर्मचारिणाम्‌ ॥४८ 
विध्नार्थंमागत: को5पि शौकरं वपुरास्थित: । मया स विद्धो बाणेन चन्द्राद्धकारवर्चसा ।॥४६ 
अपक्रान्तोउतिवेगेन तमस्म्यनु गतो हुयी । पपात सहसा गत्ते सक्रोप्नोड्इ्वस्च मामकः ॥५० 
सो5हमश्वं समारुढस्तमस्येक: परिभ्रमन्‌ । प्रकाशमासादितवान इहप्ट्वा च भवती मया ॥५१ 
पृष्टाचन च मे किड्िचिद्‌ भवत्या दत्तमुत्तरम। त्वां चैवानुप्रविष्टो5हमिमं प्रासादमुत्तमम्‌ ।॥५२ 
इत्येतत्‌ कथितं सत्य 'न देवो5हं त दानव: । न पन्‍्लगो न गंन्धवे: किननरो वा शुचिस्मिते ॥५३ 


क्योंकि मेरे शरीर और मेरी सखी के छारीर में अन्तर नहीं है, यदि यह सुन्दरी अपने अभिमत वीर 
पति को प्राप्त कर लेती है । तो मै निश्चित मन से तपस्या करू । तो, तुम कौन हो ? हे महामते ! किसलिए 
यहाँ आये हो ? ॥४३-४४॥ 

तुम कोई देव हो ? दंत्य हो ? या कोई गनन्‍्धवे हो ? पन्‍नग हो ? या किन्नर हो ? यहाँ कोई मनुष्य 
नहीं आ सकता क्‍योंकि मानवी गति ऐसी होती ही नही । जिस प्रकार मैंने तुमेसे अपना दत्तान्त यथार्थ सुनाया 
है, उसी प्रकार तुम भी ठीक-ठीक बताओ कि तुम्र कौन हो ? ॥दे शा 
कुव॒लयादव ने कहा-- | 

हे धर्म को जानने वाली ! 'तुम कौन हो और किसलिए यहाँ भाये हो ?” यह जो ठुमने पूछा 
है ॥४६॥ . 

तो है निर्मल मति वाली ! सुनो, मै तुम्हें आरम्भ से ही सुनाता हूं। हे शुभे ! मैं राजा झन्न्‌जित्‌ 
का पुत्र हुं। मुनियों की रक्षा करने के उद्दश्य से पिता ने मुझे भेजा । मैं गालव मुनि के आश्रम में आया। धर्मा- 
चरण करने वाले मुनियों की मैं रक्षा करता था कि-- सुअर के शरीर को धारण करके कोई (राक्षस) विध्न 
के लिए आया । पुनः वह चमकते हुए अद्ध॑चन्द्राकार बाण से मेरे द्वारा बींघ दिया गया ॥४७-४१॥ 

अत्यन्त वेग से भागते हुए, उसका मैंने घोड़े पर चढ़कर पीछा किया । सहसा वह एक गडढे में गिर 
पड़ा और क्रोघित मेरा घोड़ा भी (उसी गड्ढे मे घुस गया) ॥५०॥॥ 

अदव पर चढ़े हुए, अंधेरे मे अकेले घूमते हुए मैंने अकस्मात्‌ प्रकाश पाया और मैंने तुम्हें देखा ॥५१॥ 

जब मैने आपसे पूछा तो तुमने मुझे कोई उत्तर नहों दिया । तुम्हारे पीछे-पीछे ही मै इस उत्तम महल 
में प्रविप्ट हुआ ॥५२॥। 


इस प्रकार मैने यह सत्य कह दिया है। न मैं कोई देव हूं और न दानव हूं । हें शुचि स्मिते ! न पन्‍्तग 
हूँ, न कोई गन्धरव हूं और न किन्नर ही हूं ॥५३॥ 


एकोनविशोष्ष्याय: ः [ ६१५१ 


समस्ता: पृज्यपक्षा वै देवाद्या मम कुण्डले। मुन्ुष्योइस्मि विशंका ते न कर्त्तव्यात्र कहिचित्‌ ॥।५४ 
पुत्रावृचतु:-- - ह ह 
ततः प्रहृष्टा सा कन्या सखी वदनंमुत्तमम्‌ । लज्जाजडं वीक्षमाणा किड्चिन्तोवाच भामिनी ॥ ५५ 


तत्सखी पुनरप्येनां प्रहष्ण प्रत्युवाच ह | यथावत्‌ कंथितं तेन सुरभ्या ' वचनानुगस्‌ ॥॥५६ 
कुण्डलोवाच-- 


वीर सत्यमसंदिग्धं भवताभिहितं वच: । वान्यत्र हृदयं ह्यस्‍्या रुष्टवा स्थय प्रयास्थात ॥५७ 
चन्द्रमेवाधिका कान्ति: समुपेति राव प्रभो । भूतिव॑न्यं धृति्बीर॑ क्षान्तिरभ्येति चोत्तमम्‌ ।।५८ 
त्वयैव विद्धोइसंदिग्धं स पापो दानवाधम: । सुरभि: सा गवां माता कथं भिथ्या वदिष्यति ॥॥५६ 
तद्‌ धन्येयं सभाग्या च त्वत सम्बन्धमवैत्य वै। कुरुष्व वीर यत्कार्य विधिनेव समाहितम्‌ ।॥६० 
पुत्रावचतु:-- ; 

परवानहमित्याह राज़पुत्र: सदा पितु: । सा च त॑ चिन्तयामास तुम्बुरु तत्‌ कुले गुरुम ॥६१ 
स चापि तत्क्षणात्प्राप्तो निग्रहीत समित्कुश: | मदालसाया: संग्रीत्या कुण्डलागौ रवेण च ॥॥६२ 





हे कुण्डला ! द्युलोक के सभी देवता मेरे पृज्य हैं| मैं मनुष्य हुं। यहां इस सम्बन्ध में तुम्हे किसी 
- प्रकार की कोई अन्य शका नहीं करनी चाहिये ॥' ४॥ 
पुत्र बोले -- ” 
तत्पवचात्‌ प्रसन्न हुई वह कन्या अपनी सखी के लंज्जा के कारण मानो जड़ हुई (उसके) उत्तम 
सुन्दर) मुख को देखती रही कुछ बोली नहीं ॥५४॥॥। 
इसके पश्चात्‌ प्रसन्न हुई वह सखी पुतः अपनी सखी से बोली- सुरभि का वचन (पूर्ण) करने में 
तत्पर इन्होने ठीक ही कहा है ॥४६॥॥ । ््ि 
कुण्डला बोली-- का 
है वीर ! तुमने जो कहा वह सब सत्य और असदिस्ध है क्योंकि अन्यत्र इसका हृदय, देखकर ही 
इतनी स्थिरता को प्राप्त नहीं कर सकता ॥५७॥ 
* अधिक कान्ति चन्द्र को ही प्राप्त होती है, प्रभा सूर्य को ही प्राप्त होती है | ऐश्वयं धन्य पुरुष को 
ही प्राप्त होता है, घृति धीर पुरुष को और क्षान्ति उत्तम को ही-प्राप्त होती है ॥५५॥ 
नि.सन्देह वह नीच पापी दानव तुम्हारे द्वारा ही विद्ध हुआ है । वह ग्रोमाता सुरभि मिथ्या कैसे 
-बोलेगी ? ॥५६९॥। ह 
तुम्हारे साथ सम्बन्ध प्राप्त करके यह सखी धन्य और भाग्यवती हुई है। हे वीर ! जो करणीय है 
वह तुम करो, उसका आयोजन तो विधि (भाग्य) ने ही कर दिया है ॥६०॥ 
पुनत्न बोलि-- 
...तत्पश्चात्‌ राजपुत्र ने कहा कि मै सदँव पिता के अंधीन हूं (पिता का भाक्षाकारी हूं) पुत।; उस 
(सखी) ने उसके कुलगुरु तुम्बुरू का चिन्तन किया ॥६१॥ 


मदालसा की प्रसन्नता और कंइलों के गौरव से, समिधा और कुशादि (मंगल सामग्री) लिए हुए वे 
भी उसी क्षण भा गये ॥ ६श॥ 


१५२ ] माकण्डय प्राण 


प्रज्वाल्य पावकहुत्वा मन्त्रवित्कृतमंगलाम्‌ । वैवाहिके विधी कन्यां श्रतिपाद्य यथागतम्‌ ॥ 
जगाम तपसे धीमान्‌ स्वमाश्रमपरद्द ततः ॥६३ 

सा चाह तां सखीबालां इतार्था5स्मि वरानने। संयुक्तूममुना उष्ट्वा त्वामहं रूपशालिनीम्‌ ।।६४ 

तपस्तप्स्थेड्हमतुल॑ निव्य॑लीकेन चेतसा । तीर्थाम्बुधोतपापा च भवित्री नेहशी यथा ॥६५ 


त॑ चाह राजपुत्र सा प्रश्रयोपनतं वच: । गन्तुकामा निजसखीस्नेहविकल्वभाषिणी ॥६६ 
कुण्डलो वाच--- ४ 


पुंभिरप्य मितप्रज्ञे नोपदेशों भवद्विपरे। दातव्य: किसुत स्त्रीभिरतों नोपदिशामि ते ॥६७ 

कि त्वस्यास्तनुमध्यायाः स्नेहाकृष्टेन वेतसा । | 

त्वया विश्रम्भिता चीस्म स्मारयाम्यरिसूदन ॥६८ 

भत्तव्या रक्षितव्या च भार्या हि पतिना सदा ॥६६ 
धर्मार्थकामसंसिद्धये भार्या भर्तु: सहायिनी । या च भार्या च भर्त्ता च परस्परमनुत्रतो ॥७० 
तदा धर्मर्थकामानां त्रयाणामपि संगतम्‌ । कथ॑ भार्यामृते धर्ममर्थ वा पुरुष: प्रभों ७१ 
प्राप्नोति काममर्थ वा तस्यां त्रितममाहितम्‌ । तथैव भर्त्तारिमृते भार्या धर्मादि साधने ॥॥७२ 
न समर्था त्रिवर्गोज्यं दाम्पत्यं समुपाश्रित: | देवता-पितृ-भृत्यात्ामतिथीनां च पूजनम्‌ ॥७३ 


मन्‍्त्रवित्‌ (तुम्बुरू) ने अग्ति जलाकर, हवन करके, उस (मदालसा) के मांगलिक कार्य करके 
वैवाहिक विधि से कन्या का ऋतध्वज को) दान करके पुनः ज॑से भाये थे वैसे ही, वे बुद्धिमान तप करने के लिए 
अपने आश्रम को चले गये ॥६३॥ 

और उस सखी ने उस वाला (मदालसा) से कहा--कि हे सुमुखी, रूपराशि ! तुमको रस (राजकुमार) 
से संयुक्त हुई देखकर मै तो कृतार्थ हो गयी हूं । अब निश्चिन्त मन से अतुल तप करूँगी । और विविध तीर्थों के 
जल में पापों को धोऊंगी जिससे पुनः इस प्रकार की (विधवा) न होऊे ॥६४-६५॥ 

भौर तब तप के लिए जाने की इच्छुक ,वह अपनी सखी के स्नेह से व्याकुल वचन युक्त, शिष्टता से 
अवनत हुईं उस राजपुत्र से बोली--।६६॥ ' 
कुण्डला बोली-- ॥ 

है अपरिमित वुद्धिशालिन ! प्राज्ञ पुरुष को भी तुम्हारे समान पुरुष को उपदेश नहीं देना चाहिए। 
फिर स्त्री का तो कहना ही क्या ? अतः मैं तुम्हे उपदेश नही देती हू ॥६७॥। 

किन्तु छृश मध्यभाग वाली इस (मदालसा) के स्नेह से मेरा मन आक्ृष्ट हो गया है और तुम्हारे 
हारा आश्वस्त होने के कारण तुमको स्मरण दिलाती हूं । पत्ति को सदेव पत्नी की रक्षा और पालन करना 
चाहिए ॥६८-६९॥ ़ है । 

क्योंकि घममें, अर्थ और काम की सिद्धि में भार्या पति की सहायिका होती है। भार्या और भर्त्ता दोनों 
ही जव परस्परानुवर्ती होते है, तभी घर्म, अर्थ और काम इन तीनों की संगति (समन्वय) होती है। जिस प्रकार 
भार्या के बिना पुरुष धर्म और अथे को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसी प्रकार भार्या भी पति के बिया धर्मादे साधन 


में समर्थ नही होती क्योकि यह त्रिवर्ग दाम्पत्य के आश्रित रहता है। देवता, पित्तर, भृत्य और अतिथियों का 
पूजन, ॥७०-छ७३॥ 


एकोनविशोष्ण्याय: [ (४३ 


न पुंभि: शक्‍्यते कैर्त्तमृते भार्या तृपात्मेज । प्रोप्तोडपि चार्थो मनुजेरानीतो४पि निज गहम्‌ ॥॥७४ 
क्षयमेति विना भार्या कुभार्या संग्रहेशष वा । कामस्तु तस्य नैवास्ति प्रत्यक्षेणोपलक्ष्यते ७५ 
दस्पत्यो: सह धर्मेण त्रयी धर्ममवाप्नुयात्‌ । पुत्राणां योनिरन्या वे नान्‍्यतो भारययया बिता ॥। 
, पितृन्‌ पुत्रैस्तथ वान्नसाधनेरतिथीनपि ७६ ु 
पूजाभिरमरांस्तद्वतू साध्वीं भार्या नरोज्वति। , 
। स्त्रियाइचापि' विना भर्ता धर्मकामार्थ सन्‍्तति: ७७ 
वैव तस्मात्‌ त्रिवर्गोज्यं दम्पत्यमधिगच्छति । एतन्मयोक्‍ते युवयोग मिष्यामि यथेप्सितम्‌ ।॥७८ 
ह वर्धत्वमनया सार्द्ध धनपुत्रसुखायुषा ७६ ह | 
पुत्रावूचतु:-- थ | मे 
इत्युक्त्वा संपरिष्वज्य स्वसखीं तं नमस्य च। जगाम दिव्यया गत्या यथाअभिप्रेतमात्मनः ॥ 
- सो5पि शत्रुजित: पुत्र-स्तामारोप्य तुरंगमम्‌ ॥८5० 
निर्गतुकाम: पातालाद्‌ विज्ञातों दनुसम्भवे: । ततस्ते: सहसोत्क्रृष्ट छियते हियते त्विति ॥॥८१ 
कन्यारत्न॑ यदानीतं॑ दिव: पातालकेतुना । ततः परिघनिस्त्रिश-गदा-शूल-शरायुधम्‌ ।॥।८२ 
दानवानां बल प्राप्त सह पातालकेतुना ।।८३ 





- है राजपृत्र ! पत्नी.के बिना प््‌रुषों से किया जाना सम्भव नहीं है । यदि किसी प्रकार मनुष्यों से अर्थ 

प्राप्त कर भी लिया जाय और अपने घर में ले आया भी जाय ॥७छथा। 

तो बिना भार्या (सुग्रहिणी) के वह नष्ट हो जाता है। (इसी प्रकार) कुभार्या के होने पर भी नष्ट हो 
जाता है। भार्या के न होने पर काम की सिद्धि तो होती ही नहीं, यह तो प्रत्यक्ष ही प्रतीत होता है ॥७५॥ 

स्‍त्री और पुरुष दोनों ही (दम्पती) यदि समान धर्म का अवलस्बन करें तो त्रयी धर्म (धर्म, अर्थ 
भौर काम) को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते है । पृत्रोत्पत्ति भार्या के बिना और किसी प्रकार सम्भव नहीं 
होती । पुत्रों से पितरों को, अन्नादि साधनों से अतिथियों को, ॥७६॥ 

ओर पूजा से अमर (देवताओं) को (मनुष्य) प्रसन्‍त करने में. समर्थ होता है। उसी प्रकार मनुष्य 
साध्वी भार्या को प्राप्त करके प्रसन्‍न होता है। पति के बिना स्त्री के भी धमं, अर्थ और काम का विस्तार, ॥७७॥ 

नहीं होता । क्योंकि यह त्रिवर्ग दोनों के ही (दाम्पत्य में ही) आाश्वित है । यह तुम दोनों से मैंने 


कहा । अब मैं यथाभिलषित स्थान मे चली जाऊँगी । इसके साथ रहते हुए तुम घन, पुत्र, सुख और भायु के साथ 
वृद्धि को प्राप्त करो ॥७८-७६॥ 


पुत्न बोले-- 


यह कहकर, उस भपनी सखी का आलिगन करके और उसको (राजकुमार को) नमस्कार करके 
स्वाभीप्सित स्थान को दिव्य गति से चली गयी । और वह शात्र्‌ जितू का पुत्र भी उसको ( 


मदालसा को) धोड़े पर 
चढ़ाकर, ॥८०॥। 20. 
पाताल से निकलना ही चाहता था कि दानवों ने जाने लिया, और वे सहसा जोर-जोर से चीखमे 
लगे 'पातालकेतु स्वर्ग से जिस ,कन्या को लाया था, उसका हरण किया जा रहा है, हरण किया जा रहा है।” 
इसके पश्चात्‌ दानव सेना -पातालकेतु के साथ परिध, खड़ग, गदा, शूल और धनुष बाण लेकर, ॥८१-८३॥ 


१५४ | माकंण्डय पुराण 


तिष्ठ तिष्ठेति जल्पन्तस्ते तदा दानवोत्तमा: । शरवर्षस्तथा शूलव॑वर्षुनृ पनन्‍दनम्‌ ।॥।८४ 
स॒ तु शत्रुजित: पुत्रस्ततस्तान्‌ प्रति वीर्यवान्‌ । चिच्छेद शरजालेन प्रहसन्निव लीलया ॥5८५ 
क्षणेत पाताल-तलमसि-शक्त्यूष्टि-सायक: । छिन्नें: संछन्‍्तमत्यर्थ॑म्ृतध्वजशरोत्करे: |। 
ततोस्स्त्र॑ त्वाष्ट्रमादाय चिहक्षेप प्रतिदानवान्‌ .।।८६ 
तेन ते दानवाः सर्वे सह पातालकेतुना । ज्वालामालातितीत्रेण स्फुटदस्थिचयास्तदा ॥८5७ 
नि ग्धा: कापिल॑ तेज: समासायेव सागरा: । ततः स राजपुत्रो्ववी निहत्यासुरसत्त मान्‌ ॥ 
सत्रीरत्नेन सम॑ं तेन समागच्छत्‌ पितुः पुरम्‌ । प्रणिपत्य च तत्‌ सर्व स तु पिच्ने न्‍्यवेदयत्‌ ।॥८९६ 
पातालगमनं चैव कुण्डलायाश्च दशनम्‌ । तद्वन्मदालज्षा-प्राप्ति दानवंश्चापि सद्भरम्‌ ॥६० 
वध॒श्च तेषामस्थेण पुनरागम् तथा। इति श्रुत्वा पिता तस्य चरितं चारुचेतस: ॥ ६१ 
प्रीतिमान भवच्चैनं परिष्वज्याह चात्मजम्‌ । सत्पुओ्ेण त्वया पुत्र तारितो5हं महात्मना ॥६२ 
भयेभ्यो मुनयस्त्राता ये सद्धमंचारिणा । मत्पूर्वें: ख्यातिमानीतं मया विस्तरितं पुनः ॥6३ 
पराक्रमवता वीर त्वया तद्बहुलीकृतम्‌ ।॥६४ 


भरे, ठहरो, ठहरो, इस प्रकार कहते हुए, महादानवों ने बाणों एवं भालों की राजकुमार के ऊपर 
वर्षा की ॥८४॥ 

और उस अत्यन्त पराक्रमी, शन्न्‌ जितू के पुत्र ने उन अस्त्रों को अपने वाणों के जाल से खेल-सखेल में 
हंसते हुए काट दिया ॥५५॥ 

तब ऋतध्वज के बाणों से छिन्न भिन्न अति, शक्ति, ऋष्टि और वाणों से क्षण भर में ही पाताल तल 
परिपूर्ण हो गया भौर ऋतध्वज ने वहुत बाण छोड़े और छिन्न मिन्‍तर कर दिये इसके पश्चात्‌ (राजकुमार ने) त्वाष्ट्र 
अस्त्र ग्रहण करके दानवों पर चलाया ॥८६॥ 


तब उप्त ज्वाला माला युक्त भयंकर अस्त्र ने पातालकेतु सहित दानवों की अस्थियों को तोड़ 
डाला ॥5५७॥ ' ः ' 


भौर वे क्षण भर में ही कपिल मुनि के तेज से सगर के पुत्रों के समान भस्म हो गये। उसके परचात्‌ 


वह राजकुमार श्रेष्ठ, असुरों को मारकर स्त्री रत्न के साथ घोड़े पर चढकर पिता के नगर मे आ गया और पिता 
को प्रणाम करके समस्त वृत्तान्त पिता से निवेदन किया ॥८८-८९॥ 


पाताल में जाना, कंडला का दर्शन भौर उसी प्रकार मदालसा की प्राप्ति और दानवों के साथ युद्ध 
गे भी, ॥६ ०॥ 


और अस्त्र से उनका वध, फिर लौठना (इत्यादि सब कुछ उसने अपने पिता से निवेदन किया) और 
पिता तब चारुचेता पुत्र का चरित इस प्रकार/सुनकर, ॥६१॥ 


। अत्यन्त प्रसन्न. हुए और पुत्र को आलिगन करके कहने लगे है पुत्र | तुम महान्‌ हो और सत्पुत्न हो, 
तुमने मुझे तार दिया ॥६२॥। 


जिसने श्रेष्ठ धर्म का आचरण करते हुए, भय से मुनियों की रक्षा की । मेरे पुव॑ पुरुषों ने जो ख्याति 
अजित की थी मैने उसका पुनः विस्तार कियावाध्शा। 


हैं पराक्रमी वीर ! तुमने उसको, बहुत अधिक, विस्तरित किया है:॥६४॥ 


एक्रोनविशोष्ण्यायः ' [ १५५ 


यदपात्तं यश: पित्रा धन वीर्यमथापि वा । तन्‍न हापयते यस्तु स नरो मध्यम: स्मृतः ॥॥६ ५ 
तद्वीर्यादधदिक यस्तु पुंनरम्यत्‌ स्वशंवितत:। निष्पादयति त॑ प्राज्ञा वदन्ति नरमुत्तमम्‌ ॥६६ 
यः पिन्रा समयात्तानि धनवीयंयशांसि वे । न्यूनतां नयति प्राज्ञास्तमाहु: पुरुषाधमम्‌ ॥॥६७ 
- तन्‍्मया ब्राह्मण-त्राणं कतमासीग्रथा त्ूवया । पाताल गमनं यच्च यच्चासुर विनाशनम्‌ ॥। 
एतदस्यविक वत्स तेन त्वं पुरुषोत्तम: ।॥६८ 
तद्धन्यो5्स्म्यथवा न त्वमहमेव गुणाधिक: । त्वां पुत्रमीहशं प्राप्य इलाध्यं पुण्यवतामपि ॥॥६६ 
न सत्‌ पृत्रक्षतां प्रीतिमन्य: प्राप्पोति मानव: । पुणेण नातिशयितो यः प्रज्ञादानविक्रमें: १०० 
-धिक्‌ तस्य जन्म य: पित्रा लोके विज्ञायते नरः [' 
यत्पुत्रात्‌ ख्यातिमभ्येति तस्य जन्म सुजन्मन्‌ः ॥१०१ 
आत्मना ज्ञायते धन्यो मध्य: पितृपितामहै: ।-मातृपक्षेण मात्रा च ख्याति याति नराधम: १०२ 
तत्पुत्र धनवीर्येस्त्वं विवर्धस्व सुखेन च । गन्व्वेतनया चेयं मा वियुज्यतु वे त्वया ॥ १०३ 
इति पिन्ना बहुविध॑ं प्रियमुवत्वा पुनः पुन:। परिष्वज्य स्वमावासं सभाये: स विसर्जित: ॥१ ०४ 


पिता द्वारा उपाजित यश, घन अथवा पराक्रम को जो घटाता नहीं है (उसको बनाये रखता है), वह 
व्यक्ति मध्यम कहलाता है ॥8५॥ 
और जो अपनी शक्ति से पिता के वीये (पराक्रम) आदि से अधिक पराक्रम आदि का सम्पादन करता 
' है। विद्वान्‌ लोग उसको उत्तम मनुष्य कहते है ॥8६॥ 
जो पिता के धन, वीयें और यश को (अपनी अकमेंण्यता अथवा विपरीत कम से) घठाता है'वुद्धिमाव 
लोग उसे अघम मनुप्य कहते हैं ॥६८।। 
जिस प्रकार तुमने किया मैंने भी (भय से) ब्राह्मणों की रक्षा की थी। पाताल में जाना और असुरों का 
विनाश, यह (मेरे कार्य से) अधिक है । इसलिए हे पुत्र ! तुम पुरुषोत्तम हो ॥&८॥ 
तो मै धन्य हूं अथवा तुम, नहीं मैं ही गुणों से अधिक हूं | तुमको (तुम्हारे जैसे पृत्र को) प्राप्त कर, 
पृण्यवानों मे भी मैं इलाघनीय हूं ॥€शा। 
सत्पुत्रों द्वारा की गयी प्रीति को कोई अन्य पुष्प प्राप्त नहीं कर सकता । (केवल वही प्राप्त -कर 
सकता है) जिसे अपनी प्रतिभा, दान और विक्रम से पुत्र ने पीछे छोड़ दिया हो ॥१००॥। 
उस मनुष्य के जन्म को घिक्कार है जो इसे संसार में अपने पिता से जाना जाता है, और जो अपने 
पुत्र से ख्यात होता है उसका जन्म प्रशंसचीय है ॥१०१॥ 
अपनी योग्यता से रु्यात् होने वाला व्यक्ति धन्य है, पिता या पित्तामह से रुयात होने वाला, मध्यम, 
तथा माता अथवा मातृपक्ष से होने वाला मनुष्य अधम कहा जाता है ॥१०२॥ 
इसलिए हे पुत्र ! घन, पराक्रम (और इनसे जनित) सुख से (सुखपूबंक अपने बीय॑- (पराक्रम) की 
ओर घन की वृद्धि करो और इस गन्धवं पुत्री को तुम्हें निश्चय ही कभी भी अलग नहीं करना चाहिए तुम वृद्धि 
प्राप्त करते रहो । यह (तुम्हारी पत्नी) गन्धरव पुत्री है। इसका कभी तुमसे वियोग न हो ॥१०३॥ 


इस प्रकार पिता ने वार-बार बहुत प्रकार से मघुर बातें कहकर और आलिगन करके, उसे अपने 
निवास स्थान की ओर पत्नी सहित भेज दिया ॥१०४॥ 


१५६ ] मार्कडेय प्राण 


स तया भार्यया सार्घ रेमे तत्र पितु: पुरि। अन्येष च तथोद्यानवन-पर्वत-सानुपु ॥१०५ 


इवश्र-इवशुरयो: पादौ प्रणिपत्य च सा शुभा । प्रातः प्रातस्ततस्तस्य प्रणिपत्य सुमध्यमा ॥१०६ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे कुवलयाइवीये मदालसापरिणय वर्णनं नाम एकोनरविशोष्ध्याय: | 





ओर उसने उस पत्नी के साथ अपने पिता की नगरी में आनन्द प्राप्त किया और उद्यान, वन तथा 
पर्वतों की चोटियों और भन्य स्थलों पर भी विहार किया ॥१०४५॥ 
अपनी सास-ससुर के चरणों में प्रथाम करके सुन्दर कटिवाली वह कल्याणी, प्रतिदिन प्रात:काल उस 
ऋतुष्वज को प्रणाम करती थी ॥१०६॥ 
इस प्रकार श्रीमार्कण्डयथ महापुराण में कुवलयाइवीय प्रकरणान्तर्गत मदालसा परिणयन 
नामक उन्त्रीसवाँं अध्याय समाप्त हुमा । 


4: 


विशोंडध्याय: 

पुत्नावुचतुः -- 

तत: काले बहुतिथे गते राजा पुनः सुतम्‌ । प्राह गच्छाशु विप्राणां त्राणाय चर मेदिनीम ॥।९ 
अश्वमेतं समारुह्म प्रात: प्रातदिने-दिने । आवाधा द्विजमुख्यानामन्वेष्टव्या सदेव हि ॥२ 
दुवू त्ता: सन्ति शतशो दानवा: पापवुद्धय: | तेभ्यो न स्याद्यथा वाघा मुनीनां त्वं तथा कुरु ॥३ 
स तथोक्तस्तदा पिन्रा तथा चन्ते नृपात्मज: । परिक्रम्य महीं कृत्स्नां वंदे चरणों पितु: ॥।४ 
अहन्यहनि सम्प्राप्ते पूर्वाज्न नृपनन्‍्दनः । ततशच शेष॑ दिवेसं तया रेमे सुमध्यया ॥५ 
एकदा तु चरन्‌ सोध्थ ददर्श यमुना-तटे । पातालकेतोरनुजं तालकेतु' कृताश्रमम्‌ ॥६ 


पुत्र बोलि-- 


तत्पश्चात्‌ बहुत समय बीतने पर, राजा ने पुनः पुत्र से कहा--'शीघ्र ब्राह्मणों की रक्षार्थ जानो और 
पृथ्वी पर विचरण करो तिशा * 

“इस अदृव पर चढ़कर प्रतिदिन प्रातः सर्देव विपत्ति ग्रस्तब्राह्मणों को खोनवा चाहिए ॥२॥! 

दृष्ट आचरण करने वाले सेकड़ों पापवुद्धि वाले दानव है, भत्ः तुम ऐसा करो जिससे उन्त मुनियों 
को राक्षतों से बाघा न हो” ॥॥३॥। 
। तत्पश्चात्‌ उस राजकुमार ने, जेसा पिता ने कहा, वैसा ही किया, और सम्पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा 
करके, पिता के चरणों की वन्दना की ॥॥४;। 

इस प्रकार वह राजकुमार प्रतिदिन प्रातःकाल (पुर्वाद्त में) लौट आता था । उसके पश्चात्‌ शेप दिन में 
उस सुन्दर मब्य भाग वाली (मदालसा) के साथ रमण करता था ॥५॥ 


एक बार, विचरण करते हुए, यमुना के तट पर उसने पातालकेतु के छोटे भाई तालकेतु को आश्रम 
बनाये हुए देखा ॥ ६ डे मर 


विशो्घ्याय: [१५७ 


मायावी-दानव: सोञ्थ मुनिरूपं समाश्रित: । स प्राह राजपुत्र त॑ पर्ववेरमनुस्मरन्‌ ॥७ 
राजपुत्र ब्रवीमि त्वां तत्कुरुष्व यदीच्छसि । न च ते प्रार्थनाभंग: कार्य सत्यप्रतिश्नव ।।८ 
यक्ष्ये यज्ञेन घर्माय कत्त॑व्याइ्च मयेष्टय: । चिन्तये तत्नर कत्तेब्या नास्ति में दक्षिणा यतः ॥॥६ 
तत: प्रयच्छ मे वीर दक्षिणार्थे स्वभूषणम्‌ । यदेतत्‌ कण्ठलग्नं ते रक्ष चेम॑ ममाश्रमम्‌ ॥१० 
यावदन्तर्जले देव वरुणं यादसां पतिम्‌। वैदिकर्वारुणर्मन्त्रे: ग्॒जानां पुष्टिहेतुक: ॥११ 
अभिष्ट्य त्वरायुवतः समभ्येमीति वादिनम्‌। त॑ प्रणम्य तत: प्रादात्‌ स तस्में कण्ठभूषणम्‌ ॥१२ 
प्राह चैन भवान्‌ यातुनिर्व्यलीकेन चेतसा । स्थास्थामि तावदशैव तवाश्रमसमीपत: ॥॥१३ 
तवादेशान्महाभाग यावदागमनं तव । न तेड्त्र कश्चिदाबाधां करिष्यति मयि स्थिते ॥१४ 
विश्रव्धस्त्वं ब्रह्मन्‌ कुरुषषः. च मनोगतम्‌ । एतदुक्‍त स्ततस्तेत स ममज्ज नदीजले ॥। 
' अरक्षत्‌ सो5पि तस्येव मायाविहितमाश्रमम्‌ ॥१५ 

गत्वा जलाशयात्‌ तस्मात्‌ तालकेतुश्च तत्पुरम्‌ । मदालसाया: प्रत्यक्षमन्येषां चतदुक्तवान्‌ ॥॥१६ 
वीर: कुवलयाश्वोइसों ममाश्रम समीपत:। केनापि दुष्टदेत्येन कुर्व॑न्‌ रक्षां तपस्विनाम्‌ ॥१७ 


तत्पश्चात्‌ मुनि का रूप धारण करके उस मायावी दानव ने पूर्व का वर स्मरण करके राजपुन्र से 
कहा -- ॥एणा। हु कि ; 

हे राजपृत्र ! मै तुझसे कहता हूं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो करो। हे सत्यप्रतिज्ञ ! तुम्हें मेरी प्रार्थंथा 
अस्वी कृत नही करनी चाहिए ॥॥८॥ 

मैं घ्मं के लिए यज्ञ करूगा । विविध प्रकार की इष्टियां भी करनी हैं। किन्तु मेरे पास उसमें देने 
योग्य दक्षिणा नहीं है, इसलिए मैं चिन्तित हूं ॥६॥ 


इसलिए, हे वीर ! अपना यह आभूषण जो तुमने, कंठ में पहना हुआ है, मुझे दक्षिणा के लिए दे दो और 
(तब तक) मेरे इस आश्रम की रक्षा करो, ॥१०॥ 


जब तक मैं प्रजाओं की समृद्धि के लिए उपयुक्त वेद के वरुण देवता के मन्त्रों से, जल के स्वामी 
वरुण देवता की जल के भीतर-स्तृति करके, मैं अभी शीघ्र भा रहा हूं! इस प्रकार कहते हुएं उसको (तालकैतु को) 
प्रणाम करके उम्तने अपना वह आभूषण कण्ठ से उत्तार कर उसे दे दिया ॥११-१२॥ 


ओर उसे प्रणाम करके कहा “आप निरिचन्त मन से जाइए । मै तब तक यहीं आपके आश्रम के 
समीप में रहंगा' ॥१३॥॥ 


हे महाभाग ! आपके आदेश से, जब तक आपका आगमन होता है,आपको यहाँ पर मेरे यहाँ स्थित 
रहने पर कोई बाधा नही देगा ॥१४॥ 

हे ब्रह्मत्‌ !' आप विश्वव्ध होकर अभिलषितकायं कीजिए! उस राजपृत्र के ऐसा कहने पर वह नदी के 
जल में प्रवेश कर गया। उस (राजकुमार) ने भी माया से रचित उसके आश्रम की रक्षा की ॥१५॥ 

और तालकेतु ने नदी के जलाशय से निकल कर और (राजकुमार के) नगर में जाकर, मदालसा के 


सामने, दूसरों से इस प्रकार कहा, “वह कुबलयाइ्ववीर मेरे आ्ाश्रम के पास में ही वीर कुबलय और वह अश्व 
किसी दैत्य से तपस्वियों की रक्षा करते हुए ॥१६-१७॥ 


१४८ | मार्कण्डेय पुराण 


युध्यमानों यथाशक्ति निष्ननब्रह्मद्षिषो युधि १८ 
मायामा श्रित्य पापेन भिन्‍नः शुलेन वक्षसि । स्रियमाणेन तेनेदं दत्तं मे कण्ठभूषणम्‌ ॥१६ 
प्रापितश्चाग्निसंयोगं शोकारत्तें: स तु तापसे: । कृतात हु षाशब्दो वे तरस्त: साश्रुविलोचन: ॥ 
नीतः सो&श्वश्च तेनेव दानवेन दुरात्मना ॥॥२० 
एतन्मया नृशंसेन रुृष्टं दुष्कृतकारिणा । यवत्रान्तरं कृत्य कुरुष्त्रोत्तरकालिकम्‌ ॥२१ 
हृदयाइवासने चेतद्‌ ग्रह्मतां कण्ठभूषणम्‌ २२ 
नास्माक॑ हि सुवर्णेन कृत्यमस्ति तपस्विनाम्‌ । 
इत्युक्त्वोत्सुज्य तद्‌ भूमी स जगाम यथागतम्‌ ॥॥२३ 
निपपात जनः सोथ्थ शोकारत्तों मूछेयातुर: ॥॥२४ 
क्षणेत चेतनां प्राप्य सर्वास्ता नृपयोषित: । राजपत्व्यश्च राजा च विलेपुरतिदु:खिता: ॥॥२५ 
मदालसा तु तद्रुष्टवा तदीयं कण्ठभूषणम्‌ । तत्याज सुप्रियान्‌ प्राणाञश्रुत्वा विनिहतं प्रियम्‌ ॥ 
तत: पुरे महाक्रन्द: पौराणां भवनेष्वभूत्‌ ॥२६ 
यथैव तस्य नृपते: स्वग्ृहे समवर्तते । राजा च तां मृत्तां रुष्ट्वा- बिना भर्ता मदालसाम्‌ ॥२७ 
प्रत्युवाच जन॑ सर्व विमृश्य स्वस्थमानस: । न रोदितव्यं पश्यामि भवतामात्मनस्तथा ॥२८ 


और युद्ध करते हुए, ब्राह्मणो के शत्रु (दैत्यों को) यथाशक्ति मारते हुए ॥१८॥। 

माया का आश्रय लेकर किसी पापी (राक्षस) के द्वारा, भाले से वक्ष:स्थल को विदीर्ण कर दिया 
गया । मरते हुए उसने मुझे यह कण्ठ भूषण दिया | १६॥। 

उसका शोक सनन्‍्तप्त तपस्वियों ने अग्निसंयोग कराया (दाह संस्कार किया) दुःख से ऐसा शब्द हुए 
अश्रुसिकत आंखों वाले उस अइव को भी वह दुरात्मा राक्षस (अपने साथ) ले गया ॥२०॥। 

यह सब कुछ दुष्ट कर्म करने वाला मैं नुशत॒ भाव से देखता रहा । इस सम्बन्ध में जो उत्तरकालिक 
कृत्य है, उसे आप कीजिए ।श्शा। 

भर हृदय के आश्वासन के लिए इस कण्ठ भूषण को ग्रहण कीजिए ॥२२॥ 

क्योकि हम तपस्वियों को स्वर्ण से कोई कार्य नहीं होता है। यह कहकर और भूमि पर उस आभूषण 
को रखकर वह जैसे आया था वैसे ही चला गया ॥२३॥ 

तत्पशचात्‌ शोक से दुःखी मूछित होकर लोग पृथ्वी पर गिर पड़े ॥२४॥ 

क्षण भर के पश्चात्‌ चेतना प्राप्त करके, वे सव राजस्त्रियां और राजा (सभी) अत्यन्त दु:खित होकर 
विलाप करने लगे और मदालसा ने तो उसके कण्ठहार को देखकर और प्रिय क्रो मरा हुआ सुनकर (अपने प्रिय 
प्राणों को त्याग दिया । उसके पश्चात्‌ नगर में नगरवासियों के घरों में वैसा ही महान्‌ ऋन्दन हुआ ॥२५-२६॥ 

जैसा कि उस राजा के अपने घर में हुआ था और राजा ने मदालसा को पति के बिना मरी हुई 
देखकर ॥२७॥ 

स्वस्थ मन होकर कुछ सोचकर, सभी लोगों से कहा--आपका और अपना जब मैं इस प्रकार से 
रोना देखता हूं तो सोचता हूं कि वस्तुतः हमें रोना नहीं चाहिए ॥२८५॥ 


विशोष्ध्यायः ः [ १५६ 


सर्वेषमेव संचिन्त्य . सम्बन्धानामनित्यताम्‌ । . . 
कि नु शोचाभि तनय॑ किन्‍न्‌ शोचाम्यहं स्नुषाम्‌ ॥२९ 
विमृश्य क्ृतक्ृत्यत्वान्मन्येड्शोच्याबुभावषि । मच्छुशूषुमेद्वचनाद द्विजरक्षणतत्पर: ॥॥३० 
प्राप्तो मेड्य सुतो मृत्यु कर्थ शोच्य: स धीमताम्‌ ॥ ३१ 
अवश्यं याति यद्देहं तंद्‌ ह्विजानां कते यदि । मम पुंत्रेण. संत्यक्त चन्वभ्युदंयकारि तत्‌ ॥ 
इयं च सत्कुलोत्पन्ना भत्तिर्येवसनुत्रता ॥३२ ह 
कथन्न शोच्या, नारीणां भतृ रन्यन्तदेवतम्‌ । अस्माक बाच्धवानां च तथान्येषां दयावताम्‌ ।। 
हु शोच्या ह्यषा भवेदेव॑ यदि भर्त्रा विग्रोगिनी ॥।३३ 
यातु भर्त वध श्रुत्वा तत्क्षणादेव भाभिनी । भर्तारमनुयातैयं न शोच्याउतो विपश्चिताम्‌ ॥।३४ 
| ता: शोच्या या वियोगिन्य: न शोच्या या मृता सह ॥॥३५ 
कष्ट भ्रान्त्या न गच्छन्ति, कष्टदा: स्यु: कुलात्मनो: । भतु वियोगरत्वनया नानुभूत: कृतज्ञया ३६ 
दातारं सर्वेस्रौख्यानामिह चामुत्र चोभयो:। लोकयो: का हि भर्त्तारं नारी मन्येतमानुषम्‌ ॥३७ 
नासौ शोच्यो न चैवेह नायं तज्जननी न च । त्यजता ब्राह्मणार्थाय प्राणान्‌ सर्वे सम तारिता:।।३८ 





सभी सम्बन्धों की अनित्यता को सोचकर (हमें नहीं रोना चाहिए) क्या मैं पुत्र का शोक करूँ अथवा 
पुत्रवधू का ॥२६॥॥ > हे 
विचार करने पर मैं तो दोनों को ही कृतकृत्य और शोक न करने योग्य मानता हूं। मेरी सेवा में 
संलग्त, भेरे वचनों से ही 'न्राह्मणों की रक्षा में लगे हुए ॥३०॥- 
आज मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ है। बुद्धिमानों के लिए वह क्‍यों घ्लोक करने योग्य है ? ॥३१॥ 
जो शरीर अवश्य ही जाता है, उसको यदि मेरे पुत्र ने ब्राह्मणों के लिए त्याग दिया है तब तो वह 


निश्चय ही अभ्युदय प्रदान करने वाला है। और, उत्तम कुल में उत्पन्न पति का इस प्रकार .अनुकरण करने वाली 
यह ॥३२॥ 


शोच्य कैसे है ? क्योंकि नारियों का पति के अतिरिक्त कोई देवता नहीं होता है। हमारे बन्धु तथा 
अन्य दयालु व्यक्तियों के लिए, यदि यह इस प्रकार-पति वियुकत हो गयी तो यह शोच्या क्‍यों है ? ॥३१॥ 

. जिस पत्नी ने अपने पति के वध को सुनकर, उसी क्षण, पत्ति का अनुकरण किया। अतः वह 
बुद्धिमानों के लिए शोच्य नही है ॥३४॥ ह हा 
रक वस्तुतः वह स्त्री क्षोच्य है जो पति की वियोगिनी-है। वह शोच्य नहीं है जो अपने पति के साथ 
मर गयी ॥३५॥ था | 

कुलाज़ना कष्ट और भ्रान्ति (मूर्छा आदि से) कष्टप्रद मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है भौर न ही कष्ट 
देने वाली होती है। और इस कतज्ञ ने तो पति के वियोग का भी अनुभव नहीं किया ॥३६॥ 
इस संसार में भौर परलोक - दोनों लोकों में सब प्रकार के सुखों को देने वाले मनुष्य को कौन स्त्री 
पति माने (अर्थात्‌ पति ही दोनों लोकों में वस्तुत: सुख प्रदान करता है) ॥३७॥ हा 
5 न तो वह (कुवलयाइव) शौक के योग्य है और न यह (मदालसा) और न उसकी न यह माता झोक 
के योग्य है। क्योंकि ब्राह्मणों के लिए अपने प्राणों को त्यागते हुए उसने हम सब का उद्धार कर दिया है ॥३४८॥ 


भार्कण्ड षण् 
१६० ] गर्कंण्डेय पुरा 


विप्राणां मम धर्मस्य गत: स तु महापति: । आनृण्यमदं भ्रुक्तस्य त्यागाइ देहस्य में सुतः ॥३ 
मातुः सत्तीत्व॑ मद्वंशवैमल्यं शौर्यमात्मन: । संग्रामे संत्यजन्‌ प्राणान्‌ सो5विन्दद्द्धिजरक्षणात्‌ ॥।४० 
पुत्नावूचतु: -- 
ततः कुवलयाश्वस्य माता भवु रन्तरम्‌ । श्र्त्वा पुत्रवर्ध तादुक्‌ श्राह हृप्टा तु त॑ पतिमू ॥४१ 
मातोबाच -- 
न मे मात्रा न मे स्वस्रा प्राप्ता प्रीतिन पेदृशी । श्र्‌ त्वा मुनिपरित्राणे हत॑ पृत्ने यथा मया ॥४२ 
शोचतां वान्धवानां ये निः:श्वसन्तो5तिदु:ःखिता: । 
म्रियन्ते व्याधिना क्लिप्टास्तेपां माता वृथा प्रजा ॥४३ 
संग्रामे युध्यमाना येउभीता गोद्विज रक्षणे । क्षुण्णा: शस्त्रेविषद्यन्ते त एवं श्ुविमानवा: ॥॥४४ 
अर्थिनां मित्रवर्गस्य विद्विषां च पराहमुख: | यो नयाति पिता तेन पु माता च बीरसू:॥ ४५ 
गर्भकलेश: स्त्रियो मन्‍ये साफल्यं भजते तदा । यदारिविजयी वा स्यात्‌ संग्रामे वा हत: सुत: ४६ 
पुत्रावचतु: - 
तत: स्‌ राजा संस्कार पृत्रपत्नीमलं भयत्‌ । निर्गम्य च वहि: स्नातो ददौ पुत्राय चोदकम्‌ ॥॥४७ 





किन्तु, वह महामति मेरा पुत्र तो अद्धंमुक्त देह का त्याग करने से ब्राह्मणों के धर्म के प्रत्ति उक्ण हो 
गया है ॥३६॥ हि 

ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संग्राम में प्राण त्यागते हुए उसने (अबनी) मात्ता के सत्तीत्व को, मेरे 
निर्मल वंच को और अपने श्ोय॑े को प्रशतसित कराया है ॥४०॥| 
पुत्न बोला -- । 
उसके पश्चात्‌ कुवलयाइव की माता इस प्रकार अपने पुत्र और उप्तकी पत्नी मदालसा की मृत्यु का 
समाचार सुनकर अपने पति से प्रसन्नतापु्वंक बोली, ॥४१॥ 
साता बोली--- 

है राजन ! मुनियों की रक्षा मे (लगे) पुत्र की मृत्यु सुनकर जैसी मुझे प्रसम्नता प्राप्त हुई है बसी 
प्रसन्‍तता न तो मेरी माता को मिली और न मेरी बहन को मिल सकी ॥४ र।॥। 

जो (व्यक्ति) शोक मग्न बन्धु-वान्धवों के समक्ष रोग से पीड़ित एवं दु.खी होकर लम्बी सांसे सींचते 
हुए प्राण त्यागते हैं। उनकी माता का सन्‍्तानवती होना व्यर्थ है ॥४३॥। 

जो मनुष्य गो और ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर हो रणभूमि में निर्मेय भाव से युद्ध करते हुए शास्त्रों से 
भआाहत होकर, मृत्यु को प्राप्त होते है, वे ही इस पृथ्वी पर सच्चे अर्थो में मानव हैं ॥४४॥॥। 

जो याचकों, मित्रों भौर दत्रुओं से कभी पराइमुख नही होता। उसी से पिता वस्तुतः पुश्नवान्‌ 
होता है और माता वीर जननी कहलाती है ॥४५॥ 

स्त्री (माता) अपने पृत्रजन्य कप्ट को उस समय सफल मानती है जब वह पृत्र शत्र विजयी होता 
है अथवा युद्ध में वीर॒गति को प्राप्त होता है ॥४६॥ 
पुत्र बोलि-- ह नो > 

तत्पश्चात्‌ उस राजा ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी का अन्तिम संस्कार किया और बाहर निकलकर 
स्नान करके पृथ्र को तपंण किया परडणा। ' 


+ 


कर 


एकविशोडवध्याय: [ १६१९ 


तालकेतुश्च निर्गम्य तथैव यमुनाजलातू । राजपुत्रमुवाचेद॑ अ्रणयातर मधुर हक 

गच्छ भूपालपुत्र त्वं कृता्थोकहं कृतस्त्वया । वाड्कित तु कृत कार्य त्वव्यत्राविचले स्थिते ॥॥४६ 

वारुणं यज्ञकार्य च जलेशस्य महात्मन: । तन्‍्मया साधितं सर्व यन्ममासीदभीष्सितम्‌ ॥॥५० 

प्रणिपत्य स॒ त॑ प्रायाद्‌ राजपुत्र: पुरं पितु: । समारुह्य तमेवाश्वं 'सुपर्णानिलविक्रमम्‌ ॥५१ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे कुचल्याइवीये मदालसा प्राण वियोग वर्णन नाम विशोष्ष्यायः 





और तालकेतु उसी प्रकार जमुना के जल से निकलकर, राजपुत्र से प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार मधुर 
वचन बोला --४८॥ हे 


. है भूपाल पृत्र ! अब तुम जाओ मुझे तुमने कृतार्थ कर दिया है। तुम्हारे यहाँ पर अचल रूप से 
स्थित होने पर मैंने अपना मनोवाब्छित कार्य कर लिया है ॥४६॥। ' 
जल देवता महात्मा वरुण सम्बन्धी यज्ञ कायें जो जल में ही प्रशसनीय माना जाता है, मेरा चिर 
अभिलषित्त था, उसको मैंने पूर्ण कर लिया है ॥५०॥ 
... उसके पश्चात्‌ राजपृत्र ने उस (मुनि रूप घारी तालकेतु) को प्रणाम करके, गरुड़ भर वायु के समान 
वेग वाले उस अइई्व पर पिता के नगर के लिए प्रस्थान किया ॥५१॥ 


इस प्रकार श्री साकंण्डेय महापुराण में कुबलयाइवीय प्रकरण में सदालसा प्राण वियोग वर्णन नाभक बीसवचाँ 
अध्याय समाप्त हुआ । 


_क--+न+- नी 4 ३: सकी >नतौ--+हक 


एकॉविशो5ध्याय: 
पुत्रावचतु:-- ; 
स राजपुत्र: सम्प्राप्य वेगादात्मपुरं तत: । पित्रोवृवन्दिषु यादों दिरक्षुतच मदालसाम्‌ ॥।१ 
स॒ दद्श जनमुह्विग्नमप्रह्ृष्टमु्ं पुरम्‌ू .। पुनश्च विस्मिताकारं प्रह्ृष्टवदनं ततः ॥२ 
अग्यमुत्फुल्लनयनं दिष्ट्या दिष्ट्च ति वादिनम्‌। परिष्वजल्तमन्यो5न्यमतिकौतूहलान्वितम्‌ ॥३ 
स राजपुत्रों मित्र तु उत्फुल्लनयनं शुभम्‌ | आलिलिंग तदा काले सौहदेन परेण च ॥४ * 


अलज-+-+-+++++्तत-त..क"न्‍न्‍....-.... || 


पुत्र बोले-- 


तत्परचात्‌ उस राजपुत्र ने अपने नगर में आकर माता और पिता के चरणों की वन्दना करने और 
मदालसा को देखने की इच्छा की ॥१॥ 


उसने नागरिकों के दुःखित और उद्विग्न मुखों को देखा और पूनः (उसके देखे जाने पर) आइचर्य 
चकित्त उनको ही प्रसन्न देखा ॥शा। । ' 
े ओर प्रफूल्लित नेत्रों वाले, 'अहो भाग्य है! “भहो भाग्य. है! इस प्रकार कहते " हुए, भत्यन्त कौतुहुल 
से युक्त होकर उसने एक दूसरे का आलिगन करते हुये, दूसरे व्यक्तियों को देखा ॥३॥ ; 


उस राजपुत्र ते प्रफुलल नेत्नों वाले मित्रों एवं अन्य बच्चुओं का आलिगन किया ॥४॥ 


१६२ ] « मार्कण्डेय पुराण 


तत: पौरास्तदालोक्य विष्टयेति वादिन: | चिरज्जीवोरुकल्याण हतास्ते परिपंथिन: ॥५ 
पित्रो: प्रह्नादय मनस्तथाउस्माकमकण्टकम्‌ । इत्येवं वादिभि: पीर: पुरः पृष्ठे च संवृत: ॥॥६ 
तत्क्षणप्रभवानन्द: प्रविवेश पितुग्र हम्‌ । पिता च त॑ परिष्वज्य माता चान्ये च बान्ववा: ।॥७ 
चिरज्जीवोरुकल्याण ददो चास्में तदाशिप:। प्रणिपत्य तत: सोउथ किमेतदिति विस्मित: ॥८ 
पश्रनच्छ पितरं चाथ सो5स्मे सर्व तदुक्तवाच्‌ । स भार्यातां मृतां श्रुत्वा हृदयेप्टां मदालसाम्‌ ॥६ 
पितरी च पुरो इष्ट्वा लज्जाणोकविमध्यग: । 
चिन्तयामास सा वाला मां श्रुत्वा निधनं गतम्‌ ॥१० 
तत्याज जीवित साध्वी धिड्‌ मां निप्ठुरमानसम्‌ । नृशंसो5हमनार्यो हूं बिना तां मृगलोचनाम्‌ ॥ ११ 
मत्कृते निधन प्राप्तां यज्जीवाम्यति निघु णः | पुनः स चिन्तयामास परिसंस्तभ्य मानसम्‌ ॥१२ 
मोहोद्गममपास्यैव॑ नि:श्वस्यच्छवस्य चातुर: । 
मृतेति सा मन्निमित्तं त्यजामि यदि जीवितम्‌ ॥१३ 
कि मयोपक्ृतं तस्या: इलाघ्यमेतत्तु योपिताम्‌ ।यदि रोडिमि वा दीन हा प्रियेति वदन्‌ मुह: ॥॥ १४ 





तु 


इसके पदचात्‌ नगरवासी उसको देखकर, “भहो भाग्य! “कहो भाग्य'ं इस प्रकार कहते हुये बोले, 
चिरंजीवी होकर प्रभूत कल्याणों को प्राप्त करो और तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जायें ॥५॥ 

और अपने पिता के मन को आह्वाद प्रदान करो तथा हमारे लिये निप्कण्टक बनों। इस प्रकार 
कहते हुये नगरवासियों के द्वारा आगे और पीछे से घेर लिया गया ॥६॥॥ 

उस सयय उसने आनन्दातिरेक से युक्त होकर अपने पिता के भवन में प्रवेश किया | माता-पिता एवं 
बन्दुओं ने उसका आलिगन करके ॥७॥॥ - ह 

“चिरंजीवी होओ और प्रथित कल्याणो को प्राप्त करो' उस समय इस प्रकार आशीर्वाद दिया। 
उसके पदचात्‌ उसने प्रणाम करके, 'यह सब क्या है ?” इस प्रकार विस्मित होकर ॥८॥ 

अपने पिता से पूछा, और उसके पिता ने सब कुछ विस्तार से बताया। उसने हृदय प्रिया अपनी 
पत्नी मदालसा को मर गयी है ऐसा सुनकर, ॥8॥ 

। ओर पिता को सामने देखकर, लज्जा और शोक से विद्धल होकर उसने सोचा, मेरी मृत्यु को 

सुनकर, ॥१०॥ 

उस सत्ती साध्वी ने मेरे लिए) अपना जीवन त्याग दिया । परन्तु मुझ कठोर-हृदय को घिक्कार है। 
मैं अत्यन्त निघृ ण हूं, जिसने मेरे लिए अपना शरीर त्याग दिया, मैं उस मृगनयनी के बिना भी जीवित हूं। 
फिर उसने स्वस्थ चित्त होकर सोचा ॥११-१२॥ 

फिर उस प्रकार उत्पन्न हुए मोह को त्याग कर, दुखी मन से बार-बार निःशवास भरते हुए 
(विचारने लगा) “वह मेरे कारण मर गयी है। यदि मैं भी इदो प्रकार जीवन त्याग देता हूं तो॥१श॥ 


में उसका क्या उपकार करूँगा ? यह तो स्त्रियों के लिए ही इलाघ्य होता है, और यदि में “हा प्रिये 
इस प्रकार वार-बार कहते हुए रोता हूं, ॥१४॥ 


एकविशोष्ष्पायः ह ह [ १६६३ 


तथाप्यइलाध्यमेतन्नो वयं हि पुरुषा: किल । अथ शोकजडो दीनोअ्सूजाहीनो&बलान्वित: ॥१५ 
विपक्षस्थ भविष्यामि ततः परिभवास्पदम्‌ । मयारि श्ातन कार्य राज्ञ: शुश्रूषणं पितु: ॥१६ 
जीवितं तस्य चायत्तं- संत्याज्यं ततू कथ मया। 

किन्‍्त्वन्न मन्‍्ये कत्तैंव्यस्त्यागों भोगस्थ योषित: ॥१७' 
स॒ चापि नोपकाराय तनन्‍्वंग्या: किन्तु सर्वथा । मया -नुशंस्यं कत्तेव्यं नापकार्युपकारि वा ॥ 
. या म्दर्थेव्त्यजत्‌ आपणांस्तदर्थडल्पमिदं मम ॥१८ 
पुत्राव चतु :-.-- 
इति क्ृत्वा मति सोध्थ निस्पाद्यौदकदानिकम्‌ ॥।१६ 
क्रियाश्चानन्तरं छृत्वा प्रत्युवाच ऋतध्वज:। यदि सा मम ,तस््वद्धी न स्याद्‌ भार्या मदालसा ॥२० 
अस्मिन्‌ जन्मनि नान्‍्या मे भवित्री सहचारिणी । तामृते मृगशावाक्षीं गन्धवेतनयामहम्‌ ॥॥२१ 
न भोक्ष्ये योषितं काडिचिदिति सत्यं मयोदितम्‌ । 


, सद्धमंचारिणीं पत्नीं तां मुक्‍त्वा गजगामिनीम ॥२२ 
काड्चन्तान्यां करिष्यामीत्येततृसत्यं मयोदितम्‌ । 
एवं सर्वाच्‌ परित्यज्य स्त्रीभोगांस्तात सब्रेदा ॥२३ . 


तो भी यह मेरे लिए प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि मै पुरुष हूं, और पुरुषों को यह शोभा नहीं देता। 
उसके बाद शोक संतप्त, दीन, निर्बेल और रक्तहीन हो जाऊँपा ॥१५॥ 

ओर तत्परचात्‌ छान्नु पक्ष के परिभव (अपमान भोर परतन्त्रता) को प्राप्त हो जाऊँगा। मेरा कायें 
माता-पिता कौ सेवा और क्षत्र ओं का उच्छेद करना है, ॥१६।६ 

यदि मैं जीवित्त रहूंगा, तब तो वे मेरे अधीन है, और प्राण त्यागने पर'वे मेरे द्वारा किस प्रकार 
परास्त किये जायेंगे। किन्तु मुझे इस सम्बन्ध में अन्य किसी भी .स्त्री के उपभोग का त्याग कर देना चाहिए ॥१७॥ 

किन्तु वह (अन्य सन्नी के उपभोग का त्याग) .भी वस्तुतः उस तनन्‍्वद्धी के उपकार के लिए नही होगा, 
-अपितु मुझ नृशंस के द्वारा, जिसने मेरे लिए प्राणों को त्याग दिया है, उसके लिए यह कुछ भी उपकार्य भौर 
उपकारी नही है, अपितु यह तो भअत्यल्प है ।॥१८॥ 
पुत्र ने कहा-- 


हे तत्पशचात्‌ यह विचार करके उसने जलीय क्रियाएँ (तर्पण आदि) तथा दानादि क्रियाओं को निष्पन्न 
करके, ॥१६९॥ 


न और क्रिया करने के पदरचात्‌ ऋतध्वज ने कहा, 'यदि वह तन्वद्धी मदालसा, मेरी पत्नी नहीं होती 
[।२०॥| ' 


के गन्धवें पुत्री उस भृगनयनी के बिना कोई अन्य स्त्री इस जन्म में मेरी, सहधर्मचारिणी नहीं 
होगी। ' 
मैं किसी अन्य स्त्री का भोग नहीं करूगा। यह मैने सत्य ही कहा है। उत्तम धर्म का आचरण 


करने वाली, गजगामिनी उस, पत्नी को छोड़कर किसी अन्य को पत्नी नहीं बनाऊँगा यह मैने यथार्थ मे कह दिया 
है। हे तातू ! इस प्रकार सभी स्त्री भोगों को त्याग कर वह हमेशा--॥२ १-२ ३॥ 


१६४ | ु मार्कण्डेय पुराण 


क्रीडन्नास्ते सम॑ तुल्येब॑यस्थे: शीलसम्पदा । एतत्तस्य पर कार्य तात तत्केन शवयते ॥। 
कर्तुमत्यस्तदुष्प्राप्यमीश्व रे: किमुतेतर: २४ 
जड़ उचाच -- 
इति वाक्य ततो श्रुत्वा विमर्शभगमत्‌ पिता ॥२५ 
विम्ृृष्य चाह तो पृत्रो नागराट प्रहसन्तिव | यद्यशवयमिति न्ञात्वा न करिप्यन्ति मानवा: ॥२६ 
कर्मण्युद्मममुग्योग हान्याहानिस्तत: परम्‌ । आरभेत नरः कर्म स्वपौरुषमहापयन्‌ ॥२७ 
निष्पत्ति: कर्मणां देवे पोरुषे च व्यवस्थिता । तस्मादहं तथा यत्नं करिष्ये पुत्र कार्यत: 
तपरचर्या समास्थाय यर्थतत्‌ साध्यतेडचिरात्‌ २८ 
पुत्र उवाच-- 
एवमुकत्वा स नागेन्द्र: प्लक्षावतरणं गिरे:। तीर्थ हिमवतों गत्वा तपर्तेपे सुदुश्चरम्‌ ॥२६ 
तुष्टाव वाग्भिरिष्टाभिस्तत्र देवीं सरस्वतीम्‌ । तन्‍्मनानियताहारो भूत्वा चिपवणाप्लुत: ॥॥३० 
अश्वतर उचाच -- 
जगद्धात्रीमहं देवीमारिराधयिष: शुभाम । स्तोष्ये प्रणम्य शिरसा ब्रह्मयोनिसरस्वतीम्‌ ।॥॥३ 
सदसदूं वि यत्किड्चिन्मोक्षवच्चार्थवत्‌ पदम्‌ । तत सर्व त्वय्यसंयोगं योगवरह्ेंवि संस्थितम्‌ ॥३ 





समान वयस्‌ वाले मित्रों के साथ सदाचार पूव॑ंक खेलता रहता था। है तातु ! उसका यह परमोत्कृप्ट 
कार्य था। वैसा कार्य सामथ्यंशाली, अथवा अन्यों द्वारा किया जाना अत्यन्त कठिन है। कौन कर सकता 
है ? ॥२४॥ 
जड़ बोला-- 

उन दोनों पुत्रों के इस प्रकार वचन सुनकर, उनके पिता ध्यानमग्न हो गये ॥२५॥ 

ओऔर सोचकर, नागराज मानो हंसते हुए से, उन दोनों पुत्रो से बोले- 'यह काय अशक्य है, ऐसा 
सोचकर या सुनकर मनुष्य कार्य नही करते है ॥२६॥ 

कार्य मे प्रथम उद्योग और उद्यम को मुख्य मानना चाहिए भौर उसके पद्चात्‌ हानि अथवा लाभ को 
मानना चाहिए | (ऐप्ता सोचकर) मनुष्य को निरालस्य होकर कार्य करना चाहिए ॥२५७छ॥ 

इस प्रकार देव और पौरुष से व्यवस्थित कार्यो की सफलता असदिग्ध होती है। इसलिए है प्ृत्न ! 
मै तुम्हारे कार्य के लिए व॑त्ता प्रयत्त करूंगा जिससे तपस्या का आश्रय लेकर, यह कार्य अचिरमेव पूर्ण हो 
जायेगा ॥२८॥ 
पुत्र ने कहा--- 


्े 


यों कहकर नागराज हिमालय पव॑त्त के प्लक्षावत्रण तीर्थ पर जाकर दुश्चर तप करने लगे। वे तीनों 
समय स्वान करते और नियमित भाहार पर रहते हुए उत्तम वाणी से सरस्वती की स्तुत्ति करने लगे ॥२६-३०॥ 

मैं जगत्‌ को धारण करने वाली, कल्याणरूपिणी देवी की आराघना करने की इच्छा से, ब्रह्म-योनि 
सरस्वती को सिर से प्रणाम करके स्तुति करता हूं। है सदसद्व वी ! जो कुछ भी मोक्ष के समान और बर्थ के 
समान पद है, वह सब हें देवी ! तुम्हारे संपोग से योग के समान स्थित है ॥३१-३२॥। 


एंकविज्योड्ध्याय [ १६४५ 


त्वमक्षरं पर देवि, यत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । अक्षरं परम देवि संस्थितं परमाणुवत्‌ ॥३३ 
अक्षरं परमं ब्रह्म विश्वञज्चेतत्‌ क्षरात्मकम्‌ । दारुण्यवस्थितो वक्लिभोंमाइच परमाणव: ॥॥३४ 
तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमशेषत:। 3>काराक्षरसंस्थानं यत्तु देवि स्थिरास्थिरम्‌ ॥॥३५ 
तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यद्‌ देवि नास्ति च। त्रयो लोकास्त्रयोवेदास्त्रेविद्यं पावकन्रयम्‌ ॥३६ 
त्रीणि ज्योतींषि वर्गइिच त्रयो धर्मागमास्तथा। त्रयो गुणास्त्रय: शब्दास्त्रयो दोषास्तथाश्रमा: ॥॥३७ 
त्रयकालास्तथावस्था: पितरो5'हनिशादय: । एतन्मांत्रात्रयं देवि तव रूप॑ सरस्वति ॥३८ 
विभिन्‍नदर्शिनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातना: ॥३६ ः 
सोमसंस्था हविः संस्था: पाकसंस्थाश्च सप्त या: । 
ता स्व्वदुच्चारणाद देवि क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥४० 
अनिर्देश्यं तथा चान्यदरद्धमात्राश्चितं परम । अविकार्य-क्षयं परिणाम विवर्जितम्‌ ॥४१ 
तवैव च परं रूपं यन्‍्त शक्‍यं मयेरितुम्‌ । न चास्येन न वा. जिद्धाताल्वोष्ठादिभिरुच्यते ।। . 
इन्द्रोषपि वसवो ब्रह्मा चन्द्राकों ज्योतिरिव च ॥॥४२ 
विद्वावासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरम्‌ । सांख्य-वेदान्त-वेदोक्त बहु-शाखा स्थिरीकृतम्‌ १॥४३ 


हे देवी ! तुम अक्षर हो, जिसमें यह (समस्त ब्रह्माण्ड) प्रतिष्ठित है। है देवि ! जो भ्रक्षर है वह 
प्रमाण की तरह स्थित है ॥३१॥ 


परम ब्रह्म अक्षर है और यह समस्त जगत्‌ क्षरात्मक है। जिस प्रकार अग्नि भरणियों में और परमाण 
गुण आकाश में स्थित है, ॥३४॥ 


उसी प्रकार यह सम्पूर्ण ब्रह्ममय जगत्‌ आप में स्थित है और हे देवि ! ओंकार अ्रक्षर जो स्थिर और 
अस्थिर सम्पूर्ण जगत्‌ का संस्थान है ॥रेश॥। 


और उसमें जो तीन मान्राएँ हैं, वे संब हे देवि ! आपके ,तीनों लोक, तीनों देवता, त्रिविधा और 
तीनों प्रकार की अग्नियाँ ॥३६॥। 


ओर तीनों ज्योति, तीनों वर्ण तथा तीनों घर्मं आदि एवं तीनों शब्द, "तीनों गुण, तीनों दोष तथा 
तीनों आश्रम, ॥३७॥ 


तीनोंकाल, तीनों अवस्थाएँ और पितर दिन और रात्रि आदि ये सब तीनों मात्राएँ हे देवि सरस्वती ! 
आपका ही रूप है ॥३८॥ 
आप ब्रह्मा की बनायी हुई सभी दिखाई देने वाली वस्तुओं में आद्य (प्रथम) और सनातन है ॥३६९॥ 


देवि, आपके उच्चारण से ही ब्रह्मवादियों द्वारा सोम संस्था, हवि संस्था . और पाक' संस्था आदि 
सातों संस्थाएँ वितरित की जाती हैं, ॥४०॥। 


उक्त तीन मात्राओं से परे जो बद्ध मात्रा के भाश्चित बिन्दु है, उसका वाणी द्वारा निर्देश नहीं किया 
जा सकता। वह अविकारी, अक्षय, दिव्य तथा परिणाम शून्य है | देवि, वह तुम्हारा ही स्वरूप है, जिसका वर्णन 
भेरे द्वारा असम्भव है । मुख, जीभ, ताल और ओष्ठ आदि किसी भी स्थान से उसका उच्चारण नहीं हो सकता। 


इन्द्र, वसु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि भी वह; है [' वहो सम्पूर्ण जगत का निवास स्थान जगत स्वरूप, जगत 
का ईश्वर एवं परमेदवर है। सांख्य, वेदान्त औौर वेदों में उत्नी का प्रतिपादन हुआ 

। अनेकों शाखाअं 
के स्वरूप का निश्चय किया गया है ॥॥४१-४३॥ जज कक 


१६६ ] मार्कण्डेय पुराण 


अनादिमध्यनिधनं सदसनन्‍नसदेव तु एकंत्वनेकमप्येक भव भेद समाथ्ितम ॥४४८ 
अनाख्य पड़गुणारुयं च व्गाख्यं त्रिगुणाश्रयम्‌ | नानाशवितमतामेक शक्तिवेभाविक परम्‌ ॥४५ 
सुखासुखमहत्‌ सौख्यरूपं तव विभाव्यते । एवं देवि त्वया व्याप्तं सकल निप्कल च यतू ॥ 
अद्वेतावस्थितं ब्रह्मययच्च ढ्वंते व्यवस्थितम्‌ ॥॥४६ 
येडर्था नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये, ये वा स्थुला ये च सुक्ष्माइतिसू क्ष्मा: । 
ये वा भूमौ येष्न्तरिक्षेज््यतों वा, तेपां तेपां त्वत्त एबोपलब्वि: ॥४७ 
यच्चामृर्त्त यक्च मूर्त्त समस्तं यद्वा भूत्तेप्वेकमेकडच किड्चित्‌ । 
यहिव्येउस्ति क्ष्मातले खेथ्न्यतो वा त्वत्सम्बन्ध॑ त्वत्स्वरव्यंऊजनंश्च ॥।४८ 
जड उचाच -- 
एवं स्तुता तदा देवी विष्णोजिह्वासरस्वती। श्रत्युवाच महात्मन॑ नागमश्वतरं ततः ॥॥४६ 
सरस्वत्युवाच -- 


वरं ते कम्बल भ्रातः प्रयच्छाम्युरगाधिप । तदुच्यतां प्रदास्यामि यत्ते मनसि वत्तंते ॥५० 
भश्वतर उवाच--- ह 


साहाय्यं देवि देहि त्वं पूर्व कम्बलमेव मे । समस्तस्वरसम्वन्धमुभयो: सम्प्रयच्छ च॑ ।,५१ 


वह आदि, अन्त से रहित है तथा सत्‌-असत्‌ से विलक्षण होता हुआ भी एक है और एक होकर भी 
जगत्‌ के भेदों का भाश्रय लेकर अनेक है ॥४४॥॥ 

वह नताम-रूप से रहित है । छः वर्ग तथा तीन गुण भी उसी के आश्रित है । वह एक 'ही परमदकिति- 
मान तत्त्त है जो नाना प्रकार की शक्ति रखने वाले जीवों में शक्ति का संचार करता रहता है ॥४५॥ 

सुख, दुःख तथा महासोर्य सब उसी अद्ध॑मात्रारूप तुरीय पद के स्वरूप हैं। इस प्रकार तीनों मात्राओं 
से अतीत का जो तुरीय धाम रूप ब्रह्म है, वह तुम्ही में अभिव्यक्त होता है। है देवि ! इस प्रकार सकल, निष्कल, 
अद्वेतनिष्ठ तथा द्वतनिष्ठ जो ब्रह्म है, वह भी तुम से व्याप्त है ॥४६॥ ह ' 

जो पदार्थ नित्य है, जो विनाशशञ्ील है, जो स्थल है तथा जो सूक्ष्म से भी अत्यन्त सूक्ष्म हैँ, जो इस पृथ्वी 
पर, अन्तरिक्ष मे, या और किसी स्थान मैं देखे जाते है, उन सब की उपलब्धि तुम्हीं में होती है ॥४७॥ 

मृर्त, अमृत, समस्त भूच अथवा एक एक भूत्त जो कुछ भी ब्युलोक, पृथ्वी, आकाद या अन्य स्थान में 
उपलब्ध होता है, वह सब तुम्हारे ही स्वर और व्यव्जनों से सम्बद्ध है ॥४८॥ 
जड़ बोला - 

तव इस प्रकार स्तुत विष्णु की जिह्ना रूप सरस्वती देवी महात्मा अश्वतर नागराज से बोली ॥४६॥ 
सरस्वती ने कहा 

हैं नागराज ! तुमको और तुम्हारे भाई कम्बल को मैं वर देती हूं। इसलिए जो तुम्हारे मन में इच्छा 
हो, कहो, वह मैं दूंगा ॥॥५०॥ 
अद्ववत्तर बोला-- ! 


हे देवि ! पहले तो तुम कम्बल को ही मुझे मेरे सहायक रूप में दो, भर दोनों को ही समस्त स्वरों से 
सम्बन्ध (मूर्च्छादि ज्ञान) प्रदान करो ॥9५ १॥ | 


एक विशोष्ध्याय: * [ १६७ 


सरस्वत्युव-च--- 

अत्तस मामा संप्त पन्‍तगर्सेत्तम । गीतकानि च सप्तैव तावतीश्चापि मूच्छेनी: ॥५२ 
तालाश्चैकोनपञ्चाशत तथा ग्रामन्रयं च॑ं यत्‌ । एतत्संर्व भवान्‌ गाता कम्बलश्च तथ|नघ ।। ५३ 
जास्यसे मत्पसादेन भुजगेन्द्र पर तथा । चतुविध पद ताल 'ध्रिं: प्रकार लयत्रयम्‌ ॥। ५४ 
यतिद्र्यं तथा तोचद्यं मया दत्त चेतुंविधम्‌ । एतद भवान्‌ मत्प्रसांदात्‌ पन्‍नगेन्द्रापरं च यतू ॥५५ 
अस्यान्तर्गतमायत्तं स्वरव्यञ्जनसमस्मितम्‌ । तदशेष॑ मया दत्त भवतः कम्बलस्थ च ॥॥५६ 
तथा नान्यस्य भूलोंके पाताले चापि पंननग । श्रणेतारौ भवन्तो च सर्वेस्यास्य भविष्यतः ॥। 


पाताले देवलोके च भूलेके चेव पन्‍नगो ॥५७ _ 
जड उवाच --- 


इत्युवत्वा सा. तदा देवी सर्वजिल्ला-सरस्वतीं । जगामादर्शनं सद्यो नागस्थ कमलेक्षणा ।॥५८ 

तयोश्च तद्यथा वृत्तें अआन्रों: संवेमजायत ॥५९ ु 
विज्ञानमुभयो रग्र्य॑ पदताल स्वरादिकम्‌ - 'ततः :कैलांसशैलेन्द्रशिखरस्थितमीश्वर॒म्‌ ॥६० 
गीतकेः: सप्तभिर्नागों तन्‍्त्रीलयसमन्वितों 7रिराधयिष्‌देवमनजद्भाड्रहरं ,हरम्‌ ॥६१ 
प्रचक्रतु: परं यत्नमुभो संहृतवाककलौ | प्रातनिशायां मध्याह्ने संध्ययोश्चापि तत्परो ॥६२ 





सरस्वती ने कहा -- . ' 


हे पत्नगश्नेष्ठ ! सातों स्वर, सातों ग्राम सौर सातों रागों से युक्त गीत और उनको सातों मूछेनाएं ॥५२॥ 
ओर उनंचास ताल और जो तीन ग्राम है, है निष्पाप, यह सब तुम और कम्बल गाने वाले, हो 
जाओगे ॥५३॥ 


हे भुजगेन्द्र ! मेरी कृपा से यह सब तुम जान जाओगे, और इसके अतिरिक्त चार प्रकार के पद और 
तीन प्रकार की ताल तथा तीन प्रकार की लय ॥५४।॥ 


और तीच प्रकार की यति तथा चार प्रकार का काल और जो दूसरी बातें-इस- विषय के अन्तर्गत 
भाती है स्वर और व्यञ्जनों से युक्त, हे पन्नगरन्द्र ! वे सब मैने तुम्हें भौर कम्बल को दे दिया है ॥५५-४६॥ 
है पन्‍तग ! भू लोक और पाताल लोक में किसी छुन्द का इस प्रकार का ज्ञान नहीं होगा। इस ज्ञान 


के, पाताल लोक, भूलोक और देव लोक में केवल -तुम दोनों ही प्रणेता माने जाओगे ॥५७॥ 
जड़ बोला-- 


इस प्रकार कहकर तब सबकी जिद्वा रूपी कमल के समान नेत्रों वाली वह ,सरस्वती देवी श्वीत्र ही 
उन नागों के (सामने से) अन्तर्धाव हो गयी तत्पश्चात्‌ उन दोनों भाइयों में जेसा कहा गया था ,बैसा सब कुछ 
उत्पन्न हो गया ॥॥५८-५६९॥ 
' और उन दोनों को पदताल और स्वरादि में उच्च कोटि का,ज्ञान हो गया । -उसक्े बाद दौलाश 
पर्वत की चोटी पर' रहने वाले कामदेव का हरण करने वाले, भगवान ! शिव की, उन दोनों नागषों ने तीन प्रकार 
को लय से युक्त सात प्रकार के गीतों से, आराधना करने की इच्छा की ॥॥६०-६१॥ 


उसके बाद प्राते:, मध्याह्व, संध्या और रात्रि काल में भी आराधना में लगे हुए उन दोनों ने संयत्त 
मधुर वाणी से अत्यधिक यत्नपूवंक आराधना की ॥६२॥ 


श्ध्ष.] माकंण्डेय प्राण 


ततः कालेन महता स्तृयमानों वृषध्वज: | तुतोप गीतकैस्तौ च प्राह संग्रह्मतां बरः ॥६३ 
तत:ः प्रणम्याश्वतर: कम्बलेन सम॑ तदा । विज्ञापयन्महादेव॑ शितिकण्ठमुमापत्तिम्‌ ॥६४ 
यदि नौ भगवन्‌ प्रीतों देव देव तिलोचन । ततो यथाभिलपितं वरमेनं प्रयच्छ नो ॥६१५ 
मृता कुवलयाश्वस्य पत्नी देव मदालसा । तेनेव वयसा सद्यो दुहितृत्व॑ प्रयातु में ॥६६ 
जातिस्मरा यथा पूर्व तद्वत्‌ कान्तिसमन्बिता । योगिनी योगमाता च जायतां वचनात्‌ तव ॥६७ 
ईइबर उवाच -- 


ययोक्‍त पनतगश्चेष्ठ सर्वमेतद्‌ भविष्यति । भत्प्रसादादसंदिग्य॑ श्वुणु चेदं भुजंगम ॥६८ 
श्राद्धावसाने प्राश्नीथा मध्यमं पिण्डमात्मना । काम चेमामनुध्यायन्‌ कुरु त्वं पितृपुजनम्‌ ॥६६ 
तत्क्षण.देव सा सुश्रूभवतो मध्यमात्‌ फणात्‌ । समुत्पत्स्यति कल्याणी तथा रूपा यथा मृता ॥७० 
स्वयमेवोपभुञ्जस्व तत: सर्व भविष्यति । उत्पत्स्यतते तत: सा तु सत्य वे मध्यमात्‌ फणात्‌ ॥७१ 
एतच्छ _त्वा ततस्तौ तु प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ । रसातलमनुप्राप्ती परितोप-समन्वितों ॥७२ 
तथा च क्ृतवाड्छाद्धं स नाग: कम्बलानुज: । पिण्डज्च मध्यमं तद्ग यथावदुपभ्ुक्तवान्‌ ॥७३ 





तत्पश्चातू्‌ तब से अत्यधिक स्तुति किये जाते हुए, नादिया की घ्वजा वाले (शिव) उन दोनों के गीतों 
से प्रशन्‍त हुए और बोले वर मांगो ॥६३॥ 
उसके बाद अश्वत्तर ने कम्बल के साथ प्रणाम करके नीलकण्ठ उम्रापति महादेव से निवेदन 
किया ॥६४॥ 
हें देवों के देव, महादेव | यदि आप हम दोनों पर प्रसन्न हैं, तो हम दोनों को यह अमभिलपित वर 
दीजिये कि ॥६६॥ 
हैं देव ! कुबलयाइव की पत्नी मदालसा मर गयी हैं वह उसी आायु से युक्त; शीघ्र ही मुझे पुश्री के 
के रूप में प्राप्त होवे ॥६६॥ 
जिसे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत याद हो । पहले ही जैसी उसकी कार्ति हो, (उसी के समान सहन- 
2340 योगिनी और योग माता (योगविद्या की जननी) आपके वचनों से उत्पन्न होवें ॥६७॥। 
(वर बोले -- 
हे पन्‍नग श्रेष्ठ ! जैसा (तुमने) कहा है, यह सब मेरी कृपा से नि:सदेह वैसा ही होगा ॥६८॥ 
श्राद्ध समाप्त करने के बाद तुम्हें अपने मध्यम पिण्ड का भक्षण करना चाहिये और इस (मदलसा) 
का ध्यान करते हुए तुम पितृ-पूुजन करो ॥६९॥ 
उस क्षण ही सुन्दर भौहों वाली कल्याणी वह्‌ (मदालसा) तुम्हारे मध्यम फण से उसी रूप से युक्त 
उत्पन्न हो जायेगी जैसी मरी थी ॥७०॥ “ 
(तुमको वह पिण्ड) स्वयं ही खाना चाहिये। उसके बाद ही ऐसा सब कुछ होगा । तदन्तर वह निश्चय 
ही तुम्हारे मध्यम फण से उत्पन्न होगी ॥७१॥ 
उसके बाद यह सुनकर संतुष्टि से युक्त वे दोनों शिव को प्रणाम करके, पाताल में चले गये ॥७२॥ 


ओर कम्बल के छोटे भाई उस नाग (अश्वतर) ने उस प्रकार से (श्राद्) किया और मध्यम पिण्ड का 
उसी प्रकार भक्षण किया जैसा कि शिव ने कहा था ॥७३॥ 


एकविश्ोष्ष्याय: [ १६६ 


उपशुक्ते तत: पिण्डे तस्य सा तनु मध्यम | जज्ञे निःश्वसतः सद्यस्तद्रूपा मध्यमात्‌ फणात्‌ ॥७४ 
न चापि कथयामास कस्यचित्‌ स भुजंगम:। अन्तर्गु हे तां सुदतीं स्त्रीभिर्गुप्तामधारयत्‌ ॥॥७५ 
तौ चान्‌दिनमागत्य पुत्रौ नागपते: सुखम्‌ | ऋतध्वजेन सहितो चिक्रीडातेअ्मराविव ॥॥७६ 
एकदा तु स॒ तौ प्राह नागराजो मुदान्वितः । तन्‍्मया पूर्वमुक्तं तु क्रियते कि न तत्तथा ॥७७ 
स॒ राजपुत्रो युवयोरुपकारी ममान्तिकम्‌ । किन्नु नानीयते वत्सावुषकाराय मानदः ॥॥७८ 
एवमुक्तौ पुनस्तेन पुत्रौ स्‍्तेहवता तु तौ । गंत्वा तस्य पुरं सख्यूं रेमाते तेन धीमता ॥७६ 
ततः कुवलयाइवं तं कृत्वा किड्चित्‌ कथान्तरम्‌ । अब्ूतां प्रणिपातेन स्व-ग्रहागमनं प्रति ८० 
तावाह नृपपुत्नोससो नन्विदं भवतोगु हंमू । धन-वाहन-वस्त्रादि यन्मदीयं तदेव वाम्‌ ॥5१ 
यस्य वां वाड्छितं दातु धन र॒त्नमथापि वा। तद्दीयतां द्विजसुतौ यदि वां प्रणयो मयि ॥5५२ 
एतावताहं देवेन वंचितो$स्मि दुरात्मना । यद्‌ भ्रवदभ्यां ममत्वं नो मदीये क्रियतां, ग्रहे ॥॥८३ 
यदि वा मे प्रियं कार्यमनुग्राद्योइईस्मि वा यदि । तद्धने मम गेहे च मम्त्वमन॒कत्प्यताम्‌ ।। ८४ 


तत्पश्चात्‌ पिण्ड के खाने पर कृश कमर वाली, वेसे ही सौन्दय्य से युक्त, निःहर्वांस भरते हुए (६दालसा 
उसके मध्यम फण से उत्पन्न हुई ॥७४॥ 


ओर उस नाग ने भी किसी से (इस बात को) नहीं कहा ओर उस सुन्दर दाँतों वाली को अन्य स्त्रियों 
के साय घर के अन्दर गुप्त रूप से रखा ॥७५॥ . 


भौर नागराज के वे दोनों पुत्र .ऋतध्वज के साथ, प्रतिदिन आकर देवताओं के समान सुखपू्व॑क 
खेलते थे ॥७छ।॥ 


एक बार प्रसन्न मन वह अश्वतर - नाग उन दोनों (पुत्रों) से बोला “-ह जो मैने तुमसे पहले कहा 
था, तुम उसको उस प्रकार से क्‍यों नहीं करते हो' ॥७७॥। 


तुम दोनों के उपकारी एवं सम्मान देने: वाले, उस राजपुत्र को तुम मेरे पास उपकार के लिए क्‍यों 
नहीं ले आते हो ? ॥७५॥ 


स्नेह करने वाले उस,विता द्वारा उन दोनों पुत्रों को इस प्रकार कहने पर (वे दोनों) उस मित्र के नगर 
में जाकर उस घीमान्‌ (ऋतध्वज) को साथ लिए खेलने लगे ॥७६॥ 


उसके बाद उस कुवलयाइव से कुछ अन्य प्रकार की बातें करके, विनयपूर्वंक उन दोनों ने अपने घर 
पर चलने के लिए कहा |5०॥ , 


राजपुत्र ने इन दोनों (नाग) पुत्रों से कहा “यह भी तो. भापका ही घर है और (यहाँ) धन, वाहन, 
वस्त्र आदि जो कुछ मेरा है, वह सब आप दोनों का भी है ॥5८१॥ 


आप दोनों जो घन अथवा रत्न जो कुछ भी किसी को देना चाहते हो, यदि आपका मुंझ पर प्रेम है 
तो वह आप दीजिए ॥5८ र।॥। 


ओर यदि आप दोनो मेरे घर में. ममत्व (अपनापन) नहीं करते हो तो इसके लिंए भी मै दरात्मन, देव 
द्वारा वंचित किया गया हूं ।5३॥ 


ओर यदि आप दोनों मुझको मेरे प्रिय काये द्वारा अनुग़हीत करते हो तो मेरे घन और घर मे ममत्व 
(की कल्पना) करो ॥८४॥ 


१७० मार्कण्डेय पुरांण 


युवयोय्यन्मदीयं तन्‍्मामक युवयो: स्वकम्‌ । एतत्‌ सर्व विजानीया सखा प्राणो बहिश्चरः ॥।८५ 
पुनर्नेवं विभिन्‍नार्थ वक्‍तव्यं द्विज सत्तमौ । मत्‌ अ्सादपरौ शऔत्या शापितौ हृदयेन मे ॥५६ 
तत: स्नेहाद्रवदनौ तावभौ नागनन्दनौं । ऊचतुन्‌ पते: पुत्र किड्च्चित्‌ प्रणयकोपितम्‌ 5७ 
ऋतध्वज न सदेहो यथैवाह भवानिदम्‌ -। तथैव चास्मन्मससि नाज्न चिन्त्यमतोञ्य्यथा ।।८८ 
किन्त्वावयो: सम॑ पित्रा प्रोक्‍्तमेतन्महात्मना। द्र॒प्ट्र कुवलयाश्वं तमिच्छामीति पुनः पुनः ॥5€ 
ततः कुबलयाइवो5थ समुत्थाय-वरासनात्‌ । यथाह तातेति वदन्‌ प्रणाममकरोद भुवि 8० 
कुबलयाइव उबाच -- 

धन्यो5हमतिपुण्यो5हं कोअन्यो5स्ति सरशो मय्रा । यत्‌ त्तातो मामभिद्रष्दु करोति प्रवर्ण मनः।। ६ १ 
तदुत्तिष्ठत गच्छाम तातानां क्षणमप्यहम्‌ । वातिक्र,न्तुमिहेच्छामि पद्भ्यां तस्य शपाम्यहम्‌ ६२ . 
जड उचाच -- 

एवमुक्त्वा ययो सोञ्थ सह ताभ्यां नृपात्मज: । प्राप्तस्च गौमती पुण्यां निर्गम्य. नगराह्नहि: ॥॥६३ 
तन्मध्येन ययुस्ते वे नागेन्द्रतृपनन्दना:। मेने च राजपुत्रोई्सों पारे तस्यास्तयोग्र हम्‌ ।॥६४ 


जो आप दोनो का है वह मेरा है भौर जो मेरा है वह आपका अपना है। आपको यह सब भली प्रकार 
जानना चाहिये, क्योकि मित्र वस्तुत:ः बाहर विचरण करने वाला प्राण होता है ॥5५५॥ 

इसलिए, है द्विजोत्तमों | फिर कंभी इस प्रकार की भिन्‍नता की बात आपको नही करनी चाहिये । 
इसके लिए आप दोनो को मेरी हृदय से शपथ है, अतः आप दोनो मेरे ऊपर प्रीतिपूर्वक प्रसन्‍न होइए ॥5६॥ 

तत्पदचात्‌ स्नेह से सिक्‍त 'बदन, वे दोनों नागपुत्र, कुछ प्रणय कुपित राजा के पुत्र (ऋतध्वज) से 
बोले -- ॥८७॥ 


हैं! ऋतघ्वज, इसमे किड्चिंत्‌ भी सदेह नही है जैसा कि तुमने यह कहा है, हमारे मन मे भी वैसा 
ही है, इसमे अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥55॥ 


ेृ किन्तु हमारे पुज्य पिता हम दोनों से यह वार-बार कहते हैं कि मैं उस कुंवलय,इव को देखना चाहता 
हूं ॥८९॥ ' 


उसके बाद वह कुवलयाश्व अपने उत्तम आसन से, उठकर, 'जैसा तात कहते 
पृथ्वी पर झुककर प्रणाम किया ॥६ ग। 
कुचलयाइव बोला -- 


'मै घन्य हूं, मैं अत्यन्त पुण्यवान्‌ हूं। अन्य कौन मेरे समान (भाग्यशाली) है, जो कि स्वयं पिंता 
(नागराज) मुझे देखने के लिए उत्सुक चित्त वाले हुए हैं॥€ह॥ 7 

इसलिए उठ खड़े होओ, हम चलते है, 
उल्लंघन नहीं करना चाहता 
जड़ बोला-- 


इस प्रकार कहते हुए 


पिता की इस आज्ञां का इस समय एक क्षण के लिए भी 
यह मैं उनके दोनों चरणों की शपथ पूंवेक कहता हूं ॥६२॥। 


यह कहकर वह राजपुत्र उन दोनों (नाग पुत्रों) के सा्य,' चल दिया औरं नगर से बाहर निकलकर 
वे पुण्य शालिनी गौमती पर पहुँचे ॥६३। 


वे नागराज पुत्र तथा राजदुच्च (कुवलयाइव) उस (गौमती) के 'बीच से चलने लगे एवं' उस राजपुत्र ने 
विचार किया कि उस (गौमती) के पार ही उनका घर है ॥& ४॥ 


ई 


एकविश्ोडध्य यः *.. [ १७१ 


-तत्ड्चाकृष्य पाताल ताभ्यां नीतो नृपात्मज: | पाताले दहशे चोभौ स पन्‍नग कुमारको ॥६५ 
5 “फणामणिक्कतो द्योतो व्यक्तो स्वस्तिक लक्षणों । 
विलोक्य तौ सुरूपाडइगों विस्मयोत्फुल्ललोचनः: ।॥६६ 

विहस्य चाब्रवीत्‌ प्रेम्णा साधु भो द्विजसत्तमौ.। कथयाम सतुस्तो च पितरं पन्‍नगेश्वरम्‌ ६७ 
शान्तमश्वतरं नाग॑ माननीय दिवौकसाम्‌ .। रमणीयं ततोड5्पश्यतू पाताल स नृपात्मज: ॥।६८ 
कुमा रैस्तरुणैवृ द्ै हरगैरुपशोभित॒म्‌ ५ -।  तथैव- नागकन्याभिः - क्रीडन्तीभिरितस्तत: "६६ 
चारुकुण्डलहाराभिस्ताराभिगंगनं . - यथा । गीतशब्देस्तथान्यत्र वीणाबेणुस्वरानुगै: ॥१०० 
मृदज्भ-पणवातोद्यहमरि-वेश्म-शताकुलम्‌ । वीक्षमाण: स पाताल ययो शब्तनुजित: सुतः ॥॥१० १ 

सह ताभ्यामभीष्टाध्यां पन्‍नगाभ्यामरिन्दम: । ततः प्रविश्य ते सर्वे नागराज निवेशनम_ ॥१०१२ 
 दरशुरतं महात्मानमुरगाधिपति स्थितम्‌ । दिव्यमाल्याम्बरधरं मणिकुण्डलभूषणम_ ॥१०३ 
स्वच्छमुक्ताफललताहारि-हारोपशोभितम्‌ । केयूरिणं महाभागमासने सर्वे-काञ्चने ।| १०४ 
मणि-विद्वम-वेड्यजालान्तरित रूपके,। स-ताभ्यां दशितेस्तस्य तातो5स्माकमसाविति ॥१०४५ 





तत्पश्चात वे दोनों उस राजंपत्र को खींच कर पाताल में ले गये 4 पाताल में उसने फण में स्थित. ह 
मणि से च त्िमान्‌ एवं व्यक्त हुए स्वस्ति लक्षण से युक्त, उन दोनों नागपुत्रों को देखा तथा उस स्वरूप वाले उन 
को देखकर विस्मय से विस्फरित नेत्रों वाले, उसने, ॥९५-६६॥ 


हंमकर उन दोनो द्विजोत्तमो को प्रेम से साधुवाद दिया उन दोनों के पिता नागराज से (आगमन का 
वृत्तांत) सुनाया ॥॥६8७॥ 


उसके बाद उस राजकुमार ने रमणीय, पाताल-, को और वहाँ देवताओं के मान्य, शांत अरईवतर को 
देखा ॥६५॥ 


तथा कुमारों, तरुणों, बृद्धों और सर्पो से सुशोभित, इंधर उधर क्रीड़ा करती हुई, नाग कन्याओं से 

रमणीय पात्ताल को. देखा ॥६६॥ 
- जो सुन्दर कृण्डल और हारों से उसी प्रकःर -सुशोभित थीं, जिस प्रकार आकाश तारों से सुशोभित 

होता है और जो वीगा वेणु आदि के-स्वरों से युक्त सगीत की ध्वनि से युक्त था ॥१००॥ 

मृदंग, पणव एवं आगतोद्य के शब्द से युक्त, संकड़ों घरों के समृहों को. देखते हुए, शत्रुओं का दमन 
करने वाला वह शत्रजित का पत्र, अपने प्रिय उन दोनों नागपञों के साथ, पाताल में गया | उसके बाद उन सबसे 
नागराज के महल में प्रवेश किया ॥१०१-१०२॥ ह + 

ओर वहाँ पर दिव्य माल्य धारण किये हुए, मणिमय कुण्डलों से भूषित, निर्मेल मोतियों की अवलि 
से निमित हार से झोभित केयूर धारण किये हुए, पूर्ण रूप-से स्वर्ण निमित आसन पर बैठे हुए, नागों के अधिपति 
उन महात्मा अश्वत्तर को देखा ॥१०३-१०४॥ - - ही 7 + 3 

मणि, मूंगा, नीलम मणियों की किरणों के जाल में ढके हुए स्वरूप वाले, केयूर धारण किये हुए, स्वर्ण 
निर्मित आसन पर बैठे हुए एवं उन दोनों पूत्रों द्वारा 'ये हमारे पिताजी हैं! (यह) कहकर दिखाया गया ॥१०४५॥ 


| 


१७२] ह माकंण्डेय पुराण 


वीर: कुवलयाइवोणयं पित्रे चासौ निवेदित: | ततो ननाम चरणो नागेन्द्रस्य ऋतध्वज: ॥१०६ 
समुत्थाप्य बलाद गाढं स नाग: परिषस्वजे । मूध्नि चैवमुपात्राय चिरं जीवेत्युवाच ह्‌ ॥॥१०७ 
निहतामित्रवर्गश्च पिन्रो: शुश्रूषणं कुर । वत्स धन्यस्य कथ्यन्ते परोक्षस्यापि ते गुणा: ॥१०८ 
भव॑तों मम पृत्राभ्यामाभ्यां ये मे निवेदिता: । तदेतैरेव वद्धेथा मनोवाक्‌कायचेष्टिते: ॥१०६ 
जीवितं गुणिनः इलाध्यं जीवन्नपि मृतो्गुणी । 
गुणवान्‌ नि ति पित्रो: शत्रूणां हृदये ज्वरम्‌ ॥११० 
करोत्यात्महित॑ं कुर्वन्‌ विश्वासं च महाजने । देवता: पितरो विप्ना मिन्राथिविभवादय: ॥॥१११ 
बान्धवाश्च तथेच्छन्ति जीवितं गुणिनरश्चिरम्‌ । परवाद नितृत्तानां दुर्गतेषु दयावताम्‌ ॥। 


गुुणिनां सफल॑ जन्म संश्ितानां विपदूगते ॥११२ 
पुत्र उदाच-- 


एवमुक्त्वा स त॑ वीरं पुत्राविदमथाब्रवीत्‌ । पूजां कुवलयाश्वस्य कर्तुकामों भुजंगम: ॥११३ 
स्तानादिकत्रमं कृत्वा सवेमेव यथाक्रमम्‌ ॥११४ 
मधुणनादि संभोगमाहारं च यथेप्सितम्‌ । ततः कुबलयाइ्वेन हृदयोत्सवभूतया ॥११५ 


कथया स्वल्पकं काल॑ स्थास्यामो हृष्टचेतस: । अनुमेने च त॑ं मौनीवच: शत्रुजित: सुत: ॥११६ 
तथा चकार च पति: पन्नगानामुदारधीः: ॥॥११७ 








और 'यही वह वीर कुवलयाश्व॒ है! ऐसा कहकर उसका पिता से परिचय कराया । उसके बाद ऋत- 
घ्वज ने नागराज के चरणों मे प्रणाम किया ॥१०६॥ 


उसके बाद उन नागराज ने, उसको उठाकर बलपूर्वक प्रगाढ़ आलिगन किया। और सिर सूघकर 
चिरंजीवी होवो' ऐसा कहा ॥१०७॥ 

तथा शत्रु वर्ग का संहार करके, पिता की सेवा करो | बेटा ! तुम धन्य हो, परोक्ष में भी तुम्हारे गुणों 
का (मेरे ये दोनों पूत्र) वर्णन करते रहे है। इसलिए इन, मन वाणी और शरीर की चेष्ठाओं से भी तुम इद्धि को 
प्र।प्त होते रहो ॥१०८-१०६॥ 

गुगी पुरुष का ही जीवन प्रशंसा के योग्य है। गुणहीन व्यक्ति जीवित रहते हुए भी, मरा हुआ होता 
है । गुगवान्‌ माता थिता को शान्ति देने वाला ओर झज्रुओं के हृदय का ज्वार होता है ॥११०॥ 

. वह आत्महित करता हुआ, महाजनों में विश्वास प्राप्त कर लेता है। देवता, पितर, ब्राह्मण, मिन्र, 

याचक और विभव आदि तथा बन्धुजन भुणवान्‌ का चिरकाल तक जीवित रहना चाहते है (उसकी दीर्घायु की 


कामत्ता करते है) गुणवान्‌ व्यक्ति परिवादों (दूसरे की निदा से दूर रहकर) निवृत्त दुखियों पर दया युक्त, विपद्‌ 
ग्रसतों के आश्रय गुणवानों का जन्म सफल होता है ॥१११-११२! 


पुत्र बोला-- ह 


उस वीर से ऐसा कहकर, कुव॒लयाइव की पूजा करने के इच्छुक नागराज ने- अपने दोनों पुत्रों से 
कहा॥१श्शा... 


(हम लोग) स्वानादि क्रियाएँ यथोचित प्रकार से करके मघुपान आदि का उपभोग एवं वाछझ्छित 
भाहार आदि करके इसके पश्चात्‌ आनन्दित मन से कुछ समय कुबवलयाइव के साथ बेठेंगे।' छत्र॒ुजित्‌ के पुत्र 


(कुबलयाइव) ने भी मौत रूप से उसका अनुमोदन किया । इसके पश्चात्‌ उदार बुद्धि वाले पन्नगराज ने तदनुरूप 
कार्य किया ॥११४-११७॥ 


विश १७ 
द्वाविशोष्ण्याय: 3 


समेत्य तैरात्मजभूपनंदनैरमहोरगाणामविप:' स सत्यवाक्‌ । 
मुदायुतो5न्नानि मश्नृत्ति चात्मवाच्‌ यथोपजोषं बुभुजे स भोगभाक्‌ ॥११८ 
इति भ्रीमा्ग्डेय महापुराणे कुवलयाइवीये पाताल प्रवेशोनाम एकविद्ोड्ष्याय: ॥ 


विश निवीशर आकलन अप न शनि मत नर मीट तल अल कलह तल मल मा व अब 


उसके बाद सत्यवादी, नागों के अधिपति ने, राजकुमार और अपने पुत्रों के साथ, प्रसन्‍नता प्रदान 
करने वाले, अस्न, मधु और अन्य उपयुक्त पदार्थो का इच्छानुसार भोग किया ॥११८॥ ' 
इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय महापुरांण में कुवलयाइवीय में पाताल प्रवेश नामक इक्कीसवां अध्याय समाप्त हुआ । 





द्ाविशोद5ध्याय: 
पुत्र उवाच - 
कृताहारं महात्मानमधिपं पवनाशिनाम्‌ । उपासाञ्चक्रिरे पुत्रों भूपालतनयरतथा ॥।१ 
कथाभिरनुरूपाभि: प्रहृष्टात्मा भुजंगम:। प्रीति संजनयामास पुत्र-सख्युरुवाच ह ॥२ 
तव भद्र सुखं ब्रृहि गेहमभ्यागतस्य यत्‌ । कर्तव्यमुत्सूजा शंकां पितरीव सुतो मयि ॥३ 
हिरण्यं वा सुवर्ण वा वस्त्र वाहनमासनम्‌ । यद्वाभिमतमत्यर्थ दुलेभं 'तद्‌ वृणुष्व माम्‌ ॥४ 
कुवलयथाइव उवाच-- । त 
भवत्‌ प्रसादाद भगवन्‌ सुवर्णादि गृहे मम | पितुरस्ति ममाद्यापि न किड्चित्‌ कार्यमीच्श: ॥।५ 
ताते वर्षसहस्रायु: शासती मां वसुन्धराम्‌ । तथेव त्वयि पाताल न में याच्जोन्मुखं मनः ॥॥६ 


पुत्र बोला-- 


वायु का भक्षण करने वाले, सर्पो के स्वामी नागराज के भोजन कर लेने के बाद, राजकुमार और बे 
दोनों नागपुत्र उनके पास बंठे ॥१॥ । 
अनुरूप कथाओं से प्रसन्‍न आत्मा वाला वह नागराज पुत्रों के मित्र को प्रसन्न करते हुए बोला ॥२॥ 
जिस प्रकार पुत्र पिता से शंका रहित होकर बातें करता है, उसी प्रकार मेरे घर में आये हुए, 
तुम्हारा में क्या कल्याण करू उसको निःशंक होकर सुखपूर्वेक्ञ कहो ॥३॥। 


स्वर्ण, हिरण्य अथवा वस्त्र, वाहत या आसन किंवा जो अति दुलंभ भी तुमको अभिलषित 
हो, वह मुझसे तुम लो ॥४॥ है 


कुबलयाइव बोला-- 


हि भगवन्‌ ! आपकी कपा से स्वर्ण आदि मेरे (पिता के) घर में है। ऐसी वस्तुओं से मुझे कोई प्रयोजन 
नहीं ॥५॥ | 


हि सहलों वर्षो की आयु वाले मेरे पिता ने इस पृथ्वी पर शासन किया और उसी प्रकार आपने भी 
पाताल में शासन किया किन्तु आज तक मेरा मन कुछ माँगने को नही हुआ ॥६॥ 


श्णड॑] माकण्डेय पुराण 


ते सुभाग्या: सुपुण्याइच येषां पितरि जीवति । तृर्ण कोटि सम॑ वित्त तारुण्यं वित्तकोटिपु ॥७ 
मित्राणि तुल्यशिष्टानि तद्द्‌ देहमनामयम्‌ । जनेवाधप्नियते वित्त यौवन किन्तु नास्ति मे ॥८ 
असत्यर्थे नणां याच्माप्रवर्ण जायते मनः । सत्यशेषे कथ्थं याच्मां मम जिछ्दा करिष्यति ॥६ 
येने चिन्त्यं धनं किड्चिन्मम गेहेडस्ति नास्ति वा । 
पितृ-बाहु-तरुच्छायां संश्विता: सुखिनो हि ते ॥१० 
ये तु बाल्यात्‌ प्रभृत्येव विना पिच्रा कुटुम्बिन:। 
ताच्‌ सुखस्वादविश्रृंशान्‌ मन्‍्ये धात्रेव वड्िचितान्‌ ॥११ 
तद्य॑ तत्प्रसादेन धन रत्नादि सञ्चयम्‌ । पितृभक्ता: प्रयच्छाम: कामतो नित्यमर्थिनाम्‌ ॥१२ 
तत्‌ सर्वमिह संप्राप्तं यदंत्रियुगलं तव । मच्चुडामणिना घृष्टं यच्चांगस्पर्शमाप्तवान्‌ ॥१३ 
पुत्र उवाच-- 
इत्येवं प्रश्चितं वाक्यमुक्त: पन्नगसत्तम: । प्राह राजसुतं प्रीत्या पुत्रयोरूपकारिणम्‌ १४ 
यदि रत्नसुवर्णादि मत्तोथ्वाप्तुं न ते मनः । यदन्यन्मनस: प्रीत्य ब्रृहि तत्‌ ते ददाम्यहम्‌ ॥१५ 


वे परम भाग्यशाली और पुण्यवान्‌ है, जिनके पिता जीवित है भौर जो युवावस्या में करोड़ों की 

संख्या वाले धन को भी तृण के समान मानते हैं ॥७॥ 
” जिस प्रकार मेरे मित्र समान शिष्टाचार सम्पन्न है, उसी प्रकार मेरी देह भी नीरोग है। मनुप्य में 

वित्त और यौवन को लालसा होंती हैं। किन्तु मुझे कोई कामना नहों है ॥॥८॥॥ 

मनुष्यों के मन की असत्य विषयों में (प्राय:) लालसा होती है । वस्तुत: सम्पूर्ण वस्तुएँ सुलभ रहते 
मेरी जिह्ना याचना कणों करेगी ॥६॥ 

जो विता की बाहुरूपी तरुओं की छाया के आश्चित है वे ही वस्तुत: सुखी हैं, जिन्हे न कोई घनादि 
की चिन्ता है कि मेरे घर मे है भथवा नही ॥१०॥। 

जो कुट्म्बी व्यक्ति अपने बाल्य काल से लेकर ही बिना पिता वाले है, उनको मैं सुखों के स्वाद से 
रहित एवं विधाता द्वारा वचित मानता हूं :११॥ 

इसलिए पितृ भक्त मैं, उन (पिता) की कृपा से एकत्र किये हुए धन और रत्नों के समूह को याचकों 
को इच्छानुसार नित्य ही वितरित करता हूं ॥१२॥ ह 

मैंने अब वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है जबकि मेरे चूडामणि ने आपके दोनो चरणो का स्पर्श कर 
लिया है ॥१३॥। 
पुत्र बोला -- 
इस प्रकार विनीत शब्दों के कहने पर नाग श्रेष्ठ, पुत्रों के उपकारी, उस राजकुमार से प्रीति 
बोला ॥१४॥ | 


यदि तुम्हारा मन रत्न और सुवर्ण आदि मुझसे प्राप्त नही करना चाहता, तो मन को अच्छी लगने 
वाली, अन्य कोई वस्तु कहो, वह मैं तुमको दूंगा ॥१ शा 


द्वाविद्योष्ष्चायः ; [ १७४ 


कुवलयाइव उवाच -- 

भगवंस्त्वत्‌ प्रसादेन प्राथितस्य गृहे मम । सर्वमस्ति विशेषेण सम्ञ्राप्त तव दशनात्‌ ॥ १६ 
कृतकृत्योईस्मि चैतेन सफल जीवितं मम | यदंगसंइ्लेषमितस्तव देवरव मानुषः-॥॥१७ 
ममोत्तमाज़ त्वत्पादरजसा यदिहास्पदम्‌ । कृत तेनेव न प्राप्त कि मया पत्नगेश्वर ॥ १८ 
यदि त्ववश्यं दातव्यों वरों मे मनसेप्सित: । तत्पुण्यकर्मेसंस्कारों हृदयान्मा व्यपैतु में ॥१६ 
सुवर्ण-मणि-रत्नादि वाहन गरृहमासनम्‌ । स्त्रियोडन्नपा पुत्राश्च चारुमाल्यानलेपनम्‌ ।।२० 
एते च विविधा भोगा गीतवाद्यादिकंच यत्‌ । सर्वमेतन्मम मतं फल पुण्य-वनस्पतेः ॥॥२१ 


तस्मान्नरेण तन्मूलं सेके यत्व:कृतात्मना। कर्तव्य: पुण्यसक्तानां न किड्न्चिद भरुवि दुर्लभम्‌ ॥२२ 
अश्वतर उवाच 


एवं भविष्यति प्राज्ञ तव धमाश्चिता मति: । सत्यं चेतत्‌ फल सर्व धर्मस्योक्तं यथा त्वया ॥॥२३ 


तथाप्यवश्यं मदगेहमागतैन त्वयाधुना । ग्राह्म यन्मानृषे लोके दुष्प्राप॑ भवतो मतम्‌ ॥२४ 
पुत्र उवाच -- 


तस्य तदवचनं श्रुव्वा स॒ तदा:- नृपनन्दनः:-। मुखावलोकनं चक्रे पन्नगेश्वरपुत्रयो: ॥२५ 


कुचलयाइव बोला-- 


है भगवतन्‌ ! आपकी कृपा से मेरे घर पर प्रार्थनीय सब कुछ है विशेष रूप ;से आपके दर्शन प्राप्त 
करके तो मैं क्ृत्तक्ृत्य हो गया हूं, इससे तो मेरा जीवन सफल हो गया है «कि आप जैसे देवता का मनुष्य होते 
हुए भी मुझको अंगरलेष प्राप्त हुआ है ॥१६-१७॥ 


है पन्‍नगेश्वर ! यदि आपके चरणों की-रज, ने ,मेरे मस्तक पर स्थान पाप्त किया है, तो फिर मैने 
ही क्या प्राप्त नहीं किया ॥१८॥ 


ओर यदि आप अवश्य ही मेरा मनोवाड्छित वर प्रदान करना चाहते है, तो मेरे हृदय से कभी पुण्य 
कर्मो का संस्कार न निकले ॥१६॥ 
मेरे विचार में तो, स्वर्ण, मणि, रत्न, वाहन, ग्रह, आसन, स्त्रियां, अन्न, पान, पुत्रादि और सुन्दर 
बह तथा गीत वाद्य भादि विविध प्रकार के जो भोग हैं, सभी कुछ पुण्य रूपी वनस्पति वक्ष के ही फल 
॥२०-२१॥ 


अतः मनुष्य को उस पुण्य वक्ष की जड़ों को यत्व पूवेक सींचना चाहिये । पुण्यशील व्यक्तियों, के लिए 
इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु दुलंम नही है ॥२२॥ 
अइवतर बोला--- 

हे प्राज्ञ ! ऐसा ही होगा। तुम्हारी बुद्धि धर्म मे लगी रहेगी । निश्चय ही यह सब कुछ धर्म का ही 
फल है, जैसा कि तुमने कहा है ॥२३॥ 


फिर भी मेरे घर पर आये हुए तुमको भाज अवश्य ही जो मनुष्य लौक में दुष्प्राप्य है, उसको ग्रहण 
करना चाहिये ॥२४॥ ; 


पुत्र नोला-- 


उसके उन वचनों को सुनकर उस राजकुमार (ऋतध्वज) ने नागराज के पुत्रों के मुख की भोर 
देखा ॥२५॥ ह 


१७६ ] मार्कग्डेय पुराण 


ततस्तौ प्रणिपत्योभौ राजपुत्रस्य यन्मतम्‌ । तत्पितु: सकल॑ वीरो कथयामासतु: स्फुटम्‌ ॥२६ 
तातास्य पत्नी दयिता श्रुत्वेमं विनिषातितम्‌। अत्यजद्दयिता प्राणान्‌ विश्नलब्धा दुरात्मना ॥२७ 
केनापि कृतवैरेण दानवेन कुबुद्धिना । गन्धवे राजस्य सुता नाम्ना ख्याता मदालसा ॥२८ 
कृतज्ञोड्यं ततस्तात प्रतिज्ञां क्तवानिमाम्‌ । तान्‍या भार्या भवित्री मे वर्जयित्वा मदालसाम्‌ ॥२६ 


द्रष्ट्र तां चारुसर्वाज्भीमयं वीरो ऋतध्वज:। तात वारछति यद्येतत्‌ क्रियते ततू कृतं भवेत्‌ ॥|३० 
मअश्वत्तर उच(च -- 


भूतैवियोगिनों योगस्तास्शरेव तादश: । कथमेतद्‌ बिना स्वप्नं मायां वा शम्बरोदिताम्‌ ॥३१ 
कुत्र उवाच -- 
प्रणिपत्य भुजंगेशं पुत्र: शब्रुजितस्तत: । प्रत्युवाच महात्मानं प्रेमलज्जासमन्वितः ॥॥३२ 


' मायामयी मप्यधुना मम तातो मदालसाम्‌ । यदि दरशोयते मन्ये पर कृतमनुग्रहम्‌ ॥३३ 
अश्वतर उचातच -- 


तस्मात्‌ पर्येह वत्स त्वं मायां चेद्द्रष्ठुमिच्छसि । 
अनुग्राह्यो भवाच्‌ गेहे वालोध्प्यभ्यागतो गुरु: ॥३४ 





उसके वाद उन दोनों ने प्रणाम करके, राजपुत्र का जो मत (अभिप्राय) था, वह सब उन्होंने पिता से 
>"इंप्टट रूप से कह दिया ॥२६९॥ 
है तात ! किसी दुरात्मा के द्वारा ठगे जाने पर, इनकी प्यारी पत्नी ने, इनके मरण के समाचार को 
सुनकर, अपने प्राणों को त्याग दिया | उस दुष्ठ बुद्धि दानव ने यह कार्य किसी पूर्व बेर के कारण किया। इसको 
पत्नी गन्धवंराज की पत्नी मदालसा नाम से प्रसिद्ध थी ॥२७-२५।॥ 


है तात ! उसके प्रति कृतज्ञ इसने, इसके बाद यह प्रतिज्ञा की कि मदालसा को छोड़कर अन्य कोई 
भी स्त्री मेरी पत्नी नही होगी ॥२६॥ 


अतः है तात ! यह वीर ऋतध्वज सर्व सुन्दर अंगों वाली उस मदालसा को देखना चाहता है, 
यदि यह किया जा सके तो, इसका यथार्थ उपकार होगा ॥३०॥। 
भशवतर बोला-- 


पञथ्चभूतात्मक शरीर के वियुक्त होने पर उसका (पञ्चभूतों से बियुक्त हुए प्राणों का) यदि पुनः उच 
पञ्चभूतो के साथ बसा ही संयोग, स्वप्न या शंकर की रची माया के बिना सम्भव नहीं है ॥३१॥ 
पुत्र बोला-- 


उसके पश्चात्‌ शन्रुजित्‌ के पुत्र ने महात्मा नागराज को प्रणाम करके, लज्जा से युक्त (होकर) इस 
प्रकार कहा-- !रेशा। 


यदि तात, इस समय मेरी सायामयी मदालसा को भी दिखा देते हैं, तो मै अपने प्रत्ति आपका अत्यु- 
पक्ार मान गा ॥३३॥। 
मश्वत्तर बोला--- 


है वत्स ! यदि तुम मायामयी मदालसा को ही देखना चाहते हो तो तुम अनुग्रह के पात्र 


हो । यद्यपि तुम यहाँ पुत्र रूप में आये हो, किन्तु अतिथि होने के कारण, गुरु तुल्य माननीय हो ॥३४॥ 


-द्वाविशोष्ष्यायः [ १७७ 


पुत्र उवाच-- 
आनयामास नागेन्‍्द्रो गृहे गुप्ता मदालसाम्‌ । दशयामास च तदा राजपुत्राय ता शुभाम्‌ ॥ ३० , 


तेषां सम्मोहनार्थाय जजल्प च ततः स्फुटम्‌ । सेयं न वेति ते भार्या राजपुत्र मदालसा ॥३६ 
जड उचाच --- 
स रुष्टवा तां तदा तन्‍वीं तत्क्षणाद्‌ विगतत्रप: । प्रियेति तामभिमुखं ययौ वाचमुदीरयन्‌ ।। 


निवारयामास स च त॑ नागः सो&श्वतररत्वरन्‌ ३७ 
अइवतर उवाच -- 

मांयेय॑ पुत्र मांस्प्राक्षी: श्रागेव कथितं तव ॥३८ 
अन्तर्द्धानमुपैत्याशु माया संस्पर्शनादिभि: । ततः पपात मेदिन्यां स. तु सूर्छा परिप्लुत: ॥३६ 
हा प्रियेति वदन्‌ सो5थ चिन्तयामासं भामिनीम्‌ । मोहो ममाय॑ नो वेति नाल प्रत्ययवानहम्‌ ।।४० 
अहो ममेत्यहं: चेति बल. प्रत्यययोर्महत्‌ । येनाहं पांतनो5रीणां बिंता शस्त्रेण पातितः ॥४१ 
ममेति दर्शिताष्नेन मिथ्या मायेति विस्फुटम्‌। वाय्वम्बुतेजसां भूमेराकाशस्य च चेष्टया ।।४२ 
त्र उवाच --- 
तत कुवलयाइवं स सम.श्वास्य भ्ुजंगभ: । कथयामास तत्‌ सर्व मृत संजीवनादिकम्‌ ।।४३ 


पुत्र बोला-- 


उसके बाद वह नागराज घर में छिपायी गयी, मदालसा को लाये और उस कल्याणी (मद'लसा) को, 
राजपृत्र को दिखाया ॥३५॥ 


उसके बाद उंच सबको मोहित करने के लिए, अस्पष्ट रूप से मंत्रोच्चारण किया और पुछा, है 

राजपुत्र ! यही वह तुम्हारी पत्नी मद।लसा है अथवा नही ॥३६॥ 
जड़ बोला -- 
तब छृश अंगों वाली उसको देखकर, उस समय वह (राजपुत्र) लज्जा त्याग कर हे प्रिये ! इस 
प्रकार कहते हुए उसके सामने पहुँच गया और उस नागराज बश्वतर ने शीघ्र ही उस (राजपुत्र) को रोका और 
कहा -- ॥३७॥ 

है पुत्र! यह माया है, इसे स्पर्श नही करना चाहिये, यह मैंने तुमको पहले ही कहा है ॥३४८॥ 

क्योंकि माया स्पर्शादि से शीघ्र ही अन्तर्घान हो जाती है । उसके बाद (ये वचन सुनकर) वह ऋत- 
घ्वज मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥३६॥ 

हाय प्रिये ! इस प्रकार कहते हुए, उसने अपनी पत्नी का । क्‍या यह मेरा मोह है, अथवा कुछ और 
यह मै विश्वास पूवेक नहीं जानता हूं ॥४०॥ 

अरे ! यह भेरी ही है, मुझे यह हृढ विश्वास है, जिस नारी के द्वारा मैं बिना शस्त्र के ही गिरा दिया 
गया हूं, वह यह मेरी ही है, यह मुझे पूर्ण विश्वास है ॥5१॥ 

अथवा इन्होंने मुझको मिथ्या माया ही प्रत्यक्ष रूप से दिखायी है अथवा वायु, जल, तेज, “आकाश 
या भूमि की कोई चेष्टा है ॥४२॥ 
पुत्र बोला -- 


उसके वाद उस नायराज ने उस कुवलयाश्व को आश्वस्त करके वह सब कुछ बताया कि मरने के 
पश्चात्‌ उसको किस प्रकार जीवित किया ॥४॥॥ 


१७८ .] मार्केण्टेय पुराण_ 


ततः प्रहृष्ट: प्रतिलभ्यकां तां प्रणम्य नाग॑ निजमाजगाम । 
संस्तृुयमानइ्च पुरं तमइवमारुह्म संचिन्तितमभ्युपेतम्‌ ॥४४ 
श्रूणुयाद्‌ भक्तिपूर्व यो नैरन्तयेंण मानव: । वेदघोषफलं -तैन प्राप्तं वैम्वुविदुर्लभम्‌ ॥४५ 
सम्प्राप्नोति सुख नित्यं सर्वकामसमन्वित: । लोके च दुलेभं तस्य नास्ति किड्चिन्न विद्य ते ॥४६ 
इति ध्रोमा्कंण्डेय महापुराणे मदालतोणस्याने पु]नर्मदालसोस प्राप्य पातालान्निर्गमों नाम द्वाविद्योष्ण्याय:। 


उसके बाद, पत्नी को प्राप्त करके प्रसन्‍न हुए, उसने नागराज को प्रणाम करके, स्मरण करते ही 
उपस्थित हुए उस अश्व पर चढ़कर, संस्तुत होते हुए, अपने नगर को प्रस्थान किया ॥४४॥ 


जो मनुष्य (इस कथा को) निरन्तर भक्तिपूर्वक, सुनता है, वह देवताओं के लिए भी दुलंभ वेद पाठ 
के फल को प्राप्त करता है ।४४५॥। 


और सभी इच्छाओं की प्राप्ति करके, नित्य सुख को प्राप्त करता है, इस संसार में उसके लिए ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं है, जो दुर्लभ हो ॥४६॥ 


इत प्रकार श्री सार्कण्डेय महापुराण में मदालसाख्यान में पुनः मदालसा प्राप्ति 
. एवं पाताल से निर्मेमन नामक बाइसवां अध्याय समाप्त हुआ। 


ब_-_-_->+>न्बप८0 (7: लतततन> 


त्रयोविशो5ध्याय: 
पुत्र उवाच-- 
आगम्य स्वपुरं सो5थ पित्रो: स्वमशेषत: । कथयामास तन्‍्वंगी यथा प्राप्ता पुनर्भ ता ॥१ 
ननाम सापि चरणों इवश्नृश्वशुरयो: शुभा । स्वजनं च यथा पूर्व वन्दनाश्लेषणादिभि: ॥॥२ 
पूजयामास तन्‍्वंगी यथा न्‍यायं यथा वय: । ततो महोत्सवो जज्ञे पौराणां तन्न वे पुरे ॥३ 
ऋतुध्वजरच सुचिरं तया रेमे समध्ययां। निर्भेरेषु शैलानां निम्तगा पुलिनेषु च।।४ 
काननेषु च रम्येषु वनेषृूपवनेषु च । पुण्यक्षयं वाञडछमाना साअपि कामोपभोगतः: ॥४५ 





पुत्र बोला-- 
उसके बाद उसने अपने नगर में आकर, मरी हुई उस तन्वंगी मदालसा को जिस प्रकार पुनः प्राप्त 
किया वह सब पूर्ण रूप से मपने माता पिता से कह दिया ॥ १॥ 


ओर उस कल्याणी ने भी अपने सास और ससुर के चरणों में नमस्कार किया और उचित रीति और 
भायु के अनुमार स्वजनों की यथा योग्य वन्दना और आालिंगन द्वारा पूजा की । उसके बाद उस नगर में सभी 
नगरबासियों ने महोत्सव किया ॥२-३॥ 

ओर ऋतषघ्वज ने उस सुन्दर मध्य भाग वाली के साथ निश्नेरों, पव॑तों और नदियों के तटों पर 
चिरकाल तक रमण किया ॥४॥ 


काननों में, रमणीय वनों और उपवनों में कामोपभोग से पुण्य के क्षय को चाहती हुईं (उसने) ॥५॥ 


त्रयोविशोष्ष्यायः [ १७६ 


सह तेनातिकास्तासु रेमे रम्यासु भूमिषु । ततः कालेन महता शत्रुजितू स नराधिपः ॥६ 
सम्यक प्रशास्य वसुधां कालधर्ममुपेयिवान्‌ । ततः पौरा महात्मान पुत्र तस्य ऋतध्वजम्‌ ॥७ 
अभ्यषिञचन्त राजानमुदाराचारचेष्टितम्‌ । सम्यक्‌ पालयतस्तस्य प्रजा: पुत्रानिवौरसान्‌ ॥८ 
मदालसाया: संजज्ें पुत्र: प्रथभमजस्तत: । तस्य चक्रे पिता नाम विक्रान्त इति धीमतः ॥॥६ 


तुतुषस्तेन वै भृत्या जहास च मदालसा । सा वे मदालसा पुत्र बालसुत्तानशायित्तम्‌ ।। 
उललापनच्छलेनाह रुदमानमविस्व॑रमस्‌ ॥१० 


शुद्धोइसि रे तात न तेडस्ति नामकझृतं च ते कल्पनयाधुनैव । 
पञ्चात्मक देहमिदं न तेईस्ति नेवास्य त्वं रोदिषि कंस्य ' हेतो: ॥॥११ 
न वा भवान्‌ रोदिति बै स्वजन्माशुद्धो यमासाद्य महीसमूहम्‌ । 
विकल्प्यमानो विविधैर्गुणार्थेगु णाश्च भौता: सकलेन्द्रियेषु ॥१२, 
-भूतानि. भूतै: परिदुर्बलानि वृद्धि समायान्ति यथेह 'पुसः। 
अन्नाम्बुपानादिभिरेव कस्य न ते5स्ति वृद्धि ने च तेडस्ति हानि: ॥१३ 


उस (ऋतध्वज) के साथ अत्यन्त सुन्दर भूमियों में रमण किया । उसके बहुत समय के बाद, मनुष्यों 
के स्वामी, उस शत्रुजित्‌ ने भी । ६॥ 


पृथ्वी का भली प्रकार पालन करते हुए, काल धर्म (मृत्यु) को प्राप्त किया । उसके अनन्तर नगर 
वासियों ने उस ॥७॥ 


उदार आचरण वाले, महात्मा ऋतध्वज का राज्याभिषेक किया। उसने भी अपने औरस! पुत्रों के 
समान, प्रजा का भली प्रकार पालन करते हुए, (समय व्यतीत क्रिया) ॥५८॥। 70 

उसके पश्चात्‌ मदालसा ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। उस बुद्धिमान्‌ (पुत्र) का पिता ने विक्रांत नाम 

रखा ॥ह॥। पे | 


जि 


उसके जन्म लेने से सेवकगण बहुत श्रसन्‍न हुए ओर मदालसा भी प्रफुल्लित हुई । पैर फैला कर सोये 
हुए उस शिशु को देखकर, अस्फूट स्वर से रोदन करते हुए उस शिश्यु-पुत्र को देखकर मदालसा बोली--.. ॥१०॥ 


अरे पुत्र ! तुम तो छुद्ध हो तुम्हारा कोई नाम नही हैं, इस समय कल्पना से ही तुम्हारा नाम रखा 
गया है। पञ्चभूतों से निर्मित यह शरीर न तो तुम्हारा है और न ही तुम इसके हो । अतः किस कारण रो रहे 
हो ? अथवा तुमको इस पृथ्वी समूह पर, शुद्ध जन्म प्राप्त करके नही रोना चाहिये। सभी भौतिक इन्द्रियों में 


विभिन्‍न गुणों के विषय और गुणों की कल्पना करते हुए, जिस प्रकार अति दुबल भूत समूह, भूत की सहायता से 
अन्न और जलादि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते है ॥११-१२॥ 


उध्ी प्रकार यह पुरुष अन्न जल आदि के दान से वृद्धि को प्राप्त करता है ।.उसी प्रकार परम दर्बल 
'णी भी बढ़ते है। इस विषय में तुम्हारी न तो वृद्धि है और न कोई हानि है॥0शा। 


७. मार्केण्डेय पुराण 


त्वं कड्चुके शीर्यमाणे निजेउस्मिस्तस्मिन्‌ स्वदेहे मूढ़तां मा ब्रजेथा: । 
शुभाशुभ:. कर्मभिर्देहमेतन्मदादिमूढे:  कब्चुकस्ते पिनद्ध: ॥ १४ 
ततेति किड्चित्‌ तनयेति किड्न्चिदम्बेति किड्नचिद्‌ दयितेति किचित्‌ । 
ममेति किड्चिन्न ममेति किड्चिद्‌ भौतं हि संबं॑ बहुबालपेथा: ॥१५ 
दुःखानि दुःखोपगमाय भोगान्‌ सुखाय जानाति विमूढ़चेता: । 

तान्येव दु:खानि पुनः सुखानि जानाति विद्वानविमूढचेता: ॥१६ 
हासो5स्थि संदर्शनमक्षियुग्ममत्युज्ज्वलं यत्‌ कलुपं वसाया:। 
कुचादिपीनं पिशितं घन तत्‌ स्थान रते: कि नरकों न योपित्‌ ॥१७ 

यान॑ क्षितो यानगतश्च देहो देहेअप चान्य: पुरुषो निविप्ट: ॥१८ 
ममत्वमुर्व्या न॒ तथा यथा स्वे' देहेइतिमात्र च विमृद्वतैपा ॥१&६ 


त्यज धर्ममधर्म च उसे सत्यानृते त्यज । उभे सत्यानृते त्यवत्वा येन त्यजसि तत्‌ त्यज ॥२० 
जड उतवाच-- 


वर्धमानं सुतं सा तु राजपर्त्नी दिने दिने । तमुल्लापादिना वोधमनयन्तिर्मलात्कम्‌ ॥२१ 
यथा यथा बल॑ लेभे यथा लेसे मति पित:। तथा तथात्मबोध॑ च सो5्वापन्मातृभापितै: ॥२२ 





तुम अपने इस शरीर रूपी आवरण से ढके हुए हो; अतः इसके जीर्ण हों जाने पर, इस द्वरीर में तुम 
मोह न करना । शुभ और अशुभ कर्मो से, मदादि से युक्त मूढ़ चेता पुएष, इस देह रूपी कंचुक के ढके हुए, किसी 
को तात, किसी को पुत्र, किसी को माता ओर किसी को स्त्री, किसी को यह मेरा नही है, इस प्रकार पच भूतों 
के समूह को लक्ष्य करके, कहता है ॥१४-१५॥ 

मूढ़ चेता पुरुष दु.खों को दुःखो के शमन के लिए और भोगों को सुख का हेतु मानते हैं और मूढ़ 
चित्त वाला मनुष्य उन्ही दुःखो को फिर सुखों का कारण मानता है ॥१६॥ ८ 

जिसके हसते हुए हड्डियां दिखायी देती है, अत्यन्त उज्ज्वल प्रतीत होने वाले नेत्री मे जो चर्बी की 
कलुषता है और कुच आदि का पीनत्व भी माँस की गहनता ही तो है और उसी स्थान पर मनुष्य की रति 
होती हैं । क्‍या स्त्री साक्षात्‌ नरक नही है ॥१७॥ 

पृथ्वी पर यान, और यान में स्थित शरीर और शरीर मे भी अन्य पुरुष निवास करता है ॥१थ॥। 

जिस प्रकार का ममत्व शरीर के प्रति है, उस प्रकार का ममत्व पृथ्वी मे नहीं है। यह मनुष्य की 
अत्यधिक मूढता है। क्योकि शरीर पृथिवी का ही सूक्ष्म अंश ही तो है ॥१९॥ 


धर्म, अधमं, सत्य और असत्य दोनों का त्याग करो, सत्य और असत्य दोनों को त्यागकर, जिसके 
लिए त्यागते हो उसे भी त्याग दो ॥२०। 
जड़ बोला --- ः 


इस प्रकार बढ़ते हुए पुत्र को राजपत्नी मदालसा प्रतिदिन रोने पर बहलाने के वहाने निर्मल ज्ञान 
प्रदान करती थी ॥२१॥ 


इस प्रकार जैसे-जैसे उसने पिता से वल और वुद्धि प्राप्त की, उसी प्रकार माता के उपदेशो से उसने, 
व लज्ञान प्राप्त किया ॥२२॥। 


त्रयोविशोष्ष्याय: [१८१ 
इत्थं तया स तनयो जन्मप्रभुति बोधित:। चकार न मति प्राज्ञो गाहेस्थ्यं प्रति निर्मेम:ः ॥२३ 
द्वितीयो5स्या: सुतो जज्ञे तस्य नामाकरोत्‌ पिता । सुबाहुरयमित्युबते सा जहास मदालसा ।।२४ 
तमप्येवं यथा पूर्व बालमुल्लापवादिनी । प्राह बाल्यात्‌ स च प्राप तथा बोध महामति: ॥२४५ 
तृतीयं तनय॑ जात॑ तं राजा शब्ुमदेनम्‌ । यदाह तेन सा सुश्रूजदासाति चिरं पुनः ॥२६ 
तथेव सो5पि तन्‍वंग्या बालंत्वादेव बोधित: । | 
क्रियाइचकार निष्कामानकिड्चित्‌ फलकारणम्‌ ॥२७ 
चतुर्थ स्य सुतस्याथ चिकीर्षुर्नॉम भूषति: | ददश तां शुभाचारामीषद्धासां मदालसाम्‌ ॥।२८ 
तामाह राजा हसतीं किड्चित्‌ कौतृहलान्वित:। क्रियमाने5सकृन्नाम्नि कथ्यतां हास्यकारणम्‌ २६ 
. विक्रान्तरच सुबाहुइ्च यथाउन्य: शन्रुमर्दन: । शोभनानीति नामानि तानि मन्ये कृतानि वै ।॥३० 
योग्यानि क्षत्रबच्चुनां शौर्याटोपयुतानि च | असन्त्येतानि वे भद्दे यदि ते मतसि स्थितम्‌ ॥। 


तदस्य क्रियतां नाम चतुर्थस्य सुतस्य मे ॥॥३१ 
मसदालसोवाच --- 


मयाज्ञा भवतः कार्या महाराज यथात्थ माम्‌ । तथा नाम करिष्यामि चतुर्थस्य सुतस्य ते ॥३२ 


इस प्रकार जन्म से ही उस मदालसा माता के द्वारा उपदिष्ट वह ज्ञानवान्‌ पुत्र गरहस्थ धर्म के प्रति 
निस्पृह बुद्धि हो गया ॥२३॥ 

(कुछ काल पश्चात्‌) इस मदालसा ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। पिता ने उसका नाम सुबाहु रखा। 
यह सुबाहु है, ऐसा कहने पर मदालसा हंस पड़ी ॥२४.। 

पहले के समान, उस पुन्न को भी आत्मबोध कराने वाली उस मदालसा ने उपदेश दिया और उस 

महामति (पुत्र) ने भी वचपत्त से ही उस प्रकार का उच्च आात्म ज्ञानप्राप्त कर लिया ॥२५॥ 

(उसके बाद) उस राजा ने, उत्पन्न तीसरे पुत्र का नाम शत्र्‌ मर्देन रखा । जब राजा ने पुत्र को 
शन्रुमर्दन कहा तो सुन्दर भौहों वाली वह मदाससा बहुत समय तक हंसती रही ॥२६॥ 

उसको भी उस तन्‍्वंगी ने बाल्यकाल से ही आत्मज्ञान का बोध कराया। वह सांसारिक क्रियाओं 
को निष्काम भाव से करता था । उसकी प्रवृत्ति में कहीं फल कारण नही होता था ॥२७॥ 

इसके पश्चात्‌ चौथे पुत्र का नामकरण करने के इच्छुक, भूपति ने, शुद्ध आचरण वाली, स्मित हास्य 
युक्त उस मदालसा की ओर देखा ॥२५॥। 


किज्चिद्‌ कौतूहल से युक्त राजा ने, हंसती हुई उस मदालसा से कहा--'पुत्रों के नामकरण करत्ते 
हुए बार-बार हंसने का कारण कहो ॥२६॥ 


जिस प्रकार विक्रांत, सुबाहु, झत्र्‌ मर्देच आदि अन्य पुत्रों के उत्तम नाम है, ऐसा मानकर ही मेने 
उनके नाम रखे थे ॥३०॥ . 

क्योंकि क्षत्रियों के नाम शौय॑ ओर दर्प (स्वाभिमान) से युक्‍त्त ही उचित होते है। हे भद्ने ! यदि 
यदि तुम्हारे मन में यह वात है कि ये नाम उचित नहीं है। तो इस चौथे पुत्र का नामकरण तुम्हीं करो ॥३१॥ 
सदालसा बोली -- कु ह 

है महाराज ! जैसा आपने कहा है मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिये। इसलिए मैं 


आपके (इस) चतुर्थ पुत्र का नामकरण करूगी ॥३२॥ 


श्व्श ] भार्कईय पुराण 


अल इति धर्मज्नः ख्याति लोके गमिप्यति । कनीयानेप ते पुत्रों मतिमांझ्च भविष्यति ॥३३ 
पुत्र उदाच-- ॥ 
तच्छ त्वा नाम पुत्रस्य झत॑ मात्रा महीपति: ॥३४ 
अलक॑ इत्यसम्बद्धं प्रहस्येदमथात्रवीत्‌ । भवत्या यदिद॑ नाम मत्पुत्रस्थ छत॑ शुभ ॥३५ 


किमीरशमसम्बद्धमर्थ: कोइस्य मदालसे । कल्पनेयं महाराज कूता सा व्यावहारिकी ॥३६ 
सदालसोवाच --- 


त्वत्कृतानां तथा नाम्ना श्णु भूप निरर्थताम्‌ । 
वदन्ति पुरुषा: प्राज्ञा व्यापिनं पुरुष सत: ॥॥३७ 
क्रान्तिब्व गतिरुदिष्टा देशाद देशान्तरं तु या । सर्वगो न प्रयातीह व्यापी देहेश्वरो यतः ३८ 
ततो विक्रान्त संगेयं मता मम निरथ्थिका । सुवाहुरिति या संज्ञा कृताअन्यस्यथ सुतस्य ते ॥३६ 
निरर्था साप्यमृत्तंस्य पुरुपस्य महीपते ।॥॥४० 
पत्र॒स्य यत्‌ कृत नाम तृतीयस्यारिमर्देन: । मन्ये तच्चाप्यसस्बद्धं श्णु वाप्यत्न कारणम्‌ ॥ 
एक एवं शरीरेषु सर्वेबु पुरुषों यदा ॥४१ 
तदास्य राजन्‌ क: शत्रु: को वा मित्रमिहेष्यते। भूतैभू तानि मर्चन्ते अमृत्तों मर्यते कथम्‌ ॥४२ 





यह पुत्र "अलकं' इस नाम से धर्मो का ज्ञाता होकर संसार में स्याति प्राप्त करेगा । और आपका सबसे 
छोटा यह पुत्र सर्वाधिक वुद्धिमान्‌ होगा ॥३३॥ 


पुत्र बोला -- 
उसके बाद माता के द्वारा दिये गये, पुत्र के 'अलर्क' इस असम्बद्ध नाम को सुनकर, राजा हँस कर 
इस प्रकार बोले--हे कल्याणि'! यदि तुमने मेरे पुत्र का यह नामकरण किया है ॥३४-३५॥ 


तो हे मदालसे ! इस पुत्र के इस असम्त्रद्ध नामका क्‍या अर्थ है ? मदालसा बोली - हे महाराज ! नाम 
तो व्यवहार के लिए केवल कल्पना मात्र है ॥३६॥ 
है राजन्‌ ! आपके द्वारा किये गये उस प्रकार के नामों की भी, आप निरर्थकता सुन लीजिये । 
विद्वान्‌ पुरुष शरीर में स्थित आत्मा को व्यापक कहते हैं ।.३७॥ 
॥॒ ओोर जो क्रान्ति है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना रूप गति कही गयी है और क्योंकि आत्मा 
सर्वंगत और सर्वे व्यापी होने से शरीर का एक मात्र स्वामी है, वह कही जाता नहीं है ॥३८॥ 
इसलिए इस विक्रान्त नाम को मैं निरथंक मानती हूं और अन्य पुत्र का भापने जो चुबाहु यह नाम 
रखा है-- ॥३६॥ 
हे ! महीपते, वह नाम भी आत्मा के अमू्ते होने से निरथंक ही है ॥४०॥। 
पे ओर तीसरे पुत्र का जो अरिमर्दनू नाम रखा है उसे भी मैं असम्बद्ध ही मानती हूं अथवा उसके भी 
(निर्थकता के) कारण को सुन लीजिये जबकि सभी छरीरों में एक ही पुरुष है ॥४१॥। 


तब है राजन्‌ ! इसका इस संसार में कौन शत्रु और कोन मित्र होगा। भृतों के द्वारा भूतों का ही 
मदन होता है| भमुर्त आत्मा का मर्दन कैसे हो सकता है ? ॥४२॥ 


त्रश्रोविशोष्ध्याय: [ (८३ 


ऋ्रोधादिनां पृथग्भावात्‌ कल्पनेयं निरथिका: । यदि संव्यवहाराथमसन्नाम प्रकल्प्यते ॥४३ 
तास्ति कस्मादलकख्यि नैरथ्य भवतो मतम्‌ । एवमुक्तस्तया साधु महिष्या स महीपति: ।॥४४ 
तथेत्याह महाबुद्धिदयितां तथ्यवादिनीम्‌ । त॑ चापि सा सुतं सुश्रूर्यथा पूर्वसुतांस्तथा ।।४५ 
प्राहावबोधजनन तासुवाच स पार्थिव: । करोषि किमिदं मूढे ममाभावाय सन्तते: ।॥४६ 
दुष्टावबोधदानेन यथा पूर्वेसुतेषु मे । यदि ते मत्य्रियं, कार्यमनुग्राह्म वचो समर ।४७ 
तदेनं तनय॑ मार्गे प्रवृत्ते: सन्नियोजय । कर्ममार्ग: समुक्छेंद नेव देवि गमिष्यति ॥४८ 
पितृपिण्डनिवृत्तिश्व नैव साध्वि भविष्यति | पितरो देवलोकास्थास्तथा तियंवत्वमागता: ॥॥४६ 
तदन्मनष्यतां याता भूतवर्गेषु ये स्थिता: । स-पुण्यानसपुष्याँश्च छुत्क्षामाँस्तृटपरिप्लुतान्‌ ॥॥५० 
पिण्डोदकप्रदानेन नरः कर्मण्यवस्थित: । सदाप्यायते सुभ्रूस्तद्वद देवातिथीनपि ॥५१ 
देवेर्मनुष्यै: पितृभि: अेतैभू तैः सगुहाके: । वयोभि: क्रमिभि: कीटेनेर एवोपजीव्यते ॥५२ 
तस्मात्‌ तन्वंगि मे पुत्र यत्कार्य क्षत्रयोनिभि: । ऐहिकामुष्मिकायालं तत्कर्म प्रतिपादय ॥५३ 


भौर क्रोध आदि भावों के भी आत्मा से पृथक्‌ होने से आप द्वारा की गयी, इस नाम की यह कल्पना 
भी निरथ्थंक ही है। यदि लोकाचार के लिए ही असत्‌ नाम की कल्पना की जाती है-- ॥४३॥ 

तो मेरे द्वारा रखे गये अलक नाम में आपके सत में निरर्थकता कैसे हो सकती है ? तथ्य युक्त बात' 
कहने वाली उप्त रानी के इस प्रकार उचित बात कहने पर महाबुद्धिमानू उस राजा ने पत्नी से कहा कि---ठीक 
है, ओर सुन्दर भौहों वाली उसने भी उस पुत्र का उसी प्रकार पालन करना प्रारम्भ किया जैसा पहले पुत्रों का 
किया था (उस.पुत्र को भी पहले पुत्रों के समान आत्मज्ञान का उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया) ॥४४-४४॥ 

आत्मज्ञान का उपदेश करती हुई उस मदालसा से राजा ने कहा-कि हे मूढ़े ! यह तुम क्या करती 


हो | इस प्रकार तो मेरी सन्‍्तति का ही अभाव हो जायेगा (आगे तत्त्वज्ञानी पुत्रों से वंश परम्परा छिन्न हो 
जायेगी ॥४६९॥ 


जिस प्रकार मेरे पहले पुत्रों को दुर्बोध देने से (तुमने) भाव रहित कर दिया (उसी प्रकार भेरी इस 


दा को भी इस प्रकार भावरहित क्यों कर रही हो १) यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहती हो तो, मेरी बात 
मानो, ॥४७छ॥ 


कहो (और!) इस पुत्र को प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ क्‍योंकि हे -देवी ! (ऐसा करने पर) कर्म मार्ग का 
समुच्छेद नहीं होगा ॥४८॥ 

और है साध्वी ! (ऐसा करने से) पितू पिण्ड की निवृत्ति (लोप) भी नहीं होगी । भ्त: तिर्यक योति 
को प्राप्त, देवलोक में स्थित पितर गण अन्य प्राणियों के समान मनुष्य योनि और अन्य प्राणियों की योति में 
पुण्यों, अपुण्यों से युक्त होकर भूख और प्यास से पीड़ित (पितरों का) सांसारिक कर्मों में स्थित मनुष्य पिण्डोदक 


हे सेशन ७5 । ि जस प्रकार पूज नकरता है उसी प्रकार अच्य देव ताओों ञौ र्‌ अति थियों पक भी 
# ह॥ त्त 


क्योंकि देवता, मनुष्य, पितर, प्रेत, भूत, गुह्मयक (यक्ष) पक्षी, कृमि, * में 
हों जीवित रहते है ।४९॥। चु भूत, गुहाक (यक्ष) पक्षी, कृमि, कीट, ये सब मनुष्य के आश्रय में 


इसलिए हे तन्वंगी ! मेरे पुत्रों को जो कार्य क्षत्रिय प्रोति में, इस लोक और परलोक में उत्तम फल 
देने वाला हो, उसी कार्य का प्रतिपादन (उपदेश) करो ॥५३॥। 


पिंओ 


१८४] माकंण्डय पुराण 


तेनैवमुक्ता सा साध्वी वरनारीमदालसा | अलर्क नाम तनयं प्रोवाचोल्लाप वादिनी ॥५४ 
पुत्र वद्धेस्व में भर्तुमतों नन्दय कर्मभि:। ऐहिकामुष्मिकफलं तत्सम्यक्‌ परिपालय ॥ 
मित्राणामुपकाराय दुह दां नाशनाय च ॥५५ 

धन्यो5इसि रे यो वसुधामशब्रुरेकश्चिरं पालयितासि पुत्र । 
तत्पालनादिन्द्र समोपभोग्य॑ धर्म्म फल॑ प्राप्स्यसि चामरत्वम्‌ ॥५६ 
धरामरान्‌ पर्वसु तर्पयेथा: समीहितं बन्धुषु प्रयेथा: । 
हित॑ परस्मै हृदि चिन्तयेथा: मनः परस्त्रीषु निवत्तयेथा: ॥५७ 
सदा मुरारि हृदि चिन्तयेथास्तद्धचानतो5्त: षडरीज्जयेथा: । 
भायां प्रबोधेन निवारयेथा हानित्यतामेव विचिन्तयेथा: ॥|४५८ 
अर्थागमाय क्षितिपाञ्जयेथा यशोज्जेनायार्थमपि व्ययेथा: । 
परापवादश्रवणाद्‌_ विभेथा विपत्समुद्राज्जनमुद्धरेथा ॥५६ 
यजभैरनेक॑ विबुधानजस्रमन्नैद्धिजानू. प्रीणय संश्रितांइ्च । 
स्त्रियरच कार्मरतुलेर्चिराय युद्धेश्चारीस्तोषयितासि वीर ॥॥६० 
बालो मनोननन्‍्दय बान्धवानां गुरोस्तथाज्ञा करण: कुमार: । 
सत्रीणां युवा सत्कुलभूषणानां वृद्धो बने वत्स वनेचराणाम्‌ ॥६१ 





उस (ऋतष्वज) के द्वारा इस प्रकार कही गयी वह साध्वी स्त्रियों मे श्रेष्ठ, उल्लापवादिनी मदालसा 
अलर्क नामक पुत्र से बोली--॥५४।॥ 
पुत्र, वृद्धि को प्राप्त करो, ओर उत्तम कर्मों के द्वारा मेरे पति के मन को प्रसन्‍्त करो, मित्रों का 


उपकार और दुष्ट चेता पुरुषों के नाश के लिए, इस लोक और परलोक के कर्म फलों का सम्यक्‌ प्रकार से पालन 
करो ॥५५॥ 


हें पुत्र ! तुम धन्य हो, क्योंकि तुम शत्र्‌ रहित, घन घान्य युक्त वसुन्धरा का चिरकाल तक पालन 
करोगे । उसके पालन करने से इन्द्र के समान उपभोग्य कमंफल और अमरत्व को प्राप्त करोगे ॥५६॥ 

तुम प्रत्येक पर्व पर ब्राह्मणों को तपंण (संतुष्ट) करो और बन्धुजनों की अभिलापाओं की पूर्ति करो । 
परहित का हृदय में चिन्तन करो और परस्त्री की ओर से अपने मन को रोको ॥५७ा॥। 

सर्देव मुरारि (भगवान्‌) का हृदय मे चितन करो ओर उस का ध्यान करते हुए, अन्त:करण के 


(कामादि) छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करो और विश्व की अनित्यता 
का सर्देव चितन करो ॥५८५॥ 


अर्थ प्राप्ति के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करो और यश्ञ प्राप्ति के लिए धन का व्यय करो। 
दूसरे की निन्‍्दा के श्रवण से डरो, मनुष्यों का विपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार करो ॥५९॥ 
है वीर ! देवताओं, (विद्वान) ब्राह्मणों और आश्रितों को बनेकों यज्ञों से और निरन्तर दान से 
प्रसन्‍न करो। स्त्रियों को उत्तम भोगो से भर युद्धों से शत्रुओं का संतुष्ट करो ॥६०॥ 
- हैं वत्स ! वाल्यकाल में बन्चुओं के तथा कुमारावस्था में आज्ञापालन से बड़ों के, युवावस्था में स्त्रियों 
के ओर बृद्धावस्था में उत्तम कुल के भुषण वनवासियों के मच को प्रसन्न करो ॥६१॥ 


चतुर्विशोष्ष्यायः । है ० 


राज्यं कुव॑न्‌ सुहदो नन्‍्दयेथा: साधन रक्ष॑ेस्तात यज्ञेयजेथा: । 
दुष्टान्‌ निध्न॑न्‌ वैरिणश्चाजिमध्ये गो-विश्रा्थ बत्स मृत्यु भजेथा: ॥६२ 
इति श्रीमार्कण्डेय महापुराणे पुत्राय प्रवृत्तिमार्गानुशञाप्तनं नाम त्योविशोष्ष्याय: । 


राज्य करते हुए. सुहृदों (मित्रों) को आनन्दित कंरो। हैं वत्स | यज्ञों द्वारा साधुओं की रक्षा 
करते हुए, यजन करो । युद्ध के मध्य में दुष्टों और शत्रुओं को मारते हुए, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए, 
परलोक गमन करो ॥६२॥ 

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय पुराण में पुत्र के लिए प्रवृत्ति मग्ार्गानुशासन नामक तेंईसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
ह +->+चन््आप 
चत्‌॒विशो5ध्याय: 

पुत्र उवाच--- | ; 
एवमुल्लाप्यमानस्तु स तु मात्रा दिने दिने । ववृधे वयसा बालो बुद्धच्या चालकं-संज्ञित: ॥१ 
स कौमारकमासाद्य ऋतध्वजसुतस्तदा । कृतोपनयन: प्राज्ञ: प्रणिपत्याह मातरम्‌ ॥॥२ 
मया यदम्ब कत्तंव्यमेहिकामुष्मिकाय वे । सुखाय वद तत्सरवव प्रश्नयावनतस्यथ में ॥३ 


भमार्थ चैव धर्मार्थ प्रजानां चेंव यद्धितम्‌ । श्रेयसे यच्च तत्सर्व प्रजारंजनमादित: ॥४ 
मदालसोवाच--- 


व॒त्स राज्याभिषिकतेन प्रजारञ्जनमादित: । कत्तंव्यमविरोधेन स्वधमेस्य महीभूृताम्‌ ॥५ 
व्यसनानि परित्यज्य सत्यमूलहराणि वे । आत्मा रिपुभ्य: संरक्ष्यो बहिर्मन्न विनिर्गममात्‌ ॥६ 





पुत्र बोला--- 


इस प्रकार प्रतिदिन माता द्वारा खिलाने के बहाने उपदेश दिया जाता हुआ, अलक नाम का. वह 
बालक बुद्धि तथा अवस्था में दिनोदिन बढ़ने लगा ॥१॥ क 

उसके बाद ऋतध्वज का पुत्र कौमारावस्था को प्राप्त हुआ, उपनयन्त संस्कार किये जाने पर, वह 
बुद्धिमान्‌ (अलके) माता को प्रणाम करके बोला-- ॥शा। हे का 

है माता ! मुझे इहलोक और परलोक के सुख के लिए, जो कर्म करना चाहिये, वह सब विनयावनत 
मुझको कहो ॥३॥ | ह 

मेरे लिए धर्म ओर अर्थे तथा प्रजा के लिए जो हितकारी हो । जो प्रभीा का कल्याण करने वाला 
हो तथा प्रजा का अनुरंजन करने वाला हो, वह सब मुझसे कहो ॥॥४॥ 
मदालसा ने कहा-- ; 

हे वत्स ! राज्याभिषेक 
यही उसका अपना घधमे है ॥५॥ 


सत्य के आधार का हरण करने वाले, व्यसनों का त्याग ] कं 
करनी चाहिए ॥ध्षा $ त्याग करके संत्र के प्रकट होने से, शत्रुओं से रक्षाः 


होने पर बिना विरोध के प्रजारंजन करना राजा का प्रथम कत्तंव्य है। 


१८६ ] ॥ माकण्डेय पुराण 


दुष्टादुष्टांशच जानीयादमात्यानरिदोषत: । अष्टथा नाशमाप्नोति सुचक्रात स्यन्दनादथा ॥७ 
तथा राजाप्यसंदिग्धं वहिमन्त्रविनिर्गमात्‌ । चरैश्चरास्तथा शन्रोरन्वेष्टव्या: प्रयत्नतः ॥॥८ 
विश्वासो न तु कर्तव्यों राज्ञा मिन्राप्तवन्धुषु | कार्ययोगादर्मित्रेषु विश्वसीत्‌ नराधिप: ॥॥& 
स्थान-वृद्धि-क्षय-ज्ञेन षाड्गुण्यविदितात्मना । भवितव्यं नरेन्द्रेण न कामवशवर्तिना ॥१० 
प्रागात्ममन्त्रिणएश्चेव ततो भृत्या महीभृता । जेयाश्चानन्तरं पौरा विरुध्येत ततो&रिभि: ॥११ 
यस्त्वेतानविजित्यैवः वैरिणो विजिगीषते । सोडजितात्मा जितामात्य: शन्रुवर्गंेण वाध्यते ॥१२ 
तस्मात्‌ कामादाय: पूर्व जेया: पुत्र मही भृता । तज्जये हि जयो राज्ञों राजा नश्यति तैजित: ॥१३ 
काम: क्रोधश्च लोभश्च मदोमानस्तथव च । ह्षश्च शंत्रवों हां ते नाशाय कुमहीभूताम्‌ ॥। १४ 
कामप्रसक्तमात्मान स्मृत्वा पाण्डुं निधातितम्‌ । निवर््तयेत्‌ तथा क्रोधादनुह्वादं हतात्मजम्‌ ॥१५ 
हतमेल॑ तथा लोभान्मदाह्वेन हिजेहँतम्‌ । मानादनायुष: पुत्र हतं हर्षात्‌ पुरञु्जयम्‌ ॥१६ 
एभिजितैजितं सर्व मरुत्तेन महात्मना । स्मृत्वा विवर्जयेदेतान्‌ पड़्दोषांश्च महीपति: ॥॥१७ 


शत्रु दोषों को जानकर दुष्ट और सज्जन मंत्रियों को पहचानना चाहिए । मंत्रियों को शत्रुओं के 
सम्पर्क से बचाना चाहिए । (अन्यथा) सुन्दर पहियों वाले रथ से गिरने के समान राजा का पतन भी आठ प्रकार का 
होता है| गुप्त मंत्रणा के वाहर निकलने से राजा का आठ प्रकार से नाश होता है । गुप्सचरों के द्वारा शत्रुओं के 
गुप्तचरों को प्रयत्नपूवंक खोजना चाहिए ॥७-८॥ 

और राजा को अपने मित्र आप्त पुरुष और वन्घुओं पर भी विष्वास नहीं करना चाहिए । किन्तु 
कार्यौंचित्य होने पर राजा शत्रुओं पर भी विश्वास कर सकता है ॥६॥. 

और राजा की स्थान, क्षय, वृद्धि का ज्ञाता, सधि, विग्रह आदि छहों ग्रुणों को जानने वाला होना 
चाहिए तथा उसे काम के वशवर्ती नहीं होना चाहिए ॥१०णा। 

राजा को पहले अपने को मत्रियो को पुनः भृत्यो को और तदनन्तर नगरवासियों को जान (वर्ष में 
कर) लेना चाहिए किर उसके बाद ही शत्रु के साथ विरोध करना चाहिए ॥११॥ - 

जो राजा इन सबको जीते बिना ही शत्रुओं को जीतने की इच्छा करता हे। अजितात्मा राजा 
अमात्यो से वंचित होकर छात्र ओं के वज्ञीभूत होता है ॥१२॥ 

इसलिए हे पुत्र ! राजा को कामादि शत्रुओं पर पहले विजय करनी चाहिए। उनके ऊपर विजय 
करने वाला निश्चय ही विजय प्राप्त करता है, अन्यथा उनसे पराजित राजा नष्ट हो जाता है ॥१३॥ 

काम, रोष, लोभ, मान, मद ओर हष॑ ये सब दुष्ट राजाओं के शत्रु नाश के लिए हैं ॥१४॥ 

काम में प्रसक्‍त नष्ट हुए पाण्डु को स्मरण करके, (एवं) उद्ती प्रकार क्रोध के कारण अनुद्धाद को, 
पुत्र से वंचित रह जाना पड़ा (तो काम और क्ोघ को वंश में करना दाहिए) ॥१५॥ . े" 

और उसी प्रकार लोभ से ऐल (पुरुखा) मारा गया और मद के कारण वेन ब्राह्मणों के द्वारा मारा 

गया तथा मान के कारण अनायु के पुत्र (बाली) की मृत्यु हुई और हष॑ के कारण पुरझ्जय का विनाश हुआ ॥६१६॥॥ 

किन्तु महात्मा मरुत्त ने इन सब को जीतकर सम्पूर्ण विश्व को जीत लिया | अतः राजा को इन सब 

बातों का स्मरण करके इन षड़ दोषों का परित्याग करना चाहिए ॥१७॥ 


चतुविशोष्याय: ० कफ 


काक-कोकिंल-भूड़ाणां बक-व्याल-शिखण्डिन।म्‌ । हंस-कुक्कुट-लोहानां शिक्षेतचरितं गंप 5 व 
कौशिंकस्ये क्रियों कुर्याह्रिपक्षे मनुजेश्वर: । चेष्टा पिपीलिकानां च काले भूपः अदशयेत्‌ ॥१६ 
जेयाग्निविस्फूलिंगानां बीजचेष्टा च शाल्मले: । चन्द्रसूर्य स्वरूपं च नीत्यर्थें पृथिवीक्षिता ॥२० 
बंधकी-पद्म-शंरभ-शूलिका-गुविणीस्तनात्‌ । एवं साम्ता च॑ भेदेन प्रदानेन च पाथथिव: ॥२१ 
दण्डेन च प्रंकुर्वीत नीत्यर्थ पृथिवीक्षिता। प्राज्ञा नृपेण वो देया तथा चण्डाल-योषित: ॥२२ 
शक्रार्कयमसोमानां तंदद्वायोम॑हीपति: । रूपाणि पड्चकुर्बीत महीपालन-कर्मीणि ॥२३ 
यथेन्द्रश्वतु रो मासान्‌ तोयोत्सगेंण भूतलम्‌ । आप्याययेत तथा लोकान्‌ परिचारैमहीपति: ॥२४ 
मासानष्टो यथा सूर्यस्तोयं हरति रश्मिभि: । सूक्ष्मेणवाभ्युपायेन तथा शुल्कादिना नृप: ॥२५ 
यथा यम: प्रियद्वेष्यो प्राप्ते काले नियच्छति । तथा प्रियाप्रिये राजा दुष्टादुष्टे समो भवेत्‌ ॥२६ 
पूर्णन्दुमालोक्य यथा प्रीतिमाञ्जांयते नरः । एवं यत्र प्रजा: सर्वा निवृ तास्तच्छशिव्रतम्‌ ।॥२७ 
मारुत: सर्वभूतेषु -त्िगूहश्चरते यथा । एवं चरेन्‍्तृपश्चारैः पौरामात्यारिबन्धुषु ॥२८ 





काक, कोकिल, भ्रमर, बक, सप॑ं, मोर, हंस, मुर्गा. और लौह राजा को इन सबके आचरण से शिक्षा 
लेनी चाहिए ॥१८॥ । 

राजा को शन्नओं के प्रति उल्लू के समान व्यवहार करना चाहिए और समय आने पर राजा को चीटीं 
के समान (संचयत) क्रिया का प्रदर्शन करना चाहिए ॥£१६॥ 


राजा को अग्नि की चिंगारी के समान ज्ञाता और शाल्मकी के वृक्ष के बीज के समान चेष्ठा वाला, 
ओर चन्द्र, सूयं के समान अर्थ की ओर दृष्टि ले जाने वाला होचा चाहिए॥ का 


वेश्या, कमल, शरभ, शूलिका, पीन स्तनी और वरांगना इन सबसे राजा शिक्षा ग्रहण करें और 
और साम, दाम, दण्ड और भेद से नीतिपूवंक पृथिवी का पालन करे। जिस श्रकार चाण्डाल स्त्री की बुद्धि 
(सभी कार्यो में रत रहती है) उसी प्रकार राजा को भी अपनी वुद्धि का प्रयोग करना चाहिए ॥२१-२२॥ 


राजा, इन्द्र, सूये, यम, चन्द्रमाओऔर वायु -के समान पृथ्वी" पालन रूप कर्म को पाँच प्रकार से 
करे ॥२३॥ 


ह जिस प्रकार इन्द्र चार महिनों तक जल के उत्सगे से लोकों को तृप्त करता है, उसी प्रकार राजा भी 
अर्थादि के दान से सबको प्रसन्न करे ॥२४॥ ' 
जिस प्रकार सूर्य आठ महीनों तक (अप 


मं नी) किरणों के द्वारा जल सोखता है। उसी प्रकार रोजा 
प्रजा से सूक्ष्म कर ग्रहण करे ॥२५॥ ह न्‍ 


रढ जिस प्रकार यमराज समय (काल) आने पर प्रिय और द्वेषी दोनों को 
8 क्षी प्रिय, अश्रिय, दुष्ट और सज्जन मे सम दृष्टि रखनी चाहिए ॥२६॥ 


 पृर्ण चच्धमा को देखकर जिस प्रकार मनुष्य प्रसन्‍त होता है। इस प्रकार जिससे सम्पूर्ण प्रजा बछान्ति 
। (राजा को इसका पालन करना चाहिए) यही शशि ब्रत है ॥२७॥॥ 


जिस प्रकार वायु सभी प्राणियों में गृढ़ रहकर विचरण करता है उसी प्रकार राजा को 
ऑडडटारा नगरवासियों, आमात्यों, शत्रु ओं और बंधुओं में गुप्त रीति से विचरण करना चाहिए ॥२८५॥ 


ही ले जाता है, उसी प्रकार 





गुप्तचरों के 


श्षण | मार्कण्ढेय पुराण 


न लोभार्थ्न कामार्थेनराथियेसथ मानसम्‌ । पदार्थ: कृष्यते धर्मात्‌ स राजा स्वर्गमृच्छति २६ 
उत्पथग्राहिणो मूढान्‌ स्वधर्माच्चलितान्‌ नरान्‌ । य: करोति निजे धर्मे स राजा रवर्ग मृच्छति ॥।३० 
वर्णवर्मा न सीदच्ति यस्य राष्ट्रे तथाश्रमा: । राज्ञस्तस्थ सुखं तात परत्रेह च शाशवतम्‌ ॥३१ 
एतद्‌ राज्ञ: पर॑ छृत्यं तथैतदूवृद्धिकारणम्‌ । स्वधर्मे स्थापनं नृणां चाल्यते न कुबुद्धि भि: ॥३२ 
पालनेनैव भूतानां कृतकृत्यो महीपति: | सम्यक्‌ पालयिता भागं धर्मस्याप्नोति वे यतः ॥३३ 
एवमाचरते राजा चातुर्वण्य॑स्य रक्षणम्‌ । स सुखी विहरत्येष शक्रस्यति स लोकताम्‌ ॥३४ 


इति श्रोमार्कण्डेय महापुराणे सदालसारुयाने पुत्राय नूपनीतिविषये 
राज्यतन्त्रानुशासन वर्णनं नाम चतुविद्योड्ष्याय: । 





जिसका मन लोभ, काम, अर्थ तथा अन्यों से आक्ृप्ट नही होता, वह राजा धर्म का पालन करने से 
स्व प्राप्त करता है ॥२६॥ 
जो (राजा) स्वधमं से विचलित कुमार्गंगामी व्यक्तियों को स्वधर्म में नियोजित करता है वह राजा 
स्व प्राप्त करता है ॥३०॥ 
हे पुत्र ! जिसके राष्ट्र में, वर्ण, वर्णाश्रम और धर्म विनष्ट नही होते हैं उस राजा को इहलोक भर 
परलोक में शाइवत सुख की प्राप्ति होती है ॥३१॥ 
यही राजा का परम कत्त व्य है, यही वृद्धि का कारण है। जो राजा अपने धर्म में स्थित रहते हुए, 
दृष्टबुद्धि व्यक्तियों हारा चालित नहीं होता, वही राजा प्राणियों के पालन से कृत्कृत्य होता है क्योंकि प्रजा का 
उचित प्रकार से पालन करता हुआ, राजा ही धर्म भाग को प्राप्त करता है ॥३२-३ ३॥ 
(तथा) जो र जा चारों वर्णों की रक्षा करता है (एवं) इस प्रकार आचरण करता है, वह इस लोक 
में सुख पूर्वक विहार करता हुआ, अन्त में इन्द्र लोक को प्राप्त करता है ॥३४॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में मदालसाख्यान सें पुत्र के लिए नप-नीति 
विषय में राजतन्वानुद्यासन वर्णन नामक चोबीसवां अध्याय समाप्त हुआ। 





पठचरविशो 5ध्याय: 
पुत्र उवाच-- हे 
तन्मातुवंचन श्रुत्वा सोध्लकों मातरं पुनः । पप्रच्छ वर्णधर्माशच धर्मान्ये चाश्रमेषु च ॥१ 
भलक उबाच -- 
कथितोथ्यं महाभागे राजतन्त्राश्रितस्त्वया | मम, धर्मोडहमिच्छामि श्रोतुं वर्णाश्रमात्मकम्‌ ॥२ 





पुत्र बोला -- 30 , है 
माता के उन वचनों को सुनकर उस अलक ने फिर मात्ता से वर्ण-घर्म तथा आश्रय धर्म के विधय में 
पूछा ॥१॥ | 
मल ने कहा -- 

, है महाभागे ! यह तुमने राजधर्म का तो कथन कर दिया है। भव मैं वर्णाश्रम धर्म को सुनने का 
इच्छुक हूं ॥२॥ | 


पर्च्चाविश्ोड्ष्याय | [ १८६ 


सदालसोवाच -- 

दानमध्ययनं यज्ञों ब्राह्मणस्य त्रिधोदितः । धर्मो नान्यश्चतुर्थोउस्ति धर्मस्तस्यापदं विना ॥३ 
याजनाध्यापने शुद्धस्तथा पुत्र-प्रतिग्रह: । -एतत्‌ सम्यक्‌ समाख्यातं त्रितयं चास्य जीविका ॥४ 
दानमध्ययनं यज्ञा:-क्षत्रियस्याप्ययं त्रिधा । धर्म: प्रोक्त: क्षिते रक्षा शस्त्राजीवश्च जीविका ॥५ 
दानमध्ययन यज्ञो वैश्यस्यापि जिधैव सः । वाणिज्यं पाशुपालयं च कृषिश्चेषास्य जीविका ॥।६ 
दान॑ यज्ञोब्थ शुश्रुषा-द्विजातीनां त्रिधा मया। व्याख्यातः शूद्रंधर्मोडपि, जीविका कारुकर्मेजा ॥॥७ 
तदह्॒द्‌ द्विजातिशुअषा पोषण ऋ्रयविक्रय: । वर्णवर्मास्त्विमे , प्रोकता: श्रूयतामाश्रमाश्रया: ॥।८ 
स्ववर्णधर्मात्‌ संश्विद्धि नर: प्राप्नोति न च्युत: । प्रयाति नरक प्रेत्य प्रतिषिद्धनिषेवणात्‌ ॥६ 
यावत्‌ तु नोपनयनं क्रियते वे द्विजन्सन: । कामचेष्टोक्तिभक्षेस्तु तावद्‌. भवति पुत्रक ॥| १० 
कृतोपनयनः सम्यग ब्रह्मचारी गुरोगृ हे । वसेत. तत्र धर्मोज्स्य कथ्यते तन्निबोधमे ॥॥११ 
स्वाध्यायोष्थाग्निशुश्रुषा स्नान भिक्षाटवं तथा । ग्रुरोनिवेद्य तच्चाग्मनुज्ञातेन सर्वेदा १२ 





मदालसा बोलौ-- 
ब्र।ह्मण के दान, अध्ययन और यज्ञ तीन प्रकार के कर्म कहे गये है.। आपत्तिकाल के बिना उसका 
य कोई चौथा घर्म नहीं है ॥३॥ 
शुद्ध चित्त होकर यजन व अध्यापन और पवित्र प्रतिग्नह यही तीनों कर्म भली प्रकार इसकी जीविका 
का साधन कहे गये है ॥४॥ 


क्षत्रिय के भी दान, अध्ययन और यज्ञ ये तीनों ही धर्म कहे गये हैं । पृथ्वी पालन शस्त्राभ्यास उसकी 
जीविका के साघन है ॥५॥ 


वेश्यों के भी दान, अध्ययन और यज्ञ-ये तीनों ही कत्त व्य है और वाणिज्य, पशुपालन तथा कृषि 
इसको जीविका के साधन हैं ॥६० 


शूद्र के दान, यज्ञ और तीनों जातियो की सेवा ये तीनों धर्म मैने कहे वह जीविकोपार्जन कार < 
कम से करता है ॥७॥। 
उसी के समान ब्राह्मणादि द्विजातियों की सेवा और पशुपालन और क्रय विक्रय आदि कारु कर्म 


जीविकोपाज॑न के साधन है। इस प्रकार ये मैंने वर्ण घर्मो की व्याख्या की । अब तुम आश्रम से सम्बद्ध धर्मों को 
सुनो ॥दा॥। 


मनुष्य अपने वर्ण के अनुसार धर्म पालन से ही, सिद्धियों को प्राप्त करता है। च्युत होकर नहीं । 
प्रतिषिद्ध कर्मो का सेवन करने से मनुष्य मृत्यु के बाद नरक में जाता है ॥६॥ 


भर हे पुत्र | जब तक ह्विजन्सियों का उपनयन संस्कार नहीं हो जाता, तब -तक वे इच्छानुसार 
व्यवहार, अ'हार और आलापादि में प्रवत्त हो सकते हैं ॥१०॥७ 

गुरु के घर पर भली प्रकार से उपनयन संस्कार किये गये ब्रह्मचारी को वहीं निवास करना चाहिए 
भर वहां रहते हुए, इसके जो कत्त व्य हैं, उन्हें मैं बता रही हूं तुम उनको सुनो ॥११॥ 


स्वाध्याय, अग्नि सेवा (पूजा हवनादि) स्नान और भिक्षारन करेके प्रोरम्भ में गुरु को समपित करके 
फिर उनकी आज्ञा से ही स्वयं सदंद भोजनादि करना चाहिए ॥ १५११ - 


१६० ] मार्कण्डेव पुराण 


गुरो: कर्मण सोद्योग: सम्यक्‌ प्रीत्युपपादक: । तेनाहुत: पठेच्चेव तत्परो नान्‍्यमानस: ॥१३ 
एक द्वौ सकलान्‌ वापि वेदान्‌ प्राप्यगुरोर्मुखात्‌ | अनुजातों वरान्‌ दत्त्वा दक्षिणां गुरवे ततः ॥। (४ 
गाहंस्थ्याश्रमकामस्तु गृहस्थाश्रममांवसेत्‌ 4 वानपश्रस्थाश्रमं॑ वापि चतुर्थ वेच्छयात्मन: ॥१५ 
तथैव वा गुरोगेहे -द्विजो निष्ठामवाप्नुयात्‌ । गुरोरभावे तत्पुत्रे तच्छिष्ये तत्सुतं बिना ॥१६ 
शुश्ूषनिरभीमानो ब्रह्मचर्याश्रमं वसेत्‌ । उपावृतस्ततस्तस्माद्‌ ग्रहस्थाश्रमकाम्यया ॥| १७ 
ततो5समानघिकुलां तुल्यां भायामरोगिणीम्‌ | उद्वहेन्त्यायतोड्व्यड्भां गृहस्याश्रमकारणात्‌ ॥१८ 

स्वकर्मणा धन लब्ध्वा पितृदेवातिथींस्तथा । 

सम्यक्‌ सम्प्रीणयेद्‌ भकत्या पोषयेच्चाश्रितांस्तथा ॥ १६९ 
भृत्यात्मजाञऊुजामयो5थ दीनाथिपतितानपि । यथाशवत्यान्नदानेन वर्यांसि पशवस्तथा ॥२० 
एप धर्मो गरृहस्थस्य ऋतावभिगमस्तथा । पञचयज्ञ विधान तु यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥२१ 
पितु-देवातिथि-ज्ञातिभुकतशेषं स्वयं :नर: । भुञ्जीत च सम॑ शभ्ृत्य्यथा विभवमात्मन: ॥२२ 
एप तृद्देशतः प्रोक्‍्तो गृहस्थस्याश्रमों मया । वानप्रस्थस्य धर्म ते कथयाम्यवधार्यताम्‌ ॥२३ 


गुरू के कार्यों में भली प्रकार प्रीतिपुवंक उद्योग करना चाहिए और उनके द्वारा बुलाये जाने पर 
अनन्य चित्त होकर अध्ययन करना चाहिए ॥११॥॥ 


एक, दो अथवा सभी वेदों को गुरु सुख से सुनकर गुरु से आज्ञा प्राप्त करने के बाद, ग्रुरु को 
उत्तम गुरु दक्षिणा देकर ॥१४॥ 

इसके पश्चात्‌ गृहस्थ आश्रम के इच्छुक (उस ब्रह्मचारी) को ग्रहस्थ, आश्रम में निवास करना चाहिए 
अथवा अपनी इच्छा से वान-स्थ अथवा चतुर्थ आश्रम में भो निवास कर सकता है ॥१५॥ 

अथवा उसी प्रकार वह द्विज, गुरु के घर में भी एकनिष्ठा, प्राप्त करे भौर ग्रुरु के अभाव में उसके 
पुत्र और पुत्र के बिना उसके शिष्य मे एकनिष्ठा प्राप्त करे ॥१६॥ 

सेवा परायण और अभिमान रहित होकर ब्रह्मचयं आश्रम में निवास करे। उसके बाद गृहस्थ आश्रम 
की इच्छा से गुरु के घर से लोटकर ॥१७॥। 

गृहस्थाश्रम में प्रवेश की इच्छा होने पर, असमान कुल, गोत्र सम्पन्न, रोग रहित, समान कन्या से 
जो हीनाज्भध न हो, ग्रहस्थ बनने के लिए, विवाह करना चाहिए ॥१८५॥ 

ओर अपने कर्मो से धन प्राप्त करके, पितर, देवता और अतिथियों को उचित प्रकार भक्ति पूर्वक 
प्रसन्‍त करें तथा आश्चितों का पालन पोषण करे ॥१६॥ 


भत्यो, पुत्रों, बन्धुओं, भन्धों, दीनों, याचकों और पतित्तों, पशु पक्षियों को भी गपनी शक्ति के 
अनुसार अन्नादि के दान से पालन करना चाहिए ॥२०॥॥ 


ऋतुकाल में स्त्री प्रसंग और यथाशवित पंचयज्ञ का विधान भी नहीं छोड़ना चाहिए। यही ग्रहस्थ 
का धर्म है ॥२१॥ हे 
ग्रहस्थी मनुष्य को अतिथि, देवता, पितर,और जाति बन्धुओं के खाने के परंचात शेष बचे हुए भोजन 
को अपने धन के अनुरूप भृत्यों के साथ स्व॒त्र-खाना चाहिए ॥श्शा 
, ,यैमैंने गहस्थाश्रम के कत्त व्य संक्षेप में तुमसे कहे अब मै तुमसे -वानप्रस्थ आश्रम के कत्तेंव्यों को 
बताती हूं। तुम घ्यानपूर्वंक सुनो ॥२३॥। कल हा । 


न हा $/] ध 
पञचविशोष्ण्या यः [| ९६१ 


'अपत्यसंतरति रष्टवा प्राज्ञों देहस्यथ चानतिम्‌ । वानप्रस्थाश्रमं गच्छेदात्मन: शुद्धिकारणात्‌ ॥२४ 
तत्रारण्योपभोगरच तपोभिश्चात्मकर्ष णम्‌ । भूमौ शय्या ब्रह्मचर्य पितुंदेवातिथि/त्र्या: ॥२५ 
होमस्त्रिषवर्ण स्तानं जटावल्कलधारणम्‌ । मौनादिकरणं चेव वन्यस्नेहनिषेवणम्‌ ॥॥२६ 
इत्येष पापशुद्धयर्थमात्मनश्चोपकारक: । वांनप्रस्थाश्रमस्तस्मात्‌ भिक्षोस्तु' चरमो पर: ॥२७ 
चतुर्थस्य स्वरूपं तु श्रूयतामाश्रमस्य यत्‌ । यश्च धर्मोज्स्य ध्मेशे: ग्रोक्तस्तात महात्मसरि: ॥२८ 
सर्व-संग-परित्यागो ब्रह्मचर्यमकोपता । जितेन्द्रियत्वमावासे नैकस्मिन्‌ वसतिश्चिरम्‌ ॥२६ 
अनारम्भस्तथाहारे भिक्षान्तं चैककालिंकम्‌-। आत्मज्ञानावबोधज्च तथा चात्मावलोकनम्‌ ॥३० 
चतुर्थे त्वाश्रमे धर्मों मयाउयं ते निवेदित: । सामान्यमन्यवर्णानामाश्रमाणां च में श्रूणु ॥३१ 
सत्यं शौचमहिसा च अनसूया तथा क्षमा । अनुशंस्यमकार्येण्यं : संतोषश्चाष्टमो गुण: ॥३२ 
एते संक्षेपत्ः प्रोक्‍्ता धर्मा वर्णाश्रमेषु च | एतेषु नित्य-बर्मेषु निंत्यं तिष्ठेत समनन्‍्ततः ॥॥३३ 
स याति ब्रह्मलोक॑ हि यावदिनद्राश्चतुर्देश। यश्चोहलंघ्य स्वक धर्म स्ववर्णाश्रमसं ज्ञितम्‌ ॥३४ 


विद्वान्‌ पुरुष संतान की पूर्णता और अपने शरीर की अवनति को देखकर, आत्मशुद्धि के. लिए, 
वानप्रस्थ आश्रम में प्रस्थान करे ॥२४॥ 


वहां भूमिशयन, ब्रह्मचयं, अतिथि, देवता और पितरों की पूजनादि क्रियाओं को सम्पन्न करते हुए 
अरण्य के फलमूल आदि का उपभोग तथा आत्मोन्‍्नति करे ॥२५॥ 


हवन, त्रिकाल स्तान, जठा वल्कलादि का धारण करना, मौन आदि का आचरण, वन्य प्राणियों के 
साथ स्नेहपू्वंक आचरण करते हुए, करे ॥२६॥ 


ह इस प्रकार पाप शोघन झौर आत्मा का उपकार करते हुए, वानप्रस्थ भाश्रवम का सेवन करे। उसके 
बाद भिक्षु नामक अगला उत्तृष्ट आश्रम है ॥२७॥। 


हें पुत्र | उस चतुर्थ आश्रम के उस स्वरूप को तुम सुनो, जो धर्म, इसके धमंज्ञों और महात्माओं द्वारा 
कहा गया है ॥२८५॥ 


सभी प्रकार के संग (प्रसंगादि) का त्याग, ब्रह्मचयं का पालन भौर क्रोध राहित्य, जितेन्द्रियव्व॑ और 
एक स्थान पर बहुत समय तक न रहना ॥२९॥ 


कर्म का विसर्जन और भोजन में केवल एक समय भिक्षा का अन्त, भात्मज्ञान का बोध तथा भात्म 
दर्शव इत्यादि ॥३०॥॥ 


यह मैंने चतुये आश्रम का घम्मे तुमसे निवेदन कर दिया है। भव मैं तुमसे अन्य वर्णो और आश्रमों के 
सामान्य कत्त व्यों को कहती हूं, तुम इन्हें सुनो ॥३ ६॥॥ 


सत्य, पविश्ता, अनसूया, अहिसा, क्षमा, उदारत्ता, अकृपणता और संतोष चाठ गण सभी 
में साघारण धर्म कहे गये है । इन नित्य धर्मों में जो व्यक्ति नित्य समान रूप से रहता है ॥३२-३३॥ 
वह ब्रह्मलोक में जाता है और . .एस्र करता है, तव तक चौदहों इन्द्रों 
हो जाता) ओर जो (व्यक्ति) वर्णाश्षम -« ' उल्लंघन करके ॥शथा 


7 क्र है. 


१६२ |] मार्कण्डेय प्राण 


नरोष्न्यथा प्रवर्तेत स दण्ड्यो भूभूतों भवेत्‌। ये च स्वध्नमंसंत्यागात्‌ पाप॑ कुर्वेच्ति मानवा ॥३५ 
उपेक्षतस्तान्नूपतेरिष्टापूर्त प्रयात्य9: । तस्माद राजा प्रयत्नेन सर्वे वर्णा: स्वथर्मतः: ॥३६ 
प्रवत्त्तेउन्यथा दण्ड्या: स्थाप्याश्चेव स्वकर्मसु ।॥३७ 

इति श्री मार्कण्डेयमहापुराणे सदालसानुशासने वर्णाश्रमधर्म वर्णन॑ं नाम पंञचविद्ञोड्ष्यायः । 





अन्यथा आचरण करता है। राजा को उसे दण्ड देना चाहिए और जो भनुष्य अपने घर्म का त्याग 
करके पाप करते हैं। उनकी उपेक्षा करने वाला राजा भपने इष्ट भौर पू्तं कर्मों का विनाश करता हुआ. अघः 
पत्तित होता है ॥३५॥ 


इसलिए राजा के प्रयत्न से सभी वर्ण अपने धर्म में प्रवृत्त रहें और अन्यथा आचरण करने वालो को 
दण्डित करे तथा उनको अपने कंर्मो में पुनः प्रवृत्त करे ॥३६-३७॥ 


इस प्रकार - श्रीमाकंण्डेय महापुराण में मदालसानुशासन में 
वर्णाश्रमधर्म वर्णन नामक पच्चोसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


वध्न्‍_्5पपन्‍-नलीनट:नक- की-सिह+अतलपपभाक, 


षर्डावशतितमो 5ध्याय: 


अश्षेक उवाच--- 


यत्कार्य पुरुषेणेह गाहुस्थ्यमनुवत्तंता । बन्चरच स्यथादकरणे क्रियायां यस्य चोच्छिति: ॥१ 


उपकाराय यन्नृणां यक्ष्च व्यय गृहे सताम्‌ । यथा च क्रियते तन्‍्मे यथावत्‌ पृच्छते वद्‌ ॥२ 
मदालसोव/्च--- 


वत्स गाहेंस्थ्यमास्थाय नर: सर्वेंिदं जगत्‌। पुष्णाति तेन लोकांस्च स जयत्यभिवांछितान्‌ ॥।३ 
पितरो मुनयो देवा भूतानि मनुजास्तथा | कृमिकीटपतंगाश्च वयांसि पशवोड्सुरा: ॥।४ 
गृहस्थमुपजी वन्ति तत्तस्तृप्ति प्रयान्ति च | मुखं चास्य निरीक्षन्ते अपि नो दास्यतीति वे ॥५ 





अलके ने कहा--- 


४ ग्रृहस्थाश्रमस्थ पुरुष का क्या कतंव्य है, जिसका अनुष्ठान न करने से बन्धन और करने से मोक्ष होता 
॥१॥ 


ग्रहस्थों के उपकार के लिए जो वर्जनीय है, वह मै समस्त विषय पूछता हूं, उसको तुम यथार्थ रूप 
में बताओ ॥श॥। 


भदालसा बोच्चो-- 


न 


हे वत्स ! मृहस्थ आश्रम में स्थित होकर, मनुष्य इस सम्पूर्ण जगत का पीलन करता है और उससे 
पुरुष मनोवाकछ्छित लोकों को प्राप्त करता है ॥३॥ 


पित्तर, मुनि, देवता, भूत, और भनुष्य, कृमि, कीट तथा पतंग, पशु, पक्षी और असुर सब ग्रहस्थ 


आश्रम से ही जीवन निर्वाह करते हैं, उससे ही वे तृप्ति पाते हैं और इसके मुख की ओर देखते रहते हैं कि यह 
हमें देग। ॥४-५॥। 


, पर्डावशतितमोध्ष्याय: [ १६३ 


सर्वेस्याधारभूतेयं वत्स घेनुस्वयीमयी । यस्यां प्रतिष्ठितं विश्व॑ विशवहेतुश्च या मता ॥६ 
ऋषकपृष्ठाइसौ यजुमेध्या सामवक्रशिरोधरा [-इष्टापूर्तविषाणा च साधु-सूवत तनूरुहा ।॥७ 
शान्तिपुष्टिशकृन्मूत्रावर्णपादप्रतिष्ठिता । आजीव्यमाना जगतां साक्षयानापचीयते ।॥॥८ 
स्वाहाकार: स्वधाकारों वपट्कारइच पुत्रक । हन्तकारस्तथवान्यस्तस्या: रतन चतुष्टयम्‌ ॥६ 
स्वाह्ाकारं स्तन देवा: पितरश्च स्वधामयम्‌ । भुनयर्च वषट्कारं देवभूतसुरेतरा: ॥| १० 
हन्तकारं मनृष्याइ्च पिबन्ति सततं स्तनम्‌.।- एवमाप्याययत्येषा देवादीनखिलांस्त्यी ॥|११ 
एतद वत्स चतृष्कं तु नर स्तनचतुष्टये । न नियुज्याद्यथाकालं तैन स्युस्ते विमानिता: ॥१२ 
देवादीनखिलान येष्‌ संतर्पयति मानव: । तेषामुच्छेदकर्त्ता यः पुरुषोञ्त्यन्तपापकृत्‌ ॥१३ 
स तमस्यंधतामिस्रे तामिश्ने च निमज्जति। यस्त्वेतां मानवो धेनुं स्वेवेत्सेरमरादिभि: ॥।१४ 
प्रापयत्युचिते काले स स्वर्गायोपपद्यते । तस्मात्‌ पुत्र मनुष्येण देवषि-पितृ-मानवा: ॥१४५ 
भूतानि चानुदिवसं पोष्याणि स्वतनुयंथा | तस्मात्‌ स्तात: शुचिर्भृत्वा देवषि-पितृ-तर्पणम्‌ ॥॥१६ 
प्रजापतेस्तथैवाज्डि: काले कुर्यात्‌ समाहित: । सुमतोगंवध्पेइ्च देवानभ्यच्यें मानव: ॥॥१७ 


. है पुत्र | तीनों से युक्त, यह ग्ृहस्थ रूपी 'घेनु ही' सम्पूर्ण जगत्‌ का आधार है। जिसमें यह सम्पूर्ण 
विश्व प्रतिष्ठित है और जो सम्पूर्ण विश्व का कारण मानी गयी है ॥६॥। 
| भौर ऋग्वेद इसकी पीठ, यजुर्वेद मध्य भाग, सामवेद मुख, इष्टापूत इसके सींग, सुन्दर सूक्त इसके 
शरीर पर उगे रोम हैं ॥७॥ 
' - दाक्ति और पुष्टि उसका मल मूत्र तथा वर्णाश्नम पाद प्रतिष्ठा - है। सम्पूर्ण जगत्‌ू का पालन करने 
. वाली, यह अक्षय है, यह कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होती ॥ा 
- और हे पुत्र ! स्वाहाकार, .स्वधाकार, वपट्कार-तथा हंतकार ये चारों इसके चार थन हैं ॥६॥ 
जिनमें स्वाहाकार स्तनों को देवता, स्वधाकार को पित्र और अन्य देव स्वरूप सुर तथा मुनि 
वपट्कारकों एवं मनुष्य हंतकर रूपी स्तन को सर्दव पीते रहते हैं। इस प्रकार त्रिगुण सम्पन्न यह (घेनु) सम्पूर्ण 
देवताओं को तृप्ति प्रदान करती है ॥१०-११॥ 


इस प्रकार के इन चारों स्तनों का चारों प्रकार (वर्णों) के व्यक्ति पान करते हैं।यदि वे यथा 
नियुक्त नहीं होते तो वे उस (घेनु) की मवमानना करते है ॥११॥ 
जिसके द्वारा मनुष्य, देवादि सभी योनि के प्राणियों की तृप्ति करता है, उस (इस घेनु रूपी गृहस्थ) 


का उच्छेद करने वाला व्यक्ति अत्यन्त पापी है भर वह . बंधतामित्र तथा तामिल्र तामक नरकों में गिरता 
र् 
| ॥१३-१४॥ 


जो मनुष्य इस घेनु को अमरादि वत्सों के द्वारा, उचित समय पर स्तनपान कराता है, वह स्वर्ग 
प्राप्त करता है। इसलिए हे पुन्र ! (इस प्रकार) मनुप्य-देवषि, ऋषि, पितर झौर भृूतों का प्रतिदिन उसी 
प्रकार पोषण करते हैं जिस प्रकार अपने शरीर का । इसलिए मनुष्य स्नान करके पवित्र होकर ॥१४-१६॥ 


देव, ऋषि, पितर बौर प्रजापतियों का उसी प्रकार दत्तचित्त होकर प्रातः:काल में जल, चन्दन, गंध 
बौर घृपादि से तपंण करे, जिम प्रकार देवताओं की पूजा करता है ॥१जा 


श्ष्४ ] माकण्डेय पुराण 


ततोः्ग्नेस्तपणं कुर्याद्‌ दद्याच्च बलिमित्यथ । ब्रह्मणे ग्रृहमध्ये तु विश्वेदेवेभ्य एवं च ॥१८ 
धन्वन्तरिं समुहिश्य प्रागुदीच्यां बलि क्षिपेत्‌। प्राच्यां शक्ताय याम्यायां यमाय बलिमाहरेत्‌ ॥१६ 
प्रतीच्यां वरुणायाथ सोमायोत्तरतों बलिम्‌ । दद्याद धान्रे विधात्रे च बलि द्वारे गृहस्य च ॥२० 
अर्थम्णेष्थ बहिर्दद्याद गृहेभ्यशच समनन्‍्तत: । न॑कतं चरेभ्यो भूतेभ्यो वलिमाकाशतो हरेत ॥२१ 
पितृणां निर्वपेच्चैव दक्षिणाभिमुख: स्थित: । ग्रहस्थस्तंत्परो भूत्वा सुसमाहितमानस: ॥॥२ 
ततस्तोयमुपादाय तेषामाचमनाय वे । स्थानेषु निक्षिपेत्‌ प्राज्षस्तास्ता उदहिश्य देवता: ॥२३ 
एवं गृहबलि कत्वा गुंहे गृहंमति: शुचि: । आप्यायनाय भृतानां कुर्यादुत्सर्गमादरात्‌ ॥२४ 
इवभ्यश्च श्वपचेभ्यरच वयोभ्यश्चावपेद्‌ भ्रुवि | वेश्वदेवे हि नामेतंत्‌ सायं भ्रातरुदाहतंम्‌ ॥२४५ 
आचम्य च तत॑: कुर्यात॒ प्राज्ञो द्वारावलोकनम्‌ । सुहूर्तस्याष्टमं भागमुदीक्ष्यो ह्यतिथिर्भवित्‌ ॥२६ 
अतिथि ततन्न सम्प्राप्तमन्नादेनोदकेन जे | संपूजयेद्‌ 'यथाशक्ति-गन्धपुष्वादिभिस्तथा ॥२७ 
न मित्रमतिथि कुर्यान्नेकग्रामनिवासिनम्‌ । अज्ञातकुलनामानं तत्कालसमुपस्थितम्‌ ॥२८ 





और उसके बाद तपंण करें तथा दधि की वलि दे। घर के मध्य ब्रह्म और विश्व देवों के लिए 
तथा घन्वन्तरि को लक्ष्य करंकें पहले उत्तर दिशा में, बलि को क्षेपण करे। पुनः पूर्व दिशा में इन्द्र के लिए बलि 
देनी चाहिए ॥१५-१९॥ । 


तत्पश्चात्‌ पश्चिम में वरुण और सोम को उत्तर दिशा में तथा धाता विधाता को घर के द्वार पर 
ही बलि देनी चाहिए ॥२०।॥ 


ओर भअयेमभा को घंर के बाहरी भाग में सब ओर से बलि देवें तथा निश्चाचर और भूतों के लिए 
आकाश में बलि दें ॥२१॥ 

पितरों को बलि देने के लिए भृहस्थ को एकाग्रचित्त होकर, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्थित 
होकर ॥रश्शा। 

उसके बाद उनके आचमन के लिए जल लेकर, प्राज्ञ उन-उन देवताओं को लक्ष्य करके विभिन्‍न स्थानों 
में जल का क्षेपण करें ॥॥२३॥ 

इस प्रकार घर में ग्रह वलि करके ग्ृहस्थ (पुरंघ) पवित्रता से प्राणियों की तृप्ति के लिए आादर 
पूर्वक उत्सग विधि करे ॥२४॥ | 

इवान और इवपच तथा पक्षियों के लिए भूमि में बलि दें | इसे ही 'वैश्व देव” बलि कहा जाता है, 
इसका प्रात: और सायंकाल देने का विधान किया गया है ॥२५॥ 


आचमन करने के बाद वह बुद्धिमान्‌ ग़ही इस प्रकार वेश्वदेव बलि प्रदान पुृवंक आचमन करके, द्वार 
' की ओोर देखे, मुंहूर्त के अंष्टम भाग तक अतिथि की अतीक्षा करे ॥२६॥ 
और वहां अतिथि को प्राप्त करके यथाशंक्ति अन्त, जल, गन्ध और पुष्पादि के द्वारा' उसकी पूजा 
करे॥र७छा। * 


न तो मित्र को ओर न ही एके गाँव के निवासी को अतिथि माने, उसी समय आए हुए अज्ञात कुल 
और गोत्र वाले व्यक्ति को ही (अतिथि बनाये) ॥२८॥ ' 


पडविद्यतितमो5्ष्याय: [ .. १६४. 


बुभुक्षुमागतं श्रान्तं याचमानमकिज्चनम्‌ । ब्राह्मणं प्राहरतिथि स पूज्य शविततो बुधे: ॥२६ 
न पच्छेद गोत्रचरणं स्वाध्यायं चापि मण्डित: । शोभनाशोभनाकारं त॑ मन्येत प्रजापतिम्‌ ॥३० 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते । 

तस्मिस्तृप्ते नयज्ञोत्थाद. ऋणान्मुच्येद्‌ गरहाश्रमी ॥३१ 
तस्यादत्त्वा तु यो भुंक्ते स्वयं किल्बिषश्चुड नर:।स पाप॑ केवल भुक्‍्ते पुरीषं चान्यजन्मनि ॥३२ 
अतिथियंस्य भग्नाशो- गहात्‌ प्रतिनिवर्तेते | स दत्त्वा.दुष्क्ृतं तस्मे. पुण्यमादाय गच्छति ॥॥३३ 
_अप्यम्बुशाकदानेन यच्चाप्यइनाति स-स्वयम्‌। पूजयेत: नर: शवत्या: तैनेवातिथिमादरातू ॥३४ 
कुर्याच्चाहरह: श्राद्धमन्‍्नाचेनोदकेन च ।, पितुनुद्दिश्य विप्रांइच-भोजयेद्‌ विप्रमेव वा ।। ३५ 
-अज्नस्याग्नं तदुद्धृत्य ब्राह्म॒णायोपपादयेत्‌ । भिक्षां च.याचितां दच्चात्‌ परिब्राट-बरह्मचारिणाम्‌ ॥३६ 
ग्रासप्रमाणा भिक्षास्यादग्म॑ ग्रासचतुष्टयम्‌ । अग्न॑ चतुर्गुणं प्राहुईतकारं द्विजोत्तमा: ॥३७ 
भोजन हंतकारं वा अग्न॑ भिक्षामथापि वा । अदत्त्वा तु न भोकतव्यं यथा विभवमात्मन: ॥।३८ 
| पूजयित्वातिथीनिष्टाज्ज्ञातीनू. बन्धुंस्तथाथिन: । 
विकलान बालवृद्धांइव. भोजयेच्च्ातुरांस्तथा ॥॥३६ 





जो यथार्थ रूपं से भूखा और श्रम से थका हो 'और अकिचन हो, भागता हुआ आया हो, इसी प्रकार 
के ब्राह्मण को अतिथि कहा गया है भौर वही शक्ति के अनुसार विद्वानों द्वारा पूजनीय है ॥२९॥ 

और वुद्धिमान्‌ (पुरुष) उस व्यक्ति के गोत्र (चरण) सम्प्रदाय '(शाखा) “भौर स्वाध्याय भादि के 
सम्बन्ध में प्रश्न न करे | वह चाहे सुन्दर हो क्षयवा असुन्दर उसको प्रजापति समझे-॥३०॥ 

क्योंकि वह अनित्य (प्रतिदिन नही) रूप से रहता है, इसलिए उसको गतिथि कहा जाता' है। ग्रहस्थ 
आश्रम में रहने वाला व्यक्ति उसकी तृप्ति हो जाने पर, ग्रही के ऋण से मुक्त होता है !रशा 

उसको दिये बिना ही जो व्यक्ति स्वयं (अकेले) खाता है, बह पाप का भोक्‍ता होता है। वह पापी 
अन्य जन्म में केवल विष्ठा खाता है ॥३२॥। 


जिसके घर से अत्तिथि भग्न हुई आशा वाला होकर लोटता है । वह उसे अपने दुष्कर्म देकर भौर 
उसके पुण्यों को लेकर जाता है ॥३३॥ 
जो वह स्वयं खाता है, उन्हीं शाक, जलादि से अतिथि की यथाशवित पूजा करे ॥३४॥ 


प्रतिदिन अन्त, जलादि से पिततरों को लक्ष्य करके श्राद्ध करे। अनेक ब्राह्मणों को अथवा एके 
ब्राह्मण को भोजन करावे ॥३५॥ 


अन्न के अग्न भाग को तोड़कर ब्राह्मणों को प्रदान करे और साधु अथवा ब्रह्मचारी याचक को भिक्षा 
प्रदान करे ॥३६॥ 


हर द्विजोत्तमों ने एक ग्रास को भिक्षा, चार ग्रास को अग्र और श्षग्न के चार गुने को हंतंकार कहा 
॥३णा। 


जसा अपनी सामथ्ये हो उसके अनुसार हंतकार; अग्न भिक्षा का भोजन दिये बिना (व्यक्ति को) नहीं 
खाना चाहिए ॥३५॥। 


अतिथियों की पूजा करके अपने प्रिय, (ज्ञाति जाति) बच्चु, याचक, विकल (5 
ओर वृद्धों को भोजन कराना चाहिए ॥३६॥। ) बच्चु ” विकल (व्याकुल), वालक, बातुर 


१९६ ] मार्कण्डेंड पुराण 


वाञछते क्षुत्परीतात्मा यच्चान्योत्तमकिचन:। कुटुंविना भोजनीय: स्व॒ सम॑ विभवे सति ॥॥४० 
श्रीमन्‍्तं ज्ञातिमासाद्य यो ज्ञातिश्वसीदति । सीदतायत्‌ कृत॑ तेन तत्पाप॑ स समझनुते ॥॥४१ 
साय॑ चैष विधि: कार्य: पूर्वोक्त तत्र चातिथिम्‌ । पूजयेच्च यथाशवित शयनासनभोजने: ॥॥४२ 
एवमुद्रहतस्तात गाहँस्थ्यं भारमास्थितम्‌ । स्कच्धे विधाता देवाइच पितरश्च महर्षय: ॥४३ 
श्रेयोभि वर्षिण: सर्वे भवन्त्यतिथिवान्धवा:। पशु-पक्षि-मृगारतृप्ता ये चान्ये सूक्ष्षकीटका: ॥।४४ 
गाथाइचात्र महाभाग स्वयमन्रिरगायत । ता: शखुष्व महाभाग गृहस्था श्रमसंस्थिता: ॥४५ 
देवान्‌ पितृ श्चातिथी३च तद्वत्‌ संपूज्य वान्धवान्‌ । जामयइच गुरु रचेव गुहस्थों विभवे सति ॥४६ 
इवभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयो भ्यह्चावपेद भुवि । वैश्वदेवं हि नामैतत्‌ कुर्यात्‌ सायं यथा दिने ।४७ 
'मांसमन्नं तथा शाक गृहे यक्चोपसाधितम्‌ । न च तत्स्वयमब्नीयाद्‌ विधिवद्यन्त निर्वपेत्‌ ॥४८ 
इति श्रीमार्कंण्डेयमहापुराणे मदालसोपाणए्याने मदालसोपदेश वर्णनं नाभ पड्विशतितमोष्ण्याय: । 





इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोई भूख से व्याकुल भात्मा वाला अकिचन व्यक्ति अन्न की इच्छा 
करे तो अपने ऐश्व्य के अनुसार उसको भोजन कराये ॥ढगा 

जाति में ऐडवर्यशाली के होने पर भी जो उस जाति का व्यवित दु:खी होता है तो दुः:खी रहते हुए जो 
अकार्य उसके द्वारा किया जाता है, उसको वह (घनवान्‌) व्यकित प्राप्त करता हैं ॥४१॥ 

सायंकाल में भी इसी पूर्वॉक्‍त विधि को अतिधि के प्रति करना चाहिए और यथाशवित आसन, 
दय्या और भोजन द्वारा उसकी पूजा करनी चाहिए ॥४२॥ 

है वात ! इस प्रकार ग्रहस्थ के भार को अपने कंधों पर वहन करते हुए, विधाता, देव, पित्तर और 
महपि, पशु, पक्षी, मृग, अतिथि, वन्धु तथा अन्य जो सूक्ष्म कीट हैं, सबको प्रसन्न (तृप्त) करके शहस्थी श्रेयस्‌ को 
प्राप्त करते है ॥४३-४४॥ | 

हैं महाभाग ! इस विपय में महथि अधि ने स्वयं जो गाथाएं गायी है। ग्रहस्वाश्रम - सम्बन्धी उन 
गाथाओं को सुनो ॥४५॥ 

ऐश्वर्य होने पर देव, पित्तर और अतिथि के समान ही बन्धुओं की पूजा करके शुहस्थी ज्ञाति और 
गुरुओं का पूजन करे ॥४६॥। 

इता, इवपच और पक्षियों के लिए, पृथ्वी में अन्न का चपत करे वैइ्वदेव नामक यह बलि कम 
सृहस्थी को प्रतिदिन प्रात: और साथ॑ करना चाहिए ॥४७॥ 

मांस, अन्त तथा शाक जो भी घर में उपलब्ध हो, उसको स्वयं (अकेले) नहीं. खाना चाहिए और 
विधिवत अन्न का बपन करना चाहिए ॥४प।। 
इस प्रकार श्री मार्कंग्डेय महापुराण में मदालसारुयान में ग्दालसोपदेश दर्णन नामक छुब्बीस्वाँ अध्याय समाप्त हुआ। 


सर्प्तावशों5ध्यायः 
सदालसोवाच-- ' ,' ह । 
नित्यं नैमित्तिकं चेव नित्यनैमित्तिकं तथा । गृहस्थस्य त्िधा कर्म तन्तिशामय पुत्रक ॥१ 
- पञ्चयज्ञाश्रितं नित्यं यदेतत्‌ कथितं तव। नेमितिक तथा चान्यत्‌ पुत्र जन्मे क्रियादिकम्‌ ॥२ 
नित्यन॑मित्तिक ज्ञेयं पर्वश्राद्धादि पण्डिते: । 
हु तत्न नेमित्तिक वक्ष्ये श्राद्धमाभ्युदय॑ तव ॥३ 
पुत्रजन्मनियत्‌ कार्य जातकर्मसम॑ नरें: । विवाहादो च कत्तंव्यं सर्व सम्यकू क्रमोदितम्‌ ॥॥४ 
पितरश्चात्र संपूज्या: ख्याता नान्‍दी सुखास्तु ये । ' 

, पिण्डाश्च दधिसम्मिश्नान्‌. दद्याद यवसमन्वितान्‌ ॥५ '' ह 
उदड्मुखः प्राइमुखो वा यजमान: समाहित: । वेश्वदेव विहीन॑ तत्‌ केचिदिऊछन्ति मानवा: ।॥॥६ 
युग्माश्चान्न द्विजा: कार्यास्ति पूज्याइच प्रदक्षिणम्‌। एतं नैमित्तिक वृद्धों तथान्यच्चौध्वेदेहिकम्‌ ।॥७ 

. मृताहनि तु कर्तव्यमेकोदिष्टं शरुष्व तत्‌ । 
. . . दैवहीनं॑ तथैकार्ष्य॑ तथैवैकपविन्र॒कम्‌ ॥८ - 
आवाहनं न कर्त्तव्यमग्तो करणवर्जितम्‌ । प्रेतस्थ पिण्डमेक॑च दद्यादुच्छिष्टसन्निधौं ॥॥६ 


सदालसा ने कहा--* 


नित्य क्रियाएँ, नैमित्तिक क्रियाएँ और नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का करना ही हे पुत्र ! ग्रहस्थ के 

कर्म है। है पुत्र ! तुम उन्हें सुनो, पञ्च यज्ञों के भाश्चित रहने वाले कर्म नित्य कहे जाते हैं, जो ये मैंने तुम से कहे 

हैं। हे पुत्र ! जो पुत्र-जन्म के अवसर पर होने वाली क्रियायें नैमित्तिक क्रियाएँ हैं| पव॑, श्राद्ध आदि के भवसर 

पर होने बाली क्रियाएँ नित्य नैमित्तिक क्रियाएँ है। वे सब बुद्धिमान्‌ को भली प्रकार जाननी चाहियें ॥१-श॥ 
उनमें मैं तुमसे नैमित्तिक क्रिया अर्थात्‌ अभ्युदय करने वाले श्राद्ध को कहुंगी--॥३॥ 

पुत्र जन्म से लेकर, जात कम संस्कार के साथ ही साथ मनुष्य के पुत्र का विवाह आदि सभी नियत 
कार्य सम्यक्‌ प्रकार से ऋमश३ करने चाहियें ॥४॥ 

'नान्दी मुख” नाम के प्रसिद्ध (विवाहादि कार्यों में) पितरों की पूजा करनी चाहिए तथा एकाग्र मन 
होकर यजमान को उत्तर विद्या की ओर मुख करके अथवा पूर्व दिशा की ओर मुख करके, यवों से युक्त दही 
मिश्चित पिण्ड देने चाहियें। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें वेश्व देव बलि देने की आवश्यकता नहीं है ॥५-६॥ 

और ब्राह्मणों को पत्नी सहित यजमान की प्रदक्षिणापू्वंक ,पूजा करनी चाहिए। यही (वृद्धिश्नाद्ध में) 
नेमित्तिक कहा गया है भौर अन्य एकोहिष्ट नाम के औध्वंदेहिक कर्म कहलाते हैं ।॥७॥ 

जो मृत्यु के दिन किये जाते हैं, उन्हें सुनो । 

उनसे से एक देवहीत और अन्य पविन्न करने वाली है ॥5॥ 


ह एवं आह्वान कर्म भी नहीं करना चाहिए तथा अग्नौकरण भी वर्जित है। उच्छिष्ट के निकट एक मात्र 
भेत को पिण्ड प्रदान करे ॥६॥ 


शह्व .] मा्कंण्डेय पुराण 


तिलोदक॑ चापसव्यं तन्‍ताम स्मरणान्वितम्‌ । अक्षय्यममुकस्येति स्थाने विप्र विसर्जने ॥१० 
अभिरम्यतामिति ब्रूयाद्‌ ब्रूयुस्तेडभिरता: सम ह। प्रतिमासं भवेदेतत्‌ कार्यमावत्सरान्नरें: ॥११ 
अथ संवत्सरे पूर्ण यदा वा क्रियते नर: । सपिण्डीकरणं , कार्य, तस्यापि विधिरुच्यते ॥१२ 
तच्चापि दैवरहितमेकाध्यैंकपतवरित्रकम्‌ । चैवाग्नौकरणं तत्र  तच्चावाहनवर्जितम्‌ ॥१३ 
अपसव्यं च तत्रापि भोजयेदयुजो द्विजान । विशेषस्तत्र चान्यो5स्ति प्रतिमासं क्रियाधिक: ॥१४ 
त॑ कथ्यमानमेकाग्रों वदन्त्या मे निशामय । तिलगन्धोदर्कर्युवर्त कुर्यातू पात्र चतुष्टयम्‌ ॥१५ 
कुर्यात्‌ पित॒णां त्रितयमेक अ्रेतस्थ -पुत्र॒क । पात्नन्नये प्रतपात्रमर्ध्य- नेव प्रसेचयेत्‌ ।१६ 
ये सामाना इति जपन्‌ पूर्गवच्छेषमाचरेत्‌ । स्त्रीणामप्येवमेवेतदेकोहिष्टमुदाहतम्‌ ॥१७ 
सपिण्डीकरणं तासां: पुत्राभावेन विद्यते । प्रतिसंवत्सरं कार्यमेकोहिंष्टं नरें: स्त्रिया: ॥१८ 
मृताहनि यथान्यायं नृणां यद्वदिहोदितम्‌ । पुत्राभावे स पिण्डास्तु, तदभावे सहोदका: ॥१९ 





ओऔर उनका नाम स्मरण करके अपसब्य को तिलोदक देना चाहिए तथा वह ब्राह्मण उस समय इस 
प्रकार कहे--'मैं अमुक के उद्देश्य से यह तिलोदक प्रदान करता हूं, यह अक्षय 'हो एवं इसके द्वारा वह परम प्रीति 
का अनुभव करे ॥१०॥ । 

तब वे ब्राह्मण इस प्रकार कहें--हमने प्रसन्‍तता मनुभव की । इस प्रकार का आनुष्ठान मनुष्य को 
प्रति मास संवत्सर पर्येन्त करंना चाहिए ॥११॥ 

इसके पश्चात्‌ संवत्सर का समय पुरा होने पर, अथवा जब भी उसके करने की विधि है, उसी समय 

'सपिण्डीकरण' करना चाहिए । उसकी विधि भी कही जां रही है ॥१२॥ - 

यह (प्रपिण्डीकरण) भी दैँव कार्य विहीन, अग्नौकरण विहीन तथा आवाहनहीन है । एक मात्र अध्ये 

ओर कुशल प्रदाव की ही इसमें विधि प्रतिपादित है ॥११॥॥ 


एवं अयुग्म (एक पांच तीन) ब्राह्मणों को उसमें भी अंप-संख्यक (दक्षिण) दिशा में, जल सहित 
पिण्डादि पूर्वोक्ति विधान से अपंण करामा चाहिए इसमे विशेष यही है कि प्रतिमास मे अतिरिक्त कार्य करना 
चाहिए ॥१४॥ 

है वत्स ! वह भी मै तुमसे कहती हूं, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो पहले तिल एवं सुगन्ध-जल युक्त 
पात्रों की स्थापना करे ॥१५॥) 

हे पुत्र | उनमें तीन को पितरों के लिए और एक की प्रेत के लिए ' स्थापना करनी चाहिए। पितरों 
के तीन पात्रों में प्रत पात्र और अध्यें का प्रसेचचन करना चाहिए ॥१६॥। 

फिर “ये समाना' इत्यादि मन्त्र को जपते हुए, पुवंवत्‌ शेप कार्य का सम्पादन करे। स्त्रियों के लिए 
भी इसी प्रकार की एकोहिष्ट विधि का विधान किया' है ॥१७॥ 

किन्तु पुत्र के न होने से उसका_ “सपिण्डीकरण' नही होता इस प्रकार मनुष्यों को चाहिए कि स्त्री को 

उद्देश्य करके प्रति संवत्सर में इस एकोह्िष्टं कार्यों का सम्पादन करे ॥ (८ _ 
: मनुष्य के मरने के दिन जैसा कि मैंने यहाँ कहा है, वैसे विधि विधान के अनुसार पुत्र के, अभाव. में 

सपिण्ड और उसके अभाव में सहोदक क्रिया का सम्पादन करे ॥१९६॥ 


अप्टाविशोष्ष्याय: [ १६६ 


मातु: सपिण्डा ये.च स्युयेडल्ये मातु:स होदकां: । कुंयुरेवं विधि सम्यगपुत्रस्य सुतासुतः ॥२० 

कुययु मातामहायैव॑ पुजिंका तनयास्तथा । हचामुष्यायण संज्ञास्तु मातामह पितामहान्‌ ॥२१ 

पूजयेयुर्गथान्यायं श्राद्ध मित्तिकेरपि । सर्वाभावे .स्त्रिय: कुयु : स्वभत्‌ णाममंत्रकम्‌ ॥२२ 

तदभावे च नृपतिः कारयेत्‌ स्वकुटुम्बिना | तज्जातीयैनेरे: सम्यरदाहायं: सकलो: क्रिया: ॥२३ 

सर्वेषामेव वर्णानां बान्धवों नृपतिर्यतः । एतास्ते कंथिता वत्स नित्यानेमित्तिका: क्रिया: ॥।२४ 

क्रियां श्राद्धाश्रयामन्यां नित्यनेमित्तिकीं श्षुण । दर्शस्तत्र निमित्तं वे कालश्चन्द्रक्षयात्मके: ।। 
नित्यतां नियत: कालस्तस्य संसूचयत्यथ २४५ 


इति भ्रीमार्कण्डेय महापुराणे मदालसोपांख्यानेष्लर्कानुशासने गाहुस्थ्य कथने 
नेमित्तिकादि श्राद्धकत्पो नाम: सप्तविशोष्ण्याय: । | 





और जो माता के सपिण्ड हैं अथवा .सहोदक हैं . तथा जो माता का दौहिन्र है, वह इस प्रकार 
कार्यानुष्ठान करे॥रणा 
.. मातामह के उदृश्य से कन्या का पुत्र इस प्रकार कार्य करे इसे 'द्वयामुष्याय्ण कहते हैं। नैमित्तिक 
द्वारा मातामह और “पित्तामह इनकी विधान के मैनुसार पूजा करंनी चॉहिएं। इन सब के अभाव में 
स्त्रियां अपने पति का कार्य बिना मन्त्र प्रयोग के करे ॥२१-२१॥ ढ, 


उस (स्त्री) के अभाव में राजा के उसके कुटुम्बियों के द्वारा अथवा उसकी जाति के. मनुष्यों के द्वारा 
उसकी दाहादि सभी क्रियाओं का भली प्रकार सम्पादन कराए ॥२३॥ ः 


क्योंकि राजा सभी वर्णो का बन्धु होता है। हे वत्स !' यह मैंने तुमसे नित्य और नंमित्तिक क्रियाओं 
का कथन किया ॥र्‌४डी। - 


अब श्राद्ध सम्बन्धी अन्य नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को सुनो। चन्द्र का क्षयात्मक काल ही दंशें 
(अमावस्या) कहा गया है। (वह दर्श ही) इसका निमित्त स्वरूप है एवं इसकी नित्यता सूचित करता है । इसी 
कारण इसे नित्य नेमित्तिक क्रिया कहा जाता है ॥२५॥ 


' इस प्रकार श्री सार्केब्डेय सहापुराण में सदालसोपाख्यान में अलर्कानुशासन, में 
गाहुस्थ्यकथन सें नेसित्तिकादि श्राद्धकल्प नामक सत्ताइसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


4. 2 
अष्टाविशो5ध्याय: 
मदालसोवाच--- न पट जा ' 
सपिष्डीकरणादृध्व॑ पितुर्य: प्रपितामह: । सुतलेपश्ुजोयाति प्रंलुप्तृपितृपिण्डकः ।॥। १ 
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सदालसा में कहा--- 


जो पिता का भी प्रपरितामह है, वह सपिण्डीकरण क्रिया से ऊपर है (उसका अधिकार इसमें नहीं है) 
लप्त हुए पितृ पिण्ड वाला, वह सुत लेप का भोगी होता है ॥१॥ 


२०० ] *सार्कण्डेय पुराण 


तेबामन्यइचतुर्थों यः पुत्रलेपभुजान्तभ्रुक्‌ ॥ :सो5पि सम्बन्धतों हीनमुपभोगं प्रपच्यते ॥२ 
पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह: । पिण्डसम्बन्धिनों हायंते विज्ञेया: पुरुषास्तय: ॥३ 
लेपसम्बन्धिनश्चान्ये पितामहपितामहात्‌ । प्रश्नृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानश्च सप्तम: ॥॥४ 
इत्येष मुनिभि: प्रोवत: सम्बन्ध: साप्तपौरुष: । यजमानात्‌ भभ्ृत्यूध्वेमनुलेप भ्रुजस्तथा ॥५ 
ततोड्च्ये पूर्व जा: स्वर्गे ये चान्ये नरकौकस: । ये च तिर्यक्त्वमापन्ना ये, च भूतादि संस्थिता: ॥६ 
तान्‌ सर्वान्‌ यजमानो वे श्राद्ध कुर्वन्‌ यथाविधि:। समाप्यायते वत्स येन येन श्णुष्व तत्‌, ॥७ 
अन्नप्रकिरणं यत्तु मनुष्य: क्रियते भ्रुवि । तेन तृप्तिमुपायान्ति ये पिशाचत्वमागताः ॥|८ 
यदम्बुस्तानवस्रोत्थं भूमौ पतति पुत्रक । तेन ये तसरुतां प्राप्तास्तेषां तृप्ति: प्रजायते ॥६ 
यास्तु गात्राम्बुकणिका: पतन्ति धरणीतले । ताभिराप्यायन तेषां ये देवत्वं कुले गता: ॥१० 
उद्धृतेष्वथ पिण्डेषु याश्चान्तकणिका भुवि। ताभिराप्यायन तेषां ये तिर्यकत्वं कुले गता: ॥११ 
ये वा दग्धा: कुले बाला: क्रियायोगा ह्यसंस्क्ृता:। विपन्नास्तेउन्तविकिर सम्मार्जजजलाशिन: ॥ १२ 
भुवत्वा चाचामतता यक्च जले यच्चांध्रिशोधने | ब्राह्मणानां तथवान्येतेन तृत्ति प्रयान्ति वै ॥१३ 





उनमें जो चतुर्थ स्थानीय एवं पुत्र लेप के भोगी है। वे भी सम्बन्धी हीन हैं, उन्हें भी केवल उपभोग 
प्राप्त होता है ॥२॥ ह ेु 
इस प्रकार पिता, पितामह और प्रपितामह ये तीनों पुरुष ही पिण्ड सम्बन्धी जानने चाहियें ॥३॥४ 
पितामह के पितामह से लेकर तीन पुरुष ही लेप सम्बन्धी कहे गये हैं उनमें यजमान सातवां है ॥४॥ 


इस प्रक्तार यह मुनियों ने सात पुरुषों का सम्बन्ध कहा है। यजमान से लेकर ऊपर के पुरुष अनुलेप 
भोगी हैं ॥५॥ 


इसके अतिरिक्त जो पूव॑ज स्वर्ंवासी तथा अन्य नरकवासी है और जो तिर्यक्‌ योनिगत तथा भूतादि 
में स्थित हैं -- ॥६॥ 


उन सबका श्राद्ध करते हुए यजमान जिस विधि विधान से उनकी तृप्ति करे । है वत्स ! उस उसका 
वर्णन करती हूं, सुनो ॥७॥ 


मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न विखेरते है। उस (अन्न) से जो (पूर्व) पिशाच योनि में पड़े हुए हैं, 

उनकी तृप्ति होती है ॥॥5॥) 
ः और हे पुत्र ! स्तान करने के पदचात्‌ वस्त्र के निचोड़ने से जो जल पृथ्वी पर गिरता है। उसमें जो 

(पूर्व पुरुष) वृक्ष योनि को प्राप्त हुए है, उन सबकी तृप्ति होती है ॥६॥ 

और (स्नान के पश्चात्‌) शरीर से जो जल की घूदें पृथ्वी तल पर गिरती है। उन (वूदों) के द्वारा 
उन (पूव॑ पुरुषों) की तृष्ति 'होती हैं, जो देव योनि -में उत्पन्न हुए है ॥१०॥ 

और पिण्ड के उठाने पर जो अन्न कणिकाएँ पृथ्वी पर गिरती हैं, उनसे उन (पूर्व॑जो) की तृप्ति होती 
है, जो पक्षी योनि में उत्पन्न हुए है ॥१श॥ 

अथवा जो क्रिया के योग्य होकर भी असंस्कृत और वाल्यावस्था में जल (कर मर) गये हैं।.वे 
विकीर्ण और बुहारे हुए (एकत्र किए) जल का भक्षण करते हैं ॥॥१२॥ 

इसके अतिरिवत ब्राह्मणों के भोजन करने के पश्चात्‌ और आचमन के समय में तथा पैर घोते समय 
जो जल गिरता है। अन्यान्य उससे ही तृष्ति को प्राप्त करते हैं ॥१ 


भष्टा विश्यौषष्याय [ २०१ 


पिशाचत्वमनप्राप्ता: क्रिमिकीटत्वमेव ये । एवं यो यजमानस्य यश्च तेषां द्विजन्मनाम्‌ ॥१४ 
कश्चिज्जलान्न विक्षेप: शुचिरुच्छिष्ट एवं वा । तेन तेन कुले तन्न तत्तद्‌ योन्यंतरं गता: ॥१५ 
प्रयान्त्याप्यायनं वत्स सम्यक-छाद्धक्रियावताम्‌ । अन्यायोपारजितैरथर्यच्छाद्ध क्रियते नरें: ॥॥१६ 
तृप्यन्ते तेन चाण्डालपुल्कसाद्यासु योनिषु । एवमाप्यायन॑ वत्स बहनामपि -वान्धवे: ॥॥१७ 
श्राद्ध कुवेश्द्ि रन्ताम्बुशाकैरपि हि जायते। तस्माच्छाड्धं नरो भकत्या शाकरपि यथाविधि ॥१८ 
कुर्वीत कुवंत: श्राद्ध कुले कश्चिन्तसीदति । तस्य कालानहं- वक्ष्ये नित्यनेमित्तिकात्मकान्‌ ॥१६ 
विधिना येन च- नरै: क्रियते तन्तिबोध मे । कार्य श्राद्धममावस्यां मांसि मास्युड्ुपक्षये ॥२० 
तथाष्टकास्वप्यवश्यमिष्टकालान्निबोध मे । विशिष्टब्राह्मणप्राप्ती सूयन्दुग्रहणेब्यने ॥२१ 
विषवद्‌ रविसंक्रान्तिव्यतिपातेष॒ पुत्॒क । श्राद्धाहेद्रव्यसम्पत्तो तथा दुःस्वप्न दशैने ॥॥२२ 
जन्मक्षग्रहपीडासु श्राद्ध कुर्वीत चेच्छया । विशिष्ट: श्रोत्रियो योगी वेदविज्ज्येष्ठसामग: ॥॥२३ 
त्रिणाचिकेत: श्रुतवान्‌ विहितन्नतकारक:। त्रिणाचिकेत स्त्रिमधु स्त्रिसुपर्ण: षडद्भवित्‌ २४ 


और जो पिश्ञाचत्व एवं कृमि तथा कीटत्व को प्राप्त हो गये है । इस प्रकार जो यजमान का, उन 
ब्राह्मणों का.॥१ ॥ ह 

अथवा अन्य किसी का पवित्र अथवा अपवितन्न जल और अन्न का विक्षेप (पतन) होता है। उस्त जल 
से वे योन्यन्तर को प्राप्त हुए वे (पु्॑ज) ॥१५॥ 

अच्छी प्रकार श्राद्ध करने से सम्यक्‌ प्रकार तृप्त होते हैं। भन्‍याय के द्वारा एकत्रित घन से जो 
मनुष्य श्राद्ध करते है। उससे चःण्डाल अथवा पुल्क्स योनियों में उत्पन्न हुए (पूर्व पुरुष) तृप्त होते है ॥१६॥ 

हे वत्स ! इसी प्रकार से बान्धव गणों के द्वारा श्राद्धानुष्ठान करने से जो जंल बिन्दु अन्त अथवा 
शाक आदि गिरते हैं। उससे उनके पितृ पुरुषों की तृप्ति होती है । इसलिए मनुष्य को भव्तिपूर्वक शाक द्वारा 
भी यथा विधि श्राद्ध करना चाहिये ॥१७-१८५॥ 

श्राद्ध करते हुए उसके कुल में कोई दुःख नहीं होता है । है वत्स ! अब मैं तुम से उन नित्य नैमित्तिक 
क्रियाओं के काल का कृथन करूगी ॥१ शा 

एवं जिस विधि के अनुसार मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठान किया जाए, उस विधि को अब मुझसे जानो 
हे पुत्र ! प्रतिमाह जब चन्द्रमा का क्षय होता है। उसी अमावस्या में विधान के अनुसार श्राद्ध करना 
चाहिए ॥२०॥। 

इसके अतिरिक्त पौष मासादि की क्ृष्णाप्टमी में भी अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध का 
का अच्छा काल कहती हूं। विशिष्ट ब्राह्मण के प्राप्त होने पर सं और चन्द्र ग्रहण में तथा अयन में ॥२१॥ 

विपुवत्‌ समय में रवि- संक्रमण काल में श्राद्ध के योग्य वस्तु के प्राप्त होने पर, दुःस्वप्न देखने 
पर ॥२२।॥। 
. जन्म नक्षत्र में, ग्रह पीड़ा उपस्थित होने पर, इच्छापुर्वक श्राद्ध का भली प्रकार अनुष्ठान करे। जो 
मनुष्य विशिष्ट श्रोत्रिय योगी, वेदों. को जानने वाला, ज़्येष्य सामगान वाला, नचिकेता प्रणीत, तीन उपनिषदों 


(सुनने वाला), वेद विहित ब्र॒तों का अनुष्ठान करने वाला, नचिकेता प्रणोत त्रिमघु, त्रिसुपर्ण भौर षडंगवेत्ता 
॥२३-२४॥ 


२०२ | माकण्ड्य शत 


दोहित्र-ऋत्विक-जामातास्वस्त्री यः श्वशुरस्तथा । 

पञ्चाग्निकर्म निष्ठश्च तपोनिष्ठोब्थ मातुल: ॥२५ 
मातापितृपराइचैव शिष्यसम्ब्नन्धिवान्धवा: । एते द्विजोत्तमा: श्राद्धे समस्ता: केतनक्षमा: ॥२६ 
अवकीर्णी तथा रोगीन्यूनाज् स्त्वधिकाज्भक:। पोनरभवस्तथा काण: कुण्डो गोलो$थ पुत्रक ॥२७ 
मित्रश्नुक्‌ कुनखी कुण्ठी श्यावदन्तो निराकृति: | अभिशस्तस्तथास्तेय: पिजुन: सोमविक्रयी, ॥२८ 
कन्यादूषयिता वेद्यों गुरु-पित्रोस्तथोज्ञक: । भ्ृरृतकाध्यापको मित्र॑ परदुप्टापतिस्तथा ॥२६ 
वेदोज्ञश्चाग्निसंत्यागी वृपलापत्य दृषित:। तथाउन्ये च विकर्मस्था वर्ज्या: पैज्येपु वे द्विजा: ॥३ 
निमन्त्रयेत पूर्वे्रु. पूर्वोक्‍्तान्‌ द्विजसत्तमान्‌ । देवेनियोगे पित्ये च तांस्तथवोपकल्पय्रेत्‌ ॥३१ 
तैश्च संयमभिर्भाव्यं यश्च श्राद्ध करिष्यति। श्राद्ध दत्त्वा च भरुवत्वा च मैथुन योउनुगच्छति ॥॥३२ 
पितरस्तु तयोर्मासं तस्मिन्‌ रेतसि शेरते । गत्वा चयोषितं श्राद्धे यो श्र वत्ते यस्तु गच्छति ॥॥३३ 
रेतोमूत्रक्ताहारास्तं मासं॑ पितरस्तयो: । तस्मात्तु प्रथम कार्य प्राज्ञेनोपनिमन्त्रणम्‌ ॥३४ 

अप्राप्ती तहिने चापि वर्ज्या योपित्‌ प्रसंगिन: । 

भिक्षाश्रमागतान्‌ वापि काले संयमिनों यतीन्‌-३५ 





जो पुरुष दौहिन्र, ऋत्विक जामाता, भगिनी पुत्र और इवसुर जो पथ्चारिनि कर्म निष्ठ और तपोनिष्ठ 
तथा मामा है ॥२५॥ 


तथा जो माता और पिता का सेवक है अथवा शिप्य सम्बन्धी अथवा बन्धु है'। इस प्रकार के श्रेष्ठ 
ब्राह्मण ही सम्पूर्ण श्राद्धों में पात्र होने योग्य है ॥२६॥॥ 

तथा अवकीर्णी (ब्रह्मचर्यादि रहित), रोगी, थोड़े अंगों वाला अथवा सधिक अंगों वाला, दो बार 
विवाहिता स्त्री से उत्पन्त तथा काणा, जारज पुत्र या कुपुनत्न (पति के मरने के बाद अन्य पुरुष से उत्पन्न) ॥२७॥॥ 

वन्धु द्रोही, कुनख्ी, कुष्ठ रोगी, काले दांत वाला तथा निराहृति, पिता द्वारा शापित, स्तेय, 
पिशुन और शराब वेचने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, वैद्य, गुरु और पिता का त्याग करने वाला, वेतन 
लेकर अध्यापन करने वाला, अमित्र, दूसरे पुरुष की दुष्टा स्त्री का स्वामी ॥र२८-२६॥ 


वेद त्यागी, अग्नि त्यागी, छूद्र स्त्री का पति, दूषित तथा अन्य विकर्मों (वर्जित) में लगे हुए ब्राह्मणों 
का- पितू कर्म, (श्राद्ध) में परित्याग करना चाहिए ॥३०॥॥ 


(श्राद्ध से पहले दिन पूर्वकित श्र ष्ठ ब्राह्मणों को निमनन्‍्त्रण देवा चाहिए। देव कार्य में ही ब्राह्मण 
बुलाना चाहिए ॥३१॥ 


श्राद्ध का अनुष्ठान करने वाले को संयमपूर्वक रहना चाहिए। जो. (मनुष्य) श्राद्ध करके अथवा 
खाकर मंथन करता है ॥३२॥ 


उन दोनों के पितर एक माह तक उस्र वीये में शयन करते है । तथा जो संभोग करके श्राद्ध में आहार 
या गमन करता है .॥३३॥ 


उन दोनों के पितरगण उस मास में रेतस और मृत्र-पान करके स्थित रहते हैं। इसलिए' चुद्धिमान्‌ 
पुरुष को पहले, पूर्व दिन मिमन्त्रण देना चाहिए ॥३४॥ 


श्राद्ध के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण के न मिलने पर भी स्त्री का प्रसंग करने वाले ब्राह्मण को नहीं बुललोना 
चांहिए। यथा समय भिक्षा के लिए आये हुए व्यक्ति को अथवा संयमी यति को ॥३५॥ 


'अप्टाविशोःध्योय [ २०३ 
'भोजयेत प्रणिपांतादै: प्रसाथ्य यतमानस: । यथैव शुक्लपक्षाद्‌ वै पितृणाममसित: प्रिय: ॥३६ 
तथापराह्न: पूर्वाह्नात्‌ पित॒णामतिरिच्यते । संपूज्य स्वागतेनेतानभ्युपेतान्‌ गृहे द्विजान्‌ ॥३७ 
पविन्रपाणिराचां तानासनेषपवेशयेत्‌ । पितृणामयुजः काम युग्मान्‌ देवे ह्विजोत्तमान्‌ ॥३५ 
एकक वापि पित॒णां च देवानां च स्वशकितित: | -तथा मातामहानां चतुल्य वा वेश्वदेविकम ॥।३६ 
पृथक तयोस्तथा चान्ये केचिदिच्छल्ति मानवा:। 
प्राहमुरवान्‌ देवसंकल्पान्‌ पिश्यान्‌ कुर्यादुदहरवान्‌ ॥।४० 
तथा. मातामहानाञुच विधिरुक्तों मतीषिभि:। ह 
व विष्टरार्थे कुशान्‌ . दत्त्वा, संपृज्याध्यादिना तत: ॥४१ । 
_ पंवित्रकाणि दत्त्वा वे वेभ्योउनज्ञामवाप्य च। कुर्यादावाहन प्राज्ञो देवानां मन्त्रतो द्विज: ॥॥४२ 
- , यवास्भोभिस्ततइचांर्ध्य दत्त्वा वे .वैश्वदेविकम्‌ । 
द गन्धसाल्यादि धूप च दत्त्वा: सम्यक सदीपकरम्‌ ॥॥४३ 
अपसब्यं पितृणां च सर्वमेवोपकल्पयेत्‌ । दर्भाश्च द्विगुणान्‌ दत्त्वा तेभ्योउनुज्ञामवाप्य च (४४ 


प्रणामादि द्वारा प्रसन्‍्न करके, संयंत चित्त से भोज कराना चाहिए । जिस प्रकार शक्ल पक्ष की अपेक्षा 
पितरों को कप्णपक्ष प्रिय है ॥३६॥ " हि 

उसी प्रकार पूर्वाह्न ही पित्तरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। घर आये हुए ब्राह्मणों की स्वागत 
पूर्वक भलि भाँति पूजा करके ॥रेछा ह ; 

कुश हाथ में लिए हुए पवित्र हाथों से उन्हें भासनों पर वैँझाना चाहिए, तथा पितृ अथवा देव काये.-में 
श्रेष्ठ युग्म ब्राह्मणों की ही नियोजित करना चाहिए ॥६फा। ' 

अपनी झविति के अनुसार पितर ओर देवकर्म में एक*एक ब्राह्मण को वुलाना चाहिए। इसी के 
समान मातामह के पक्ष में भी वश्व देव विधि कही गयी है ॥३९॥ 

कुछ लोग पृथक्‌ प्रकार से उन दोनों की व्यवस्था की इच्छा करते है | पूर्वाभिमुख होकर देव संकल्पों 
को तथा उत्तराभिमुख होकर मातामह के पितृ सेंकल्पों को करना चाहिए ॥४०॥ 

मातामह के श्राद्ध की यही विधि विद्वानों ने बताई है । इसी समय आसन के लिए कृशाएँ देकर, 
उसके बाद ही अध्य॑ क्रादि से पूजा करनी चांहिए ॥४१॥ े 

फिर पत्रिकादि अपित करके उन (अभ्यागत) से आज्ञा लेकर मंत्र पाठ सहित देवताओं का आवाहन 
करना चाहिए ॥४२॥ ' 


फिर यव युक्त जलों के द्वारा विदवे देवों को अध्ये प्रदान करके गंध, घप, दोव, माला, आदि से 
सम्यक्‌ पूजा करके ॥४श॥। 


पितरों के अपसब्य (दक्षिण दिल्ञा में) सभी,कार्यो का सम्पादइन करना चाहिए। .,तदनस्तर दुगुनी 
दुर्भाकुर प्रदान करके उनसे जाज्ञा प्राप्त कर हरदा 
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मन्त्रपूर्व पितृणां च कुर्यादाव।हन॑ बुध: । अपसब्यं तथवार्ष्य यवार्थ च तथा -तिले:-॥॥४५ 
निष्पादयेन्महाभाग पित॒णां प्रीणने रत: । अग्नौ कार्यमनुज्ञात: कुरुष्वेति ततो द्विजें: ॥४६ 
जुहयाद्‌ व्यञ्जनक्षार व्ज्यमन्तं यथाविधि। अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहेति प्रथमाहुति: ॥॥४७ 
सोमाय बे पितुमते स्वाहेत्यन्या तथा भवेत्‌ । यमाय प्रेतपतये स्वाहेति तृतीयाहुति: ॥।४८ 
हतावशिप्टं दद्याच्च भाजनेषु द्विजन्मंनाम्‌ | भाजनालम्भनं #रत्त्वा दत्त्वा चान्त॑ यथाविधि ॥४६ 
यथासुखं जुषध्व॑ भोरिति वाच्यमनिष्ठुरम्‌ । 
मुञ्जीरंश्च ततस्तेषपि तच्चित्ता मौनिन: सुखम्‌ ॥५० 
यद्यदिप्टतमं तेषां तत्तदनन्‍नमसत्वरम्‌ । अक्रुध्यंब्च नरो दद्यात्‌ संस्तवेन प्रलोभयेत्‌ ॥५१ 
रक्षोघ्नांइच जपेन्मंत्रांस्तिलेश्व विकिरेन्महीम्‌। सिद्धार्थ केर्च रक्षार्थ श्राद्ध हि प्रचुरच्छलम्‌ ॥५२ 
पृष्टेस्तृप्तैरच तृप्ता: स्थ तृप्त: सम इति वादिभि: । 
अनुज्ञातों नरस्त्वन्त॑ विकिरेद्‌ भरुवि सर्वतः ॥५३ 
तद्ददाचमनार्थाय दद्यादम्भ: सकृत्‌ सकृत्‌ । तनुज्ञाञ्च ततः ब्राप्य यतवाक्कायमानस: ॥५४ 





बुद्धिमान्‌ पुरुष को मन्त्रपुबंक पितरों का आह्वान करना चाहिए। उसी प्रकार उस मनुष्य को 
अपसब्य तथा यवार्थ तिल सहित अध्ये का प्रतिपादन करना चाहिए । हे महाभाग ! पित्तरों को प्रसन्‍न करने लगे 
हुए, (उसे) पुनः ब्राह्मणों का अग्नि काययं करके उनसे आशा प्राप्त करनी चाहिए ॥४२०४६॥ 

अग्नि में विधि पूर्वक व्यञ्जन और क्षार रहित अन्न को भाहुति देनी चाहिए, “अग्नये कव्य वाहनाय 
स्वाहा” इस प्रकार कहकर प्रथम भाहुति देनी चाहिए।॥।४७॥॥ 

फिर “ सोमायव॑ पितृमते स्वाहा” इस प्रकार उच्चारण पूवंक दूसरी भाहुति देनी चाहिए। पुन 
प्यमाय प्रेत पृतये स्वाहा यह कहकर, तीसरी आहुति डालनी चाहिए ॥४८॥ 


होम के भन्‍्त में बचे हुए, अन्न को ब्राह्मणों को पात्रों में दान देना चाहिए। भाजनों का आलम्भन 
करके तथा अच्न को यथाविधि प्रदान कर ॥४९॥ - 


अरे, आप यथाविधि सुखपुर्वेंक इस अन्न का भोग कीजिए इस प्रकार मधुर वचन कहने चाहिए। 
तब उन ब्राह्मणों को मौत भाव से ततू्‌ गत चित्त होकर (सुखपुर्वक) भोजन करता चाहिए ॥५०॥ 

उनको जो-जो (अन्न) अत्यधिक इष्ट हो उस-उसको क्रोध रहित होकर घोीरे-भीरे स्तवन सहित 
मनुष्यों को प्रयोगित करके वही प्रदान करना चाहिए ॥५१॥ 


रक्षोष्न मन्त्रों का जप करे एवं सिद्धि अथवा रक्षा के लिए समस्त भुमि पर तिल बिखेरने चाहिए 
वयोंकि श्राद्ध स्वत्त: ही प्रचुर छिद्र पूर्ण होता है ॥५२॥ 


“इसके बाद” आप पुष्टि तथा तृप्ति जनक अन्च का भोजन करके तृप्त हुए ! इस प्रकार पूछने पर 
ब्राह्मण को भी 'हम तृप्त हुए! इस प्रकार का कहना चाहिए, फिर आज्ञा लेकर मनुष्य को सम्पूर्ण भूमि तल पर 
अन्न बिखेरना चाहिए ॥५३॥। 


फिर उसी प्रकार आचमन के लिए, एक-एक बार जल देना चाहिए । फिर आज्ञा प्राप्त करके संयत 
वाणी, संयतत मन और संयत शरीर से युक्त होकर ॥५४॥ 


अष्टाविश्ञोष्ध्याय: [| २०५ 


संतिलेन ततोडन्नेन पिण्डान्‌ संबेण पुत्नक । पितनुहिश्य॑ दंभेंषु दद्यादुच्छिष्टसन्तिथों ॥५४ 

पित॒तीर्थेनं तोय॑ च द्यात्तेंभ्य:समाहितः। पितन्‌संचिन्त्य तंदं भक्त्या यजमानों नृपात्मज ॥५६ 

तदन्मातामहानां च दद्यात्‌ पिण्डान्‌ यथाविधि । गन्धेमाल्यादिसंयुक्तान्‌ दद्यादाचमनं तत: ॥॥५७ 
दत््वा च दक्षिणां शकत्या सुस्वधारित्वति ताब बदेत्‌ । 

- तेरच तुष्टेस्तथेत्युवत्वा वाचयेद्‌ वैश्वदेविकान्‌ ॥५८ 
प्रीयन्तामिति भद्रं वो विश्वेदेवा इत्तीरयेत्‌ । तथेति चोक़्ते तैविप्रे: प्राथनीयास्तदाशिष: ॥॥५६९ 
विसजयेत्‌ प्रियाण्युवत्वा प्रणिपत्यच भवितत:। आद्वारमनुगच्छेच्च आगच्छेच्चानुमोदित: ।।६० 

ततो नित्य-क्रियां कुर्याद भोजयेच्च तथातिथीनू । 

नित्यक्षियां पितणां च केचिदिच्छन्ति सत्तमा ॥६१ 
न पित॒णां तथैवान्ये शेषंपूर्ववदाचरेत्‌ । पृथक्‌ पाकेन. चेत्यन्ये- केचित्यूर्व च पूर्ववत्‌ ॥६२ 
ततस्तदन्नं भ्रुड्जीत सह भृत्यादिभिर्नर:। एवं कुर्वीत धर्मज्ञ: श्राद्ध पित्यं समाहित: ॥६३ 
यथा वा द्विजमुख्यानां परितोषोडईभिजायते। त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्र कुतुपस्तिला: ।।६४ 


हे पुत्र ! तिल सहित अन्न से पिण्डों का निर्माण करे और पितरों को लक्ष्य करके, कुशाओं के ऊपर 
रखकर, उच्छिष्ट को निकालकर, उन सबको अपित करना चाहिए ॥५५॥ . ' 
हे राजपुत्र ! पुनः समाहित चित्त से पितरों का चितन करके भक्तिपूर्वंक, यजमान पितृ तीथें योग 
में उन्हें जल दान करें ॥५६॥ । ॥ 
, उसी प्रकार मातामह का भी गंध, माला आदि से युक्त आचमन विधि पूर्वक -पिण्ड दान, करना 
. चाहिए ॥५७। 
" तथा यथाशवित दक्षिणा देकर, उनको सुस्वधास्तु इस प्रकार कहना चाहिए। जब प्रंसन्‍न हुए वे 
सब इस मन्त्र का पाठ करे, तो उनके द्वारा हे वेश्व देवों, ॥५७॥) 
आप प्रसन्न होइये तथा हे वश्व देव ! आप हमारे लिए कल्याण प्रदान कीजिए | इस प्रकार वैश्व 
देविक मंत्र का ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराना चाहिए पुनः उनसे भाशीर्वाद की प्रार्थना करनी चाहिए ॥५९॥ 
रे 5 तथा प्रिय वचन कहकर सबको भक्तिपुवंक प्रणाम करके विदा करना चाहिए और .उनके पीछे-पीछे 
द्वार तक जाना चाहिए उनसे अनुमोदित होकर ही वापस आता चाहिए ॥६०॥ 


उसके बाद अपनी नित्य क्रियाओं को करके अतिथि को भोजन कराना चाहिए। कुछ विद्वान्‌ पितरों 
की नित्य क्रियाओं की इच्छा करते है !६१॥ 


किन्तु अन्य कुछ का 'कहना है कि पृथक्‌ पाक पूर्वक पितृ कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती 
अपितु शेष कर्म पूरव॑वत्‌ पूर्ण करने चाहिएँ।॥६२॥ 


* तब वह व्यक्ति उस अन्न को सेवकों संहित भक्षण करे, इस प्रकार धर्मंश पुरुष को समाहित चित्त से 
. पित्तरों का श्राद्ध करना चाहिए ॥६३॥ 
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वर्ज्यानि ,चाहुविप्रैश्च कोपोधष्ध्वगर्मन त्वरा । राजतं:च तथा पात्र शस्तं श्राद्धेषु पुत्र: ॥६५ 
रजतस्य तथा कार्य दर्शन दानमेव. वा-। राजते हि स्वधा-दुग्बा-पितृभि: श्रयते मही, ॥६६. 


तस्मात पित॒णां रजतमभीष्टं प्रीतिवर्धनम ॥॥६७ 
इति श्रोमाकंण्डेय महापुराणेथ्लर्कानुशासने श्रद्धकल्पोनासाष्टाविशोष्ष्याय: । 


औरं कोघ, मार्ग भ्रमण एवं त्वरा, इन तीनों को विद्वानों ने वजित कहा है। है पुत्र ! श्राद्ध काय॑ में 
रजत पात्र प्रशंसनीय है ॥६५॥ 
अतः श्राद्धों में रजत का-ही दान और दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा- सुना जाता है कि पितरों 
द्वारा रजत पात्र में ही स्वधा रूपी दुग्व का दोहन किया गया था ॥६६॥ 
इसीलिए रजत ही पितरों का अभीष्ट एवं प्रीति वद्धंक होता है ॥६७॥ 
इस प्रकार ,श्री मार्कण्डेय महापुराण में अलकलिशासन में श्राद्ध कल्प नामक अदठाइसवां अध्याय समाप्त हुआ | 


. एकॉनत्रिशोंध्याय: 

मदालसोवाच-- 

अतः परं शरुष्वेम॑ पुत्र भक्‍त्या यदाहतम्‌ । पितृणां प्रीतये यद्यद्वर्ज वा प्रीतिकारकम्‌ ॥।१ 
मासंतृष्ति: पितृर्णां च हविष्यान्नेन जायते । मासह्वय॑ मत्स्यमांसेस्तृप्ति यान्ति पित्तामहाः ॥२ 
त्रीन्‌ मासान्‌ हारिणं मांस विज्ञेयं पितृतृप्तये । पुष्णति चतुरो मासाऊछद्यस्य पिशितं पित॒न्‌ ॥३ 
शाकुनं पञ्च वेमासान्‌ षण्मासान्‌ सूकरामिषम्‌ । छागल॑ सप्त वे मासानेणेयं चाष्टमासिकीम्‌ ॥।४ 
करोति तृप्ति नव वे रुरोर्मासं न संशय:। गवयस्यामिसं तृप्ति करोति दशमासिकीम्‌ ॥५ 
तथकादशमासांस्तु औरभ्र॑ पितृतृप्तिदम्‌ । संवत्सरं तथा गब्यं पयः पायसमेव वा ॥॥६ 





मदालता ने कहा -- 

हे पुत्र | इसके बाद तुम पितरों की प्रीति के लिए क्या वज्यं है, और जया ग्राह्म है, जिसे भवित 
पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, उसे सुनो ॥१॥ 

पितरों की-हविष्यान्त से एक मास के लिए तृप्ति होती है । त्तथां मत्स्य के मांस से पितामह (पितर) 
दो मास के लिए तृथ्त होते हैं २॥ 

' हरिण के मांस को तीन माह तक पितरों की तृप्ति के लिए जानना चाहिए तथा खरगोश का मांस 

पितरों को चार मास तक पुष्टि प्रदान करता है ॥३॥। 

पक्षी का माँत पाँच महीने तथा सुंअरं का माँस छे: महीने एवं छांग के मांस से सात महीने और ऐण 
मृग के माँस से आठ महीने तक पितरों को तृप्ति प्र;प्त होती है ॥४॥ म्क 

तथा हरु नामक मृग का माँस पितरों को नो महीने, तक़ तृप्त' करता है एवं गवय का माँस दस 
मासिकी तृप्ति प्रदान करता है ॥!५॥ ह 
रे, उसी प्रकार औरशभ्र का मांस पितरों को ग्यारह महीनों तक तृप्ति प्रदान करने वाला होता है तथा 
दुग्व एवं खीर से उन्हें एक वर्ष तक तृप्ति होती है ॥॥ ३०० 


एकोनरत्रिशोष्ष्याय) [ २०७ 


वा्ध्रीणसामिषं लोहं- कांलशाक तथा मधु | दौहिन्रामिषमन्यच्च दत्तमात्मकुलोडंड्रवे: ॥॥७ 
अनन्तां वै प्रयच्छन्ति तृप्ति गौरीसुतस्तथा । पितृणां नात्र संदेहों गयाश्रा््ध च पुत्रक ॥८ 
राजश्यामाकश्यामाकौ तंद्वच्चैव प्रशातिका:। नीवाराः पौष्कराश्चव वन्यानि पितृतृप्तये ॥।& 
यवब्रीहि सगोध्ुम-तिल-मुद्गा: ससर्षपा: । प्रियंगव: कोद्रवाईंच निष्पावाश्चातिशो भना: ।१० 
वर्ज्या मंकंटका: श्राद्धराजमाषास्तथाणव: । विप्रूषिका मसूराश्च श्राद्धकर्मंणि. गहिता: ॥११ 
लशुनं गरझ्जनं चेव पलाण्डु: पिण्डसूलकम्‌ । करंम्भं यानि चान्यानि हीनानि रसवर्णतः ॥॥१२ 
गांधारिकमलाम्बूनि लवणान्यूषराणि च॑ । आरकक्‍्ता ये च निर्यासा: प्रत्यक्षलवणानि च ॥१३ 
वर्जयेत्‌ तानि वै श्राद्धे यच्च वाचा न शस्यते। यच्चाप्युत्कोचत: प्राप्त पतिताद्‌ यदुपाजितम्‌ ॥ १४ 
अन्यायकन्याशुल्कोत्थ॑ द्रव्यं . चात्र विगहितम्‌ । दुर्गधिफेनिलं चाम्बु .तथवाल्पतरोदकम्‌ ॥१४५ 
न लमेद्‌ यत्र गौस्तृप्ति नकतं यच्चाप्युपाह्तम्‌। यन्न सर्वापचोत्सृष्टं यच्चाभोज्यनिपानजम्‌ ॥१६ 
तदर्ज्य सलिलं तात सदेव -पितृ॒करमंणि। मार्गमाविकमौष्ट्रे च सर्वमेकशफंच यत्‌ ॥१७ 
माहिषं चामरं चैव धेन्वागोश्चाप्यनिर्दशम्‌। पित्र्थ मे प्रयच्छस्वेत्युक्त्वा यच्चाप्युपाहृतम्‌ ॥॥१८ 


: तथा वार्ध्रीणस के मांस से'लौह, काल, शाक, मधु तथा दौहिन के दिये मांस से अथवा अपने वंश में 
उत्पन्न हुए, जिस किसी पुरुष द्वारा दिये हुए मांस से ॥७.। 
तथा गौरी सुत और गया श्राद्ध आदि ये सब है पुत्र | पितरों को अनन्त काल तक तृप्ति प्रदान करते 
हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नही है ॥८॥। पा ह हे 
राज इ्यामक और उसी के समान पस्ताई के-चावल, नीवार पौष्कल इत्यादि वनों के अन्न भी पितरों 
की तृप्ति के लिए है ॥६॥ | 
तथा यव, ब्रोहि, गोघूम, तिल, मूंग, सरसों, प्रियगुदी, कोविदार तथा _निष्पाव इत्यादि भी पितृ 
तृप्ति के लिए अति सुन्दर अस्त है ॥१०॥ ह | _ 
तथा श्राद्ध कायें में मकई, लोबिया, त्याज्य है एवं विप्रूषी मसूर ये सब अन्न श्राद्ध कार्य में निन्दनीय 
॥११७ 
लहसुन, गाजर, प्याज, मूली, करभ तथा अन्य जो वस्तुयें वर्ण एवं रस रहित हैं ॥१२॥ 
गांघारिका, अलाबु, खारा नमक, लाल गोंद और प्रत्यक्ष लवण आदि ये सब पदार्थ ॥१३॥॥ 
श्राद्ध में वजित है तथा जो वाणी के द्वारा कहने से प्रशंसनीय न हो एवं उंत्कोच (घूस) इत्यादि से 
- या पतित से जो घन प्राप्त हो ॥१४॥ ५ चह ह 
तथा अन्याय से कन्या के घुल्क से प्राप्त हुआ 'घन श्राद्ध कर्म में लगाना गहित है एवं. दुर्गन्‍्ध युक्त, 
फेन युक्त तथा अत्यल्प जल भी ॥१५॥ ह 


* और जहाँ जिस जल से गाय भी तृप्ति प्राप्त न करे, रात्रि में. रक्खा हुआ वासी जल, अपेय अथवा 
अभोज्यों की प्याऊ से लाया हुआ जल ॥१६॥ ह ह 


हे तात ! इसी प्रकार के सभी जल पितरों के काये श्राद्ध में त्याज्य हैं। मृग, बकरी, ऊंट, तथा 
एक खुर वाले | जितने पशु हैं, उन सबका ॥१७॥ है 

तथा मेंस का चमर गाय-का, और ब्याने के बाद दस दिनों से पूर्व की गाय का एवं मेरे पितृ कार्य 
के लिए (दूध) प्रदाव करो, यह कहकर जो (दुघ) लाया गया हो ॥१८॥ - पर 


-श्ग्द ] : - मार्कण्डेय पुराण 


वर्जनीयं सदा सद्धिस्तत्पय: श्राद्धकर्मणि। वर्ज्या जन्तुमती रुक्षा क्षिति: प्लुष्टा तथारिनिना ॥१8 
अनिष्टा दुष्टशब्दोग्रा दुर्गा श्राद्धकर्मणि । कुलापमानका: श्राद्धे व्यायुज्य कुलहिसका: ॥२० 
कुलाधमो ब्रह्महा च तथा व रोगिणोंत्यजा:। नग्ना: पातकिनइचैव घ्नंति रृष्ट्या पितृक्रियाम्‌ ॥२१ 
अपुमानपविद्धवच कुक्‍्कुटो ग्राम सूकर: । श्वा चैव हन्ति श्राद्धानियातु धान/इवच दर्शनात्‌ ॥२२ 
तस्मात्‌ सुसंवृतों दद्यात्‌ तिलेशच विकिरेन्‌ महीम्‌। एवं रक्षा भवेच्छाद्धे कृता तातो भयो रपि ॥२३ 
शावसूतकिसंस्पूर्ट दीघ॑रोगिर्भिरेव च । पतितैम॑लिनेश्चेव पृष्णाति न पितामहान्‌ ॥२४ 
बर्गनीयं तथा श्राद्धे सदोदक्‍्यादिद्शनम्‌ ) चण्डशौण्डसमाभाषा यजमानेन चादरात्‌ ॥२५ 
केशकीटावपन्नं च तथा श्वभिरेक्षितम्‌ । पूतिपर्युषितं चेव वा्तक्य भिषवांस्तथा ॥२६ 
वर्जनीया हि वे श्राद्धे तथा वस्त्रानलाहतम्‌। श्रद्यया परया दत्त पित॒णां नाम गोचर: ॥२७ 
यदाहारशच ते जातास्तदाहारत्वमेति तत्‌ । तस्माच्छुद्धायुतं पात्रे यच्छ त्वं पितृकर्मणि ॥२८ 
तथा तच्चेव दातव्यं पितणां तृप्तिमिच्छता । योगिनश्च सदा श्राद्धे भोजनीया विपश्चितां ॥२६९ 


सज्जनों द्वारा सदेव ये सब प्रकार के दूध श्राद्ध कर्म में त्याग देने चाहियें जो पृथ्वी (स्थान) प्राणियों 
से युक्त, सूखी एवं अग्नि से जला हुमा ॥१७९॥ 


एवं दुर्गन्ध युक्त हो इस प्रकार के अनिष्ठ स्थानों की मिट्टी का तथा दुष्ट एवं उग्र शब्दों के कथन 


का श्रद्ध कर्म में परित्याग करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में कुल का अपमान करने वाले और कुल के हिंसकों को 
युक्त नही करना चाहिए ॥२०॥ 


भौर कुलाधम ब्रह्म हत्या करने वाला, रोगी, नीच,,नग्न तथा पात की ये सब दृष्टिपात के द्वारा ही 
श्राद्ध कम को नष्ट कर देते हैं ॥२२॥। 


हि नपु सक, गिद्ध, मुरगा, ग्राम सुअर, कुत्ता, राक्षस इन सबके देंखने से ही श्राद्ध कर्म नप्ठ हो जाते 
- हैं ॥२२॥ 
इसीलिए गोपन भाव से पृथ्वी में तिल, विकीर्ण करने चाहियें । हे वत्स ! इस प्रकार अनुष्ठान करने 
से श्राद्ध में दोनों की रक्षा होती है ॥२३॥। 
जिसके घर में कोई मृत्यु हुई हो भथवा कोई उत्पन्त हुआ हो अथवा दीर्घ काल से रोगी हो 
तथा पतित और मलिन हो इस प्रकार के पुरुषों के द्वारा स्पर्श किया- हुआ, श्राद्ध कर्म भी पितरों को पुष्ठिदायक 
नहीं होता ॥२४॥। 
- - तथा श्राद्ध कम में रजस्वला का दर्शन, मुण्डित यजमान एवं सुरासक्त पुरुष को भी आदरूर्वक 
जाने से रोकना चाहिए ॥२५॥ 
वाल अथवा कीड़ पड़ा हुआ और कुत्त द्वारा देखा हुआ, पूतिगन्ध युवत एवं वासी, वस्त्र की पवन 
से युक्त द्रव्य प्रदार्थों का श्राद्ध मे परित्याग करना चाहिए | परम श्रद्धा सहित पितरों के नाम और गोत्रोच्चारण 
पूर्वक जो कुछ दिया जाता है।॥॥२६-२७॥ 
ओर जो आहार सम्पन्न किया जाता है, वह सब कुछ उनका भोज्य बन जाता है। इसलिए तुम पितृ 
कर्मों में श्रद्धयुक्त होकर सत्पात्रों को ही दान दो ॥२५॥ 


.. पितरों की तृप्ति को चाहने वाले व्यक्ति को उसी प्रकार ये सब वस्तुएँ प्रदान करनी चाहियें। विद्वान 
पुरुष को सर्देव श्राद्ध कर्म में योगियों को भोजन कराना चाहिए ॥२९॥ 


एकोनरत्रिशोड्व्याय: [ २०६ 


योगाधारा हिं पितरस्तस्मात्‌ तान्‌ भोजयेत्‌ सदा । 
ब्राह्मणातां सहख्नस्य' , योगी' त्वग्रासनी ,यदि ॥॥३० 
यजमानं च भोक्‍त्‌ इच नौरिवाम्भस्ति तारयेत्‌। वितृगाथास्तथवात्र श्रूयन्ते ब्रह्मवादिभि: ॥॥३१ 
या गीता: पितुन्नि: पूर्व मैलस्थासन्‌ महीपते:।कदा नः सन्ततावग्रूय: कस्यचिद्‌ भविता सुतः ॥३२ 
यो योगिभुक्तशेषान्नैर्भूवि पिण्डं प्रदास्यति । गयायामथवा' पिण्ड खड़गर्मांसे महाह॒वि: ॥॥६३ 
कालशाकं तिलाढ्च' वा कृसर॑ मासतृप्तये । वेश्वदेव्यं च सौम्यं च खजद्भमांसं परं हवि: ॥॥३४ 
वियाणवर्ज्यखज्भाप्त्या आसूर्यल्न्चाश्नुवामहे । तथा वर्ष त्रयोदश्यां मघासु च यथाविधि ॥३५ 
मधु्सायि: समायुकतं पायसं दक्षिणायने । तस्मात्‌ संपूजयेद्‌ भवत्या स्वपितृन्‌ यतमानस: ॥ 
.... कामानभी प्सन्‌ सकलान्‌ पापाच्चात्मविमोचनम्‌ ॥॥३६ 
वसून्‌ रुद्वांस्तथादित्यान्नक्षत्रग्रहतारका: । प्रोणयन्ति मनुष्याणां पितर: श्राद्धतपित: ॥३७. 
आयु: प्रजा धन विद्या स्वर्गमोक्ष॑ं सुखानि च। प्रयच्छन्ति तथा राज्य पितर: श्राद्धततपिता: ॥३८५ 
एतत्‌ ते कथित पुत्र श्राद्धकम॑यथोदितम्‌ । कास्यानां श्रूयतां वत्स श्राद्धानां तिथिकीत्तनम्‌ ॥॥३ ६ 
इति श्रीमार्कण्डेय महापुराणेडल्कानुशसने श्राद्धकल्पोनामेकोनत्रिशोष्ध्याय: । 
|... क्योकि पितर गण हो योग के आधार है. इसलिए उन्हीं को सदैव भोजन कराना चाहिए। यदि क्योकि पितर गण ही योग के आधार है. इसलिए उन्ही को सर्देव भोजन कराना चाहिए। यदि 
(आद्धकर्त्ता) सहसं ब्राह्मणों की अपेक्षा एकमात्र योगी को सर्व प्रथम भोजन कराता है तो ॥३०॥ 
जिस प्रकार नौका सभी को जल से पार उतार देती है, उसी प्रकार उससे भी) यजमान और 


भोकता दोनों का उद्धार हो जाता है। उसी प्रकार इस सम्बन्ध में ब्रह्मवादियों के द्वारा (कीतित) पितृगाथा सुनी 
जाती है ॥३१॥ 


हें महीपते ! पूर्व काल में जो गाथा पितरों ने ऐल के प्रति गायी थी, उन्होंने इस प्रकार कहा था 

कि--हमारी आगे आने घाली संतति मे ऐसा पुत्र कब उत्पन्न होगा” । (ऐसा कहने पर उन्होने कहा) ॥३२॥ 
_ जो योगियों के भोजन से बचे हुए अन्न द्वारा हमें पृथ्वी पर पिण्ड दान करेगा अथवा गया धाम में 

उत्कृष्ट हवि रूप गेडे के मांस से ॥३३॥ । 

काल शाक, तिल युक्त खिचड़ी आदि वस्तुओं से एक मास की तृप्ति के लिए प्रिण्ड दान करेगा, 
क्योंकि वैश्व देव और सौम्य वलि के विषय में, गेडे का मांस ही परम हवि कहा गया है ॥३४॥ ; 

सीग रहित गेडे का मांस प्र प्त होने पर सूर्य की स्थिति तक हम उसका भक्षण करते हैं तथा मघा 
नक्षत्र की चअयोदशी तिथि को विधि विधान के अनुसार श्राद्ध । ३५॥ 


और दक्षिणायण मे मधु तथा घृत युक्त खीर के द्वारा भक्ति,वेक एकाग्रचित्त होकर, अपने 
पितरों की पूजा करने से मनोवांछित सभी कामनाओं * 


४ की पूर्ति: होती तथा आत्मा के समस्त पाप दूर हो 
है, इसलिये पितरों की भक्तिपुर्वंक एकाग्रचित्त से पूजा करनी' चाहिए ॥३६॥ गज पट 


श्राद्धों में पितरों को तृप्त करने से वसु, रूद्र, भादित्य, ग्रह, नक्षत्र और तारकगण सब ही ों 
प्रसन्‍न होते है ॥३७॥॥ हु की 
: आयु, प्रजा (संतति), धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष तंथा राज्य, श्रद्धा-तपित पित्तर (ही) देते हैं ॥॥३०८॥ 
: ; है पुन्न | मैंने यह तुमसे श्राद्ध कर्म का विधिपूर्वक वर्णन किया, भव तुम हे वत्स ! का द्ध 
तिथि का कीत॑न सुनो ॥३श॥ . हक 5 ० 2४० 'प 30023, 


इस प्रकार श्री सार्कण्डेय महापुराण सें अलर्कानुशासन में श्राइकल्प नामक उनतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


७००-->मव्बाइु-३-49-- (०-०. 


ब्िशोडष्ध्याय : 


सदालसोबाच -- 
प्रतिपद्धनलाभाय द्वितीयाद्विपदप्रदा । वराथिनी तृतीया तु चतुर्थी शत्रुनाशिनी ॥१ 


श्रियं प्राप्नोति पञचम्यां षष्ठ्यां पृज्यो भवेन्नर:। 

राजाधिपत्यं सप्तम्यामष्टम्यां. वृद्धिमुत्तमाम्‌ ॥२ 
स्त्रियो नवम्यां प्राप्नोति दशम्यां पूर्णकामताम्‌। वेदांस्तथाप्नुयात्‌ सर्वानिकादबयां क्रियापर: ॥३ 
द्वादश्यां जयलाभ॑ च॒ प्राप्तोति पितृपुजक: । प्रजां बुद्धि पशून वृद्धि स्वातन्त््यं पुष्टिमुत्तमाम्‌ ४ 
दीर्घमायुस्तर्थश्वर्य कुर्वाणस्तु त्रयोदशीम्‌ । अवाप्नोति न संदेहो श्राद्ध श्रद्धापरो नरः ॥५ 
यथासम्भावितान्नेन श्रद्धासम्पत्‌ समन्वित:। विक्ृत्या पितरो यस्य मृताः: झस्त्रेण वाहता: ॥६ 
तेन कार्य चतुद्देश्यां तेषां तृप्तिमभीप्सता । श्राद्ध कुवेन्नमावास्यां यत्नेन पुरुष: शुचि: ॥७ 
सर्वात्‌ कामानवाप्नोति स्वर्ग चानत्यमश्नुते। कृत्तिकासु पितृतचेच्‌ स्वर्ग प्राप्तोति मानव: ।॥।८ 
अपत्यकामो रोहिण्यां सौम्ये तेजस्वितां लभेत्‌ । शोर्य॑मार्द्रासु चाप्नोति क्षेत्रादि च पुनवेसौ ॥॥६ 

पुष्टि पुष्ये सदाउभ्यच्यं आश्लेषासु वरान्‌ सुतान्‌ । 

मघासु स्वजन श्रैष्ठय सौभाग्य फाल्गुनीषु च १० 





सदालसा ने कहा -- 
प्रतिपदा तिथि (पर किये गये श्राद्धो से घन लाभ, ट्वितीया से संतान प्राप्ति, तृतीया वर प्रदान 
करने वाली तथा चतुर्थी शत्रुओं को नष्ट करने वाली है ॥१॥। 


पचमी तिथि मे श्राद्ध से मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है। पष्ठी तिथि में श्राद्ध करने से मनुष्य 
समाज में पूजित होता है । सप्तमी में राज्याधिकार और अष्टमी में उत्तम दृद्धि को प्राप्त करता है ॥२॥ 

नवमी तिथि में (श्राद्ध करने से) स्त्री प्राप्त करता है और दश्ममी में सम्पूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती 
है तथा एकादशी मे श्र'द्धकर्मं करने पर मनुष्य सभी वेद विद्या को सहज ही प्राप्त कर लेता है ॥३8॥ 


द्वादशी में पितरों की पूजा करने वाला मनुष्य विजय लाभ, एवं प्रजा (संत॒ति), बुद्धि एवं पशुओं की 
वृद्धि की तथा उत्तम स्वतन्त्रता एव पुष्टि को प्राप्त करता है ॥४॥ 


त्रयोदशो तिथि पर श्राद्ध करते हुए मनुष्य दीर्घायु तथा ऐश्वर्य प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी 
सदेह नही है। इसलिए व्यक्ति को ,त्रयोदरशी को श्रद्धायुक्त होकर अवश्य श्राद्ध करना चाहिए ॥५॥ 

जिसके पितर विक्ृति से (रोगदि के द्वारा) अथवा शस्त्र के द्वारा मारे गये हैं, यथा सम्भव अन्न तथा 
श्रद्धाहपी सम्पत्ति से युक्त हुए उनकी तृप्ति के इच्छुक, उसको चतुर्देशी तिथि में पितरों का- श्राद्धकर्म करना 
चाहिए। अमावस्या तिथि पर यलपूर्वक श्राद्ध करने से पवित्र, मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त करता है 
गो अन्त में स्वर्ग लाभ करता है। कृतिका नक्षत्र में भी पितरों की पूजा करने से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता 

॥६-८॥ 

पुत्र प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करने से सौम्य एवं तेजस्वी पुत्रों को प्राप्त 

करता है। मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से मनुष्य तेजस्विता को प्राप्त करता है। आार्द्रा में शौयं को तथा पुनवंसु 


नक्षत्र मे श्राद्ध करने से पुष्टि, आइलेपा में श्रेष्ठ पुत्र, मधा में स्वजनों में प्राधान्य और पूर्वा फाल्युनी में सौभाग्य 
लाभ होता है ॥६-१०॥। 


त्रिश्लोड्ष्या य: | [ २११ 


प्रदानशीलो भवति सापत्यर्चोत्तरासु वे । प्रयाति श्रेष्ठतां सत्सु हस्ते श्राद्धपदों नरः ॥११ 
_ रूपयुक्‍तस्तु चित्रासु तथापत्यान्यवाप्लुयात्‌ । वाणिज्यलाभदा स्वातिविशाखा पुत्रकामदा ॥१२ 
कुर्वन्तश्चानुराधासु लभन्‍्ते चक्रवतिताम्‌ | आधिपत्यं च ज्येष्ठासु मूले चारोग्यमुत्तमम्‌ १३ 
आषाढासु यश: प्राप्तिरुत्तरासु विशोकताम्‌ । श्रवणेन शुमाँल्लोकान्‌ धनिष्ठासु धर महत्‌ १४ 
बेदविद्या चाभिजिति भिषक्सिद्धि च वारुणे । अजाविक  प्रोष्ठपदे विद्यागावस्तथोत्तरे ॥१४५ 
रेवतीषु तथा कुप्यमाविनीषु तुरज्भमान्‌ । श्राद्ध कुर्वस्तथाप्नोति भरणीष्वायुरुत्तमम्‌ ॥१६ 
तस्मात्‌ काम्यानि कुर्वीत ऋशष्षेष्वेतेष्‌ तत्त्ववित्‌ ॥१७ 
. इति श्रीमार्कण्डेय महापुराणे मदालसोपाख्वानेड्लर्कानुशासने श्राद्धफलवर्णन॑ नाम त्रिशोष्ध्यायः । 


तथा उत्तराफाल्यगुनी नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यक्ति दानशील एवं पुत्रवान्‌ू होता है। हस्त नक्षत्र मे 
श्राद्ध का बनुष्ठान करने वाला मनुष्य सज्जनों मे श्रेष्ठता को प्राप्त करता है ॥११॥ 

चित्रा नक्षत्र में वह रूपवान्‌ होता है तथा सन्‍्तान लाभ करता है। स्वाति में वाणिज्य लाभ तथा 
विशाखा में (पितृ पूजा से) पुत्र प्राप्ति एवं कामना की प्राप्ति होती है ॥१२॥ 

अनुराधा नक्षत्र में श्राद्ध करते हुए, मनुष्य चक्रवतित्व को प्राप्त करता है। ज्येष्ठा में अधिकार को 
ओर मूल मे आरोग्य को प्राप्त करता है ॥१३॥ 

पूर्वा आषाढ़ा में सुयश् उत्तरापाढ़ा में शोक राहित्य, श्रवण में शुभ लोकों की तथा घनिष्ठा में 
महान्‌ धन की प्राप्ति होती है ॥१४॥ 

अभिजित्‌ नक्षत्र मे श्राद्ध करने से (मनुष्य) समस्त वेद विद्या को श्राप्त कर लेता है तथा शतभिपा 
में वे्यक शास्त्र मे सिद्धि होती है तथा पूर्वा भाद्रपदा में भेड़, बकरी लाभ एवं उत्तर भाद्रपद में विद्या और गौ 
का लाभ होता है ॥१५॥ 

रेवती में स्वर्ण की, अद्विनी में अश्वों की तथा भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करते वाले को उत्तम आयु की 
प्र।प्ति होती है ॥१६॥ 

इसलिए तत्त्वज्ञ पुरुष को इन सब नक्षत्रों में काम्य (कामनाओं को पूर्ण करने वाले) श्राद्धकर्म का 
अनुष्ठान करना चाहिए ॥१७॥। ० 

इस प्रकार श्रीसाकेण्डेय महापुराण सें मदालस।ख्यान सें अलकास्यान में श्रा्धफलवर्णन 

नामक तीसवॉ अध्याय समाप्त हुआ । 


इन्‍ूम००_हूए१रै”र "की पी”---क० 


एकत्रिशो5ध्याय: 
सदालसोवाच-- 
एवं पुत्र गृहस्थेत देवता: पितरस्तथा । संपूज्यहव्यकव्याभ्यामन्नेनातिथि वान्धवा: ॥१ 
भूतानि भूत्या विकला: पशु-पक्षि-पिपीलिका:। शिक्षवों याचमानास्तु ये चान्ये वसता गृहे ॥२ 


सदाचारवता तात साधुना ग्रहमेधिना । पाप॑ भ्रुदक्ते समुल्लंध्य नित्यनेमित्तिकी: क्रिया: ॥३ 
अलक उच्ाच--- 


कथित में त्वया मातानत्यनैमित्तिकं च यत । नित्यनैमित्तिक चेव त्रिविधं कर्मपौरुषम्‌ ।॥४ 


सदाचारमहं श्रोतुमिच्छामि कुलनंदिनि । य॑ कुर्वंनू सुखमाप्नोति परत्रेह च मानवः ॥५ 
मदालसोवाच-- 


ग़रहस्थेत सदा कार्यमाचारपरिपालनम्‌ । न ह्याचारविहीनस्थ सुखमत्र परत्र वा।।६ 
यत्रदानतपांसीह पुरुषस्थ न भूतये । भवच्ति यः सदाचारं समुल्लंब्य शवत्तेते ॥७ 
दुराचारो हि पुरुषो नेहायुविदते महत्‌ । कार्यो यंत्त: सदाचारे आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥॥८ 
तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि सदाचारस्य पुत्रक । समाहितमनाः श्रुत्वा तथैव परिपालय ॥॥& 





सदालसा ने कहा-- 


हे पुत्र ! इस प्रकार गृहस्थ को, हव्य, कव्य और भन्नादि से अतिथि देवताओ, पितरों एवं वन्चुओं की 
पुजा करके ॥१॥ 


भूत, सेवक और व्याकुल (अपंगादि) पशु, पक्षी और चीटियों, भिक्षुक, याचक अथवा अन्य किसी 
को भी घर पर रहते हुए ॥२॥ 

सदाचार परायण होकर, हे तात ! सज्जन गृहस्थ द्वारा यवि नित्य-मैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन 
किया जाता है तो (उसे) पाप का भागी होना पड़ता है ॥३॥ 
अलके ने कहा-- 

है माता ! मुझसे तुमने नित्य, नैमित्तिक क्रियाओं को और पुरुषोचित नित्य चैमित्तिक त्रिविध कर्मा 
को तो कहा है ॥४॥ 

अब जिसको करते हुए मनुष्य, इस लोक और परलोक में सुख को प्राप्त करता है, हे कुल नंदिनी ' 
मै उस सदाचार को सुनने का इच्छुक हूं ॥५॥ 
सदालसा ने कहा--- 

हस्थ (व्यक्ति) वो सदैव ही आचार का पालन करना चाहिये, आचारविहीन को इस लोक और 

परलोक में (कही भी) सुख प्राप्त नही होता ॥६॥ 

उस पुरुष के यज्ञ, दान और तप भी कल्याण देने वाले नही होते है, जो सदाचरण का उल्लंघन करके 
प्रवत्त होता है ॥७॥ 

दुराचारी व्यक्ति इस संस्तार में बडी भायु को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सदाचरण करने के 
लिए यत्न करना चाहिए। (क्पोंकि) सदाचार बुरे लक्षण को दूर कर देता है ॥५॥॥ 


हे पत्र ! अब मै उस सदाचार के रूप को कहती हूं (तुम) स्थिर चित्त से सुनकर उसी भश्रकार 
उसका पालन करो ॥६॥ 


एकत्रिशो5ध्याय: [. रररे 


त्रिवर्गसाधने यत्न: कंत्त॑व्यों गहमेधिना । तत्संसिद्धों गरहस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र च ॥॥१० 
पादेनार्थसथ पारत्यं कुर्यात्‌ संचयमात्मवान्‌ । अर्धेन चात्मभरणं नित्यनैमित्तिकान्वितम्‌ ॥११ 
याद, चात्मार्थमायस्य मूलभूतं विवद्धेयेत्‌ । एवमाचारत: पुत्र अर्थ: साफल्यमृच्छति ॥१२ 
तद्गबत्‌ पापनिषेधार्थ धर्म: कार्यो विपश्चिता। परत्रार्थ तथा चान्य: काम्यो त्रेव फलप्रद: ॥॥१३ 
प्रत्यवाय भयात्‌ कामस्तथान्यश्चाविरोधवान्‌ । द्विवा कामो निगदितस्त्रिवर्गस्याविरोधत: ।। १४ 
परस्परानुबन्धांश्व स्वानितान्‌ विचिन्तयेत्‌ । विपरीतानुबन्धांश्च धर्मादीस्ताजूछूणुष्व मे ॥१५ 
धर्मो धर्मानुबन्धार्थों धर्मो नात्मार्थवाधक:। उभाभ्यां च द्विधा कामस्तेन तो च द्विधा पुतः ॥१६ 
ब्राह्म मुहत्तें बुध्येत धर्माथों चानुचितयेत्‌ । कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वार्थमिव च ॥१७ 
उत्थायावश्यक कृत्वा कृतशौच: समाहित: । समुत्याय तथाचम्य प्राइमुखो नियत: शुचिः ॥१ ८ 
पूर्वाँ संध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सदिवाकराम्‌। उपासीत यथान्यायं नैनां जद्यादनापदि ॥॥१६ 


गरहस्थी को त्रिवर्ग साधन में प्रयत्न करना चाहिए। उसकी पिद्धि होने पर ग्रृहस्थाचरण करने वाले 
ब्यक्ति की इस लोक और परलोक (दोनों, की सिद्धि हो जाती है ॥१०॥ 


आत्मवान्‌ को अजित घन का चतुर्थे भाग पारलौकिक धर्म के लिए निर्धारित करना चाहिए और भाधे 
से नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को करते हुए अपना पालन-पोषण करना चाहिए ॥११॥ 

और शेष चौथे भाग की भात्मा के लिए मूलधन (भविष्यनिधि, के , रूप में वृद्धि करनी चाहिए । 
हे पुत्र ! इस प्रकार आचरण करने से ही मनुष्य अर्थ की सफलता को प्राप्त करता है ॥१२॥ 

(धन प्राप्त करने में जिस प्रकार का आचरण किया जाता है) उसके समान दत्त चित्त होकर वुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति को पापों को दूर करने के .लिए घामिक कृत्य करने चाहिएँ। (कर्मो के दो प्रकार होते है--काम्य और 
निष्काम्य) उनमे से काम्य इसी लोक में और निष्काम परलोक मे फल प्रदान करने वाला होता है ॥१ 


विध्नों के भय से काम्य कर्मो और अन्य अविरोघी कर्मो को करना चाहिए। इनमें द्वितीय बत्रिवर्ग 
का अधवरोधी काम्य कर्म दो प्रकार का कहा गया है ॥१४॥ 


इन सब (कर्मो) को परस्पर अनुबन्धित और बन्धन रहित भी मानना चाहिये। अब तुम विपरीत 
वन्धनों वाले धर्मादि को मुझसे सुनो ॥१५ा॥। 


धर्म गौर धर्म के अनुबंध के लिए वह धर्म आत्मा का बाघक नहों है। जिस प्रकार काम दो प्रकार 
का के है, उसी प्रकार उन दोनों (घर्मं और धर्मानुबन्धाथे धर्म) को भी पुनः दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है ॥१६॥ 


ग्ृहस्थी को ब्रह्म मुहत्ते में उठकर, धर्म, अर्थ, कायवलेश, उनके मूल (कारण) और वेदों के तत्त्व को 
जानने के लिए चिन्तन करना चाहिए ॥१७॥ 


फिर शब्या से उठकर दंनिक आवश्यक कर्म शौचादि से निदृत्त होकर, एकाग्रचित्त से आचमन करके 
नियत और पवित्न भाव से पूर्वाभिमुख होकर बैठे ॥१५॥ 


इस प्रकार नक्षत्रों के पूर्व ही संध्या करे । इसी प्रकार सायंकालीन संध्या भी सूर्य के स्थित रहते हुए 


ही करे। आपत्ति काल को छोड़कर उपी प्रकार प्रतिदिन उपासना करनी चाहिए (जिस प्रकार अन्य दिवों में की 
जाती रही है ॥१६॥ 
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असत्प्रलापमनृतं वाक्‍्पारुप्य॑ च वर्जयेत्‌ । असच्छास्त्रमसद्वादमसत्सैवां च पुत्रक ॥२० 
साय॑ प्रातस्तथा होम॑ वुर्वीत नियतात्मवान्‌ । नोदयास्तमये विम्बमुदीक्षेत विवस्वत: ॥२१ 
केशप्रसाधनादर्श-दर्शनं वन्‍तथधावनम्‌ । पूर्वाह्न एवं कुर्बीत देवतानां च तर्पणम्‌ ॥२२ 
ग्रामावसथ तीर्थानां क्षेत्राणां चेव वर्त्मनि । न मृत्रमनुतिष्ठेत न क्ृष्टे नच गोबजे ॥२३ 
नग्नां परस्त्रियं नेक्षेत्त पर्येदात्मन: शकृृत्‌ । उदवया दर्शनं स्पर्शों वर्ज्य संभाषणं तथा ॥२४ 
नाप्सु मृत्रं पुरीषं वा निष्ठीवं न समाचारेत्‌। नाधितिष्ठेच्छक्नन्मृत्रं केश-भस्म-कपालिका: ॥२५ 
तुषांगारास्थिचुर्णानि रजोवस्त्राणि कानिचित्‌ ।॥। । 
नाधितिष्ष्ठेत्‌ तथा प्राजः पथि पत्राणि वा शरुवि ॥२६ 
पितृ-देव-मनुष्याणां भूतानां च तथार्चनम्‌ । कृत्वा विभवत: पश्चाद्‌ गृहस्थो भोक्‍्तुमहेति ॥२७ 
उदद्मुख: प्राइमुखो वा स्वाचांतो वाग्यत: शुचि: । 
भुञ्जीतान्न॑ च तच्चित्तों छह्ृन्तर्जान: सदा नर: ।।२८ 
उपघातमृते दोषं नानन्‍्यस्योदीरयेद्‌ बुध: । प्रत्यक्ष लवण वर्ज्यमन्नमत्युष्णममेव च ॥२६& 
न गच्छन्नेव तिष्ठन्‌ वे विण्मृत्रोत्सगंमाचरन्‌। कुर्वीत नेवचाचामेन्‌ न किड्चचिदपि भक्षयेत्‌ ॥३० 





हे पुत्र ) उसको असत्य वचन, अनुचित प्रलाप, कठोर वचन, असत्य शास्त्र, असतुवाद और असत्‌ 
सेवा को छोड़ देना चाहिए ॥२०॥ 


ओर संयत मन से प्रात: और सायंकाल दोनों समय हवन करना चाहिए। उदय और भस्त होते हुए 
सूर्य के विम्ब को नहीं देखना चाहिए ॥२१॥| 


केश प्रमाधन, दयंण दर्शन, दंत घावन, और देव तर्पण (इत्यादि कर्मो को) केवल पूर्वाह्न में ही करना 
चाहिए॥२श५॥ . * 

ग्राम, निवास, तीर्थ-क्षेत्र, मार्ग, जुते हुए खेत और गोओं के बाड़े में मूत्र नहीं करना चाहिये ॥२१॥ 

नग्न परस्त्री का दर्शन न करें और न ही अपने मल को देखना चाहिए तथा ऋतुमति स्त्री का 
दर्शन, स्पर्श और संभापण भी वज्ये है ॥२४॥ 

और न तो जल में मल, मूत्र करमा चाहिए और न थूकना चाहिए। तथा न ही केश, भस्म और 
कपाल तथा अंगार, अस्थि, चूर्ण एवं किसी रजस्वला स्त्री के वस्त्र पंर शौच और मूत्र के लिए नहीं बैठना 
चाहिये ॥२५॥ 

और न ही किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष को मार्ग अथवा पत्तों पर ही बैठना चाहिए॥रश॥। 

अपने सामर्थ्यं (धन) के अनुमार, पितृ, देव, मनुष्य और अन्य प्राणियों की पूजा करके ही ग्रहस्थ 

व्यक्ति को बाद में भोजन करना चाहिये ।॥२७॥। 

भमाचमन के अन्त में संयम, पवित्रता से युक्त व्यक्ति को अन्तर्जानु होकर, पृवं की ओर अथवा उत्तर 
की ओर मुख करके एकाग्रचित्त से अन्न खाना चाहिए ॥२८॥ ॥॒ 

किसी प्रकार,का अनिष्ट (या उत्तेजन).न करने पर, किसी का दोष प्रकट .नहीं करना चाहिए 
प्रत्यक्ष अधिक लवण और अत्यन्त उष्ण स्वेधा वर्जित है ॥२६॥ 


विचारवान्‌ को चलते हुए और वैठे-बंठे मल मूत्र का त्याग नही करना चाहिए। आचमन करने 
के वाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए ॥३०॥॥ 


एकत्रिश्षोध्ष्यायः । [ २१५ 


उंच्छिष्टो नालपेत्‌ किचित्‌ स्वाध्यायं च॑ विवर्जयेत्‌ । 

गां ब्राह्मणं तथा चास्ति रवसूर्धानं च न स्पृशेत्‌ ॥३१ 

न्‌च्‌ पस्येद्‌ रवि नेन्दं न नक्षत्राणिका मतः:। 

भिन्‍नासनं तेथा शब्यां: भाजनं॑ च विवजयेतू ॥॥३२ 
गुरूणामासन देंयमभ्युत्थानादि-सत्कृतम्‌ ।' अनुकूंल॑ 'तथांलापमभिवादनपूर्वकम्‌ ॥॥३३ 
तथानुगमन कुर्यात्‌ प्रतिकूल 'न संलपेत्‌ | नैकवस्त्रश्च भ्रुज्जीत न वुर्याद्‌ देवताचेतस्‌ ॥।३४ 
न गहँयेद्‌ ह्विजान नाग्नौ मेहूं कुर्वीत बुद्धिमान्‌ | नस्तायीत नरो नग्नो न शयीत कदाचन ।।३५ 

तन पाणिभ्यामुभाभ्यां च कण्ड्येत शिरस्तथा । 

न चाभीक्ष्णं शिरः स्नान कार्य निप्कारणं नर: ॥॥३६ 


शिरः स्नातश्च तैलेन नाझ् .किज्चिदपि . स्पृशेत्‌ । 
नध्यायेष सर्वेष स्वाध्यायं - चर -- विवर्जयेत्‌ ३७ 
ब्राह्मणानलगोसूर्यान्‌ -त .मेहेत्‌ कदाचन । उदड्मुखो दिवारात्रावुत्सर्गदक्षिणामुखः ॥॥३८ 
आबाधासु यथाकामं कुर्यान्‌ मूत्र-पुरीषयो: ।। 
दुष्क्ृतं न गुरोत्रू यात्‌ क्रुद्धं चेन प्रसादयेत्‌ ॥३९ 





. झूठे मुख न तो कुछ बोलना चाहिए और न ही स्वाष्याय ही करना चाहिए तथा गी, ब्राह्मण, अरि 
भौर बपने मंस्तक का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए ॥३ १॥॥ - 


और स्वेच्छा से (उच्छिष्ट मुख से) सूर्य चन्द्रमा अथवा नक्षत्रों का भी दर्शन नहीं करना चाहिए तथा 
2८2 आसन, शय्या और पात्र का त्याग कर देना चाहिए ॥३२॥। 


» गरुरुओं को, सत्कारपूर्वक उठकर, अनुकूल वाणी से अभिवादनपूर्वक आसन देता चाहिए ॥३२॥ 
आर उनका अनुगमन करना चाहिए तथा उनके प्रतिकूल कुछ नहीं बोलना चाहिए। केवल एक 
वस्त्र मेन तो भोजन करना चाहिए और न ही, देव पूजा. करनी चाहिए ॥३४॥ 


ब्राह्मणों की निन्दा न करें । और न ही बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को अग्नि में मूत्र त्याग करना चाहिए तथा 
मनुष्य को कभी न तो नग्त स्तान और न कभी नग्न छायन करना-चाहिए ॥३५॥ 


अपने दोनों हाथो से अपने सिर को कभी खुजलाना नहीं चाहिए ओर मनुष्य को अकारण . समान या 
प्विर से. स्‍्तान भी नहीं -करना.चाहिए-३ ६।॥। 


सिर से स्नान करने के बाद तेल का दरीर के किसी भी भंग सेस्पर्श न करे। सभी अनध्याय के 
दिनों में स्वाघ्याय का त्याग करना चाहिए ॥३७॥ 


गो, ब्राह्मण, अग्नि, सूर्य और अन्न की ओर मुख करके, (मल-मृत्र का) कभी त्याग न-करें। दिन में 
उत्तर की बोर रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके, विघ्त रहित स्थान में, .इच्छानुसार मल-मूत्र का त्याग करना 
चाहिए । गुरु के दुष्कृत का कथन न करे और कुद्ध होने पर इनको प्रसन्न करना चाहिए ॥३८-३६९॥ - 
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परीवादं न श्वणुयादन्येषामपि कुर्वताम्‌ । पन्था देयो ब्राह्मणानां राज्ञो दुःखातुरस्य च ॥४० 
विद्याधिकस्य गुविण्या भारात्तेस्थ यवीयस: ।मुकान्धबधिराणां चमत्तस्योन्मत्तकस्य च ॥४१ 
पुंइ्चल्या कृतवेरस्थ बालस्यथ पतितस्य च। देवालयं चेत्यतरु तथंव च चतुष्यथम्‌ ॥॥४२ 
विद्याधिक गुरु चैव बुध: कुर्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌ । उपानद-वस्त्र-माल्यादि धृतमन्येर्न धारयेत्‌ ॥॥४३ 
उपवीतमलदड्ूार करक॑ चेव वर्जयेत्‌ । प्रशस्तानि च कर्माणि कुर्वाणा दीर्घेजीविन:.॥॥४४ 
चतुद्दश्यां तथाष्टम्यां पञु्चदश्यां च पर्वसु । तैलाभ्यज्गर' तथा भोग योषितश्च विवर्जयेत्‌ ॥४५ 
न क्षिप्तपाद-जंघश्च प्राज्ञस्तिष्ठेत्‌ कदाचन। नचापि विक्षिपेत्‌ पादी पा पादेन नाक्रमेत्‌ ॥४६ 
मर्माभिषातमाकोशं पैशुन्यं च विवजयेत्‌ । दम्भाभिमानतैक्ष्ण्यानि न कुर्वीत विचक्षण: ॥४७ 
मूर्खोन्मत्तव्यसनिनों विरूपान्‌ मायिनस्तथा । न्यूनाज्रांश्वाधिकाज्रांइच नोपहासेन दूषयेत्‌ ॥ 
परस्य दण्ड नोच्चच्छेच्छिक्षार्थ पुत्रशिष्ययो: ॥४८ 
तद्॒न्नोपविशेत्‌ प्राज्ञ: पादेनाक्रम्य चासनम्‌ । संयाव॑ं कृसरं मांस नात्मार्थमुपसाधयेत्‌ ॥॥४६ 
साय॑ प्रातश्च भोक्तव्यं कृत्वा चातिथिपूजनम्‌ । 
उदडः मुख: ग्राहः मुखो वा वाग्यतो दन्‍्तथावनम्‌ ॥।५० 





यदि कोई अन्य व्यक्ति गुरु की बुराई कर रहा हो तो उसे कभी नहीं सुनना चाहिए। रास्ते में आये 
हुए ब्राह्मण, राजा, दु.ख से दुःखी, अपने से विद्या में अधिक, गर्भिणी, भार से दुःखी युवक, गंगा, अच्धा, बहरा; 
मत्त, उस्तत्त, पुंइचली, बरी, बालक, पतित इन सब को मार्ग देना चाहिए । देवालय, तरु, चैत्य, चौराहा अपने से 
अधिक विद्या वाला औौर गुरु इन सब की बुद्धिमान्‌ को प्रदक्षिणा करनी चाहिए , दूसरे क़िसी व्यक्ति का. पहना 
हुआ जूता, वस्त्र, माला आदि को धारण नहीं करना चाहिए ॥४०-४८३॥ ' | 


(दूसरे का) यज्ञोपवीत, आभूषण और कमण्डल भी धारण नही करना चाहिए। प्रशंसनीय कर्म करते 
हुए ही व्यक्ति दीर्घ जीवी होता है ॥४४॥ 


चतुर्दशी, अष्टमी और पम्चदशी इन पर्वो पर तेल की मालिश और स्त्री के साथ भोग विवर्जित 
है ॥४५॥ 


बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी परों, जंघाओं को फैलाकर नहीं बैठना चाहिए और न ही'पेर पर पर 
मारना चाहिए ॥४६॥ 


मर्म के ऊपर आघात, आक्रोश और पैशुन्य' का त्याग करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी, 
दम्भ, अभिमान और तीखा व्यवहार नहीं करता है ॥४७॥ । 


मूर्ख उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, मायावी, अंगहीन अथवा अधिकाँग को उपहास द्वारा दूषित ने कर । 
पुत्र और शिष्य की शिक्षा के लिए, दूसरे के दण्ड को न उठाना चाहिए ॥४५।॥। 


और प्राज्ञ व्यक्ति पैरों से आक्रमण करते हुए, आसन पर न बैठें तथा कुलथी, खिचड़ी और मांस को 
केवल अपने लिए ही नहीं परोसना चाहिए ॥४६॥ 


प्रातः: और सायं अतिथि का पूजन करके भोजन करना चाहिए और वाणी को रोककर पूर्वाभिमुख 
अथवा उत्तराभिमुख होकर दंत घावन करे शा 
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कुर्वीत सततं वत्स वर्जयेद्‌ वज्येवीरुष: । नोदक्छिरा स्वपेज्जातु न च प्रत्यक्‌ शिरानर: ॥५१ 
शिरस्पगस्त्यमास्थाय शयीताथ पुरन्दरम्‌ | न तु गन्धवतीष्वप्सु स्नायीत नतथा निशि ॥५२ 
उपरागे परंस्नानमृते दिनमुदांहतम्‌ । अपमृज्यान्त चास्तातो गात्राण्यस्बरपाणिशि: ॥५३ 
न चापि धनयेत केशान्‌ बाससी न च.श्वूनयेत । नानुलेपनमादद्यादस्तातः कहिचिद्‌ बुध: ॥|५४ 
न चापि रक्तवासा: स्याच्चित्रासितधरोडपि वा। 
.. न च॒ कुर्याद विपर्यासं वाससोर्नापि भूषणे ॥५५ 
वर्ज्य च्‌ विंदशं वस्त्रमत्यन्तोपहतं च यत्‌ । केशकीटावपन्नं च क्षुण्णं श्वभिरवेक्षितम्‌ ॥॥५६ 
अवलीढावपन्नं च सारोद्धरणदूषितम्‌ । पृष्ठमांसं वृथामांस वज्यमांस च पृत्रक ।॥५७ 
न भक्षयीत सतत प्रत्यक्ष लवणानि च । वर्ज्य चिरोषितं पुत्र भक्त पर्यूषितं च यत्‌ ॥५८ 
पिष्टशाकेक्षु पय्सां विकारा नुप नन्‍्दन । तथा मांस विकाराश्च ते च वर्ज्याश्चिरोषिता: ५६ 
उदयास्तमने भानो: शयनं च विवजयेत्‌ । तास्नातो नैव संविष्टो न चेवान्यमना नरः ॥॥६० 
न चैव शयतने नोव्यामुपविष्टो न शब्दवत्‌ । न चैकवस्त्रो न बदन प्रेक्षतामप्रदाय च ॥६१ 


हे वत्स ! उसको दातून में, वर्णित काप्ठादि का दन्‍्त घावन के लिए व्यवहार नहीं करना चाहिए 
तथा मनुष्य को उत्तर एवं पश्चिम की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए ॥५१॥ 

दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर सिर.करके सोना चाहिए तथा दुर्गधपूर्ण जल में और रात्रि के समय स्तान 
नहीं करना चाहिए ॥५२॥ 


किन्तु चन्द्र ग्रहण के दिन रात्रि स्तान का निर्षप नहीं किया है। स्नान के पश्चात्‌ वस्त्र अथवा हाथ 
के द्वारा शरीर का मार्जन नहीं क्रना,चाहिए ॥५३॥ /-,.,. ४; ;8 


तथा चुद्धिमान्‌ व्यक्ति, कभी गीले करेशों को न ,फटकारे, और न॑ ही गीले "वस्त्र को झाड़े तथा न ही 
कभो समान के बिना चन्दन घारण, करे ॥५४॥॥ 

लाल, काले अथवा चित्रित वस्त्रों को भी घारण नहीं करना चाहिए। बचस्त्रों (उत्तरीय्र आदि) और 
आाभूषणों को कभी उलटे तरीके से धारण नहीं करना चाहिए ॥५५॥ 

जो वस्त्र निकृष्ट दशा को प्राप्त, जीर्ण एवं फटा हुआ हो, उसे नही पहनना चाहिए । न्‍जो अन्न केश 
अथवा कीटों से युवत हो, कुत्ते द्वारा देखा हुआ हो, अथवा चाटा हुआ हो या, जिसका सार निकाल लिया गया 
हो, दूषित हो तथा पृष्ठ, मांस, छथा मांस ॥५६-५७॥ 

वर्जित मांस, भत्यक्ष लवण इत्यादि को हे पुत्र ! कभी नही खाना चाहिए तथा हे. पुत्र |! बहुत दिलों 
का रखा हुआ तथा वासी अन्न का भी त्याग कर देना चाहिये ॥५८॥॥ 

हे नृपनंदन ! पिट्ठो, शाक, इक्षु और दुग्ध इन सबका चिकृत भोजन नहीं करना चाहिए | विकृवत मांस 

हुत दिनों का रखा होने पर नहीं खाना चाहिए ॥५९॥ 
कक न 

न हम गा अस्त समय में तथा स्नान के बाद, बैठे-बैठे, अन्य मनस्क होकर भी मनुष्य को 


शय्या पर अथवा पृथ्वी में शब्द करते हुए नहीं बैठना चाहिए एक वस्त्र में, 


बोलते हुए, सामने 
व हुए, देखने वाले व्यवित को बिना दिये भोजन नहीं करना चाहिए ॥६ ॥॥ अर 
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भुञ्जीत पुरुष: स्तातः साय॑ प्रातर्यथाविधि । परदारा न गन्तव्या: पुरुषंण विपश्चिता ॥।६२ 
दृष्टापूर्तायुषां हस्त्री परदारगतिन्‌ णामू । न हीदेशमनायुष्यं .लोके किचन विद्यते ॥६३ 
याह्शं पुरुषस्येह परदाराभिमशंनम्‌ देवार्चनार्निकार्याणि तथा गुर्वेभिवादनम्‌ ॥६४ 
कुर्वीत सम्यगाचम्य तह दच्नभुजि क्रियाम्‌ । अफेनाभिरगन्धाभिरज्िरच्छाभिरादरात्‌ ॥६५ 
आचामेत्‌ पुत्र पुण्याभि: प्राइमुखी वाप्युदडमुख: । 
अन्तर्जलादावसथाद वल्मीकान्‌ मूपिकस्थलात ॥।६ 
त गौचावशिष्टाच्च वर्जयेत्‌ पञ्च वे मृद: | प्रक्षाल्य हस्ती पादौ च समभ्युक्ष्य समाहितः ६७ 
अन्तर्जानस्तथानमेत्‌ त्रिब्चतुर्वा पिबेदप: । परिमृज्य ट्रविरास्यान्तं खानिमूर्धानमिव च ॥६८ 
सम्यगाचम्यतो येन क्रियां कुर्वोत्त वे शुचि: । देवतानामृपीणां चे पितृ्णां चवे यत्नतः ॥६६ 
समाहितमना भूृत्वा कुर्वीत सततं नर: । क्षुत्त्ता निष्टोव्य वासशच परिधायाचमेद्‌ बुध: ।॥७० 
क्षतेज्वलीढे वान्‍्ते च तथा निष्ठीवनादिषुं । कुर्यादाचमनं स्पर्श गोपृष्ठस्याकंद्शनभ्‌ ।७१ 
कुर्वीतालम्बनं चापि दक्षिणश्रवणस्य वे । यथा विभवतों हाय ततू पूर्वाभावे 6तः परम्‌ ॥७२ 


साय॑ काल एवं प्रात: काल यथा विधि स्नान करके ही पुरुप को भोजन करना चाहिए। बुद्धिमान्‌ 
व्यक्षि को परदारा गमन नहीं करना चाहिए ॥६२॥ 

क्योंकि परस्त्री गमन मनुष्यों के इप्ट एवं पूर्त कर्मो तथा आयु को नप्ट करने वाला होता है। इस 
प्रकार का आयु कम करने वाला अन्‍य कोई (पाप) इस लोक में नही है ॥६३॥ 

जिस प्रकार पुरुष के लिए यह परदारा गमन, इस ससार मे महापातकी है, उसी प्रकार देव पुजा, 
हवनादि कार्य तथा गुरु को प्रणाम भादि कार्य अति पुण्यशाली, है ॥६४॥ 

सम्यक्‌ प्रकार आचमन क़रके अन्न भक्षण की क्रिया का भी ' उत्ती' प्रकार समापन करना चाहिए । 
फेन रहित, गन्ध रहित, स्वच्छ एवं पवित्र जल के द्वारा आदरपूर्वक पूर्व कौ ओर मुख करके अथवा उत्तराभिमुख 
होकर, आचमन करना चाहिए। जल के अन्दर की, वास गृह (सूतिका गृह) की, वांबी की तथा चूहे के 
बिल की ॥६५-६६॥ ; 


शोच के पश्चात्‌ बची हुई ये पांच प्रकार की मिट्टी का ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाथ और पैर 
घोकर संयत्त चित्त से पवित्र होकर ॥६७॥॥ ' 

दोनों जानु अन्दर-को सिमेटकर, बैठकर तीम या चार बार, जल पोन सहित, आचमन करना 
चाहिए । दो बार मुख के अन्दर, मुख गद्धर में तथा मस्तक का मार्जन करके ॥६८॥। 


व्यक्ति पवित्नता पूर्वक आचमन करके, ये सभी क्रियाएँ करता: है तथा देवता, ऋषि तथा पितरों 
को यत्नपृवंक ॥६६॥ 


* समाहित चित्त होकर निरन्तर (नित्य) पूज। करता है। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को बमन, खंखार भौर 
वस्त्र पहनने के बाद भी आचमन करना चाहिए ॥७७।। 


छीकने पर, चाटने -पर, वमन के पशचात्‌,-तथा सिनकने पर आचमन, गोपुष्ठ का स्पर्श एवं सूर्य का 
का दद्यन करना चाहिए ॥७१। 


तथा अपने दाहिने कान का- भी स्पशं करना चाहिए ॥ इन सब में : पूर्व-पुर्व के " अभाव में अपनी, 
सुविधानुसार अपर को करना चाहिए ॥७२॥ ! 
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अविद्यमाने पूर्वोक्ति उत्तरप्राप्तिरिष्यते । न कुर्याद्‌ दन्‍्तसंघर्ष नात्मनों देहताडनम्‌ ॥७३ 

स्वप्नाध्यापनभोज्यानि स्वाध्यायं च विवर्जयेत्‌ । | 

सल्ध्यायां मैथुनं चापि तथा प्रस्थानमेव च्‌ ॥७४ ह 
पूर्वाह्न तात देवानां मनुष्याणां चे मध्यमे । भवत्या तथापराह्ल चकुर्वीत पितृपुजनम्‌ ॥७५ 
शिरः स्तातश्च कुर्वीत दैवं पैत्यमथापि वा। प्राइमुखोदड्मुखों वापि श्मश्रुकर्म च कारयेत्‌ ।७६ 
व्यज्भां विवर्जयेत्‌ कन्यामकुलां चापि रोगिणीम्‌ । विकृतां पिगलां चैव वाचालां सर्वेदूषिताम्‌ ७७ 

अव्यंगांगीं सौम्यनाम्नीं संभेलक्षणलक्षिताम्‌ । ताइशीमुद्वहेत्‌ कन्यां श्रेय: कामो नर: सदा ॥७८ 

उद्वहेत्‌ पितृमात्रोश्च सप्तमीं पञ्चमी तथा । रक्षेद्दारांस्त्यजेदीर्षा दिवा च स्वप्न मैथुने ।॥७६ 
परोपतापक कर्म जन्तुपीडां च वर्जयेत्‌ । उदक्या: सर्वेवर्णानां वर्ज्या रात्रिचतुष्टयम्‌ ॥८० 
सत्रीजन्मपरिहारार्थ पण्चमीमपि वर्जयेत्‌ |तत: षष्ठ्यां ब्जेद्‌ राज्यां श्रेप्ठायुग्मा: सु पुत्॒क ॥॥८१ 
पर्वाणि वर्ज॑येन्नित्यमृतुक़ालेषपि योषित: । तस्मान्तित्यं नरो गच्छेच्छेष युग्मासु पुत्र॒क ॥८२ 





पूर्व क्रिया के अभाव में उत्तर क्रिया करनी चाहिए, न ही कभी अपने दांतों का घपंण करना चाहिए 
और न अपने शरीर को पीटना चाहिए ॥७३॥ _ 
प्रातः काल और संध्या काल में भोजन, अध्यापन, स्वाध्याय, मैथुन और प्रस्थान नहीं करना 
करना चाहिए ॥७४॥ 
£ है वत्स ! पूर्वाह्न में देवताओं की, मध्याह्व में मनुष्यों की, तथा अपराह्न में पितरों की भवितिपूर्वक 
पूजा करनी चाहिए ॥७५॥ । 
दे सिर से स्तान करके ही देवताओं और पितरों के पूजा कार्य करने चाहियें. तथा पूर्व अथवा उत्तर 
की ओर मुख करके ही, हजामत बनवानी चाहिए ॥७६.। 


॥॒ तथा विकलांगी, अकुलीन, रोगी, विक्ृत, पीत वर्ण, वाचाल, अथवा समस्त दोषों से दूषित कस्या का 
सर्वेथा परित्याग़ करना चाहिए ॥७७॥ 


जो मनुष्य सदेव कल्याण की कामना करे, वह सर्वागी (सुन्दरी) सौस्‍्याक्ृति लक्षणों 
+ न ते, सभी सुलक्षणों 
उस प्रकार की कन्या को हो ग्रहण करे ॥७८। शक ह ५ 
पिता अथवा माता की सात या पांचवी पीढ़ी को छोड़कर अन्य कर 
ढ्री को छोड़ न्‍्य कन्या को ग्रहण करना चाहिए। 
हे को रक्षा करनी चाहिए और ईप्या का त्याग उचित है तथा दिन में शयन और मैथन सवेथा हे 
॥७६॥ हु 
दूसरे को संताप पहुंचाने वाले और अन्य प्राणियों को पीड़ा देने वाले कर्मों को हीं 
का ॥ भी नहीं के 
चाहिए। सभी वर्णो को ऋतुमती नारी का चार रात्रियों में सेवन नहीं करना भाहिए हद ना गन 
तथा कन्या जन्म के परिहार के लिए पांचवीं रात्रि को भी छोः 


में मिल ड़ देना चाहिएं। उसके बाद छठी 
रात्रि में ऋतुमती स्त्री के साथ सहवास करना चाहिए वयों 53 कक 
व शाही हे ।हिए वयोंकि युग्म रात्रि ही नारी सहवास में श्रेष्ठ होती 


न लर तथा स्त्री 3! में, स्देव ही पर्वो में (अमावस्या, चोदस, अप्टमी भौर संक्रान्ति) सहवास 
हीं करना चाहिए। इसलिए सर्देव मनुष्य को शेष युग्म रात्रियों में ही स्त्री गमन करना चाहिए ॥८२॥ 


ण्डे ण 
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युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोअ्युग्मासु राजिषु । तस्मायुग्मासु पुत्रार्थी संविशेत सदा नर: ॥5३ 
विधर्मिणो5क्षिपूर्वाख्ये सन्‍्ध्याकाले च षण्ढका: । क्षुरकर्मणि वान्ते च स्त्री-संभोगे च पुत्रक ॥८४॑ 
स्तायीत चेलवान्‌ प्राज्: कटभूमिमुपेत्य च। देव-वेद-द्विजातोनां साधु-सभ्य-महात्मनाम्‌ ॥८४५ 
गुरो: पतिब्रतानां च तथा यज्वितपस्विनाम्‌ । परीवादं न कुर्वीत परिहासं च॒ पुत्रक़ ॥८६ 
कुवृतामविनीतानां न श्रोतव्यं कथज्न्चन । देवपित्र्यातिथेयाइंच क्रिया: कुर्वीत वे बुध: ॥5७ 
स्वाध्यायं चापि कुर्वीत यथाशकत्या छ्यतन्द्रित: | नोत्क्ृष्टशय्यासनयोर्न्नापक्ृष्टस्य चारुहेत्‌ ॥८८ ' 
न चामड्भल्यवेष: स्यान्त चामज्जल्यवाग्भवेत्‌ । धवलाम्बरसंवींतः सितपुष्पविभूषित: ॥८६९ 
नोद्धतोच्मत्तमुढैरच नाविनीतेश्च पण्डित: । गच्छेन्मैत्रीं न चाशीलर्न च चौर्यादिदृषितै: ॥॥8० 
न चाति व्ययशीलश्च न लुब्धर्नापि वेरिभि:। नानृतकेस्तथाकरे: सहासीत कदाचन ॥। 
न बन्धकीभिन न्यूनेर्बन्धकोपतिभिस्तथा ॥॥६९१ 

साद्ध न बलिभि: कुर्यात्त च॒ च्यूनेने: निन्दितें: । न स्वशस्धिभिनित्यंच च देवपरैनरे: ॥६२ 
कुर्वीत साधुभिमेंत्रीं सदाच।रावलम्बिभि: । प्राज्ञेरपिशुने: शक्‍ते: कर्मण्युयोगभागिभि: ॥६३ 





युग्म रात्रियों में पुत्र और अयुग्म रात्रियो में पुत्री उत्पन्न होती है। इसलिए पृत्र॒ का इच्छुक मनुष्य 
सदेव युग्म रात्रियों में ही स्त्री प्रसंग करे।।८३॥ 

पूर्वाह्न में (नारी संग से) विघर्मी तथा साय॑ काल मे स्त्री प्रसंग से नपुसक पुत्र की प्राप्ति होती है। 
हे पुत्र ! क्षौर कर्म, वमन और स्त्री प्रसंग के बाद ॥८४॥ 

इमशान भूमि में गमन करने पर विद्वान्‌ पुरुष को सवस्त्र स्वान करना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, 
साधु, सभ्य एवं महात्मा ॥5५४॥ 

हे पुत्र |! गुरुजन, पत्तिव्रता स्त्री, यज्ञ करने वाला, तपस्वी, इन सबकी परिहास और निन्‍्दा (कभी) 
नही करनी चाहिए ॥८६॥ 


ओर यदि अविनीत मनुष्य इनकी निन्‍्दा करे तो उसे कभी नहीं सुनना चाहिए | बुद्धिम,न्‌ को देवता 
पित्तर और अतिथि की क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिए ॥८७॥ 


तथा अपनी शक्ति के अनुसार आलस्य रहित होकर, स्वाध्याय भी करना चाहिए । अपने से उत्कृष्ट 
अथवा अपकृष्ठ व्यक्ति की शब्या पर भी नहीं बैठना चाहिए ॥८८॥ 

और न अमंगल्य वेप घारण करना और न अमंगल्य वाणी को बोलना चाहिए । श्वेत वस्त्र और रवेत 
पुष्प से विभूषित होकर ही रहना चाहिए ॥८९॥ 

चुद्धिमान्‌ व्यक्ति को उद्धृत, उन्मत्त, मूर्ख अविनीत, दुष्चरित, चौर्यादि दोषों से दूषित व्यक्तियों के 
साथ मैत्री नहीं करनी चाहिए ॥8 ०॥ रा मा ; 

ओर अधिक व्ययी, लालची, शत्र्‌ , व्यभिचारिणी, हीन और वन्धकों के स्वामी, असत्यवादी, क्र 
आदि मनुष्यों के साथ भी न तो कभी बैठना चाहिए गौर न कभी मैत्री ही करनी चाहिए ॥& १॥ 


तथा नीच आशय, निन्दित, सर्देव शंकालु आदि मनुष्यों के साथ, दैवपरायण वुद्धिमान्‌- व्यदित को 
मित्रता नही करनी चाहिए ॥६२॥ 


सज्जनों के साथ, संदाचार का आचरण करने वाले, वुद्धिमान्‌ पिशुनता रहित, शक्तिशाली, कार्यों में 
परिश्रमी व्यक्तियों के साथ ही सदैव मित्रता करती चाहिए ॥॥ध्शा 


एकत्रिशोडष्थाख: [२२१ 


वेदबिद्यान्रतस्नातै: सहासीत सदा बुध:। सुहृददीक्षित-भूपाल-स्नातकश्वशुर: सह ॥। 
. * ऋत्विगादीन षड्डर्घाहनिर्जयेच्च गृहागतान्‌ ६४ * 
_यथां विभवत: पुत्र ह्विजान्‌ संवत्सरोषितान्‌ ।- अचेयेन्मधुपर्कण, यथाकालमतन्द्रित: ६५ 
तिष्ठेच्च शासने तेषां श्रेयस्कामो ट्विजोत्तम:। न च तान्‌ विवदेद्धीमानाक्रृष्टश्चापि ते: सदा ॥६६ 
सम्यग गृहार्चन॑ कृत्वा यथास्थानमनुक्रमात्‌। संपूजयेत्‌ ततो वरक्धि दद्याच्चेवाहुती: ऋ्रमात्‌ ॥६७ 
प्रथमां ब्रह्मणे दद्यात्‌ प्रजानां पतये ततः । तृतीयां चेब गुह्य भ्यः कश्यपाय तथा. पराम्‌ ॥&६८ 
ततोड्नमतये दत्त्वा दद्याद गृहबलि ततः । पूर्व ख्यातो मया यस्ते नित्यकर्मेक्रियाविधि: ॥॥६& 
_चैश्वदेव॑तत:ः कुर्याद्‌ बलयस्तत्र मे शणु । यथास्थानविभाग तु देवानुद्दिश्य वे पृथक्‌ ॥॥१०० 
 पर्जेन्यादश्यों धरित््य च दह्याच्च मणिके त्रयम्‌ ।ततो धातुविद्यातुश्च ददच्चाद द्वारे गृहस्य तु ।। 
वायवे च प्रतिदिशं दिग्भ्य: प्राच्यादित: ऋ्रमात्‌ ॥१०१ 

हमणे चान्तरिक्षाय सूर्याय -च यथा -क्रमम्‌ । विश्वेभ्यरचेव देवेभ्यो विश्वभूतेभ्य एवं च ॥१०२ 
उषसे भूतपतये दद्याच्चोत्तरतस्तत:। स्वधा नम इत्युवत्वा पितृभ्यक््चापि दक्षिणे १०३ 





तथा विद्वान्‌ पुरुष सर्देव वेदज्ञ, विद्वान्‌, ब्रतपरायण और स्तातक पुरुष के साथ ही संगति करता है। 


सुहृदय, दीक्षित, भूपाल, स्वातक, इवसुर और ऋत्विक्‌ आदि ये छ: व्यक्ति घर पर आने पर पूजा के योग्य होते 
है ॥६४॥ 


हे पुत्र ! पूर्वोकत छः प्रकार के मनुष्यों के घर आने पर संवत्सर बीतने पर, अपने विभव (घन) के 
अनुसार यथा समय आलस्य रहित होकर, मधुपर्क के साथ पूजा करनी चाहिए॥ €श। .. , ., 

तथा अपने कल्याण के इच्छुक ब्राह्मण व्यवित को उनकी आज्ञा से ही बैठना चाहिए तथा बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति को इनके जाक्रृष्ट होने पर भी कमी इनके साथ विवाद नहीं करना चाहिए ॥६६॥ 


सम्यक्‌ प्रकार से गृह-पूजा करके, उसके बाद क्रम से यथा स्थाव अग्नि की पूजा करनी चाहिए, 
पुनः क्रमश: अरित में आहुति प्रदान करे ॥९ण॥ 


उनमें पहली भाहुत्ति ब्रह्म की और फिर प्रजापति को देनी चाहिए तथा गुह्मकों को तीसरी एवं 
कश्यप को चौथी आाहुति देती चाहिए ॥६५॥॥ ह 

फिर बनुप्ततति के. उद्देश्य से पंचमाहुति देकर पहले. तुमसे नित्य कम के विषय “में जिस प्रकार 
चतलाया है, तदनुसार ही इसके पश्चात्‌ भ्रृंह बलि देनी चाहिए ॥६९॥ 

फिर वद्व देवों की बलि का विधान करना चाहिए, उसे भी मुझसे सुनो। स्थान विभाग' के अनुसार 
देवताओं का नामोच्चारण करके पृथक्‌-पृथक्‌ बलि देनी चाहिए ॥१००॥ 

प्जेन्य, अन्त और पृथ्वी, पहले इन तीनों को वलि देनी चाहिए | उसके बाद घाता,' विधाता' और 


रा 7 को देनी चाहिए। पुनः वायु को और फिर पूर्वादि के क्रम से प्रत्येक दिशा को बलि देनी 
चाहिए ॥१०१॥ 


फिर कम से ब्रह्म 
देनी चाहिए) ॥१०२॥ 


'. और .उसके बाद उषा तथा भूंतपति के लिए “स्वधा नम? इस प्रकार क 
को दक्षिण में, १० ३॥॥ पे ड़ ड्‌ हकर उत्तर में और पित्तरों 


उस 
डे 04 


, अन्तरिक्ष और सूर्य के लिए तथा विश्वे देवगण, देवगण एवं विश्व भूतों को भी 


जा 
रू 


| 
जे 


श्रर॒ | मार्कण्डेय पुराण 


कृत्वापसवब्यं वायव्यां यक्ष्मे तत्तेति भाजनात्‌ । अन्नावशेपमिच्छन्‌ वे तोय॑ दद्याद्यथाविधि ॥१०४ 
ततोःत्नाग्रं समुद्धृत्य हल्तकारोपकल्पतम्‌ । यथाविधि यथान्याय॑ ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥१०५ 
कुर्यात्‌ कर्माणि तीर्थेन स्वेत रवेन यथाविधि। देवादीनां तथा कुर्याद्‌ ब्राह्म णाचमन क्रियाम्‌ ॥१०६ 
अंगुष्ठोत्तरतो रेखा पाणेया दक्षिणस्थ तु । एतद्‌ ब्राह्ममििति ख्यातं तीर्थमाचमनाय वे ॥१०७ 

तर्जन्यंगुष्ठयोरन्त: पैत्रं तीर्थमुदाह॒तम्‌ । पितृणां तैन तोयादि दद्यान्तान्दी मुखादते |१०८ 

अंगुल्यग्रे तथा देव तेन दिव्यक्रियाविधि: | तीर्थ कनिष्ठिकामूले कार्य तेत प्रजापते: ॥१०९६ 

एवमेशि: सदा तीर्थेदेवानां पितृभि: सह। सदा कार्याणि कुर्वीत नान्‍्यत्‌ तीर्थे न कहिचित्‌ ॥११० 
ब्राह्म णाचमनं शस्तं पित्र्यं पेत्रेण सव्वंदा । देवतीर्थेन देवानां प्राजापत्य॑ निजेन च ॥११९१ 
नान्‍दीमुखानां कुर्वीत प्राज: पिण्डोदकतक्रियाम्‌ | प्राजापत्येन तीर्थेव यच्च किचित्‌ प्रजापते: ॥११२ 
युगपज्जलमग्नि च॒ बिभृयान्त विचक्षण: । गरुरुदेवान्‌ प्रति तथा न च पादों प्रसारयेत्‌ ॥११३ 
नाचक्षीत धयन्तीं गां जल॑ नाउजजलिना पिवेत्‌ । शौचकालेषु सर्वेषु भुरुष्वल्पेषु वा पुनः ॥१ १४ 





पुनः अपसव्य करके, वायु कोण में 'यक्ष्म तत्ता इस मंत्र के साथ अन्न विज्लेप की कामना करके, 
विधि पूवंक जल दान करना चाहिए ॥१०था 


उसके बाद अन्न का भग्न भाग तोड़कर हन्तकार की कल्पना करके विधि विधान और न्याय के 
अनुसार ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए ॥१०५॥ 

पुनः स्वकीय तीर्थ योग में यथा विधि कार्यो को करे। देवादि के उद्देश्य से ब्राह्मतीर्थ के द्वारा 
क्रिया करती चाहिए ॥१०३॥ 

दाहिने हाथ से अग्ूठे को जो उत्तर दिशा की रेखा है तोर्थ के आचमन के लिए यही ब्राह्मतीर्थ 
कहलाती हैं ॥१०७॥ 

तजंनी और अंगूठा इन दोनों का मध्य ही पितृ तीर्थ कहा गया है। नान्‍दी मुख को छोड़कर अन्य 
समस्त क्रियाओ में पितरों को इसी (पितृ मुख) से जल देना चाहिए ॥१०८५॥ 

अंगुली के भग्र भाग में देव तीर्थ है अतः देव क्रिया विधि उसी के द्वारा सम्पन्न करनी चाहिए। 
कनिष्ठा के मूल में काय तीर्थ है, अतः प्रजापति का कार्य उसी के द्वारा सम्पन्त करना चाहिए ॥१०७॥ 

इस प्रकार इन तीर्थों के द्वारा सर्दंव पितरों के साथ देवताओं की क्रियाओं को करना चाहिए, कभी 
भी अन्य तीर्थों के द्वारा नही करनी चाहिए ॥११०।॥ 

ब्रह्म तीर्थ के द्वारा आचमन प्रशसनीय है तथा पितृ तीर्थ के द्वारा स्देव पितृ कार्य, देव तीथ॑ द्वारा 
देव कार्य और कार्य तीर्थ द्वारा प्रजापति का कार्य करना चाहिए ॥११श॥ 

जिस प्रकार प्रजापति तीथे के द्वारा प्रजापति के कार्य सम्पादित किये जाते है, उसी प्रकार विद्वान्‌ 
व्यक्ति (उसी के द्वारा) नानन्‍दी मुख की भी पिण्डोदक क्रिया सम्पत्त करे ॥११२॥ 

बुद्धिमानू को एक साथ जल और अग्नि को घारण नहीं करना चाहिए तथा गुरु और देव जनों की 
ओर भी कभी पैर नहीं फैलाने चाहियें ॥११शा। 


बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को न पूकारे और अंजलि के द्वारा जलपान ने करें। सभी प्रकार 
के शौच कार्यों मे थोड़ी हो या अधिक शीघ्रता करे ॥११४॥ 


द्वात्रिश्लोष्ष्यायः [ २२३ 


न विलम्बेत शौचार्थ न मुखेनानलं धमेत्‌ । तत्न पुत्र न वस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टयम्‌ ॥११५ 
ऋणप्रदाता वैद्यरच श्रोत्रिय: सजलानदी । जितामित्रो नूपो यत्र बलवान घमतत्पर: ॥११६ 
तत्न नित्य॑ बसेत्‌ प्राज्ञ: कुतः कुनपतः सुखम्‌ । यत्राप्रधृष्यों नूपतियंत्र सस्यवती मही ॥११७ 
पौरासु संयता यत्र सतत न्यायवरत्तिन: । यत्नामत्सरिणों लोकास्तत्न वास: सुखोदय: ॥११८ 
यस्मिन कृषोवला राष्ट्रे प्रायशों नातिभोगिन:। यत्रौषधान्यशेषाणि वसेत्‌ तत्र विचक्षण: ॥॥११६ 
तत्र पत्र न वस्तव्यं यत्रेतत्‌ जितयं सदा । जिगीषुः: पृववरश्च जनश्च सततोत्सव: ।॥१२० 
वसेन्नित्यं सुशीलेष सहवासिषु पण्डित: । इत्येतत्‌ कथितं पुत्र मया ते हितकाम्यया ॥१२१ 
इति श्रीमार्कंण्डेय महापुराणेड्लकरनुशासने सदाचारवर्णनं नाम एकत्रिशोष्ण्यायः । 





शौच कार्य में देर न करे तथा मुख के द्वारा अग्नि प्रज्वलित न करे और हे पुत्र! जहाँ इन चार 
वस्तुओं की स्थिति न हो वहाँ वास न करे ॥११५॥ 


ऋण देने वाला, वैद्य, श्रोत्रिय तथा जल युक्त नदी और जिस राज्य में शत्रुओं को जीतने वाला 
धर्मनिष्ठ बलवान राजा निवास करता हो ॥११६॥ 


वहाँ पर बुद्धिमान्‌ को नित्य ही मिवास करना चाहिए । क्योंकि दुष्ट राजा के राज्य में सुख कहाँ ? 
जिस राज्य का राजा दुद्धंपें और भूमि घान्यवतती है ॥११छा, 


जहाँ पर नगरवासी नियमों में तत्पर एवं नित्य मार्ग का अनुसरण करने वाले है और जहां सभी 
मनुष्य मात्सयं चिहीन है । वहाँ निवास करने से सुख की प्राप्ति होती है ॥११८॥ 


जिस राष्ट्र में कृषक प्रायः अति भोगी नही है और जहाँ सम्पूर्ण औषधियाँ उत्पन्न होती है, प्राज्ञ 
पुरुष को वहीं रहना चाहिए ॥११९॥ 


हे पुत्र ! जिस स्थान पर जिगीषु, पूर्व झन्न्‌ तथा सूदेव उत्सव करने वाला ये तीनों व्यक्ति हों, वहाँ 
पर कभी नहीं रहना चाहिए ॥१२०॥ 


वुद्धिमान्‌ को सर्देव सुशील सहयोगियों के मध्य रहना चाहिए । हे पुत्र ! मैने यह सब तुम्हारे हित की 
कामना से वर्णन किया है ॥१२१॥ ' 


इस प्रकार श्री सार्कण्डेय महापुराण सें अलर्कानुशासन में सदाचार वर्णन नामक इकत्तोसवाँ अध्याय समाप्त हुआ 


शक २: “रा 


द्ात्रिशों 5ध्यायः 


मदालसोवाच--- 


अतः पर श्णुष्व त्व॑ं वर्ज्यावर्ज्य प्रतिक्रियाम्‌। भोज्यमन्नं पर्युषितं स्नेहाव्तं चिरसम्भेतम्‌ ॥॥१ 
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सदालसा ते कहां--- 


अब तुम इसके बाद वर्ज्यावर्ज्य (द्रव्य की) प्रतिक्रिया का वर्णन सुनो, वासी अन्त और बहुत दिलों 
का इकट्ठा किया हुआ स्नेह द्रव्य (वैल का तला हुआ पदार्थ) ॥१॥ 


मार्कण्डेय प्राण 
श्श्४ड ] [कण्डेय पुराण 


अस्नेहाइचापि गोश्वुमयवरगों-रसविक्रिया:। शशक:ः कच्छपो गोधाश्वावित्‌ खद्धभी&थ पुत्रक ॥२ 
भक्ष्या छो ते तथा वज्यां ग्राम-शुकर कुक्कुटो । पितृदेवादिशेषज्च श्राद्धे ब्रनाह्मणकाम्यया ॥३ 
प्रोक्षितं चौषधार्थ च खादन्‌ मांस न दुष्यति । शद्भाश्मस्वणरूप्याणां रज्जूनामथ वाससाम्‌ ॥४ 
शाक-मूल-फलानां च तथा विदलचर्मणाम्‌ । मणि-वज्र-प्रवालानां तथा मुवताफलस्य चे ॥५ 
गात्राणां च मनुष्थाणामग्बुन। शौचमिष्यते । पात्राणां चमसानां च वारिणा शुद्धिरिप्यते ॥६ 
ताम्राय: कांस्यरेत्यानां तपुष: सीसकस्य च । शौच यथार्थ कर्तंव्यं क्षाराम्लोदक वारिणा ॥७ 
तथायसानां तोयेन ग्राव्ण: संघर्षणेन च । सस्नेहानां च भाण्डानां शुद्धिरुष्णेत वारिणा ॥८ 
शर्पधानन्‍्याजिनानां च मुशलोलूखलस्य च | संहतानां च वस्त्राणां प्रोक्षणात्‌ संचयस्य-च ।।६ 
वल्कलानामशेषाणामम्बुमच्छोचमिष्यते । तृणकाष्ठौषवीनां च प्रोक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥१० 
आविकानां समस्तानां केशाना चापि मेध्यता । सिद्धार्थकानां कल्केन तिलकल्केन वा पुनः ॥११ 
साम्बुना तात भवति उपघातवतां सदा । तथा कार्पासिकानां च विशुद्धिजलभस्मना ॥ 
नागदन्तास्थिशज्भाणां तत्क्षणाच्छुद्धिरिष्यते। पुनः पाकेन भाण्डानां पा्थिवानां च मेध्यता.॥१३ 





तथा घी रहित, गेहूं और जो से निर्मित पदार्थ तथा दुघ की विक्रिया (फटा दूध) का भोजन नहीं 
करना चाहिए। खरगोश, कछुआ, गोंघा (गोह), शवावित (सेही), गेंडा, हे पुत्र ! (श्राद्ध कर्ता) इन सब जीवों का 
माँस खा सकता है किन्तु गांव के सूअर और मुर्गा इन दोनो के मांस अभक्ष्य हैं। श्राद्ध में पितृ देव आदि का जो 
अवशिष्ट अन्न बचता है, वह ब्राह्मणों के लिए होता है ॥२-३॥ | 

तथा (यज्ञादि मे) प्रोक्षित और औौपध के लिए लाये हुए मांस को खाने से दोष नहीं लगता ॥ शंख, 
पाषाण, स्वर्ण, चादी, रस्पी तथा वस्त्र, शाक, मूल, फल, विदल, अन्न, चर्म, मणि, हीरा, मूंगा, मोती ॥४-५॥ 

और मनुष्यों के शरीर, ये सब जल में धुलने से पवित्र होते है। पात्नों एवं चमसों की जल मे - घुलने 
से श॒द्धि हो जाती है ॥8॥. . 

तांबा, काँसा, राँगा, सीसा, इन सबकी क्षार युक्त तथा अम्ल-युक्‍त जल के द्वारा यथार्थ रूप-से शुद्धि 
करनी चाहिए ॥७॥। 

जल के द्वारा लोहयुक्त पदार्थ की, घपंण ढरा पाषाण की और गर्म जल से घृतयुकत पदार्थों की 
शुद्धि करनी चाहिए ॥5॥। 

छाज, धान्य, मृगचर्म, मूसल, ओखली और गन्‍्दा वस्त्र ये सब वस्तुएँ जल में प्रोक्षण (घोने) से शुद्ध 
होती है।॥6॥ 

सम्पूर्ण वल्कल और मिट्टी भी जल के संयोग से शुद्ध होती है। तृण, काष्ठ और जौषधि ये सभी 
(जल के) प्रोक्षण से ही शूद्ध होती हैं ॥१०॥। 

भेड़ के बालो से बने हुए, सभी वस्त्र तथा केश इनके दूषित होने पर जल युक्त सरसों के कल्क अथवा 
तिल कलक के द्वारा शुद्धि होती है ॥१श॥। है 

है वत्स ! इन सबके अशुद्ध होने पर, जल के द्वारा ही स्देव शुद्ध हो जाती है तथा कपास ह्वारा' 
निर्मित वस्तुओं की शुद्धि जल-भौर भस्म के द्वारा- होती है ॥१९॥ , , , . , 

हाथी दांत और उसकी हड्डी, सींग, इनकी उसी क्षण उसी प्रकार शुद्धि. होती है |- मिट्टी के पात्र पुन३. 
पकाने से छाद्ध होते हैं ॥१३॥ 


द्वात्रिशोष्प्याय: ' ह [2 


शुचिर्भक्षकारुहस्तै: पण्यं यक्च प्रसारितम्‌ ।: योषिन्मुख बालमुखमात्मवृद्धमुख तथा ॥१४ 
रथ्यागतमविज्ञातं दासवर्गादिनाहतम्‌-। वाक्‌  प्रशस्तं 'चिंरातीतमनेकान्तरितं लघु ॥१४ 
अतिप्रभूतं बालं च वृद्धातुरविचेष्टितम्‌ । कर्मान्‍्ताज्ारंशालाश्च स्तनन्धर्य सुता: स्त्रियः ॥१६ 
अभ्यस्य च तथा वाचः खवन्त्योड्नन्धबुद्बुदा: । भूमिविशुध्यते कालाद दाहमार्जन गोक्रमे: ॥१७ 
लेपादुल्लेखनात्‌ सेकाछ वेश्म संमाज़ेनार्जनात्‌ । केशकीटावपस्तेड्स्ने गोन्नाते मंक्षिकान्विते ॥।१८ 
मृदम्बुभस्मना तात प्रोक्षितव्यं- विशुद्धये। औदुम्बराणामस्लेन क्षांरेण अपुसीसयो:॥॥१६ - 
भस्मास्बुभिश्च कांस्यानां शुद्धि: प्लावोद्रवस्थ च। अमेध्यक्तस्य पमृत्तो यैगेन्धापहरणेन च ॥॥२० 
अच्येषां चैव तद्द्रव्यैवर्णगन्धापहारत: । चाण्डालैरंत्यजेश्चैव ' म्लेच्छेरस्पृश्य जांतिभि: ।२१ 
स्पृष्टमक्षालितं धान्यंमन्ह सर्वकरमेंणि । द्रोणादधस्तु अयद्धान्यं तस्यायं विधिरुच्यतें ॥॥२२ 
रेणादूर्ध्व तु यद्धान्य॑ प्रोक्षणादेव शुध्यति । रथ्यासुं पतितं .धान्य॑ रुष्ट्वा यत्नेन वन्दयेत्‌ ॥२३ 
उद्धृत्य मुर्ध्ना चाददाल्लक्ष्मीनंश्यति चान्यथा। शुत्रिगोतृष्तिक्त्‌ तोय॑ प्रकृतिस्थ॑ं महीगतम्‌ ॥॥२४ 
भिक्षा में प्राप्त चस्तु, शिल्पकार का हाथ और बाजार से आयी वस्तु, स्त्री का मुख, अपना मुख और वृद्ध 

पुरुष का सुख, स्वयं ही पचित्र होते है ॥१४॥ 

मार्ग में आता हुआ, अविज्ञात तथा दास वर्ग के द्वारा लाया हुआ, -चिरातीत,- अनेक : बाधाओं से 
युक्त और लघुजन, वचन मात्र से ही शुद्ध हो जाता है ॥१५॥ 

संख्यक, बालक, वृद्ध, आतुर द्वारा किया कर्म, ये -भी, स्वभावतः शुद्ध है। कर्म समापनोपरान्त की 
अंगारशाला तथा वे स्त्रियाँ जिनका बालक स्तन नहीं छोड़ता ॥१६॥ 

तथा गन्ध रहित, वुलबुलों से रहित और ख्रोत से उत्पन्न जल भी स्वत्त: विशृद्ध हैं। काल से, जलाने ' 
से, बुहारने से तथा गौ के विचरण से भूमि शुद्ध हो जाती है ॥१७॥ 

लीपने से, खुरचने से, जल छिड़कने से और मार्जन तथा अचेन से घर की शुद्धि करनी चाहिए, केश, 


कीट युक्त, गौ के सूंघे हुए पदार्थ और मक्षिका युक्त पदार्थों की शुद्धि मत्तिका से तथा भस्म 'के प्रोक्षण से करनी 
चाहिए ॥ १ ८ा। | 


गूलर के काष्ठ से बने, (ओदुम्बर) की अम्ल से तथा रांग और सीसे की क्षार से, कांसे की भस्म से 
और जल के द्वारा शुद्धि करनी चाहिए । जो पदाये अमेध्य वस्तु से लगा हुआ हो, मिट्टी और जल के द्वारा 
उसकी गन्द दूर करने से ॥१६-२०॥ 


तथा उस द्रव्य से बने अन्य पदार्थों की वर्ण और गन्ध. को दर करने से वह शुद्ध होता है। चाण्डाल, 
अन्त्यज, म्लेच्छ तथा छूने के अयोग्य जातियों द्वारा ॥२१॥ 


स्पर्श किया अथवा घोया हुआ (घान्य) सभी कार्यो मे अयोग्य होता है, तथा जो घान्‍्य एक द्रोण से 

कम होता है, उसकी ही यह विधि फही गयी है ॥२२॥| 
* जो धान्य एक द्रोण परिमाण से अधिक होता है, 
धान्‍्य को देखकर यत्नपूर्वक प्रणाम करना चाहिए ॥२३॥ 


और उठाकर सिर पर घारण करना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। गो की ज़ुप्ति करते 
योग्य और स्वभाव से ही पृथ्वी में स्थित जल भी पवित्र होता है ॥२४॥ 


वह प्रोक्षण से ही शुद्ध होता है।-मार्ग में पड़े हुए | 


न 
४ 
डी 
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तथा मांस च चंडालक्रव्यादादि निपातितम्‌ । रथ्यागतं च चेलादि तात वाताच्छुचिस्मृतम्‌ ॥२५ 
गजो5ग्निरइ्वों गाइछायारइ्मय: पवनो मही । विप्रषो मक्षिकाद्याइच दुष्ट्सड्भाददोपषिण: ॥२६ 
अजाइवौ मुखतो मेध्यौ नगोवेत्सस्य चाननम्‌ । मातु: प्रख्वर्ण मेध्यं शकुनि:ः फलपातने ॥॥२७ 
आसन शयन यान॑ नाव: पथि तृणानि. च । सोमसूर्याशुपवर्न: शुध्यन्ते तानि पष्यवत्त्‌ ॥२८ 
रथ्या प्रसपंणे स्ताने क्षुतपानान्त कर्मसु । आचामेत यथान्यायं वासो विपरिधाय च ॥२६ 
स्पृष्टानामप्यसंस्पश्ये विरथ्या कर्दमांभसाम्‌ । पववेष्ट 'रचितानां च मेध्यता वायुसंगमात्‌ ३० 
प्रभूतोपहतादन्नादग्रमुद्धुत्य संत्यजेत्‌ । शेषस्थ प्रोक्षणं कुर्यादाचम्याडद्विस्तथा मृदा: ॥३ 
उपवासस्विरात्र तु दुष्टभक्ष्याशिनों भवेत्‌ । अनज्ञाते ज्ञानपूर्व तु तहोपोपशमेन तु ॥३२ 
उदक्याइ्वश्यृंगालादीन्‌ सूर्तिकान्त्यावसायिन:। स्पृष्ट्वा स्तायीत शौचार्थ तथव मृतहारिण: ॥३३ 
- नार॑ स्पृष्ट्वास्थिंसस्नेहं स्नातः शुध्याति मानव: । 
हक आचर्म्यैंव तु: तिःस्नेह गामालमभ्याकंमीक्ष्य वा ३२४ 
न लंघयेत्‌ तथैवासुक्ष्ठीवनोदह्वर्तेनानि च । नोद्यानादौ विकालेषु प्राजस्तिष्ठेत्‌ कदाचन ॥३५ 





चाण्डाल और ऋव्यादि के द्वारा मारे हुए जीवों का मांस भी शुद्ध होता है। है वत्स ? मार्ग में पड़े 
हुए पुराने वस्त्र वायु के द्वारा ही शुद्ध हो जाते है ॥२५॥॥ | 

हाथी, अग्नि, अश्व, गौ, छाया (सूर्य आदि की) किरणें, वायु पृथ्वी, जल की वूर्दे, मक्खी आदि 
दुष्ट वस्तुओं के सन्दर्भ से भी दूषित नहीं होती ॥२६॥ 


बकरी और अश्व का मुख पवित्र है और गोवत्स (बछुड़े) करा मुख अपविश्र है। भौर फल गिराने 
वाला पक्षी भी शुद्ध होता है ॥२७॥ 


आसन, शय्या, यान, नौका, मार्ग में स्थित तृण, चण्ड और सूर्य की किरणें ये सब वायु के स्पर्श से 
ही बाजार के पदार्थों के समान शुद्ध हैं ॥२०॥। 


मार्ग में परिभ्रमण, स्नान, छींक, पान और मल, मृत्र के विसर्जनादि कार्यों के पश्चात्‌ तथा वस्त्र 
बदलने के बाद यथाविधि आचमन करना चाहिए ॥२६॥ 


मार्ग की कीचड़, जल, ईंट भौर कीचड़ भादि से लिप्त हुए पदार्थ इनके संसर्ग दोष से दूषित होने पर 
भी वायु के स्पर्श से ही शुद्ध हो जाते है ॥३०॥॥ | 

अत्यधिक अन्न के दूषित होने पर उसके अग्र भाग से थोड़ा सा अन्त उठाकर (त्याग देना चाहिए). 
ओर बचे हुए अन्त का आचमन करके जल तथा मिट्टी से प्रोक्षण करना चाहिए ॥३१॥ 

अनजाने में दुष्ट अन्न का भक्षण करने पर तीन रात्रि पर्यन्त उपवास करे किन्तु जान बूझकर दुष्ट, 
अन्न खाने से विधि विधान के अनुसार उसके दोष की शान्ति करनी चाहिए ॥३२।॥। 


ऋतुमती स्त्री, कुत्ता, गीदड़ आदि तथा सूतिका, चाण्डाल और छाव को ले.जाने वाला इनके स्पर्श . 
होने पर शुद्धि के लिए, मनुष्य को स्नान करना चाहिए ॥३३॥ 


स्नेह युक्त मनुष्य की हड्डी के स्पर्श से मनुष्य स्नान करके ही शुद्ध होता है तथा स्नेह रहित अस्थि 
स्पर्श करने पर आचमन करके गो स्पर्श अथवा सूर्य के दर्शन से ही शुद्ध हो जाता है ॥३४॥ 


उसी प्रकार रुधिर, खखार और उबटन का उल्लंघन वही करना चाहिए तथा बुद्धिमान व्यक्ति को ; 
कभी भी असमय में उद्यान में नहीं रुकना चाहिए ॥३५॥॥ 


द्वातरिशोष्घ्याय: [.. न 


न चालपेज्जनद्विष्टां वीरहीनां तथा स्त्रियम्‌ । 
गृहादुच्छिष्टविण्मूत्रपादाम्भांसि क्षिपेद्‌ बहि: ॥३६ 

- पञ्चपिण्डाननुद्धृत्य न स्तायात्‌ परवारिणा | स्नायीत देवखातेषु गंगा-हृद-सरित्सु च ॥३७ 
देवता-पितृ-सच्छास्त्र-यज्ञ-मन्त्रादिं-निन्‍्दकै: । कृत्वा तु स्पर्शनालापं शुध्येताकाविलोकनात्‌ ॥।३८ 
अवलोक्य तथोदवयामन्त्यजं- पतितं शवम्‌ ) 'विधमिसूतिकांषण्ढ विवस्रान्त्यावसायिन: ॥३९ 
'मृतनिर्यातकाश्चैव - -परदाररताइच ये। एंतदेव हि. कतेव्यं प्राज्ं: शोधनमात्मन्‌: ॥४० 
अभोज्य सूतिक षंष्डमार्जाराखुइ्वकुंक्कुटान ।. पतिताविंद्ध चण्डाल भृतहारांश्च धर्मवित्‌ ॥४१ 
संस्पृरंय शोध्यंते स्नानादुदक्याग्रामसूकरों ॥ - तद्च्च सूतिका शौचंदूषितों पुरुषावरषि ॥४२ 
अतः परं ज्युणघ्व त्वं स्त्रीधर्मान्नन विस्तरात्‌ । उदुंबरे बसे न्वित्य॑ भवानी सर्वेदेवता ॥४३ 
तत: सा प्रत्यहं पूज्यां गनध-पृष्पाक्षतादिभि:॥ अशुन्या देहली कार्या प्रात: काले विशेषतः ॥४४ 
यस्य शून्या भवेत्‌ सो तु शून्यं तस्य कुल भवेत्‌। पादस्य स्पर्शनं तन्र असम्पूज्य च लंघनम्‌ ॥४५ 
कुर्बन नरकमाप्नोति तस्मात्‌ तत्‌ परिवजयेत्‌। प्रातः काले स्त्रिया कार्य गोमयेनानुलेपनम्‌ ॥।४६ 


मनुष्य को निन्दित, अवीर तथा हीन स्त्री के साथ कभी बात नहीं करनी चाहिए । उच्छिष्ट, मल 
मूत्र, पैरों का घोया हुआ जल, घर से बाहर फंकना चाहिए ॥३६॥ 
| पंच पिण्ड उद्धार (निकाले बिना) जल में स्तान नहीं करता चाहिए । देव खात्त, गंगा, तालाब और 
नदी इत्यादि में स्नान करना चाहिए ॥३७॥ 
जो व्यक्ति देव, पितर, श्रेष्ठ शास्त्र, यज्ञ, मंत्र, इत्यादि की निन्‍दा करते हैं, उनके साथ वार्तालाप 
अथवा स्पर्श करने पर सूर्य दर्शन से (व्यक्ति) शुद्ध होता है ॥३५॥ 
तुमती स्त्री, अ त्यज (चाण्डाल), पतिता, शव, विधर्मी, नव प्रसूता, नपुसक, विवस्र पुरुष अन्त्या- 
वसायी, शव को ले जाने वाला तथा जो परस्त्री गमन करने वाले है, इन सबके दर्शन करने पर बुद्धिमान व्यक्ति 
को (सूर्य दर्शन से) अपने को शुद्ध कर लेना चाहिए ॥३६-४०॥ 
अभक्ष्य, नव प्रसूता स्त्री, नपु सक, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित, आविद्ध (माता पिता द्वारा 
व्यक्त), चाण्डाल, मृत व्यक्ति (शव) को ले जाने वाला ॥४१॥ 


रजस्वला स्त्री, ग्रास्य सूअर तथा सूतिका और शौच से दूषित व्यक्ति इन सबका स्पर्श करते पर 
धर्म विद व्यक्ति स्वान से ही शुद्ध होता है ॥४२॥ 


(अब इसके बाद तुम विस्तार के साथ स्त्री घर्म सुनो) भवानी तथा सभी देवता नित्य ही गलर में 
निवास करते हैं ॥४३॥। 


इसलिए गंध, पुष्प और अक्षत आदि से उनका प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। विज्ञेष रूप से प्रातः 
काल (घर की) देहली शून्य नहीं रखनी चाहिए ॥४४ा। 


जिसकी वह (देहली) शून्य हो जाती है, उसका कुल ही (नष्ट) हो जाता है। उसका पैर से स्पर्श 
और बिना पूर्ज लंघन ॥४५॥ 


करने से वह नरक को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए । प्रात: काल में स्थियों का 
कार्य गोबर से घर लीपना है ॥४६॥ 
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प्रत्यह॑ सदने तस्मान्नैव दुःखानि पश्यति । स्पृशन्ति रश्मयो यस्य गृह सम्मार्जनाइते ॥४७ 
भवन्ति विमुखास्तस्य पितरो देवमातर: | निशाया: पर्चिमे यामे धान्‍्यसंस्करणादिकम्‌ ॥४८ 
कुरुते या तु मोहेन वन्ध्या. जन्मनि जन्मनि। सन्ध्याकाले तु सम्प्राप्ते मार्ज॑न॑ न करोति या ॥४६ 
भत हीना. भवेत्‌ सा तु निःस्वा जन्मनि जन्मनि । 
>- अकृत- स्वस्तिकां यातु कामलिप्तां च. मेदिनीम्‌ ॥५० । 
तस्या: स्त्रिया विनश्यन्ति वित्तमायुर्यशस्तथा। मार्जनी चुल्लिकाष्ठीवद्धपदश्चोपल तथा ॥५१ 
नात्रसेदंत्रिणा .जातु पुत॒दारधनक्षयात्‌. । उलूखलं च मूसलं वृथा चेव तु घर्षणम्‌ ॥५२ 
'पदाक्रमणात्‌ पापीयान्नाप्नोत्येवोत्तमां गतिम्‌ । भिन्नासनं योगपट्ट - तथैव मृगचर्म च ॥५३ 
कृष्णाविक तथा तात वर्जयेत्‌ पुत्रवाच्‌ गृही। दक्षिणा भिमुखो यस्तु विदिक संमुख एवं च | ५४ 
केशान्‌ संस्कुरुते मर्त्यो-धन्तताशं च विन्दति। अनूढस्तु न कुर्वीत भुवत्वा दन्‍त विशोधनम्‌ ॥५५ 
पादुकारोहणं जैव तिलेदइचापि.सतर्पणम्‌ । न जीवत्‌ पितृकः कुर्यादर्धकक्षोत्त रीयकर्म्‌ ॥५६ 
दर्श श्राद्ध न कुर्वीत दर्शस्तानं कथञडूचन। पादुकारोहणं चैव योगपट्टकमेव च | ,५७ 





प्रतिदिन ऐसा न करने से घर में दुंःख के दर्शन नहीं होते, संमार्जन (बुहारी) के बिना जिसके घर 
में सूय॑ की किरणें पड़ती हैं ॥४७॥। 

उससे देव, पितर और मातृगण विमुख हो जाते है। रात्रि के पिछले प्रहर में जो घान्य आदि का 
संस्कार (पिछोड़ना) करती है ॥४८॥। 
हि मोह (अज्ञान) के कारण वह जन्म-जन्म में बाँझ होती है तथा जो स्त्री सन्ध्या होने पर घर का 
समाजन (बुहारी) नहीं करती ॥४६९॥ 

. वह जन्म-जन्म में पति और घन से हीन होती है तथा जो मनुष्य लिपी हुई भूमि में स्वस्ति वाचन 

नही करता है ॥५०॥ 

उसकी स्त्री, घन, आयु और यश का विनाश हो जाता है | बुहारी, चूल्हा और सिलबद्टे को ॥५१॥ 

कभी पैर के द्वारा नहीं सरकाना चाहिए (लांघना नहीं चाहिए) ऐसा करने पर पुत्र, स्त्री और घन 
नष्ट होता है। इसी प्रकार मूसल के व्यर्थ घषेण से ॥५२॥ _ 

और पैरों से ठोकर मारने से मनुष्य पापी होकर उत्तम गति को प्राप्त नहीं होता तथा हे पत्र ! 
दूहे आसन, योगपदट्ठ और काले कम्बल तथा मगचर्म॑, 

पुत्रवान्‌ व्यक्ति को इन सब वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तंथा जो पुरुष दक्षिण की ओर 
अथवा विदिशाओं की ओर मुख करके ॥५३-५४।॥ 

बालों को सर्वारता है, वह घन के,नाश को प्राप्त करता है। अविवाहित को भोजन खाकर दांत 
नहीं कुरेदने चाहियें ॥५४॥ 

तथा जिसका पिता जीवित हो वह खड़ाऊँ पर चढ़ना, तिलों से तर्पण तथा ,आधी -घोती सिर पर 
भोढ़ना इत्यादि कम ने करे ॥५६॥ 


तथा वह व्यक्ति कभी अमावस्या में श्राद्ध और अमाबस्या-में स्तान ते करे तथा ने ही योग पदट 
तथा खड़ाऊं पर आरोहण करे ॥श्छा 


२२६ 
दानतिशोध्ण्याय: [ 


न जीवत्पितुक: कुर्याद्‌ गया श्राद्ध तथैव च । दीपभाण्डमयीच्छाया बिभीत ककुरंटजा ॥५८ 
वर्जेनीया सदा पुत्र यदि जीवितुमिच्छसि । अधो वस्त्रेण यो वायुं कुरुते शिरसि द्विज ॥। 
स्थालेन चर्मशुर्पाभ्यां सुकृतं तस्यों नरयति ।५६ जा 


-  जेलक उदााच--' 


भवत्या कीरतिता भोज्या य एते सूंतिकादय:। अमीषां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतो लक्षणानि ह ६० 
सदालतोवाच--- , 


ब्राह्मणी ब्राह्मणस्येह यावरोधत्वमागता । तावुभी सूतिकेत्युक्ती तयोरन्न विगहितम्‌ ॥६१ 
न जुहोत्युचिते काले नाइनाति न ददाति च.। पितृ-देवाचनाद्धीन: षण्ढड: स परिगीयते ॥६२ 
दम्भार्थे यजते यश्च तप्यते च तपस्तथा । न पराथ्थ मिहेत्युक्त: स मार्जार: स्मृतों बुधेः॥६३ 
_विभवे सति नैवात्ति न ददाति जुहोति च । तमाहुराखु तस्यान्न भुक्त्वा कृछे ण शुद्धति ॥६४ 
सभा गतानां मर्त्यानां- पक्षपातं समाश्रयेत्‌ । तमाहुः कुक्कुट देवास्तस्थाप्यन्नं विगहितम्‌ ॥॥६४५ 
स्व॑धर्म-यः समुच्छिय परधर्म, समाश्रयेत्‌ । अनापदि स विद्वच्धि: पतितः परिकीर्तित: ॥६६ 
'देवत्यागी ग्रुरुत्यागी .ग्रुस्पत्न्युज्ञकस्तथा, । गो-ब्राह्मण-स्त्रीवर्ध-कदपविद्धं: प्चक्षते ॥६७ 





.... तथा जिसका पिता जीवित है वह, गया श्राद्ध. भी न करे | तथा है पु ! यदि जीवित रहना चाहते 
हो तो दीपक की, बहेड़े की, कुरर की छाया का सदा परित्याग करो तथा जो द्विज धोती से, थाली, चमे अथवा' 
छाज से सिर की हवा करते हैं, उनका पुण्य नष्ट हो जाता है ॥५८-५६॥ 
अलक॑ बोला-- ४६३ व5- 
तुमने जो ये सूत्तिका आदि भोज्य कहे है, अब मै आपसे इनके यथार्थ लक्षण सुनना चाहता हूं ॥६०॥ 
सदतलसा ने कहा -- | 

. ' ' जो ब्राह्मणी ब्राह्मण की (स्त्री) है अथवा उसके अवरोध मे आ गया है ॥ वे दोनों ही सूत्तिका कहे गये 
हैं भौर उन दोनों का अन्न निन्‍्दनीय है ॥६१॥ 


जो पुरुष समय पर न हवन करता है तथा न भोजन और न दांन ही करता तथा कराता है तथा 
- जो पितृ और दंव पूजा विहीन है, वह षण्ड कहा जाता है ॥६२॥ 
जो मनुष्य दम्भ के लिए, यजन अथवा तप करता है। वह प्रमारथे नहीं कहा जाता, उसे बुद्धिमानों 
में मार्जार कहा है ॥६३॥ 


ऐश्वर्य होने पर भी जो न खाता है न देता है और न हवन करता है। उसे चूहा कहा जांता है, 
उसका भअस्न खाने से मनुष्य कठिनाई से (व्रत करने से शुद्ध होता है ॥हथ४॥ 


जो मनुष्य सभा में आये हुए, मनुष्यों का पक्षपात कराता है। उसको देवता कुक्कुट कहते हैं। उसका 
भी अन्न खाना गहित है ॥६५॥ 


जो आपत्ति के बिना अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को ग्रहण करता है, वह विद्वानों के ,हारा 
- पतित कहा गया है ॥६६॥ 


है 


तथा देव, गुरु, पत्नी का त्याग करने वाला तथा गौ ब्राह्मण और स्त्री का वध करने वाला, भ्पविद्ध 
कहलाता है ॥६७॥। ये 
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येषां कुले न वेदो5स्ति न शास्त्र नव च ब्रतम्‌ | 

ते नग्ना: कीतिता: सब्ड्रिस्तेषामन्नं विगहितम्‌ ॥६८ 
आशाकत्तु स्त्वदाता च दातुरुच प्रतिषेधघक:। शरणागतं यस्त्यजति स चाण्डालों नराधम: ॥६६ 
यो बान्धवे: परित्यक्त: साधुभिव््राह्मणरपि। कुण्डाशी यश्च तस्यान्न॑ भुक्‍्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥७० 
यो नित्यकर्मणो हानि कुर्यान्नैमित्तिकस्य च । भुक्त्वान्न तस्य शुद्धय च त्रिरात्रो पोपितो नर: ॥७१ 
यस्य चानदिनं हानिग्म हे नित्यस्य कर्मण: । यरच ब्राह्मण सन्त्यक्त: किल्विषी स नराधम: ॥७२ 
नित्यस्य कर्मणो हार्नि न कुर्वीत्त कदाचन । तस्य त्वकरणे बन्ब: केवल मृतजन्मसु ॥७३ 
दशाह ब्राह्मणस्तिष्ठेद दानहोमादि वर्जित: । क्षत्रियों द्वादशाहू च वेश्यो मासाउंमेव च ।॥७४ 
शुद्रस्तु मासमासीत नित्यकर्मविवर्जित:। रोगगृहादिविधिना नित्यकर्मविधिच्युत: ॥७४ 
पादकृच्छ. ततः इत्वा गां दत्त्वा शुद्धिमाप्नुयात्‌ । तत: परं निज कर्म कुर्यु: सर्वे यथोदितम्‌' ।॥७६ 
प्रेताय सलिल॑ देयं बहिर्गेहाच्च गोनिके: । प्रथमेजक्लि तृतीये वा सप्तमे नवमे तथा ॥७७ 
भस्मास्थिचयन कार्य चतुर्थे गौत्रिकेदिने । ऊध्वं संचयंनात्‌ तेषामज्भस्प्शों विधीयते ७८ 


जिनके कुलों में वेद, शास्त्र और ब्रत नहीं है सज्जनों के द्वारा वे नग्न कहे गये हैं। उनका अन्न 
भी गहित होता है ॥६५॥ 


जो भाशावान्‌ को नहीं देता तथां देने वाले को रोकता है तथा शरणागत का त्याग करता है, वह 
नराधम चाण्डाल होता है ॥६९॥ 
0 जो बन्धु, साधु ओर ब्राह्मणों के द्वारा त्यागा ,गया है, वह जवर्णसंकर कुण्डाशी होता है। उसका 
मनन खाकर शुद्धि के लिए चान्द्रायण ब्रत करता चाहिए ॥७०॥ 


तथा जो नित्य प्रति नित्य नैमित्निक-कर्मों की हानि करता है। उसका अन्न खाकर शुद्धि के लिए 
तीन रात्रि तक ब्रत करना चाहिए ॥७१॥ 


जिसके घर में नित्यप्रति नित्य कर्मों की हानि होती है तथा जो ब्राह्मणों के द्वारा त्यागा हुआ है, 
वह पापी मनुष्यों मे अधम होता है ॥७२॥। 
मे इसलिए कभी .भी नित्य कर्मों की हानि नहीं करनी चाहिए | केवल किसी के मरने अथवा उत्पंन्‍्त 
होने पर ही उनके न करने से कोई दोष नहीं होता हैं ॥॥७३॥ 
(जन्म शौच और मरण ज्ौच में) ब्राह्मण दस दिन तक और क्षत्रिय वारह दिन तक तथा वैद्य 
पन्द्रह दिन तक दान होम आदि नित्य कर्मो के बिना रह सकता है ॥७डा।' ह 


शूद्र एक मास तक नित्य कर्मो से रहित होकर रह सकता है | रोग, ग्रह आदि की बाधा में नित्य 
कर्म विधियों में छुठ दी जाती है ॥७४५॥ 


उप्त (रोग ग्रहादि बाघा) में पाद क्ृच्छन्नत का अनुष्ठान करके गोदान शद्धि श्राप्त होती है और 
उसके बाद पूर्वोक्त सभी मिज कर्म करने चाहियें ॥७६॥ 

गत्रिकों के द्वारा घर से बाहर (मृत शरीर को जलाकर) प्रंत के लिए पहले, तीसरे, सातवें और 
नवें दिन जल दान करना चाहिए ॥७७॥ 


तथा चौथे दिन (मृत व्यक्ति) के गौत्रिकों द्वारा उसकी भस्म और अस्थि आदि का' संचयन कायें 
करना चाहिए। संचयन से बाद में उसका अंग स्पर्श करना चाहिए ॥७णा॥। 


द्ानिशोष्ष्यायः [ २३१ 


सोदकैस्तु क्रिया: सर्वा: कार्या: संचयनात्परम्‌। स्पर्श एवं स पिण्डानां मृताहनि तथो भयो: ।।७६ 
वृक्षाहि' गोदंष्ट्रिशस्त्रतोयोदबंधनवेहिनिषु ॥ विषप्रपातादिमृते प्रायो. - नाशकयोरपि ।।<० 
बाले देशान्तरस्थे च तेंथां प्रव्नजितेमुते । संद्य: शौचमथान्यैश्च' ज्यहमुक्तमशौचकंम्‌ ॥5१ 
वोध्व॑देहिक कार्य तु च कार्योदकर्क्रिया । गर्भखावे 'तदेवोवर्त पूर्णकालेन शुध्यंतिं ॥5८२ 
ब्राह्मणानामहों रात्रं क्षन्रियाणां दिनत्ेयम्‌। षड़ात्रमपि वैश्यानां शुद्राणां द्वदेशाहिनकंम्‌ .।।८३ 
सपिण्डानां सपिण्डस्तु मृतेउन्यस्मिन्‌ मृतो यंदिं । पूर्वशो चसमाख्याते: कार्या तस्य दिने: क्रिया ।। ८४ 
एप एवं विधिद ष्टो जन्मन्यपि हि सूतंकें.। सपिण्डानां सपिण्डेषु यथा वत्सोदकेषु च॑ ।।5४५,. 
जाते पुंत्रे पितु: स्नान स चेल तु विधीयते। मृते हि संवेबन्धूनामित्याह भगवान्‌ भृगु: ॥॥८६ 
तत्रापि यदि चांन्यस्मिञ्जाते जायेत चार्पर:। तेत्रापि शुद्धिरुद्धिष्टा पूर्व जन्मवतो दिने: ।॥८७ 
. दशद्वादशमासाडंमाससंख्येदिनेगंतै: । सवा: स्वो: केमक्रिया: कुर्यु: सर्वे वर्णा यथाविधि ॥८८ 
प्रेतमुद्िश्य कंत्तेव्येमेकोहिष्टं तत: परम्‌ । सपिण्डीकरणं चैव' कार्यमावत्सरान्नरै: ॥८६ 


तथा (अस्थि) संचयन के परचात्‌ गौत्रिक पुरुष को उसकी उदक दान संहित सभी क्रियाएँ करनी 
चांहिएँ तथा मृत दिवस मे पिण्ड सहित उन दोनों का स्पर्श करना चाहिए ॥७६॥ ! 

वृक्ष, सपे, गो, दंष्ट्रि, शस्त्र, जल, वध स्थान, अग्ति, विष और पव॑त' से गिरने, प्रायोप्वेशन और 
और अनशन इत्यादि में मृत्यु होने से सगौश्रिक का एक दिन अज्यौच होता है ॥८०॥ 


बालक, परदेश में रहने वाला, सन्‍्यासी की मृत्यु होने पर, तत्काल शौच होता है। अच्यो ने (उस 
स्थिति में) तीन रात्रि का अज्यौच कहा है ॥5१॥ 


इनकी औष्वर्देहिक एवं उदक दानादि क्ियाएँ नही करनी चाहिये । गर्भपात में भी ऐसा ही कहा 
गया है । (इन सबकी) पूर्ण काल में शुद्ध होती है ॥८२॥। 


ब्राह्मणों की (यहाँ गर्भपात मे) एक दिन-रात, क्षद्रिय' की तीन दिन, वेश्यों को छ: दिन और बाद्रों 
की बारह दिन में शुद्धि होती है ॥८३॥ 


एक पुरुष के मरने पर उसके अशौच में अन्य किसी सपिण्ड को भृत्यु होने पर प्रथम पुरुष के मृत्यु 
दिन की गणना मे, अन्य व्यक्ति को अंशौचादि शुद्धि क्रिया को पूर्ण करेना चाहिए ॥5४॥ 


जन्माशौच में भी सपिष्ड और समानोदक पुरुष की इसी प्रकार की विधि कही गयी है ॥८५५॥ 


पुत्र उत्पन्न होने पर पिता को ओर मृत्यु में सभी बन्धुओं को वस्त्र संहित स्तान करना चाहिए यह 
भगवान्‌ भुगु ने कहा है ॥५६॥ ' ह 


उसमें भी यदि एक पुन्र के उत्पन्न होने पर (बाद में)' अन्य शिशु भी उत्पन्न हो जाए तो' उसकी भी 
पहले शिक्षु के जन्म की शुद्धि के दिन हो शुद्धि कही गयी है ।।८७॥ 
' (्राह्मण भादि) सभी वर्णों को विधि विधान के अनुसार दस दिन, बारह दिन, एक पक्ष और एक 
माह तक अपनी-अपनी (जाति के अनुसार) कम क्रियाओं को करना चाहिए ॥८८॥ 


उसके बाद प्रेत को उद्देश्य करके एकोहिष्ट करना चाहिए तथा मनुष्यों को एक वर्ष तक सपिण्डी- 
करण कर लेना चाहिए ॥प८६९॥ 


मार्केण्डेय पराण 
२३१ | रू 


तत: पितृत्वमापन्ने दश्पूर्णादिभिस्त्रिभि: । प्रीणय॑स्तस्थ कर्तव्यं यथा श्रुति निर्दर्शनम्‌ ॥॥8० 
दानानि चैव देयानि ब्राह्मणेभ्यो मनीषिभि: । यद्यदिष्टतमं लोके यच्चास्य दयितं गृहे ॥६१ 
तत्तद्‌ गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता । प्रेत॑ प्रेत समुहिश्य भूमिधेन्वादिक स्वकम्‌ ॥&२ 
द््याद्येनास्य संप्रीता: पितरः: सन्ति पुत्रक। पूर्णस्तु दिवस: स्पृष्ट्वा संलिलं वाहनायुधम्‌ ॥६३ 
प्रतोददण्डाौ च तथा सम्यग्वर्णा: कृत क्रिया: । स्ववर्णधर्म निर्दिष्टमुपांदानं तथा क्रिया: ॥६४ 
कुयु : समस्ता: शुचयः परत्रेह च भूतिदा:। अध्येतव्या त्रयी नित्यं भवितव्यं विपश्चिता ॥६५ 
धर्मतो धनमाहार्य यष्टव्यं चापि यत्नतः । यच्चापि कुवेतो नात्मा जुगुप्सामेति पुत्रक ॥६६ 
तत्कत्तेव्यमशडू/ न यज्ञ गोप्यं महाजने | एवमाचरतो वत्स पुरुषस्य गृहे सत्तः॥ 
धर्मार्थकामसम्प्राप्त्या परत्रेह च शोभनम्‌ ॥॥६७ 
इति श्री मार्कण्डेय महापुराणेब्लर्कानुशासने धर्माधर्मनिरूपणं नाम द्वान्रिशोष्ष्यायः । 





|. पुनः प्रेत्त को प्राप्त होने पर दर्श पोर्ण मास में तीन दिनों तथा जैसा श्रुतियों ने निर्देश किया है 
उनकी प्रसन्नता के लिए, वह सब कुछ करना चाहिए ॥६०॥ 
विद्वान्‌ पुरुषों के द्वारा, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए तथा संसार में जो-जो अत्यधिक प्रिय और घर में 
इष्ट वस्तु हो ॥६ १॥ 


वह-वह भ्क्षय की इच्छा करने वाले व्यकित को गुणवान्‌ को देनी चाहिए तथा प्रत्येक प्रेत को 
उदिष्ठ करके अपनी भूमि और धेनु जादि ॥६२॥ 


देने से इसके प्रति पितर संतुष्ट होते हैं । हे पुत्र! फिर अशौच के पूर्ण होने वाले दिन जल, वाहन 
और शास्त्र का स्पर्श करके ॥8३॥ 


तथा चावबुक और दण्ड का (स्पर्श करके) सभी वर्णो के क्रमानुसार अपने-अपने वर्ण घर्मं के अनुसार 
उपादान कार्यो को भली प्रकार करना चाहिए ॥६४॥ 


समस्त शुचि कार्य करने वालों को परलोक-में और इस लोक में (ये क्रियाएँ) परम ऐद्वर्य प्रदात 
करने वाली है तथा विद्वान्‌ व्यक्ति को नित्य वेदत्रयी का अध्ययन करना चाहिए ॥8४॥ - हि 

धर्मानुसार धनोपार्जन करके यत्नपुर्वंक यज्ञानुष्ठान करना चाहिए तथा हे पुत्र! उन कर्मों को 
करना चाहिए, जिससे आत्मा निच्दित न हो ॥&६॥ 


तथा जो महाजनों में गोपनीय नहीं हैं, उन कंमों कौ निशंक होकर करना चाहिए। है वत्स ! 


ग्ृहस्थ व्यक्ति के इस प्रकार आचरण करने से, घमं, अर्थ और काम को प्राप्त करते है -तंथा उन्हें पेरलोक भर 
इहलोक में कल्याण की प्राप्ति होती है ॥६७॥ 


इस प्रकार श्रोमाकेण्डेय महापुराण में अलर्कानुशासन में धर्माधर्म निरूपण नामक बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


ब>>++>०्ः८5> चलन 
है 
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त्रयस्त्रिशों 5ध्याय: 

जड उधाच--- 

स एवमनुशिष्ट: सन्‌ मात्रा संम्प्राप्प योवनम्‌ । ऋतध्वजसुतश्चक्र सम्यग्दारपरिग्रहम्‌ ।। १ 
पुत्रांइचोत्पादयामास ' यज्ञैर्चाप्ययंजद्धिशु:। पितुश्च सर्वकालेषु - चकाराज्ञानुपालनम्‌ ॥२ 
ततः कालेन महता सम्प्राप्य चरम वयः । चक्रेईभिषेक॑पुत्रस्य तस्यराज्ये ऋतध्वज: ॥।३ 
भारयया सह धर्मात्मा यियासुस्तपसेवनम्‌ । अवतीर्णों महीरक्षों महाभागों महीपति: ॥४ 
मदालसा 'च तनयं प्राहेदं॑ पश्चिम वच:। कामोपभोगसंसगरप्रहाणाय” सुतस्य वें ॥५ 
सदालंसोबाच -- 

यदा दुःखमसह्य ते प्रिय-बन्धुवियोगजम्‌ । शत्रुब।धोझ्भूवं॑ वापि वित्तनाशात्मसम्भवम्‌ ॥६ 
भवेत्‌ तत्कुरव॑तो राज्यं गृह॒धर्मावलम्बिन: | दुःखायतनभूतो हि ममत्वालम्बतो गृही ॥७ 


तदास्मात्‌ पुत्र निष्कृश्य मद्दत्तादंगुलीयकात्‌ । वाच्यं ते शासन पट्टे सुक्ष्माक्षरनिवेशितम्‌ ॥॥८ 
जड़ उवाच---- 


इत्युक्त्वा प्रददो तस्मे सौवर्ण सांगुलीमकम्‌। आशिषश्चापि या योग्या: पुरुषस्य गृहे सतः ॥॥& 


तत: कुवलयाइवोञसो सा च देवी मदालसा । पुत्राय दत्त्वा तद्राज्यं तपसे कानने गतौ ॥१० 
इति श्री मार्कण्डेय महापुराणे मदालसोपास्यानं नाम अरयस्त्रिशोष्ध्याय: । 

जड़ बोला--- - ..; # आज 7 का 

माता के द्वारा इस प्रकार उपदेश देने पर, युवक होने पर ऋतघ्वज, के पुत्र ने विधिपृर्वक विवाह 

किया॥शा , 


ओर उसने बहुत से पुत्र उत्पन्न किये तथा अनेक अनुष्ठान किये एवं हमेशा अपने पिता की भाज्ञा 
का पालन किया ॥२॥ 


तत्पश्चात्‌ बहुत समय व्यतीत होने पर वृद्धावस्थां प्राप्त करने पर ऋतध्वज ने- अपने पुत्र का 
राज्याभिषेक किया ॥३॥ 


और अपनी पत्नी के'साथ वन जाकर तपस्या करने के इच्छुक प्रथ्वीपति- महाराज ऋतध्वज ने 
सिहासल त्याग दिया ॥४॥ 


मदालसा ने पुत्र को भोगादि से निवृत्त करने के विचार से (अन्तिम) वचन कहे ॥५॥॥ 
मसदालसा बोली -- 
राज्य करते हुए एवं ग्रृहस्थ धर्म का अवलमस्बन किए हुए, जब तुमको. किसी प्रिय, बन्धू के वियोग' से 

अथवा शत्रु-बाधा से उत्पन्त या घन के नाश के कारण असह्ा -दुःख हो, क्योंकि ग्रहस्थ सदा ममता परायण होने 
से दुःख का (आलय) घर है ॥६-७॥ 

(इसलिए) हे पुत्र, मेरे द्वारा दी गयी इस अंगूठी से निकाल कर इस सूक्ष्म' अक्षरों में लिखे हुए 
शासन पदट्ठ का पाठ याद करना ५८] _* 
जड़ बोला - 

यह कहकर उसने वह स्वर्ण की अंगूठी उसे दे दी और जो घर में रहने वाले ' पर 
भाशीर्वाद होते हैं, वे भी दिये ६४ पा कट मजाक 


इसके पदचात्‌ वह राजा कुवलयाशव और वह महारानी मदालसा पत्र को राज्य. देकर तप कर 
“लिए बन में गये ॥ १णा हे 0 


इस प्रकार भ्री सार्कण्डेय भहापुराण में सदालसोपास्याव नामक तेंतीसवां अध्याय समाप्त हुआ । 





चतुस्त्रिशो5ध्याय: 

जड़ उचवाच--- 

सो5्प्यलकों यथान्यायं पुत्रवन्मुदिता: प्रजा:।पालयामास धर्मात्मा स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिता: ॥१ 
दुष्टेषु दण्ड शिष्टेषु सम्यक्‌ च परिपालनम्‌ । कुर्व॑न परां मुदं लेभे इयाज च - महाम्ख: ॥२ 
अजायन्त सुताइचास्य महाबलपराक्रमा: । धर्मात्मानों महात्मानों विमार्गपरिपन्थिन: ॥३ 
चकार सोअर्थ धर्मेण धर्ममर्थेन वा पुनः। तयोश्चेबाविरोधेन बुभुजे विषयानपि |४ 
एवं 'बहुनि वर्षाण तस्य पालयतो -महीम्‌ । धर्मार्थकामसक्तस्य जम्मुरेकमहर्यथा ॥५ 
वैराग्यं नास्य संजन्ने श्रुऊ्जतो विषयान्‌ प्रियान्‌। न चाप्यलमभूत्‌ तस्य धर्मा्थोपाजंन॑ प्रति ॥६ 
त॑ तथा भोगसंसर्ग॑प्रमत्तमजितेन्द्रियम्‌ । सुबाहुर्नाम शुश्राव अ्राता तस्य वनेचर: ॥७ 
त॑ बुबोधयिषु: सोड्थ चिरं ध्यात्वा महामति: । तद्वैरिसंश्रयं तस्य श्रेयोड्मन्यत भूपतै: ॥॥८ 
ततः स॒ काशिभूपालमुंदीर्णबलवाहनम्‌ । स्वराज्यमाप्तुमागच्छद्‌ बहुश: शरणं कृती ॥६ 
सोडपि ज़क्रे बलोद्योगमलक प्रति पाथिव: । दूतं च प्रेषयामास राज्यमस्में प्रदीयताम्‌ ॥१० 





जड़ बोला-- ः 
उस धर्मात्मा राजा अलक ने भी पुत्रवत्‌ प्रजा का न्यायपूर्षक पालन किया । इस प्रकार प्रसन्न प्रजा 
अपने-अपने कार्थों में लगे गयी ॥१॥ 

दुष्टों.को दण्ड देते हुए भौर शिष्टों का उचित रीति से पालन करते हुए, वह अत्यधिक प्रसन्‍न हुआ 
भौर बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया ॥२॥। 

इसके पश्चात्‌ इनके महा बली, पराक्रमी, धर्मात्मा, महात्मा और कुमार्ग दान्नु बहुत से पुत्र 
हुए ॥शा 

इस प्रकार (महात्मा अलक ने) धर्म से अर्थ और अर्थ से धर्म भथवा फिर, उन दोनों के ही बिना 
विरोध के विषयों का भी उपभोग किया ।:४॥ 

इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग में प्रवृत्त हुए, उस राजा (अलकं) के बहुत वर्षों तक पृथ्वी 
का पालन करते हुए, वहुत से वर्ष भी एक दिन के समान व्यतीत हो गये ॥शा 

.._ प्रिय विषयों का उपभोग करते हुए भी, उसके चित्त में न तो कभी वैराग्य उत्पन्न हुआ और नहीं 

धर्म, अर्थ के उपार्जन के प्रति कभी उदासीनता ही उत्पन्न हुई ॥ह॥ ] 

जब उसके वनवासी सुबाहु नामक भाई ने उस (अलक) की भोग विलासिता, प्रमत्तता तथा 
अजितेन्द्रियता के सम्बन्ध में सुना ॥७॥ ' 

तो उसके बोध कराने के इच्छुक उस महावुद्धिमान्‌ ने चिरकाल तथा विचार करके, उस राजा के 
छत्रु राजाओं के पास जाना ही उसके कल्याण के लिए, उचित समझा ॥ढ॥ 

तब अपना राज्य प्राप्त करने के लिए वह विशाल सेना और वाहनादि - से युक्त काशी - नरेश की 
शरण में अनेक बार'गया ॥8॥ 

उस राजा ने भी अलकं के प्रति अपनी सेना की चढ़ाई कर दी और दूत को भेजा कि इसे, (सुबाहु) 
को राज्य दे दो ॥१०॥ ह 800... ४ भी मं 


हक ३५ 
चतुस्त्रि शोष्ष्याय: [रे 


सो5पि नैच्छत्तदा दातुमाज्ञापूर्व स्वधर्मवित्‌ । प्रत्युवाच च त॑ दृतमलके: काशिभ्ृभृतः ॥११ 
मामेवाभ्येत्य हार्देत याचतां राज्यमग्रज:। नाक्रान्त्या संप्रदास्यामि भयेनाल्‍पामपि क्षितिम्‌ ॥१२ 
सुबाहुरपि नो याच्ञां चकार मतिमांस्तदा। न धर्म: क्षत्रियस्येति: याच्ज वीर्यनो हि सः ॥१३ 
ततः समस्तसैन्‍्येत काशीश: परिवारितः । आत्रान्तुमभ्यगाद्‌ राष्ट्रमलकेस्थ महीपते: ॥|१४ 
अनन्तरैश्च संश्लेषमभ्येत्य तदनन्तरम्‌ । तेषामन्यतर्म॑श्व त्ये: समाक्रम्यानयद्‌ वशम्‌ ॥१५ 
अप्रीडयंश्च सामन्‍्तांस्तस्थ राष्ट्रोपरो धनै:।तथा दुर्गांतपालांश्च चक्रे चाटविकान्‌ वशे ॥१६ 
कांश्चिब्वोपप्रदानेन कांश्चिद्‌ भेदेन पाथिवान्‌ । 
साम्ने वान्यान्‌ वशं निन्‍ये- निभ्वतास्तस्य येडभवन्‌-॥ १७ 
ततः सो5ल्प बलो राजा परचक्रावपीडित: । कोशक्षयमवापोच्चे: पुरं - चारुध्यतारिणा ॥१८५ 
इत्थं सम्पीड्यमानस्तु क्षीण-कोशो दिने दिने।विषादमागात्‌ परम॑ व्याकुलत्वं च चेतस: ॥१९ 
आति स परमां आ्राप्य तत्‌ सस्मारांगुलीयकम्‌। यदुद्दिश्य पुरा प्राहमाता तस्य मदालसी ॥२० 
तत: स्नात: शुचिर्भुत्वा वाचयित्वा द्विजोत्तमान्‌। निष्कृष्य शासन तस्माद्‌ ददशे प्रस्फूटाक्षरम्‌॥२ १ 


जा 





ह स्वघर्म (क्षत्रिय धर्म) के-ज्ञाता अनर्क ने भी आज्ञा पूवेक राज्य देना स्वीकार नहीं किया और काशी 
राज के दूत से कहा--॥१ ॥ . रथ, | न | 
... (कि यंदि) मेरे बड़े भाई मेरे पास आकर प्रेम पुवेक राज्य माँगे (तो मैं सहप॑ दे दूंगा) किस्तु मैं 
आक्रमण के भय से थोड़ी सी भूमि भी उनको नहीं दूंगी ॥१२॥ ' ै 
8 मतिमान्‌ सुबाहु ने भी उससे याचता नहीं की क्‍योंकि याचना:क्षत्रिय का धर्म नहीं हैं। वह ती 
पराक्रम का ही घनी होता है॥झशा कि विज 
उसके बाद काशीराज सम्पूर्ण सेना से घिरा हुआ, राजा अलके के राज्य पर आक्रमण, करने के लिए 
आगे बढ़ा ॥ (४॥ | ४ हक ह 
तदनन्तर आत्मीय (सामन्त राजाओं से) युक्त होकर उनके दूसरे भूृत्यों के साथ जाक्रमण करके 
उन्होंने भअलके को वद्य में कर लिया ॥१५॥ | 


5 


और अलक के राज्य के घेरे से सामन्तों को तथा दुर्ग रक्षकों को पीड़ित किया एवं वनवासियों को 
वह में किया ॥१8॥ स ' 
किन्‍्हीं राजाओं (सामन्‍्तों) को धन से, किन्हीं को भेद से ओर -अन्यों को दण्ड से ही वश्च में कर 
लिया । इस प्रकार ये सब उसके सेवक हो गये ॥१७॥ 
तच ज्ाक्रमण से पीड़ित हुआ वह राजा अलक अत्यन्त क्षीण (स्वल्प सैन्य युक्त) हो गया क्‍योंकि 
नगर भी शत्रुओं द्वारा घेर लिया गया और कोष भी खाली हो गया ॥१८॥ 


इस प्रकार पीड़ित हुआ दिन प्रतिदिव कोष के क्षीण होने पर चित्त की व्याकुलता से विषाद को 
प्राप्त हुमा ॥६९॥ 


हु  [तो) मत्वन्त दुःखी होकर उसने अंगूठी का स्मरण किया जिसको लक्ष्य करके पहले कभी उसकी 
साता मदालसा ते कहा था ॥२ ॥ ः 


तब स्वान हारा पवित्र होकर 


एवं स्वास्तिवाचन करके उसके शासन पद्ट को निकालकर उसने स्पष्ट 
अक्षरों (लिखित शासन) को देखा ॥॥२१॥ 


२३६ ] मार्केप्डेय पुराण 


तत्रेव लिखितं मात्रा वाचयामास पार्थिव: । प्रकाशपुलकाज़्ोञसौ प्रहर्षोत्फुल्ललोचन: ॥॥२२ 
सज्भ: सर्वात्मना त्याज्य: स चेत्त्यक्तूं न शक्यते। स सद्धि: सह कर्तव्य: सर्ता संगो हि भेषजम्‌ ॥२३ 
काम: सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न॑ सः। मुमुक्षां प्रति तत्कार्य सेव तस्यापि भेषजस्‌ ॥॥२४ 
वाचयित्वा तु बहुशो नृणां श्रेय: कर्थत्विति । मुसुक्षयेति निश्चित्य सा चे तत्संगतोयतः ॥२५ 
ततः स साधु सम्पर्क चिन्तयन्‌ पृथिवीपति: । दत्तात्ेय महाभागमगच्छत्‌ परमातिमान्‌ ॥२६ 
त॑ समेत्य. महात्मानमकल्मषमसज़्िनम्‌ । प्रणिपत्याभिसम्पूज्य यथान्यायमभाषत ॥॥२७ 


ब्रह्मन्‌ कुरु प्रसादं मे शरण्य: शरणा्थिनाम्‌ । दु:खापहारं॑ कुरु मे दुःखात्तस्यातिकामिन: ॥२८ 
दत्तात्रय उवचाच -- 


दुःखापहारमद्यव करोमि तब पाथिव:। सत्य॑ ब्रृहि किमर्थ ते दु:ःखं तत्‌ पृथिवीपते ॥२६९ 


कस्य त्वं, कस्य वा दु:ख तत्त्वमेवं विचार्यताम्‌। अंगान्यंगि निरज्भ च सर्वागानि विचिन्तय ॥३० 
जड उचाच --- 


इत्युक्तश्चिन्तवामास स राजा तेन घीमता। त्रिविधस्यापि दुःखस्यथ स्थानमात्मानमेव च ॥३१ 





तब राजा ने उसमें माता द्वारा लिखे गये वचनो को पढ़ा- शासन पढ़ते ही, उसका घरीर पुलकित 
ही गया-और दोनों नेत्र आनन्द से फूल गये ॥२२॥ 
उसमें लिखा था) संगति का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए यदि उसका पूर्ण रूप से त्याग न 
,किया जा सके तो वह संगति सज्जनों के साथ करनी चाहिए, क्योंकि सत्संगति ही औषधि होती है ॥२३॥ 
काम का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए । -यदि उसका त्याग सम्भव न हो सके तो वह काय 
(कामादि) भी मोक्षेच्छा से ही करें क्योंकि वही उसकी औपधि है ॥२४॥ 
इस प्रकार माता द्वारा प्रदत्त शासन का) बहुत बार पाठ करके मनुष्यों का कैसे कल्पाण हो । 
मोज्न-कामना ही उसका एक मात्र उपाय है, यह निश्चय कर और क्योंकि उसकी प्राप्ति सत्संगति से ही हो सकती 
है, इसलिए, ॥२५॥ 
। .. साधु संगति के विषय में चिन्तन करते हुए, अत्यन्त भावातुर होकर, वह राजा महाभाग दत्तात्र य 
के पास गया ॥२६॥ 
हे एवं उतर - निष्पाप तथा संग रहित महात्मा के पास जाकर, प्रणाम एवं विधि पूर्वक पूजा करके 
बोला--॥२७॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! शरणाथियों के शरण स्वरूप ! मेरे ऊपर कृपा कीजिए। दुखों से अत्यन्त दुःखी हुए 
मुझको भी दुःख से उद्धार कीजिये ॥२०८॥ 
दत्तात्रेप बोले-- ह॒ | 
है राजन्‌ ! मैं आज ही तुम्हारे दु:ःखों का अपहरण कर देता हूं। हे पूनिवीपत्ते ! तुम सत्य कहो कि 
तुमको किस कारण दु:ख है ? ॥२६॥ 
सर्वप्रथम तो इस तत्व का.विचार करो कि तुम किसके हो और दुःख किसका है? अंग, अंगी और 
निरंग इन सबका विचार करो ॥३०॥। 
जड़ बोला जा 
उन महात्मा दत्तात्नेय के इस प्रकार कहने पर उस राजा ने आत्मा के, त्रिविध भौतिक; दैविक और 
आध्यात्मिक दुःखों का आधार एवं आत्मा का विचार किया ॥३१॥) 


' अतुस्त्रिशोष्ष्याय: [ २३७ 


स विमृश्य चिरं राजा पुनः पुनरुदारधी: । आत्मानंमात्मना धीर प्रहस्येदमथाब्रवीत्‌ ॥३२ 
नाहमुर्वी न सलिलं न ज्योतिरनिलो न च ।'नाकाशं किन्तु शारीरं समेत्य सुंखमिष्य ते ॥३३ 
न्यूनातिरिवततां याति पञचकेउस्मिन्‌ू सुखासुखम्‌ । 
यदि स्यथान्मम कि ने स्यादन्यस्थेडपिं हितं मयि ॥३४ 
नित्यप्रभतसद्भावे न्यूनाधिवेयान्नतोन्नते । 'तथा च मंमता' त्यक्तो विशेषेणोषलभ्यते ॥३४ 
तन्‍्मात्रावस्थिते सृक्ष्म तृतीयांशे च पश्यत:। तंथैव भूतसद्भांवं शारीर॑ कि सुखासुखम्‌ ।।३६ 
मनस्यवस्थितं दु:खं सुंखं वा मानसं च॑ यत्‌ । यतस्ततो न में दुःख सुखं वा न हाहं मनः ॥॥३७ 
- नाहड्भारो न च मनो बुद्धिर्नाहं यतस्तत:। अन्तःकरणंजं दु:ख पारक्‍्यं मम तत्‌ कथम्‌ ॥३८ 
नाह शरीरं न मनो यतो5हं॑ प्रथकरछरीरान्ममसस्तथाहमू ।..* 
. तत्सन्तु चेतस्यथवापि देहे सुखानि दुःखानि.च कि ममात्र ॥३६ 
राज्यस्य वाज्छां कुरुतेध्प्रजो (5ग्रजो )5सय देहस्यचेत्‌. पृ०चसमय:: स राशि: । 
गुणप्रवृत्या मम किन्‍नु तत्र तत्थथ: स॒ चाह च शरोरतोथ्न्य: ॥४०' 


है| 


उदार बुद्धि उस राजा ने बार-बार चिरकाल तक आत्मा के द्वारा आत्मा का विचार करके 
हँंसकर इस प्रकार कहा--॥३२॥ 


न तो मैं पृथ्वी हूं, न जल, न ज्योति, न वायु भोर न ही भाकाश हूं। किन्तु शरीर का आश्रय लेकर 
(इन सब तत्त्वों के मेल से देह युक्त होकर) सुख चाहता हूं ॥३३॥। 

इस पंच भौतिक देह में सुख अथवा दुःख .की प्राप्ति न्यूनाधिक्य होती रहती है। यदि वह उससमें हो 
तो मुझे क्या (हानि है ?) अथवा न ही हो या अन्य स्थाव पर हो तो भी मेरे हित में ही है। क्योंकि वह देह नहीं 
है, स्वतन्त्र भाव से देह में अवस्थान है, अत: मेरे घटने-बढ़ने की, भी सम्भावना नही है ॥३४॥ 

मुझे नित्य प्रभूत सदभाव की प्राप्ति है। स्यूनाधिक्य के कारण ऊँचा-नीचा होता हुं। इसलिए ममता 
का त्याग करके मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए॥रेशा 

मैं तन्‍्मात्राओं के अवस्थित सूक्ष्म रूप में तथा तृत्तीयांश में अवस्थित हूं, इस प्रकार देखते हुए, जैसे 
मेरा यह शरीर, उसी प्रकार अन्य भ्रूत्तों का सदुभाव (उपस्थिति) है| अतः सुख -दुःख क्‍या है? (कुछ भी नहीं 
है) ॥३६९॥ 


सुख, दु:ख, मन का धर्म होने से मन में हो रहते हैं क्योंकि मैं मन भी नहीं हं तो मुझे : 
नहीं है ॥३७॥ हो, ही, 8 हीं हैं तो मुझे सुख दुःख भी 


: न मै अहंकार हूं नमन हुं और न बुद्धि हूं तो फिर मुझ में अन्तःकरण से उत 
कंसे हो सकता है ? ॥ डा हे कर हे 5 अल 
न मैं शरीर हूं और न ही मन हूं क्योंकि मैं शरीर और मन इन दोनों से पृथक हूं, तब सुख और 
दुःख शरीर में रहे अथवा मन में रहे सुझे इन सब से क्या ? ॥॥३६॥ 
राज्य रहित (बड़े भाई) हीन राज्य की कामना करते हैं और यह शरीर पण्च तत्व का पुञ्ज है । 


इस द्ारीर के पाँच भौतिक अवयव है) तो उनकी ग्रुण प्रद्धत्ति में मेरा ज्ग्रा -) क्योंकि राज्य पर स्थित 
भाई) ओर मैं दोनों ही शरीर से अन्य है ॥४०॥ वह (बड़ा 


श्३े८ ] मार्कण्डेय पुराण 


न यस्य हस्तादिकमप्यशेषं॑ मांस ने चास्थीनिशिराविभाग:ः । 
कस्तस्य नागाश्व- रथादिकोश: स्वल्पो5पि सम्बन्ध इहास्तिपुंस: ।॥॥४४९ 
तस्मान्न मे४रिन च मेउस्ति दु.खं न में सुख तापि पूर॑ न कोशम । 
न च श्वनागादिबलं न तस्य नान्यस्य वा कस्यचिद्वा ममास्ति ।॥४२ 
यथा घटी-कुम्भ-कमण्डलुस्थमाकाशमेक॑ बहुधा हि रृष्टम्‌ । 
' तथा सुवाहु:ः स च काशिपो&5हं मन्‍्ये व देहेषु शरीरभेदें: ४३ 
इति श्रीमार्कण्डेय महापुराणे पितापुत्रसम्वादे आत्मयिवेको नाम चतुस्त्रिशोष्ध्याय: । 





एवं जिसके न तो हाथ पैरादि अंग हैं और न माँस, हड्डी, शिराएँ भादि विभाग है। उस पुरुष को 
हाथी, घोड़े, रथ एवं कोशादि इन सब वस्तुओं से थोड़ा भी सम्बन्ध नहीं है ॥४१॥ 

इसलिए न तो मेरा कोई छत्र्‌ है न॑ं मुझे दुःख है ओर न ही सुख, न मेरा राज्य है, न कोश है भौर 
न ही भद्व, हाथी और सेना आदि है। न उसकी है न दूसरे की है और न ही अन्य किसी की है भ्थवा न मेरी 

॥४२॥। - 

मेरा मत है कि जिस प्रकार घटी, कुम्म और कमण्डल में स्थित आकाश एक होते हुए भी अनेक 
प्रतीत होता है । उसी प्रकार आत्मा सुबाहु काशीराज और मुझ में एक होकर भी शरीर भेद से, अनेक दीख रही 
हैं। ऐसा मैं मानता हूं ॥४३॥। 
इस. प्रकार श्रीमार्कण्डेय महापुराण में पिता पुत्र संवाद में आत्म विवेक नामक चाँतोसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 





पठचत्रिशो 5ध्याय: 


जड़ उचाच --- 
दत्तात्रेये ततो विप्र॑ प्रणिपत्य स पाथिव: । प्रत्युवाच महात्मानं प्रश्नयावनतों वच: ॥॥१ 


सम्यक्‌ प्रपश्यतो ब्रह्मन्‌ मम दु:खं न किझचन | असम्यग्दश्शिनो मग्ना: सर्वेदेवासुखाणवे ॥२ 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ ममत्वेन बुद्धि: पुंसः प्रजायते । ततस्ततः समादाय दुःखान्येव प्रयच्छति ॥३ 
मार्जार-भक्षिते दुःखं याद गृहकुक्कुटे । न ताइडः, ममता शुन्ये कलविद्धू 5थ मूषिके ॥।४ 





जड बोला[--- ' 
तदुपरान्त वह राजा (अलकं) विप्र दत्तात्रेय से विनयावनत होकर; प्रणाम पूर्वक बोला - ॥१॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! ज्ञान दृष्टि से भली प्रकार देखते हुए अब मुझे कोई दुःख नहीं है। जो अंसम्यक्दर्शी हैं 
वे सदंव ही दुःख रूपी समुद्र मे निमगन रहते है ॥२॥। 
मनुष्य की बुद्धि जिस-जिस विषय में ममता-युक्त हो जाती है। उन-उनको ग्रहण करने के लिए 

प्रदत्त वुद्धि दुःखों को ही प्रदान करती हैं ॥ ॥ 

धर के मुर्गे को बिल्ली के खाने पर जता दुःख होता है वैसा (दुःख)' ममता शून्य चिड़िया या चूहे 
(के खाने पर नहीं होता) ॥४॥ 


पज्चत्रिश्ञोडध्यायः | है [ २३६ 


ध्दू 


सो5हं न दु:खी न सुखी यतोउहं प्रकृतेः पर:। यों भूंताभिभवों भूतै: सुखदु:खात्मको हि सः ॥५ 
दत्तात्र4य उवाच--- 
एवमेतन्नरव्यात्न यथैतद व्याहृतं त्ववा । ममेति मूल दुःखस्यथ व ममेति च निवृ त्ति: ॥६ 
मत्पबनादेव ते ज्ञानमुत्पन्न॑ंमिदमुत्तमम्‌ । ममेतिं प्रत्ययो येने क्षिप्त: शाल्मलितूलवत्‌ ॥॥७ . 
अहमित्यंकुरोत्पन्नो ममेति स्कन्धवान्‌ महान्‌ । गृहक्षेत्रोच्च शाखइच पुत्रदारादि पल्‍लव: ८ , 
धनधान्यमहापत्रो नैककालप्रवधित:' । पृण्यापुण्याग्रपुष्पए्च सुखदु:ख महाफल:।॥॥& 
अपव॑र्गपथंव्यापी- मूढसम्पकंसेचलत: ' । विधित्साभृद्भमालादयो5छत्यज्ञानमहातरु: ॥॥१० 
संसाराध्वपरिश्रान्ता ये तच्छायां समाश्विता: । 
भआान्ति-ज्ञान-सुखाधी नास्तेषामात्यन्तिक॑ कुतः ॥११ 
यैस्‍्तु सत्सद्भपाषाणशितेन ममतातरु: । छिन्नों विद्याकुठारेण ते. गतास्तैन .वर्त्मंना ॥१२ 
प्राप्य ब्रह्मवनं शीत॑ नीरजस्कमकण्टकृम्‌-। प्राप्नुवन्ति परां प्राज्ञा- निवृ त्तिवृत्तिवर्जिता: ॥१३ 
भूतेन्द्रियमय स्थूलं न त्वं राजन्न च्ाप्यहम्‌ ।,न त्मात्र मया वाच्य॑ नैवान्त: करणात्मकौ ॥। १४ 


हसलिए मैं न दुःखी हूं और न सुखी हूं क्‍योंकि मैं प्रकृति से परे (अतीत) हूं। जो भूत्तों के द्वारा 
अभिभूत - (आक्रान्त) होता है, वही सुख, दुःखात्मक होता है ॥५॥ 

हे नरश्रेष्ठ ! यह जैसा तुम कह रहे हो, यह सबब वैसा ही है। यह मेरा है; यही दुःख का मूल है 
भौर भेरा.नहीं है, यही ठ:ःख की निवत्ति है ॥॥६॥ 


मेरे प्रदन करते ही तुम्हें यह श्रेष्ठ ज्ञान उत्पन्न हो गया । तुम्हारी ममता बुद्धि मेरा है', इस प्रकार 
की भावना) -से सेम्बल की रूई के समान उड़ गयी ॥७)॥ 


अहंकार रूप अंकुर से, ममता.रूपी स्कन्धों (तनों) वाले, अज्ञान रूपी विशाल बृक्ष की उत्पत्ति 'होती 
है । जिसके घर और खेत आदि स्थायी सम्पत्ति) शाखाएं हैं और पुत्र और पत्नी आदि छोटे पत्ते हैं !।८॥ 


एवं धन धान्य बड़े पत्ते है। जो एक साथःही नहीं बढ़ते 'हैं (अपितु घीरे-घीरे बढ़ते है) पुण्य एवं पाप 
उसके अग्न पुष्ष और सुश्न दुःख बड़े-बड़े फल हैं ।8॥ 
अपवर्ग रूपी मार्ग में फैले हुए इसका मूर्खों के सम्पर्क रूणी जल सेचन होता है एवं अभिलाषा रूपी 
भौरों की पक्तियों से यह समृद्ध है। इस प्रकार यह -मुक्ति के मार्ग पर फैला हुआ अज्ञान रूपी विज्वाल वृक्ष है ॥१०॥ 
ससार रूपी पथ पर (चलने से) जो थक जाते है श्रांति ज्ञान एवं सुख के अधीन हुए वे इस (दक्ष) 
की छाया का आश्रय लेते हैं, उत्त व्यक्तियों को मोक्ष लाभ कंसे हो सकता है ॥११॥ 


जो मनुष्य सत्संग रूपी पत्थर पर तेज किये गये विद्या रूपी कुठार (कुल्हाड़े) से इस ममता रूपी 
इक्ष को काटने में समर्थ होते हैं, वे उस (ब्रह्म) मार्ग से जाते है ।.१२॥ पे 


ओर (वे) शीतल, घूल रहित एवं निष्कण्टक ब्रह्मवन को प्राप्त करके, वृत्ति रहित होकर परम . 
प्रज्ञा एवं निद् त्ति (शान्ति) को प्राप्त करते हैं ॥१३॥। 


हे राजनू ! न तो आप ही भूतेन्द्रियमय स्थल । (पदार्थ) है- और न मैं ही हूं.) न ही हम दोनों 
मात्रामय हैं और न ही अन्त:करणात्मक है ॥१४॥ 


२४० ] | माकंण्डेय पुराग 


क॑ वा पश्यामि राजेन्द्र प्रधानमिदमावयो: । यत: परो हि क्षेत्रज संघातो हि ग्रुणात्मक: ॥१५ 


मशकोदुम्बरेषीकामुझ्जमत्स्याम्भसां यथा । एकत्वेषपि पृथर्भावस्तथा क्षेत्रात्मनोनू प ॥१६ 
अलक उचाच -- 


भगवंस्त्वत्‌ प्रसादेन ममाविर्भूतमुत्तमम्‌ । ज्ञानं प्रधानचिच्छक्तिविवेककरमीच्शम्‌ ॥॥१७ 

किन्‍्त्वन्र विषयाक्रान्ते स्थैय्य॑वत्त्वं न. चेतसि।न चापि-वेश्षि मुच्येयं कथं प्रक्ृतिवन्‍्धनात्‌ ॥६८ 

कथं न भूयोभूयश्च कथ॑ निर्गुणतामियाम्‌ । कं च ब्रह्मणेकत्वं ब्रजेयं शाइवतेन वे,॥।१६ 

तन्मे योगं तथा ब्रह्मन प्रंणतायाभियाचत्ते। सम्यग्ब्रहि महाप्राज्ञ सत्सद्भो ह्य पकृननणाम्‌ ।२० 
इति श्रीमार्कण्डेय महापुराणे दत्तात्रेयालक संवादे प्रइनाध्याय वर्णनं नाम पज्चत्रिशो5्ष्याय: | 





अथवा हे राजेन्द्र, हम दोनों में से कौन प्रकृतिमय दीख पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ पुछप प्रकृति से अतीत 
हैं और पञ्चभौतिक पदार्थ समृह ही गुणात्मक है ॥१५॥ 

है राजन ! जिस प्रकार मशक और गूलर, सरकंडा ओर मंज मछली तथा ' जल में एकत्व होने पर 

भी पृथक्‌ भाव हैं। उसी प्रकार शरीर भौर आत्मा में (एकत्व प्रतीत होता है) पर भिन्‍नत्ता है ॥१६॥ 

अलके बोला[-- ! 

हे भगवन्‌ ! आपकी हपा से मुझे प्रधान गौर चित्‌ शक्ति का विवेक (भेद) करने वाला इस प्रकार 
का उत्कृष्ट ज्ञान उत्पन्त हो गया है ॥णा 

किन्तु इन विषयों से आकरान्त होने के कारण मेरे मन में स्थिरता नहीं है। इसलिए मैं यह भी नहीं 
जान पा रहा हूं कि प्रकृति के बन्धन से मेरा छुटकारा कंसे होगा'? ॥१५८॥ 

और किस प्रकार पुनः उत्पन्त न होऊँ एवं निगु णत्व कंसे प्राप्त हो तथा किस प्रकार श्वाइवत ब्रह्म 
के साथ एकर्व प्राप्ति हो ॥१६॥ 

हे ब्रह्मनू, मै आपसे प्रणत होकर याचना कर रहा हूं, आप मुझे उस योग “का भली प्रकार उपदेश 
द जिये। है महाप्राज्ञ | क्‍योंकि सत्संग ही मनुष्यों का उपकार करता है ॥२०॥ 

इस प्रकार श्रीसार्कण्डेय महापुराण में दत्तात्रेय और अलर्क संवाद में प्रइनाध्याय 
ई वर्णन नामक पेतीसवाँ अध्याय सप्ताप्त हुआ। 


श्ज्ज्स्य्ख्ट्डट 


... घटत्रिशो5४॑याय/ 
दत्तात्रेय उवाच-- ; 
ज्ञानपूर्वों वियोगो योछज्ञानेत- सह योगिन: । सा मुक्तिब्रेह्मणा -चैक्यमनक्यं प्राकृतैर्गुण: ॥१ 





हर हा 


दत्तात्रेय बोलि -- 


. जब योगियों का अज्ञान से ज्ञानपुरवंक वियोग हो जाता है | वही मुक्ति कहलाता, है तथा - प्रकृति के 
गुणों के साथ पृथकृता हो जाना ही ब्रह्म के साथ ऐक्य हो जाता है ॥१॥ 0 


पटतिशोध्ध्याय: * [२४१ 
योगे च शक्तिविदुषां येन श्रेय: पंरं भवेत्‌ । सुक्तियोंगात्‌-तथा योग: सम्यग्ज्ञानान्महीपते ।। 
.* संगदोषोद्धवं दुःखं ममत्वासक्तचेतसाम्‌ ॥२ 
तस्मात्‌ संज्ध' प्रयत्नेन मुमुक्षु: संत्यजेन्चर: । सद्भाभावे समेत्यस्या ख्यातेर्हानि: प्रजायते ॥३ 
निर्ममत्व॑ सुखायैव वैराग्याद्‌ दोषदर्शनम्‌ । जञानादेव च वेरायं- ज्ञान वराग्यपूवकम्‌ ४ 
तंदगहं यत्र वसतिस्तद भोज्यं येत जीवति | यन्मुक्तये तदेवोक्त॑ ज्ञानमज्ञानमन्यथा ॥५ 
उपभोगेन पुण्यानामपुण्यानां च पाथिव ।. कत्तंव्यमिति नित्यानामकामकरणात्‌ तथा ॥॥६ 
असंचयादपूर्वस्य क्षयात्‌ पूर्वाजितस्थ च.। कर्मेणो&बन्धमाप्नोति शरीर चर पुत्र: पुनः ॥७ 
कर्मणामोक्षमाप्नोति वैपरीत्येन, तस्य तु.। एतत्ते कथितं ज्ञान योगं चेम॑ निबोध में ॥ 
य॑ प्राप्य ब्रह्मणो योगी शाश्वततान्नान्यतां ब्रजेत्‌ ॥८ 
प्रागेवात्मात्मना जेयो योगिनां स हि दुर्ज॑यः । कुर्वीत .तज्जये यत्न॑ तस्योपाय॑ श्ुणुष्व मे ॥॥६ 
' प्राणायामेदहेद्दोषान्‌ धारणाभिश्च. किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण विषयान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥॥१० 


है महीपत्ते ! योग से मुक्ति एवं सम्यक ज्ञान से योग की प्राप्ति होती है । ग्रोग में वह छाक्त है, 
जिससे विद्वानों को परम कल्याण की उपलब्धि होती है। ममता से आसक्त हुए चित्त वालों को सग दोषों से 
दुःख होता है ॥२॥ + हे 

इसलिए मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति को विषयासक्ति का ;प्रयत्नपूर्वक त्याग कर देना चाहिए। विषया- 
सवित के अभाव में मेरापन (ममता) इस प्रकार से प्रसिद्ध ममत्व-ज्ञान नष्ट हो जाता है ॥३॥। 


.... सिर्ममत्व ही सुख का-कारण है। वेराग्य से (सांसारिक वस्तुओं के) दोषों का दशन होता है और ज्ञान 
से वराग्य (का उदय होता है। तथा ज्ञात भी बैराग्य से उत्पन्त होता है ॥४॥ 


वही घर है, जहाँ निवास क्रिया जाय, वही भोग्य है जिससे जीवितं रहा जाए एवं जिसके द्वारा मोक्ष 
प्राप्त होता है, वही ज्ञान है। इसके जो चिपरीत है, वही अज्ञान कहा जाता है ॥श। 


हे पाथिव ! पुण्य और अपुण्यों के उपभोग के पश्चात्‌ निष्काम भाव से नित्यकर्म करने चाहिएँ ॥६॥ 
इससे पूर्वोपाजित कर्मो का क्षय एवं नवीन कर्मों का असज्वय होने से शरीर बार-बार कमे बन्धन 
प्राप्त नही करता ॥छ॥ 


(इस प्रकार के निष्काम) कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है मौर इसके विपरीत आचरण करने से 
, पुनः जन्म होता है। यह सब मैंने तुम्हें ज्ञान योग का उपदेश किया । जिसे प्राप्त करके योगीजन शाएवत्त ब्रह्म 
के अतिरिक्त अन्य किसी को भ्राप्त नहीं करते ॥५॥ 


पहले ही आत्मा के द्वारा जात्मा को जीत लेना चाहिए क्योंकि आत्मा ही योगियों के लिए दर्जय है । 
अतः उसके जीतने के लिए यत्त करना चाहिए। अब मुझसे (उसके जीतने के) उपाय को सुनो ॥६॥ 


समस्त दोपों को प्राणायाम के द्वारा एवं समस्त पापों को -घारणा के द्वारा, प्रत्याहार से विषय समृह 
को तथा ध्यान से अनीश्वर गुणों को दग्घ करना चाहिए ॥१०॥ 


र४२] माकण्डेय पुराण, 


यथा पर्वतवातूनां ध्मातानां दह्यते मलम्‌ | तथेन्द्रियक्ृता दोपा दह्मस्ते प्राणनिग्रहात्‌ ॥११ 
प्रथमं साधन कुर्यात्‌ प्राणायामस्य योगवित्‌ । प्राणापाननिरोवस्तु प्राणायाम उदाहुत: ॥१२ 
लघुमध्योत्तरीयाख्य: प्राणायामस्त्रिधोदित: । तस्य प्रम्माणं वक्ष्यामि तदलकं श्खुप्व में ॥१३ 
लघुरद्द्धदशमात्रस्तु द्विगुण: स॒तु मध्यम: । त्रिगुणाभिस्तु मात्राभिरुत्तम: परिकीत्तित: ॥१४ 
निर्मेषोन्मेषणे मात्राकालो लध्वक्षरस्तंथा । प्राणायामस्य संख्यार्थ स्मृतोी दादश मात्रिक: ॥१५ 
प्रथमेन जयेत स्वेदं मध्यमेन च वेषथुम्‌ | विषादं हि. तृतीयेन जयेद्दोषाननुक्रम।त्‌ ॥॥१६ 
मृदुत्व॑ सेव्यमानास्तु सिहशादू लकुछजरा: | यथा यान्ति तथा प्राणो वश्यो भवति योगिन: ॥१७. 
वश्यं मत्तं यथेच्छातो नागं नयति हस्तिप: । तथैव योगी छन्देन प्राण नयति साधितम्‌ ॥॥१८ 
यथाहि साधित: सिहो मृगान्‌ हन्ति न मानंवान्‌ | तद्न्निषिद्धपवन: किल्विषं न नृूणां तनुम्‌ ॥॥१& 
तस्मायुक्त: सदा योगी प्राणायाम परो भवेत्‌ | श्रूयतां मुक्तिफलदं तस्यावस्थाचतुष्टयम्‌ ॥॥२० 
ध्वस्ति: प्राप्तिस्तथा संवित्प्रसादशच महीपते। स्वरूप॑ श्वुणु चेतेषां कथ्यमानमनुक्रमात्‌ ॥२१ 





जिस प्रकार पव॑त से प्राप्त धातुओं के दोषों को दहन के द्वारा (अग्मि संस्कार से) जला दिया जाता 
है। उसी प्रकार प्राण वायु को वश में करने से समस्त इन्द्रियक्ृत दोप दग्घ हो जाते हैं ॥0१॥। 

योगी सब प्रथम प्राणायाम का अभ्यास करे क्‍योंकि प्राण और अपान इन दो वायुओं के निरोध को 
प्राणायाम कहते है ॥१४॥ ' 

णायाम तीन प्रकार का होता है. लघु, मध्य और उत्तरीय | हे अलक ! (उन तीनों «प्राणायामों 

के) प्रमाण को बताता हूं उप्तरों सुनो ॥१३॥ 

लघु (प्राणायाम) बारह मात्रा का होता है और उसका दुगना (चौबीस मात्रा का) मध्यम होता है 
तथा उत्तम प्राणायाम उस ,लघु), का तिगुना (छत्तीस मात्रा का) कहा गया है ॥१४॥ 

आँख की पलक गिरने और उठने मे जो समय लगता 'है वही एक मात्रा का काले है और लघु 
नामक प्राणायाम इसी प्रकार की बारह मात्राओं वाला कहा गया है ॥१४॥ 

प्रवम (प्राणायाम) के द्वारा पसीना और दूसरे (मध्यम प्राणायाम के द्वारा कम्पन और तीसरे 
(उत्तम प्राणायाम) के द्वारा विषाद आदि दोषों को ऋरमश।) जीतना चाहिए ॥१६॥ 

जिस प्रकार सेवा किये-जाते हुए सिह, बाघ और हाथी मंदुलता को प्राप्त हो जाते है। उसी प्रकार 
(प्राणायाम के द्वारा) प्राण योगियों के वश मे हो जाते है ॥१७॥ - 

जिस प्रकार महावत मतवाले हाथी को वह्ञ में करके इच्छानुसार चलाता है, उसी प्रकार योगी प्राण 
को वशीभूत करके इच्छ नुसार कार्य सिद्ध कर लेते है ॥8५॥ ह 

जिस प्रकार सिखाया हुआ घिह मुगादि को तो मारता है, किन्तु मनुष्यों को, नहीं, उसी प्रकार रोका 
हुआ (वश्य में किया हुआ) प्राण मनुष्यों के पापों को नष्ठ करता है, किन्तु शरीर को कोई हानि नहीं करता वहा 

इसीलिए कहा गया है कि मुक्त योगी को सदैव. प्राथायाम करना चाहिए। उसकी चार अवस्थाएँ 
मुक्ति रूपी फल प्रदान करने वाली होती है, उन्हें सुनो--॥२०॥ . . हू 


है राजन्‌ ! घ्वस्ति, प्राप्ति, संवित्‌ और प्रत्ताद - (ये' उसकी चार अवस्थाएँ हैं) अब मैं इनके स्वरूप 
का ऋमानुसार वर्णन करता हूं, उसे सुनो --॥२ ९१॥ 


॥ह] 


पर त्रिशोंउ ये [ २४३ 


कंर्म्मणामिष्टदृष्टानां जायतें फलसंक्षय: । चेतसोउपंकषाय त्वें यंत्र सा ध्वस्तिरुच्यते ।।२२ 
ऐहिकामुष्मिकान्‌ कार्मोल्लोभमोहूत्मकान्‌ स्वयम्‌ । 

.. . : निः्ध्यास्तें सदा योगी प्राप्ति: सा सार्वकालिकी ॥२३ 
अतीतानागतांनर्थान्‌  विंप्रकृष्टतिरोहितान । विजानातीन्दुसूयक्षेग्रहाणां ज्ञानसम्पदा ॥२४ 
तुल्यप्रभावस्तु येदा योगी प्राप्नोति संविदरम। तदा संविदिति ख्याता प्राणायामस्य सा स्थिति: ॥२५ 
यात्तिं प्रसाद येनास्थ मन: पंञ्च च वायवः। इन्द्रिय।णी रिद्रियार्थाशिच स प्रसाद इति स्मृत: ॥॥२६ 
शरुष्वे च महीपाल प्रोणायामिस्य लक्षेणम्‌ । युडजंतश्च सदी योगं याइग्विहितमासनम्‌ ॥२७ 
पद्ममर्दधासनं चापि तथा स्वेस्तिकंभासंनम्‌ । ऑस्थाय योगं युञुजीत कत्वा च॑ प्रणवं हृदि ।।२८ 
सम: समासेनो भ्ृत्वा संहृत्यं चरणांवुभों । संवृतास्यस्तथवोरूँ सम्यग्विष्टभ्य चाग्रत: ॥॥२६ 
पाष्णिभ्यां लिज्भवृषणावस्पुशन्‌ प्रेयंत: स्थित: । किड्चिदुन्नामितशिरा दन्तैदन्तान्न संस्पृशित्‌ ।॥३० 
स पद्यन्नासिकाग्र॑ स्वं दिदेश्चानंवलोंकेयन । रजसा तंमसों वृंत्ति' संत्वेन रजेसस्तथा ।।३१ 
संछाद्य निर्मले सत्तवे स्थितो युझअजीत योगवित्‌ । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य: प्राणादीन्‌ मन एवच ॥३२ 
निगृह्य समवायेन प्रत्याहारमुपक्रमेत्‌ । यस्तु प्रत्याहरेत्‌ कामान्‌ सर्वाज्भानीव कच्छप: ॥३३ 


जिस (अवस्था) में इष्ट और दुष्ट (दोनों प्रकार के) कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं (क्षय को प्राप्त हो 
जाते हैं) और चित्त निर्मल हो जाता है । वह (प्राणायाम की अवस्था) ध्वस्ति कही जाती है ॥२२॥ 

योगी जन जिस अवस्था, में ऐहिक और पारलौंकिक लोभ. और मोहात्मक समस्त कामनाओं का सदा 
निरोध करके जिस अवस्था मे स्थित होता है, वह सवंकालिकी अवस्था “प्राप्ति” कही 'जांती है ॥२ हे 

ओर जब योगी, ज्ञान सम्पत्ति प्राप्त-कर लेता है एवं चन्द्र, सूय, ग्रह ओर नक्षचादि की -तरह क्षमता 
प्राप्त कर लेता है एवं अतीत, अनागत तथा तिरोहित व दूरस्थ विषयो को जान लेता है तब प्राणायाम की वह 
अवस्था संविद' नाम से पुकारी जाती है ॥२४-२५॥ ! 


... और जिस अवस्था के द्वारा योगी के मन, पाँच वायु- इन्द्रिय और,इन्द्रियों के. विषयों की शुद्धि हो 
जाती है। उसको प्रसाद कहते हैं २६॥ 


है राजन्‌ ! भव तुम प्राणायाम के लक्षण और योग का अभ्यास करते समय जिस प्रकार के, आसन 
का विधान है, उसको सुनो ॥२७॥। 


- पद्मासन, बर्द्धातन, स्वस्तिकासन आदि आसनों को लगाकरं, हृदय में प्रणवकार का चिंतन करते हुए 
योग के अनुष्ठान में प्रदत्त होना चाहिए ॥२८ा 
(साधक को) समासन (आसन की समानता ऊँचा नीचा न हो) होकर दोनों पाँव और जंघाएँ - आगे 
की भोर बंटोरेंकर मु ह बन्द करके, संयत चित्त से इस प्रंकार बैठे, जिससे हाथ से जननेन्द्रिय अथवा अण्डकोशों का 
स्पर्श न हो । (इस समय) गर्दन कुछ ऊँची रहें तंथा दाँतों से दाँत स्पंशं न करे ॥२६-३०॥ 2० 
| और उस समंय उस योगी को इधर-उर्घर दिल्लाओं में न देखते हुए, अप॑ने नासिकाग्र पर ही दृष्टि 
रखनी चाहिए तथा योग ज्ञानी को रजोगुण से तमोगुण को और सतोगरुण से रजोगुण को दूर करके, निर्मल सतोरगण 


में स्थित होकर योग का अभ्यास करनों चाहिए एवं समवाय के हरा इन्द्रियों के विषयों से इन्द्रियों, . ग्राणों “और 


मन को रोकेकर योगी कछुए के समान अपने सभी अगों को विषयों से खींचेकर रवखें ॥३ शा ' 5 
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सदात्मरतिरेकस्थ: पद्यत्यात्मानमात्मनि । सः बाह्याभ्यन्तरं शौच :निष्पाद्याकण्ठनाभित: ॥३४ 
पूरयित्वा बुधो देह प्रात्याहारमुपक्रमेत्‌ । प्राणायामादशद्वों च धारणा साउभिधीयते ॥३५ 
हे धारणे स्मृते योगे योगिभिस्तत्त्वरष्टिभि:। तथा' वे योगयुक्तस्य योगिनो नियतात्मन: ॥३६ 
सर्व-दोषा: प्रणश्यन्ति स्वस्थश्चैवोपजायते । वीक्षते च पर ब्रह्म प्राकृतांश्च गुणान्‌ पृथक्‌ ॥३७ 
व्योमादिपरमाण्‌ रच तथात्मानमकल्मषम्‌ । इत्थं योगी यताहार: प्राणायामपरायण: ॥३८ 
जितां जितां शनेर्भुमिमारोहेत यथा गृहम्‌। दोषान्‌ व्याधीस्तथा मोहमकान्ता भूरनिरजिता ॥३६ 
विवर्धयति नारोहेत्‌ तस्माद भूमिमनिरजिताम्‌ । प्राणानासुपसंरोधात्‌ प्राणायाम इति स्मृत:-।४० 
धारणेत्युच्यते चेयं धार्यते यनन्‍्मनो यया-। शब्दादिभ्य: प्रवृत्तानि यदक्षाणि यतात्मभि: ॥४१ 
प्रत्याहियन्ते योगेन प्रत्याहारस्ततः स्मृत: । उपायश्चात्र कथितों योगिभ्ि: परमपिभि: ॥४२ 
येन व्याधादयों दोषा न जायन्ते हि योगिन:। यथा तोयाथिनस्तोय॑ यन्त्रनालादिभि: शने: ॥४३ 
आपिवेयुस्तथा वायुं पिबेद्योगीजितश्रम: । प्राइ्ननाभ्यां हृदये चाथ तृतीये च तथोरासि ॥४४ 





एक मात्र आत्मरत्ति में स्थित हुआ वह सर्देव आत्मा में आत्मा के दर्शन करता है (इसके अतिरिक्त) 
वह बुद्धिमान्‌ योगी कण्ठ से लेकर नाभि पयेनन्‍त बाह्य और आस्यान्तरिक शुद्धि करके, ॥३४।॥ 


देह को परिपूर्ण करके प्रत्याहार का आचरण करना चाहिए । प्राणायाम वारह प्रकार के और धारणा 
दो प्रकार की कही जाती .है ॥३५॥ है 


; तत्त्वदर्शी योगियों ने भी योगामभ्यास में दो प्रकार की धारणा का उल्लेख किया है। संयमी 
(नित्यात्मा) होकर योगाश्यास करने से योगी के, सभी दोप नष्ट हो जाते है एवं शान्ति लाभ होता है। प्राइंत 
गुणों का पृथक्‌ दर्शन होता है एवं परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है ॥३६-३२णा ह न्‍ 

आकाशादि के परमाणुओं तथा विशुद्ध भात्मा का भी (प्रत्यक्ष होता है) इस प्रकार संयत भाहार 
एवं प्राणायाम परायण योगी, ॥३८॥ 

धीरे धीरे योग भूमि को जीत ले और जिस प्रकार अपने घर की भूमि पर चढ़ता है, उसी प्रकार उस 
योग भूमि पर आरूढ़ हो जाए। अनिरजित योगभूमि (शरीर) व्याधि, मोह भादि दोपों से आक्रान्त हो जाती 
है ॥३९॥ 

एवं इन दोषों की दद्धि करती है, इसलिए योगभुमि पर विजय प्राप्त किये बिना उस पर आएरूढ़ नही 
होना चाहिए । जिसके द्वारा पथ्च-प्राणो का रोधन (संयततीकरण) होता है, उसे ही प्राणायाम कहते हैं ॥॥४०॥ 

जिसके द्वारा मन को घारण किया जाता है, वह धारणा कहलाती है। नियतात्मा (व्यक्ति) जिस 
(अवस्था) में योग द्वारा शब्दादि विषयों से इन्द्रियों का प्रत्याहरण करते है, - उसको ही प्रत्याहार - कहते हैं, उत्तम 
योगी औौर बड़े ऋषियों ने इस विषय में उत्तम उपाय कहे हैं ॥४१-४२।॥। 

उनके अवलम्बन से योगियों के शरीर में व्याधि आदि दोष उत्पन्न नहीं होते है। जिस प्रकार प्यासे 

मनुष्य यन्त्र नालिका आदि के द्वारा धीरे-धीरे ॥४१॥। 


जल पीते हैं, उसी प्रकार जित-श्रम योगी धीरे-धीरे वायु का - पान करे । “पहले नाभि में पुनः हृदय 
में औौर तीसरे सम्बर पर. वक्षस्थल में, ॥४४॥ . -/7 : रे 


पटन्रिशोष्ष्याय | [ रडर 


कण्ठे मुखे नासिकाग्रे नेत्रअ्रूमध्यभूदंसु । किज्च तस्मात्‌ परस्मिश्च धारणा परमा स्मृता ॥४५ 
द््ता धारणा: प्राप्य प्राप्नोत्यक्ष रसाम्यताम्‌। नोध्मात: क्षुधित: श्रान्तो न च व्याकुल चेतन: ।।४६ 
युञजीत योगं राजेन्द्र योगीसिद्धचर्थमांइ्त: । नातिशीते न चोष्णे वे न इन्हे नानिलात्मके ।।४७ 
कालेष्वेतेष युझजीत, त' योग ध्यानतत्पर: । स शब्दाग्निजलाभ्याशे जीण्णगोष्ठे चतुष्पथे ।॥४८ 
शुष्कपर्णचये नद्यां इ्मशाने स सरीसपे । सभये कूपतीरे वा च्षेत्यवल्मीक संचये ॥।४६९ 
' .देशेष्वेतेष तत्त्वज्ञों योगाभ्यासं विवंजयेत्‌ । सत्त्वस्यानुपपत्ती च देशकालं विवर्जयेत्‌ .॥५० 
नासतो दरशनं योगे तस्मात्‌ तत्‌ परिवर्जयेत्‌ । दोषानेताननास्त्य मुढत्वाद्यों युनक्ति वे ॥५१ 
विघ्तायतस्य वै दोषा जायन्ते तन्निबोध मे। बाधिय्य जडता लोप: स्मृतेमृ कत्वमच्बता ॥॥५२ 
ज्वरश्च जायते सच्स्तत्तदज्ञानयोगिन: । प्रमार्दीद्योगिनों दोषा यद्चेते स्युश्चिकित्सितम्‌ ॥॥५३ 
तेषां नाशाय कर्तव्यं योगिनां तन्निबोंध मे। स्न्ग्धां यवागूमत्युष्णां भुवत्वा तत्रेव घारयेत्‌ ।।५४ 
वातगुल्मप्रशान्त्यर्थमुदावं्तें'तथोदरे | यवागू' वापि पवन वासुग्रन्थि प्रतिक्षिपेत्‌ ॥५५ 
तद्बत्‌ कम्पे महाशलं स्थिरं मनसि धारयेत्‌। विघाते वचसो वाच बाधिय्यें श्रबणेच्द्रियम्‌ ।।५६ 





पुनः क्रमशः कण्ठ, मुख, नासिकाग्र, नेत्र फिर भौंहों के बीच में, तालु में और अन्‍्त में परम ब्रह्म में 
धारणा.करनी चाहिए । इस प्रकार यह (दस प्रकार की) घारणा कही गयी है ॥४५॥ 

इस दस प्रकार की धारणा को प्राप्त करके (योगी) अक्षर ब्रह्म के सारूप्य को प्राप्त कर लेता है। 
है राजन्‌ ! योगी को सिद्धि लाभ के लिए, हाँफना, भूख, थकावट और चित्त चाञ्वल्य इनका परित्याग कर 
समत्व बुद्धि से आदरपूर्वक योगाभ्यास करना चाहिए। न अति शीतलता में न अति उष्णता में और न ही वायु 
के हन्द्द (आंधी) में, इन समयों पर ध्यान तत्पर होकर योगभ्यास नहीं करना चाहिए, कोलाहल (युक्‍त वातावरण 
में, भग्ति और जल के निकट, जीर्ण गोष्ठ (गो बाड़ा) चौराहे पर, सूखी पत्तियों के समुह पर, नदी में,.इमशान में 
साँप, विच्छुओं के स्थान पर, भय युक्त प्रदेश में, कुएँ के किनारे अथवा चंत्य या बाँबी से युक्त स्थल पर, ॥४६-४६९॥। 

इन-इन स्थानों में तत्त्व वेत्ता योगी को योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जिस देश और काल में सत्त्व 
गुण की उत्पत्ति न हो, तब भी (योगाभ्यास) नहीं करना . चाहिए-॥५०॥ 

सत्वगुण की अनुपस्थिति में योगाम्थास करने पर आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए उस 
समय झोर स्थान का त्याग करना चाहिए | जो (साधक) उक्त (इन) दोषों -की उपेक्षा करके मूर्खतावश उन्हीं 
स्थलों पर योगा भ्यास में प्रवृत्त होता है॥५१॥ फट 

उपतमे विध्त करने के लिए कौन-कौन दोष उत्पन्न हो जाते है, वह मैं कहता हैं, सुनी, अज्ञानी योगी 
को बघिरता, जड़ता, स्मृतिलोप, मूकत्व, अंघापन तथा उस अज्ञानी योगी को पछ्षीघ्र ही ज्वर उत्पन्न हो जाता है। 
आलस्य वश यदि (साधक में) ये दोष उत्पन्न हो जायें तो उनके नाश के लिए योगियों को जो. चिकित्सा करनी 
चाहिएं, वह मुझसे सुनो वात, ग़ुल्म और अफारे की शान्ति.के लिए कुछ तेज गर्म जौ की लपसी, खिचड़ी खाकर 
(उदर के ऊपर) उसके ऊपर. घारण करना -चाहिए-। इसी प्रकार जौ आदि (की खिचड़ी) को वायु ग्रन्थि पर 
बंधिता या हवा करना लाभदायक होता है ॥५२-५५॥ कक 

* , » » उसी प्रकार कंपन होने पर (मन के चंचल होने पर ,प्रलय कालीन) स्थिर महाशैल की मन में घारणा 

करनी चाहिए । वाक्‌ शक्ति के लोप होने पर वाक क्री घारणा-और बहरापन होने पर श्रवर्णेन्द्रिय की, ॥४६॥ 


* मार्याण्डे 
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यथैवाम्रफलं ध्यायेत्‌ तृष्णात्तों रसनेन्द्रियम्‌ । 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ रुजा देहे तर्स्मिस्तदुपषकारिणीम्‌ ॥५७ ' 
- घारयेद्‌ धारणामुष्णे शीतां शीते च दाहिनीम्‌ । 
कील शिरसि संस्थाप्य काष्ठं काष्ठेन ताडयेत्‌ ॥५८ 
लुप्तस्मृते: स्मृति: सद्यो योगिनस्तेन जायते। द्यावापृथिव्यों वाखग्नीव्यापिनावषि धारयेत्‌ ॥५६ 
अमानुषात्‌ सत्त्वजाद्वा वाधास्त्विति चिकित्सितम्‌। अभानुप॑ सत्त्वमन्तर्यो सिने प्रविशिद्‌ यदि ॥६० 
वाय्वग्तिधारणेननं देहसंस्थं विनिर्देहेत्‌ । एवं सर्वात्मना रक्षा कार्या योगविदा नृूप ॥६१ 
धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यत:। प्रवृत्तिलक्षणाख्यानाद्‌ योंगिनो विस्मयात्‌ तथा ॥॥ 
विज्नानं विलय॑ं याति तस्माद्‌ गोप्या: प्रवृत्तय: ॥॥६२ 
अलौल्यमारोग्यमनिष्ठुरत्व॑ गच्ब: शुभो” मूत्रपुरीपमल्पम्‌ । 
कान्ति: प्रसाद: स्वरसोम्यता च योगप्रवृत्ते: प्रथमं हि चिह॒नम्‌ ॥६३ 
अनुरागं जनो याति परोक्षे गुणकीत्तेनम्‌ ।: न विभ्यति च सत्त्वानि सिद्धेर्लक्षणमुत्तमम्‌ ॥६४ 
शीतोष्णधदिभिरत्युग्रेयेस्य वाधा न विद्यते।न भीतिमेति चान्येभ्यस्तस्य सिद्धिरूपस्थिता ॥६५ 
इति श्रोमार्कण्डेय महापुराणे जडोपालयाने योगनिरूपणं नाम घट्नरिशोष्प्यायः । 





उसी प्रकार घारणा करनी चाहिए, जिस प्रकार तृपातुर व्यक्ति रसनेच्द्रिय के लिए आज्रफल-प्राप्ति 
की इच्छा करता है। इस प्रकार जिप्त-जिम्त शरीर मे जो-जो व्याधि हो, उसके (नाथ के) लिए उस-उत्त उपकारी 
घारणा को घारण करना चाहिए । उष्णता में शोतलत्ता की और शीत में उप्णता की भावना करनी चाहिए॥। 
स्पृति के लुप्त हो जामे पर सिरहाने की ओर एक कील गाड़कर उसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा रखकर दूसरे 
लकड़ी के टकड़े से उसको ठोकना चाहिए ।:५७-४५८॥। 


उससे योगी को शीघ्र ही स्मृति उत्पन्न हो नाती है अथवा (स्मृति लोप होने पर) आकाश, प्रृ्वी, वायु 
भौर अग्नि की धारणा करनी चाहिए ॥५६॥ 


अमानुषत्व के कारण उत्पन्त वाघाओं को चिकित्सा इस प्रकार होती है। योगी के हृदय में अमानुपत्व 
का प्रवेश होने पर, ॥६०॥। 


वायु और अग्ति की घारणा करने से इसकी देह में स्थित वह अमानुपत्व दग्व-हो जाता है । 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार योग के ज्ञानी को अपने शरीर की सब प्रकार भलीभाँति रक्षा करनी चाहिए ॥६१॥- 

क्योंकि शरीर ही धर्म, अर्थे, काम और मोक्ष का एक मात्र साधन है। प्रद्ृत्ति, लक्षण, आरुयान और 
विस्मय से यौगियों का विज्ञान विलय को प्राप्त होता है । इसलिए प्रद्धत्ति समृह को गुप्त रखना चाहिए ॥६२॥+ 

चज्चलता का राहित्य, नीरोगत्ता, अनिष्दुरता, देह में सुगन्ध सज्चार, मृच्र और विष्ठा की अल्पता, 
कान्ति, प्रसाद और मधुर स्वर तथा सौम्यता ये सब योग प्रवृत्ति- के प्रथम चिन्न है ॥६३॥ 


जब भनुष्य में प्रेम भाव जाये एवं पीछे-पीछे (परोक्ष में) गुणों का कीत॑ंन करे और कोई जीव उससे 
भयभीत न हो, यही उसकी सिद्धि का उत्तम लक्षण है ॥६४॥ 


जिसको अत्यधिक भयानक ज्वीत्त जादि से भी पीड़ा नहीं होती और किसी से भयभीत न हो, उप्तको 
सिद्धि प्राप्त हो गयी ऐसा जानना चाहिए ॥६५॥ 


इस भ्रकार श्रीमार्केण्डेय महापुराण में जडोपास्यान में योग निरूपण नामक छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 





सप्तत्रिशोधध्यायः ,. 


दत्तानह्नंय उवत्त-- 


उपसर्गा: प्रवर्तन्ते रष्टे ह्ात्मनि योगिन: । ये तांस्ते संप्रवक्ष्यामि . समासेन निबोध में ॥१ 
काम्या: क्रियास्तथा कामान्‌ मानुषानभिवाझछति । 
स्त्रियो दानफलं विद्यां मायां कुप्यं धन दिवम्‌ ॥२ 
देवत्वममरेशत्व॑ रसायन-वयः क्रियाम्‌ । मरुतृप्रपतनं . यज्ञ जलाग्न्यावेशनं॑ तथा ॥३ 
श्राद्धानां सर्वदानानां फलानि नियमांस्तथा । तथोपवासातु पूर्त्ताच्च देवेताभ्यचेनादंपि ॥४ 
तेभ्यस्तेभ्यडच कर्मभ्य उपसृष्टोइभिवाञछति । चित्तमित्यथं वर्तमान यत्नाद्योगी निव्तेयेत्‌ ॥४५ 
ब्रह्मसज्धिमन: - कुर्वेन्नुपसर्गात्‌ प्रमुच्यते । उपसर्गजितैरेभिरूपसर्गास्तत:ः पुनः ॥६ 
योगिन: संप्रवर्तन्ते सात्वराजसतामसा: । प्रातिभ: श्रावणो देवोश्रमावत्तों तथा: परो ॥:७ 
पड्चैते योगिनां योगविघ्नाय कटकोदया:। वेदार्था: काव्यश्ञास्तार्था विद्या शिल्पान्यशेषत: ।।८ 
प्रतिभान्ति यदस्येति प्रातिभ: सतु योगिन:।शब्दार्थानखिलान वेत्ति शब्दं गृह्लाति चेव यत्‌ ॥६ 
योजनानां सहस्रे भय: श्रावण: सोडभिधीयते । समन्‍्तादवीक्षते चाष्टो स यदा देवयोनय: ॥॥१० 
उपसर्ग तमप्याहुर्देवमुन्मत्तवद्‌ बुधा: । भआ्राम्यते यन्तिरालम्ब॑ं मनो दोषेण. योगिनः ॥११ 


दत्तात्नेय बोले--- 


आत्मा का साक्षात्कार होने पर योगियों को जो विघ्नों के अनुभव होते है, उनको मैं संक्षेप में कहता 
हूं, सुतो ॥१॥ थ 
उस समय मनुष्यों को बहुत सी काच्य त्रियाओं और मानवोचित्‌ भोग्य पदार्थों को इच्छा होने लगती 


है। स्त्री दान, फल, विद्या, माया, कुप्प, घन, स्वर्ग, देवेन्द्रत्व, अमरत्व, नाना प्रकार के रसायन, वायु में उड़ान, 
यज्ञ, जल और भगित मे प्रवेश, ॥२-३॥ 


समस्त श्राद्ध और दान समूह का फल एवं नियम, उपवास, पूर्तादि, कर्म, देवाचेनः आदि ॥४॥ 
उन-उन कर्मो से उपसृष्ट होने की वह इच्छा करता है । योगी को प्रयत्नपूर्वंक इस प्रकार की अवस्था 
मे स्थित चित्त को लौटा लेना चाहिए। (रीकता चाहिए तभी उसका उपसगं से छुटकारा हो सकता है) ॥५॥ 


-, मन को ब्रह्म की संगति में करते हुए उपसर्ग से छुटकारा पाया जा सकता है। इन उपसर्गो को जीत 


लेने पर भी फिर सात्विक, राजसिक एवं तामसिक भेद से अन्यान्य उपसर्ग योगी को आ घेरते हैं। उनमें प्रातिभ, 
श्रावण, देव, भ्रम और आवरतते ।॥६-७॥ 


ये पांच प्रकार के उपसर्ग योग में विध्त के लिए भयंकर रूप से उत्पन्न होते, है । जिसके द्वारा सम्पूर्ण 
वेदाथे, काव्य, शास्त्रार्थ एवं सम्पूर्ण विद्याएँ एवं शिला शास्त्र, ॥५॥।. 

योगी के चित्त में प्रतिभासित होते हैं। इसको 'प्रातिभ” कहते है । जिसके. द्वारा वहु॒ समस्त इदाब्दों के 
अर्थों को जान जाता हैं तथा जिसके द्वारा उसको सहस्नों योजनों की दूरी से शब्द. सुनायी देने लगता है। उसे 
श्रांव्ण कहा जाता है तथा जिसके द्वारा देव योनि को प्राप्त करके वह योगी उन्मत्त की तरह चारों भोर आठों 
दिशाओं का अवलोकन करने लगता है। विद्वान्‌ पुरुष उस उपसर्ग को देव कहते हैं ॥६-११॥ 


श्थं्घ ] साकण्डेय पुराण 


समस्ताचारविश्रृंशाद्‌ भ्रम: स परिकीर्तितः । आवंत इव तोयस्य ज्ञानावत्तों यदाकुल: ॥१२ 
नाशयेच्चित्तमावर्त उपसर्गः स उच्यते | एतैर्नाशितयोगास्तु सकला देवयोनय: ॥१३ 
उपसर्गमंहाघोरैरावर्तन्ते पुनः पुनः । प्रावृत्य कम्बलं शुदल योगी तस्मान्मनोमयम्‌ ॥१४ 
(शरीरमण्डले दृष्ट्वा गुरुज्ञानं ततो हियत्‌। ज्ञानपूर्वोडपियो योगो ज्ञातव्यों वै विपश्चिता) ॥१५ 
चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्मकृत्वा तत्‌ प्रवणंमनः | यौगयुक्‍तः सदायोगी लघ्वाहारो जितेन्द्रिय: ॥१६ 
सृक्ष्मास्तुधारणा: सप्तभूराद्या मुध्नि धारयेतूं। धरित्रीं धारयेद्‌ योगी ततू सौक्ष्म्यं प्रतिपययते ॥१७ 
आत्मानें मन्‍्यते चोर्वी तद्‌ गंधं च जहाति सः। तथैवाप्सु रसं सूक्ष्मंतद्वद्रं च तेजसि १८ 
स्पर्श वायौ तथा तहद्विभ्रतस्तस्य धारणाम्‌+ व्योम्न: सूक्ष्मां प्रवृत्ति च शब्दं वृद्वज्जहाति सः ॥॥१& 
मनसा सर्वेभृतानां मनस्थाविशते यदा | मानसीं धारणां विश्नन्‌ मनः सूक्ष्म च जायते ।॥२० 
तद्गद्‌ बुद्धिमशेषाणां सत्त्वानामेत्य योगवित्‌। परित्यजति सम्प्राप्य बुद्धिसौक्षम्यमनुत्तमम्‌ ॥२१ 
परित्यजति सूक्ष्माणि सप्तत्वेतानि योगवित्‌ | सम्यग्‌ विज्ञाय योअ्लकेतस्थावृत्तिन विद्यते ॥२२ 





समस्त आचारों के भ्रम से उत्पन्न दोष से योगियों का मन निरालम्व होकर जब चक्कर खाने, लगता 
है, तव उसको “प्रम उपसर्ग कहा जाता है ॥१२॥ 

और जिसके प्रभाव से ज्ञानावत्ते, जलावत्त की तरह व्याकुल होकर चित्त को नष्ट कर देता है, वह 
आचत्त उपसर्ग कहा जाता है ॥१३॥ 

इत सब उपसर्गों के प्रभाव से योगी सम्पूर्ण दैव योनि तथा योग से भ्रष्ट होकर संसार चक्र में बार- 
बार घूमते हैं । इसलिए योगी को मनोमय शुअ्र कम्बल में आवृत्त होकर, ॥१४॥ 

(शरीर मण्डल में उस गुरु ज्ञान का दर्शन करे, क्योंकि विद्वानों को ज्ञान से ही योग का ज्ञान करना 
चाहिए) ॥१५॥ 

एवं मन को एक मात्र परक्रह्म में लगाकर, उसी का निरन्तर चिन्तन करना चाहिए। योग परायण 
योगी पुरुष स्दंव अल्पाहारी जितेन्द्रिय, और योग युक्त होकर भूभुवादि सात प्रकार की सूक्ष्म घारणा को मस्तिष्क 
में धारण करे। योगी पृथ्वी को धारण करे इससे उसको उसकी सूक्ष्मता प्राप्त होती है ॥१६--१७॥ 

वह आत्मा मानकर घरित्रो की धारणा करे, वह उसकी गन्घ का त्याग कर दे और उसी प्रकार जल 
में सूक्ष्म रस तथा उसी प्रकार तेज में रूप, ॥१८॥।॥। 

वायु में स्पर्श एवं उसी के समान! आकाश की सुक्ष्म प्रद्धत्ति तथा छशाब्द की धारणा करके उनका 
परित्याग कर दे ॥१६॥ 

इस ध्रकार जब मन के द्वारा सब भूतों के मन में प्रविष्ट होकर मानसी घारणा की जायेगी, तभी 
सूक्ष्म मन उत्पन्न होता है ॥२०॥॥ 

इस श्रकार योग ज्ञानी पुरुष, सम्पृर्ण प्राणियों की बुद्धि में प्रचिष्ट होकर, सर्वोत्तम सुक्ष्म बुद्धि को प्राघ्त 
करके, उसका त्याग कर देता है ॥२ शा 

है अलक ! जो योगी इन सात प्रकार के सूक्ष्म भावो, से सम्पूर्ण रूप से परिचित होकर उनका 
परित्याग कर देता है, उसका पुनर्ज॑न्म. नही होता ॥२२॥ आज | 


सप्तत्रिशो5ण्ये। य। [ २४६ 


एतासां धारणानां तु संप्तानों सौक्ष्म्यमात्मवानू।' 
रुष्टवा रृष्टवा ततः सिद्धि त्यवत्वा त्यकत्वा परां ब्रजेत्‌ ॥२३ 
यस्मिन्यस्मिद्च .कुरुते भूते राग महीपते । तस्मिरंतस्मिन्समार्सक्ति संप्राप्य स विनश्यति ॥२४ 
तस्माद्विदित्वा सुक्ष्माणि संसकतानि परस्परम्‌। परित्यजति यो देही सपर प्राप्नुयात्‌ पदम्‌ ॥२५ 
एतान्येव॑ तु संधाय सप्त सूक्ष्माणि पार्थिव । भूतादीनां विनाशों>त्र-सद्भावज्ञस्थ मुबतये ॥२६ 
गन्धादिष समार्साक्ति सम्प्राप्प स विनश्यति | पुनरावत्तेते भूप स ब्रह्मापर मानुषम्‌ ॥२० 
सप्तैता धोरणा योगी समतीत्य यदिच्छति । तस्मिस्तस्मिल्लयं सूक्ष्मे भूते याति नरेश्वर ॥२८ 
देवानामसुराणां वा गन्धर्वो रगरक्षसाम्‌ । देहेषु लयमायाति संग नाप्नोति च क्वचित्‌ ॥२& 
अणिमा लघिमा चैव महिमा प्राप्तिरेव च । प्राकाम्यं चतथेशित्वं वशित्वं च तथा परम्‌ ॥३० 
यत्र कामावशायित्वं गुणानेततास्तथैश्वरान्‌ । प्राप्नोत्यष्टौ नरव्यात्न पर निर्वाण सूचकाच्‌ ॥३९१ 
सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमो5णीयाड्छीघ्रत्व॑ लधिमा गुण: । 
महिमाशेषपृज्यत्वात्‌ प्राप्तिर्नाप्राप्यमस्थ यत्‌ ॥३२ 


आत्मज्ञानी पुरुष इन सात प्रकार की धारणाओं की सूक्ष्मता को. बार-बार देखकर तथा बार-बार 
सिद्धियों को त्याग कर परमोल्कृष्ट गति को प्राप्त करते हैं ॥॥२३॥ ५ 

है महीपते ! योगी पुरुष जिसे-जिस भूति (ऐदवर्य) में आसक्त होगा, उस-उसमें आसकित प्राप्त 
फरके वह नष्ठ हो 'जाता है ॥२४॥ 


इसलिए जो देहघारी (पुरुंष) परस्पर ससकत हुए, इन सुक्ष्म भूतों को जानकर उनका त्याग कर देता 
है, वही परमपद को प्राप्त कर सकता है |॥२५॥ 


है पाथिव ! इन सात प्रकार की घारणाओं का अभ्यास करके भृत्तादि (में अनुरक्त न होने से ही) 
उन्तका नाश करके सद्भाव मुक्त हो जाता है ॥२६॥ 


है राजन्‌ ! गन्धादि में आसक्ति से वह (योगी) नष्ट हो जाता है। और वह पुत्र इस संसार चक्र में 
चक्कर लगाता है और मानव शरीर प्राप्त करता हैं ॥२७॥। 


हे तरेशवर ! योगी पुरुष इन सात प्रकार की घारणाओं का अतिक्रमण करके यदि (देह विसर्जन) 
करना चाहें, तो वह उन-उन सुक्ष्म भूतों में लय को प्राप्त हो जाता है ॥२८॥ 

अथवा दवता, दानव, गन्धव, पन्‍्तग और राक्षस इनके शरीरों में विलीन हो जाता है। वह किसी 
में आसक्त नहीं होता ॥२९६॥ बे 

है नरश्रेष्ठ ! वही व्यक्ति परम निर्वाण की यूचक--अणिमा, लूधिमा; महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, - 
ईशित्व, वशित्व और कामाव-सायित्व इन ग्राठ प्रकांर के ईदवरीय गुणों को मधिकारी होता है. ॥३००३१॥ 

सूक्ष्म से सुक्षमतर होना ही अणिमा है तथा जिसके द्वारा क्षिप्रकारित्व उदय हो वह ,लघिमा गुण है । 


सभी मनुष्यों छारा पूजित होता ही महिमा नामक सिद्धि है। अप्राप्त वस्तुओं की जिसके द्वारा प्राप्ति हो जाए, 
वह प्राप्ति नामक सिद्धि होती है ॥३२॥ 0 2 अप पे 


२५० ] मार्कण्डेय पुराण 


प्राकाम्यमस्य व्यापित्वादी शित्वं चेश्वरो यत:। वशित्वाद्‌ वशिमा नाम योगिन: सप्तमों ग्रुण: ॥३३ 
यत्रेच्छा स्थानमप्युवतं यत्र कामावशायिता । ऐश्वर्यकारणरेभियोंगिन: प्रोक्तमष्टथा ॥३४ 
मुक्ति संसूचक भूप परं- -निर्वाणमात्मन: | ततों न जायते नैव वर्द्धती न विनश्यति ॥३५ 
नापि क्षयमवाप्नोति परिणाम न गच्छति । छेंदं क्लेदं तथा दाह शोप॑ भूरादितो न च ॥३६ 
भूतवर्गादवाप्नोति शब्दा्य छियते न च-। न चास्य सन्ति णब्दाद्यास्तद्वोवता तैर्नयुज्यते ॥३७ 
यथा हि कानक॑ खण्डमपद्रव्यवदग्निना । दग्धदोष॑ ह्ितीयेन खण्डेनेवर्य ब्रजेन्नृप ॥ 
न विशेषमवाप्नोति तद्गद्योगाग्निना यति: । निर्दग्धदोषस्तेनेवयं प्रयाति ब्रह्मणा सह ॥॥३६ 
यथाग्निरग्नौ संक्षिप्त: समानत्वमनुत्रजेत्‌ । तदाख्यस्तन्मयों भूतों न गृह्य त विशेषत: ॥॥४० 
परेण ब्रह्मणा तद्गत्‌ प्राप्येक्य दग्धकिल्विष: । योगी याति पृथरभाव॑ न कदाचिन्महीपते ।।४१ 
यथा जल जलेनेक्यं निक्षिप्तमुपगच्छति । तथात्मा साम्यमभ्येति योगिन:- परमात्मनि ॥४२ 
इति श्रीमार्कण्डेय महापुराणे योगेसिद्धिनाम सप्तत्रिशोषष्य।यः । 





जिसके द्वारा व्यापकता की शक्ति प्राप्त हो, वह प्राकाभ्य है। और क्योंकि ईशित्व से ईश्वरत्व की 
प्राप्ति होती है, अतः वह ईशित्व है। वश मे करने के कारण थोगियों का सांतवाँ गुण वश्ित्व है ॥३३॥ - 

जिसके द्वारा इच्छानुसार स्थान पर गमन किया जा सके, बही कामावणायिता सिद्धि कहलाती है। 
योगी लोग इन आठ प्रकार के कारणों से ईश्वरत्व प्राप्त कर लेते हैं। अतः इनका हमने कथन कर दिया, ये भाठ 
प्रकार की होती हैं ॥३४।॥ 

हे राजन्‌ ! ये सब गुण मुक्ति के सूचक है, अत: इनसे आत्मा को परम निर्वाण (पद की) प्राप्ति 
होती है । उसके बाद वह योगी न उत्पन्न होता है, न बढ़ता है और न ही विनष्ट होता है ॥३५॥ 

न ही क्षय को प्राप्त करता है और न परिणाम को तथा वह कभी भू आदि भूतों से छिन्न, भिन्‍न, 
क्लिन्त, दग्ब अथवा शुष्क नही होता है ॥३६॥ 

भूत वर्गो से उत्पन्त शब्दादि से वह कभी आक्रप्ट नही होगा क्योंकि शब्दादि विषयों के साथ उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता । अतः वह उनका भोकता भी नही बनता (न शब्दादि इसके होंगे न उनसे इसका कोई 
सम्बन्ध होगा न यह उनका भोकता होगा) ॥३७॥ 

. है राजन्‌ ! जिस प्रकार अशुद्ध स्वर्ण खण्ड को अग्नि के द्वारा दोष दूर करने पर दूसरे शुद्ध स्वर्ण खण्ड 

में मिला देने पर शीघ्र ही एक रूप हो जाता है। उस समय विशेष कुछ (नहीं बचता) ॥३५८॥ 


उसी प्रकार योग रूपी अग्नि के द्वारा (रांग हूं षांदि) दोषों को जलाने पर योगी परब्रह्म के साथ एक 
रूप हो जाता है ॥३६९॥ 


हे राजन्‌ ! जिस प्रकार अग्ति में अग्नि डालने पर दोनों अग्नि समान रूप वाली हो जाती हैं। उनके 
मय होने पर विशेष का ग्रहण नही किया जाता है ॥४५॥ 


उसी प्रकार दोष समूह के दग्धघ होने पर परम ब्रह्म -के- साथ -ऐक्य भाव को प्राप्त करने पर 
हे राजन्‌ | योगी कभी ब्रह्म से पृथक भाव नहीं रखता है. ४१॥ 


ऐसे ही जिस प्रकार जल में जल डाल देने पर ऐक्य भाव को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार योगियों 
की आत्मा भी परमात्मा के साथ मिलकर ऐक्य को प्राप्त करती है ॥४२॥ | 


इस प्रकार श्रीनाकेंश्डेय महापुराग में योग सिद्धि नामक सेतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


७००----%% कै कै--_-_म्गक 


अष्टविशोउध्याय:.  - 
अलक्त उवाच--- ' 


भगवन योगिनश्चर्या श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः 4 ब्रह्मवत्मैन्यनुसरन्‌ यथा योगी न सीदति ॥१ 
दत्तात्नय उबवाच ऊ- 


मानापमानौ यावेतौ प्रत्युदवेगकरौ नृणाम्‌ । तावेव विपरीतार्थों योगिन: सिद्धिकारकों ॥२ 
मानापमानौ यावेतौ- तावेबाहुविषामृते । अपमानोअ्मृतं तन्न मानस्तु विषम विषम्‌ः ॥।३ 
' चक्षु: पूत॑ न्यसेत्‌ पाद॑-वस्त्रपूर्त;जलं पिबेत्‌ । सत्यपूततां वदेद्वाणीं बुद्धिपूतं च :चित्त्तयेत्‌ ॥४ 
आतिथ्यश्राद्धयज्ञेष देवयात्रोत्सवेष च.। ,महाजनेषु सिद्धचर्थ न गच्छेद योगवित्‌ क्वचित्‌ ॥॥ ५ 
व्यस्ते विधरूमे, व्यज्भारे सर्वस्मिन्‌ भुक्तवज्जने । अठेत योगविद्‌ भैक्ष्यें न तु; तेष्वेव नित्यश: ॥॥६ 
यथैवमवमन्यन्ते जना: परिभ्रव॑न्ति च। तथा युकतश्चरेद योगी सतां वत्मेनदृषयन्‌ ॥॥७ 
भैक्ष्यं चरेद गृहस्थेष्‌ यायावरगृहेषु च । श्रेष्ठा तु प्रथमा चेति वृत्तिरस्योपदिश्यते ॥॥८ 
अथ नित्य ग्ृहस्थेष्‌ शालीनेषु चरेद्‌ यतिः | श्रदधानेषु दान्तेषु श्रोतियेषु महात्मसु ॥६ 


अलर्क बोला--- 


है भगवन्‌ ! मैं योगी की उस दिनचर्या को तत्त्वतः सुनना चाहता हूं, जिसका पालन करके योगी 
ब्रह्म पथ का अनुसरण करते हुए, अवसाद को प्राप्त नही होता है ॥१॥ 
दत्तात्रेय बोले --- - 


मान और अपमान ये दोनों ही मनुष्यों को प्रसन्‍न एवं उद्विग्न करने वाले है। वे दोनों ही विपरीत 
स्थिति में योगी को सिद्धि प्रदान करने वाले हो जाते हैं ॥॥२॥ 


मान और अपमान ये दोनों विंष और अमृत कहे गये है। उनमें अपमान तो अमृत तथा सम्पान 
विषम (भयंकर) विष स्वरूप है ॥३॥। 


(योगी) व्यक्ति को दृष्टि द्वारा पवित्र भूमि पर ही पाद निक्षेप करना चाहिए एवं वस्त्र द्वारा प्रधित्र 


किये हुए जल को पीना चाहिए तथा सत्य से पवित्र हुई वाणी को बोलना चाहिए और बुद्धि से पवित्र भाव का 
ख्ै' चिन्तन करना चाहिए ॥४॥ 


गरेग विद्‌ व्यक्ति को कभी आतिथ्य, श्राद्ध, यज्ञ, यात्रा और महोत्सव में कभी भी सम्मिलित नहीं 
होना चाहिए तथा महाजनों के पास सिंद्धि के लिए कभी नही जाना चाहिए ॥५॥ 


जब गृहस्थियों के (चूल्हे के) अंगार शान्त हो जाए, घर निध'म हो जाए और सब व्यक्ति भोजन कर 
चुके, तो उसी समय योगी व्यक्ति भिक्षा के लिए गमन करे परन्तु सदा वहीं नहीं ॥६॥॥ 


जिससे व्यक्ति तिरस्कृत और अपमानित करें, ऐसे कार्य करते हुए 'योगी आनन्द के साथ -साधुजनों 
के आचार समूह को दूषित न करते हुए बिचरण करे ॥छा 


३ हस्थों अथवा यायावर पुरुषों के घर से ही भिक्षा लेनी चाहिए उसमें भी-प्रथमा बत्ति ही मान्य मानी 
गयी है ॥छ॥... 


इसके अतिरिक्त योगी. .को प्रतिदिन शिष्ठ,, ,श्रद्धावान्‌, दान्त,- श्रोत्रिय . और महात्मा गृहस्थों में ही' 
विचरण करना चाहिए ॥६९॥ 


२५२ | मार्क॑ग्डेय पुराण 


अत ऊर्ध्व पुनरचापि अदष्टापतितेपु च। भैक्ष्यचर्य्या विवर्णेषु जघन्यावृत्तिरिष्यते ॥॥१० 
भैक्ष्यं यवागू' तक्र वा पयो यावकमेव वा | फल मूलं प्रियद्भ, वा कणपिण्याकसक्तव: -॥॥११ 
इत्येते च शुभाहारा योगिनां सिद्धिकारका:। तत्‌ प्रयुंज्यान्मुनिर्भवत्या परमेण समाधिना ।॥१२ 
अप: पूर्व सक्षत्‌ प्राश्य तृष्णीं भूत्वा समाहित: । प्राणायेति ततस्तस्य प्रथमा ह्याहुति: स्मृता: ॥१३ 
अपानाय द्वितीया तु समानायेति चापरा । उदानाय चतुर्थी स्याद्‌ व्यानायेति च पंचमी || १४ 
प्राणायामै: पृथक कृत्वा शेष॑ भुझ्जीत कामत:। अप: पुनः सक्ृत्‌ प्राश्य आचम्य हृदयं स्पृश्ेत्‌ ॥१५ 
अस्तेय॑ ब्रह्मचर्य च त्यागीडइलोभ स्तथैव च । ब्रतानि पञुच भिक्षणामहिसा परमाणि वे ॥१६ 
अक्रोधो गुरुशुश्रषा शौचमाहारलाघवम्‌ । नित्यस्वाध्याय इत्येते नियमा: परिकीर्तिता: ॥१७ 
सारभूतमुपासीत ज्ञानं यत्कार्यसाधकम्‌ । जानानां बहुतायेयं योगविघष्चनकरी हि सा ॥१८ 
इदं ज्ञेयंमिदं ज्ञेयमिति- यस्तृषितरचरेत्‌ । अपि कल्पसहस्र ष॒ नव ज्ञेयमवाप्तुयात्‌ ॥१६ 
व्यक्तसज्भो जितक्रोधो लघ्वाहारी जितेन्द्रिय:। विधाय बुद्धंचा द्वाराणि मनोध्याने निवेशयेत्‌ (२० 


का 





- और जो दूषित अथवा पतित नही हैं, उन्हीं के घर यति (योगी) व्यक्ति को भिन्नाटन करना चाहिए। 
नीच वर्ण के पुरुषों के घर की भिक्षा निचदनीय दृत्ति कही गयी है ॥१०॥ के 
.. योगी व्यक्ति भिक्षा में जो, मट्ठा, दूध, यावक, कुलथी, फल, मूल, प्रियंगु, कण, पिण्याक, सत्तू 
आदि वस्तुओ को ही ग्रहण करे ॥११॥ न्‍ 
ये वस्तुएँ ही योगियों के लिए, केल्यंंण करने वाली एवं सिद्धि देने वाली कही गयी हैं, इसलिए 
परम समाधि तथा भवित युक्त होकर योगी को इन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करता चाहिए ॥ श्शा 
के . भोजन से पहले योगी पुरुष मौन रहकर एक बार आचमन करके समाहित चित्त से यह प्राण के लिए 
है, इस प्रकार कहकर भ्रथम ग्रास ले। योगियों की यही प्रथम आहुति मानी गयी है ॥१३॥ 
7 7 7 इसके बाद क्रमशः यह “अपानाय स्वाहा' इस प्रकार कहकर द्वितीय 'वह समान के लिए है! ऐसा स्वाहा 
कहकर तृतीय “यह उदान के लिए है ऐसा कहकर चतुर्थ 'यह व््यान के लिए है ऐसा कहकर पाँचवी बाहुति 
जठराग्वि के लिए प्रदान करनी चाहिए ॥१४॥ 
इसके बाद प्राणायामों के द्वारा अलग-अलग करके शेष भोजन को इच्छानुसार भक्षण करे। भोजन 
करने के पश्चात्‌ फिर एक बार जल प्रीकर और आचमन करके हृदय का स्पर्श करना -चाहिए ॥१६/॥ 
... अस्तेय॑, ब्रह्मचये, त्याग, अलोभ एवं महिसा ये भिक्षुओं योगियों) के लिए पांच परम ब्रत हैं ॥१६॥ - 


कि अक्रोध, गुरु सेवा, शोच (पंवित्रता , अल्पाहार एवं प्रतिदिन वेदाध्ययन ये पाँच-उत्तम नियम कहे 
गये हू॥१७॥। है 


सारभूत एवं कार्य,की सिद्धि करने वाले ज्ञान की ही योगी को उपासना करनी चाहिए, क्योंकि जो 
ज्ञनों की विविधता है वह योग में विध्न उत्पन्न करने वाली होती है ॥१८॥ 
| एवं “यह जानना है, 'यह जानना है,' इस प्रकार के प्यासे चित्त से युक्त होकर जो योगी विचरंण 
करता है तो उसको सहस्रों कल्पों तक-जशेय वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता ॥१8॥ े २ 
विषयासक्ति को त्यागने वाला, क्रोध को जीतने चाला, अल्पाहारी एबं जो जितेन्द्रिय योगी हैं उसे 
बुद्धि की सहायता से, दसों इन्द्रियों के द्वार बन्द करके मन को.ध्यान में लगा देना चाहिए॥रणा 5 


सके: बन न से ज। 
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अप्टत्रिश्ों ध्यायः [ २५३ 


शुन्येष्वेवावकाशेषु गुहासु च वनेषु च। नित्ययुक्त: सदायोगी ध्यान सम्यगुपक्रमेत्‌ ॥२१ 
वाग्दण्ड: कर्मदण्डश्च मनोदण्डरच ते त्रंय । यस्येते नियतादण्डा: स त्रिदण्डी महायति: २२ 
सर्वमात्ममययं यस्य सदसद्‌ जगदीरशम्‌ । गुणागुणमययं तस्य कः प्रिय: को नुंपाप्िय: ॥॥२३ 
विशुद्धबुद्धि: समलोष्ठकाञ्चन: समस्तभूतेषु समोँ संमाहित 
स्थान परं शाइवतमव्ययं च यतिहि गत्वा न पुनः प्रजायते ॥२४ 
, वेदाच्छ ष्ठा:: सर्वेयज्ञक्रियाश्च॒ यज्ञाज्जाप्यं ज्ञानमागेश्च जप्यात्‌ । 
ज्ञानादुध्यानं संगरागव्यपेतं तस्मिन्‌ प्राप्ते शाइवतस्योपलब्धि: ।॥२५ 
समाहितो  ब्रह्मपरोष्प्रभादा शुचिस्तथकान्तरत्तियतेन्द्रिय: । 


समाप्नयाद योगमिमं महात्मा विमुक्तिमाप्नोति तत: स्वयोगत: ॥॥२६ 
इति श्रीसार्कण्डे यमहापुराणे योगिचर्याकषन नामाष्टत्रिशोध्ध्याय: । 


निजं॑न स्थान, गुहा अथवा अरण्य मे निवास करते हुए, नित्य मुक्त योगी को सदैव ध्यान करने का 
उपक्रम करना चाहिए ॥२१४ 

याक्दण्ड, कर्मंदण्ड ओर मदोदण्ड ये तीनों दण्ड जिसके वष्ठा में है। तीन दण्डों से युक्त वह महायतति 
योगी) त्रिदण्डी होता है ॥२२॥ 

एवं जो (योगी) यह सत्‌ और असत्‌ रूप तथा गुण और अगुण रूप यह संसार जिसके-लिए आत्ममय 
बन गया है, उसके लिए कौन प्रिय है ? और कौन अप्रिय ? ॥श्शा। 

जो विशुद्ध बुद्धि युक्त और स्वर्ण को भी मिट्टी के ढेले के समान मानने वाले हैं एवं समस्त प्राणियों 
में समान भाव से युक्त है । समस्त भूतों में समाहित होकर सर्वेत्र एकमात्र सर्वाघार, परम; शाइवत, अव्यय 
स्थान (ब्रह्म) को प्राप्त कर योगी निश्चय ही पुनः उत्पन्न नहीं होता है । (उसका, पुनर्जन्म नहीं होता) ॥२४॥ 

संसार में (वेद श्रेष्ठ हैं) वेदों से भी सभी यज्ञ क्रियाएँ श्रेष्ठ हैं, यज्ञ से जप, और जप से ज्ञान. मार्ग 
एवं ज्ञान से विषयासक्ति एवं राग विहीन होकर ध्यान करना श्रेष्ठ है। उस ध्यान के प्राप्त होने पर शाश्वत 
ब्रह्म की उपलब्धि होती है ॥२४॥। 

जो महात्मा समाहित, ब्ह्मपरायण, प्रमाद शून्य, पवित्र, एकान्त का जनुरागी और यप्तेन्द्रिय होकर 
इस ध्यान योग की साधना करता है वह अपने योग से विमुंक्ति प्राप्त करता है ॥२६॥ 


इस प्रकार श्रीमाकंण्डेय महापुराण सें योगीचर्या कथन नामक अड़तीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 





एकोनचत्वारिशो5ध्यायः 
दत्तान्ननव उवाच-- .:. हि ४ 
एवं यो वत्तते योगी सम्यग्योगव्यवस्थित: । न स व्यावर्तितुं शवयी जन्मान्तरशतैरपि ॥१ 
रष्ट्वा च परमात्मानं प्रत्यक्ष विश्वरूपिणम्‌ । विश्वपादशिरोग्रीवें विईवेशं विश्वभावनम्‌ ॥२ 
तत्प्राप्तये महत्‌ पुष्यमोमित्येकाक्षरं जपेत्‌ । तदेवाध्ययनें तस्य स्वेरूप शृण्वतः परम ॥३ 
अकारइच तथोकारो मकारश्चाक्षरत्रयम्‌ । एंतांस्तिञ्न: स्मृतामात्रा: सात्वराजसतामसा: ॥।४ 
निगुणा योगिगस्याड्नया चार्धमात्रोध्व॑संस्थिता । गान्धारोंति च विज्ञेया गान्धारस्वरसंश्रया ॥५ 
पिपीलिकागतिस्पर्शा प्रयुक्तमूध्नि लक्ष्यते | यथा प्रयुक्त ओकच्ार प्रतिनिर्याति मूर्धनि ॥६ 
तथो द्भारमयो योगि त्वक्षरे त्वक्षरों भवेत्‌। प्राणो धन: शरो हि आत्मा ब्रह्म वेध्यमनृत्तमम्‌ ॥७ 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयों भवेत्‌ । ओमित्येतत्‌ त्रयी वेदों स्त्रेयों लोकास्त्रयो5ग्नय: ॥|८ 
विण्णुब्रेह्माहरश्चेव कऋसामानि यजू षि.च+ मात्रो: सोद्धरिच तिस्रश्च विजेयां: परमार्थत: ॥॥६ 





इतात्रेय घोले--- 


इस प्रकार से जो योगी सम्यक्‌ प्रकार से योग में अवस्थित रहता है, उसे सेकड़ों जन्मान्तरों में भी 
कोई अपने पद से हटाने में समर्थ नही होता ॥१॥ 


विश्व रूप परमात्मा को प्रत्यक्ष देखकर विश्व ही जिसके चरण है, विश्व ही जिसकी ग्रीवा है एवं 
जो विंश्वेश्वर विश्व भावनामय है, ऐसे विश्व. रूपमय परमात्मा को प्रत्यक्ष देखकर, उनकी प्राप्ति के लिए 
अतिशय पुण्य युक्त एकाक्षर “ओम्‌! का जप करना चाहिए ।.उसके परम श्रेष्ठ स्वरूप का :श्रवण -(और मनन भी) 
उसका अध्ययन है (ऐसा मानना चाहिए) ॥२-३॥ 


अकार, उकार और मकार ये तीन अक्षर ओंकार की सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन मात्राएं 
कही गयी है ॥४॥ 


0 इसके अतिरिक्त ओंकार की, निगुण एवं उध्वे में अवस्थित आधी मात्रा “और है.-जो केवर्ल योगियों 
के लिए ही गम्य है। गांधार स्वर युक्त होने के कारण उप्तको गान्धारी जानना चाहिए ॥श॥। 


चीटी के समान गति वाली यह स्पर्श ग्रुण से युक्त शिरोभाग में दिखाई देती है और ओंकार का 
प्रयोग करने से उसकी सवेदना मस्तिष्क में होती है ॥६॥। 


उसी प्रकार ओंकार परायण योगी अक्षर-अक्षर में ओंकार मय हो जाता है। प्राण इसका धनुष है + 
आत्मा बाण रूप है और ब्रह्म इसका उत्तम लक्ष्य है ॥७॥। 


अतः योगी को इस लक्ष्य को अप्रमत्त होकर बेघना चाहिए। इससे वह बाण के समान तम्मय हो 
जाता है। ओंकार इस शब्द मे तीन वेद, तीनों लोक भौर तीनों अग्नियाँ समाहित है ॥८६७ 


एवं वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऋक्‌, यजुस्‌ तथा साम मय है | वस्तुतः ओंकार की साढ़े तीन मात्राएं 
ही परमा्थे रूप में जाननी चाहियें ॥6॥ 


एकोनचत्वा रिशोष्ण्यायः [ २५५ 


तत्र युक्तस्तु यो गोगी स तल्लयमवाप्नुयात्‌ । अकारस्त्वथ भूलोंक उकारइ्चोच्यते भ्रुवः ॥१० 
सव्यञ्जनो मक़ारइ्च स्वलोक: परिकल्प्यते। व्यक्ता तु प्रथमा मात्रा द्वितीया व्यक्तसंजञिता ॥ ११ 
मात्रातृतीया चिच्दक्तिरर्थमात्रा परं पृदम्‌ । अनेनेव ऋमेणेता . विज्ञेया योग , भूमयः: ॥ १२ 
आओमित्युच्चारणात्‌ सर्व गहीतं सदसद भवेत्‌ । हस्वा तु अथमा मात्रा द्वितीया देध्यंसंयुता ॥ १३ 
तुतीया चप्लुताउ्धख्या वच्चसः सा न. गोचरा । इत्येतदक्षरं ब्रह्म परमोंकारसंज्ञितम्‌ १४ 
यस्तु वेद नरः सम्यक्‌ तथा ध्यायति.वा पुनः । संसार चत्रमृत्सृज्य त्यक्तत्रिविधबन्धन: ॥१५ 
प्राप्नोति ब्रह्मणि लय॑ परमे, परमात्मनि । आक्षीणकर्मबन्धश्च .- ज्ञात्वा 'सृत्युमरिष्टतः ॥॥१६ 
त्क्रान्तिकाले संस्मृत्य पुनर्योगिप्व्रमृच्छति । तस्मादसिद्धयोगेन सिद्धयोगेन - वा पुत्त: ॥ 
_ज्ञेयान्यरिष्टानि सदा येनोत्क्राज्तो न सीदति ॥॥१७ 
.. इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे योगधर्मे मोंकारवर्णन नामकोनचत्वारिशोष्ध्याय: । 


जो योगी उससे संयुक्त हो जाता है, वह अन्त में उसी में' लीव हो जाता' है। क्षकार से भूलोक; 
उकार से भुवः लोक और व्यञ्जनयुक्त मकार से स्व लोक माना गया है। उसकी पहली मात्रा व्यक्त, दूसरी 
अव्यक्त तथा तीसरी मात्रा चिच्छेत्ति एवं (चौथी) अर्द्ध मात्रा परम पद के नाम से कही गयी है। इसी क्रम से 
उन योग भूमियों को भी जानना चाहिए ॥१०-१२॥ 


'ओमू' इस उच्चारण से; ही सम्पूर्ण: सद्‌ एवं असद्‌ का ग्रहर्ण हो जाती हैं। इनमें -पहली मात्रा हस्व 
तथा दूसरी दीघं, ॥१३॥ ध 


और तीसरी, प्लुत है, कित्तु अधे नामक चौथी मात्रा वाणी के द्वारा उच्चरित नहीं हो सकती । इस 
प्रकार यह अक्षर परब्रह्म ओंकार कहा गया है ॥१४॥। 


. ज़ो (योगी) मनुष्य इनको भली प्रकार जानता है अथवा पुनः (जानकर) उसका" ध्यान करता है। 
वह संसार चक्त को छोड़कर तीनों प्रकार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है ॥१५॥ 


- तथा परब्रह्म परमात्मा में विलय को प्राप्त हो जाता है और सम्पूर्ण कर्म बन्धनों के क्षीण हो जाने 
पर भअरिष्ट के द्वारा मृत्यु को जानकर, ॥१६॥ 
उत्क्रांति के समय- (परब्र॒ह्म का) स्मरण करके पुनः दूसरे जन्म में भी योगी, बनता.हैं। इसलिए सिद्ध 


योग अथवा असिद्ध योग के द्वारा सदंव अपने अरिष्टों का ज्ञान कर लेना चाहिए। जिससे उसको उत्क्रारि 
(देहावसान) के समय दुःखी नहीं होना - पड़े ॥१७॥ 


इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय भहापुराण-में योग धर्म में ओऑंकार वर्णत नामक उनतालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


चत्वारिशो5ध्याय: 


दत्तात्नंय उवाच -- 

अरिष्टानि महोराज श्णु वक्ष्यामि तानि ते। येषामालोकनान्‌ मृत्युं निज॑ जानाति योगवित्‌ ॥१ 
देवमार्ग श्रवं शुक्ते सोमच्छायामरुन्धतीम्‌ । यो न पश्येन्त जीवेत्‌ स नर: संवत्सरात्‌ परम्‌ ॥२ 
अरश्मिबिम्बं सूर्य्यस्य बहिन चेवांशुमालिनम्‌। रुष्ट्वेकादशमासेभ्यो नरो नोध्ध्व॑ तु जीवति ॥३ 
वान्तेमृत्रपुरीषे च यः स्वर्ण रजतं तथा | प्रत्यक्ष कुरुते स्वप्ने जीवेतु स दशमासिकम्‌ ॥४ 
रृष्टवा प्रेतपिशाचादीन्‌ गंधवेनगराणि च | सुवर्णवर्णान्‌ वृक्षांश्च नवमासान्स. जीवति ॥५ 
स्थल: कृश: कृश: स्थलों यो5कस्मादेव जायते। प्रकृतेश्च निवर्तेत तस्यथायुइचाष्टमासिकम्‌ ॥६ 
खण्ड यस्य पद पाष्ण्य पादस्याग्रे च॑ं वा भवेत्‌ । पांशुकर्दमयोर्मध्ये सप्तमासान्स जीवति ॥७ 
ग्रक्न: कपोतः काकोलो वायसो वापि मुद्धंनि । ऋव्यादो वा खगोनील: पंण्मासायु: प्रदशेक: ॥।८ 
हन्यते काक पड्धूतभिः पोंशु-वर्षण वा नर:। स्वां छायामन्यथा दष्ट्वा चतु: पञ्च सजीवति ॥।६ 

- अनश्रे विद्युतं रृष्टवा दक्षिणां दिशमाश्रिताम । 
रात्राविन्द्र धनुश्चापि जीवितं हि त्रिमासिकम्‌ ॥१० 





दत्ताश्रेय ने कहा--- | 
है महाराज ! श्रब,मै तुम्हे अरिष्टों को कहता हूं, उन्हें तुम सुनो। जिन को देखकर योगी मनुष्य 
अपनी मृत्यु को जान लेते है ॥१॥ 
जो व्यक्ति देव मार्ग-प्रूव, शुक्र, सोमग्रह एवं अपनी छाया तथा अरुन्धती इनको नहीं देख सकता है, 
वह मनुष्य एक संवत्सर से अधिक जीवित नही रहता है ॥२॥। 
: जो सूर्य विम्ब को किरणों से रहित और भग्नि को ज्वालाओं से युक्त देखें, वह . व्यक्ति ग्यारह माह से 
अधिक जीवित नही रहता ॥३॥ | 
जो.स्वप्न में वमन, मूत्र, विष्ठा के समूह में सोना- और चांदी को प्रत्यक्ष -देखता है, वह केवल दस 
महीने ही जीवित रहता है ॥४॥। | 
जो प्रेत, पिशाच अथवा गन्धर्वों के नगरों एवं स्वर्ण के समान रंग ,वाले दृक्षों को देखे, वह (केवल) 
नी माह जीवित रहता है ॥५॥ 
' , जो व्यक्ति (स्वप्न में) अचानक ही स्थल से कुश एवं कृश से स्थल. हो जाता है, उसकी आयु केवल 
आठ माह ही शेष रहती है ॥६॥ 


हे घूल अथवा कीचड़ में पैर के किनारे का या अंग्रभाग एदि खंडित दिखायी पड़े तो वह सात माह 
जीता है ॥७॥ 


गिद्ध, कबूतर, उल्लू अथवा कौआ अथवों माँस भक्षक, नीले रंग के पक्षी का उड़कर सिर पर बैठना 
छ: माह की भायु का द्योतक होता है ॥5॥ 

जो व्यक्ति काक समृह अथवा घूलि वर्षा के द्वारा पीड़ित होता है एव. अपनी छाया ही (उसे) उल्टी 
दीख पड़ती है, वह केवल पाँच महीने ही जीवित रहता है ॥8॥ 

बादल रहित आकाश में, दक्षिण दिशा में बिजली को देखकर और रात्रि में इन्द्र धनुष के दर्शन 
करने पर (व्यक्ति) केवल तीन महीने,ही जीवित रहता है ॥१०॥ 


चत्वारिश्षोध्ध्यायः [ २५७ 


घ॒ते तैले तथादशें तोये वा नात्मनस्तनुम्‌ । यः पश्येदशिरस्कां वा मासादृध्वँ न जीवति ॥११ 
यस्य बस्तसमो गन्धों गात्रे शवसमो5पि वा। तस्याद्धमासक॑ ज्ञेयं योगिनो नृप जीवितम्‌ ॥१२ 
यस्य वे स्नातमात्रस्य ह॒त्पादमवशुष्यतें। पिबतश्च जल शोषों दशाहं सोईपि जीवति ॥१३ 
संभिन्नो मारुतो यस्य मर्मस्थानानि क्ृन्तति । हृष्यते नाम्बु संस्पर्शात्‌ तस्य मृत्युरुपस्थित: ।॥१४ 
ऋक्षवानरयानस्थो गायन्‌ यो दक्षिणां दिशम्‌। स्वप्ने प्रयाति तस्यापि न मृत्यु कालमिच्छति ॥१४५ 
रक्तकृष्णाम्बरंधरा गायन्ती हसती च यम्‌। दक्षिणांशां नयेन्नारी स्वप्ने सोडषपि न जीवति ॥१६ 
नग्नं क्षपणक स्वप्ने हसमांनं महाबलम्‌ । एवं संवीक्ष्य वल्गन्तं विद्यान्मृत्युमुपस्थितम्‌ ॥१७ 
आमस्तकतलाइयस्तु निमग्नं पड्धूसागरे । स्वप्ने पश्यत्यथात्मानं स सद्यो ख्रियते नर: ॥१८ 
केशाज्रारांस्तथा भस्मेभुजज्भा न्विर्जला नदीम्‌ । रुष्ट्वा स्वप्ने दशाहात्‌ तु मृत्युरेकादशे दिने ।॥१६ 
करालैविकटे: कृष्ण: पुरुषरुद्यतायुध: । पाषाणैस्ताडित: स्वप्ने सद्यो मृत्युं लभेन्नरः ॥२० 
सूर्योदये यस्य शिवा क्रोशन्ती याति संमुखम्‌। विपरीत परीतं वा स सद्यो मृत्युम्ृच्छति ॥॥२१ 


घी, तेल, जल अथवा दर्पण में जो मनुष्य अपना शरीर न देख सके अथवा देह को बिना मस्तक के 
देखे, वह एक मास से अधिके नहीं जीता है ॥११॥ 

हे राजन्‌ ! जिसके शरीर से शौच के संमान या शव के समान दुर्गन्ध मिकलनी प्रारम्भ हो जाए, 
उस योगी का जीवन मात्र १५ दिन तक ही जानना चाहिए ॥११॥। 


स्नान करते ही जिसके हृदय और पैर सूख जाते हैं, जल पीते ही गला सूख जाता है, वह केवल दस 
दिन ही जीवित रहता है॥१३॥ 

वायु के छितरने से जिसके मर्म स्थानों में पीड़ा होने लगती है एवं जल के सपश से प्रसन्न नहीं होता 
(रोंगटे खड़े नहीं होते) उस योगी की तो मानो मृत्यु उपस्थित ही है ॥१४॥ 

जो स्वप्न में भालू और बन्दर की सवारी पर चढ़कर गाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान 

करे, उसका भी मृत्यु काल बहुत निकट समझना चाहिए ॥१५४॥ ' 

ओर जिसके स्वप्न में लाल, काला वस्त्र घारण किये हंसती और गाती हुई स्त्री दक्षिण दिशा की 
ओर ले जाए वह (योगी) भी जीवित नहीं रहता ॥2६॥॥ 


स्वप्य में जो महाबली और नग्न क्षपणक को अकेले हँसते हुए जाता देखता है, उसका मृत्यु काल 
निकट समझना चाहिए ॥१७॥ 


जो स्वप्न में अपने शरीर को मस्तक पर्यन्त कीचड की दलदल में फंसा हुआ देखता है; वह मनुष्य 
शीघ्र ही मर जाता है ॥१५।॥। 


स्वप्न में केश, अंगार, भस्म, सप॑ और सूखी नदी; जिसको हृष्टिगोचर हो, दस दिन के बाद ग्यारहवें 
दिन उसको मृत्यु अवश्य हो जाती है ॥१६९॥ 


जो स्वप्न में कराल, विकट आकार वाले काले पुरुषों को सशस्त्र आकर अपने ऊपर, पत्वरों से 
मारता हुआ देखे, वह व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु प्राप्त करता है ॥२०॥ 


सूर्योदय के समय, जिसके सामने, पीछे अथवा चारों ओर से सियार चिल्लाते हुए जाते हैं, वह भी 
शीघ्र भृत्यु लाभ करता है ॥२१॥ 


२४८ | मार्कण्डेय पुराण 


यस्य वे भ्रुवतमात्रस्य हृदयं बाध्यते क्षुवा । जायते दच्तघर्षश्च स गतायुन संशय: ॥२२ 
दीपगन्ध॑ न यो वेत्ति त्यत्यहिन तथा निशि। नात्मानं पर नेत्रस्थं वीक्षती नस जीवति ॥२३ 
शक्रायुधं चाडंरात्रे दिवाग्रहगर्णास्तथा । इष्ट्वा मन्येत संक्षीणमात्मजीवितमात्मवित्‌ ॥२४ 
नासिका वत्रतामेति कर्णयोर्नमनोन्नती । नेत्र च.वाम॑ ख़वति यस्य॑ तस्यायुरुद्गतम्‌ ॥२५ 
आरक्ततामेतिमुखं जि्ना वा श्यामतां यदा। तदा प्राज्ञो विजानीयान्मृत्युमासन्नमात्मन: ॥२६ 
उप्ट्रासभयानेन य: स्वप्ने दक्षिणां दिशम्‌ | प्रयाति तं च जानीयात्‌ सद्यो मृत्युं नरेश्वर.।॥२७ 
पिधाय कर्णों निर्धोषं न शुणोत्यात्मसम्भवम्‌। नश्यते.चक्षुषोज्यों तियेस्थ सोर्डप नजीवति ॥॥२८ 
पततो यस्य वे गर्ते स्वप्ने द्वारं पिधीयते।न चोत्तिष्ठति यः श्वश्नात्तदन्‍्तं तस्य जीवितम्‌ ।।२ ६ 

ऊर्ध्वा च इष्टिन च संप्रतिष्ठा र॒बता .पुनः संपरिवतेमाना । 

मुखस्य चोष्मा शिशिरा च नाभि: शंसंति पुंसामपरं शरीरम्‌ ॥॥३०. . 
स्वप्नेईग्नि प्रविशेद्यस्तु न च निष्क्रमते पुन:। जलप्रवेशादपि वा तदन्तं तस्थ जीवितम्‌ ॥॥३१ 


जिसका हृदय भोजन करने के तुरन्त बाद पुनः भूख से पीड़ित हो जाता है और दन्त घषंण होता है; 
उसकी आयु समाप्त हो गयी, इसमे तनिक भी संशय ,नही है ॥२२।॥। 

और जो दीपक की गन्ध को नही जान पाता है, दिन में और रात्रि मे , भयभीत होता है और जो 
अपना प्रतिविम्ब दूसरे के नेत्रों में नही देख पाता है; वह अधिक जीवित नही रहता ॥२३॥ 

यदि कड़ंरात्रि मे इन्द्र धनुप और दिन मे तारागण दिखायी देने लगे तो आत्म ज्ञानी को अपनी आयु 
को समाप्त ही जान लेना चाहिए ॥२४॥ 

जिसकी नासिका टेढ़ी और कान नतोजन्नत हो गये हों एवं जिसकी बांयी आँख से निरन्तर पानी बहता 
हो, उसकी आयु समाप्त जाननी चाहिए ॥२५॥ , 

और जब भुख तो लाल हो जाए और जीभ. काली पड़ जाए, तब बुद्धिमान को अपनी मृत्यु को समीप 
आया जान लेना चाहिए ॥२६॥ 

और जो स्वप्न में ऊँट अथवा गधे की सवारी से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करे तो हे राजन ! 
उसकी क्षीघत्र ही मृत्यु जाननी चाहिए ॥२७॥ - 

जिसको, कानों पर अपने हाथ रखने पर, अपना शब्द न सुनायी पड़े और जिसके नेत्नों की ज्योति 
समाप्त हो जाए। वह भी जीवित नही रहता है ॥२८॥ 

ओर जिसके स्वप्न में गड़ढ़े मे गिरने पर बाहर निकलने का मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है- अपनी 
शक्ति से उठने का प्रयत्व करने पर भी 'गड़ढे से निकलने में समर्थ नही हो पाता, तो उसके' जीवन का अन्त ही 
मानना पड़ेगा ॥२६॥ । 

जिसकी दृष्टि ऊधष्व- (ऊपर की ओर चढ़ी हुई) हों, भांखें लाल हों एवं चञऊचलंता के कोरण एक स्थान 
पर न रहकर, इधर उधर घूमती हों भर मुख गर्मी (पसीने) से युक्त हों और' नाभिरन्ध्र शीतल हो गया हो'। ये 
सब वातें मनुष्य के इस शरीर को छोड़कर अन्य शरीर में प्रवेश की सूचना देती है ॥३०॥। 

वष्न में अग्नि अथवा जल मे प्रवेश करके जो फिर नही निकल पाता है, उससे भी उसके जीवन का 

अन्त जानना चाहिए ॥३१॥ 


चत्वारिशो5ध्याय: | । [ २५६ 


यश्चाभिहन्यते दुष्टेभू तैराज्रावथो दिवा । स मृत्युं सप्तरात्रान्ते नर प्राप्तोत्यसंशयम्‌ ॥॥३२ 
स्व॒वस्त्रममलं शुक्ल॑ रकक्‍त॑ पर्यत्यथो5सितम्‌ । 
यः पुंमान्‌ मृत्युमासन्‍्न॑ तस्यापि हि विनिदिशेत्‌ ॥३३ 
स्वभाववैपरीत्यं तु प्रकृतेश्व विपर्येयः | कथयन्ति मनुष्याणां समासन्नौ यमान्तकों ॥३४ 
येषां विनीत: सतत येष्स्य पूज्यतमा मता: । तानेव चावजानाति तानेव च विनिन्‍्दति ॥३४ 
देवान्नार्चयते वृद्धान्‌ गुरूनू विश्रांइच निन्‍दति | मातापित्रोन सत्कारं जामातृणां करोति च ॥३६ 
योगिनां ज्ञान विदषामन्येषां च महात्मनाम्‌ । प्राप्ते तु काले पुरुष॑स्तद्विज्ञेयं विचक्षणे: ॥॥३७ 
योगिनां सतत यत्नादरिष्टान्यवनीपते। संवत्सरान्ते तज्ज्ञेयें फलदानि दिवानिशम्‌ ॥|३८ 
विलोक्या विशदा चैषां फलपंक्ति: सुभीषणां । विज्ञाय- कार्यो मनसि स च कालो नरेश्वर ॥॥३६ 
ज्ञात्वा कालं' च त॑  संम्यग॒भयस्थानमाश्रित: । 
युअजीत योगी कालो5सौ यथा नास्याफलो भवेत्‌ ।।४० 
इष्ट्वारिष्टं तथा योगी त्यक्त्वा मरणजं भयम्‌ । तत्स्वभावं तदोलोक्य कालो यावद्विपाकद: ।।४ १ 


'जो रात्रि अथवा दिंन में दृष्ट भूत गणों के द्वारा मारा जाता है, वह व्यक्ति सात रात्रियों के भीतर 
मृत्यु प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संशय नही. है ॥३२॥। 
' जो अपने स्वच्छ इवेत वस्त्र को लाली या काले रंग-से युक्त देखता है, उस व्यक्ति की भी मृत्यु मिकट 
है। ऐसा जानना चाहिए ॥३१॥ 
एवं जिसका स्वभाव विपरीत हो जाए अथवा जिसकी प्रक्ृत्ति विंपयेय हो जाए (विद्वान) ऐसे मनुष्यों 
की मृत्यु और यम सदा ही पास अ.ये हुए कहते हैं ॥३४।॥। 
. एवं जिनके' प्रति यह हमेशा विनीत रहता और जो स्व इसके पृजन्तीय थे वह, उन्हीं महानुभावों 
की निन्‍्दा और अपमान करने लगता है ॥३४५॥ 
देवताओं की पूजा नहीं करता और छुद्धो, गुरुओं और ब्राह्मणों की निन्‍्दा.करता है और अपने माता- 
पिता और जामाता का भी सत्कार नहीं करता है ॥३६॥ 
णोगी, ज्ञानी और अन्य महात्माओं की (भी) अवमाचना करने लगता है । ऐसा होने पर विद्वान द्वारा 
उस योगी का काल निकड आया हुआ जानना चाहिए ॥३७॥। 
है अवनी पतें ! योगियों को निरन्तर यत्न पूवंक अरिष्टों को जानना चाहिए क्योंकि ये अरिष्ट संवत्सर 
के अन्त में दिन अथवा रात मे निश्चय ही फल प्रदांन करते है ॥३८॥ 
उन्हें इन सेब भयंकरतम फलों की ओर घ्यान रखना चाहिए । है राजन ! इन सब कार्यो को देखकर 
मन में मृत्यु का निश्चय कर लेना चाहिए ॥३६॥ 
इन सब फलों के आगमन काल को अच्छी प्रकार जानकर भयभीत न होते हुए योगी को अपने को इस 
जोगाश्यास में लगा देना चाहिए, जिससे इन अरिष्टों का फल न हो ॥४०॥ 
एवं योगी को अरिष्ट को देखकर तथा मरण से उत्पन्न भय को त्याग कर एवं उस (भरिष्ट) के 
स्वभाव को जानकर, जिस समय अरिष्ट फलोदय की सम्भावना हो ॥४१॥ | 


२६० ] मार्कण्डेय पुराण 


तस्य भागे तथैवाहनों योगं युझजीत योगवित्‌ । पर्वाहणे चापराहणे च मध्याहने चापि तहिने।।४२ 
यत्र वा रजनी भागे तदरिष्टं निरीक्षितम्‌ | तब्रेव तावद्युअडजीत यावत््‌ प्राप्तं हि तहिनम्‌ ॥॥४३ 
ततस्त्यवत्वा भयं सर्व जित्वा तं कालमात्मवान्‌। तत्रवावसथे स्थित्वा यत्र वा स्थैर्यमात्मन: ॥।४४ 
युञअुजीत योग निजित्य न्ीन्‌ ग्रुणान्‌ परमात्मनि । 
तनन्‍्मयव्चात्मना भ्रृत्वा चिद्रवृत्तिमपि संत्यजेत्‌ ।॥४५४ 
ततः परमनिर्वाणमतीन्द्रियमगोचरम्‌ । यदबुद्धेयेत्न चाख्यातूं शवयते तत्‌ समझ्नुते ॥४६ 
एतत्‌ सर्व समाख्यातं तवालक यथार्थवत्‌ । प्राप्स्यसे येन तद्ब्रह्म संक्षेपात्तन्निवोध में ॥४७ 
शशांकरश्मिसंयोगाच्चन्द्रकान्तमणि: पय:। समुत्सुजति नायुवतः सोपमा योगिन: स्मृता ॥४८ 
यथाक रश्मिसंयोगादकंकान्तो हुताशनम्‌ । आविप्करोति नैकेः: सनन्‍नुपमा सापि योगिन: ॥॥४६ 
पिपीलिकाखुनकुलगृहगोधाकपिञ्जला: । वसन्ति स्वामिवद्र गेहे ध्वस्ते यान्ति ततो5न्यतः ॥॥५० 
दु.खं तु स्वामिनों ध्वंसे तस्य तेषां न किचन । वेश्मनो यत्र राजेन्र सोपमा योगसिद्धये ॥५१ 





दिन के उस्ती भाग में योगवित्‌ को 'योग मे! मन को संलग्न कर देना चाहिए ' उस दिन के पूर्वाहण, 
मध्याह्न, अपराहण, रात्रिकाल अथवा जिस समय भरिप्ट की सूचना प्राप्त हुई हो, उसी समय योगी को योग मे 
प्रदत्त होना चाहिए तथा जब तक वह (मृत्यु का) दिनन आ जाए, तब तक इसी प्रकार योग का आचरण करना 
चाहिए ॥४२-४३॥ 

उस समय उस योगी को सभी प्रकार के भय का त्याग करके आत्मवान्‌ होकर, उस काल को जीत- 
कर उसी स्थान मे रहकर अथवा जहां कही भी अपने मन को स्थिरता प्राप्त हो, उस स्थान पर रहकर, तीनों गुणों 
को जीतकर योग युक्त होकर (आत्मा को) परमात्मा में मिला दे । इस प्रकार अपनी आत्मा से (परमात्मा के साथ) 

तनन्‍्मय होकर अन्त में चित द्तत्ति को भी त्याग दे ॥४४-४५॥ 

उसके बाद (योगी) इन्द्रियातीत एवं जहाँ चुद्धि की पहुँच भी नही है दथा जिसका कथन करना भी 
सम्भव नही है। उस परम निर्वाण पद को प्राप्त करता है ॥४६॥ 

हैं अलकं ! मेने यह सब यथार्थ रूप से तुम्हें कहा । जिस उपाय से तुम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकोगे 
उसको संक्षेप में कहता हूँ सुनो ॥४७॥॥ 

जिस प्रकार चद्रमा की किरणों के संयौग से चन्द्रकान्त, मणि से जल निकलता है। उन (किरणो) के 
सयोग के बिना जल नियृत नही होता वही उपमा योगी के साथ भी घटित होती है ॥४८॥। 

ओर जिस प्रकार सूर्य की किरणों के संयोग से सूर्यकान्त मणि से अग्नि का प्रादुर्भाव होता है। बिना 
सूर्य की किरणों के सयोग के (वह प्रकट) नही होती । यह भी योगी की योगसिद्धि के सम्बन्ध में दूसरी उपमा है। 
(योगी को योग युक्त होने पर ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है ।) ॥४६॥ 

चीटी, चूहः, नेवला, छिपकली भौर कर्पिजल (क्यूतर) ये सब गृह स्वामी के साथ ही घर मे रहते हैं । 
(घर के) नप्ट हो जाने पर अन्य स्थान पर चले जाते हैं ॥५०॥। 

जिस प्रकार स्वामी के मर जाने पर उनकौ उसका कोई दुःख नही होता कि वहाँ पर उनका घर 
था हे राजेन्द्र ! योगसिद्धि के सम्बन्ध मे यह तीसरी उपमा है ॥५१॥ 


चत्वा रिक्षोष्ष्याय! [ २६१ 


मृहेहिकाल्पदेहापि मुखाग्रेणाप्यणीयसा । करोति मृद्रभारचयमुपदेश: स योगिन: ॥५२ 
पशुपक्षिमनुष्यादै: पत्रपुष्पफलान्वितम्‌ । वृक्ष विलुप्यमानं तुरुष्ट्वा सिध्यन्ति योगिन: ॥॥५३ 
रुरशावविषाणाग्रमालक्ष्यतिलकाकृतिम्‌ । सह तेन विवद्ध॑न्तं योगी सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ५४ 
द्रवपूर्णमुपादाय पात्रभारोहतो भ्रुव: । तुज्भुमज्भ विलोक्योच्चेविज्ञातं कि न योगिना ॥५५ 
सर्वेस्वे जीवनायालं निखाते पुरुषस्य या | चेष्टां तां तत्त्वतो ज्ञात्वा योगिन: कृतकृत्यता ॥५६ 
तद गहं यत्र बसति तद्भोज्यं येन जीवति। येन सम्पद्यते चार्थस्तत्सुखं ममतात्र का ॥५७ 
अभ्यर्थितो5पि ते: कार्य करोति. करणैयथा | तथा बुद्धयादिभियोंगी पारक्ये साधयेत्‌ परम्‌ ।॥५८ 
जड़ उवाच-- 

तत: प्रणस्यात्रिपुत्रमलक: स महीपति: । .प्रश्रयावतों वाक्यमुवाचातिमुदान्वित: ॥॥५६ 
दिष्ट्यादेवैरिदं ब्रह्मनन पराभिभवसम्भवम्‌ । उपपादितमत्युग्रं प्राणसंदेहदं॑ भयम्‌ ॥६० 
दिष्ट्या काशिपतेर्भूरिबलसम्पत्पराक्रम: । यदुच्छेदादिहायात: स -युष्मत्‌ सद्भदो मम ॥६१ 


बढ 


दीमक अत्यन्त छोटे शरीर वाला होते हुए भी अपने छोटे से मुखाग्न से मिट्टी के कण एकन्र करके ढेर 
बना देता है। योगियों के लिए यह परम उपदेश है ॥५२॥ 

पशु, पक्षी और मनुष्य आदि को फल, पुष्प और पत्तों से युक्त वृक्ष का नाश करते हुए, देखकर भी 
योगी लोग सिद्धि का लाभ करते हैं ॥५३॥ 

रुरु नामक मृग के बच्चे के सींग के अग्न भाग तिलक आकृति वाले दिखाई देते हैं । किन्तु उसके बढ़ने 
के साथ ही साथ वे सींग भी बढने लगते हैं, इसी प्रकार योगियों को भी घीरे-धीरे सिद्धि प्राप्त करती चाहिए ॥५४॥ 

द्रव्य से भरे हुए पात्र को (लेकर) जब योगी प्रृथ्वी से बहुत ऊँचा उठ जाता है और वहाँ से जब अपने 
तुंग अंग को देखता है। तब उसके जानने योग्य क्या रह जाता है ॥५५॥ 

अपने जीवन के लिए सर्वस्व का त्याग करने की जो मनुष्य की चेष्टा होती है, उस चेष्टा को यथाथे 
रूप से जानकर योगी कृत इृत्य हो जाता है ॥५६॥ 

उसके लिए वही घर है, जहाँ रहता है। वही भोजन है जिससे जीवित रहता है। जिससे भर्थ 
प्राप्ति हो वही सुख होता है (अतः) इन सबमें ममता कसी ?-॥५७॥ 

जिस प्रकार साधनों के द्वारा अभिलषित साध्य प्राप्त होता है । उसी प्रकार योगी को भी बुद्धि भादि 
को परायी जानकर ही परकब्रह्म की साधना करनी चाहिए ॥४५८५॥ 
जड़ बोला -- 

तदन्तर वह राजा अलक उन अनिि-पुत्न (दत्तान य) को विनय से अवनत होकर प्रणाम करके आनन्द 
पूर्वक इस प्रकार बोले--॥9५6॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! भाग्य विधाता की कृपा से शत्र्‌ के द्वारा पराभव से उत्पन्न, अत्यन्त उम्र प्राणों में भी सदेह 
उत्पन्न करने वाला, यह भय मुझ में उत्पन्न हौ गया था ॥६०॥ 


भाग्य से ही अत्यधिक वल (सैन्य बल) एवं पराक्रम से युक्त काशीराज ने जो उच्छेद (सैन्य विध्वन्स) 
किया, इस कारण यहाँ आकर आपके संसर्ग का लाभ उठा सका ॥६१॥ 


२६२ ] माकण्डय पुराण 


दिष्टया मन्दबलइचाहं दिष्दया भृत्याइच में हता: । 

दिष्ट्या कोष: क्षयं यातो विष्ट्याहं भीतिमागत: ॥६२ 

दिष्टया त्वत्पादयुगलं मम स्मृत्तिपयं गतम्‌ । 

दिष्ट्या त्वदुक्तय: सर्वा मम चेतसि संस्थिता: ॥६३ 

दिष्ट्या ज्ञानं ममोत्पत्नं भवतश्च समागमात्‌ । 

भवता चैव कारुण्यं दिप्ट्या ब्रह्मन कृत मयि ॥६४ 
अनर्थो5्प्यर्थतां याति पुरुषस्य शुभोदये । तथेदमृपकाराय व्यसन संगमात्‌ तव ॥॥६५ 
सुवाहुरुपषकारी मे स'च काशिपति: प्रभो। तयो: ऋते#हं संप्राप्तो योगीश भवतोडन्तिकम्‌ ॥६६ 
सो5हूं तव प्रसादाग्निदंग्धाज्ञानकिल्विष: । तथा यतिष्ये येन ईद न भूयां दु:ख भाजनम्‌ ॥॥६७ 


परित्यजिष्ये गाहस्थ्यमातिपादपकाननम्‌ । त्वत्तोषनुज्ञां समासाद्य ज्ञानदातुर्महात्मनः ॥॥६८ 
दत्तानेष उवाच -- 


गच्छ राजेन्द्र भद्रं ते यथा ते कथितं मया | निर्ममो निरहद्धारस्तथाचर विमुक्तये ॥॥६६ 
जड उद्वाच्र -- 


एवमुवत: प्रणम्यैनमाजगाम त्वरांन्वित: | यत्र काशिपति्श्नाता सुवाहुश्चास्य सो5ग्रज: ७० 


और भाग्य से ही मैं क्षीण बल वाला (सिद्ध) हुआ और भाग्य से हो मेरे (सृत्यगण) मारे गये तथा 
सौभाग्य से ही मेरा कोप नष्ट हुआ, भौर भाग्य से ही मैं भयभीत हुआ ॥६श॥ 

एवं भाग्य से ही आपके चरण युगल का मुझे स्मरण हुआ और सौभाग्य से ही आपके सभी उपदेश 
मेरे मन में स्थिर हुए ॥६३॥ 


भर भाग्य से आपके समागम से मुझमें ज्ञानोदय हुआ, हे ब्रह्मनू ! सोभाग्य से ही आपने मुझ पर 
दया क॑ है ॥६४॥ 

जिस प्रकार अनर्थ भी मनुष्य के शुभोदय के समय अर्थ युक्त (साथेंक) हो जाता है। उसी प्रकार यह 
भयानक आपत्ति आपका संग प्रदान करने के कारण मेरे उपकार के लिए ही हुई है ॥६४५॥ 

हें प्रमो | काशीपति और सुवाहु दोनों ही मेरे लिए उपकारी हुए, क्योकि हे योंगीश ! उन्हीं के 
कारण तो मैं यहाँ भापके पास आया हूँ ॥६६॥ 

इसलिए आपकी कृपा रूपी अग्नि ने मेरे अज्ञान रूपी पापों को भस्म कर दिया है। अतः भव मैं ऐसा 
यत्न करूँगा जिससे इस प्रकार के महान्‌ दुःखों की प्राप्ति फिर न हो ॥६७॥ 

हें ज्ञान प्रदान करने वाले महात्मन्‌ ! आपकी आज्ञा प्राप्त करके ही मैं दुःख रूपी दृक्षों से युक्त ग्रहस्थ 
आश्रम का परित्याग करूँगा ॥६८॥ 
दत्तान्न ये बोले -- 

है राजन्‌ ! जाओ, तुम्हारा कल्याण हों। मैंने जैसा तुम्हें उपदेश दिया । मुक्ति के लिए ममता रहित 
और अहंकार रहित होकर, उसी प्रकार आचरण करो ॥६ शा 
जड़ बोला-- दे | 

इनके ऐसा कहने पर (अलकं) इनको प्रणाम करके शीघ्र ही जहाँ पर इसके बड़े भाई सुबाहु भौर 
काक्षीराज स्थित थे, वहाँ महावाहु के पास जाकर ॥७०॥ 


चत्वारिंशोष्ध्याय [_रेइरे 


समृत्पत्य महाबाहुँ सोइलके: काशिभूपतिम्‌ । सुबाहोरग्रतों वीरमुवाच प्रहसन्निव ॥७१ 
राज्यकामुककाशीश छुंज्यतां राज्यमूजितम्‌ । यथा च रोचते तद्वत्‌ सुबाहो: संप्रयच्छ वा ॥॥७२ 
काशीराज उवाच- 
किमलक परिवत्यवतं राज्यं ते संयुगं विना । क्षत्रियस्य न धर्मोथ्यं भवांश्च क्षत्रधर्मवित्‌ ॥७३ 
निर्जितामात्यवर्गस्तु त्यकत्वा मरणजं भयम्‌ | सेंदधीत शरं राजा लक्ष्यमुहिश्य वैरिणम्‌ ॥७४ 
तंजित्वा नृपतिभो;गान्यथाभिलपितान्‌ वरान्‌। भ्रुञ्जीत परम सिद्ध ये यजेत च महामख: ।॥७५ 
अलक उवाच -- _ 
एवमीरशकं वीर ममाप्यासीन्मन: पुरा । साम्प्रत॑ विपरीतार्थ श्षणु चाप्यत्न कारणम्‌ ॥॥७६ 
यथाओ्यं भौतिक: संघस्तथान्तः करणं नृणाम्‌ । ग्ुणास्तु सकलास्तद्वदशेषेष्वेवः जन्तुषु ७७ 
चिच्छक्तिरेक एंवायं यंदा नान्‍्योउस्ति कश्चन । तदा का नृपते ज्ञानान्मित्रारिप्रभ्ुभुत्यता ॥७८ 
तन्‍्मया दुःखमांसाद्य त्वड्भयोज्भवमुत्तमम्‌ । दत्तात्रेय प्रसादेन ज्ञान प्राप्त॑ नरेश्वर ७६९ 
निर्जितेन्द्रियवर्गस्तु त्यक्त्वा संगमशेषत: । मनो ब्रह्मणि संधास्येतजंजये परमो जय: ।।८० 


शि वह वीर अलक काश्षीराज से सुबाहु के सामने ही मानो हंसते हुए इस प्रकार बोला-॥७१॥ 

है राज्य के कामुक काशीपति ! इस समृद्धिशाली राज्य का उपभोग करो या सुबाहु को दे दो अथवा 
जैसी आपकी इच्छा हो बैसा करो ॥७२॥ 
काशीराज बोले-- 


है ! अलक, तुम युद्ध के बिना ही राज्य का परित्याग क्‍यों कर रहे हो और (तुम तो) क्षत्रिय धर्म को 
जानने वाले हो। यह क्षत्रिय धर्म नही है ॥७३॥ 


राजा को अपने मरने का भय त्यागकर अमात्य वर्ग को जीतकर शनत्र को लक्ष्य करके, शर संधान करना 
चाहिये ॥७४॥ 


ओर छत्रुओं को जीत कर राजा को सिद्धि एवं अभिलषित उत्तम भोगों का उपभोग करने के लिये 
बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिये ॥७५॥ 
अलके ने कहा -- 


हे ! वीर, मेरे मन में भी पहले ऐसा ही विचार था, लेकिन इस समय मेरा भाव इसके ठीक विपरीत 
हो गया है ॥७६॥ 


जिस प्रकार यह मनुष्यों का समृहं भौतिक है, उसी प्रकार (मनुष्यों का) अन्तःकरण एवं सभी प्राणियों 
में गुणादि उपस्थित है ॥७७॥ 

एक मात्र चित्शकित ही सत्य है । उसके भतिरिकत कुछ भी सत्य नहीं है। जिसे यह ज्ञान हो गया उसको 
हे राजन ! शत्रु, मित्र, स्वामी, सेवक आदि सम्बन्धों से क्या;2 ७८ 

हे नरेश्वर ! मैंते आपके भय से अत्यधिक दुः्ख प्राप्त:करके (अब मैने) दत्तात्रेय की कृपा से ज्ञान प्राप्त 
कर लिया है ॥७६॥ 


अब मैं जितेन्द्रिय होकर और सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके सन को परब्रह्म में लया 
दूगा । उस (ब्रह्म) को जीतना ही परम विजय है ॥5८०॥ 


र६४ |] मार्कण्डेय पुराण 


संसाध्यमन्यत्‌ तत्सिद्धय यतः किचिन्न विद्यते । इन्द्रियाणिच संयम्य तत: सिद्धि नियच्छति ।॥८१ 
सो5हं न तेईरिन ममासि शत्रु: सुबाहुरेषो न ममापकारी । 
दष्टं मया सर्वेमिदं यथात्मा अन्विष्यतां भूष रिपुस्त्वयाअन्य: ॥८२ 
इत्थ स तेनाभिहितो नरेन्‍्द्रो हृष्ट: समुत्याय ततः सुबाहुः । 
दिष्ट्येति तं भ्रातरमभिनन्दय काशीशवरं वाक्यमिदं बभाषे ॥८३ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे अलक निर्वेदो नाम चत्वारिशो5ष्ष्याय: । 





क्योंकि उस (परब्रह्म) के अतिरिक्त अन्य कुछ भी (सत्य) नही है। इसलिये उसे जीतने का प्रयास करना 
चाहिये । इन्द्रिय को सयमित करने के बाद ही सिद्धि प्राप्त होती है ॥८१॥ 

इसलिये न मै तुम्हारा क्षत्रु हूं और न तुम मेरे झ्षत्रु हो । यह सुवाहु भी मेरा अपकारी नहीं है । अब मैंने 
यह सब आत्मा के समान है ऐसा भली प्रकार देख लिया है। इसलिये हे राजन ! अब आप किसी दुसरे शत्रु की 
खोज की जिये ॥८२॥ ह 


उस (अलकं) के ऐसा कहने पर अत्यन्त प्रसन्‍नता से युक्‍त राजा सुबाहु ने उठकर मेरा परम सौभाग्य है, 
इस प्रकार (कहकर) उस अपने भाई का अभिनन्दन करके काशीराज से ऐसा कहा--॥८ ३॥। 


इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय महापुराण में अलर्क निर्वेद नामक चालोसवाँ अध्याय समाप्त हुमा । 


मनन मत----- बा । 4७०००-- इस ससस 


एकचत्वारिशो5ध्याय: 
सुबाहुस्वाच-- | 
यदर्थ नृपशार्दूल त्वामहं शरणं गत: । तन्‍्मया सकल प्राप्तं यास्यामि त्वं सुखी भव ॥१ 
काशिराज उवाच-- 

कि निमित्तं भवान्‌ प्राप्तो निष्पन्नो&र्थश्च कस्तव । सुबाहो तन्‍्ममाचक्ष्व परं कौतुहलं हि में ॥॥२ 
समाक्रान्तमलकेंण पितृपैतामह महत्‌ । राज्यं देहीति निरजित्य त्वयाहुमभिचोदितं: ॥३ 





सुबाहु बोला-- 

हे ! नृपश्नेष्ठ, जिसलिये मैं आपकी शरण में गया था, वह सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया ह। अब मै 
जाता हूं, आप सुखी होंवें ॥१॥ 
काशी राज बो ला-- 


है सुवाहो ! आप यहाँ किसलिये आये रू प्ौर आपका क्‍या काय पूर्ण हो गया है, आप वह मुझे बताइये 
क्योंकि मुझे इस विषय में अत्यधिक कौतृहल है ॥२ (4 

अलक॑ ने पिता और पितामह के विशाल राज्य को हस्तगत कर लिया था और आपने मुझे प्रेरित किया 
मैं उसे जीतकर आपको दे दूं (राज्य जीतकर मुझे दो इस प्रकार आपने मुझे प्रेरित किया) ॥३॥ 


एकचत्वारिशो5ष्याय: [ २६५ 


ततो मया समाक्रम्य राज्यमस्यानुजस्थ ते । एतत्ते बलमानीतं तदभ्ुढ क्ष्व स्वकुलोचितम्‌ ।।४ 


सुबाहुरुवाच-- पक 2 । 
काशिराज निबोध त्वं यदर्थभयमुद्यम: । कृतो मया भंवांश्चेव कारितोष्त्यन्तमुद्यमम्‌ ॥५ 


आता ममायं ग्रामेषु सकतो भोगेषु तंत्त्ववित्‌ । विमूढो बोधवन्‍्तौ च अआातरावग्रजो मम ॥६ 
तनयोरमम च यन्मात्रा बालये स्तन्‍्यं यथा मुखे | तथावबोधो विन्यस्तः कर्णयोरवनीपते ॥॥७ 
तयोर्मम च विज्ञेया: पदार्था ये मता नृभि:। प्रकाश्यं मनसो नीतास्ते मात्रा नास्य पाथिव ॥।८ 
यथैकमर्थे यातानामेकस्मिन्नवसीदति | दुःख भवति साध्चनां तथास्माक॑ महीपते ॥६ 
गाहेस्थ्यमोहमापन्ने सीदत्यस्मिन्‌ नरेश्वर। सम्बन्धिन्यस्थ देहस्य बिश्रति अ्रातृकल्पनाम्‌ ॥१० 
ततो मया विनिश्चित्य दुःखाद वैराग्य भावना। भविष्यतीत्यस्य भवानित्युद्योगाय संश्वित: ॥। १ १ 
तदस्य दु:खाद्‌ वैराग्यं संबोधादवनिपते । समुद्दभूतं कृत कार्य भद्ग तेड्स्तु ब्रजाम्यहम्‌ ॥१२ 
उष्टवा मदालसागर्भे पीत्वा तस्यास्तथा स्तनम्‌ । नान्य नारी सुतैर्यातं वत्मयात्वितिपाथिव ॥॥१३ 
विचार्य तन्मया सर्व युष्मत्‌ संश्रयपुर्वकम्‌ । कृत॑ तच्चापि निष्पन्नं प्रयास्ये सिद्धये पुनः ॥॥१४ 





इसलिये मैने आपके भाई के राज्य पर आक्रमण करके बलपूर्वक लेकर आपको दे दिया। इसलिये अब 
आप इसका अपनी कूल कीरीति के अनुसार उपभोग कीजिये ॥४॥ 
सुबाहु बोला--- ह ' 

है काशीराज ! जिस कारण मैंने यह महान्‌ उद्यम किया और आपसे कराया उसको आप सुनिये ॥४५॥ 

मेरा यह भाई तत्व ज्ञानी होते हुए भी निम्न भोगों में आसक्त था और मेरे दो बड़े भाई निरक्षर होते 
हुए भी तत्व ज्ञानी है ॥६॥ : | पु 

बाल्यावस्था में मेरी माँ ने जिस प्रकार उन दोनों (बड़े भाईयों) के मुख में स्तनपान कराया था। उसी 
प्रकार हे अवनीपते ! मेरे कानों में भी ज्ञान का संचार किया ॥७॥ 

इसलिये है राजन्‌ ! भनुष्यों के लिये जिन पदार्थों को जानना उचित है, मैंने और उन दोनों भाइयों ने 
उन सबको जान लिया। (माता ने उन दोनों भाईयों को वे सब हृदयगत करा दिये) किन्तु माता ने इसको वे सब 
नही बताये ॥5५॥ ५ ०० 

जिस प्रकार एक कार्य के लिये जाने वालों मे एक के दुःखी होने पर सभी साधुओं को दुःख होता है । 
उसी प्रकार हे राजन, (इसे देखकर) हम सब भाईयों को भी (दुःख हुआ) ॥६॥ 

है नरेश्वर ! इस ग्रहस्थी में फंसकर मोह में आसकत हुआ (यह भाई) कष्ट पा रहा है, क्योंकि इस देह के 
साथ भाई की कल्पना की जाती है॥१०॥। * ; ब् 
शा के मैंने, इसे दुःख से वैराग्य भावना होगी, यह सोचकर ही मैं उद्योग के लिये आपकी शरण में 

॥| हे ६ ४ 

हे अवनिपते ! उस दुःख से ही इसको वैरोग्य-और उससे ज्ञान उत्पन्न हुआ है। .अब मेरा कार्य पूर्ण हो 
गया, आपका क्रल्याण हो अब मैं जाता हूं ॥१२॥ 

| है राजन्‌ ! यह (अलकं) मदालसा के गर्भ में रहकर और उसका स्तनपान करके अन्य स्त्रियों के पुत्रों के 

भाग पर ने चले, यही सब विचारकर मैंने पहले आपका आश्रय लिया था। वह सब भी मैंने पुर्ण कर लिया है । 
इसलिये (मैं अब) फिर पिद्धि के लिये जाऊंगा ॥१३-१५॥ शत 


२६६ ] मा्कंण्डेय पुराण 
उपेक्ष्तते सीदमान: स्वजनो बान्धव: सुहत्‌ । यैर्नरेन्द्रन तान्‌ मन्ये सेन्द्रिया विकला हि ते ॥१५ 
सुहृदि स्वजने बन्धों समर्थे योड्वसीदति । धर्मार्थकामसोक्षेभ्यो वाच्यास्ते ततन्न न त्वसो ॥१६. 
एतत्‌ त्व॒त्संगमाद्‌ भूषप मया कार्य महत्‌ कृतम्‌ । 
स्वस्ति तेउस्तु गमिष्यामि ज्ञानभागू भव सत्तम ॥१७ 
फादधिराज उवाच--- 
उपकारस्त्वया साधोरलकंस्य कृतो महान्‌ । ममोपकाराय कथ्थं न करोषि स्वमानसम्‌ ॥१८ 
फलदायी सता सद्धि: संगमो नाफलो यतः । तस्मात्‌ त्वत्संश्रयायुक्ता मया प्राप्ता.समुन्नति: ।। १९ 
सुबाहुरवाच--- 
धर्माथकाममोक्षार्यं पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । तनत्र धर्मारथकामास्ते सकलो हीयते्पर: २० 
तत्ते संक्षेपतों वक्ष्य तदिहैकमना: श्षूण । श्रुत्वा च सम्यगालोच्य यतेथा: श्रेयसे नृप ॥२१ 
ममेति प्रत्ययों भूप न कार्योह्हमिति त्वया। सम्यगालोच्य धर्मो हि धर्माभावे निराश्रय: ॥२२ 
को वाहमिति संज्ञेयमित्यालोच्य त्वयात्मना। बाह्यान्तर्गंतमालोच्यमालोच्यापररात्रिषु ॥२३ 





हे नरेन्द्र ! जो मनुष्य स्वजन, बन्धु कौर मित्रों को कष्ट में पड़ा हुआ देखकर उपेक्षा करते है उन्हें में 
स्वस्थ इन्द्रियों से युक्त नहीं मानता हूं। वे तो वस्तुतः विकलाज् है ॥१५॥ 

जो (व्यक्ति) मित्र, स्वजन ओभोर वन्धुओों के सामथ्येशालो होते हुए भी दुःखी होता है, तो वे मनुष्य (बन्धु 
आदि) घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से च्युत होते हैं वस्तुत: वे निन्दनीय हैं, वह नहीं ॥१६॥ 

इसलिये है राजन्‌ ! आपके सहयोग से मैंने यह महान्‌ कार्य किया है। आपका कल्याण हो और हे 
श्रेष्ठ ! बाप ज्ञान के भागी (अर्थात्‌ अलके के समान बाप भी ज्ञान प्राप्त करें) ॥१७॥ 


काशीराज ने कहा-- 
है साधु ! भापने मबलके का महान्‌ उपकार किया है। अब आप मेरे उपकार के लिये भी भपना चित्त 
क्यों नहीं लगाते हैं ॥१८॥ | 
क्योंकि सज्जनों की संगति फलदायिनी होती है | सज्जनों का साहचर्य कभी निष्फल नहीं होता, इसलिये 
आपके साहचर्य से मुझे भी उन्नति प्राप्त करना उचित हो है ॥२०॥ 
सुबाहु बोले-- हु 
धर्म, अथ, काम भौर मोक्ष ये ही चार पुरुषार्थ कहे गये हैं ॥ उनमें सम्पूर्ण घमें, अर्थ और काम आपको 
प्राप्त हैं। केवल मोक्ष शेष है ॥२०॥ 
उस (मोक्ष के सम्बन्ध में) मै आपको संक्षेप में कहता हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर चुनिये और घुनकर तथा 
भंली प्रकार विवेचना करके, हे नुप ! अपने कल्याण के लिये यत्न कीजिए ॥२१॥ ः 
हे राजन्‌ ! आप, “यह मैं हूँ, यह मेरा है! ऐसी ममता और बहुंकार के' वद्योभुूत न हों। घर्मं का हौ 
सम्यक्‌ प्रकार विवेचन करे। क्योंकि (मनुष्य) धर्म के अभाव में आश्रयहीन हो जाता है ॥२२॥ ' 
अथवा 'मैं'कोन हूँ! इस प्रकार को मन में भलिभाँति विचार करना चाहिए तथा ब्रह्ममुहुतें में (उठकर) 
आपको अपनी आत्मा की विवेचना करनी चाहिए ॥२३॥ 


एकचत्वा रिशोध्ष्याय: [ २६७ 


अव्यक्तादि विशेषान्तमविकारमचेतनम्‌ । व्यक्ताव्यवतं त्वया ज्ञेयं ज्ञाता कश्चाहमित्युत ॥२४ 
एतस्समिन्नेव विज्ञाते विज्ञाममखिलं त्वया । अनात्मन्यात्मविज्ञानमस्वे स्वर्मिति मूढता ॥२५ 
सो5हं सवेगतो भूष लोकसंव्यवहारत: मयेदमुच्यते. सर्व त्वया पृष्टो अजास्यहस्‌ ॥२६ 
एवमुक्त्वा ययौ धीमान्‌ सुवाहु: काशि भूमिपम्‌ । काशिराजो5पिसंपूज्य सो5लके स्व पुरं ययो ।॥२७ 
अल्कोडपि सुतं ज्येष्ठमभिषिच्य नराधिपस्‌ । वन जगाम सन्त्यक्त-सर्वेसज़: स्वसिद्यये (२८ 
ततः कालेन महता निद्व॑ नो निष्परिग्रह: । प्राप्य योगद्धिमतुलां परं निर्वाणमाप्तवान्‌ ॥२६ 
पश्यञ्जगदिंदं॑ सर्वे स देवासुरमानूषम्‌ । पाशैर्गुणमयबद्धं वध्यमानं च नित्यश: ॥॥३० 
पुत्रादि अआतृपुत्रादि स्वपारक्यादि भावितै: । आक्ृष्यमाणं करणदु:खार्त भिन्नदर्शनम्‌ ।।३१ 
अज्ञानपड्ूगर्भस्थमनुद्धारं महामतिः । आत्मा च समुत्तीर्ण गाथामेतामगायत ॥३२ 
अहो कष्टं यदस्माभि: पूर्व राज्यमनुष्ठितम्‌.। इति परचान्मया:ज्ञातं योगान्नोस्ति पर सुखम्‌ ॥३३ 


जो विकार रहित भचेतन विशेष (पुरुष) अव्यक्त से लिकर प्रकृति पर्यन्त व्याप्त है उस अव्यक्त तथा 
व्यवत उसको तुम्हें जानना चाहिए। फिर जानने वाला कोन है, ज्ञेय क्या है और मै कौन हूँ, यह जानिये ॥र४॥ 
' यह सब कुछ जानने पर ही आप समझिये कि आपने सब कुछ जान लिया है (देह आदि) अनात्म वस्तुओं 

को आत्मा तथा जो वस्तुएँ अपनी नहीं है, उन्हें अपना समझना ही मु्खतां है ॥२५॥ 


इसलिए है भूप ! वही मैं लोकिक व्यवहार से अवगत हैँ। इस प्रकार आपने मुझसे जो पूछा था, मैंने 
वह बता दिया । अब मैं जात्ता हूँ ॥२६॥ 


काशीराज से इस प्रकार कहकर वह वुद्धिमान्‌ू सुबाहु चला गया तथा काशिराज ने भी अलर्क को 
सम्यक्‌ प्रकार से सम्मानित करके, अपने नगर को प्रस्थान फिया ॥२७॥। 


(और राजा) अलके ने भी अपने बड़े पुत्र का अभिषेक करके राजा बना दिया । सब खुखों का त्याग 
करके, सिद्धि के लिए वन को प्रस्थान किया धर८॥..... 


तदनन्तर बहुत समय तक निद्ध॑न्द्र और निष्परिग्रह होकर उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त करके परम निर्वाण 
पद प्राप्त किया ॥रध॥ 


और यह देखते हुए कि देव-दानव और मनुष्यों सहित, ग्रणमय पाश्ञों से बंधा हुआ, यह सम्पर्ण संसार 
नित्य ही मारा जाता रहा है.॥३०ा। जा । पा 


पुत्रादि में ओर श्रातृ पुत्रादि (भतीजों में) अपने पराये आदि की भावना से (पाक्षों से) खींचा जाता 
हुआ प्राणी अत्यन्त दुःखी होता है। तथा भिन्न जैसा प्रतीत होता है ॥३ १॥ 4 


हे और महामति अलके ने देखा कि यह (जगत्‌) अज्ञात रूपी पंक में डूबा हुआ है, इसके-उद्धार का कोई 
उपाय नहीं है । अपने को महान्‌ गते से पार हुआ जानकर अलके ने यह गाथा ग्रायी;--“भरे; ,महान्‌ कष्ट है 


हे मैंने पहले राज्य का उपभोग किया ओर यह मैने बाद में जाना कि योग के अतिरिक्त कोई परम सुख नहीं 
॥३२-३३॥ भा 


श्ध्ष ] मार्कण्डेय पुराण 


पुत्र उवाच-- 
तातैनं त्वं समातिष्ठ मुक्तये योगमुत्तमम्‌ । प्राप्स्यसे येन तद्‌ ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचसि ॥॥३४ 
ततो5हमपि यास्यामि कि यज्ै: कि जपेन मे । कृतकृत्यस्थ करणं ब्रह्मभावाय कल्पते ॥३५ 
ततोः्नुज्ञामवाप्याहं निर्हन्द्दों निष्परिग्रह:। प्रयतिष्ये तथा मुक्ती यथा यास्यामि निधृ तिमू ।३६ 
पक्षिण ऊचु:-- 

एवमुक्त्वा स॒ पितरं प्राप्यान॒ज्ञां ततइच सः । ब्रह्मज्जगाम मेधावी परित्यक्तपरिग्रह: ॥३७ 
सो5पि तस्य पिता तद्गत्‌ क्रण सुमहामति: । वानप्रस्थं समास्थाय चतुथथाश्चममभ्यगात्‌ ॥३८ 
तत्रात्मजं समासाद्य हित्वा बन्धनं गुणादिकम्‌। प्राप सिद्धि परां प्राजस्तत्कालोपात्त सन्‍्मति: ॥।३६& 
एतत्‌ ते कथितं ब्रह्मन्‌ यत्‌ पृष्ठा भवता वयम्‌। सुविस्तरं यथावच्च किमन्यच्छोतुमिच्छसि ।।४० 

यश्चैतच्छुणुयाद विप्र प्रपठेद्‌ वा सुसमाहितः ॥॥४१ 
यदश्वमेधावभूथस्नात: प्राप्नोति वे फलम्‌ । सकल तदवाप्नोति श्रुत्वैतन्मुनिसत्तम ॥४२ 


एतत्‌ संसारभ्रमणपरित्राणमनुत्तमम्‌ । अलकत्रियसंवादमशुभान्‌ मुच्यते नरः ॥॥४३ 
इतति श्री मार्कण्डेयमहापुराणे पितापुश्नसंवादे जडोपास्याने एकचत्वारिशोष्ध्याय: । 





पुत्र बोला-- ँ 
इसलिए, है तात ! आप मुक्ति के लिए इस उत्तम योग का आचरण कीजिए। जिससे आप उस पर- 
ब्रह्म को प्राप्त करेंगे जहाँ जाकर शोक नही होगा ॥३४ | 
इसके पश्चात्‌ मैं भी जाऊँगा। यज्ञों भौर जपादि से क्या लाभ ? कृत कृत्य पुरुष के कार्य केवल ब्रह्म 
प्राप्ति के लिए ही होते हैं ॥३४५॥। 
अतः मैं आपसे भाज्ञा प्राप्त कर निहंन्द्र और निष्परिग्रह होकर उस मुक्ति के लिए प्रयत्न करूँगा 
जिससे निद्व त्ति (शान्ति)-प्राप्त होती है ॥३६॥ 


पक्षी बोले-- 
हे ब्रह्मनन्‌ ! पिता से इस प्रकार कहकर और उनकी आभाज्ञा प्राप्त करके तथा समस्त परिय्रहों का त्याग 
करने वाला वह मेघावी (जड़ पुत्र) वहाँ से चला गया ॥३७ा 
उसके महामत्ति पिता ने भी उसी क्रम में वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके, चतुर्थ आश्रम में प्रवेश 
किया ॥३८॥ 
वहाँ अपने (उसी) पुत्र को प्राप्त करके गुणादि के बन्धनों से छुटकारा पाकर एवं उस समय सदूवुद्धि 
प्राप्त कर उस प्राज्ञ ने परम सिद्धि प्राप्त की ॥३६॥ 
हे ब्रहमनू ! आपने जो हमसे पूछा मैंने आपको यथावत्‌ विस्तारपूर्वक बता दिया । अब आप क्‍या 
सुनना चाहते है ? ॥४०॥ 
. है विप्र ! जो यह सब सुनता है अथवा एकांग्रचित्त से इसे पढ़ता है। वह भव्वमेघ के अवमृथ स्थान 
के फल को प्राप्त करता है और हे मुनिश्रष्ठ ! यह मुनकर (वह) सब कुछ प्राप्त कर लेता है ॥४१-४२॥ 
अलक ओर दत्तात्रेय का यह संवाद (मनुष्य के) संसार-चक्र से बचने का उत्तम उपाय है। इसे 
सुनकर मनुष्य अशुभ से छुटकारा प्राप्त कर लेता है ॥४३॥ 
इस प्रकार श्रोमार्कण्डेय महापुराण में अलक निर्वेद नामक इकतालीसवां अध्याय समाप्त हुआ 





द्विचत्वारिशो5ध्याय:ः 

जैमिनिरुवाच -- 

सम्यगेतन्ममाख्यातं भवद्धिद्विजसत्तमाः । प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविध॑ं कर्म वैदिकम्‌ ॥१ 
अहो पितृ प्रसादेन भवतां ज्ञानमीरशम्‌ । येन तिर्य॑क्त्वमप्येतत्‌ भ्राप्य मोहस्तिरस्कृत: ॥२ 
धनन्‍्या भवन्त: संसिद्धच॑ प्रागवस्था स्थितं यत:। भवतां विषयोद्भूतैर्न मोहैश्चाल्यते मनः ॥॥३ 
दिष्टया भगवता तेन मा्कण्डेयेल धीमता। भवन्तो वे समाख्याता: सर्वसंदेहहृत्तमा: ।।४ 
संसारेउस्मिन्‌ मनुष्याणां भश्रमता मतिसंकटे । भवद्विध: सम॑ सज्भो. जायते नातपस्विनाम्‌ ॥५ 
यद्यहं सद्भमासाद्य भवड्धिज्ञानिरष्टिभि: । न स्यां कृतार्थस्तुन्नूनं न मेञन्यन्न कृतार्थता ॥६ 
प्रवत्ते च निवृत्ते च भवतां ज्ञानकर्मणि | मतिमस्तमलां भन्‍्ये यथा नान्यस्य कस्यचित्‌ ।।७ 
यदि त्वनुग्रहवती मयि- बुद्धिद्विजोत्तमा: । भवतां तत्समाख्यातुमहेतेदमशिषत: ॥॥८ 
कथमेतत्‌ समुद्भूतं जगत्‌ स्थावरजद्भमम्‌ । कथं च प्रलयं काले पुनर्यास्थति «सत्तमाः ॥॥६ 
कथं च वंशाददेवर्षिपितृभूतादिसम्भवा: । मन्वन्तराणि च कथं वंशानूचरितं च यत्‌ ॥१० 


४ 
डी _ 


जैमिनि बोले -- 


हे ह्विजश्नेष्ठ ! आपने इस प्रकार प्रवृत्ति और निवत्ति दो प्रकार के वैदिक कं सम्यक्‌ प्रकार 
कहे ॥ १॥। 


अरे ! पिता को अनुकम्पा से आपका इस प्रकार का ज्ञान जिसके द्वारा, तिर्यक्‌ योनि को प्राप्त होने 
पर भी आपका भोह छूट गया है ॥२॥ 


आप सब धन्य है क्योंकि अब भी आपका मन पहले की तरह सिद्दि लाभ के लिए प्रदत्त है । विषय 
जनित मोह से आपका मन विचलित नही होता ॥शे॥ 


सोभाग्य से ही उन बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ मार्कण्डेय ने सभी संदेह रूपी अंधकार को दूर करने मे समर्थ 
आपके सम्बन्ध में बताया ॥४।॥ 


इस सकटमय संसार में घूमते हुए भ्रमित मति वाले मनुष्यों के भाग्य में आप जैसे तपस्वियों के साथ 
मिलना नहीं होता है ॥५॥ 


आप ज॑से ज्ञान चक्षुओं की सगति प्राप्त करके, यदि मेरा ममोरथ सिद्ध नही हो सका तो मैं अन्यन्र 
कहीं कृतार्थ नहीं हो सकता ॥६॥ 


प्रवृत्ति और निद्धत्ति सम्बन्धी ज्ञान और कर्मो में जैसी भापकी बुद्धि निर्मेल है। मेरे विचार से वैसी 
किसी अन्य को प्राप्त नही हो सकी है ॥७॥ 


हे द्विज श्रेष्ठों ! यदि आपकी अनुग्रहवती बुद्धि मेरे ऊपर कृपालु हो तो आप इसका विस्तारपुर्वक 
विवेचन कीचिए ॥5।॥॥ 


कि यह स्थावर और जज्ुमात्मक जगत्‌ कंसे उत्पन्न हुआ है ? प्रलय काल, में यह कैसे बिलीन हो 
जायेगा ॥8॥ 


एक हो वंश से देवता, ऋषि, पितृगण तथा भूतादि की उत्पत्ति कैसे हुई और मन्वन्तर फंसे होते हैं और 
जो वंशानुचरित (वंशों की आतुपूर्वी) कस होती है ? ॥६०॥॥ पे 


२७० ] :  मार्कण्डेय पुराण 


यावत्य: सष्टयश्चेव यावच्त: प्रलयास्तथा | कथाकल्पविभागश्च या च भन्वन्तर स्थिति: ॥ ११ 
यथा च क्षिति संस्थान यत्प्रमाणं च वे भ्रुवः । यथास्थितिसमुद्रादिनिम्तगा: काननानि च ॥१२ 
भूलोकादिश्च लोकानां गण: पातालसंश्रय: | गतिस्तथाकंसोमादिय्रहकक्षे ज्योतिषामपि ॥१३ | 
श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्वमेतदाभूतसंप्लवम्‌ । उपसंहते च यच्छेष॑ जगत्यस्मिन्‌ भविष्यति ।१४ 


पक्षिण ऊचु:-- 
प्रशनभारोध्यमतुलो यस्त्वया मुनिसत्तम | पृष्टस्तं ते प्रवक्ष्यामस्तच्छुणष्वेह जैमिने ॥१५ 


भाकंण्डेयेन कथितं पुरा कौष्टुकये यथा। द्विजपुत्राय शान्ताय ब्रतस्नाताय धीमते ॥१६ 
मार्कण्डेयं महात्मानसुपासीन द्विजोत्तम: । क्रोष्टुकि: परिपप्रच्छ यदेतत्‌ पृष्टवान्‌ प्रभो ॥१७ 
तस्य चाकथयत्‌ प्रीत्या यन्मुनिश्व गुनन्दन: । तत्ते प्रकथयिष्याम: आणुत्व॑ द्विजसत्तम ॥१८ 
प्रणिपत्य जगन्नाथ पद्मययोनि पितामहम्‌ । जगद्योनि स्थितं सष्टो स्थितौ विष्णस्वरूपिणम ॥ 


प्रलये चान्तकर्त्तार रौदं रुद्रस्वरूपिणम ॥१६ 
भआझाकण्ड्य उवाच -- ह 
पद्नमात्रस्य पुरा ब्रह्मणोश्व्यक्तजन्मतः | पुराणमेतद्वेदाइच मुखेभ्योउ्नुविनि:सृता: ॥२० 


तथा सुष्टियों की उत्पत्ति और उनका प्रलय कथन, कल्प विभाग और मन्वन्तरों की स्थिति ११॥ 

और जो प्रथ्वी का संस्थान और -परिमाण, ग्रिरि, समुद्र, सरिता तथा वनादि की स्थिति (का 
विवरण) ॥ १ २॥। 

भूलोक आदि से लेकर पाताल तक लोकों के समृह का विवरण-एवं सूर्य चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि 
ज्योतिष्कों की गति, ॥१३॥। 

यह सब मैं सष्टि के भारम्भ से प्रलय पर्यन्त तथा प्रलपोपरान्त जो इस संसार में शेष रहता है, सब 
घुनता चाहता हूं ॥१४॥ 
पक्षी. बोले-- । 
है मुनि श्रेष्ठ ! आपने हमसे जो प्रश्न पूछे है वे जो अतुल (अति महत्वपूर्ण) हैं । हे जैमिने ! हम उन 
(के उत्तरों) को आपसे कहते है । आप (धघ्यानपूर्वक) उसी प्रकार सुनिये--॥१४॥ 

जैसे कि हे धीमते ! यह सब विषय प्राचीन काल में मार्कण्डेय ने ब्रत, स्नात, शान्‍्त और वुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मण पुत्र कौष्दुकि से कहे थे--१६॥ 

है प्रभो ! यह जो (जिज्ञासा) आपने हमसे की है, वही कौष्टूकि ने ब्राह्मणों द्वारा सत्कृत महात्मा 
सा्कण्डेय से पुछधा था ॥१७॥ 

है द्विजश्रेष्ठ.! जो भगुनन्दन (मार्केण्डेय) ने प्रसन्‍ततापृवेक “उनसे. कहा था। उसी को हम भली 
प्रकार आपसे कहते हैं, आप श्रवण कीजिए ॥१ ८।। । 

जो (जगन्नाथ) प्मयोनि पितामह के रूप में - संसार की उत्पत्ति और .विष्णु के रूप में सृष्टि की 
स्थिति करते है । मौर प्रलय काल में भयंकर रुद्र रूप में इस सबका संहार कर डालते हैं। (उन जगन्नाथ को 
प्रणाम करके ओपसे भली प्रकार कहते हैं, आप सुनिये) ॥१ €॥ 


सार्कण्डेय बोले --- 
- पूवे काल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के उत्पन्न होते ही इन. सब पुराण और वेदों का उनके (चारों) मुखों 
से आविर्भाव हुआ ॥२०। ४ ; 


ई 


द्विचत्वा रिशीउ्ध्याय: ु [ २७१ 


पुराणसंहिताइचक्रुरब हुला: परमर्षय: | वेदानां प्रविभागरेच . इृतस्तैसतु सहर्नशः ॥२१ 
धर्मज्ञानं च वैराग्यमैश्वर्य्य च महात्मनः । तस्योपदेशेन विंना न हि सिद्ध चतुष्टयम्‌ ॥२२ 
वेदान सप्तर्षयस्तस्माज्जगृहुस्तस्यमानसा: । पुराण जग्रहुर्चाद्या मुनयस्तस्थ मानसा: ॥२३ 
भुगो: सकाशाच्च्यवनस्तेनोवतं च द्विजन्मनाम्‌। ऋषिभिदचापि दक्षाय प्रोक्तमेतन्महात्मभि: ॥ २४ 
दक्षेण चापि.कथितमिदमासीत तदा म्म । तत्तृभ्य॑ कथयाम्यद्य कलिकल्मषनाशनम्‌ २५ 
सर्वमेतन्महाभाग श्रुयतां मे समाधिना। यथा श्रुतं॑ मया पूर्व दक्षरय गदतों सुने ॥२६ 
प्रणिपत्य जगद्योनिमजमव्ययमाश्रयम्‌ । चराचरस्य . जगतों धातारं परम पदम्‌ ॥२७ 
ब्रह्माणमादिपुरुषमुत्पत्तिस्थितिसंयमे । यत्कारणमनोपम्यं यत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥२८ 
तस्में हिरण्यगर्भाय लोकतंन्त्राय धीमते। प्रणम्य सम्यग्वक्ष्यासि भूतवर्गमनृत्तमम्‌ ॥॥२६ 
महदाद्य विशेषान्तं सवैरूप्यं सलक्षणम्‌। प्रमाण: पञचभिगेम्यं स्रोतोभि: पड़भिरन्वितम्‌ ॥३० 
पुरुषाधिष्टितं नित्यमनित्यमिव चे स्थितम्‌ । तच्छ यर्ता महाभाग परमेण समाधिना ॥३१ 


(और फिर) ऋषियों ते पुराण संहिता को बहुत से अंशों और वेदों के सहस्नों विभागों में विभक्त 
किया ॥२१॥ 


उन महात्मा के उपदेशों के अभाव मे धर्म ज्ञान, वेराग्य और ईश्वर (ऐश्वर्य) इन (पुरुषार्थ) चतुष्ट्य 
की सिद्धि होता सम्भव नहीं है ॥२२॥ 

उसके मन से उत्पन्न सप्तऋषियों ने सब वेदों का ग्रहण किया और उसी के मन से उत्पन्न अन्याभ्य 
आदि मुनियों ने पुराणों को ग्रहण कियां ॥२३॥ 

च्यवन (ऋषि) ने भृगु के निर्कट से (उनका ग्रहण किया) और उन्होंने 'इनका ब्राह्मणों को उपदेश 
दिया और महात्मा ऋषियों ने (ये सब पुराण) दक्ष को सुनाए ॥२४॥ 

तब दक्ष ने ही इनका मुझे उपदेश दिया। (दक्ष द्वारा कहे हुए वे पुराण 'तब से मेरे पास सुरक्षित 
थे)। कलिक्ञाल में पायों का नाश करने 'वाले उनको आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ ॥२५॥ 

हे महाभाग ! हे मुने ! पूव॑काल में मैंने जो दक्ष से सुना, वह सब मैं आपसे कहता हूं, भाप दत्तचित्त 
होकर सुनिये ॥२६॥ 


जो जगत्‌ के कारण (योनि) जन्म रहित, अव्यय और चराचर जगत के एक मात्र आश्रय; प्रमपद 
स्वरूप ॥२७॥॥ 


जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण भूत, आदि पुरुष और उपंभा' (साम्य) रहित है एवं 
जिनमें यह सम्पूर्ण जगत अततिब्ठित है ॥२८॥ 


उन हिरण्य गर्भ, लोक निर्यामक पंरंन्रह्म को सम्यक : प्रकार से प्रणाम करके हम, अनुत्तम प्रपञ्च 
(भूत्त वग) का भली प्रकार वर्णन करते हैं॥२६९॥। 

महत्‌ से लेकर विशेष पयेन्त सभी भौतिक स॒ष्टि घिकारो के ल 
स्रोतों सहित हम क्रम से वर्णन करेंगे ॥३ ० 


हे महाभाग ! यह सृष्टि पुरुष हा।रा अधिष्ठित होने के कारण नित्य होते हुए भी भनित्य की तरह 
कैसे अवस्थित है ? वह संयत चित्त से सुनिये ॥३१॥ 


क्षणों का पंचविध प्रमाणों एवं छः 


२७२ |] ४ मार्क॑ण्डेय पुराण . 


प्रधान॑ कारण यत्तदव्यक्ताख्यं महर्षय: । यदाहुः प्रकृति सुक्ष्मां नित्यां सदसदात्मिकाम्‌ ॥३२ 
ध्रुवमक्षय्यमजरममेयं. नान्यसंश्रयम्‌ । गन्धरूपरसेहरनिं शब्दस्पर्श विवर्जितम्‌ ॥३३ 
अनायं त॑ जगद्योनि त्रिगुणप्रभावाप्ययम्‌ । असाम्प्रतमविज्ञेयं ब्रह्ममाग्रे समवत्तंत ॥३४ 
प्रलयस्यानु तेनेदं व्याप्तमासीदशेषत: । गुणसाम्यात्‌ ततस्तस्मात्‌ क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्युने ॥३५ 
गुणभावात्‌ सृज्यमानात्‌ सर्गकाले ततः पुनः। प्रधान तत्त्वमुद्भूतं महान्तं तत्समावृणोत्‌ ॥३६ 
यथा बीजं त्वचा तद्गदव्यक्तेनावृतों महान्‌ । सात्त्विको राजसइचैव तामसश्च त्रिघोदित: ३७ 
ततस्तस्मादहद्धारस्त्रिविधो वै व्यजायत । , वकारिकस्तेजसश्च भूतादिश्व स तामस: ॥|३८ 
महता चावृतः सो5पि यथा व्यक्तेन वे महान्‌। भूतादिस्तु विकुर्वाण: शब्दतन्मात्रकं तत: ॥३ ९६ 
ससर्ज शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणम्‌। आकाश शब्दमात्रन्तु भूतादिश्चावृणोत्‌ ततः ॥।४० 
स्पर्शतन्मात्रमेवेह जायते नात्र संशय: । बलव/ञ्जायते वायुस्तस्यथ स्पर्शेंगुगो मत: ॥४१ 
वायुश्चापि विकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्ज ह। ज्योतिरुत्पच्यते वायोस्तदरूपग्रुणमुच्यते ।४२ 


इस सृष्टि का जो प्रधान कारण अव्यक्त नाम वाला है। जिसे मह्॒षियों ने सदसदात्मिका नित्य और 
यूक्ष्म प्रकृति कहा है ॥३२॥ 

यह निश्चय ही नित्य अक्षय, अजर और अपरिमेय है। जो किसी के ब्राश्चित नही है। एवं जो रूप, 
रस, गंध शब्द एवं स्पर्शादि से रहित है ॥३३॥ 

अनादि, अनन्त, जो जगत्‌ का उत्पत्ति स्थान है एवं त्रिगुगात्मिका एवं अव्यय है तथा जो चिर 
विद्यमान और भविज्ञेय है वह ब्रह्म ही सबसे पहले विद्यमान था ॥३२४॥ 

उसी से प्रलय के उपरान्त भी यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त था। है मुने ! (तीनों) गुण परस्पर अनुकूल 
होकर, भव्याहत रूप से उसी में अधिष्ठित रहते है | (सृष्टिकाल में) क्षेत्रश् से अधिष्ठित ॥३५॥ 

उन-उन गुणों के द्वारा सृष्टि कार्य होने पर पहले प्रधान तत्त्व उत्पन्त होकर, महत्‌ तत्त्व को 
समाच्छादित कर लेता है ॥३६॥ 

जिस प्रकार बीज को त्वचा (आच्छादित कर लेती है) उसी प्रकार अव्यक्त के द्वारा भी महत्तत्व 
भावृत्त-कर लिया जाता है सात्विक, राजसिक, एवं तामसिक तीन प्रकार का, ॥३७॥। 

तदनन्तर उससे तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न होता है। वैकारिक, तैजस और तामस, -भूतादि ही 
तामस (अहंकार) होता है ॥३५॥ 

जिस प्रकार महत्त्व प्रधान तत्त्व के द्वारा आावृत्त रहता है, उसी प्रकार यह अहंकार भी महत्तत्त्व के 
द्वारा समाच्छन्न रहता है ॥३९' * 

(उसी के प्रभाव से वह विकृृत होकर) शब्द तन्मात्रा एवं शब्द तन्माय्रा से शब्द लक्षण वाले, आकाश 
की उत्पत्ति होती है| तत्पदचात्त शब्द तन्मात्रावाला आकाश आबृत हो जाता है ॥४०॥ 

निःसंदेह उसी से स्पर्श तन्‍्मात्रा की उत्पत्ति होती है और उस (स्पर्श तन्मात्रा से) स्पर्श ग्रुण युक्त 

महान्‌ बलवान वायु उत्पन्न होता है ॥४१॥ - 

वायु भी विकृत होता हुआ रूप तन्मात्रा को उत्पन्न करता-है। और वायु से ही रूप ग्रुण विशिष्ट 

ज्योति का आविर्भाव होता है। वह रूप गुण से युक्त कही जाती है ॥४२॥ - 


द्िचत्वा रिशोधष्ष्यायः [ २७३ 


स्परशमात्रस्तु वै वायूरूपमात्रं समावृणोत्‌ । ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रक्षमात्रं ससर्ज है ॥४३ 
सम्भवन्ति ततो ह्यापश्चासन्‌ वे ता रसात्मिका: । 
ह रसमाज्न्तु ता ह्यापो रूपमात्र समावृणोत्‌ ।४४ 

आपरचापि विकुव॑त्यो गन्धम।त्रं ससर्जिरे। संघातो जायते तस्मातू तस्य गन्धो गुणो मतः ॥॥४५ 
तस्मिस्तस्मिस्तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्मृता। अविशेषवाचकत्वादविशेषास्ततश्च ते ॥॥४६ 
न शान्‍्ता नापि घोरास्तेन मृढाश्वाविशेषत: । भूततन्मात्रसगरज्यमहड्भारात्ु तामसात्‌ ।॥४७ 
वैकारिकादहड्भारात्‌ सत्त्वोद्रिक्तात्‌ तु सात्त्विकात्‌। वैकारिक: ससर्ग स्तु युगपत्‌ संप्रवत्तेते [४८ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्चकर्मेन्द्रियाणि ,च । तैजसानीन्द्रियाण्याहुदेंवावेकारिका दश ॥४६ 
एकादश मनस्तत्न देवा वेकारिका: स्मृता:। श्रोत्रं-त्वक्-चक्षुंषी-जिद्धा- ता सिका चेव पझचमी ।।॥५० 
'शब्दादीनामवाप्यर्थ बुद्धियुकतानि वक्ष्यते । पादौ पायुरूपस्थशुच हस्तो वाक्‌ पञचमी भवेत्‌ ॥५१ 
गतिविसर्गो द्यानन्द: शिल्पं वाव्यं च कर्म ततृ।आकाशं शब्दमात्र तु स्पशेमात्रं समाविशत्‌ ॥॥५२ 

हिंगुणो जायते वायुस्तस्य स्पर्शों गुणो मतः। रूप॑ तथैवाविशत: शब्दस्पर्शगुणावुभौ ॥५३ 





स्पर्श तन्मात्र वायु से रूप तन्‍्मात्र आवृत्त रहता है। ज्योति भी विकृत होकर रस तन्मानत्र को उत्पन्न 
करता है ॥४१॥ ' 4 ' 


उसी से रसात्मक जल का जन्म होता है। वह रसतनन्‍्मात्र रूप तन्मान्न के द्वारा आवृत्त रहता 
है ॥४४॥ “ रक्त 


, जल भी विकृत होता हुआ गन्ध तन्मात्र का उत्पादक होता है, और उसी से पृथ्वी की उत्पत्ति 
होती है । जिसका गुण गन्ध होता है ॥४५॥ | 
इस प्रकार जिस-जिस पदार्थ में जो तन्‍्मात्र हो, उसी के द्वारा अन्य पदार्थ मे तम्मात्रता भा जाती है । 
इनका अन्य कोई'वाचक न हाने के कारण अविशेष कहे जाते है ॥४६॥ | 
इस अविशेष के कारण वह श्ञान्त, घोर या सूढ़ नही है । इस प्रकार तामस अहंकार से भूत तन्मात्रों 
की उत्पत्ति होती है ॥४७॥ 
सत्त्वोद्रिक्त, सात्विक एवं वैकारिक अहंकांर से, एक साथ वैकारिक सृष्टि की उत्पत्ति होती है ॥४८॥ 
बुद्धि आदि पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय ये दसों तैजस इन्द्रिय वैकारिक देवता कहे गये 
हैं ॥४९॥ ' ' 
ग्यारहवाँ (इन्द्रिय) मन है, ये (ग्यारहों इन्द्रिय) वेकारिक देवता कहे गये है। श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, जीभ 
और नाक इन पांचों से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का बोध प्राप्त करने के लिए ये बुद्धि द्वारा संचालित कहे 
गये हैं। पाद, वायु, उपस्थ, हस्त और वाक्‌ इन पांचों कर्मेंन्द्रियों से ॥५०-५१॥ ह 


क्रमशः गति विसर्जन, आनन्द शिल्प और वाक्य बोलना आदि 
आकाश, स्पश तन्मान्र में प्रविष्ट हो जाता है ॥५२॥ 


तो वह दुगने वायु को उत्पन्न करता है। किन्तु वाय का विशेष गुण स्पर्श कर है 
दोनों गुण रूप में प्रविष्ठ हो जाते हैं ॥५३॥ ५ 3 का उदय थुण स्पर्श ही है। शब्द और स्पर्श ये 


कार्य होते है। शब्द तन्मात्र युक्त 


२७४ ] मार्कण्डेय पुराण 


त्रिगुणस्तु ततरचाग्नि: सशब्द-स्पर्श-रूपवान्‌ । शब्द: स्पशेश्च रूपं च रसमात्र॑ समाविश्ञत्‌ ॥५४ 
स्माच्चतुर्गुणा ह्यापो विज्ञेयास्ता रसात्यिका: । 
शब्द: स्पर्शशच रूपछूच रसो गन्ध समाविशत्‌ ॥॥५४५ 
संहता गन्धमात्रेण आवृण्वंस्ते महीमिमाम्‌ । तस्मात्‌ पञ्चग्रुणाभूमि: स्थूला भ्रुतेष्‌ रश्यते ॥५६ 
शान्‍्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृता: । परस्परानुप्रवेशाद धारयन्ति परस्परम्‌ ॥॥५७ 
भूमे रन्तस्त्विमं सर्व लोकालोक॑ घनावृतम्‌ । विशेषाइ्चेन्द्रियग्राह्मा नियतत्वाच्च ते स्मृता: ।॥५८ 
गुणं पूर्वस्य पूर्वस्य प्राप्नुवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ । नाना वीर्या: पृथग्भूता: सप्तैते संहर्ति विना ॥५६ 
नाशक्नवन प्रजा: स्रष्टमसमागम्य कृत्स्तश: । समेत्यान्योन्यसंयोगमन्‍न्योन्याश्रयिण्श्च ते ६० 
एकसंघातचिह्वाइ्च संप्राप्येक्यमशिषत: । पुरुषाधिष्ठितत्त्वाच्च अव्यवतानुग्रहैण च॑ ॥६१ 
मह॒दाद्या विशेषान्ता झण्डमुत्पादयन्ति ते। जलबुदुबुदवत्तत्र क्रमादेँ वृद्धिमागतम्‌ ॥॥६२ 
भूतेभ्यो5ण्ड महाबुद्धे बृहत्तदुदके शयम्‌ । प्राकृतेउण्डे विवृद्ध: सन्क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसंज्ित:॥॥६३ 
स वे शरीरी प्रथम: स वे पुरुष उच्यत्ते | आदिकर्ता च भृतानां ब्रह्माग्रे समवर्तंत ॥६४ 





अग्नि शब्द स्पर्श और रूप इन तीनों गुणों से युक्त होता है। इसके अनन्‍तर शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
तम्मात्र में समाविष्ट हो जाते हैं ।।५४॥ 

उन चार गुणों से चौगुने रसात्मक जल की उत्पत्ति होती है। पुनः शब्द, स्पर्श, रूप और रस, गरन्ध 
तस्मात्र में समाविष्ट हो जाते हैं ॥५५॥ 

उनके साहचये से युक्त गन्ध तन्मात्र से, इस पृथ्वी का सृजन होता है । इसलिए भूमि पाँच गुणों से 
युक्त, पाँच भृत्तों से युक्त होने के कारण स्थूल आकार वाली दिखायी देती है ॥५६॥ 

और इसीलिए ये शान्त, घोर और गरूढ़ चिशेष कहे जाते हैं। (उक्त पाँचों भूत) आपस में समाविप्ट 
(प्रविष्ट) होकर एक दूसरे को घारण करते हैं ॥५७॥ 

और (ये सब) लोका-लोक घनीभूत होकर इस भूमि में ही सन्निविष्ट रहते हैं । नियत्तत्व के कारण ये 
सभी इन्द्रिय आह्य 'विशेष' के नाम से भी कहे जाते हैं ॥॥५८॥। 

पूव॑-पूर्व के भूतों के गुण उत्तरोत्तर भूतों मे प्रविष्ठ हो जाते हैं। (दस इन्द्रिय, मन और पाँच तत्त्व) 
ये सात पदार्थ अलग-अलग बिना इकट्ठा हुए. सृष्टि की उत्पत्ति करने में समर्थ नही होते हैं । ये परस्पर मिलकर 
एक दूसरे का अचलम्बन करते हुए पूर्ण रूप से संघटित होकर पुरुष के अधिष्ठान एवं प्रकृति का अनुग्रह प्राप्त 
करके ही, महत्‌ से लेकर विशेष पर्येन्त एक अण्ड की उत्पत्ति करते हैं जो जल के बुलबुले की तरह क्रमशः वृद्धि 
को प्राप्त होता है ॥१९-६२॥ 

हे महाबुद्धे ! जल में स्थित वह अण्ड सब भूतों से बड़ा होता है। उसी प्राकृत अण्ड में बढ़ता हुआ 
ब्रह्म नामक क्षेवज्ञ है ॥६३॥। 


वही प्रथम शरीरी और वही पुरुष कहा गया है और वही .समस्त भूतों का आदि कर्ता ब्रह्मा भी 
कहा जाता है। वही सबसे पहले वर्तमान था ॥६४॥ 


द्विचत्वारि शोधष्ध्याय [ २७५ 


तेन सर्वमिदं व्याप्त त्रैलोक्यं चराचरम्‌ । मेरुस्तस्यानुसंभूतो जरायुश्चापि पर्वता: ॥६५ 
समुद्रा गर्भसलिलं तस्याण्डस्य भहात्मन: । तस्मिन्नण्डे जगत्‌ सर्व सदेवासुरमानुषम्‌ ॥६६ 
द्वीपाद्द्विसम॒द्राश्व सज्योतिलोकसंग्रह:। जलानिलानलाकाशैस्ततो भूतादिना बहि:।॥॥६७ 
वृतमण्ड दशगुणरेकेकत्वेन तै: पुनः । महता ततू प्रमाणेन सहैवानेन वेष्टितः ॥॥६ 
महांस्तै: सहित: सर्वेरव्यक्तीत समावृतः। एभिरावरणरण्डं सप्तभिः प्राकृतेव तम्‌ ॥६६ 
अन्योन्यमावृत्य च ता अष्टौ प्रकरतय: स्थिता:। एषा सा प्रकृतिनित्या तदन्त: पुरुषश्च सः ।॥७० 
ब्रह्माख्य: कथितो यस्ते समासाच्छ यतां पुन: । यथा मग्नो जले कश्चिदुन्मज्जजजलसम्भवम्‌ ॥७१ 
वलयं क्षिपति ब्रह्मा स तथा प्रकृतीविश्वु: | अव्यवतं क्षेत्रमुहिष्टं ब्रह्मा क्षेत्रत्ष उच्यते ॥७२ 
एतत्‌ समस्त जानीयात्‌ क्षेत्रक्षेत्रज्षलक्षणम्‌ | इत्येष प्राकृत: सर्ग: क्षेत्रज्ञाधिष्टितस्तु सः ॥ 
अबुद्धिपूर्व: प्रथम: प्रादुर्भूतस्तडिद्यथा ॥॥७३ ह 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे ब्रह्मोत्पत्तिनाम द्विचत्वारिशोष्ध्याय: । 


धाम अल 3. मकर जब कपल जन अललिली-क >> सा मनन मकर अमन पक भटक. पड न अ न जे अल कमल तलिलिट किट कट लत मर अनिल श 


उसके द्वारा ही थे सम्पूर्ण चराचर जिलोक व्याप्त हो रहे है । उसके पश्चात्‌ मेरु और जरायु परव॑तों की 
उत्पत्ति हुई। (पव॑त उसके जरायु हैं) ॥६४॥ 


ओर उस महान्‌ अण्ड से ही जल युक्त समुद्र बने | देव, दानव और मनुष्यों से युक्त यह सम्पूर्ण जगत 
उसी अण्ड में स्थित हैं ॥६६॥। 


हीपादि, पर्वत, समुद्र ओर सम्पूर्ण ज्योतिष्क्‌ लोक, समूह जल, वायु, अग्नि, आकाश्ष (उसी में 
स्थित है) जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि भ्रृत्ों ने, ॥६७॥ 


उस अण्डे के क्रमशः दस गुणों के परिमाण में बाहर के भाग को घेर रक्‍खा है और साथ ही वह 
उसी प्रमाण से इस महत्‌ के द्वारा भी समादृत्त है ॥६८॥ 


महत्‌ सहित उन सबके साथ प्रकृति भी (अव्यक्त) उसे भावृत्त किये रहती है इस प्रकार वह अण्ड 
इन सात्त प्राकृत आवरणों से आदइत्त रहता है ॥६8॥ 

सव मिलकर आठों प्रकृतियाँ परस्पर एक दूसरे को आदृत्त किये रहती है। यह प्रकृति नित्य है और 
उसके भीतर वह पुरुष स्थित रहता है ॥७०॥। 

जिसे ब्रह्म कहा गया है। उसे पुनः संक्षेप में सुनिये ॥ जिस प्रकार जल में डूबा हुआ कोई (व्यक्ति) 
जल से निकलते समय, (जल एवं जल के ऊपर स्थित वस्तु रूपी) वलय को दूर फेंक देता है। उसी प्रकार 
ब्रह्म भी प्रकृति का स्वामी है (क्योंकि) अव्यक्त को क्षेत्र कहा गया, इसलिए ब्रह्म को क्षेत्रज कहा जाता 
है ॥७ १-७ २॥। 

इस प्रकार यही सब क्षेत्र और क्षेत्रज का लक्षण जानना चाहिए। इसी प्रकार यह प्राकृत्त सृष्टि 
क्षेत्रज द्वारा अधिष्ठित प्रकृति से) स्व प्रथम अवुद्धि पूर्वक विद्युत्‌ की तरह उत्पन्न हुई ई ॥॥७३॥ 


इस प्रकार श्रोमार्कण्डेय महापुराण में ब्रह्मोत्पत्ति नामक बयालीलबाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


त्रिचत्वारिशोउध्याय: 
क्रोष्टकिस्याच -- यु 
भगवन्स्त्वण्डसंभूतिर्यथावत्‌ कथिता मम । ब्रह्माण्डे ब्रह्मणो जन्म तथा चोक्‍त॑ महात्मनः ॥।१ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं त्वत्तो भूगुकुलो-ड्भव। यदा न सुष्टिभूतानामस्ति कि नु न चास्ति वा ॥ 
काले वे प्रलयस्यान्ते सर्वेस्मिन्नुपसंहति ॥॥२ 
यदा तु प्रकृृती याति लय॑ विश्वमिदं जगत्‌ । तदोच्यते प्राकृतोध्यं विद्वद्धि: प्रतिसंचर ॥३ 
माकण्डय उचाच --- 
स्वात्मन्यवस्थितेड्व्यक्ते विकारे प्रतिसंहते | प्रकृति: पुरुषश्चेव साधर्म्येणावतिष्ठत: ।।४ 
तदा तमश्च सत्त्वं च समत्वेन गुणौ स्थिती । अनुद्रिक्तावनूनी च ओतप्रोती परस्परम्‌ ॥५ 
तिलेषु वा यथा तल घृतं पयसिवा स्थितम्‌। तथा तमसि सत्त्वे च रजोः्प्यनुसुतं स्थितम्‌ ॥६ 
उत्पत्तिब्रह्मणो यावदायुवें ह्विपराद्धिम्‌ । तावहिनं परेशस्य तत्समा संयमे निशा ॥॥७ 
अष्टो युग सहस्नाणि अहोरात्र प्रजापते: । अनेनेंव तु मानेन शतं ब्रह्मा स जीवति ।। 
पितामहशतेनेव विष्णोर्मान॑ं विधीयते ।॥॥८ 
निमेषार्थेन झंभोस्तु सहस्नाणि चतुर्देश | विनश्यच्ति तथा विष्णोरसंख्याता: पित्तामहा: ॥& 


क्रौष्टुकि बोले -- 
हैं भगवन्‌ ! आपने अण्ड की उत्पत्ति और ब्रह्माण्ड में महात्मा ब्रह्मा के जन्म की कथा भली प्रकार 
सुना दी ॥१॥ 


हे मृगु वंशोत्पन्न ! अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूं कि ध्रलय काल के अन्त में सबका संहार हो 
जाने के बाद जब भूतों (प्राणियो) को सृष्टि नहीं रहती (तब पज्चभूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई) ॥र॥। 
साकंण्डेय बोले -- 
जब यह सम्,र्ण जगत्‌ प्रकृति में लीन हो जाता है। उसी अवस्था को विद्वान्‌ लोग प्राकृत प्रलय 
कहते हैं ॥३॥ ई े 

प्रकृति के अपने मे अवस्थित रहने पर (सृष्टि के) समस्त पदार्थ संहार को प्राप्त होते हैं। तब प्रकृति 
और पुरुष दोनों साधर्म्य सम्बन्ध से स्थित रहते हैं ।॥४॥ 

उस समय सत्त्व गुण और तमो ग्रुण दोनों समान भाव से स्थित रहते हैं। .तब दोनों में से किसी की 
भी न्यूवता कि वा अधिकता नही रहती, दोनो समभाव से युक्त होते हैं । एक दूसरे से ओोतप्रोत्त रहते है। श]॥ 

जिस प्रकार तिलों में तेल अथवा दूध में घी स्थित रहता है। उसी प्रकार रजोगुण, सत्तोग्रण एवं 
तमोगुण में मिला रहता है ॥६॥ 


उत्पत्ति से लेकर ब्रह्मा की आयु (का काल) दो पराद्ध वर्ष है। उस परत्रह्म का दित मान और राधि 
मान समान रहता है ॥७॥ 


प्रजापति का एक अहोरात्र आठ हजार युगों का होता है। इसी प्रमाण से ब्रह्मा सौ वर्ष जीते है । 
पितामह (ब्रह्मा) की सो आयुओं के बरावर विष्णु को भायु होती है। शिव के अद्धं निमेष में चौदह हजार विष्णु 
नप्ठ हो जाते हैं | ब्रह्म तो असंख्य होते है ॥॥८-६॥ 


. त्रिचत्वारिशोध्ष्याय: [ २७७ 
अहर्मखे प्रबुद्धस्तु जगदादिरनादिमान्‌ । सर्वहेतुरचिन्त्यात्मा परः को<्प्यपरक्निय: ॥॥१० 
प्रकृति पुरुष चैव प्रविश्याशु जगत्पति:। क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्वर: ॥११ 
यथा मदो नवस्त्रीणां यथा वा माधवानिल:। अन॒प्रविष्ट: क्षोभाय तथाइसौ योगमूर्तिमान्‌ ॥ १२ 
प्रधाने क्षोभ्यमाणेतु स देवो ब्रह्म संजित: । समुत्पन्नो5ण्डकोषस्थों यथा ते कथित मया ॥१३ 
स एवं क्षोभक: पूर्व स क्षोभ्य: प्रकृतेःपति:। स संकोचविकाशाभ्यां प्रधानत्वेषपि संस्थित: ॥। १४ 
उत्पन्न: स जगद्योनिरगुणोडपि रजोगुणम्‌ । भ्ुञ्जन्‌ प्रवर्तेते सर्ग ब्रह्मत्वं समुपाश्चित: ॥ १५ 
ब्रह्मत्वे स प्रजा: सृष्ट्वा ततः सत्त्वातिरेकवान्‌। विष्णुत्वमेत्य धर्मेण कुरुते परिपालनम्‌ ॥॥१६ 
ततस्तमोगुणोद्विक्तो रुद्रत्वे चाखिलं जगत्‌ । उपसंहर्त्य॑ वे शेते त्रेलोव्यं त्रिगुणो5्गुण: ॥॥१७ 
यथा प्राग्व्यापक: क्षेत्री पालको लावकस्तथा। तथा स संज्ञामायाति ब्रह्मविष्णुहरात्मिकाम्‌ ॥१ ८ 
ब्रह्मत्वे सुजते लोकान्‌ रुद्रत्वे संहरत्यपि। विष्णुत्वे चाप्युदासीनस्त्रिस्नोडवस्था: स्वयम्भुव: ॥॥९ ६ 
रजो ब्रह्मा तमो रुद्रो विष्ण: सत्त्वं जगत्पति: । एत एवं त्रयो देवा एत एवं त्रयो ग्रणा: ॥२० 


वह इस जगत्‌ का भादि है और स्वयं अनादि है। वह सबका कारण है। अचिन्त्य स्वरूप वाला 
परमेश्वर स्वयं क्रियावान है १०॥। 


उस जगत्पति परमेश्वर ने परमयोग से प्रकृति और पुरुष में शीघ्र प्रविष्ट होकर उनको विक्षव्ध 
केया, ॥११॥ 


जिस प्रकार नव युवतियों में मद अथवा बसंत ऋतु की वायु में मस्ती होती है। उसी प्रकार योग 
मूर्ति ब्रह्म भी उनमें प्रविट होकर प्रकृति भौर पुरुष को क्षुब्ध कर देता है ॥१२॥ 


प्रधान (प्रकृति) के क्षुभित किये जाने पर अण्ड कोष में स्थित ब्रह्म नाम का देवता, जैसा कि मैने 
तुमसे कहा था, उत्पन्न हो जाता है ॥१३॥ 


वह पहले प्रकृति को क्षुभित करके प्रकरति का पति बनकर पुनः (स्वयं) क्षुब्ध होता है। इसी प्रकार 
संकोच एवं विकास के द्वारा वह स्वयं प्रकृति रूप हो जाता है ॥१४॥ 


वह जगत योनि निगुण होते हुए भी रजोगुण का आश्रय (भोग) लेकर ब्रह्मा के रूप में परिणत हो 
जाता है और सृष्टि कार्य में प्रदत्त हो जाता है ॥१५॥ 


वह ब्रह्मा के रूप में प्रजा की सृष्टि करके सत्तोगुण की अधिकत्ता होने के कारण विष्ण का रूप घारण 
करके न्याय (धमम) के अनुसार प्रजापालन करता है ॥१६॥ 

तदन्तर त्मोग्रुण का उद्रेक होने पर (वह ब्रह्म) रुद्र रूप घारण करके समस्त विश्व का संहार करके 
सो जाता है। इस प्रकार वह तिग्रु ण होते हुए भी तीनों कालों में तीन गुणों का अवलम्बन करता है !॥१७॥॥ 

सर्व व्यापक, सबका उत्पत्ति कर्ता वह ईश्वर (जिस प्रकार सृष्टि से पहले) सर्व॑ मानक, सर्व व्यापी 
ईश्वर इस प्रकार सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण ही ब्रह्मा, विष्णू और शिव नामों से पुकारा जाता है ॥१८॥ 

वह ब्रह्म भाव से समस्त लोकों की उत्पत्ति करता है। एवं रुद्र भाव से संहार करता है चथा विप्ण 
भाव से उदासींनता पूर्वक पालन करता है । स्वयम्भुव की ये तीन अवस्थाएँ हैं ॥१६॥ 


ब्रह्म रजोगुणमय है, रुद्र तमोगरुण मय है और जगत्पति विष्ण सत्व गुणमय हैं। ये तीन देवता हैं 
भोर तीन हो ग्रुण है ॥२०॥॥ 


श्छ८ ] ... मार्क॑ण्डेय पुराण 


अन्योन्यमिथुना ह्यं.ते ह्यन्योन्याश्रयिणस्तथा। क्षणं वियोगो नह्य षां न त्यजन्तिं परस्परम्‌ ॥२१ 
एवं ब्रह्मा जगत्यूवों देवदेवश्चतुमु खः । रजोगुणं समाश्रित्य स्रष्टऋत्वे स व्यवस्थित: ॥२२ 
हिरण्यगर्भो देवादिरतादिखू्पचारत: । भूपझकण्णिकासंस्थो ब्रह्माग्रे समजायत ॥॥२३ 
तस्थ वर्षशतं त्वेक परमायमंहात्मन: । ब्राह्मं णेव हि मानेन तस्थ संख्यां निबोध में ॥॥२४ 
निमेषैदंशभि: काष्ठा तथा पञुचभिरुच्यते । कलास्त्रिशच्च वे-काष्ठा मुहर्त्त त्रिशदेवता: ॥॥२५ 
अहोरात् मुहरर्त्तानां नुणां त्रिशत्तु वे स्मृतम्‌। अहो रात्रैश्च जिंशसख्द्धि: पक्षौ द्ौ मास उच्यते ॥२६ 
ते पड़्भिरयनं वर्ष हेथ्यने, दक्षिण्पेत्तरे । -तद्देवानामहोरात्र दिन॑ तत्रोत्तरायणम्‌ ॥२७ 
दिव्यवंषसहस्र स्तु कतत्रेतादिसंज्ञितम्‌ । चतुयुं ग॑ द्वादशभिस्तद्विभागं शृणुष्व में ॥२८ 
चत्वारि तु सहख्नाणि वर्षाणां कृतमुच्यते । शतानि सन्ध्या चत्वारि सन्ध्यांशशच तथाविध: ॥॥२६ 
त्रेता त्रीणि सहस्नाणि दिव्याब्दानां शतत्रयम । 
तस्य सन्ध्या समाख्याता मध्यांशरच तथाविध: ॥३०॥॥ 
ह्ाापरं हे सहन तु वर्षाणां दे शते तथा । तस्य संध्या समाख्याता हे शताब्दे तदंशक:ः ॥॥३ १ 





ये (निपुणता से) एक दूसरे का आश्रय लेकर स्थित रहते है इसका क्षण भर के लिये भी वियोग नहीं 
होता और नये एक दूसरे का त्याग करते है ॥२१॥ 
इस प्रकार जग॒त्‌ के आदि देवाधि देव चार मुखो वाले ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर सबकी 
पत्ति का कार्य करते है ॥२१२! 
वे ही हिरण्य गर्म, आदि देव और उपचार से अन्नादि भी है। वे ही प्रथ्वी रूपी कमल के कोष (करणिका) 
मे स्थित होकर सबसे पहले उत्पन्न होते हैं ॥॥२३॥। 
उन भहात्मा की परमायु ब्राह्ममान के अनुसार एक सौ वर्ष.होती है । उस .सख्या को मुझ से 8! 
॥२४॥ 
पन्द्रह निमेषों की एक काष्ठा और तीस काष्ठा की एक कला एवं तीस कला का एक मुह॒तें और तीस 
मुहूर्तों का, मनुष्यों का एक अहोरात्र होता है और तीप अहोरात्रों अथवा दो पक्षों का एक मास कहा जाता है । 
॥२४-२६॥ 
छः: महीने का एक अयन और दो अयनों का एक वर्ष होता.है। इन (दो अयनों) मे, एक दक्षिणायण 
ओर दूसरा उत्तरायण होता है। मानवों के एक वर्ष का देवताओं का एक अहोरात्र होता है । उनमें उत्तरायण 
दिन (दक्षिगायण रात होती है) ॥२७॥ 


दिव्य परिमाण के बारह सहस्र वर्षो में कृत, त्रेता, द्वापर भादि चार युग होते है । अब उनके विभाग 
को सुनी ॥२८॥ 


दिव्य चार सहख्॒ वर्षो का सत्युग कहा गया है। चारं-चार सौ वर्षो का उसका सन्धि का तथा 
संध्यांश माना गया है ॥२९॥ न 


तीन सहस्र दिव्य वर्षों का त्रेता युग और तीन-तीन सौ वर्षोश का उनका संधिकाल एवं संध्याश 


होता है ॥३०॥॥ 


और द्वापर युग दी सहत्न' दिव्य वर्षो का होता.है तथा दो-दो सौ वर्षों के उसका;संधिकाल थौर 
संब्यांश मानने चाहिये ॥३१॥ 


त्रिचत्वा रिशो5ष्थायः [ २७६ 


कलिः:. सहख्न दिव्यानामब्दांनां हिंजसत्तम। सन्ध्या सस्ध्यांशकश्चेव शतकौ समुदाहृती ॥३२ 
एपा द्ादशसाहस्री युगाख्या कविभि: कृंता । एतत्‌ 'सहस्नगुणितमहोब्राह्ममुदाहृतम्‌ ॥३३ 
ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मत्‌ मनव: स्युश्चतुदंश । भवन्ति भागशस्तेषां सहस्न॒तह्विभज्यते ॥३४ 
देवा: सप्तर्षय: सेन्द्रामनुस्तत्सूनवो- नृपा: । मनुनाः सह सृज्यन्ते संहियन्ते च पूर्ववत्‌ ॥३५ 
चतुर्युगानां संख्याता साधिकाह्यं कसप्तति:। भन्वन्तरं तस्य संख्यां मानुषाब्देनिबोध मे ३६ 
त्रिशत्‌ कोट्यस्तु संपूर्णा: संख्याता: संख्यया द्विज । 
| सप्तषष्टिस्तथाउन्यानि नियुतानि च संख्यया ॥॥३७।॥। 
विशतिदच सहस्राणि-कालोअ्यं साधिकं विना । एतन्मन्वन्तरं प्रोक्‍त॑ दिव्य॑र्वर्षैनिबोध मे ।॥३८ 
अष्टौ वर्ष सहस्नाणि दिव्यया संख्यया युतम्‌। हविपञ्चाशत्‌ तथाउत्यानि सहर्रोण्यधिकानि तु ॥३& 
: चतुर्देशगुणो ह्यंष कालो ब्राह्ममह: स्मृतम्‌ । 
| तस्यान्ते प्रलय: प्रोक्‍्तो ब्राह्मो नैमित्तिको बुधे: |।४० 
भूलोको5थ भुवलोक: स्वलॉकस्तन्निवा सिन:। तदा विनाशमायान्ति महलेकिच तिष्ठति ॥४ १ 
तद्गासिनोडपि तापेन जनलोक  प्रयान्ति वे । एकार्णवे च त्रैलोक्ये ब्रह्मा स्वपिति वे निशि ।॥४२ 





हे द्विज श्रेष्ठ ! एक दिव्य सहस्र्‌ व का कलियुग होता है। और उसका संधिकाल तथा संध्याश एक- 
एक सौ के कहे गये हैं ।|३२॥ ः ' | 
क्‍ विद्वानों ने इस प्रकार यह चारों युगों का विभाव देवताओं के बाहर सहस्र वर्षो में किया है। इसका 
एक' हजार गुने वर्षो का ब्रह्मा का एक दिन होता है ऐसा कहा गया है ॥३३॥ ह 
हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्म के इस एक दिन में चौदह मनु होते हैं। उनके काल का विभाजन सहसोरों वर्षो में 
किया जाता है॥र४ट॥।. 
,._ (इन्द्रादि) देवता ! सप्तपि, मनु और मनु के पुत्र राजांगण मनु के साथ ही उत्पन्न होते है तथा उसी 
क्रम से विलीन भी हो जाते हैं ॥२५॥ ः 
इकहृत्तर चतुयुगीं से कुछ अधिक का एक मस्वन्तर होता है। मनुष्यों के वर्षो के प्रमाण से उसकी 
संख्या कहता हूं, सुनो ॥३६॥ 
तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार मानव वर्षो का एक मन्वन्तर होता है। यह मनुष्य वर्ष मान के 
अनुसार मन्वन्तर हुआ अब भाप दिव्य वर्षमान के अनुसार सुनिये ॥३७॥ ह 


ग 


आठ सी वावन हजार दिव्य वर्षों का एक मन्वन्तर होता है। इस काल का चौदह गुणा करने पर 
ब्रह्मा का एक दिन होता है। हें ब्रह्मनू ! उस ब्राह्म दिन के अन्त की प्रलय को विद्वान्‌ लोग नैमित्तिक प्रलय 
कहते हैं ॥३८-४ ॥। 


भूलोंक, भुवर्लोक और स्वलेकि तथा उनके निवासीजन उस समय विनप्ट हो जाते हैं। केवल मह: 
लोक शेप बचता है ॥४१॥ 


उस (महलोक) के निवासी भी (प्रलय काल के) ताप के कारण जनलोक में चले जाते है । तव त्रिभुवन 
रूपी समुद्र में, रात्रि में ब्रह्मा सो जाते हैं ॥४२॥ ह 


२८5० ] मार्कण्डेय पुराण 


तत्‌ प्रयाणव सा रात्रिस्तदन्ते सुज्यते पुन: । एवं तु ब्रह्मणों वर्षमेक॑ वर्षशततं तु तत्‌ ॥४३ 

शत हि तस्य वर्षाणां परमित्यभिधीयते । पञ्चाशद्धिस्तथा वर्ष: परा््धमिति कीर्त्यते ।।४४ 

एकमस्य परार्द्ध तु व्यतीतं द्विजसत्तम । यस्यान्तेडभून्महाकल्प: पाञझम इत्यभिविश्वुत: ॥।४५ 

द्वितीयस्य पराद्धेस्य वर्तमानस्य वे द्विज | वाराह इति कल्पोष्यं प्रथम: परिकल्पित: ॥५६ 
॥ इति श्रोमावण्डेयमहापुराणे ब्रह्म/यु: प्रमाणकथन नाम त्रिचत्वारिशोड्ध्याय: ॥ 


उस (दिन) के परिमाण के समान ही रात्रि का भी परिमाण होता है, उस रात्रि के अन्त में पुनः 
सृष्टि होती है। इस प्रकार (तीन सी आठ दिनों में सात सो बीस प्रलय होने पर) ब्रह्मा का एक वर्ष होता है और 
ऐसे सौ वर्षों की, ॥४३॥ 


फिर से सौ गुणा करने पर जो संख्या आती है । उसी को पर कहते हैं | इस प्रकार के पचास वर्षो 
का एक परारदे कहलाता हैं ॥४४॥। 


हे द्विजश्रेष्ठ ! इस समय ब्रह्मा का एक परा्ं व्यतीत हो चुका है। जिसके अन्त में पद्म नामक 
महाकल्प हुआ था, ऐसा कहा जाता है ॥४५॥ 
हे द्विन ! अब यह दूसरा परार्थ वतंमान है। वराह नामक यह कल्प प्रथम माना गया है ॥४६॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में ब्रह्मायु प्रमाण कथन नामक तितालोसवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 


«.“पै८६५८४०-०० 


न 


चत्श्चत्वारिशों5ध्याय: 
क्रो८ठुकिस्वाच -- 


यथा ससर्ज वे ब्रह्मा भगवानादिक्ृत्प्रजा: । प्रजापति: पतिदंवस्तन्मे विस्तरतों वबद ॥१ 
साकण्डय उचाच --- 


कथयाम्येष ते ब्रह्मन्‌ ससर्ज भगवान्‌ यथा । लोक क्च्छाइवत: कर्स्नं जगत्‌ स्थावरजंगमम्‌ ॥२ 
पाकझ्मावसानसमये निशासुप्तोत्थित: प्रभु: । सत्त्वोद्रिक्तस्तदा ब्रह्मा शुन्यं लोकमवेक्षत ॥३ 
इमं चोदाहरन्त्यत्न इलोक॑ नारायणं प्रति। ब्रह्म स्वरूपिणं देवं जगत: प्रभवाप्ययम्‌ ॥४ 





क़ोष्टुकि ने कहा-- ह 
भगवान्‌ प्रजापति आदि सुृष्टा, प्रभु ब्रह्मा ते प्रजाओं की कैसे सृष्टि की, वह मुझे विस्तारपूर्वक 
कहिए ॥१॥ । 
मसार्कण्डेय बोले-- 
हे ब्रह्मनू ! जगत्‌ का निर्माण करने वाले शाश्वत्‌ भगवान्‌ ने इस सम्पूर्ण स्थावर जज्जुमात्मक जगत 
का जिस प्रकार निर्माण किया, वह मैं तुमसे कहता हूं ॥२॥। 
पाक्मकला के भवसान के समय, सत्वगुण के द्वारा उद्रिक्त ब्रह्मा ने शून्य हुए समस्त लोकों को देखा 
दा 
तब जगत के कारण स्वरूप अव्यय ब्रह्मरूप नारायण के प्रति उन्हें इस श्लोक का स्मरण हुआ ॥४॥ 


चतुइंचत्वा रिशोध््यायः [ २८१ 
आपोनारा' इति प्रोक्षता आपो वे नरसूनव:। तासु शेते स यस्माच्च तैन नारायण: स्पृत्त: ॥५ 
विबुद्ध: सलिले तस्मिन्‌ विधायान्तर्गतां महीम्‌ । अनुभानात्‌ समुद्धार कतुकामस्तदा पक ६ 
अकरोत्‌ स तन्रन्या: कल्पादिषु यथा पुरा । मत्स्यकूर्मादिका स्तद्वद्‌ वाराहं वपुरास्थित: ७ 
वेदयज्ञमयं दिव्यं वेदयज्ञमसयों विभ्रुः। रूप॑ कृत्वा विवेशाप्सु सर्वेग: स्वसम्भव: ॥॥८ 
समुद्धृत्य च पातालान्मुमोच सलिलेभुवम्‌ । जनलोकस्थितै: सिद्धैश्चिन्त्यमानों जगत्पति: ॥६ 
ह तस्योपरि जलौघस्य महती नौरिव स्थिता । 
विस्तृतत्वातू तु देहस्य न मही याति सम्प्लवम्‌ ॥१० 
तत: क्षिति समीक्षृत्य पृथिव्या सोह्सृजद्गिरीन्‌ । प्राग्सगें दह्ममाने तु तदा संवर्तेकाम्निना (११ 
तेनाग्निना विशीर्णास्ते पर्वता भ्रुवि सर्वेश: । शैला एकार्णवे मग्ना वायुनापस्तु संहता: ॥१२ 
निषक्ता यत्र यन्रासंस्तत्र तत्राचलाभवन्‌। भूवि-भागं ततः कृत्वा सप्तद्वीपोपशोभितम्‌ ॥१३ 
भ्राद्ांश्वतुरो लोकान्‌ पूर्ववत्‌ समकल्पयत्‌।सुष्टि चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा ॥ १४ 
अबुद्धिपूर्वकस्तस्मात्‌ प्रादुर्भतस्तमोमय: । तमो मोहो महामोहस्तामिस्रो ह्मन्ध संज्ञित: ॥१४५ 


जलकाही प्रतिशब्द (पर्यायवाची) नार है, उनमें जिनका शयन स्थान है, वे ही नारायण कहे ग हर 

नारायण ने जागकर (देखा) कि इस जल में पृथ्वी डूब रही है, अत: इस प्रकार के अनुमान से उन्होंने 
उसके उद्धार की इच्छा की ॥६॥ । 

जिस प्रकार उन्होंने अन्य कल्पों में शरीर को भिन्न-भिन्न रूपों मत्स्य, कूर्म आदि वाला बनाकर 
अयत्तार ग्रहण किये थे । उसी प्रकार वराह के रूप को घारण किया ॥छ।॥। 

वेद यज्ञमय विभु ने दिध्य वेदयज्लमय वाराह का रूप घारण करके जल में प्रवेश किया । सवंगामी 
और सभी के उत्पत्ति स्थान ॥5॥ । 

जगत्‌ पति ने पृथ्वी को पाताल से निकाल कर जल के ऊपर छोड़ा । विशाल होने के कारण वह 
पृथ्वी जल में डूबी नहीं बल्कि नाव के समान उस जल सम्ुह के ऊपर अवस्थित रही । यह देखकर जनलोक में 
निवास करने वाले सिद्ध पुरुषों ने जगत्‌ पति परमात्मा का ग्रुणणान किया ॥६-१०॥ 

तत्पश्चात्‌ पृथ्वी को समतल करके उन्होंने पर्वंतों को सूंष्टि की (पहले सृष्टि के संम्बर्तेक अग्नि से 
दग्ब किया, ॥११॥ 

पुनः उस अग्ति के द्वारा पृथ्वी पर स्थित, सभी पर्वत विशीर्ण होकर, समुद्र में मरन हो गये और वहाँ 
का जब भी वायु के द्वारा एकत्र हो गया ॥१२॥ ह 


इसलिये पर्वत जहाँ पड़े थे वही अचल हो गये। पुनः पृथ्वी के विविध भाग करके सात द्वीपों में विभक्त 
कर दिया ॥१३॥ . 

और पहले के समान भूलोक आदि चार लोकों का निर्माण किया भग्रया और जिस प्रकार पहले कल्प 
से पूर्व सृष्टि थी, उसी प्रकार सृष्टि का बिचार करने लगे ॥१४॥ ह 


उससे अचुद्धि पूवंक तमोगुण उत्पन्न हुआ तब उनसे तमोयुक्त, तम, मोह, महामोह, तमिस्वा, अन्ध 
तमिख्र आदि पाँच अविद्याएं उत्पन्न हुई ॥१५॥ हु 


र्पर | मार्कृण्डेय -पुराण 


अविद्या पञ्चपूर्वेषा प्रादुर्भूता महात्मन: | पञचधावस्थित: सर्गोध्यायतो5प्रतिवोधवान |॥१६ 
बहिरन्तरचाप्रकाश: संवृतात्मानगात्मक:। मुख्या नगा यतश्चोकता मुख्यसर्गस्ततस्त्वयम्‌ ।॥ १७ 
त॑ रुष्टवा साधक -सर्गममन्यदपरं पुन: । तस्याभिध्यायत: सर्ग तिर्य॑क्‌ स्रोतों छवर्तत ॥१८ 
यस्मात्तियंक्‌ प्रवृत्ति: स तियेक्‌ ख्ोतस्तत: स्मृत: । 
हे पश्वादयस्ते विख्यातास्तमः: प्राया ह्यवेदिन: ।॥॥१६ 
उत्पथग्राहिणश्चैव तेआ्नाने जानमानिन: । अहंकृता अहंमाना अप्टाविशद्विधात्मका: ॥॥२० 
अन्त: प्रकाशास्ते सर्वे आवृतास्तु प्ररस्परम्‌ ॥ तमप्य साथक मत्वा ध्यायतोड्न्यस्ततो$डभवत्‌ ।॥२१ 
अड्ंस्नोतस्तृतीयस्तु सात्त्विकोडद्धमवर्तत । ते सुखप्रीति वहुला वहिरन्तस्त्वनावृता: ॥२२ 
प्रकाशा बहिरन्तश्च ऊध्वेस्नोत: समुख्भूवा: । तुष्टात्मनस्तृतीयस्तु देवसगों हि स स्वृतः ॥२३ 
तस्मिन सर्गे3भवत्‌ प्रीतिनिष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा । ततोह्त्यं.स तदा दध्यौं साथकं सर्ममुत्तमम्‌ ॥२४ 
तथाभिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्तत: । प्रादुब भो तद्राव्यवतादर्वाकस्नोतस्तु साधक: ।२५ 
यस्मादर्वाग्व्यवर्तन्त ततो5वक ख्रोतस स्तुते। ते च प्रकाशवहुलास्तमो द्विकक्‍्ता रजो5धिका: ।॥२६ 
तस्मात्ते दुःखबहुला भूयोभूयश्च कारिण: । प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्या:साधकाशच ते ॥२७ 





पाँच प्रकार से स्थित अप्रतिबोध (मज्ञान युक्त) सृष्टि उस प्रकार के चिन्तन से उत्पन्न हुईं ॥१६॥ 

संबुत्तात्मक और पर्वत स्वरूप वह सृष्टि अपने वाहर-भीतर सवंत्र अप्रकाशित थी। पव॑तों को प्रधानता 
के कारण वह सृष्टि 'मुख्य सर्ग! नामवाली हुई ॥१७॥ 

इस साधक सृष्टि को देखकर फिर उन्होंने अन्य सृष्टि को इच्छा की, तो उनके घ्यान से ति्यक त्रोत 
की प्रवृत्ति हुई ॥१५॥ 

क्योंकि उसकी तियंक्‌ प्रवृत्ति थी, इसी कारण उसे तियंक खोत कहा गया। ततत्पचात्‌ तमोगुणी 
सृष्टि भज्ञावी पशु आदि उत्पन्न, हुए ॥१६॥ 

उन मार्गों को ग्रहण करने वाले और अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले भहुंंकारी, अहंमानी वे अट्ठाइस 
प्रकार के हुए ॥२०॥ 

अन्तःकरण से प्रकाशित वे सब एक दूसरे को आदृत्त करके रहते थे। उन्होंने इसे भी असाधक 
मानकर पुनः ध्यान किया ॥२१॥ ु 

इससे तृतीय ऊध्वंगामी सात्विक स्रोत प्रवाहित होने लगा । ऊष्व स्रोत से उत्पन्त हुए वे सुख, प्रीति 
विशिष्ट, अन्दर और बाहर से प्रकाशित एवं तुष्टात्मा थे । यह तीसरी सृष्टि देव सगे कही गयी ॥२३॥' 

उस सृष्टि के उत्पन्न होने पर ब्रह्मा जी को अत्यन्त प्रसन्‍नता हुई । उसके बाद उन्होंने उत्तम साधकों 
की सृष्टि का चितन किया ॥२४॥ 

तव उस यथार्थ चिन्तन से थुक्त ब्रह्म जी के मनोबल से अव्यक्त के द्वारा अर्वाक्‌ नामक खोत से 
साधकों की उत्पत्ति हुई ॥२५॥ 

क्योंकि यह ख्ोत ऊध्वें से उग्र होकर स्थित रहता है, इसलिये इसे अर्वाक स्रोत कहा गया है। इसमें 
(वे) ख्ोत प्रकाश बहुल तमोगुण की न्यूनता तथा रजोगरुण के आधिक्य से युक्त है ॥२६॥ 


इसलिये वे दुःख बहुल एवं वारम्वार कार्य करने वाले, बाहर और भन्‍्दर से प्रकाशित वे साधक 
मनुष्य थे २७॥ का 


चतुदचत्वारिशो<्ष्याय: [ २८३ 


पञ्चमोउनग्रह: सगे: स चतुर्द्धा व्यवस्थित: । विपर्ययेन सिद्धचा च शान्त्या तुष्टया तथेव च ॥२८ 
निवत्तं वर्तमानं च तेअर्थ जानन्ति वे पुनः । भूतादिकानां भूतानां षष्ठ: सर्ग: स उच्यते ॥२६ 
ते परिग्राहिण: सर्वे संविभागरतास्तथा | चोदनाईचांप्यशीलाश्च ज्ञेया भूतादिकाश्च सः ॥३० 
प्रथमो महतः सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः । तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्ग: स उच्यते ॥।३ १ 
बैकारिक स्तृतीयस्तु स्गेइचैन्द्रियक: स्मृतः । इत्येष प्राकृतः सर्ग: संभूतो बुद्धिपर्वकः ॥३२ 
मुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या वे स्थावराः: स्मृता: । 
तियेकस्रोतास्तु यः प्रोक्तस्तियग्योन्य: स॒पञ्चम: ॥॥३३ 
' तथोडंस्रोतसां षष्ठो देवसर्गस्तु स स्मृत: । ततोडरवाक ख्रोतसां सर्ग: सप्तम: स तु मानुषेः ॥३४ 
अष्टमोष्नग्रहः सगे: सात्त्विकस्तामसश्च स:। पञ्चैते बैक्ृता: सर्गा: प्राकृतास्तु तरये: स्मृता: ॥ ३५ 
प्राकृतो वैक्ृतश्चैव कौमारो नवमः स्मृतः । इत्येते वे समाख्याता नव-सर्गा: प्रजापते: ॥३६ 


प्राकृता वैक्तताइचैव जगतो मूलहेतवः: । सृजतो जगदीशस्य किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥३६ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे प्राकृतव & तछगंवर्णनं॑ नाम चतुश्चत्वारिशोष्ष्यायः ॥ 





फिर अनुग्रह नामक पाँचवीं सृष्टि हुईं। यह चार प्रकार से स्थित है। विपयेय, सिद्धि, शान्ति और 
तुष्टि ॥१ ८॥ ' े 
वे भूत और वर्तमान के सभी विषयों को जानते हैं। भूतादि तथा सभी भूतों की यह सृष्टि छठी 
सृष्टि कही गयी है ॥२६९) 

वे सब भूतादि परिग्रह परायण, बटवारा करने में लीन, प्रेरणा कुशल एवं कुत्सित (अशील) स्वभाव 
के होते हैं ॥३०॥। 

जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, वह प्रथम सृष्टि महत्‌ सृष्टि जाननी चाहिये। तन्मान्राओ से 
उत्पन्न द्वितीय सुष्टि भूत सृष्ठि कही जातीहै ॥३१॥ 

ओर जो तोसरी त्रेकारिक सृष्टि है वह ऐन्द्रियक कही गयी है। इस प्रकार उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग 
बुद्धि पूर्वक उत्पन्न माना गया है ॥३२॥ 

चतुर्थ सर्ग मुख्य (सगे) हैं। सभी स्थावरों को मुख्य कहा गया है और जो तिथंक्‌ योनिरूपतियंक 
स्रोत कहा गया है । वह पञचम सर्ग है ॥३३॥। 


तथा ऊष्व स्रोत से उत्पन्न छठी सुष्टि देव सर्ग कही गयी है। उसके बाद अर्वाक स्रोत से उत्पन्न 
सातवीं मानवी सुष्टि है ॥३४॥ 


आठवाँ अनुग्रह सर्ग सात्विक और तामासिक दो प्रकार का होता है। यह पाँच वैक्ृत सर्ग और पहले 
कहे हुए तीन प्राकृत सर्ग है ॥३५॥ 

प्राकृत और बेकृत से युक्त कौमार नाम की नौवी सृष्टि मानी गयी है-। इस प्रकार मैने प्रजापति 
की नौ-प्रकार की सष्टियों का वर्णन किया ॥३६॥ 


ये प्रात और वेक्रत ही संसार के मूल कारण हैं। जिसकी जगदीश्वर ने रचना की है । अब आप 
और क्या सुनना चाहते हैं ॥३७॥। 


इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय महापुराण में प्राकृत बेकृत सग॑ वर्णन नामक चवालीसवाँ अंध्याय समाप्त हुमा । 


_न्‍ा---ीयरैकिकतत>>कन०ब>. 


पञ>चचत्वा रशो5ध्याय: 


क्रौष्ट कि रुवा च--- 
समासात कथिता सृष्टि: सम्यग्भवता मम । देवादीनां भवं ब्रह्मन विस्तारात्त ब्रवीहि मे ॥१ 


मारकण्डय उवाच -- 
कुशलाकुशलैज्रेंटमन्‌ भाविता पूर्वकर्मेभि: । ख्याता तया ह्यनिर्मुवता: प्रलये हा पसंहृता: ॥२ 


देवाद्या: स्थावरान्ताश्च प्रजाब्रह्मंश्चतु विधा: । ब्रह्ममण: कुर्व॑त: सृष्टि जन्ञिरे मानसारतदा ॥३ 
ततो देवासुरपित॒न्‌ मानृषांश्च चतुष्टयम्‌ । सिसृक्षुरम्भस्येतानि स्वमात्मानमयूयुजत्‌ ॥।४ 
युक्‍तात्मनस्तमों मात्रा उद्विक्ताभूत्‌ अजापते: | सिसुक्षोजंघनात्‌ पूर्वमसुरा जन्निरे-तत:-॥॥५ 
उत्ससर्ज ततस्तां तु तमोमात्रात्मिकां तनुम्‌ । सापि विद्धा तनुस्तेन सद्यो रात्रिरजायत ॥६ 
अन्यां तनुमुपादाय सिसुक्षु: प्रीतिमाप सः । सत्त्वोद्रेकास्ततों देवा मुखतस्तस्य जज्ञिरे ॥७ 
उत्ससर्ज च भूतेशस्तनुं तामप्यसो विश्वु:प॥। सा चापविद्धा दिवसं सत्त्वप्रायमजायत ॥८ 
सत्त्वमाचात्मिकामेव -ततोथ्न्यां जगृहे तनुम्‌ | पितृवन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जज्निरे ॥६ 


क्रौष्दुकि बोले--- 
हे ब्रह्मन ! आपने सृष्टि को अति संक्षेप से मुझे सुनाया है । अनः आप देवादि की उत्पत्ति को 
विस्तार से कहिये ॥१॥॥ 
मार्कण्डेय ने कहा-- ह 
हें विप्र ! पू्रं जन्म के सुभ और अशुभ कर्मों से ही पुनर्जन्म होता है (क्योंकि वह प्रलय में लीन होते 
है मुक्त नही होते) कमंबद्ध देवताओं से लेकर स्थावर पर्य॑न्त सम्पूर्ण चारों प्रकार की ब्रह्म की सृष्टि जब प्रलयकाल 
में विनष्ठ हो जाती है तो ब्रह्मा पुनः सृष्ठि करते हुए अपने मन से रचना करते है (यह मानसी सुष्टि होती है) 
॥र-२॥॥ 
तब सुर, असुर, पितृगण और मनुष्य इस चार प्रकार की सृष्टि के सृजन की इच्छा से, उन्होंने अपने 
बंद को जल मे प्रक्षिप्त किया ॥४॥ 
सृजन की कामना से युक्त ब्रह्माजी में तमोग्रुण के उद्रंक से पहले उनकी जंघा से असुरों की उत्पत्ति 
हुई ॥५॥ 
इसलिये उन्होने वह तमोगुणी शरीर छोड़ दिया । उस व्यक्त शरीर से शीघ्र ही रात्रि आविभूत हुई 
॥६॥। 
फिर ब्रह्मा जी ने दुसरा शरीर घारण किया, इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। उसमें सतोगुण के उद्रेक से 
उनके मुख से देवतांभों की उत्पत्ति हुई ॥७॥ 
उन विभु-भूतेश ने उस शरीर को त्याग दिया। वही व्यक्त देह सत्व गुणात्मक' दिवस नाम से प्रसिद्ध 
हुआ ॥०८॥। 
फिर उन्होंने एक अन्य सत्वमय शरीर को ग्रहण किया । पितृवत्‌ माने ज.ते हुए, उससे पितृगणीं की 
उत्पत्ति हुई ॥६॥ ' ॥ 


न्‍ का 
पण्चचत्वा रिशोष्ष्यायः ॥ [ | 


सष्टंवा. पितन॒त्ससर्ज तनं तामपि स प्रश्चु:। 
सा चोत्सष्टाउभवत्‌ सन्ध्या दिननक्तान्तरस्थितां ॥॥१० 
रजोमात्रात्मिकामन्यां तन भेजेज्थ स प्रभ्ु:। ततो मनुष्या: सम्भूता रजोमात्रसमुड्भवां: ॥११ 
सष्टवा मनष्यान स विभ्रुरुत्ससज तनुं तत: । ज्योत्स्ना समभवत्‌ सा च नक्तान तेडहर्मखे च या॥१२ 
इत्येतास्तनवस्तस्य देवदेवस्य धीमत:। ख्याता राज्यहनी चैव सन्ध्याज्योत्स्ता च वे द्विज ॥१३ 
ज्योत्रना सन्ध्या तथेवाह: सत्त्वमात्रात्मक त्रयम्‌ । 
तमो मात्रात्मिका रात्रि: सा वे तस्मात्तमोधिका ॥ १४ 
तस्माद वा दिवा रांत्रावसुरास्तु बलान्विता:। 
ज्योत्स्नागमे च मनृजाः सन्ध्यायां पितरस्तथा ॥१५ 
भवन्ति बलिनोब्धुष्या विपक्षाणां न संशय: । तहिपयेयमासाथ प्रयान्ति च विपययेम्‌ ॥॥१६ 
ज्योत्स्ना राध्यहनी सन्ध्या चत्वार्येतानि वे प्रभो: । ब्रह्मंणस्तु शरीराणि त्रियुणोपाश्चितानि तु 4१७ 
चत्वार्येतान्यथोत्पाद्य तनुमंनन्‍्यां प्रजापति: । रजस्तमोमयीं रात्रों जग्रहे क्षुत्तृडन्वित: ॥१८ 
तदन्धकारे क्षुत्षामानसूजद्‌ भगवानज: । विरूपान्‌ स्मश्रुलानत्तुमारब्धास्ते च तां तनुम्‌ ॥ १ & 





पितरो की सृष्टि करके भी उन प्रभु ने उस शरीर का भी परित्याग कर दिया। उस शरीर से दिन 
ओर रात्रि के मध्य में स्थित रहने चाली सध्या की सृष्टि हुई ॥१०॥। 
फिर उन प्रभु ने रजोगुण सम्पत्त एक अन्य शारीए को धारण किया। तब रजोगुण से उत्पन्न उस 
शरीर से, रजोगुण से युक्त मनुष्य उत्पन्न हुए ॥१२॥ 
मनुष्यों की सृष्टि करके उस विभु ने उस शरीर को भी छोड़ दिया वह (अव्यक्त) शरीर ज्योत्स्ना 
हुआ जो रात्रि के शेष और दिन के प्रथम भाग में स्थित रहती है।॥॥१२॥। 
- हें द्विज ! इस प्रकार विचारशील देवाधिदेव के ये सब विग्नह ही दिवस, रात्रि, संध्या और ज्योत्स्ना 
के नाम से प्रसिद्ध हुए ॥१३॥ 


ज्योत्स्वा, संध्या और दिवस ये तीनों सतोग्रुणी हैं और क्योंकि राति तमोमात्रात्मिका होती है । 
इसलिये वह त्रियामिका कही जाती है ॥१४॥ 


इसलिये (पूर्वोक्त गुणों की अधिकता से) दिन में देवता, . रात्रि में असुर, ज्योत्स्ता में मनुष्य और 
संघ्याकाल में पितर, ॥१ भव। 


बलवान्‌ होकर निःसन्देह शत्रुओं के लिये पराजेय, इस प्रकार विपरीत अवस्था में विपर्यय को प्राप्त 
हो जाते है ॥१६॥ 
प्रजापति ने तीच गुणों से युक्त दिवस, रात्रि, संघ्या और ज्योत्स्ता रूपी ये चार शरीर उत्पन्न किये 


॥१७॥ 
इन चारो शरीरों को उत्पन्न करने के पश्चात्‌ क्षुधा एवं पिपासा युक्त प्रजापति ने रात्रि में रजस तमोगुण 
युक्त एक अन्य शरीर को ग्रहण किया ॥ १८।॥। 


| तब उस अंधकार में क्षुधा से कृश हुए, आज ज्रह्मा ने विरुप दाढ़ी मूछों से युक्त प्राणियों की रचचा 
की । तब उन्होंने उस शरीर को ही खाना प्रारम्भ कर दिया ॥१६॥ 


श्ष्द॑] । ह मार्कण्डय पुराण 


रक्षाम इति तेभ्योथ्न्ये, य ऊचुस्ते तु राक्षसा: । 

खादाम इति ये चोचुस्ते यक्षा यक्षणात्‌ द्विज २० 
तान्‌ रुष्ट्वा ह्मप्रियेणास्य केशा: शीर्यन्त वेबस:। समारोहणहीनाश्च शिरसो ब्रह्मणस्तु ते २१ 
सर्पणात तेउभवन्सर्पा हीनत्वादहय: स्पृता:। सर्पान्चष्ट्वा ततः क्रोधात्‌ ्रोधात्मानों विनिर्ममे ॥२२ 
वर्णेन कपिलेनोग्रारते भूता: पिशिताशना: । ध्यायतों गां ततस्तस्य गन्धर्वा जन्निरेसुता: ॥२३ 
जज्ञिरे पिबतो वाचं गन्धर्वास्तिन ते स्मृता: । अष्टास्वेतासु सृष्टासु देवयोनिषु स प्रभ्ञ: ॥२४ 
ततः स्ववेहतो5न्यानि वयांसि पशवो5सुजत्‌। मुखतो5जा: ससर्ज्जाथ वक्षसश्चाउवयोञ्सुजत्‌ ॥२५ 

गाइचैवोदरलो ब्रह्मा पार्र्वाभ्याञ्च विनिर्ममे। 

पद्भ्याञ्चाइशवान्‌ समातद्भान्‌ रासभाञ्छशकान मृगान्‌ ।॥२६ 
उष्टानश्वतरांश्चैव नानारूपाश्च जातय: । ओपध्य: फलमूलिन्यो रोमभ्यस्तस्य जन्ञिरे ॥२७ 
एवं पश्वोषधी: सृष्ट्वा ह्ययजच्चाध्वरे विभ्ु:। तस्मादादो तु कल्पस्य त्रेतायुगमुखे तदा ।॥२८ 
गौरज: पुरुषों मेषो अश्वाश्वतरगर्देभा:। एतान्‌ ग्राम्यान्‌ पशूनाहुरारण्यांइ्च निबोध में ॥२६ 
' श्वापदं द्विखुरं हस्ती वानराः पक्षि पणञ्चमा: | औदका: पशव: षष्ठा: सप्तमास्तु सरीसूपा: ॥।३० 





हैं ट्विज ! तब उनमें से जिन्होंने यह कहा कि दम रक्षा करते है वे तो राक्षस हुए एवं जिन्होंने कहा--- 
'हम खाते है! वे भक्षण के कारण यक्ष कहलाए ॥२०॥। 

उन्हें (यक्ष-राक्षसों को) देखकर अप्रसन्नता के कारण ब्रह्म के सभी बाल सिर से झड गये और पुनः 
न आने के कारण ब्रह्मा का सिर केश रहित हो गया ॥२१॥ 

वे सर्पण (रेंगने) के कारण सप॑ हुए और हीनत्व के कारण अहि कहलाए। उन सर्पों को देखकर 
क्रोधयुक्त होने के कारण उन्हें ऋषात्मक बनाया ॥२२॥ 

कपिल वर्ण वाले वे प्राणी बड़े उम्र एवं मांस भक्षी बने । इसके पश्चात्‌ गौ का ध्यान करते हुए उनके 
शरीर से गन्धव नामक पुत्र हुए ॥२३॥। 

(जो) वाणी को ग्रहण करते-करते उत्पन्न होने से वे “गन्धर्ची कहलाए । इस प्रकार ब्रह्मा इन आठ 
प्रकार की देव-योनियों को उत्पन्न करने के पश्चात्‌ ॥२४॥ 

होंने अपने शरीर से अन्यान्य पशु पक्षियों की उत्पत्ति की । मुख से उन्होंने बकरे को उत्पन्न किया 

बीर हृदय से भेड़ों को उत्पन्त किया ॥२५॥ 

ब्रह्मा ने अपने उदर और पाइवे भाग से गायों को, पैरों से मदव, हाथी, गधा, खरगोश, ॥॥२६॥ 

ऊँटठ और खच्चर आदि तथा नाना प्रकार की रूप एवं जाति वाली औषधि एवं फल फलों की उनके 
रोमों से उत्पत्ति हुई ॥२७॥ 

इस प्रकार कल्य के: भादि एवं त्रेत्ा युग के मारम्भ में पशु एवं औषधियों. का सृजन करके ब्रह्मा जी 
ने यज्ञ का सृजन किया। इस गाय, भैंस, बकरा, मेंढा, घोड़ा, खच्चर, गधा इन पशुओं को “ग्राम्य! कहा जाता है । 
अब मुझसे अरण्य के पशुओं के विषय में सुनो--॥॥२८-२९॥ 

इवापद, दो खुर वाले, प्राणी, हाथी, वानर, पक्षी, जल चर, पशु ये छः: और सातवाँ साँप (ये वन्य 
पशु कहलाते हैं ॥३०॥ 


हा ह ह र्‌प७ 
पञ्चचत्वा रिक्षोषष्याय: [ 


५ 


गायत्रीओ्च तुच॑ चैव तिवृत्‌ सामरथन्तरम्‌ । अग्निष्टोमं च यज्ञानां नि्ममे प्रथमान्‍्मुखात्‌ ॥३१ 
यजंषि त्रैष्टर्भ छन्‍्दः स्तोम॑ पञ्म्चदर्श तथा । बृहत्सामतथोकतं च॒ दक्षिणादसूजन्मुखात्‌ ॥३२ 
सामानिं जगतीच्छन्द: स्तोम॑ प>चंदर्श तथा। वैरूपमतिरात्रं च निर्ममे पश्चिमान्मुखात्‌ ॥३३ 
एकविशमथर्वाणमाप्तोर्यामाणमैव च । अनुष्ठुभ॑ सवेराजमुत्तरादसूजन्मुखात्‌ ॥३४ 
विद्युतोष्शनि मेघांश्च रोहितेन्द्रधनूं घि च। वर्यांसि च ससर्ज्जादौ कल्पस्य भगवान्‌ विश्व: ॥३१५ 
उच्चावचानि भृतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे । सुष्द्वा चतुष्टयं पूर्व देवासुरपितृब्‌ प्रजा: ॥३६ 
ततोञ्सुजत्‌ स भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
यक्षान्‌ पिशान्नान गन्धर्वास्तथैवाप्सरसां गणान्‌ ॥३७ 
नरकिन्नररक्षांसि वयः पशुमृगोरगान्‌ | अव्ययं च व्ययं चेव यदिंदं स्थाणुजज्भमम्‌ ॥३८ 
तेषां ये यानि क्रर्माणि प्राक्‌ सुष्ठे: प्रतिपेदिरे । तान्येव प्रतिपच्चन्ते सृज्यमाना: पुन: पुनः ॥॥३ ९ 
हिल्लाहिंस मुदुक्रे धर्माधमवृतानुते | तख्भाविता: प्रपच्चन्ते तस्मात्‌ तत्तस्य रोचते ॥॥४० 
इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च स प्रभु: । नानात्वंं विनियोगं च धातेव व्यदधात्‌ स्वयम्‌ ॥।४१ 





विधाता के प्रथम मुख से गायत्री, त्रिदत छुन्द, रथन्तर साम और अग्निष्टोम यज्ञ भादि उत्पत्ति 
हुई ॥३१॥ ह 
दक्षिण सुख से यजुवेद, त्रेष्टूभ छन्द, पंचदश स्तोम, वृहत्‌ साम भौर उक्थ को प्रकट किया ॥३१२॥ 


ओर पद्चिम मुख से सामवेद, जगती छन्द, पंचदश स्तोम वैरूप और अ्षति रात्र को प्रकट 
किया ॥३शा। | 

उत्तर के मुख से इक्करीस अथवं, आप्तोर्याम, अनुष्टुभछन्द और वैराज की उत्पत्ति की ॥३४॥ 

उन भगवान्‌ ब्रह्मा ने कल्प के, प्रारम्भ में, विद्युत, वद्ञ, मेष, रोहित, इन्द्र घनुष तथा पक्षियों को 
उत्पन्न किया ॥३४॥ 


सुर, असुर, पितर और मनुष्य आदि चार प्रकार की प्रजा की सृष्टि करते के बाद उसके शरीर से 
अन्य विभिन्न प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुए ॥३६॥ 


तत्पश्चात्‌ उन्होंने स्थावर और जंग्म (वर अचर) भूतगण, यज्ञ, पिशाच, गन्धरव॑ और अप्सराओं को 
(उत्पन्न किया) ॥३७॥ कक 


ेल्‍ एवं नर, किन्वर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृथ तथा नाग इत्यादि समस्त नश्वर और अविनद्वर स्थावर 
जंगम पदार्थों की सृष्टि की ॥३५॥ | 
उनके जो कर्म हैं, उनका सृष्टि के प्रारम्भ में ही प्रतिपादन कर दिया। इसलिए वे बार-बार उत्पन्न 
होने पर भी उन्हीं कर्मो को करते हैं ॥३९॥ 
पूर्व जन्म में जो जीव हिंसा, अहिंसा, भृदुता, करता, घर्म,' अधर्म, सत्य, असत्य, जिसमें भी रुचि 
लेते हैं। इसलिए उसी योनि में उनकी उत्पत्ति होती है (पर जन्म में उसी की प्राप्ति होती है (४०॥ 


उन ब्रह्मा ने (विधाता ने) प्राणियों में इन्द्रियों के विषय मोर शरौरों में इन्द्रियाँ उनके विवध कर्मों 
के अनुसार ही निर्मित की है ॥४१॥ ;' । ० 


श्ष्प] मार्कण्डेय पुराण _ 


नानारूपञ्च भूतानां कृत्यानाव्च प्रपञ्चनम्‌ ।वेदशब्देश्य एवादी देवादीनाउचकार स ॥४२ 
ऋणीणां तामधेयानि याइच देवेषु सृष्टंय: । शर्वेर्यन्ते, प्रसूतानामन्येषां च ददाति सः ॥४३ 
यथात्तवृतुलिद्भानि नातारूपाणि पर्य्यंये । रूयन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ।॥४४ 


एवं विधा: सृष्टयस्तु ब्रह्मणो5्व्यक्तजन्मन: । शर्वेयन्ते प्रबुद्धस्थ कल्पे कल्पे भवन्ति वे ॥॥४४५ 
इति श्री मार्कण्डेयमहापुराणे सृष्टिप्रकरणे देवादिस्थावरान्तसृष्टिवर्णनं नाम पणथ्चचत्वारिश्योष्ध्याय' 





उन प्राणियों के नाम रूप कृत्य, अक्ृत्य और प्रपञ्च तथा देव कर्म आदि का निर्माण वेद दब्द से 
सृप्टि के बादि में ही किया और अन्यान्य जो ऋषि और देवताओं की सृष्टियाँ है। उनकी प्रलय के अन्त होने पर 
पहले के समान ही ऋषियों के नाम और भन्‍्य देवताओं की रचना की ॥४२-४श॥। है 

जिस प्रकार ऋतु परिवर्तन से पूर्व ही उसके लक्षण श्रतीत होने लगते है। उसी प्रकार प्रत्येक युग के 
(प्रारम्भ में तथा) भन्‍्त में आगामी युग के लक्षण प्रकट होने लगते है ॥४४॥ 

अव्यक्त जन्म वाले, ब्रद्माजी इस प्रकार प्रलय काल के भन्‍्त में प्रत्येक कल्प के आरम्भ में सृष्टि 
रचना करते है ॥४५॥ 

इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में सृष्ठि प्रकरण में देवादि-स्थावरान्त सुष्ठि वर्णन नामक 
पेतालीसचाँ अध्याय समाप्त हुआ । _ 





षट्चत्वारिशो5ध्याय: 
क्रौप्टुकि र्वाच -- 
अर्वाकृस्रोतस्तु कथितो भवता यस्तु मानुष। ब्रह्मन्‌ विस्तरतो ब्रृहि ब्रह्मा समसृजच्था ॥॥१ 


यथा च वर्णानसृजद्यद्गुणांश्च महामते । यच्च. येषां स्मृतं कर्म विप्रादीनां वदस्व तत्‌ ॥२ 
सार्कण्डेय उबाच -- 


ब्रहमण: सृजत: पूर्व सत्याभिध्यायिनस्तथा । मिथुनानां सहस्रन्तु मुखात्सोअ्सुजन्मुने ।।३ 
जातास्ते हाय पपचचन्ते सत्त्वोद्रिक्ता: स्वतेजस: । सहखमन्यद्‌ वक्षस्तो मिथुनानां ससज हू ॥॥४ 





क्रोष्दुकि घोले-- 

हे ब्रह्मनू ! आपने जो मुझसे अर्वाक्‌ स्रोत वाले मनुष्यों का वर्णत किया, अब आप ब्रह्मा ते जिस 
प्रकार उसका निर्माण किया, उसी विषय को विस्तार पुधंक कहिए ॥ १॥ 

है महामते ! जिस प्रकार वर्णो एवं गुणों की सुष्टि हुई और उन (ब्रह्मण आदि) का जो कम है, 
उसको आप मुझे कहिए ॥२॥ . 
साकेण्ड्य ने कहा-- 

हे मुने ! सृष्टि के प्रारम्भ में ध्यानावस्थ ब्रह्मा के मुख से सत्व गुण युक्त सहखों -मिथुनों की सृष्टि 
हुई ॥३॥ 

उत्पन्त हुए ये सब सतोगुण की अधिकता वाले एवं तेजस्वी थे | फिर उन्होने अपने वृक्ष स्थल से अन्य 
सहस्रों मिथुनों की सृष्ठि की ॥४॥ 


षट्चत्वारिशो5्ध्याय: ' [ २८६ 


ते सर्वे रजसोद्रिक्ता: शुष्मिणश्चाप्यमधिण: । ससर्जान्‍्यत्‌ सहन तु इन्द्वानामूरुत: पुत्र: ॥॥५ 
. रजस्तमोभ्यामुद्रिक्ता इहाशीलास्तु ते स्मृता: । पःद्रयां सहख्नमन्‍्यच्च सिथुनानां ससजे ह ॥६ 
उद्विक्तास्तमसा. सर्वे नि:श्रीका ह्यल्पचेतस: । ततःसंहर्षमाणास्ते इन्द्वोत्पन्नास्तु प्राणिनः ॥७ 
अन्योन्यं हच्छयाविष्टा मैथुनायोपचक्रमु: । ततः प्रश्नति कल्पेडस्मिन्‌ मिथुनानां हि सम्भव: ॥८ 
मासि मास्यात॑वं यत्तु न तदासीतू तु योषिताम्‌ । तस्मात्तदा न सुषुवुः सेवितैरपि मेथुने: ॥॥६ 
आयुषोष्न्ते प्रसूयन्ते मिथुनान्येव ता: सकृत्‌ । (कुलिकं कुलिका चेवः उत्पद्यन्ते मुमूर्षताम्‌) ॥। 

ततः प्रभृति कल्पेउस्मिन्‌ मिथुनानां हि सम्भव: ॥१० । 

ध्यानेन मनसा तासां प्रजानां जायते सकृत्‌ । शब्दादिविषय: शुद्ध: प्रत्येकं पढचलक्षण: ॥११ 
इत्येषा 'मानुषी सृष्टियाँ पूर्व वे प्रजापते: | तस्यान्ववायसम्भूतायैरिदं पूरितं जगत्‌ ॥१२ 
सरित्सर: समुद्रांश्व सेवन्ते पर्वतानपि। तास्तदा ह्यल्पशीतोष्णा युगे तस्मिश्चरन्ति वे ॥१३ 
तृप्ति स्वाभाविकी प्राप्ता विषयेष्‌ महामते। न तासां प्रतिघातो$स्ति नह्ेषो नापि मत्सरः ॥१४ 


वे सब रजोगुणों एवं क्रोधमय स्वभाव के थे फिर उन्होने अपनी दोनों जंघाओों से अन्य सहस्रो मिथुन 
उत्पन्त किये ॥४५॥ 


रजोगुण एवं तमोगुण से युक्त ये ईष्यालू स्वभाव के थे। फिर उनके चरणों से सहस्नों मिथुनों की 
उत्पत्ति हुई ॥६॥ 


उत्पन्न हुए वे सब कान्तिही न, तमोग्रुणी एवं मंद बुद्धि के थे। इसके बाद इन्द्रों में उत्पन्न वे सब 
प्रसन्‍तचित्त प्राणी, ॥७॥ 


परस्पर इच्छानुसार मैथुन करने लगे । तब से लेकर इस कल्प में मिथुनों की सृष्टि हुई ॥॥८॥ 


उस समय स्त्रियों में प्रतिमास रजोदर्शन नहीं होता था । इसलिए मैथुन करने पर भी वे उस समय 
संतानोत्पत्ति नहीं करत्ती थी ॥६॥ 


वे मिथुन आयु के अन्त में केवल एक बार ही 'सन्तानोत्पत्ति करते थे। (अन्त अवस्था मे ही कुलिक 
और कुलका उत्पन्न होते थे) तब से लेकर ही प्रतिकल्प में मिथुनों की सृष्टि होने लगी ॥१०॥ 


ब्रह्मा जी के ध्यान द्वारा मन से पंच महाभूत और शब्द आदि विषयों की प्रजाओ के साथ ही 
उत्पत्ति होती है ॥११॥ 


हे इस प्रकार यह मानुषी सृष्टि हुई जो पूर्व काल में प्रजापति की कही जाती है। (इस प्रकार पूर्व काल 
में उत्पन्न यह ब्रह्मा की मानुषी सृष्टि हुई) उसी की वंश परम्परा से ही उत्पन्न (प्राणियों से) यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ परिपूर्ण है ॥१२। ह | 


़ (उस समय वे सब) सरिता (नदी) सरोवर, समुद्र और पर्व॑तों का ही उपयोग करते थे। विचरण 
बा हुए उन सब प्राणियों को उस युग में न अधिक शीत अधिक लगता था और न अधिक उष्णता से वे पीडित 
॥१३॥ ह ह ॥ 


- है महामंते ! उन्होंने विषयों में स्वाभाविक 


तृप्ति प्राप्त की । उनमें न तो परस्पर संघर्ष था न द्वेष 
ओर न ही मत्सर ही था ॥१४॥ ४ 


२६० ] -. मा्कंण्डेय पुराण 


पर्वंतोद्धिसे विन्‍यो छनिकेतास्तु सर्वशः । ता वे निष्कामचारिण्यो नित्यं मुदितमानसा: ॥१५ 
पिशाचो रगरक्षांसि तथा मत्सरिणों जना: | पशव: पक्षिणश्चेव नक्रा मत्स्या: सरीसुपा: ॥ १६ 
अवारका छण्डजावाते ह्यधर्मप्रसुतय: । न मूलफलपुष्पाणि नातेवा वत्सराणि च ॥१७ 
सर्वकालसुखः कालो नात्यर्थ धर्मशीलता । कालेन गच्छता तैषां पिन्ना-सिद्धिरजायतः ॥|१८ 
ततइच तेषां पूर्वाक्न मध्याहने च वितृप्तता । पुनस्तथेच्छतां तृप्तिरनायासेन साइभवत्‌ .॥ १६ 
इच्छताञ्च तथा5ध्यासो मनस:समजायत। अपां सौक्ष्म्यं ततस्तासां सिद्धिर्नाम्नारसोल्लसा ॥॥२० 
समजायत चेवाध्न्या सर्वेकामप्रदायिनी । असंस्कार्य: शरीरेइच प्रजास्ता: स्थिरयोवना: ॥२१ 
तासां विना तु संकल्पं जायन्ते मिथुना: प्रजा: । सम॑ जन्म च रूपं च ज्रियन्ते चेव ता समम्‌ ॥।२२ 
अनिच्छा ह्वेष संयुक्ता वर्तेस्ते तु परस्परम्‌ । तुल्यरूपायुष: सर्वा अधमोत्तमतां बिना ॥२३ 
चेत्वारि तु सहस्नाणि वर्षाणां मानुषाणि तु । आयु: प्रमाणं जीवन्ति न च क्लेशाद्विपत्तय: ।२४ 

क्वचित्‌ ,क्वचित्‌ पुनः साअ्भूत्‌ क्षितिर्भाग्येन सर्वशः। 

कालेन गच्छता नाशमुपयान्ति यथा प्रजा: ॥२५ 





अनिकैत वासी पव॑त और समुद्रों के किनारे रहने वाले (वे प्रसन्‍्नचित्त, निष्काम भाव से चारों 
ओर विचरण करते थे ॥१५॥ 

पिशाच, उरग, राक्षस, मत्सर-युक्‍त मनुष्य, पशु, पक्षी, नाकू, मत्स्य, बिच्छू रुप) आवरक और 
अण्डज इन सबकी अधर्म से उत्तत्ति हुई। उस समय मूल, फल, पुष्प, ऋतु और वर्ष आदि नहीं थे ॥१६-१७॥ 

उप्त प्मय न तो अधिक शीतलता थी और न अधिक उष्णता अपितु सम्पूर्ण काल सुखमय ही था। 
काल क्रम से ही उन सभी को अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई ॥१५॥ 

पूर्वाह्न और मध्याक्ष में उनकी अतृप्तता रहती थी । उसके पश्चात्‌ इच्छा करने पर अनायास ही 
उनको तृप्ति हो जाती थी ॥१६॥ 

ओर प्रयत्न पूर्वक इच्छा करने पर उनके मन से, जल के सूक्ष्म होने के कारण विभिन्‍न श्रकार की 
रस और उल्लास नाम वाली अन्य सिद्धि उत्पन्न हुई ॥२०॥ 

इस प्रकार सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली अन्य सिद्धियाँ भी उत्पन्न हुई | संस्कार हीन शरीरों 
से युक्त होते हुए भी वह प्रजा स्थिर यौवन वाली थी ॥२१॥। व 

उनके बिना संकल्प के उत्पन्त हुई मिथुनवती प्रजा जिस प्रकार साथ-साथ उत्पन्न हुई। उसी प्रकार 
रूप आदि में ममत्व प्राप्त करके एक साथ ही मरती भी थी ॥२२॥ 

वे परस्पर इच्छा एवं हेष रहित होकर व्यवहार करते थे। वे सब रूप ओर भायु में समान थे । 
उनमें ऊच-तीच की भावना भी नहीं थी ॥२३॥ 

उस समय के मनुष्य क्लेश एवं विपत्ति र हेत होकर चार हजार वर्षों तक जीवित रहते थे निर्धारित 
आयु प्रमाण वाले वे पूर्ण भायु जीवित - रहते थे ॥२४॥ 


कहीं-कही पृथ्वी दंवयोग से ऐसी हो जाती थी कि जिसके कारण प्रजा को काल क्रम से जीवन 
समाप्त करनो होता था ॥२५॥ 


पट्चत्वारिशोध्ध्याय: [ २६१ 


तथा ताः ऋ्रमशो नाझं जम्मु: सर्वत्र सिद्धयः | तांसु सर्वासु नंष्टासु नभसः प्रच्युता नरा: ॥२६ 
पयस: कल्पवृक्षास्ते संभूता ग्ृहसंजशिता: । सर्वे प्रत्युपभोगाश्च तासांतेभ्य: प्रजायत ॥॥२७ 
वर्तेयन्ति सम तेभ्यस्तास्तेतायुगमुखे तदा । तत: कालेन वे रागस्तासामाकस्मिकोध्मवत्‌।। २८ 
मासि मास्यातंवोत्पत्त्या गर्भोत्यत्ति: पुन: पुन: । रागोत्पत्त्या ततस्तासां वृक्षास्ते गहसं स्थिता:॥२६ 
प्रणेशुरपरे चासंश्चतु: शाखामहीरुह।: । वस्त्राणि च प्रसूयन्ते फर्लेष्वाभरणानि च ॥॥३० 
तेष्वेव जायते तेषां गन्ध-वर्ण-रसान्वितम्‌ । अमाक्षिक॑ महावीय पुटके पुटके मधु ॥३१ 
तेन ता वर्पयन्ति सम मुखे न्रे तायुगस्य वे । ततः कालान्‍्तरेणव पुनर्लोभान्वितास्तु ता: ॥३२ 
वृक्षास्ता: पयं गुक्लुत ममत्वाविष्ट चेतस: । नेशुस्तेनायचारेण ते हि तासां भहीरुहा: ॥३३ 
(मूलेषु चापरं वासं चक्र: शाला महीरुहाम्‌ ।) ततो इन्द्ान्यजायन्त शीतोष्णक्षुन्मुखानि वे | 
तास्तद्द्वन्द्रोपघातार्थ चक्रु: पूर्व पुराणि तु ॥३४ 
मरुधन्वसु दुर्गेषु पर्वतेषु दरीषु च। संश्रयंन्ति च दुर्गाणि वार्क्ष पा्वतमौदकम्‌ ॥३४५ 





एवं जब वे सभी सिद्धियाँ क्रमश: नष्ट हो गयीं तो उन सबके नष्ट होने पर आकाश से मनुष्य गिर 
पड़े ॥२६॥। 


तब जलों से गृह संज्ञा युक्त कल्प वृक्ष उत्पन्न हुए और फिर सम्पूर्ण उपभोगों की उनसे प्राप्ति होने 
लगी ॥२७॥॥ 


त्रेता युग के प्रारम्भ में उन्हीं कल्प व॒क्षों के द्वारा मनुष्य अपना जीवन व्यत्तीत करते थे । कुछ समय 
बाद उनमें अकस्मात्‌ राग का प्रादुर्भाव हुआ ॥२८॥ 


(राग के उत्पन्न होने से स्त्रियों में) प्रतिमास रजोदर्शन एवं बार-वार सन्तानोत्पत्ति होने ढगी । 
तत्पद्चात्‌ गहों मे स्थित कल्पव॒क्षों में भी राग की उत्पत्ति हुई ॥२९॥ 


इससे कल्प वृक्ष नष्ट हो गये और अन्य प्रकार के चार शाखाओं वाले व॒क्षों की उत्पत्ति हुईं। उनके 
फलों से वस्त्र एवं आभरण उत्पन्न होते थे ॥8०॥॥ 


उन फलों के प्रत्येक पुट में श्रेष्ठ गंध, वर्ण एवं रस से युक्त परम बलशाली मधु, मविखियों के बिना 
ही उत्पन्न होता था ॥३१॥ 


त्रेत्ता युग के प्रारम्भ में (प्रजा) इसका उपभोग करके ही जीवन घारण करती थी। फिर वह काल 
ऋरम से प्रजा लोभ युक्त होने लगी ॥३२१॥ 


एवं ममत्व से आविष्ट चित्त होकर, उन वृक्षों को एक दूसरे से छीनने लगे | इस प्रकार के दुराचरण 
से वे सभी वक्ष नष्ट हो गये ॥३३॥ 

(उन्होंने वृक्षों की जड़ों में निवास योग्य शाला का निर्माण कर लिया था) तत्पश्चात क्षीत, उष्णता 
क्षुधा ओर पिपासा आदि इन्द्र उत्पन्त हुए । तब पूर्व काल में उन इन्द्दों को दूर करने के लिए पुरों का निर्माण 
किया गया ॥३४॥ 


फिर (वे) मरूभूमि, पर्वतों, गुफाओं में रहने लगे | पश्चात्‌ व॒क्षों के नीचे, पर्वतों पर तथा जल में 
दुर्ग बनाकर रहने लगे ॥३४शा। 


२६२ ] । ' ' मार्कण्डेय पुराण 


कृत्रिमव्च तथा दुर्ग मित्वा मित्वात्मनो5ड़ लै:। मानार्थानि प्रंमाणानि तास्तु पूर्व प्रचक्रिरे ३६ 
परमाणु: पर सृक्ष्मं त्सरेणुर्महीरज: । बालाग्रञ्चैव लिक्षां चयुकां चाथ यवोदरम्‌ ॥३७ 
(क्रमादप्टगुणान्याहुयँवानष्टो. तथाजहुलम्‌ ।) एकादशगुणंतेषां यवमध्यं तथाज्भ,लम्‌ । 
षडज्भ ल॑ पदन्‍्तच्च वितस्तिद्विगुणं स्मृतम्‌ ३८ 
हे वितस्ती तथा हस्तो ब्राह्मतीर्वादिवेष्टित: । चतुहेस्त॑ धनुर्दंण्डो नाडिकायुगमेव च ॥३९ 
धनुषां हे सहस्रे तु गव्यूतिस्तच्चतुर्गुणम्‌ । प्रोकतञ्च योजन प्राज्ञे: संख्यानार्थमिदं परम्‌ ॥४० 
चतुर्णामथ दुर्गाणां स्वसमुत्थानि त्रीणि तु । चतुर्थ कृत्रिम दुर्ग तच्चर्कृयत्नतस्तु वे ॥४१ 
पुरझ्च खेटक॑ चेव तद्वद द्रोणीमुखं द्विज । शाखानगरकञ्चापि तथा खवेटक॑त्रयी ॥४२ 
ग्रामसंघोष विन्यासं तैषु चावसथान्‌ पृथक्‌ । सोत्सेधवप्रकारझ्च सर्वेत: परिणावृतम्‌ ॥४३ 
योजनाद्धद्धविप्कम्भमष्टभागायतं पुरम्‌ । प्राग्रुदक प्रवर्ण शस्तं शुद्धवंशवहिर्गमम्‌ ।।४४ 
तदद्धेंन तथा खेट तत्पादेन च खर्वेटम्‌ । न्यूनं द्रोणीमुखं तस्मादष्टभागेन चोच्यते ।॥४४५ 
प्राकारपरिखाहीनंं पुरं खर्वटमुच्यते | शाखानगरकं चान्यत्‌ मन्त्रिसामन्त भ्रुक्तिमत्‌ ॥४६ 


अपनी-अपनी अंगरुलियों के परिमाण से वे सब कृत्रिम दुंगे नापे गये ओर उनके परिमाण को जानने 
के लिए नाप के प्रमाण निर्मित किये गये ॥३ ह॥ , 


अति सूक्ष्म परिमाण के लिए परमाणु, त्रसरेणु, घूलि तथा स्थूल परिमाण के लिए ज्षाग्रन, लीक, जूं 
और जी का उदर (मध्य) निश्चित किये गये ॥३७॥ 

क्रमश: ग्यारह यव मध्य में एक अगरुल और छः: अंगुलों का एक पद एवं दो पद का एक वितस्ति 
कहा गया है-- ॥३८॥ 

तथा दो वितस्ति में एक हाथ ब्रह्म तीर्थ (कोहनी से लेकर मध्यमा अंग्रुली के अग्रभाग तक) के चार 
हाथ का एक घनुदंण्ड (लट्ठा) अथवा नाडिका युग ॥३६॥ 

दो सहस्र घनुदंण्ड की एक गव्यूति और चार गव्यूति का एक योजन । बुद्धिमान्‌ पुरुषों ने नाप जोख 
के लिए यह प्रमाण निर्धारित किया हुआ है ॥४०॥ 


पूर्व कथित चार दुर्गों में तीन स्वयं निर्मित (आक्ृतिक) है, चौथा कृत्रिम दुर्ग है। जिसका (मनुष्यों को) 
यत्ल पूर्वक निर्माण करना चाहिए ॥४१॥ 


है द्विज ! (फिर उन्होंने) उन स्थानों में पुर, खेटक, द्रोणीमुख, शाखानगर तथा तीन प्रकार की 
ख़वंटक | ४२॥ 


ग्राम तथा संघोष की रचना की तथा उनमें पृथक्‌-पृथक्‌ मावास मृहों का निर्माण किया। जो चारों 
ओर से उत्सेध (चार दिवारी) और खाइयों से घिरा था ॥४३॥। 

दो कोस की लम्बाई वाले तथा उसके अष्टम अंश चौड़े (भू भाग) को पुर कहते है । उसके चारों ओर 
जल भरा होने के कारण, उससे बाहर जाने का मार्ग, शुद्ध वांस का बना होना चाहिए ॥४४॥ 

उस (पुर) के आधे लक्षण वाले को खेटक और उसके चतुर्थ भाग के परिमाण वाले को खबंट तथा 
पुर के अप्टमांश परिमाण वाले को द्रोणी मुख कहते हैं ॥४५॥ 

प्रकार (चार दिवारी) भौर खाई रहित पुर को ही खंबंट कहा जाता है। जहाँ मन्‍्त्री और सामन्‍्त 
भादि रहते हों, उस विविध भोग पदार्थ युक्त (पुर) को शाखा नगर कहते है ॥४६॥ 9 


षटचत्वारिशो5्ष्याय: [ २६३ 


तथा शुद्रजनप्राया: स्वसमृद्धिकरषीबला: । क्षेत्रोपभोग्यभूमध्ये वसतिग्राम संज्िता ॥४७ 
अन्यस्मान्नगरादेया कार्यमुद्धिश्यमानवै: । क्रियते वसति: सा वे विज्ञेया वसतिनेर: ॥४८ 
दुष्टप्रायो विना क्षेत्र: परभूमिचरों बली । ग्राम एवाक्रिमी सऊज्ञो राजबल्लभसंश्रय ॥४६ 
'शुकटारूढभाण्डैस्च गोपालैविपणं विना । गोसमूहैस्तथा घोषो यत्र च्छाभूमिकेतन: ।॥५० 
त एवं नगरादींस्तु कत्वा वासार्थ मात्मनः । निकेतनानि इन्द्रानां चक्रुइंचोपशमाय वे ॥५१ 
गृहाकारा यथा पूर्व तेषामासन्महीरुह्य: । तथा संस्मृत्य तत्सर्व चक्रुवेश्मानिता: प्रजा: ॥५२ 
वृक्षस्यैवं गता: शाखास्तथैवं चापरा गता:। न ताश्चेबोन्नताश्चेव तद्बच्छाखा: प्रचक्तिरे || ५३ 
या: शाखा: कल्पवृक्षाणां पूर्वमासन्‌ द्विजोत्तम । 
ता एव शाखा गेहानों शालात्वं तेन तासु तत्‌ ॥५४ 
कृत्वा इंद्रोपषातं ते वार्तोपायमाचितयन्‌ । नष्टेषु मधुना सार्द्ध कल्पवृक्षेष्वशेषत: ॥।५४५ 
विशादव्याकुलास्ता व॑ प्रजास्तृष्णाक्षुधादिता:। तत: प्रादुर्बंभो तासां सिद्धिस्त्रेतामुखे तदा ॥५६ 


'तथा जहाँ निम्न श्रेणी के व्यक्ति तथा' अपनी-अपनी समृद्धि करने वाले किसान रहते है और खेतो के 
उपयोग के योग्य भूमि के बीच में हों (जिसके .चारों ओर खेत हों) उसे ग्राम कहते है ॥४७॥ 


ओर दूसरे नगरों से किसी कार्य को लक्ष्य करके आये हुए लोग जहाँ रहते है उसे “'वसति' 
कहते है ॥।४५॥। 


जहाँ दूसरे की भूमि पर अधिकार करने वाले दुष्ट प्रकृति के बलवान्‌ पुरुष अपना खेत न होने पर 
रहते है तथा राजाओं के प्रिय व्यक्तियों से युक्त वह ग्राम “अक्रमी' नाम से कहा जाता है ॥४६॥ 
. बाजारों से रहित जहाँ ग्वाले अपने बतंनों को गाड़ी पर लादे रहते है; गौ समूह से युक्त, बाजार 
रहित हों एवं जहाँ भूमि बिना धन के ही इच्छानुसार प्राप्त हो जाती है, वह 'घोष' कहलाता है ॥५०॥ 


इस प्रकार उन्होंने अपने नगरादि निर्माण करके तथा ज्ञीतोष्णादि इन्द्दो के उपशमन के लिए घरों का 
निर्माण किया ॥५१॥ 


पहले जिस प्रकार वृक्ष उनके घरों के समान थे, उसी का स्मरण करके सभी प्रजाओं ने अपने घरों 
का निर्माण किया ॥५२॥ 


जिस प्रकार दक्ष की शाखाएं एक के पीछे दसरी क्रमशः ऊंची-ऊंची होती है। उसी प्रकार घरों की 
रचना में भी वृक्षों की शाखाएं क्रमशः ऊँची-ऊँची रखी गयी ॥५३॥ 


हे द्विजश्रेष्ठ ! पूर्व काल में जो शाखाएं कल्प वृक्ष की थी, उन शाखाओं ने ही घरों में शालात्व 
(शहतीर) स्थान ग्रहण कर लिया ॥५४॥ 


मधु के सहित समस्त कल्पबृक्षों के नष्ट होने पर अब शीतोष्ण आदि दन्द्दों का उपधात करके वे 
अपनी जीविका की चिन्ता करने लगे ॥५५॥|। 


तब क्षुधा और पिपासा से पीड़ित एवं विषाद से प्रजाएँ व्याकुल हो . गयीं, क्योंकि त्रेतायुग के प्रारम्भ 
में ही उनमें वे सिद्धियाँ उत्पन्न हुई थीं ॥५६॥ 


श्ध्ड] । मार्कण्डेय प्राण. 


वार्ता स्वसाधिता ह्यन्‍्या वृष्टिस्तासां निकामत: । 

तासां वृष्ट्युदकानीह यानि निम्नगतानि वे ॥|५७ 
वृष्ट्यावरुद्धरभवत्‌ ख्रोत: खातानि निम्नगा: । ये पुरस्तादपांस्तोका आपन्नाः पृथिवीतले ॥५८ 
ततो भूमेश्च संयोगादोषध्यस्तास्तदाभवन्‌ । अफालक्ृृष्टा श्चानुप्ताग्राम्यारण्याइ्चतु्दंश ॥५६ 
ऋतुपुष्पफलाइचेव वृक्षागुल्माश्च जज्षिरे। प्रादुर्भावस्‍्तु त्रेतायामाद्योध्यमोषधस्य तु ।६० 
तेनौपधेन वतंन्ते प्रजास्त्र ता-युगे मुने । रागलोभौ समासाद्य प्रजाइचाकस्मिकौ तदा ॥६१ 
ततस्ता: पर्यग्रह्लुन्त नदीक्षेत्राणि पर्वेतान्‌ । वृक्षगुल्मौषधी३्चेव मात्सर्याच्च यथाबलम्‌ ॥६२ 
तेन दोषेण ता नेशुरोषध्यो मिषतां द्विज । अग्रसद्‌ भूर्युगपत्तास्तदौषध्यो महामते ॥६३ 
पुनस्तासु प्रनष्टसु विश्रान्तास्ता: पुन: प्रजा: | ब्रह्माणं शरणं जग्मु: क्षुधार्त्ता: परमेष्ठिनम्‌ ॥॥३४ 
स॒ चापि तत्त्वतो ज्ञात्वा तदा ग्रस्तां वसुन्धराम्‌ । वत्सं कृत्वा सुमेरुन्तु दुदोह भगवान्‌ विभ्रु: ।॥६५ 
दुग्पेयं गौस्तदा तेन सस्यानि पृथिवीतले | जजन्निरे तानि बीजानि ग्राम्यारण्यास्तु ता: पुन: ॥।६६ 





जिनसे उनकी जीविका सम्बन्धी चिन्ता मिठ गयी थी तथा इच्छा करते ही दृष्टि होती थी और वर्षा 
का जल निम्न गामी था ॥५७॥ ४ 

बृष्टि का रुका हुआ जल ही स्रोत बन गया और फिर वही गहराई करता हुआ, नदी के रूप में हो 
गया । पहले जो थोड़ा जल पृथ्वी तल पर गिरा ॥५८॥ 

(वह जल) जो भूमि के संयोग से दोष रहित होगया, इसके गिरने से हल से जोते बिना ही ग्राम्य और 
अरण्य आदि चौदह ॥५शा॥। 

वक्ष और गुल्म उत्पन्न हो गये वे सभी ऋतुओ मे पुष्प और फल उत्पन्न करते थे। इसी प्रकार त्रेता- 
युग के प्रारम्भ में सभी ओऔपधियां उत्पन्न हुई ॥६०॥ 

हे मुने ! अकस्मात्‌ राग और लोभ से युक्त हुई प्रजाएँ इन भौषधियों के द्वारा ही अपनी जीविका 
चलाती थी ॥६१॥ , 

उसके पश्चात्‌ मात्सयं के कारण अपने बल के अनुसार मनुष्य, नदी क्षेत्र, पर्वत्त, वृक्ष, गुल्म, मौषधि 
को ब्रहण करने लगे ॥६२॥ है 

हे द्विजन | इसी दोष के कारण वे सब भऔौषधियाँ देखते-देखते नष्ठ हो गयीं। है महामते ! उन सभी 
भौपधियों को (वस्तुतः) प्रथ्वी ने ग्रसित कर लिया था ॥६३॥ 

उन ओऔपधियों के नष्ठ होने पर पुनः भ्रांत हुई प्रजा क्षुधातुर होकर परमेष्ठी ब्रह्मा की शरण में 
गयी ॥६४॥॥। ः 

उन्होंने भी तत्त्व से पृथ्वी को ग्रास वाली ज।नकर सुमेरू पर्वत को वछुड़ा बनाकर भगवान्‌ ने उसका 
दोहन किया ॥६५॥ ह 

व गौरूप पृथ्वी अपने तल में समस्त धान्‍्यो का दोहन कराने लगी । उसमें सभी बीजों की उत्पत्ति 

हुई । पुनः ग्राम्य और अरण्य वृक्ष पुनः उत्पन्न हुए ॥६६॥ 


पट्चत्वारिश्ोब्ष्यायः ह [ २६४ 


ओषध्य: फलपाकान्तागणा: सप्तदश स्थृता: । ब्रीहयहच यवाइ्चैव गोध्मा अणवास्तिला: ॥६७ 
प्रियद्भव: कोविदारा: कोरदूषा: सचीनका: । माषा-मुद्गा-ससू राश्च निष्पावा: सकुलत्थका: । ६८ 
आढकाइचणकाश्चेव गणा सप्तदश स्मृता: । इत्येता ओषधीनान्तु ग्राम्याणां जातय: पुरा ।।६६ 
ओषध्यो यज्ञियाश्चैव ग्राम्यारण्याश्चतुर्देश । ब्रीहयश्च यवाश्चैव गोश्यमा अणवस्तिला: ॥७० 
प्रियंगु षष्ठा वै ह्यंते सप्तमास्तु कुलत्थका: । श्यामाकास्त्वथ नीवारा यत्तिला: सगवेधुका: ।। ७१ 
कुरुविन्दा मर्कटकास्तथा वेणुयवाश्च ये । ग्रामारण्या: स्वृता ह्योता ओषध्यश्च चतुर्देश ॥७२ 
यदा प्रसृष्ठा ओषध्यो न प्ररोहन्ति ता: पुन:। तत्त: स तासां वृद्धचर्थ वात्तोपायव्चकार ह ॥७३ 
ब्रह्मास्वयम्भुर्भगवान्‌ हस्तसिद्धिज्च॒ कर्मजाम्‌ । ततः प्रभृत्यथौषध्य: क्ृष्टपच्यास्तु जज्ञिरे ७४ 
संभिद्धायान्तु वार्तायां ततस्तासां स्वयं प्रश्ञु: । मर्यादां स्थापयामास यथान्यायं यथागुणम्‌ ७४५ 
वर्णानामाश्रमाणां च धर्मान्‌ धर्मभृताम्वर । लोकानां सर्ववर्णानां सम्यक्‌ धर्मार्थपालिनाम्‌ ।।७६ 
प्राजापत्य॑ ब्राह्मणानां स्मृतं स्थान क्रियावताम्‌ । स्थानमैन्द्रे क्षत्रियाणां संग्रामेष्वपलायिना म्‌ ।॥७७ 

वैश्यानां मारुतं स्थान स्क्‍्थर्ममनुवर्तेताम्‌ । गान्धर्व शुद्रजातीनां परिचर्यानुवत्तिनाम्‌ ॥७८ 

अष्टाशीति सहस्राणामृषीणायूध्व॑ रेतसाम्‌ । स्मृतं तेषां तु यत्‌ स्थान तदेव गुरुवासिनाम्‌ ॥॥७६ 


फल पकने के पश्चात्‌ सत्रह प्रकार की औषधियों का समूह उत्पन्न हुआ । ब्रीहि, जी, गेहूँ, तिल, कोदों, 
प्रियंगु, राई, कोविदार, कचनार, मटर, उड़द, मू ग, मसूर, लोबिया, कुलथी, अरहर, चना आदि सन्नह प्रकार की 
ये ग्राम्यौषधियाँ पूर्व काल में उत्पन्न हुई ॥६७-६६॥ 

जो चौदह प्रकार की ग्राम्य भौर भरण्य क्ौषधियाँ हैं वे यज्ञों में प्रयुक्त होती है। ब्रीहि, जौ, गेहूँ, अणु, 
तिल, भ्रियंगु, ककुनी, श्यामक, अलसी, तिल तथा गवेघुक ७०-७१॥ 

कुलधी, मर्कटक (मकई) वेणू, ग्रध, ये चौदह औपधिर्याँ ग्राम्यारण्य मानी गयी है ॥७२॥ 

जब निर्मित औषधियाँ पुनः नहीं उगती थी, तब उन्होंने उनकी इृद्धि के लिए तथा मनुष्यो की जीविका 
का विचार किया ॥७३॥ 

तब भगवान्‌ स्वयं ब्रह्माजी ने कमें द्वारा उत्पन्न होने वाली हस्त सिद्धि को उत्पन्न किया। तब से 
लेकर सभी ओऔषधियाँ कृष्ट पच्य (हल के द्वारा जोतकर बोई हुई) ही उत्पन्न हुई ॥७४॥ 

इस प्रकार उन (प्रजाओों) की जीविका का साधन हो जाने पर, स्वयं ब्रह्माजी ने न्याय और गुणों के 
अनुसार मर्यादा की स्थापना की ॥७४॥ न्‍ 


हे घामिक प्रवर ! तब उन्होने वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा धर्म पालक सब वर्णो में उत्पन्न हुए 
लोगों के घर्मं का निरूपण किया ॥७६॥ ह 


क्रियानिष्ठ ब्राह्मणों के लिए उन्होंने प्रजापत्य स्थान निश्चित किया और युद्ध से विभुख न होने वाले 
क्षत्रियों के लिए, इन्द्र स्थान ७७॥। 


तथा अपने घर्मं का पालन करने वाले वैश्यों के लिए मारुत स्थान एवं सेवा करने वाले शद्दों के लिए 
गांधव स्थान का निर्धारण क्रिया ॥७८॥। - 


अद्ठासी सहस्न ऊध्वेरेता ऋषियों के लिए जो स्थान नियत किये गये वे स्थान ही गुरु गृह निवासी 
ब्रह्म वाध्तियों को प्रदान किया गया ॥७६॥ 


२६६ ] माकण्डय पुराण 


सप्तर्षीणां तु यत्‌ स्थान स्मृतं तद्े वनौकसाम्‌ | 
प्राजांपप्यं ग्रहस्थानां न्‍्यासिनां ब्रह्मण: क्षयम्‌ ॥८० 
योगिनामसृतं स्थानमिति वे स्थानकल्पना ॥०८ १. 

इति श्री मार्कण्डेयमहापुराणे सृष्टिप्रकरणे षट्चत्वारिशोष्ष्याय: । 





सप्त ऋषियों के लिए जो स्थान नियत किया था वही स्थान वन वासियों के लिए निर्दिष्ट किये गये । 
गृहस्थों के लिए प्रजापत्य, सनन्‍्यासियों के लिए अक्षय ब्रह्म पद एवं योगियों के लिए अमृत स्वरूप मोक्ष स्थान की 
कल्पना को गयी ॥८०-८१॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में सृष्टि प्रकरण नामक छियालीसवाँ अध्याय समाप्त हुमा । 


5 > है 09००-- असल 


सप्तचत्वारिशो5ध्याय: 
सार्कण्डेय उबाच -- ५ 
ततो5भिध्यायतस्तस्य जनिरे मानसी: प्रजा: । तच्छरीरसमुत्पन्ने: कार्यस्तै: कारण: सह ॥॥१ 
क्षेत्रजा: समवतेन्‍्त गात्नेभ्यस्तस्य धीमत: | ते सर्वे समवत्तंन्त ये मया प्रागुदाह्॒ता: ।॥।२ 
देवाद्या: स्थावरान्ताइच त्रेगुण्यविषया: स्मृता:। एवं भूतानि सृष्टानि स्थावराणि चराणि च ॥।३ 
यदाञ्स्य ताः प्रजा: सर्वा न व्यवद्धन्त धीमत: । ह 
अथान्यान्‌ मानसान्‌ पुत्रान्‌ सदशानात्मनोड्सूजत्‌ ॥४ 
भ्ृगुं पुलस्त्यं पुलहं ऋतुमज़िरसं तथा। मरीचि दक्षमत्रि]ष्च वसिष्ठञ्चैव मानसम्‌ ॥५ 


सार्कण्डेय बोले -- | 

तदन्तर (ब्रह्माजी के) पुनः ध्यान करने पर उनके शरीर से कारण और काये सहित मानसी प्रजा 
की सृष्टि हुई ॥१॥ 

उन धीमान्‌ ब्रह्मा के शरीर से सब क्षेत्रज्ञ उत्पन्न हुए और इसके अतिरिक्त भी वे सब उत्पन्न हुए जो 
मैं पहले ही बता चुका हूँ ॥२॥ 

देवताओं से लेकर स्थावर जीवों तक सभी जीव त्रिगुणात्मक है। इस प्रकार (ब्रह्माजी ने) स्थावर 
जंगमात्मक चराचर जगत की उत्पत्ति की ॥३॥ 

लेकिन जब उन बुद्धिमान्‌ ब्रह्माजी की वह प्रजा, दृद्धि को प्राप्त नहीं हुई तब उन्होंने अपने समान 

अन्य मानस पुत्रों की सृप्टि की वादा 

मृगु, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि, वरिष्ठ आदि (सभी उनके) मावस 

पुत्र हैं ॥५॥॥ | 


सप्तचत्वारिक्षोध््यायः । [ २६७ 


नवब्रह्मण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः । ततीञ्सृजत्‌ पुनत्रेह्मा रुद्रं क्रोधात्मसम्भवम्‌ ॥६ 
सद्धूल्पं चेव धर्मझ्च पूर्वेषामपि पूर्वजम्‌ | सनन्‍्दनांदयों ये च॒ पूर्वसृष्टा: स्वयस्थ्रुवा ॥७ 
न ते लोकेष सज्जन्तो निरपेक्षा: समाहिता: । सर्वे तेइनागतज्ञाना वीतरागा विमत्सरा: ॥८ 
तेष्वेव निरपेक्षेप लोकसुष्टौ महात्मनः । ब्रह्मणो<्भून्महाक्रोधस्तन्नोत्पन्नो5कंस ब्िभ: ॥& 
अड्धेनारी नरवपु: पुरुषोइतिश रीरवान्‌ । विभजात्मानमित्युकत्वा स॒तदान्तर्दधे ततः ॥१० 
स चोक्तो वे पृथक स्त्रीत्वं पुरुषत्व॑ं तथाउकरोतू। विभेद पुरुषत्वञ्च दशथां चंकधा तु सः ॥११ 
सौम्यासौम्यैस्तथा शान्तैः पुंस्त्व॑ स्त्रीत्वञ्च स प्रभ्चु:। विभेद बहुधा देव पुरुष रमितै: शिते: ॥॥ १२ 
तो ब्रह्मात्मसस्थृतं पूर्व स्वायम्थुव॑ प्रभ्रु:। आत्मन: सहशं छत्वा प्रजापाल्ये मनुं द्विज: ॥१३ 
शतरूपां च तां नारीं तपोनिर्धतकल्मषाम्‌ । स्वायम्भुवोमनुर्देव: पत्नीत्वे जगृहे विभुः ॥। १४ 
तस्माच्च पुरुषात पुत्रौ शतरूपाव्यजायत | प्रियत्रतोत्तानपादौ प्ररख्यातावात्मकर्मेभि: ॥१४५ 
कन्ये हे च तथाकूर्ति प्रसूति.च तत: पिता । ददौ प्रसूति दक्षाय तथाऊथकूरति रुचे: पुरा ॥१६ 





पुराणों में ये नौ ही ब्रह्माजी के मानस पुत्र माने गये हैं। तत्पश्चात्‌ उन्होंने क्रोधात्मक रुद्र को 
उत्पन्न किया ॥६॥ 
जो पहले से ही प्रकट हुए थे उनसे भी पूर्व संकल्प और धर्म को उत्पन्न किया तथा पूर्व सृष्टि में ब्रह्मा 
ने सनन्‍्दनादि को उत्पन्न किया ॥७॥ 
भविष्य को जानने वाले, वीतराग, मात्सय रहित, निरपेक्ष और समाधि युक्त हुए, वे प्रजाओं की 
सृष्टि करने में प्रदत्त नहीं हुए ॥5॥। 
प्रजाओं को सृष्टि के विषय में उनको इस प्रकार निरपेक्ष देखकर ब्रह्मा जी को महानू क्रोध हुआ। 
तब (उनके क्रोध से) सूर्ये के समान तेजस्वी, एक पुरुष उत्पन्त हुआ | जिसका विशाल दारीर आधा नारी ओऔर 
आघा पुरुष का था। तत्पश्चात्‌ अपने को विभक्त करो, उसे (अंद्धं नारी अद्धं पुर्ष शरीर वाले को) इस प्रकार 
अज्ञा देकर ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये ॥8-श१ गा . 
ब्रह्माजी की भाज्ञा प्राप्त कर उसने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष दो-दो भागों में विभक्त किया । 
उप्में पुष्प भाग को शक्ति सम्पन्न (उस अद्धंनारीशवर) पुरुष ने सौम्य, असौम्य, शान्त आदि ग्यारह भागों में 
विभक्त किया। इसप्रकार अनेक रूपों में पुंसत्व और स्त्रीत्व से युक्त विविध प्रकार विभाग किया जो 
सित थे ॥११-१शा | 
: तत्पचात्‌ ब्रह्माजी ने अपने से उत्पन्न पूर्व पुरुष को स्वायंभुव मनु बनाकर, हें द्विज !- अपने समान 
उप्त पुरुष को प्रजापालन में नियुक्त करके ॥१श॥॥ 
रे गौर तप द्वारा अपने दोषों को दरघ कर दिया है, जिनसे इस प्रकार की उस शतरूपा नाम बाली 
तारी को स्वायंभुव मनु ने पत्नी रूप में ग्रहण किया ॥१४॥। 
उस पुरुष से शतरूपा के दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने कर्मों के द्वारा प्रियश्नत और उत्तानपाद नामों 
से प्रसिद्ध हुए ॥१५॥ 
और (शतरूपा की) आकूति ओर श्रसूति नामक दो कन्याएँ (हुई) तत्पदचात्‌ - उनके पिता ने प्रयृत्ति 
फो दक्ष के लिए तथा आकूलि को प्रजापति रुचि को प्रदान किया ॥१६॥ 


श्श्द | मार्कण्डेय पुराण 


प्रजापति: स जग्माह तयोर्यज्ञ: सदक्षिण: । पुत्रों जज्ञे महाभाग दम्पतीमिथुनं ततः ॥१७ 
यज्ञस्य दक्षिणायां तु पुत्रा द्वादश जन्निरे । यामा इति: समाख्याता देवा: स्वायंभ्रुवेधन्तरे ॥१८ 
तस्य पुत्रास्तु यज्ञस्य दक्षिणायां सुभास्वरा:। प्रसृत्याज्च तथा दक्षश्चतस्रों विशतिस्तथा ॥१६ 
ससर्ज कन्यास्तासाञज्च सम्यडः नामानि में झशणु । 
श्रद्धा लक्ष्मी तिस्तुष्टि: पुष्टिमेंघा क्रिया तथां २० 
बुद्धिलेज्जा वपु: शान्ति: सिद्धि: की्तिस्त्रयोदशी । 
पत्यर्थ प्रतिजग्राह धर्मों दाक्षायणी: प्रथ्चु: ॥२१ 
ताभ्य: शिष्टा यवीयस्यथ एकादश सुलोचना: । 
ख्याति: सत्यथ सम्भूति: स्मृति: प्रीतिस्तथा क्षमा ॥२२ 
सन्ततिश्चानसूया च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा। भृगुर्भवो मरीचिश्च तथा चैवाड़्िरा मुनि: ॥२३ 
पुलस्त्य: पुलहर्चेव ऋतुरच ऋषयस्तथा । वसिष्ठो$त्रिस्तथा वज्षिः पितरशइ्च यथाक्रमम्‌ ॥२४ 
ख्यात्याद्या जगृहु: कन्या मुनयो मुनिसत्तमा:। श्रद्धा काम श्रीशच दर्प नियम धृतिरात्मजम्‌ ॥२५ 
संतोष॑ च तथा तुष्टिलेनिं पुष्टिरजायत । मेथा श्रुतं क्रिया दण्ड नयं विनयमेव च ॥२६ 
वोधं बुद्धिस्तथा लज्जा विनय वपुरात्मजम्‌ । व्यवसाय प्रजज्ञे वे क्षेम॑ शान्तिरसुयत ॥२७ 
सुख सिद्धियंश: कीतिरित्येते धर्ममोनयः । कामादतिमुदं हर्ष धर्मपौच्र॒मसूयत ॥।२८ 





है महाभाग ! (रुचि) प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया । उनके यज्ञ और दक्षिणा नामक पुत्र और 
पुत्री उत्पन्न हुई, जो उत्पन्न होने के पश्चात दाम्पत्य सूत्र मे बंध गये ॥१छा 

यज्ञ के दक्षिणा से बारह पुत्र उत्पन्न हुए जो स्वायम्भु मन्वन्तर में 'याम” नामक देवता कहलाए ॥१८॥ 

उसी यज्ञ के दक्षिणा से भास्वर (तेजस्वी) अनेक पुत्र उत्पन्न हुए तथा दक्ष ने प्रसृति से चौबीस कन्याएं 
उत्पन्न कीं। उत्पन्न हुई उन (कन्याओ) के नाम मुझसे भलीप्रकार सुनो, श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तुप्टि, पुष्टि, मेधा 
तथा क्रिया ॥१६-२०॥ 

बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि, कीति इन तेरह दक्ष सुताओं को प्रभुधर्म ने अपनी पत्नी के रूप मे 
ग्रहण किया | २१॥ 

और युवती बौर सुन्दर नेत्रों वाली ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्‍्तति, अनसूया, 
ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नामक प्रसिद्ध शेष ग्यारह कन्‍्याओ को क्रमशः भृगु, शंकर, मरीचि अंगिरा आदि मुनियों 
ने पुलस्त्य, पुलजह, ऋतु आदि ऋषियों ने और वसिष्ठ, अन्रि तथा बह्धि आदि पित्तरों ने ग्रहण किया ॥२२-२४॥ 

इन मुन्ियों, सुनि सत्तमों (ऋषियों) ने ख्याति आदि ग्यारह दक्ष पुत्रियों को ग्रहण किया । तब श्रद्धा 
ने काम को लक्ष्मी ने दप को, घुति ने नियम को उत्पन्न किया ॥२५॥ 

मेघा और श्रुत क्रिया ने द०३ नीति तथा विनय को तथा तुप्टि ने संतोष को, पुष्टि ने लोभ की 
उत्पत्ति की | बुद्धि (मेघा) ने बोध को, लज्जा ने नियम को, वपु ने व्यवसाय को जन्म दिया ॥२६-२एछ॥ 

शान्ति ने क्षेम को उत्पन्न किया एवं सिद्धि ने सुख, कीति ने यश को उत्पन्न किया। इस प्रकार ये ही 
धर्म की संत्तान हुई। काम से हर नामक धर्म की उत्पत्ति हुई ॥२८॥ 


, सप्तचत्व रिशोष्ष्याय: [ २६६ 


हिसा भार्या त्वधर्मस्थ तस्यां जज्ञे तथाओ्तृतम्‌ । 
' कन्या च निऋ तिस्तस्यां सुतो ढो नरक॑ भयम्‌ ॥२६ 
माया च वेदना चैव मिथुन हृयमेतयो: । तयोज॑ज्ञेड्थ वे , माया मृत्युं भूतापहारिणम्‌ः ॥३० 
वेदनात्मसुतं चापि दु:खं जज्ञेब्थ रौरवात्‌ .। मृत्योव्याधिजराशोकतृष्णाक्रोधाश्च जज्ञिरे ॥३१ 
दुःखोद्भवा: स्मृता हा ते सर्वे वाउधर्म लक्षणा: । नैषां भार्यास्ति पुत्रो व सर्वे ते हा दवरेतस: ॥॥३२ 
निऋ तिशच तथा चास्या मृत्योर्भायव्मिवन्मुने । अलक्ष्मीर्नाम तस्याझच मृत्यो: पुत्राश्चतुदेश ॥॥३३ 
अलक्ष्मीपुत्रका ह्य॑ते मृत्योरादेशकारिण: । विनाशकालेषु नरान्‌ भजल्त्येते श्व॒ण॒ष्व तान्‌ ॥३४ 
इन्द्रियेषु दशस्वेते तथा. मनसि च स्थिता: । स्वे स्वे नरं स्त्रियं वापि विषये योजयन्ति हि ॥३५ 
अथेन्द्रियाणि चाक्रम्य रोगक्रोधादिभिनेरान्‌ । योजर्यन्ति तथा हानि यात्व्यधर्मादिभिद्विज ॥३६ 
अहड्भारगताश्चान्ये तथान्ये बुद्धिंस्थिता: । विनाशाय नरस्त्रीणां यतन्ते मोहसंश्रिता: ॥॥३७ 
तथैवान्यो गृहे पूंसां दुःसहो नाम विश्वुत: । क्षुत्षामो5्योमुखो नग्नश्चीरी काकसमस्वन: ॥३८ 
स सर्वाच्‌ खादितु सृष्टो ब्रह्मणा तमसोनिधि: | दंष्ट्राकरालमत्यर्थ विवृतार्यं सुभेरवम्‌ ॥३६ 


अधरम्म की हिसा नामक पत्नी थी उससे असत्य की उत्पत्ति हुई और उनसे निऋति नामक कन्या ने 
नरक और भय दो पुत्रों को उत्पन्न किया ॥२९६॥ ह 

एवं माया और वेदना नामक दो पुत्री हुई, जिन्होंने उन दोनों के साथ द।म्पत्य सम्बन्ध स्थापित 
किया । उन दोनों में माया से जीवों को संहार करने वाला, मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३०॥ 


: और माया ने भो नरक से दु:ख नामक पुत्र उत्पन्न किया । फिर भृत्यु के जरा. शोक, तृष्णा और क्रोध 
(वामक पुत्र) उत्पन्न हुए ॥३९१॥ 


दुःख से उत्पन्न हुए ये सभी अधरमं से युक्त लक्षणों वाले (अधर्मी) हुए क्योंकि ये सब उध्वरेता हैं कोई 
पत्नी अथवा पुत्र नहीं है ॥३२॥ 


हे मुने ! भृत्यु की निऋति नामक जो दूसरी पत्नी थी | अलक्ष्मी' नामक उस पत्नी से मृत्यु के चौदह 
पुत्र उत्पन्न हुए ॥३३॥ 


मृत्यु की आज्ञा का पालन करने वाले ये सभी पुत्र अलक्ष्मी ही कहे जाते है । मृत्यु के समय ये मनुष्यों 
को (जिन-जिन अंगों से) ग्रहण करते है, उन्हें सुनिये ॥३४॥ 


इनमे से दस तो दस इन्द्रियों में और एक मन में स्थित कर रहता है, जो स्त्री अथवा पुरुष को अपने- 
अपने विषयों में प्रद्कत्त करता है ॥३५॥ 


. फिर राग, क्रोध आदि के साथ इन्द्रियों को आक्रान्त करके, मनुष्यों को अधर्म भादि से संयुक्त कर 
देता है, जिससे उसकी अत्यधिक हानि होती है ॥३६॥ 

भोर (मृत्यु का) दूसरा (बारहवाँ) पुत्र अहंकार में रहता है तथा तेरहवाँ बुद्धि में स्थित रहता है। 
जो मोह का आश्रय लेकर मनुष्यों एवं स्त्रियों के विनाश के लिए प्रयत्व करते रहते है ॥३७॥ 

उसी प्रकार (मृत्यु का अन्य) दुःसह नाम से प्रसिद्ध (चौदहरवाँ) पुत्र मनुष्यों के घरों में (रहता है) 
और क्षुधातुर, अधो मुख, तरत चीरधारी एवं कौए के समान कर्कश शब्द करता है ॥३८॥ 

(उसके कार्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि) ब्रह्माजी ने इस तपोनिधि को इस जगत्‌ के प्स्पृर्ण पदार्थों 


का भक्षण करने के लिए ही उत्पन्न किया “है । तब भयंकर दाढ़ों वाले, अत्यधिक फैले ख वाले, भर्यकर शब्द 
करते हुए ॥१६॥ हुए यु , भयंकर , 


३०० ] मार्कण्डेय पुराण 


तमत्तकाममाहेदं॑ ब्रह्मालोकपितामह: । सर्वन्रह्ममय: शुद्ध: कारणं जगतोअ्व्यय: ॥४० 

ब्रह्मोवाच -- 

नात्तव्यं ते जगदिदं जहि कोपं शमं ब्रज । त्यजैनां तामसीं वृत्तिमपास्य रजसः कलाम ॥४१ 

दुःसह उवाच -- 

क्षुकक्षामोईस्मि जगन्नाथ पिपासुश्चापि दुर्बेल:। कथ॑ तृप्तिमियां नाथ भवेयं वलवान्‌ कथम्‌ ॥ 
कश्चाश्रयो ममाख्याहि वर्तेयं यत्र निवृ तं: ॥४२ 

ब्रह्मोबाच-- 

तवाश्रयो ग्रह पुंसां जनशचाधा्िको बलम्‌ । पुष्टिनित्यक्रियाहान्या भवान्‌ वत्स गमिष्यति ॥४३ 

लूता: स्फोटाइच ते वस्त्रमाहारं च ददामि ते। क्षुतं कीटावपन्न॑ च तथा श्वभिरेक्षितम्‌ ॥।४४ 

भग्नभाण्डगतं तद्वन्मुखवातोपशामितम्‌ । उच्छिष्टापक्वमस्विन्नमवलीढमसंस्क्ृतम्‌ ।॥४४५ 

भग्नासनस्थितैर्भुक्तमासन्नागतमेव च । विदिड्सुखं सन्ध्ययोश्च नृत्यवाद्यस्वनाकुलम्‌ ॥४६ 

उदक्योपहतं थभुक्तमुदक्या रृष्टमेव च | यच्चोपघातवत्‌ किचिद्‌ भक्यं पेयमथापिवा ॥॥४७ 





सम्पूर्ण संसार को खाने के इच्छुक उस (दुःसह) से, भविनाशी सर्व ब्रह्ममय, विशुद्ध और जग्रत के 
कारण लोक पितामह ब्रह्माजी ने इस प्रकार कहा--४०॥। 
ब्रह्माजी बोले-- 

है दुःसह ! तुम्हे इस जगत्‌ को नही खाना चाहिए | कोघ का त्वाग कर शान्त हो जाओ । इस तामसी 
बृत्ति और रजोगुण के अश का परित्याग कर दो ॥४१॥ 
दुःसह बोला -- 

है जगन्नाथ ! मैं भूख और प्यास से अत्यधिक दुबंल हो गया हैँ । हे नाथ ! मैं कंसे तृप्ति प्राप्त करूँ 
तथा किस प्रकार वलवान्‌ होऊँ ? भौर,मेरा आश्रय कौन है ? जहाँ मैं सुखपुर्वंक निवास करूँ। आप ही कृपा 
करके बताइये ॥॥४२।॥ 
ब्रह्माजी ने कहा -- 

हें वत्स ! तुम्हारा आश्रय मनुष्य के घर हैं और अधर्मी पुरुष ही तुम्हारा बल है तथा नित्य कर्मो की 
हानि ही तुम्हारी पुष्टि होगी ॥४३॥ 

मकड़ी के जालें और फोड़े-फुन्सी (घाव) तुम्हारे वस्त्र होंगे अब मैं तुम्हें आहार प्रदान करता हूँ। 
कीड़े पड़े हुए घाव तथा जिसके ब्रण को कुत्तों ने देख लिया है (ऐसे ब्रण के स्वामी) तुम्हारे आहार स्वरूप हैं ॥४४॥ 

टूटे हुए वर्तत मे रखा हुआ और उसी के समान मुख की वायु से ठडा किया हुआ झूठा, कच्चा 
असंस्कृत ॥४५॥ 

ठे-फूटे आसन पर बैठकर खाया हुआ या समीप में आये हुए अतिथि को न दिया हुआ, दक्षिण की , 

की ओर मुख करके, संध्या के संमय, नृत्य, वादन गायन आदि के समय खाया हुआ दा 


रजस्वला स्त्री द्वारा देखा अथवा छूआ हुआ। किसी का उच्छिष्ट अथवा दोवयुक्त पका हुआ 
भोजन आदि ॥४७॥ 3 
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एतानि तव पुष्ट्यथमन्यच्चापि ददामि ते। अश्रद्धया हुत॑ दत्तमस्नातैयदवज्ञया ॥४८ 
यन्नाम्बुपूर्वक क्षिप्तमनात्मीकृतमेव च । त्यक्तुमाविष्कृतं यत्तु दत्त चेवातिविस्मयात्‌ ॥४६ 
दुष्ट ऋद्धातेंदत्तं च यक्ष्मन्‌ तदभागि तत्फलम्‌ | « 
यच्च पौनर्भव: किचित्‌ करोत्यामुष्मिकं क्रमम्‌ ॥५० 
यच्च पौनर्भवा योषित्‌ तथक्ष्मंस्तव तृप्तये। कन्या शुल्कोपधानाय समुपास्ते धनक्रिया: ॥५१ 
तथैव यक्षमन्‌ पुष्टयर्थमसच्छास्त्रक्रियाश्च या। यच्चार्थनिवृ तौ किचिदधीतं यन्‍्न सत्यतः ॥५२ 
तत्सर्व तव का्मांइ्च ददामि तव सिद्धये । गुविण्यभिगमे सन्ध्या नित्यकार्यव्यतिक्रमे ।॥५३ 
असच्छास्त्रक्रियालापदूषितेष्‌॒ च दुःसह । तवाभिभवसामर्थ्य भविष्यति सदा नृषु ॥५४ 
पंक्तिभेदे वृथापाके पाकभेदे तथा छृते । नित्यञच गेहकलहे भविता वसतिस्तव ॥४५ 
अपोष्यमाणे च तथा भृत्यगोवाहनादिके । असब्ध्याभ्युक्षितागारे काले त्वत्तों भयं नृणाम्‌ ॥॥५६ 
नक्षत्रग्रहपीडासु त्रिविधोत्पात दर्शने | अशान्तिकपरान्‌ यक्ष्मन्‌ नरानभिभविष्यसि ।।५७ 


ये सब पदार्थ तुम्हारी पुष्टि के लिए होगे। इसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी तुम्हे प्रदान करता हूँ, जो 
स्नान किये बिना, श्रद्धा रहित हवन किया जाय तथा अवज्ञा पूर्वक दान दिया जाए ॥४5५॥) 

ओर जो वस्तु जल के स्पर्श के बिना प्रदान की गयी हो, उपेक्षित (बिना जल दिये ही जिसका) दान 
सकलप हुआ हो जो अनथे के लिए किया गया हो, परित्याग के लिए जिसका अविष्कार हुआ हो तथा जो विस्मय 
पू्वंक अपित किया गया हो ॥४९॥ 

दुष्ट, कोघित, आत्त मनुष्य द्वारा प्रदान किया गया हो ऐसे सब पदार्थों का उपभोग करो। हे यक्ष ! 
दूसरी बार विवाहित स्त्री का पुत्र जो आमुष्मिक (परलोक सिद्धि) के कार्य करता है, उनका भी फल तुम्हो प्राप्त 
करोगे ॥५०॥ 

ओर जो कर्म दूसरो बार विवाहित स्त्री करेगी, हे यक्ष ! वे सब तुम्हारी तृप्ति के लिए ही होंगे एवं 
जो घम्म कार्य कन्या का विक्रय करके प्राप्त घन से सम्पादित होगे ॥५१॥ 

वे भी उसी प्रकार यक्ष की पुष्टि के लिए ही होंगे और जो क्रिया मिथ्या (असत्‌) धर्मंशास्त्र द्वारा 
सम्पादित की जाएँ और जो असत्यता पु्वेक अध्ययन किया एवं अर्थ प्राप्ति के लिए जो कार्य है ॥५२॥ 

वे सब तुम्हारी कामना की सिद्धि के लिए तुमको ही प्रदान करता हूँ तथा गर्भवती स्त्री के साथ 
समागम तथा संघ्या और नित्य कर्मो के व्यतिक्रम के समय, ॥५३॥ 

तथा जो मनुष्य मिथ्या छ्षास्त्र द्वारा कहे गये दुष्ट कर्मो से दूषित होते हैं। हे दुःसह ! इस प्रकार के 
मनुष्यों का तिरस्कार करने की तुममें) सामथ्य होगी ॥५४॥ 

ओर जहां पंक्ति भेद, दथा पाक, ओर पाक भेद करने वाले स्थान पर एवं जहाँ पर नित्य कलह होता 
हो, वही पर तुम्हारा निवास होगा ॥५५॥ 

और जहाँ पर गो सेवक तथा वाहन (अष्वादि) भूखे हों तथा सुबह शाम जो घर परिष्कृत नही किये 
जाते, वहाँ रहने वाले सब लोग तुमसे भयभीत होंगे ॥५६॥ 

नक्षत्र, ग्रह पीड़ा अथवा त्रिविघ उत्पातों के दिखाई देने पर जो उनकी श्ाग्ति का उपाय नहीं करते, 
उन) मनुष्यों को तुम अभिमूत करोगे ५७ ह | 
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वृथोपवासिनो मर्त्या ययूतस्त्रीषु सदा रता:। त्वद्भाषणोपकर्त्तारों बैडालब्रतिकाइच ये ॥॥५८ 

अब्रह्मचारिणाधीतमिज्या चा5विदुषा कृता । तपोवतने ग्राम्यभुजां तथेवानिजितात्मनाम्‌ .॥५६ 

ब्राह्मणक्षत्रियविर्शा शुद्राणाञऊुच स्वकर्मत: । परिच्युतानां या चेष्टा परलोकार्थमीप्सताम्‌ ॥६० 
तस्याइच यत्फलं सर्व तत्ते यक्ष्मन्‌ भविष्यति। 


अन्यच्च ते प्रयच्छामि पुष्टयर्थ सन्निबोध 'तत्‌ ॥६१ 
भवतो वैश्वदेवान्ते नामोच्चारणपूर्वकम्‌ । एतत्‌ तवेति दास्यन्ति भवतो बलिसूज्जितम्‌ ॥॥६२ 
यः संस्क्ृताशी विधिवच्छुचिरन्तस्तथा बहि:। अलोलुपोड्जितस्त्रीकस्तद गेहमपवर्जय ।॥॥६३ 
पुज्यन्ते हव्यकव्याभ्यां देवता: पितरस्तथा । जामयो&तिथयश्चापि तद्गेह यक्ष्म व्जय ॥॥६४ 
यत्र मेत्री गृहे बांल-वृद्ध-योषिन्नरेष च। तथा स्वजनवरगगेष ग्रह तच्चापि वर्जय ॥६५ 
योषितोइभिरता यत्र न बहिर्गमनोत्सुका: । लज्जानविता: सदा गेहे यक्ष्मंस्तत्‌ परिवर्जय ॥६६ 
वय: सम्बन्धयोग्यानि शयनान्यशनानि च । यत्र गेहे त्वया यक्ष्मंस्तद्वज्य॑ वचनानमम ॥॥६७ 
यत्र कारुणिका नित्य॑ं साधुकर्मण्यवस्थिता: । सामान्योपस्करर्युक्तास्त्यजेथा यक्ष्म तदगृहम्‌ ॥॥६८ 





व्यर्थ उपवास करने वाले, जुए और स्त्री में आसक्त मनुष्य तुम्हारे ही उपकारी है, जो बिल्ली के 
समान अपने प्रयोजन मे संलग्न रहते हैं ॥५५८॥ ; 
५ | तथा जो ब्रह्मचयें के बिना वेद पाठ करते है मूर्ख होते हुए भी यज्ञ करते हैं तथा तपोवन मे ग्राम जैसा 
. आचरण करते है एवं जिन्‍्होने अपनी इन्द्रियों को वश में नही किया है ॥५६॥ 

तथा अपने कतंव्यों से च्युत हुए पारलौकिक सुख की इच्छा करने वाले ब्राह्मण क्षन्रिय, वैश्य शुद्रों 
द्वारा जो त्रेष्ठाएँ की जाती है ॥६०॥ 

उन चेष्टाओं का जो फल है, वह सब तुम्हारी पुष्टि के लिए ही होगा भौर भी तुम्हारी पुष्टि के लिए 
प्रदान करता हूँ, सुनो ॥६१॥ 

जो पुरुष वैश्व देवों के अन्त में तुम्हारे नामोच्चारण पूर्वक यह तुम्हारा है, इस प्रकार कहकर तुम्हे 
अजित बली प्रदान करते है ॥॥६२॥ 

तथा जो (मनुष्य) सस्कार किये हुए पदार्थों को विधिवत्‌ खाते हैं और बाहर-भीतर से पवित्र हैं, लोभ 
रहित हैं और स्त्रियाँ तिन्हें वश में नही कर सकती, तुम ऐसे मनुष्यों के घरों का परित्यागथ कर दो ॥६३॥ 

तथा जहाँ देवता और पितर क्रमशः हव्य और कव्य द्वारा पूजे जाते है। अपने सगे और अतिथि 
पूजित होते है। उस घर को भी छोड़ दो ॥६४॥ 

जिस घर में बालक, वृद्ध नारी, मनुष्य और स्वजनों - में मैत्री भाव है, उस घर का भी त्याग 
कर दो ॥६श॥। 

और जहां स्त्रियाँ घर में ही अनुरक्त है, बाहर जाने के लिए उत्सुक नहीं है तथा लज्जा से युक्त है। 
है यक्ष ! उस घर का भी सर्दव परित्याग किये रहो ॥६६॥ | 

है यक्ष्म ! जिस घर में मनुष्य अपनी अवस्था और विभव के अनुसार ही, शयन और भोजन करते हैं, 
डम घर का भी तुम मेरे कहने से त्याग कर दो ॥ ६७) 

जिस घर में मनुष्य स्देंव करुणा युक्त एवं सत्कर्मों में अवस्थित रहते है तथा जो सामान्य सामग्री से 
युक्त हैं, है यक्षम ! उस घर को भी तुम्हें छोड़ देना चाहिए ॥॥६८॥ 
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न 


. यन्रासनस्थास्तिष्टत्सु गुरु-वृद्ध-द्विजातिषु। न॑ तिष्ठन्ति गृह तच्च व्ज्य यक्ष्मंस्त्वया सदा ॥॥६६ 
तरुगुल्मादिभिर्धारं न विद्धं यस्य वेश्मंन:.। मर्मभैदो न वा पुंसस्तच्छे यो भवन न ते ॥७० 
देवतापितृभ्ृृत्यानामतिथीनां च वर्तनम्‌ । यस्यावशिष्टेनाननेन पुंसस्तस्य गृह त्यज ॥॥७१ 
सत्यवावयान्‌ क्षमाशीलान हिस्रान्ानुतापिन: । पुरुषानी रशान्‌ यक्ष्मंस्त्यजैथाइचानसूयकान्‌ ७२ 
भतृ शुअ्रषणे युक्तामसत्स्त्रीसज्भवर्जिताम्‌ । कुटुम्बभतृ शेषान्नपुष्टांच॒त्यज योषितम्‌ ॥॥७३ 
यजनाध्ययनाभ्यासदानासक्तेर्मात सदा ;। याजनाध्यापनादानक्ृतवृत्ति द्विज॑ त्यज ॥७४ 
दानाध्ययनयज्ञेष्‌ सदोद्युवतं च दुःसह । क्षत्रियं त्यज सच्छुल्कशस्त्राजीवात्त वेतनम्‌ ।॥७४५ 
त्रिभि: पूर्वगुणेयु वतं पाशुपाल्यंवणिज्ययो: । कुषेश्चावाप्तवृत्ति च॒ त्यज वेश्यमकल्मपषम्‌ ७६ 
; दानेज्या ट्विंजशुश्रूषातत्परं यक्ष्म संत्यज । शूद्रं॑ च ब्राह्मणादीनां 'शुश्रूषावृत्तिपोषकम्‌ ७७ 
श्रुतिस्मृंत्यविरोधेन क्ृतवृत्तिग है. गुही ॥ यत्र त्न्र च तत्पत्नी तस्यवेवानुगतात्मिका ॥७८ 
यन्र पुत्रों गुरो: पूजां देवानां च तथा पितु: । पत्नी च भतु : कुरुते तत्रालक्ष्मीभयं कुतत: ॥॥७९ 


और जिस घर में मनुष्य, गुरु ्वद्ध और ब्राह्मण के आसन पर बैठाये जाने पर भी नहीं बैठते है। 
है यक्ष्म ! उपर घर का भी सदैव त्याग किये रहो॥ ध॥। 

तथा जिस घर के द्वार वृक्ष गुल्मादि के द्वारा अवरुद्ध न हों अथवा जो पुरुष किसी के प्रति मर्मभेदी 
वाक्‍यों का प्रयोग नहीं करता, वह घर तुम्हारे लिये कल्याण कारक नहीं है ॥७०॥। 

तथा जो पुरुष, देव, पितर, मनुष्य, अतिथि को भोजन कराने के उपरान्त ही शेष अन्न का भक्षण 
करता है, उसके घर को भी तुम छोड़ दो ॥७१॥ 

ओर हे यक्ष्म ! जो सत्य भाषी, क्षमावान्‌ू, अहिसक तथा दूसरे को पीड़ित न करने वाला एवं ईर्ष्या 
रहित हों इस प्रकार के पुरुषों के,घरों को ठुम्हें त्याग देना चाहिए ॥७२॥ 

पति को सेवा में सलग्न तथा असती स्त्री के संग में न रहने वाली, कुटुम्ब तथा पति के बचे हुए अन्न 
से पुष्टि प्राप्त करने वाली स्त्रियों को -भी तुम छे।ड़ दो ॥७३॥। 

तथा जिसकी वुद्धि सर्दव भजन, अध्ययन, अभ्यास और दानादि के कार्यो में लगी रहती है । एवं यज्ञ 
अध्यापन और दान आदि-कार्यो के हारा जीविकोपार्जन करते है, उन ब्राह्मणों को भी छोड़े दो ॥७४॥ 

हे दुःसह ! जो सर्देव दान अध्ययन तथा यज्ञ कार्यों में तत्पर रहते हैं तथा अपनी उचित क्रिया और 
पवित्र शस्त्र जीविका के द्वारा वेतन ग्रहण करते है, ऐसे क्षत्रियों को भी छोड़ दो ॥७४॥ 

तथा जो वश्य पूव कथित तीन गुणों से युक्त है, पशु पालन, व्यापार और कृषि कर्म द्वारा अपनी 
जीविकोपार्जन करते है, उत निष्पाप वैश्यों का भी परित्याग कर दो ॥७६॥ 


हे यक्ष्म !' जो शूद्र दान, यज्ञ और ब्राह्मण की सेवा में तत्पर रहते है तथा ब्राह्मणादि की सेवाइत्ति 
से निर्वाह करते है, उन शुद्रों का भी त्याग कर दो ॥॥७७।॥। 


जो मनुष्य घरों में श्रुति और स्मृति सम्मतत जीविका चलाते हैं और जहां उनकी पत्नी भी उनका 
अनुसरण करती है ॥७८॥ 


ओर जहाँ पुत्र, देवता, पितर और गुरु की पूजा करते हैं और पत्नी पति की सेवा करती है, उस घर 
में अलक्ष्मी का भय कहाँ ?॥७९॥ 


श्न्ड ] मार्कण्डेय पुराण 


सदानुलिप्तं सन्ध्यासु गृहमम्बुसमुक्षितम्‌ । कृतपुष्पब्लि यक्ष्म न त्वं शक्नोषि वीक्षितुम्‌ ॥८5० 
भास्करादृष्टशय्यानि नित्याग्निसलिलानि च | सूर्यावलोकदीपानि लक्ष्म्या गेहानि भाजनम्‌ ॥८१ 
यत्रोक्षा चन्दनं वीणा आदर्शो मधु सपिषी । विषाज्यताम्रपातन्राणि तद॒गृहूं न तवाश्रय: ॥॥८२ 
यत्र कण्टाकिनो वृक्षा यत्र निष्पाववल्लरी । भार्या पुनभू वेल्मीकस्तक्ष्म तव मन्दिरम्‌ ॥८३ 
यस्मिन्‌ गृहे नरा: पञ्च स्त्रीत्रयं तावतीरच गा: । अन्धकारेन्धनाग्निश्च तद्गृहं वसति स्तव ॥८४ 
एकच्छागं द्विबालेयं त्रिगवं पञ्चमाहिषम्‌ । षडइ्वं सप्तमातज्भ' गृहं यक्ष्माशु शोषय ॥८४५ 
कुद्दालदात्रपिठक॑ तद्बत्‌ स्थाल्यादि-भाजमम्‌ । यत्र तत्नेव क्षिप्तानि तव दद्यु: प्रतिश्रयम्‌ ॥॥८६ 
मुशलोलूखले स्त्रीणामास्या तद्वदुदुम्बरे । अवस्करे मन्त्रणं च “यक्ष्म तदुपक्ृत्तव ॥5७ 
व्यन्ते यत्र धान्यानि पकक्‍वापक्वानि वेश्मनि । तद्च्छास्त्राणि तत्र त्वं यथेष्टं चर दु:सह ॥।८८ 
स्थालीपिधाने यत्राग्निर्दत्तो दव्वीफलेन वा । गृहे तत्र हि रिष्टानामशेषाणां समाश्रयः ।८६ 


तीनों सन्ध्या कालों में जो घर सर्दव लीपा जाता है तथा जल छिड़ककर (पवित्र) किया जाता है तथा 
जहाँ पुष्पो के ढ्वारा (देवताओं को) बलि दी जाती है। हे यक्ष्म ! तुम उस घर को देखने में भी समर्थ नही 
हो ॥८५०॥ ह 
तथा जिन घरों की शब्या को सूर्य देख न सकता हो, जहाँ सदैव जल भौर अग्नि वर्तमान रहते है 
तथा जो दिन मे सूर्य के प्रकाश से और रात्रि मे दीपों से प्रकाशित रहते हैं, वे घर लक्ष्मी के निवास स्थान 
है ॥५ ॥ . 
जिस घर मे चन्दन, वीणा, दर्षण, शहद, घी, विष, तांबे का बतंन विद्यमान हो, वह घर तुम्हारा 
आश्रय नहीं है ॥5२॥ 
जिस घर में कांटेदार दक्ष, निष्पाव, बल्‍लरी, पुनः विवाहित स्त्री और बाँबी हो है यक्ष्म ! वह 
- तुम्हारा ही घर है ॥5३॥ 
जिस घर मे पाँच पुरुष, तीन स्त्री, तीन गौ, अंधेरा ईन्धन और अग्नि हो, वही तुम्हारा निवास ' 
स्थान होगा ॥5५४॥ 
हे यक्ष ! जहाँ एक बकरी, दो स्त्री, तीन गौ, पांच भेंस, छः घोड़े, सात हाथी है। उस घर का तुम 
शीघ्र शोषण करो ॥5५॥ 
जिस घर मे कुदाल, दाँती, पिटक (संदूकड़ी) उसी के समान, थाली इत्यादि वस्तुएँ इधर उधर 
बिखरी पड़ी हो। वहाँ रहने वाले, व्यक्ति तुम्हें निवास देने के इच्छुक है॥पह्षा 
जहाँ स्त्रियों की मूसल या ओखली पर बैठकर अथवा आंगन में गूलर के नीचे बैठकर अथवा कूड़े के 
ढ़ेर पर, घर के पीछे बातें होतीं है, उनके कार्य तुम्हारा उपकार करते है ॥5७॥। 
जिस घर में कच्चे-पक्के धान्य लाँघे जाते है और श्रेष्ठ शास्त्र का तिरस्कार होता है। हे दुःसह ! उस 
घर में तुम इच्छानुसार विचरण करो ॥८८॥। 


जिस घर मे (स्त्री), स्थाली (बटलोई) ढकना अथवा चमचा से किसी को अग्नि देती है। वह घर 
सम्पूर्ण अरिष्टों का आश्रय स्थान होता है ॥58॥ 


सप्तचत्वारिशोध्ष्याय [ ३०४ 


मानषास्थिगहे यत्र दिवा रात मृतस्थिति: | तत्र यक्ष्म तवावासस्तथान्येषां च रक्षसाम्‌ ॥&० 
अदत्त्वा भुञ्जते ये वै बन्धो: पिण्डं तथोदकम्‌ | सपिण्डान्‌ सोदकांब्चेव तत्काले तान्‍्तरान्‌ भज ॥€ १ 
यत्र पद्ममहापद्रं सुरभिमोदकाशिनी । वृषभेरावतौ यत्र कल्प्यंते तद गृह त्यज ॥६२ 
अशस्त्रा देवता यत्र सशस्त्राश्चाहव॑ बिना । कल्प्यन्ते मनुजे रच्यस्तत्‌ परित्यज मन्दिरम्‌ ॥॥६३ 
पौरजानपदैयत्न प्राकृप्रसिद्ठमहोत्सवा: । करियन्ते पूर्वेबद गेहे न त्वं तत्र गृहे चर ॥६४ 
दर्पवातघटास्भो भि: स्नान॑ वस्त्राम्बुविप्रुषे: | नरवाग्रसलिलैश्चेव तान्‍्याहि हतलक्षणान्‌ ॥६५ 
देशाचारान्‌ समयाउज्ञातिंधर्म जपं होम॑ मद्भल॑ देवतेष्टिम्‌ । 
सम्यक्‌ छौच॑ं विधिवल्लोकवादान पुंसस्त्वया कुवेतोमाश्स्तु सद्भ: ६६ 
साकंण्डेय उदाच-- 
इत्युवत्वा दुःसहं ब्रह्मा तत्रेवान्तरधीयत । चकार शासन सो5पि तथा पंकज जन्मन: ॥॥६७ 
इति मार्कण्डेयमहापुराणे यक्ष्मानुशासन नाम सप्तचत्वास्थिष्ध्याय: । 


जिस घर में मृत्त पदार्थ या मनुष्य की हड़डी दिन रात विद्यमान रहती है। है यक्ष्म ! वहाँ तुम्हारा 
और अन्य राक्षसों का निवास रहेगा ॥६०७ 


जो ब्यक्ति अपने मृत (सपिण्ड तथा समानोदक) बन्धुओं को पिण्ड दान तथा जल बिना दिये ही स्वयं 
खाते है। उस समय तुम उनका सेवन -करो ॥६ १॥ 


और जहाँ पद्म और मंहापत्म (मणि) तथा स्त्रियाँ मोदक खाने वाली है और जहाँ बैल और ऐरावत 
हैं, तुम उस घर को छोड़ दो ॥६२॥ 


जहाँ अशस्त्र देवता विना युद्ध के ही सशस्त्र देवताओं के समान पूजित होते है तुम उस घर का 
परित्याय कर दो ॥६३॥। 


जिन घरों, नगरों अथवा जतपदों में सर्दव महोत्सव पूर्व प्रस्तिद्ध महोत्सव किये जाते है। पहले घरों 
के समान उन घरों में भी तुम विचरण मत करो ॥॥६४॥ 

जो मनुष्य छान (सूप) की वायु घड़े के जल तथा वस्त्र के निचोड़े हुए जल एवं पैर के अग्रभाग से 
स्पर्श किये हुए जल से समान करते है, उन हीच लक्षणों से युक्त मनुष्यों के पास तुम जाओ ॥६५॥। 


जो मनुष्य देशाचार, समय, जाति, धर्म, जप, हवन,, मंग्ल कार्य, देव पूजन, सम्यक विधिवत 
लोकाचार का पालन करते हैं| उनका तुम्हारे साथ कभी संग न होवे ॥६ ६॥ 
साकेण्डेय बोले--- 


हे विप्रवर ! इस प्रकार दुःसह को आदेश्ष प्रदान करके ब्रह्मा जी वहीं अन्तर्घान हो गये और द्‌ सह 
ने भी उसी प्रकार उस आदेश का पालन किया जिस प्रकार कमल योनि ब्रह्मा ने कहा था ॥६७॥ 


इस प्रकार भ्री सा्कंण्डेय महापुराण सें यक्ष्म-अनुशासत कथन नामक सेंतालिसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


७०००० बाई" ₹रफे पप्पू व अ० ०, 


अष्टचत्वारिशो5ध्याय: 

साकंण्डेपय उवाच--- 
दुःसहस्याभवद्‌ भार्या निर्माप्टिनास नामतः । जाता कलेस्तु भार्यायामृतों चाण्डालदशेनात्‌ ॥१ 
तयोरपत्यान्यभ्वज्जगद्व्यापीनि षोडश । अष्टो कुमारा: कन्याशच तथाष्टावतिभीषणा: ॥२ 
न्‍्ताकृष्टिस्तथो वितश्च परिवर्तस्तथापर: । अद्भु ध्रुकुछकुनिश्चेव गण्डप्रान्तरतिस्तथा ॥।३ 
गर्भहा सस्यहा चान्य: कुमा रास्तनयास्तयो:। कन्याइ्चान्य[स्तथैवाष्टो तासां नामानि में श्ुणु ।।४ 
नियोजिका वे प्रथमा तथैवान्या विरोधिनी । स्वयंहारकरी चेव अ्रामणी ऋतुहारिका ॥५ 
मृतिवीजहरी चान्‍्ये तयो: कच्ये सुदारुणे । विद्वेषण्यष्टमी नाम कन्या लोकभयावहा ॥६ 
एतासां कर्मवक्ष्यामि रोषप्रशमन च यत्‌ । अष्टम्यां च कुमाराणां श्रूयतां हिजसत्तम ॥७ 
दन्ताक्ृष्टि: प्रसृतानां वालानां . दशनस्थित: । करोति दन्तसंघर्ष चचिकीर्षरद.सहागमम्‌ ॥॥८ 
तस्योपशमन. कार्य्य॑ सुप्तस्यः सितस्षपे: | शयनस्योपरि क्षिप्तैर्मानुषैदंशनोपरि ॥६ 
सुवर्चसौषधास्नानात्‌ तथा सच्छास्त्रकी त्तनातू्‌। उष्ट्रकण्टकखज्ास्थिक्षौमवस्त्रविधारणात्‌ ॥१० 
तिण्टत्यन्यकुमारस्तु तथा स्त्वित्यसक्ृद ब्रुवन्‌ | शुभाशुभे नृणां युडकते तथो वितस्तच्च नान्‍्यथा ।॥॥११ 


सार्कण्डेय बोले -- ह 
दु.सह की निर्माष्टि नामक पत्नी थी । जो कलि की पत्नी से ऋतुमती काल में चाण्डाल के दर्शन से 
उत्पन्न हुई ॥१॥ 

उन दोनों (दुःसह और निर्माष्डि) से जगद्‌ व्यापी, अत्यन्त भंयंकर आकृति वाली, सोलह सनन्‍्तानें 
उत्पन्न हुईं । उनमें आठ पुत्र तथा आठ कन्याएँ थी ॥२॥ 

दन्ताक्ृष्टि, तथोक्ति, परिवत्त, अंगप्ुक, शकुनि, गण्डप्रान्तरति, गरभहा, सस्यहा ये उन दोनों के पुत्र 
है और दूसरी आठ कन्याएँ थी, उनके नाम भी मुझसे सुनो ॥३-४॥ 

नियोजिका तथा दूसरी विरोधिनी, स्वय हारकरी, भ्रामणी, ऋतुहारिका, स्मृत्तिहरी, और बीजहरी 
६20 कन्याएँ अति भयकर थी और आठवी विद्वेपषिणी नाम की कन्या थी, वे लोकों के लिए, अत्यन्त भयावह 
थीं॥ -६॥ 

है द्विजश्रेष्ठ ! अब इन बाठ कन्याओं और कुमारो के कर्मो को कहता हूँ और उनके शेष शान्ति का 
जो उपाय है, उसको भी सुनो, ॥७॥॥ 

दन्ताह्ृति, सद्योत्पन्न बालकों के दांतों में स्थित होकर दंत्-सघर्ष (किटक्टिाना) करता है और दुःसह 
भी वहाँ आने का इच्छुक रहता है ॥।८॥। 


मनुष्यो को उसकी शान्ति, सोते हुए बालक के दांतों तथा शब्या के ऊपर, सरसों के दाने' डालने से 
करनी चाहिए ॥६॥ 


अथवा ओौषधियों के जल से स्नान या श्रेष्ठ शास्त्र (दुर्गा सप्तशती, रामरक्षा, शिव कवचादि) के 
पाठ से या, ऊँट या गेडे की अस्थि का यन्त्र बनाकर कपड़े मे वाँघकर बालक के कण्ठ में बाँधने से (अण्डी, क्षौम) 
वस्त्र के धारण से उसकी शान्ति हो जाती है ॥१०॥ 

दूद्रा पुत्र निरन्तर “तथास्तु”, 'तथास्तु”, इस प्रकार कहता हुआ सब मनुष्यों के शुभ और अशुभ 
कार्यो में लगा रहता है यह बिल्कुल सत्य है अन्यथा नही है ॥११॥ 


अष्टचत्वो रिशो5ध्याय: [ ३०७ 


तस्माददुष्टं मज्भल्यं वक्‍तव्यं पण्डितै: सदा । दुंष्टे श्रुते तंबबोवते कीत्तेनीयों जनादेन: ॥१२ 
' चराचरणुरुब्रेहमा या यस्य कुलदेवता । अन्यगर्भे परान्‌ गच्छन्‌ सेव परिवर्तेयन्‌ ॥१३ 
रतिमाप्नोति वाक्य च विवक्षोरन्यदेव यत्‌ । परिवरत्तकसंज्ञोड्य॑ तस्यापि सितसषेपे: ॥१४ 
रक्षोघ्नमन्त्रज॑प्यैश्च॒ रक्षां कुर्वीत तत्त्ववित्‌ । अन्यश्चानिलवन्नूणामज्भ षु स्फुरणोदितम्‌ १५ 
शभाशभं समाचष्टे कुशवस्तस्या ज्ुताडनम्‌ । काकादिपक्षिसंस्थोउन्य: श्वादेरंग गतो5पि वा ॥ १६ 
शभाशुभं चशकुनिः कुमारोड्न्यों ब्रवीति वे । तत्रापि दुण्टे व्याक्षेप: प्रारम्भत्याग एवच ॥ १७ 
शरे द्ततरं कार्यमिति प्राह प्रजापति: । गण्डान्तेषु स्थितश्चान्यो मुहूर्तार्द द्विजोत्तम ॥१५ 
सर्वारम्भान्‌ कुमारोछत्ति शमं तस्य निशामय। विप्रोक्‍त्या देवतास्तुत्या मुलोत्खातैन च द्विज ॥१६ 
गोमूत्रसर्षपस्नानैस्तद्रक्षग्रहपूजन: । पुनश्च धर्मोपनिषत्करण: . शास्त्रदर्शने: ॥॥२० 
अवज्ञया जन्मनइच प्रशमं याति गण्डवान्‌ । गर्भे स्त्रीणां तथाअन्यस्तु कललाशी सुदारुण: ॥॥२१ 





इसलिंए पण्डितों को सर्देव शुभ और मंगल वाणी का ही उच्चारण करता चाहिए। अशुभ उच्चारण 

होने पर भगवान्‌ जनादंन के (नाम का) कीर्तत करना चाहिए ॥१२॥ 
, चराचर गुरु, ब्रह्मा अथवा जिसका जो कुलदेव हो, उसी का स्मरण करना चाहिए। (तीसरा पुत्र) 

एक स्त्री का गर्भ दूसरी स्त्री के गर्म में पहुँचाता हुआ, सदेव इस प्रकार के परिवर्तत करता हुआ ॥१३॥ 

और इसी प्रकार मनुष्य एक बात कहना चाहता है तो उससे कुछ अन्य ही कहला देता है, इस प्रकार 
परिवर्तन करता हुआ, वह प्रसन्नता को प्राप्त करता है। परिवर्तत नामक इस पुत्र की रवेत सरसों के विखरने 
से ही शान्ति होती है ॥१४॥ 

अथवा ज्ञानीजन रक्षोघ्न मन्त्र के जप से (उससे) रक्षा करे अन्य (पुत्र) मनुष्यों के अंगों मे वायु के 
समान स्पंदन (उत्पन्न) करता है। (लोमहपंण) करके ॥१५॥ 

शुभ और अद्युभ का आचरण करता है। उसकी शान्ति के लिए अपने अंगों को कुशाओं से पीटना 
चाहिए। पाँचर्वां पुत्र काक आदि पक्षी अथवा इवान आदि के अंगों मे स्थित्त हुआ, ॥१६॥। 

शुभ, बशुम का संपादन करता है, उसे शकुनि कुमार कहते हैं। उसके भी अशुभ के प्रकाशित होने 
पर किसी कार्य के प्रारम्भ का विचार त्याग देना चाहिए ॥१७॥। 

भौर प्रजापति कहते है कि शुभ लक्षण प्रकट होने पर कार्य को अति ज्ञीघ्रता., से प्रारम्भ करना 
चाहिए। है द्विजोत्तम ! (छा पुत्र) गण्डान्तरित भाघे मुहूर्त गण्डान्त में स्थित रहता है ॥१८॥ 

(ओर) आरम्भ किये हुए सभी कार्यो के कल्याण कौर अनिद्यता का भक्षण कर लेता है। हे ट्विज ! 
ब्राह्मण के आशीर्वाद से, देवताओं की स्तुति से मूल नक्षत्र की शान्ति से उसका शमन होता है ॥१६९॥ 
गोमूत्र तथा सफेद सरसो से स्नान, नक्षत्र तथा ग्रह का पूजन, घर्मोपनिपद्‌ के श्रवण और जास्त्रों 
दर्शन से, ॥२०॥ 


जन्म की अवज्ञा से इस ग़ण्ड दोष का शमन होता है। गर्भहा नामक सातठवाँ भयंकर पृन्र स्त्रियों 
गर्भेस्थ कलल को खोलता है ॥२१॥ 
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तस्य रक्षा सदा कार्या नित्यं शौच-निषेवणात्‌ । प्रसिद्धमन्त्लिखना चछस्तमाल्यादिधा रणात्‌ ॥२२ 
विशद्धोहावसनादनायासाच्च वे द्विज । तथैव ससस्‍्यहा चान्य: सस्यश्धिमुपहन्ति यः ।॥॥२३ 
तस्यापि रक्षां कुर्वीत जीणोपानद्विधारणात्‌ । तथापसव्यगमनाच्चण्डालस्य प्रवेशनात्‌ ॥२४ 
बहिरवलिप्रदानाच्च सोमाम्बुपरिकीर्ततात्‌ू । परदारपरद्रव्यह्रणादिषु मानवान्‌ ॥२५ 
नियोजयति चैवान्या कन्या सा च नियोजिका। तस्या: पवित्रपठनात्‌ क्रोधलोभादिवजनात्‌ ॥२६ 
नियोजयति मार्मेष विरोधाच्च विवर्जनात्‌ । आक्रृष्टोडन्येन मन्‍्येत ताडितो वा नियो जिका ॥२७ 
नियोजयत्येनमिति न गच्छेत्‌ तद्॒शं बुध: । परदारादिसंसर्गे चित्तमात्मानमेव च ॥२८ 
नियोजयत्यत्र सा मामिति प्राज्ञो विचिन्तयेत्‌। विरोध॑ कुरुते चान्या दम्पत्यो: प्रीयमाणयो: २६ 
वन्दनां सुहृदां पित्रो: पुत्र: सावणिकेश्च या। विरोधिनी सा तद्क्षां कुर्वीत बलिकर्मणा ॥३० 
तथातिवादसहनाच्छास्त्राचारनिषेवणात्‌ | धान्‍्यं खलाद गृहाद गोष्ठात्‌ पयः सरपिस्तथापरा ॥।३ १ 
समृद्धिमृद्धिमद्द्रव्यादपहन्ति च कन्‍्यका । सा स्वयं हारिकेत्युवता सदान्‍्तर्धान तत्परा ॥३२ 
महानसादद्ध सिद्धमन्‍्नागार स्थितं तथा। परिविष्यमाणं च सदा सार्द्धभ्ुड़क्ते च भ्ुञ्जता ॥३३ 





नित्य पवित्रता के आचरण से, प्रसिद्ध मंत्र के लेखन से, माला आदि के घारण से, शुद्ध घर में निवास 
से, आयास को त्यागकर, है ट्विज ! सर्देव उस (गर्भ) की रक्षा करनी चाहिए तथा भन्य सस्यहा नामक प्रुत्र धान्य 
की दृद्धि भादि को नष्ट करता है ।२२-२३॥ ह 

खेत में जी जूता रखने से, जनेऊ को वाँयें कंधे पर रखकर खेत में घूमने से, ज्ाण्डाल का प्रवेश 
कराने से, ॥२४।॥ 

खेत के बाहर बलि देने से, सोमाम्वु नामक मंत्र पाठ द्वारा उससे भी रक्षा करनी चाहिए। दुःसह 
की नियोजिका नाम की कन्या मनुष्यों को परायी स्त्री और पराये घन के हरण में नियोजित करती है। उसका 
पवित्र ग्रन्थों के पढने से, क्रोध, लोभ आदि के त्याग से, ॥२५-२६॥ | 

यह मुझे दुष्ट कार्य मे प्रवृत्त कर रही है', यह विचार कर उमके विरोध और त्याग से, किसी के ऋुद्ध 
होने पर अथवा मारने पर भी क्रोधादि के वशीभूत नहीं होना चाहिए । नियोजिका ही, ॥२७॥। 

मुझे इसमें प्रवत्त कर रही है, यह विचार कर के ही वुद्धिमान्‌ को उसके वश में नहीं होना चाहिए, 
और अपने चित्त को परदार आदि के ससगं से विरत कर लेना चाहिए ॥२५॥ 

उसकी अन्य पुत्री अत्यन्त प्रेम करते हुए दम्पतियों मे विरोध झगड़ा करा देती है ॥२६॥ 

धुओं, भिन्नों, पिता, पुत्र और सावर्णिकों में जो कन्या विरोध कराती है, वह विरोधिनी है । 

उससे वलि कम द्वारा ॥३०॥ 

अतिवाद के सहन (परित्याग) से, शास्त्र सम्मत आचार के सेवन से (अपनी) रक्षा करनी चाहिये। जो 
घरों और खलिहान के धान्यों को, गो स्तनों से दूध को नष्ट कर देती है ॥३१॥ * 

और वह कन्या द्रव्यादि, समृद्धि और ऋद्धि को चष्ट कर देती है सदैव अन्तर्घान रहने वाली वह स्वयं- 
हारिका इस नाम से कही गयी है ॥३२॥। 

रसोईधर से आधा पका हुआ अन्न अथवा भाण्डागार में स्थित अन्न अथवा परोसा हुआ अन्त भी 
चुरा ले जाती है अथवा खाते हुए व्यक्ति के साथ मे (बैठकर) खाती है ॥३३॥ 


डर 


अष्टचत्वा रिश्ोउष्याय: [ ३०६ 


उच्छेषणं मनुष्याणां हरत्यन्तं च दुहँरा । कंर्मान्तागारशालाश्य: सिद्धद्धि हरति द्विज ॥३४ 
गोस्त्रीस्तनेभ्यश्च पय: क्षी रहारी सदेव सा। दध्नो घृतं तिलात्तेलं सुरागारात्तथा सुराम्‌ ॥३५ 
, राग कुसुम्भकादीनां कार्पासातू सूत्रमेव च । सा स्वयं हारिका नाम हरत्यविरतं द्विंज ॥३६ 
कुर्याच्छिखण्डिनोहं नं रक्षार्थ कृत्रिमां स्त्रियम्‌। रक्षाइ्चैव गुहे लेख्या वर्ज्या चोच्छिष्टता तथा ॥३७ 
होमाग्निदेवताक्षपभस्मना च परिष्क्रिया । कार्या क्षीरादिभाष्डानामेवं तद्रक्षणं स्मृतम्‌ ३८ 
उद्देगे जनयत्यन्या एकस्थाननिवासिन: । पुरुषस्य तुया प्रोक्‍ता भ्रामणी सा तु कन्‍्यका ॥।३६ 
तस्याथ रक्षां कुर्वीत विक्षिप्तै: सितसर्षपै: । आसने शयने चोर्व्या यत्रास्ते स तु मानव: ॥।४० 
चिन्तयेच्च नर: पापा मामेषा दुष्ट चेतना । भ्रामयत्यसक्ृज्जप्यं भ्रुवः सुवतं समाधिना ।॥॥४१ 
स्त्रीणां पुष्पं हरत्यन्या प्रवृत्तं सातु कन्यका। तथा प्रवृत्तं सा ज्ञेया दुःसहा ऋतुहारिका ४२ 
कुर्वीत तीर्थदेवौकश्चैत्यपर्वतसानुषु । नदीसद्भधमखातेषु स्नपन॑ तत्प्रशान्तये ।।४३ 


हे द्विज ! यह दुहँरा मनुष्यों के उच्छिष्ट अन्न का भी हरण कर लेती है और कर्म स्थान (कारखाना 
आदि) शालाओं से उत्तम द्रव्य का हरण कर लेती है ॥३४॥ 

और घह क्षीरहारी सर्देव गौ तथा स्त्रियों के स्तनों से दूध का हरण कर लेती है तथा दधि से घी, 
तिल से तेल तथा सुरागार से सुरा, पुष्पादिकों से राग (पराग या रस) तथा कपास से सूत्र आदि कोचुरा लेती 
है । हे द्ििज ! क्योंकि वह अविरत वस्तुओं का हरण करती है। इसलिए स्वय हारिका नाम से कही 
गयी है ॥३५-३६॥ 

उससे रक्षा के लिए एक स्त्री ओर दो कृचिम मोरों का निर्माण करना चाहिए । घर मे बनाये हुए उन 
चित्रों की सर्देव रक्षा करनी चाहिए तथा उन्हें कोई उच्छिष्ट न करे ॥३७॥ 

तथा अग्नि देवता का हवन करे और घूप, भस्म आदि से दूधादि के पात्रों पर लगाकर, सब बस्तुओों 
का परिस्कार करना चाहिए। इस प्रकार करने से उससे इन वस्तुओं की रक्षा होती है ॥३८॥ 


एक स्थात पर रहने वाले मनुष्यों के हृदय में उसकी जो चौथी कन्या उद्देग उत्पन्न करती है। वह 
कन्या अभ्रामणी कही गयी है ॥३६॥ 


आसन, शयन और उस पृथ्वी पर जहाँ मनुष्य बैठता है सफेद सरसों के दाने बिखेर कर उससे भी 
रक्षा करनी चाहिए ॥४०॥ 


(किसी पाप कर्म में चित्त लगाने पर) मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि मुझे इस पाप कम में वह 


दुष्ट चेतना ही नियोजित कर रही है । तव निरन्तर समाधि लगाकर भूमि सूक्त का निरन्तर जप करना 
चाहिए ॥४१॥ 


उसकी पाँचवीं कन्या ऋतुमति स्त्रियों के रज का हरण करती रहती है । इस प्रद्धत्ति के कारण ही वह 
दुःसह की पुत्री ऋतुहारिका कही गयी है ॥४२॥ 


इसके दामन के लिए विह्वान्‌ पुरुषों को तीर्थों पर, पव॑तों की गुफाओं में मंदिरों का निर्माण कराना 
चाहिए तथा नदियों के संगम स्थल पर स्तान करना चाहिए ॥४३॥। 


अं मार्केण्हेय पुराण 


मन्त्रविद्‌ भूततत्त्वज: पर्वसूघसि च द्विज । (तेषां तु पूजन कार्य धछ्पवर्त्युपहारकी:) 
चिकित्साज्ञव्च वे वैद्य: संप्रयुक्‍तेवे रोषधे: ।।४४ 
स्मृति चापहरत्यन्या (प्रवृत्तां सातु कन्यका । अथा प्रवृत्ता सा ज्ञेया) नृणां सा स्मृतिहारिका ॥४५ 
, विविक्‍तदेशसेवित्वात्‌ तस्याइचोपशमो भवेत्‌ । बीजापहारिणी चान्या स्त्रीपुंसो रतिभीषणा ॥ 
मेध्यान्नभोजने: स्नानेस्तस्याश्चोपशमों भवेत्‌ ॥॥४६ 
दारुणा सा दुराचारा दारुणं कुरुते भयम्‌ । तत्प्रशांत्ये प्रकुर्वीत द्विजानामचेन॑ शुभम्‌ ॥॥४७ 
अष्टमी हेषणी नाम कन्या लोकभयावहा । या करोति जनद्विष्टं नर॑ नारीमथापि वा ।४८ 
मधुक्षी रघृताक्तांस्तु शान्त्यर्थ होमयेत्तिलानू । कुर्वीत मित्रविन्दां च तथेष्टि तत््रशान्तये ।॥४६ 
एतेषां तु कुमाराणां कन्यानां द्विजसत्तम । अष्टत्रिशदपत्यानि तेषां तामानि में झुणु ॥५० 
दन्ताकृष्टेरभूत्‌ कन्या विजल्पा कलहा तथा । अवज्ञानृतदुष्टोक्तिविजल्पा तत्परशान्तये ॥५१ 
तामेव चिन्तयेत्‌ प्राज्ञ: प्रयतश्च गृही भवेत्‌ । कलहा कलहं गेहे करोत्यविरतं नृणाम्‌ ॥५२ 
कुठुम्बनाशहेतु: सा तत्प्रशान्ति निशामय । दूर्वाकुरान्‌ मधुघुतक्षीराकतान्‌ बलिकर्माण ॥५३ 





हे द्विज ! मन्त्रज्ञाता को भूतों को जानने वाले सब कर्म पर्वो में क्थवा प्रातः काल करने चाहियें 


(उनकी पूजा का काये घूपादि के उपहारो से करें) तथा चिकित्सक बैद्य श्रेष्ठ औपधियों के प्रयोग से उसकी 
चिकित्सा करें ॥४४॥ 


उप्तकी जो कन्या मनुष्यों की स्मृति हरण में प्रदत्त रहती है, इस प्रद्गत्त के कारण वह स्मृति हारिका 
कही जाती है ॥४५॥ 

एकान्त स्थान का सेवन करने से, उसकी शान्ति होती है। उसकी अत्यन्त भयंकर बीजाण्हारिणी 
नामक अन्य कन्या स्त्री पुरुषो की रति को विनप्ट करती है। पवित्र अन्न का भोजन और स्वतान के द्वारा उसकी 
शान्ति होती है ॥४६१ 

वह कठोर (निष्ठुर) दुराचारिणी भयंकर भय को उत्पन्न करने वाली है। उसकी शान्ति के लिए 
ब्राह्मणों का कल्याणकारक पूजन करना चाहिए ॥४७॥ 

आठवी ह्वेपिणी, नामक कन्या संसार को अत्यधिक भयभीत करने वाली' है । जो पुरुष ओर स्त्रियों में 
दूं प उत्पन्न (कराने वाली है) ॥४५८॥। 

इसकी शान्ति के लिए मधु, क्षीर, घत (शहद, दूध और घी) तिल की आहुति देनी चाहिए तथा उस की 
शान्ति के लिए मित्रविन्‍्दा नामक यज्ञ का अनुष्ठान करें ॥४६९॥ 


कै हें द्विजश्रेष्ठ ! उसके पुत्रो और कन्याओ से, भड़तीस पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम भी मुझसे 
सुनो ॥५०॥ 


दन्ताकृष्टि के-विजल्पा ओर कलहा नाम की दो कन्याएँ हुई, विजल्पा अवज्ञा करने वाली, असत्य 
और दुप्ट भाषण करने वाली है | उसकी शान्ति के लिए. ॥५१॥ 

विद्वान्‌ पुरुष को उसी के चिन्तन करना चाहिए और ग्रहस्थी होना चाहिए। कलहा मनुष्यो के घरों 
में निरन्तर कलह कराती है ॥५२॥ ह 


वह कुटुम्व के नाश का कारण है। इसलिए उत्कैशमन का उपाय सुनो | ढूँव के अंकुर मधु, घृत 
ओर दूघ की बलि देकर ॥५३॥ का 


अष्टचत्वा रिशोष्वध्याय: [ ३११ 


विक्षिपेज्जुहुयाच्वैवानलं मित्र च कीर्तयेत्‌ । भूतानां मातृत्रि:सार्ड वालकानां तु शास्तये ।॥५४ 
विधानां तपसां चैव संयमस्य यमस्य च । क्ृष्यां वाणिज्यलाभे च शान्ति कुर्वन्तु मे सदा ॥५५ 
पूजिताश्च यथा स्यायंतुष्टि गच्छन्तु सर्वश:। कुष्माण्डा यातुप्ानाइच ये चान्‍्ये गणसंजिता: ।॥५६ 
मह।देवप्रसादेन महेश्वरमतेन च। सर्व एते नृणां नित्यं तुष्टिमाशु ब्रजन्तु ते ॥५७ 
तुष्टा: सर्व निरस्यच्तु दुष्कृतं दुरनुष्ठितम्‌ । महापातक्ज रूव यच्चान्यद्विष्वकारणम्‌ ॥५८ 
तेषामेव प्रसादेत विध्ता नश्यन्तु सर्वशः । उद्वाहेंषु च सर्वेषु वृद्धिकर्मसु चेव हि ॥५६ 
पुण्यानष्ठानयोगेषु गुरुदेवाचेनेषु च । जपयज्ञविधानेबु यात्रासु य चतुर्देश ॥६० 
शरीरारोग्यभोग्येष॒ सुखदानधनेषु च । वृद्धबालातुरेप्वेव शान्ति कुरव॑न्तु मे सदा ॥६१ 
सोमाम्बुपो तथाम्भोभि: सविता चानिलानलौ । 
तथोक्ते: कलिजिद्दीउभूत्‌ पुत्रस्तालनिकेतन: ॥॥६२ 
स येषां रसनासंस्थस्तानसाध्चुन्‌ विवादयेत्‌ । परिवर्ते सुतौ द्वो तु विरूपविकृतो द्विंज ॥६३ 
तौ तु वृक्षाद्रिपरिखाप्राकाराम्भोधिसंश्रयौ । ग्रुविण्या: परिवरतेन्तौ कुरुत: पादपादिषु ॥६४ 


अग्नि में होम कर देता चाहिए तथा मित्र विन्दा मन्त्र का जप करना चाहिए। बालकों की शान्ति के 
लिए मातृक्राओ के साथ भूतों का पूजन करना चाहिए ॥५४॥ 


(पुनः इस प्रकार कहना च'हिए) विद्या, तप, संयम, यम, कृषि, वाणिज्य के लाभ में आप स्देव 
शान्ति प्रदान करें ॥५५। 


और जो कृष्माण्ड, यातुबान नाम वाले तथा अन्य गण है । यथाविधि पूर्जित हुए वे सतुष्ट होवे 
(तुष्टि को प्राप्त करें) ॥५६॥ 


महादेव (शिव) की हू पा और महेश्वर के अभिमत (इच्छा) से इन सब मनुष्यों के प्रति सभी शीघ्र 
ही प्रसन्न होवें ॥५७॥॥ 

तथा संतुष्ट हुए वे ये समस्त पाप दुष्ट कम एवं महापातक से उत्पन्न कष्ट तथा अन्य भी जो विध्नों 
के कारण है, उन सब का नाश करें ॥५८॥ 

और उनके अनुग्रह से विवाह कार्यो तथा सभी उन्नति के कार्यो में आए विध्न नष्ट हो जाये ॥५९॥ 


पुण्य कर्मो के अनुष्ठान में, गुरु देवादि के अचंन मे जप और यज्ञादि के विधान मे तथा चौदह प्रकार 
की यात्राओं में, ॥६०॥॥ 


शरीर सम्दन्धी-भारोग्य के भोगों में, सुख, दान और घन के विषयों मे, वृद्ध, बालक, रोगी (पीड़ित) 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में सेव झान्ति प्रदान करें ॥६१॥ 


सोम, वरुण, समुद्र, सू्, वायु, अग्नि (आदि भी मेरी रक्षा करें) तथोक्ति का ताल नामक वक्ष पर 
रहने वाला काले (काल जिह्ल) नामक पुत्र (उत्पन्त) हुआ ॥६२॥ 


हे द्विज ! यह (काल जिह्न) जिस की जिह्ा पर बैठ जाता है । उनको साधुओं के प्रति विवाद के 
लिए प्रेरित करता है । परिवर्त के विरूप बोर विक्ृत दो पुत्र उत्पन्त हुए ॥६३॥ 


वे दोनों वृक्ष, पंत, खाई, महल (परकोटा) और समुद्र आदि का आश्रय लेकर गभिणी (स्त्री) 
गर्भ का परिवतंन करते हैं ॥॥६४॥ 


११२ |] मार्कंण्डेय पुराण 


ऋष्टुके परिवर्त: स्थाद्गर्भस्थान्योदरात्‌ तत:। न वृक्ष चैव नैवाद्वि न प्राकारं महोदधिम्‌ ॥६५ 
परिखां वासमाक्रामेदबला गर्भधारिणी । अद्भुध्रुक्‌ तनय॑ लेभे पिशुनं नाम नामतः ॥६६ 

सो5उस्थिमज्जागत: पूंसां बलमत्त्यजितात्मनाम्‌ । 

श्येनकाककपोतांश्च गुृध्नोलूकौ च वे सुतान्‌ ॥६७ 
अवाप शकुनिः पञच जगहुस्तान्‌ सुरासुरा:। श्येनं जग्राह मृत्युश्च कारक कालो गृहीतवान्‌ ॥॥६८ 
उलूक॑ निऋ तिइचेव जग्राह्मतिभयावहम्‌ । गृप्न॑ व्याधिस्तदीशोध्थ कपोतं च स्वयं यम: ॥॥६६ 
शतेषासेव चेवोक्ताभूता: पापोपपादने । तस्माच्छ्ये नादयो यस्य्‌ निलीयेयु: शिरस्यथ ।॥७० 
तेनात्मरक्षणायालं शान्ति कुर्थ्याद्‌ ह्वििजोत्तम । गेहे प्रसूतिरेतेषां तद्वन्तीडनिवेशनम्‌ ॥॥७१ 
नरस्तं वर्जयेद गेहं कपोताक्रान्तमस्तकम्‌ । श्येन: कपोतो गृश्रश्च काकालूकौ गुृहे द्विज ॥७२ 
प्रविष्ट: कथयेदन्तं वसतां तत्न वेश्मनि । ईरक परित्यजेद गेहूं शान्ति कुर्याच्च पण्डित: ॥७३ 
स्वप्नेषषि हि. कपोतस्य दर्शनं न प्रशस्यते । पडपत्यानि कथ्यन्ते गण्डप्रान्तरतेस्तथा ।॥७४ 
स्त्रीणां रजस्यवस्थानं तेषां कालाइच मे श्वणु। चत्वाय्यहानि पूर्वाणि तथैवान्यत्रयोंदशम्‌ ॥॥७५ 
एकादरशं तथैवान्यदपत्यं तस्य वे दिने | अन्यद्दिताभिगमने श्राद्धदाने तथापरे ॥७६ 
पर्वेस्वथान्यत्त स्मात्तु वर्ज्यन्येतानि पण्डिते: । गर्भहन्तु: सुतो निघ्तो मोहनी चापि कन्यका ॥॥७७ 


हे क्रौष्टुकि ! क्‍योंकि परिवत के पुत्र गम का एक गर्भ से दूसरे गर्भ में परिवर्तन करते रहते हैं 
इसलिए गर्भिणी स्त्री को वृक्ष, पर्वत, परकोठा, समुद्र, ॥६५॥ 

खाई आदि के समीव नही जाना चाहिए। अंग्रश्लुक को पिशुन नाम से प्रसिद्ध पुत्र हुआ ॥६६॥ 

वह अपने मन को वश में न करने वाले (अज्ञानी) मनुष्यों की अस्थि और मज्जा में प्रविप्ट होकर 
उनके बल को खाता है। शकुनि ने बाज, कौआ, कवूत्तर, गिद्ध और उल्लू ॥६७॥। 

को प्राप्त किया, उन पांचों को सुरो ओर असुरो ने ग्रहण कर लिया। बाज को मृत्यु ने लिया तथा 
कौए को काल ने ग्रहण कर लिया ॥६८५॥। 

उल्लू का निकऋ ति ने तथा अत्यन्त भयानक गिद्ध को व्याधि ने तथा व्याधिश्वर यम ने स्वयं कपोत्त 
को लिया ॥६९॥ * 

इन सबको पापोत्पादक कहा गया है । इसलिए बाज आदि जिसके घरों में अथवा सिर पर ब॑ठ 
जाते है ॥॥७०॥। 

हे द्विजश्नेप्ठ ! उन्हें अपनी (अनिष्ट से) रक्षा के लिए भववय शान्ति कायें करने चाहियें। इन सब 
की जिसके घर में प्रसूति हो अथवा उसी के समान घोसला बनाना आदि काय॑ हों। कवृतरों से भाक्रान्त घर 
अन्त का सूचक होता है ॥७१॥ 

मनृष्प्र को वह घर छोड़ देना चाहिए। है द्विज ! कबूतर, वाज, गिद्ध, कौआ, और उल्लू, जिस 
घर में प्रवेश करें वह घर में (रहने वाले) के अन्तकाल की सूचना देते है। बुद्धिमान को इस प्रकार के घर को 
त्याग देना चाहिए तथा शान्ति कार्य कराने चाहियें ॥७२-७३॥। 

स्वप्न में भी कबूतर के दर्शन अच्छे नही होते । ग्रण्डप्रांतरति की छः सन्‍्तति कही जाती है। स्त्रियों 
के रज में निवास करने वाले उनके समय को मुझ से सुनो-- पहले चार दिन, ग्यारहवें तथा तेरहवें दिन के अन्त 
में, श्राद्ध के दिन तथा दान कार्य के दिन, तथा समस्त पव॑ के दिनों मे, ये सब उनके पुत्रों का रहने का समय है। 


इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष को इन दिलो में (स्त्री प्रसंग) का परित्याग करता चाहिए। गर्भहनता का विष्त नामक 
पुत्र और मोहनी नामक कन्या हुई ॥७४-७७॥ ह 
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प्रविश्य' गर्भमत्त्येको भुक्त्वा मोहयतेउपरा । जायन्ते मोहनात्तस्यथा: सर्पमण्डूककच्छपा: ॥७८ 
सरीसूपाणि यान्यानि पुरीषमथवा पुनः । षण्मासाद ग्रुविणी मांसमइनुवानामसंयताम्‌ ॥७६& 
वृक्षच्छायाश्रयां रात्रावंथवा त्रिचतुष्पये । श्मशानकठभूमिष्ठामुत्तरीयविवर्जितामू ।।5० 
रुद्यमानां निशीथेष्थ आविशेत्‌ तामिमौ स्त्रियम्‌। सस्यहत्तु स्तथवैक: क्षुद्रको नाम नामतः ॥८१ 
सर्स्यद्धि स सदा हन्ति लब्ध्वा रन्ध्रं श्णुष्व तत्‌। अमद्भुल्यदिनारम्मे सुतुप्तो वपतेच य: ।॥८२ 
क्षेत्रेष्वनुप्रवेशं वै करोत्यन्तोपसंगिषु ॥८३ 
अमजुल्यादितारंभं मद्भलानां च वर्जयेत्‌ । महःड्गयं प्रयःछन्ति यत्र वे तत्‌ प्रसंगिषु ॥ 
तस्मात्‌ कल्प: सुप्रशस्ते दिनेज्भ्यच्यं निशाकरम्‌ ॥८४ 

कुर्यादारम्भमुप्ति च हृष्टस्तुष्ट: सहायवान्‌ । नियोजिकेति या कन्या दुःसहस्य मयोदिता ॥॥८४ 
जात॑ प्रचोदिका संज्ञं तस्या: कन्या चतुष्टयम। मत्तोन्मत्तप्रमत्तांस्तु नरान्‌ नारीस्तु ता: सदा ॥5८६ 
समाविशन्ति नाशाय चोदयन्तीह दारुणम्‌ । अधर्म धर्मरूपेणः काम चाकामरूपिणम्‌ ॥८७ 
अनर्थ चार्थरूपेण मोक्ष चामोक्षरूपिणम्‌ | दुविनीतान्‌ विना शौच दशेयन्ति पृथडः नरान्‌ ॥।८८ 
अंशंत्याभि: प्रविष्टानि: पुरुषार्थात्‌ पृथझ नरा:। तासां प्रवेशश्च गृहे सन्ध्युक्षेषु ह्यू दुम्बरे ॥८६ 


ये दोनों गर्भ में प्रविष्ट होकर एक (विष्च) तो गर्भ को खा जाता है तथा दूसरी (कन्या) गर्भ खाकर 
मोह प्रदान करती है । उप्तके मोह के कारण ही सपे, मेंढक, कछए, ॥७८॥ 

विच्छू और अन्य जन्तुगण तथा पुरीष आदि उत्पन्न होते है । गर्भिणी स्त्री यदि छः माह तक मांस 
भक्षण करे, असंयत रहे ॥७९॥ 

रात्रि में वृक्ष के नीचे अथवा तिराहे या चौराहे पर शयन करे इमशान जादि उत्कट भूमि में स्थित 
रहे, उत्तरीय रहित हो, ॥८०॥ ह 

और रात्नि में रुदन करने वाली स्त्री में ये दोनों प्रविष्ट हो जाते है। शस्यहन्त का शुद्धक नाम 
वाला एक पुत्र हुआ ॥८१॥ | 

वह सर्देव छिद्र पाते ही शस्य वृद्धि की हानि करता है। अब उसके विषय में सुनो-जो मनुष्य 
अशुभ दिन आरस्भ होने पर तृप्त होकर घान्य बोता है ॥८२॥ 

उन खेतो में (क्षुद्रक) प्रवेश करता है और संगियों का अन्त करता है ॥८३॥ 

यह अमांगलिक कार्यों को प्रारम्भ करके मांगलिक कार्यो को बाधित करता है। यह, जहाँ इसके प्रसंग 
होते है, उनमें महान्‌ भय उत्पन्न करता है। इसलिए पविन्न दिन में चन्द्रमा की पूजा करके, प्रसन्न चित्त से कृषि 
कार्य और वपन कायें प्रारम्भ करना चाहिए। इससे संतुष्ट देवता उसके सहायक होते हैं। दुःसह की वियोजिका 
नामक जो कन्या थी, उसको मैंने पहले ही कह दिया था ॥८४-८५॥ 

उसको प्रचोदिका नामक चार कन्याएँ हुईं, वे सब सदेव मद से उन्मत्त हुई नर और नारियों में 
(प्रमत्त यौवन के मद से गधित) प्रवेश करती है भौर उनके नाश के लिए भयंकर रूप से प्रेरित करती है। अघर्म 
को धर्म रूप से और काम को अकाम रूप से, ॥5६-८७॥ 

अनर्थ को अथे रूप से मोक्ष को अमोक्ष रूप से (प्रेरणा पूर्वक) मनुष्यों को पृथकू-पृथक दर्शन कराती 
हैं । उनको नाना अशुचि (अपविन्न) रूप दिखाकर भयानकता से नाश करती हैं। प्रविष्ठ हुई इनके द्वारा मनुष्य 


पुरुषार्थ से च्युत हो जाता है। उनका घरों में प्रवेश नक्षत्रों की संधियों में तथा घरों मे स्थित गलर से होता 
है ॥८प८-पश्ग | के 
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धात्रे विधात्रे च वलियत्र काले न दीयते । घ्ुञ्जतां पिवतां वापि संगिभिर्जलविप्रुष: ॥॥६० 
नरतारीप संक्रान्तिस्तासामाश्वभिजायते । विरोधिन्यास्त्रय: पुत्राइचोदको ग्राहकस्तथा ॥६१ 
तम: प्रच्छादकश्चान्यस्तत्स्वरूपं श्ृणुष्व में । प्रदीपतेलसंसर्गदूषिते लंघिते खले ॥॥६२ 
मुसलोलूखले यत्र पाढुके वासने स्त्रिय:। शूर्पदात्रादिकं यत्र पदाक्षष्टं तथासनम्‌ ॥६३ 
यत्रोपलिप्ते नाभ्यच्य॑ विहार: त्रियते गृहे | दर्वीमुखेन यत्राग्निराह्ुतो$ यत्र नीयते ॥8४ 
विरोधिनी-सुतास्तत्र विजृम्भन्ते प्रचो दिता:। एको जिद्धागत: पुंसां स्वरीणां चालीकसत्यवान्‌ ॥६५ 
चोदको नाम स प्रोक्त: पैशुन्यं कुरुते गुहे । अवधानगंतइचान्य: श्रवणस्थोतिदुर्मति: ६६ 
करो ति ग्रहणं तेषां बचसां ग्राहकस्तु सः । आत्रम्यान्यों मनो नणां तमसाच्छाय दुर्मति: ॥6७ 
क्रोध जऩयते यस्तु तम: प्रच्छादकस्तु सः । स्वयं हार्यास्तु चौयेंग जनितं तनयत्रयम्‌ ॥६८ 
सर्वेहार्यद्धंद्ठारा च वीयहारी तथेव च । अनाचान्‍्तगहेप्वेते मन्दाचारगृहेपु च॥६& 
अप्रक्षालितपादेषु प्रविशत्सु महानसम्‌ । खलेषु गोण्ठेषु च वैद्रोहों येपु गृहेपु वें ॥१०० 


(और जब) जहाँ पर धाता और विधाता को समय पर बलि नही दी जाती । संगी जनो के सहित 
भोजन खाने भौर जलपान के समय, कुल्ले के समय, ॥६०॥। हे 

उनका नर और नारियो मे सक्रमण होता है । विरोधिनी के चोदक और ग्राहक औरप्रच्छादक जो तीच 
पुत्र हुए ॥६ (॥ 
उनके स्वरूप को मुझसे सुनो । जहाँ पर मूसल या ओखली दीपक के तेल संसर्ग से दूषित होती है 
अथवा लाँघी जाती है ॥६ २॥ * 

ओर जहाँ मूसल और ओखली स्त्रियों की पादुका मथवा आसन होता है तथा जहाँ भासन, झाज 
और दरांती आदि पैरो से सरकायी- जाती है'। आसन के रूप मे प्रयुक्त होती है ॥६ ३॥ 

तथा जिस घर में बिना लीपे, बिना पूजन किये, विहार किया जाता है तथा जहाँ करछी के अग्रभाग 
से अग्नि ग्रहण कर अंन्य स्थान पर ले जायी जाती है ॥६४॥ ह 

उन स्थानों में विरोधिनी के पुत्र वृद्धि को प्राप्त करते है । तथा मनुष्यो को प्रेरित करते है (दुष्कर्मो 
के लिये) ॥6 शा 

उनमें एक तो पुरुष और स्त्रियों की जिद्दा पर स्थित होकर उन्तमें मिथ्या और सत्य कहलाता है। 

वह चोदक नाम से कहा गया है और जो घरों में चुगबली और नीच कर्म कराता है। भति दुष्ट वृद्धि 
वह मनुष्यों के कानों मे स्थित होकर अथवा, ॥६६॥ | 

वाक्‍्यों को ग्रहण करता है वह ग्राहक है और जो दुमंति तमाच्छादित मनुष्यों के मन, पर आक्रमण 
कर तम से आच्छादित करके, ॥६७॥ 

उनमें क्रोध उत्पन्न करता है: वह तम प्रच्छादक है | स्वयंहारी मे-चोरी से तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥&८॥ 

सवंहारी, अद्धंहारी और वीयंहारी। ये अपविन्न जहाँ. आचार का पालन नही होता ऐसे 
घरों में, ॥86॥ ह 

जहाँ पर मनुष्य बिना पर धोए रसोईपर में प्रविष्ट हो जाते है, खलियानों में, गाय भैसों के बाड़ों में 
और विद्रोह युक्त घरों में ॥१००॥॥ ि 
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तेष सर्वे यर्थान्यायं विहरन्ति रमन्ति च। भ्रमण्यास्तनयस्त्वेक: काकजंघ इति स्मृतः ॥१०१ 
 तैनाविष्टोरति सर्वोनैव प्राप्नोति वे मुने । ध्ुञ्जन्‌ यो गायते मैत्रे गायते हसते च यः ॥१०२ 
, संध्यामैथुनिनें चैंव नरंमाविशति द्विंज । कन्या त्रय॑ प्रसूता सा या कन्या ऋतुहारिणी ॥॥१०३ 
एंका कुचहरा कन्या अन्या व्यञ्जनहा रिका। तृतीया तु समाख्याता कंन्यका जातहारिणी ॥॥१०४ 
यस्या सम क्रियते से: सम्यग्वेवाहिको विधि:। कालातीतो5्थवा तस्या हरत्येका कुचदयम्‌ ।॥१० ५ 
सम्यक श्राद्धमदत्त्वा च तथानभ्यच्यमातृका । विवाहिताया: कन्याया हरति व्यञ्जनं तथा ॥॥१०६ 
अम्य्यस्बुशुस्ये च तथा विश्वेपे सूतिकागृहे | अदीपशस्त्रमुसले भूति सर्बपत्रजिते ॥१०७ 
अनुप्रविश्य॒ सा जांतमपहत्यात्मसम्भवम्‌ । क्षणप्रसविनी बाल तल्नैवोत्सुजते द्विज १०८ 
सा.जातहारिणी नाम सुघोरा पिशिताशना। तस्मात्‌ संरक्षणं कार्य यत्नतः सुतिकागृहे ॥॥१०६९ 
स्मृति चाप्रयतानां च शुन्यागारनिषेवणात्‌ । अपहन्ति सुतस्तस्या: प्रचण्डो नाम नामत: ॥।१ १० 
पौत्रेभ्यस्तस्य संभूता लीकाशतसहस्रश:'। चण्डालयोनयश्चाष्टो दण्डपाशातिभीषणा: ॥१११ 
छुधाविष्टास्ततो लीलास्ताइच चण्डालयोनय:। अभ्यधावन्त चान्योन्यमत्तुकामा: परस्परम्‌ ॥॥ ९१२ 


वे सब उन घरों में इच्छानुसार विहार करते हैं और रमण करते है। भ्रामणी का काकजंघ नामक 
एक पुत्र हुआ ॥१०१।॥ 

हे मुने ! उसके घर में प्रविष्ट होने पर कोई प्रसन्न नहीं होता । जो (मनुष्य) खाते हुए गाते है, मित्रों 
के-साथ बातचीत करते अथवा हसते है ॥१०२॥ 

संघध्याकाल मे मैथुन- करने वाले मनुष्यों पर भी काकजंघ आक्रमण करता है। हें द्विज ! ऋतुहारिणी 
ने जो तीन कन्याएँ उत्पन्न कीं ॥१०३॥ 

उनमे एक कुचहरा, दूसरी व्यझजन हारिका और तीसरी कन्या ,जातहारिणी के नाम से प्रसिद्ध 

हुई ॥१०४॥ 

जिस (कन्या) का सम्यर्‌ प्रकार की विधि से विवाह नहीं किया जाता अथवा शुभ मुहूर्त बीतने एर 
विवाह होता है, उस नारी के दोनों कुचों का उनमें से पहली (कुच॒हरा) हरण करती है ॥१०५॥ 

श्राद्ध आदि कार्यो का उचित अनुष्ठान करके तथा माता की यूजा के बिना, जो कन्या व्याही जाती 
है (उस) विवाहित कन्या का व्यञ्जन हारिंकी हरण करती है ॥१०६।॥ 

प्रसव गृह में अग्नि, जल, धूप, दीपक, शस्त्र, मुसल, भस्म, और सरसो के दानों से शून्य घरों में 
हे द्विज ! वह जातहारिणी प्रवेश करके तथा अपने से उत्पस्त पुत्र का हरण कर और सद्योत्पन्न अपने पुत्र को वहीं 
छोड़ देती है (उस स्थान पर रख देती है) ॥१०७-१०५॥ 

इसलिए मांस-भक्षिणी, भयंकर, उस जातहारिणी से य त्तपू्वक सूतिकागृह की रक्षा करनी 
चाहिए॥१०धशा 

उस (जातहारिणी) का प्रचण्ड नाम से प्रसिद्ध पुत्र, शुन्य घर में रहने के कारण असंयत्त चित्त वाले 
मनुष्यों की स्मृति का हरण करता है ॥११०॥ 

उसके पौत्रों से सेकड़ों हजार 'डायन' उत्पन्न हुईं तथा द्रण्ड और पाश को धारण करने. वाली अत्यन्त 
भयकर भांठ चाण्डाल योनियाँ भी (उसी के वंश से उत्पन्न हुई)॥१११॥ हे 


भूख से व्याकुल हुई डायन और चाण्डाल योनि जब परस्पर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ी ॥ १६२॥ 
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प्रचण्डो वारयित्वा तु यास्ताइचण्डालयोनय: । समये स्थापयामास यादशे तार्शं झणु ॥११३ 
अय प्रभृति लोकानामावासं यो हि दास्यति । दण्ड तस्याहमतुलं पातयिष्ये न संशय: ॥१ १४ 
चण्डालयोन्यो5व्सथे लीका या प्रसविष्यति | तस्याश्च सन्तति: पूर्वा सा च सद्यो न शिष्यति ॥ १ १५ 
प्रसूते कन्यके हे तु स्त्रिपुंसो्वीजहारिणी । वातरूपामरूपां च तस्या: प्रहर्ण तु ते ॥११६ 
वातरूपा निषेकान्ते सा यस्मे क्षिपते सुतम्‌ । सपुमान्‌ वातशुक्रत्वं प्रयाति वनितापि वा ॥ ११७ 
तथव गच्छत: सद्यो निर्बीजत्वमरूपया । अस्नाताशी नरो योज्सो तथा चापि वियोगिन: ।॥११८ 
विद्ेषिणी तु या कन्या श्रुकुटीकुटिलानना । तस्या द्वौ तनयौ पुंसामपकारप्रकाशकौ ॥११९& 
निर्बजित्वं नरो याति नारी वा शौचवर्जिता । पैशुन्याभिरतं लोलमसज्जलनिषेवणम्‌ ॥१२० 
पुरुषद्वेषिणं चेती नरमाक्रम्य तिष्टत: । मात्रा शातच्रा तथा मित्र रभीष्टे स्वजने: परे: ॥१२१ 
विद्विष्टो नाशमायाति पुरुषों धर्मतोडर्थत:। एकस्तु स्वगुणॉल्लोके प्रकाशयति पापकृत्‌ ॥|१२२ 
द्वितीयस्तु गुणान्‌ मैत्री लोकस्थामपकर्षति । इत्येते दो: सहा: सर्वे यक्ष्मण: सन्‍्ततावथ ।॥। 
पापाचा रा: समाख्याता यैव्व्याप्तमखिलं जगत ॥॥१२३ 
इति श्रीमाकंण्डेयमहापुर।णे दो: सहोत्पत्ति समापन नामाष्टचत्वारिवत्तमोष्ष्याय: । 








तब प्रचण्ड ने उन चाण्डाल योनियो को रोककर जिस शर्ते के साथ उनकी स्थापना की उसको 
सुनो ॥११३॥ 


जो (मनुष्य) आज से लेकर इन डायनो को आश्रय (निवास) देगा, उसे में महान्‌ दण्ड दूगा, इसमें 
तनिक भी सशय नही है ॥११४।॥ 


चाण्डाल के घर में जो डायन संतान उत्पन्न करेगी, उसकी वह सनन्‍्तान पुव॑ (कथित) शीघ्र ही विनप्ट 
हो जायेगी ॥११५॥ 


तथा स्त्री और पुरुष दोनों के वीय॑ का हरण करने वाली वीजहारिणी ने वातरूपा और अरूपा मामक 
दो कन्याओं को जन्म दिया ॥११६॥ 


उसमें वातरूपा निषेघ काल में मंथुन करने पर जिसमें शुक्र को गिरा देती है । वह पुरुष अथवा स्त्री 
बात शुऋ रोग से पीड़ित हो जाता है ॥११७॥ 


उसी प्रकार जो मनुष्य बिना स्नाव ओर भोजन किये (संभोग करता है) अथवा वियोनि में आसक्त 
होता है, वह शीघ्र ही अरूपा के द्वारा निर्वीयं कर दिया जाता है ॥११४८॥ 

कुटिल मुख एवं भृकुटि चढ़ाने वाली विद्वं पिणी नामक कन्या के मनुप्यों का अपकार करने वाले दो 
पुत्र उत्पन्न हुए ॥११९॥ 

चुगली करने वाले, चञ्चल, अपविश्न, जल का सेवन करने वाले, शौच, (पवित्रता) रहित मर अथवा 
नारी वीय॑ शून्यता को प्राप्त होते हैं। दुष्ट, जल सेवी, ये दोनों पुरुषों से ह_प करने वाले, पुरुष पर आक्रमण करके 
स्थित रहते हैं । माता, भ्राता, अभीष्ट मित्र तथा स्वजनों के साथ जो पुरुष द्व प करता है ये दोनों उसके घ्मं और 
अर्थ को नष्ट कर देते हैं । इस प्रकार एक दुराचारी पुत्र लोक में अपने गुणों को प्रकाशित करता है ॥१२०-१२२॥ 

ओर दूसरा लोगों के गुण और मैत्री का छ्वास करता है। इस प्रकार ये सब यक्ष्म दुःसह की सन्‍्तति, 
पापाचारी कही ग्रयी है। जिनसे सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है ॥१२३॥ 

इस भकार श्रो सा्कंण्डेय महापुराण में दी सहोत्पत्ति समापन नामक अड़तालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 





एकोनपथ्चाशत्तमों 5ध्याय: 
सार्कण्डेय उवाच -- “ 
इत्येष तामस: सर्गो ब्रह्मणोउ्व्यक्तजन्मन: ।. रुद्रसर्ग प्रवक्ष्यामि तनन्‍्मे निगदत: झ्णु ॥१ 
तनवश्च तथैवाष्टौ वत्य: पृत्राश्च ते तथा । कल्पादावात्मनस्तुल्य॑ सुत॑ प्रध्यायत: प्रभो: ॥२ 
ग्रादुरासीदथा छू: बस्यथ कुमारों नीललोहित: । रुरोद सुस्वरं सो<्थ द्रवं३्च द्विजसत्तम ॥॥३ 
कि रोदिषीति त॑ ब्रह्मा रुदन्तं प्रत्युवाच हु । नाम देहीति तं॑ सोअ्थ प्रत्युवाच जगत्पतिम्‌ ।।४ 
ब्रह्मोचाच -- 
रुद्रस्त्वं देवनाम्तासि मा रोदिधेय्यंमावह । एवमुक्तस्तत: सोधथ सप्त कृत्वो रुरोद ह ॥५ 
ततोड्न्यानि ददौ तस्मे सप्त नामानि वे प्रश्चु:। स्थानानि चैषामंष्टाना पत्नी: पुत्रांश्च वै द्विज ॥६ 
भव शर्व तथेशानं तथा पशुपति प्रभ्ुु:। भीमसुग्रं महादेवमुवाच स पितामह: ॥७ 
चक्रे नामान्यथैतानि स्थानान्येषां चकार ह। सुर्यो जल॑ मही वह्तिवयुराकाशमेव च॑ ॥८ 
दीक्षितो ब्राह्मण: सोम इत्येतास्तनवः क्रमात्‌। सुवर्चेला तथेबोमा विकेशी चापरास्वधा ॥॥९ 
स्वाहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम्‌। सूर्यादीनां ह्विजश्रेष्ठ रुद्राय्र्नामभि: सह ॥१० 





माकंप्डेय बोले -- 
इस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की यह तामसी सृप्टि हुई। अब मैं तुमसे उनकी रुद्र सुष्ठि को कहता 
हूँ, सुनो ॥ १॥ | 
उनके आठ पुत्र, पत्नी और अन्य समस्त पुत्र कल्प के आरस्भ में उनके आत्मतुल्य सुत का चितन 
के ने के कारण उसी प्रकार के हुए ॥२५॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! (उन भाठेों पुत्रो में) एक पुत्र नील लोहित तथा जो उनकी गोद में उच्च स्वर से रोने 
लगा, तब द्रवित होकर, ॥३॥ 


रोते हुए उससे ब्रह्माजी वोले “क्यों रोते हो', तब उसने जगत्‌ पति ब्रह्मा से कहा कि “मुझे नाम प्रदान 
करो' ॥४१ 
शक्षह्मा बोले -- 


हे देव ! तुम रुद्र नाम वाले हो, अब मत रोभो भर घर्य घारण करो। (त्रह्मा जी के) ऐसा कहने पर 
भी वह सात वार रोया ॥श॥ 


तब अ्भु ब्ह्माजी ने उसे अन्य सात नाम और दिये और हे द्विज ! इन आठों को (आठ) स्थान 
पत्नी और पुत्र प्रदान किये ॥६॥ 
'पितामह ब्रह्माजी ने (उसे) रुद्र, भव, शव, ईशान, पश्ुपति, भीम, उग्र और महादेव नाम दिये ॥७॥ 
ये आठ नाम प्रदान करने के वाद उन्होने इनके स्थानों का निर्देश किया, सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, 
वायु, जाकाश, ॥८॥। 
दीक्षित--ब्राह्मण, सोम ये क्रमशः उनके शरीर थे । सुबचंला, उमा, विकेशी, स्वघा, ॥६॥ 
स्वाहा, दिशा, दीक्षा, रोहिणी ये उनकी क्रमशः पत्नियाँ थी। हे द्विजश्रेष्ठ ! रुद्रादि के नाम के साथ 
अब सूर्यादि के पुन्नों को (कहता हूँ, सुनो) ॥१०॥ 


$ 
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शनैश्चारस्तथा शुक्रो लोहिताज़ो मनोजव:। स्कन्द: सर्गो3थ सन्तानो बुधश्चानुक्रमात्‌ सुता: ११ 
एवं प्रकारो रुद्रोढसौ सतीं भार्यामविन्दत । दक्षकोपाच्च तत्याज सा सती स्वं कलेवरम्‌ १२ 
शम्भोरवज्ञा यत्रास्ते स्थातव्यं नैव सूरिभि:। एते च ब्राह्मणा: सर्वे ये द्विपंतो महेश्वरम्‌ ॥१३ 
भवन्तु ते वेदबाह्या: पापोपहतचेतस: । पाखण्डाचारनिरता: सर्वे निरयगामिन: ॥(१४ 
कलौ युगे तु सम्प्राप्ते दरिद्वा: शुद्रजापका: । हिमवद्दुहिता साअ्भून्मेनायां द्विजसत्तम ॥ 
तस्या भ्राता तु मेनाक: सखाम्भोभेरनुत्तम: ।॥॥१४५ 

उपयेमे पुनइचैनामनन्यां भगवान्‌ भव: । देवों धाता विधातारों भृगो: ख्यातिरसूयत ॥॥१६ 
श्रियं च देवदेवस्य पत्ती नारायणस्य या । आयतिनियतिइचैव मेरो: कन्ये महात्मनः ॥१७ 
भायें धाता विधात्रोस्ते तयोर्जातो सुतावुभो । प्राणइचेव मृकण्ड्ड्च पिता मम महायशा: १८ 
भनस्विन्यामहं तस्मात्‌ पत्रों वेदशिरा मम। घूम्रवत्यां समभवत्‌ प्राणस्यथापि निवोध में ॥१& 
प्राणस्य द्यू तिमान्‌ पुत्र उत्पन्तस्तस्य चात्मज: । अजराइच तयो: पुत्रा:पौत्राश्च बहुवोइभवन्‌ ॥२० 
पृत्री मरीचे: संभूति: पौर्णमासमसूयत । विरजा: पर्वतशचेव तस्य पुत्री महात्मनः ॥॥२१ 


ह शर्नश्चर, शुक्र, लोहिताज़, मनोजव, स्कन्‍्द, सर, संतान और बुध ये (जञाठ) न्रमशः (रुद्रादि) के 

पुत्र हैं ॥११॥ 

इस प्रकार उस रुद्र ने सती को भार्या के रूप मे प्राप्त किया । पुनः दक्ष के क्रोध के कारण सती ने 
अपना झरीर त्याग दिया ॥ १५॥ 

क्योकि जहाँ शम्भु की अवज्ञा हो, वहाँ विद्वानों को नहीं रुकना चाहिए और ये सब ब्राह्मण जो महेदवर 
से द्ष करते है । वे सब पाप के कारण विनष्ट हुए चित्त वाले वेद से अधिकार बाह्य तथा पाखण्डी आचरणों 
में लगे हुए सब नरक गामी होगे और कलियुग आने पर ये सब दरिद्र और शूद्रो का जप करने वाले होगे (इस 
प्रकार शाप देकर) हे द्विजश्रेष्ठ ! वह (सती) अगले जन्म में मेतका के गर्म में हिमवान्‌ की पुत्री हुई। समुद्र का 

उत्तम मित्र मैनाक उसका भाई था ॥१३-१४५॥ | 

भगवान्‌ भव ने इस अन्य रूप वाली सती (पाव॑ती) से फिर विवाह किया। भृगु की पत्नी रुयाति के 
घाता और विधाता नामक दो देव पुत्र हुए ॥१६॥ 

और जो देवों के देव नारायण है, उनकी पत्नी लक्ष्मी हुई तथा जो महात्मा मेरु की जायाति भौर 
नियत्ति नाम की दो कन्याएँ थीं ॥ १७॥ 

वे दोनों घाता और विधाता की पत्नी हुई | उनके उन दोनों से दो पुत्र उत्पन्न हुए, प्राण और महा- 
यशस्वी मेरे पिता मृरण्डु ॥ १८॥ 

(उनकी पत्नी) मनस्विनी से मैं तथा मेरा वेदशिरा नामक घुत्र हुआ। प्राण की पत्नी घूञ्रवती से 
जो पुत्र हुए, उन्हें भी मुझसे सुनों ॥१६॥ 

उस प्राण के (घुम्रवती से) युतिमान्‌ और अजरा नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए । उन दोनों के अनेक पुत्र 
और पोन्र हुए ॥२०॥॥ हु 

मरीचि की पत्नी सम्भूति ने पौर्ण मास को उत्पन्न किया उस (पौर्ण मास के) विरजा और पर्वत नामक 
दो महात्मा पुत्र हुए ॥२१॥ 


<. 


एकोनपञ्चाशत्तमोब्ष्याय: [ ३६६ 


तयो: पुत्रांस्तु वक्ष्येहहं वंशसंकीतंने द्विज। स्मृतिश्चाज़िरस: पत्नी अ्रसूता: कन्याकास्तया ॥२२ 
सिनीवाली कुहइचेव राका चानुमतिस्तथा | अनसूया तथवाल्नजत्र पुत्रानकल्मषान्‌ ॥२३ 
सोम॑ दुर्वाससं चैव दत्तात्रेयं चयोगिनम्‌ । प्रीत्यां पुलर्त्य भार्यायां दत्तोअ्न्यस्तत्‌ सुतोड्भवत्‌ ॥२४ 
पूर्वजन्मनि सोअ्गस्त्यः स्मृतः स्वायम्भरुवेडन्तरे | कर्दमश्चार्ववी रशच सहिष्णुश्च सुतत्रयम्‌ ॥॥२५ 
क्षमा तु सुपुवे भार्या पुलहस्य प्रजापते: । ऋतोस्तु सन्नतिर्भार्या बालखिल्यानसूयत ॥। २६ 
पष्टियानि सहस्नाणि ऋषीणामुद्ध रेतसाम्‌ | ऊर्जायान्तु वसिष्ठस्य सप्ताजायन्त वै सुता: ॥॥२७ 
रजोगात्रोध्वेबाहुश्च सबलइचानघस्तथा । सुतपा: शुक्ल इत्येते सर्वे सप्तर्षय: स्मृता: ॥२८ 
योइसावग्निरभी मानी ब्रह्मणस्तनयो5ग्रज:। तस्मात्‌ स्वाह्मसुताँल्‍ले भे त्रीनुदारीजसो द्विज २६ 
पावक॑ पवन चेव शुचि चापि जलाशिनम्‌ | तेषां तु सन्ततावन्ये चत्वारिशच्च पञ्च च ॥|३० 
कथ्यन्ते बहुशब्चेते पितापुत्रत्रयं च यत्‌ । एक्मेकीनपञचाशद दुर्जया: परिकीर्तिता: ॥३१ 
पितरो ब्रह्मणा सृष्टा ये व्याख्याता मया तव । अग्निष्वत्ताबहिषदोड्नग्नय: साग्नयरच ये ॥॥३ 


तेभ्य: स्ववया स॒ते जजे मेनां वैधारिणीं तथा । ते उश्नेव्रह्मवादिन्यों योगिन्यों चाप्युभे द्विज ॥३३ 
इति श्री मार्कण्डेयमहापुराणे रुद्र गॉभिधानों नामकोनपञ्चाशत्तसोष््यायः ॥॥ 


हे द्विज ! अब मैं उन दोनों के वंश-कीति को क्हूँगा अंगगिरा की पत्नी स्मृति ने, सिनिवाली, कुह, 
राका और अनुमति नामक जो चार कम्यायें उत्पन्न कीं उसमे) अनसूया ने उसी प्रकार अन्रि के सोम, दुर्वासा और 
दत्तात्रेय नामक पाप रहित पुत्रों को उत्पन्न किया । पुलस्त्य की पत्नी श्रीति के दत्त नामक पुत्र हुआ ॥२२-२४॥ 

जो पूर्व जन्म में स्वायभुत्र मन्वन्तर में अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध था। प्रजापंति पुलह की पत्ती क्षमा ने, 
कर्दम, अर्ववीर और सहिप्णु नामक तीन पुत्रों को उत्पन्न किया तथा ऋतु की पत्नी सन्‍नति ने वालखिल्यों को जन्म 
दिया। जो सख्या में साठ हजार थे एवं ऋषियों मे उध्व॑रेता थे । 

रजोगाः, उच्वं, बाहू, सवक्ता, अनध, सुतपा, शुवल, (ये) उर्जा से वसिप्ठ के सात पुत्र हुए, ये सभी 
सप्तवि कहलाए ॥२५-२८५॥ ु 

हे द्विज ! ब्रह्मा जी के जो अभिमानी बड़ा पुत्र अग्नि था। (उसकी पत्नी) स्वाहा से उसके अत्यन्त 
प्रतापी और बलवान तीन पुत्र हुए, ॥२६॥ 

पावक, पवन और शुचि, जो जल पीने वाले है। उनके, पंतालीस अन्य पुत्र उत्पन्त हुए। ये 
प्रायः, ॥३०॥॥ 

पिता कहे जाते हैं | इस प्रकार से सव उनचास (अग्नि पौच्र) दुर्जय कहे गये है ॥३१॥ 

ब्रह्मा दवरा निर्मित (उत्पन्त किये हुए) मैंने, तुमसे इनकी ही, पहले पितर नाम से व्याल्या की थी मौर 
जो अग्निष्वात्ता, वहिपद, अनग्नि, और साग्नि (पितर) हैं ॥३२॥ 

उन (पितरो) से स्वधा ने मेना और घारिणी नामक (दो कन्याएं) उत्पन्न कीं। है द्विज ! वे दोनो 

याएँ ब्रह्मवादिनी और योगिनी हुई ॥३१॥। 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में रुद्रसर्गाभिधान नासक उनचासवाँ अध्याय समाप्त हुआ.। « 
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पठचाशत्तमो5ध्याय: 


क्रौष्टकिस्धयाच--- 


स्वायम्भुवं त्वया ख्यातमेतन्मन्वन्तरं च यत्‌ । तदहं भगवन्‌ सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥।१ 


मन्वन्तरप्रमाणं च देवादेव्षयस्तथा । ये च छ्षितीशा भगवन देवेन्द्रश्चेच यस्तथा ॥॥२ 
साकण्डय उधाच--- 


मन्वन्तराणां संख्याता साधिकाह्य कसप्तति: । मानुषेण प्रमाणेन श्वूणु मन्वन्तरं च में ॥३ 
त्रिशत्‌ कोटयस्तु संख्याता: सहस्नाणि च विशति: । 
सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि च संख्यया ॥४ 

मन्वन्तरप्रमाणं च इत्येतत्‌ साधिक॑ विना। अष्टोशतसहस्राणि दिव्यया संख्यया स्मृतम्‌ ॥५ 

द्विपञ्चाशत्‌ तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि च | स्वायम्भुवों मनु: पूर्व मनु: स्वारोचिषस्तथा ॥॥६ 

औत्तमास्तामसइचेव रेवतब्चाक्षुपस्तथा । षडेते मनवो&तीतास्तथा वँवस्वतेउ्ुना ॥७ 

सावर्णा: पञ्चरौच्याश्च भोत्याइचागामिनस्त्वमी । एतेपषां विस्तरं भूयों मन्वन्तरपरिग्रह ॥॥८ 

वक्ष्ये देवानूषीरचेव देवेन्द्रा: पितरश्च ये । उत्पत्तिसंग्रह॑ ब्रह्मन्‌ श्रूयतामस्य सन्‍्तति: ॥6 

यच्च तेषामश्ूत क्षेत्र तत्पुत्नाणां महात्मनाम्‌ । मनो: स्वायम्भुवस्यासन्‌ दशपुत्रास्तु तत्समा: ॥१० 





क्रोष्ठुकि बोले-- 


हे भगवन्‌ ! यह जो आपने स्वायंभुव मन्वन्तर का कथन किया उसे मैं सम्यक्‌ प्रकार से सुनने का 
इच्छुक हूँ अतः भाप विस्तार से कहिए ॥१॥ 


व हे ब्रह्मन ! मन्वन्तर का प्रमाण, देवता, देवषि, तथा जो राजा भौर देवेनद्र (उसमे) हुए उनको 
विस्तार से कहिए ॥२॥ हे 


सार्कण्डेय बोले-- 
मन्वन्तरों की संख्या इक्हत्तर से कुछ अधिक है । अब तुम इसे मानव प्रमाण से मुझसे सुनो ॥३॥ा 

तीस' करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार मानवी वर्ष एक मन्वन्तर में व्यत्तीत होते है ॥४॥ 

यह मन्वन्तर प्रमाण आधिक्य रहित है। इस एक मन्वन्तर में दिव्य संख्या के अनुसार आठ सो हजार 
व कहे गये हैं ॥५॥ 

तथा बावन हजार वर्ष एक मन्वन्तर में व्यतीत हो जाते हू। प्रथम स्वायंभुव मनु हुए पुनः 
स्वारोचिप---६॥ 

आऔत्तम, तामस, रैवत तथा चाक्षस ये छः मनु व्यतीत हो चुके है तथा इस समय वैवस्वत मन्वन्तर 
चल रहा है ॥७॥ है 

पाँच सावर्ण रौच्य और भौत्य ये मन्वन्तर भविष्य काल मे होगे । इन सब मन्वन्तरों के वर्णन को मैं 
तुमसे पुनः विस्तार से कहता हूँ ॥८॥ 


हे ब्रह्मन ! (मन्वन्तरों में) जो देवता, ऋषि, देवेन्द्र, तथा पितर होते हैं, उनकी उत्पत्ति भादि का 
वणन' सनन्‍्तान सहित सुनो ॥हा॥। 


उन महात्माओों के पुत्रों का जी जो क्षेत्र (स्थान) हुए (वह भी कहता हूँ) स्वायंभुव मनु के उसी के 
समान दस पुत्र थे ॥१०॥ 


पथ्चादत्तमी5षप्यायः [ ३२१. 


यैरियं परथिवी सर्वा सप्तद्वीपा स पर्वता । स समुद्राइडकरवती प्रतिवर्ष निवेशिता ॥११ 
स्वायम्भुवेउ्तरे पूर्वमाद्ये त्रेता युगे तथा । प्रियत्रतस्य पुत्रेस्तै: पौत्रे: स्वायम्भुवस्थ च ॥१२ 
प्रियक्नतात्‌ प्रजावत्यां वीरात्‌ कंन्‍्याव्यजायत। कन्या सतु महाभागा कर्द्मस्य प्रजापते: ॥१३ 
कन्ये द्व. दश पुत्रांइ्च सम्राट कुक्षी च ते उभ्े। तयौर्वे भ्रातर: शुराः प्रजापति समा दश ॥१४ 

आग्नीध्रो मेधातिथिश्च वपुष्मांश्च तथापर:ः । 

ज्यो तिष्मान्‌ द्युतिमान्‌ भव्य: सवनः सप्त एवं ते ॥१५ 
मेधाग्निबाहुमित्रास्तु त्रयो योगपरायणा:। जातिस्मरामहाभागा न राज्याय मनो दध्षु: ॥१६ 
प्रियव्रतो5्भ्यषिचत्‌ तान श्वप्तसप्तसु पाथिवान्‌ । द्वीपेष्‌ तेन धर्मण द्वीपांश्वेव निबोध में ॥॥१७ 
जम्बुद्वीपे तथारनी ध्रं राजानं कृतवान्‌ पिता। प्लक्षद्वीपेश्वरुश्चापि तेन मेघातिथि: कृत: ॥॥ १८ 
शाल्मलेस्तु वपुष्मन्तं ज्योतिष्मन्तं कुशाह्ये। क्रौंचद्वीपे चुतिमन्तं भव्यं शाकाह्नयेश्वरम्‌ ॥६६९ 
पुष्कराधिपति चोपि सवन॑ कृतवोन्‌ सुतम्‌ । महावीतो धातकिश्च पुष्कराधिपते: सुती ।॥॥२० 
ह्विधा इंत्वा तयोवेर्ष पुष्करे स न्‍्यवेशयत्‌। भव्यस्य पुत्रा: सप्तासन्नामतसर्तान निबोध मे २१ 


जिनके द्वारा वर्षो तक यह सप्तद्वीपा पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, और खानों से युक्त वनायी गयी ॥१ १॥ 

पहले भी स्वायभुव मन्वन्तर में कृतयुग तथा त्रेतायुग मे, प्रियत्नत के पुत्रो अर्थात्‌ स्वायंभुव के पौत्रों ने 
(भी ऐसा ही किया) ॥१२॥ 

महाभाग प्रजापति वर्दम की वीरा नामक पत्नी से प्रजावती नाम की सौभाग्यवती कन्या हुई, उससे 
प्रियक्नत के, ॥१३॥ 


दस पुत्र और दो कन्याएँ हुई । उन दोनों के नाम सम्राट्‌ भौर कुक्षि थे। उन दोनों के दस भाई 
अत्यन्त शूरवीर और प्रजापति के समान थे ॥१४॥ 

अग्रीक्र, मेघ तिथि, वपुमान्‌, ज्योतिष्मान्‌, चुतिमान्‌, भन्‍य, सातवाँ सवन, ॥8५॥ 

मेधारिन, वाहु और अग्निमित्र ये तीनों जातिस्मर थे। अतः:इन महामागो ने राज्य में मन नहीं 
लगाया, वरन्‌ त्तीनों योग परायण हुए ॥१९॥ 

राजा प्रियव्रत ने शेष उन सात पुत्रों को सात द्वीपों का राजा न्युक्त किया। उन्होंने भी ह पों का धर्म 
पूवेंक पालन किया । अब सुझसे उन द्वीपों के सम्बन्ध में सुनो ॥१७॥ 

पिता (प्रियक्नत) ने जम्बू छ्वीप में आरनो प्र को राजा वनाया। प्लक्षदोप का राजा उसने मेण तिथि को 
नियुक्त किया ॥१८॥ 

ह शाल्मलि द्वीर में वुष्मान्‌ को, कुशद्वीप में ज्योतिष्मान्‌ को, त्रीचद्वीप में च्ूतिमान्‌ को और शाकद्ठीप 

का राजा भव्य को बनाया ॥१९॥ 


,. पुष्कर का अधिपति सवन नामक पुत्र को बनाया | पृष्कराधिपत्ति के मेधावी और धातकी नाम के 
दो पुत्र हुए ॥२०॥ 

(पुष्कर द्वीप को सवन ने) दो भागों मे विभाजित करके उन दोनों पर दोनों पुत्रों को नियुक्त किया । 
राजा भव्य के सात पुत्र हुए अब उनके नाम सुनो ॥२१॥ 


२१२२ ] भार्केण्डेय पुराण 


जलदइच कुमारइच सुकुमारों मणिवक:। कुशोत्तरोध्थ मेधावी सप्तमस्तु महाद्रुम: ॥२२ 
तन्नामकानि वर्षाणि शाकद्वीपे चकार सः। तथा द्युतिमतः सप्तपृत्रारतांस्तु निवोध में ॥२३ 
कुशलो मनुगइचोष्ण: प्राकारइ्चार्थका रक: । मुनिश्च दुन्दुभिस्चेव सप्तम: परिकीतित: ॥२४ 
तेषां स्वतामधेयानि क्रौंचद्वीपे तथाउमवन्‌ । ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे पुत्रनामाद्ितानि वे ।। 
(तन्नाषि सप्तवर्षाणि तेषां नामानि में खरणु) ॥२५ 
तस्यापि सप्तपुत्रास्तु ज्ञेयास्तेषपि महौजस: । उद्धिदं वेणवं चैव सुर्थं लम्बन॑ तथा ॥२६ 
धृतिमत्पाकरं चैव कापिलं चापि सप्तमम्‌। वपुष्मतः सुता: सप्तशाल्मलेशस्य चाभवन्‌ ॥२७ 
श्वेतर्च हरितश्चैव जीमृतो रोहितस्तथा । वेद्युतो मानसइचेव केतुमान्‌ साप्तमस्तथा ॥२८ 
तथैव शाल्मले तेषां सम नामानि स॒प्त वे । सप्त मेथातिथे: पुत्रा: प्लक्षद्वीपेश्वरस्य वे ॥२६ 
येषां नामा द्धितैवर्ष: प्लक्षद्वीपस्तु सप्तथा । पूर्व जाकभवं वर्ष शिशिरं तु सुखोदयम्‌ ॥३० 
आनन्दं च शिवं चैव क्षेमक च श्रुवं तथा । प्लक्षद्वीपादिभूतेषु शाकद्दीपान्तिमेपु वे ॥३१ 
ज्ञेय: पञ्चसुधर्मश्च वर्णाअ्रमविभागज: । नित्य: स्वाभाविकश्चैव अहिसा विधिवर्जित: ॥३२ 
(यानि किपुरुषाद्यानि वर्जयित्वा हिमाह्वयम्‌ | सुखमायुइच रूपं च वल॑ धर्मदच नित्यश: ॥।) 
पञचस्वेतेष्‌ वर्षेषु सर्वसाधारण: स्मृतः । अग्नीध्राय पिता पूर्व जम्बूद्वीप॑ ददो द्विज ॥३३ 





जलद, कुमार, सुकुमार, मणीवक कुशोत्तर, मेघावी, ओर सातवाँ महाद्रुम था ॥९र॥। 

तब उस राजा (भव्य) ने शाक द्वीप के उन नामों के जितने भाग किये और उन सातों पुत्रों को दे 
दिये। वे सात भाग ही सप्त वर्ष कहलाकर इन्हीं के नाम से विख्यात हुए तथा राजा चू तिमान्‌ के सात पुत्र थे। 
उनको भी मुझसे सुनो ॥२३॥। 

(उसके) कुशल, मनुग, उष्ण, प्राकार, अर्थकारक, मुनि और दुन्दुभि नामक सात पुत्र थे ॥९ ॥ 

उनके नामों के अनुसार ही ऋौचद्वीप का विभाजन हुआ और ज्योतिप्मान्‌ ने भी कुछ द्वीप का पुत्रों के 
नामों के अनुसार ही विभाजन किया और उसके भी सात विभाग हुए, उनके नाम मुझसे सुनो ॥२५॥। 

उसके भी सांत पृत्र जानने चाहियें और वे भी महान्‌ बली उद्भिद्‌, वैणव, सुरथ, लम्बन, ॥२६॥ 

धृतिमान्‌, प्राकार और कापिल ये सात नाम हुए तथा शाल्मलि द्वीप के राजा वपुष्मान्‌ के भी सात 
पुत्र हुए, ॥२७॥ 

इवेत, हरित, जीमूत, रोहित, मानस, विद्युत मानस, और सांतिवा केतुमान्‌ हुआ ॥२८॥। 

उसी प्रकार शाल्मलि द्वीप के भी उनके नामो के वरावर भाग हुए। मेघातिधि प्लक्षद्वीप के राजा हुए । 
उन्होंने भी प्लक्षद्वीप को सात भागो मे विभक्त किया । इन्हीं सव के नाम से वपं प्रसिद्ध हुए, उनके नाम शाकभव 
शिशिर और सुखोदय, ॥२६-३०॥ ह 

आनन्द शिव, क्षेमक भौर श्रुव तथा प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रोंच, तथा शाक इत्यादि ये नौ पाँच 
द्वीपों में वर्ष हुए ॥३१॥ 

इन पाँचों भागों में सर्दव वणश्रिम धर्म बना रहता है। ऐसा जानना चाहिए तथा नित्य स्वभाव से ही 
उपहिसा विधि वर्जित है ॥३२॥। 

हिमालय वर्ष को छोड़कर जो किम्पुरुषादि वर्ष है, उनमें सुख, आयु, रूप, बल एवं धर्म, सदेव बना 
रहता है। हे द्विज ! इन पाँचों वर्षो मे सम्पूर्ण धर्म साधारण रूप से विद्यमान्‌ है। अग्नीध्र को उसके पिता ने जम्ब 
द्वीप प्रदान किया था ॥३३॥ र है ह 


पञ्चाशत्त मोह्याय: [ ३२३ 


तस्य पृत्रा बंभूवुहि प्रजापतिसमा नव । ज्यैष्ठो नाभिरिति ख्यातरतस्य विपुरषो$5नुजः ॥३४ 
हरिवर्षस्तृतीयस्तु चतुर्थोउभू दिलावृत: । वश्यश्च पच्चम: पुत्रों हिरण्य: षष्ठ उच्यते ॥३५ 
कुरुस्तु सप्तमस्तेषां भद्राश्वश्चाष्टम: स्मृत:। नवमः केतुमालइच तन्नाम्ता वर्षसंस्थिति: ॥॥३६ 
यानि किंपुरुषाद्यानि वर्जयित्वा हिमाह्यम्‌ । तेषां स्वभावत: सिद्धि: सुखप्राया ह्ययत्नत: ॥३७ 
विपयेयो न तेप्वस्ति जरामृत्युभयं न च्‌। धर्माधर्मों न तेष्वास्तां नोत्तमाधममध्यमा: ।।३८ 
न वे चतुर्युगावस्था नाश्रमा ऋतवों न च । आग्नी ध्रसूनोन भिस्तु ऋषभोज्भूत्‌ सुतो द्विज ।।३६ 
ऋषभाद्भरतो जज्ञे वीर: पुत्रशताद्व र: । सौउभिषिच्य्भ: पुत्र महाप्रात्राज्यमास्थित: ।।४० 
तपस्तेपे महाभाग: पुलहाश्रमसंश्रयः | हिमाह्व दक्षिणं वर्ष भरताय पिता ददो ॥४१ 
तस्मात्तु भारतं वर्ष तस्य नाम्ता महात्मन: । भरतस्यान्वभ्रृत्‌ पुत्र: सुमतिर्नाम धामिक: ।।४२ 
तस्मिन्‌ राज्यं समावेश्य भरतो5पि दनं ययौ । एतेषां पुत्रपौत्रेस्तु सप्तद्गीपा वसुन्धरा ॥॥४३ 





उसके प्रजापति के समान नौ पुत्र उत्पन्त हुए थे। उनमे बड़े का नाम नाभि और उससे छोटे का नाम 
किम्पुरुष था ३ 


तीसरे का हरिवर्ष और चौथा इलाइत हुआ ओर पाँचवाँ वश्य तथा छंटा पृत्र हिरण्य कहा जाता 
है ॥३४५॥। 

उनमे सोतवाँ कुरु और आठवाँ भद्वाश्व कहा गया है तथा नवे का नाम क्तुमाल हुआ। इन सबके 
नाम के अनुसार ही वर्षो की भी स्थिति हुई ॥३६॥ 5 

हिमालय वर्ष को छोड़कर जो किम्पुरुष आदि है उनको स्वभाव से बिना यत्न किये ही सुख प्राप्त 
होता है ॥३७)। 

उनमें न तो विपरयंय है और न जरा तथा मृत्यु जनित भय ही है। एवं न ही उनमे घमं, अधम है और 
न उत्तम, मध्यम और अधम।दि विभाग ही ॥३८॥। 

तथा चारों युगों की विभिन्न अवस्था और ऋतु का विभाग भी नही होता । हे द्विज ! अग्नीध्र के पुन्न 
नाभि का ऋषभ नामक पुत्र हुआ । ३६॥ 

ऋपभ से सो में श्रष्ठ वीर पुत्र भरत उत्पन्न हुआ | ऋषभ ने अपने पुत्र (भरत, का राज्यामिपेक 
करके स्वयं सनन्‍्यासाश्रम को ग्रहण किया ॥४०॥ 

और इन महाभाग ने मह॒षि पुलह्‌ के अश्रम में रहकर तपस्था करना प्रारम्भ किया। हिम नामक 
दाक्षण वर्ष को उसके पिता ने भरत को दिया ॥४१॥ 

इसलिए उन्हीं मह'त्मा भरत के नाम के अनुसार इसका ताम भारतवपं हुआ। राजा भरत का 
सुमति नामक धामिक पुत्र हुआ ॥४२॥ 

उप्तके ऊपर राज्य भार सौपकर चरत ने भी वन को गमन किया। इस प्रकार (स्वायंभुव मनु) के इन 
पुत्र और पौत्रों ने सप्तह्वीपा वसुन्‍्धरा का उपभोग किया ॥४ ३॥ 


शेश्४ड | मार्कण्डेय पुराण 


प्रियव्नतस्य पुल्नैस्तु भरुक्ता स्वायम्भुवेडन्तरे । एप स्वायम्भुव: सर्ग: कथितस्ते टद्विजोत्तम ।४४ 
पूर्व॑मन्‍्वन्तरे सम्यक्‌ किमन्यत्‌ कथयामि ते ॥४५ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे भवनकोशे स्वायंभुवमन्वन्तरकथन नाम पञ्चाशत्‌तमोष्ण्याय: । 





स्वायंभुव मन्वन्तर प्रियत्रत के पुत्रों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया। है द्विजश्रेप्ठ ! मैंने पह तुमसे 
पूर्व मन्वन्तर में स्वायंभुव मन्वन्तर का सम्यक्‌ रूप से कथन किया। अब म॑ं तुम्हें क्या युनाऊ ? ॥४४-४५॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में भुवन कोश में स्वायंभुव मन्वन्तर फथन नामक पचासचां अध्याय समाप्त 
हुआ ॥ 


“*>>पउरे२ेीस 


एकपः5चाशत्तमो5ध्याय: 
क्रीष्टुकिस्वाच -- 
कति द्वीपा: समुद्रा वा पर्वता वा कति द्विज । कियन्ति चैव वर्पाणि तेपां नद्यश्च का मझुने ॥१ 


महाभूतप्रमाणं च लोकालोक॑तथेव च । पर्य्यासं परिमाणं च गति चन्द्राकंयोर॒पि ॥२ 
एतत्‌ प्रत्रृहि मे सर्व विस्तरेणं महामुने ॥३ है 
साकण्डय उवाच--- 
शता्र्/कोटिविस्तरा पृथिवी क्ृत्स्नशो द्विज। तस्या: संस्थानभखिलं कथयामि श्ृणुष्व तत्‌ ॥४ 
ये ते दीपा मय्ा प्रोक्ता जम्बुद्वीपादयों द्विज । पुप्करान्ता महाभाग श्ृण्वेषां विस्तरं पुनः ॥५ 
ठीपात्तु द्विगुणो द्वीपो जम्बुः प्लक्षोष्थ शाल्मलि: । 
कृशः क्रोॉंचस्तथा शाकः पुष्करद्दीप एवं च ॥६ 


क्रौष्दुकि बोले-- 

हे द्विज ! द्वीप समुद्र अथवा पर्वत कितनी संझुया वाले है। हे मुने ! कितने वर्ष ओर उनमें कितनी 
नदियाँ हैं ॥१॥। ः 

महाभूत और लोक तथा अलोकों का कितना प्रमाण है, सूर्य ओर चन्द्रमा के व्यास का परिमाण तथा 
गति कितनी है ॥२॥ 

है महामुने ! यह सब मुझसे विस्तारपूर्वक कहिए ॥३:। 
मार्कण्डेय बोले-- 

है द्विज ! यह सम्पूर्ण पृथ्वी पचास करोड़ योजन विस्तार वाली है। अब मैं उनके सब संस्थानों को 
कहता हूँ सुनो ॥४॥ 

हें द्विज ! जम्बु द्वीपांदि पुष्कर पर्यन्त जो द्वीप मैंने तुमसे कहे, हे महाभाग ! इन सबको पुनः 
विस्तार पूर्वक सुनो ॥५॥। 

जम्बू, प्लक्ष, श,ल्मलि, कुश, क्रोज्च, शाल और पुष्कर द्वीप ये सब पूर्व-पूर्व से ऋमशः दुगने है ॥६॥ 


एकपञथ्चाशत्तमोधष्ष्याय: [ ३२५ 


लवणेक्षुसुरासपिर्दधिक्षी रजलाब्धिभि: । हिगुणद्िगुणवूं दया . सर्वतः परिवेष्टिता: ॥७- 
जम्बुद्वीपस्य संस्थान प्रवक्ष्येहँ निबोध में । लक्षमेक॑योजनानां वृत्तों विस्तारदेध्यंतः ।॥८ 
हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषथो मेरुरेव च । नील: - इ्वेतस्तथा ; श्वद्धी सप्त तद्बषेपर्वता: ॥॥६ 
ह्विलक्षयोजनायामौ मध्ये तत्र महाचलौ | तयोदक्षिणतों यौ तु यौ तथोत्तरतो गिरी ॥१० 
दशभिदंशभिर्यूने: सहन स्ते परस्परम्‌ । द्विसाहस्रोच्छुया: सर्वे तावद्विस्तारिणश्च ते ॥११ 
समुद्रान्तः प्रविष्टाइच षडस्मिन्‌ वर्षपर्वता:। दक्षिणोत्तरतों निम्ता मध्ये तुद्भा यथा क्षिति: ॥१२ 
बेच दक्षिणे त्रीणि त्रीणि वर्षाणि चोत्तरे । इलावृतं ,तयोम॑ध्ये चन्द्रार्ईकारवत्‌ स्थितम्‌ ॥॥ १३ 
ततः पूर्वेण भद्वाश्वं केतुमालं॑ च पश्चिमे । इलावृतस्य मध्ये तु मेरः कनकपवबेतः ॥॥१४ 
चतुराशीतिसाहस्रस्तस्यौच्छोया महागिरे: । प्रविष्ट: षोडशाधस्ताहिस्तार: षोडशैव तु ॥१५ 
शरावसंस्थितत्वाच्च द्वात्रिशस्मूध्निविस्तृत:। शुक्लपोतो5सितो रक्त: प्राच्यादिषु यथा कमम्‌ ॥। १६ 
विप्रो वैश्यस्तथा शूढ्र: क्षत्रियश्च स्ववर्णत: । तस्योपरि तर्थवाष्टौ पुर्यो दिक्षु यथाक्रमम्‌ ॥॥(७ 





लवण, इश्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्व और जल समुद्र के द्वारा वह इृद्धिभाव से दुगना-दुगना चारों ओर 
परिवेष्टित है ॥|॥ 


अब मैं तुमसे जम्बू द्वीप की आकृति कई परिमाप कहूँगा, सुनो । उसका विस्तार एक लाख योजन में 
चारों भोर फैला हुआ है ॥५॥ 

हिमवान्‌, हेमकूट, निषय, ऋषभ, मेरु, नील, श्वेत, और श्वगी ये सात उसके वर्ष पर्वत है ॥६॥ 

इसके मध्य में दो लाख योजन विस्तार वाले दो मह।गिरि उन दोनों की दक्षिण और उत्तर दिशा में 
दो-दो पव॑त स्थिति है ॥१०॥ 


वे सब परस्पर दस-दस हज्वर न्यून (कम से कम) संख्या से युक्त है। वे सब दो हजार थोजन ऊँचे 
और उतने ही विस्तार वाले है ॥११॥ 


इसके अतिरिक्त समुद्र के अन्दर स्थित (प्रविष्ठ) छः वर्ष पर्वत है । यह पृथ्वी आकाश के समान दक्षिण 

और उतर दिशा मे नीची और मध्यस्थल में ऊँवी है ॥१२॥ 
े तीन वर्ष उत्तर में तथा तीन वर्ष दक्षिण मे, तथा इन दोनों के बीच में इलाबत वर्ष अद्धंचन्द्राकार के 

' रूप में स्थित है ॥१३। | 

तथा उसके पूर्व में भद्राशव तथा पद्चिम में केतुमाल है तथा इलावृत के मध्य में ही सेरु नाम का 
सोने का पवेत है ॥१४॥ 

यह महागिरि चौरासी सहस्न योजन ऊँचा है तथा सोलह हजार योजन पृथ्वी के भीतर प्रब्िष्ट है। 
तथा वहाँ से सोलह हजार योजन विस्तार वाला है ॥१ ॥ 

इसकी सकोरे के समान चोटी बत्तीस हजार योजन चौड़ी है। यह गिरि पूबे की दिशा में श्वेत और 
अन्य दिशाओं में ऋपशः (दक्षिग में) पीत (पद्चिम में) नीला, और (उत्तर में) लाल है ॥१६॥ 

उप्तके ऊपर तथा आठों दिल्लाओं मे स्थित पुरो मे अपने वर्ण के अनुसार ब्लाह्मण, क्षत्रिय, चैश्य और 
शूद्र रहते है ॥१७॥। 


३२६ | मार्कण्डेय पुराण 


तस्योर्पार सभादिव्या: पूर्वादिषु ऋमेण तु । इन्द्रादिलोकपालानां तन्मध्ये इह्मण: सभा ॥ 
योजनानां सहस्नाणि चतुर्देश समुच्छिता ॥॥१८ 

अयुतोछायास्तस्याघरतथा विष्कम्भपर्वत: । प्राच्यादिषु ऋमेणेव मन्दरों गन्धभादन: ॥१६ 
विधुलश्च सुपाइवेशच केतुपादपशोभिताः: । कदम्बो मन्दरे केतुजेम्बु वें गन्धमादने ॥२० 
विपुले च तथाइवत्थ: सुपाश्वें च वटो महान्‌। एकादशशत्तायामा योजनानामिसे नगा: ॥२१ 
जठरो देवकूटशुच पूर्वेस्थां दिशि पर्वतोी। आनीलनिषधायातौ परस्परनिरन्तरों ॥२२ 
निषध: पारियात्रइच मेरो: पार्श्वे तु पश्चिमे । यथापूर्वों तथा चैतावानीलनिपधायतों ॥२३ 
कैलाशो हिमावांश्चेव दक्षिणेन महाचलौ | पूर्वतश्चायतावेतावर्णवान्तव्य॑वस्थितों ।॥२४ 
श्युद्धवान्‌ जारधिरजैव तथैवोत्तरपर्वतोी । यथैव दक्षिणे तद्दर्णवान्तव्य॑4स्थितो ॥२५ 
मर्यादापवंता हां ते कथ्यन्तेष्ष्टो ट्विजोत्तम । हिमवद्धेमकूटादि पर्वताना परस्परम ॥२६ 
नवयोजनसाहख्न॒प्राग्ुदग्दक्षिणोत्तरम्‌ । मेरोरिलाबृते तद्गवदन्तरं वे चतुदिशम्‌ ॥२७ 
फलानि यानि वे जम्ब्वा गन्धमादनपव॑ते । गजदेहप्रमाणानि पतन्ति गिरिसूर्थनि ॥२८ 





उसके ऊपर पूर्वादि के क्रम से इन्द्र आदि लोकपालों की तथा भध्य में ब्रह्मा की चौदह हजार योजन 
क्षेत्र मे फैली हुई दिव्य सभा स्थित है ॥१५॥ 

उसके नीचे दस हजार योजन तक पूर्व आदि के क्रम से मन्दार, गन्धमादन, विपुल औौर सुपाइ्व 
आदि चार विष्कम्भ प्व॑त हैं । (इनके ऊपर) केतु के समान (चार) वृक्ष सुशोभित हैं। मंद!ःर, परकदम्ब, 
गंधमादन, परजम्बू (जामुन) ॥१६-२०॥ बे | 

विपुल पर अइ्वत्य (पीपल) तथा सुपाए्व के ऊपर विशाल वट वृक्ष है। ये पर्वत ११ (ग्यारह) सौ 
योजन प्रमाण वाले है ॥२१॥ 


पूर्व दिशा में जठर और देवकन्द दो पव॑त है। वे परस्पर नील और नियघध पर्वत एक दूसरे से 
संदिलष्ट हैं एवं ॥२२॥ 


मेरु के पश्चिम भाग में निषध और परियात्र है। ये दोनों भी पूर्व दिल्ला में नील और निषच पदव॑ंतों 
तक फैले हुये है ॥२३॥ 


दक्षिण दिशा में कैलाश और हिमालय नामक विशाल पर्वत है | पूर्व और पश्चिम फ॑ले हुये ये दोनों 
समुद्र में भी स्थित हैं ॥२४॥ 


| तथा उत्तर दिशा में शव गवान्‌ और जारूव है । दक्षिण दिशा के समान ये भी समुद्र पर्यच्त फैले 
हुये है ॥॥२५॥ 


है द्विजोत्तम ! ये भाठों पर्वत “मर्यादा पर्वत! कहे जाते है। हिमालय भर हेमकूट आदि चार पर्वतों 
का आपस में ॥२६॥। 


नो हजार योजन विस्तार है तथा सुमेरु पर्वत की पूर्व और दक्षिण आदि चारो दिशाओं मे । इलावुत 
के बीच में ये सब पव॑त हैं ॥२८॥। 


े गन्धमादन पर्वत से हाथी के शरीर के समान विशाल (परिमाण वाले) जो जम्बू फंल गन्धमादन 
पर्वत की चोटी पर गिरते है ॥२८॥ ह 


एकपञ्वाशत्तमोड्ष्याय: [ ३२७ 


तेषां स्रावात्‌ प्रभवति ख्याता जम्बूनदीति वे । यत्र जाम्बूनदं नाम कनक॑ सम्प्रजायते ॥२६ 
सा परिक्रम्य. वे मेरु जम्बूमूलं पुनर्नदी । विशति ह्विजशार्दल पीयमाना जनैश्च ते: ॥॥३० 
भद्वार्वेष्वशिराविष्णभा रते कूर्मसरिथति: । वराह: केतुमाले च मत्स्यरूपस्तथोत्तरे ॥३१ 


तेष नक्षत्रविन्यासाद ऋषय: समवस्थिता: ।: चतुष्वंपि द्विजश्रेष्ठ ग्रहाभिभवपाठका: ॥३२ 
. इति श्रीमार्कण्डेयमहापु"णणें भुवनकोशे जम्बृहीपवर्णनं नामेकपन्‍्चादत्तमोड्ध्यायः ॥ 


उनके स्र,व (रस) से उत्पन्न होने वाली नदी जम्बू नदी के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ (नदी में) 
जाम्बनद नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है ॥२९॥ 
'. हे द्विज शादू ल ! वह नदी सुमेरु पव॑त की परिक्रमा करके पुनः उसी जामुन के वृक्ष के नीचे से होकर 
जाती है (बहती है। ) वहाँ रहने वाले मनुष्य उसी को जलपान करते है ॥३०।॥ 
.._ भद्वाश्व में अइव के शिर वाले विष्णु भारत में कूर्म (रूप में, विष्णु और केतुमाल में वराह तथा 
उत्तर दिल्ला में मत्स्थ रूप वाले नारायण स्थित है ॥३१॥ 
है द्विजश्रेष्ठ ! इन चारों पर्व॑तों में, नक्षम्रों के-विन्यास से और ऋषि मवस्थित रहते है। ग्रहों का 
अच्छा बुरा फल भी होता है ॥३२॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में भुवनकोश में जम्बूद्ीप दर्णय नामक इक्यावत्वाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


लल-+-२२२ री सीरीसचन->>>>०__ 


द्विपञ्चाशत्तमो 5ध्याय: 
साकण्डय उवाच-. 
शैलेषु मन्दराद्येषु चतुष्वेपि द्विजोत्तम । वनानि यानि चत्वारि सरांसि च निबोध में ॥१ 
पूर्वे चेत्ररथं नाम दक्षिणे नन्द्ं वनम्‌ । वैश्राजं पाश्चिमे शैले सावित्र चोत्तराचले ॥२ 
अरुणोदं सरः पूर्व मानसं दक्षिणे तथा। शीतोदं पश्चिमे मेरोमंहाभद्रं तथोत्तरे ॥३ 
शीतातेश्चक्रमुंजश्च कुलीनो5इ्वश्च कड्भवान्‌ । मणिशेलोथ्थ वृषवान्‌ महानीली भवा चल: ।॥।४ 
सुबिन्दुमेच्दी वेणुस्तामसों निषधस्तथा । देवशैलश्च पूर्वेण मन्दरस्य महाचल:ः ॥५ 





सार्क-डेय बोले -- 

हे द्विजोत्तम ! मन्दराचल भादि चारों पर्व॑तों में जो चार वन एवं सच्ेवर है, उन्हे मुझसे सनो-... ॥१॥ 

पूर्व दिद्या के पव॑त में चेत्रथ नाम का तथा दक्षिण दिश्ा के पव॑त मे नरदन नामक वन है। पर्चिम 
दिशा के पव॑त में वेश्राज तथा उत्तर दिल्या के पर्वत पर साविन्न नामक वन है ॥२॥। 

सुमेरु पर्वत की पूर्व दिशा में अरुणोद, दक्षिण में मानस, पश्चिम में शीतोद तथा उत्तर (दिल्ला) मे 
महाभद्र नाम का (सरोवर) है ।॥॥३॥ 

मन्दर तामक विज्ञाल पर्वत की पूव॑ दिशा में शीताते, चक्रमूंज, कुलीन, »&इव क्षैर कंकवान 
मणिशल, वषचवानू, महानीली, तथा भवाचल ॥४ीा॥ 

सृबिन्दु, मन्दरवेणु, तामस, निषध और देवशैल (नामक पर्व॑त है) ।श॥ 


इश्८ ] मार्कण्डेय पुराण 


त्रिकूट: शिखराद्रिश्व कलिझ्भो5थ पतज्भुक: । रुचक: सानुमांव्चाद्विस्ताम्रकोईथ विशाखवान्‌ ॥६ 
इवेतोदर: समूलश्च वसुधारश्च रत्नवान्‌ । एकश्वंगो महाशैलों राजशैल: पिपाठक: ॥७ 
पंचशैलोज्थ कैलासो हिमवांश्चाचलोत्तम: । इत्येते दक्षिण पाश्वें मेरो: प्रोक्ता महाचला: ॥।८ 
सुरक्ष: शिशिराक्षश्च बेदूर्य: पिज्गुलस्तथा । पिजरोड्थ महाभद्गर: सुरसः कपिलो मधु ॥६ 
अज्जनः कुक्कुट: कृष्ण: पाण्डुरश्चाचलोत्तम:। सहखशिख रश्चा द्वि: पारियात्र: स श्वद्भवान्‌ ॥१० 

पश्चिमेन तथा मेरोविष्कम्भात्‌ पश्चिमाद वहि । 

ऐतेडचला: समाख्याता: अृणुष्वान्यांस्तथोत्तरान्‌ ॥१ १ 
शब्भृकूटोइथ वृषभों हंसनाभस्तथाचल: । कपिलेन्द्रसतथा शैल: सानुमान्‌ नील एवं च ॥१२ 
स्वरणंश्वद्ध: शातश्यद्भ: पुष्पको मेघपर्वत: । विरजाक्षौ वराह्द्विमेयूरो जारुधिसतथा ॥॥१३ 
इत्येते कथिता ब्रह्मन्‌ मेरोरुत्तरतो नगा: | एतेषां पव॑तानां तु द्रोण्योइ्तीव मनोहरा: ॥१४ 
वन रमलपानीये: सरोभिरूपशोभिता: । तासु पुण्यक्ृतां जन्म मनुष्याणां द्विजोत्तम ॥१५ 
एते भौमा द्विजश्रेष्ठ स्वर्गा: स्वर्गगुणाधिका: । न तासु पुण्यपापानामपूर्वाणामुपाजंनम्‌ ॥१६ 
पुण्योपभोग एवोक्तो देवानामपि तास्वषि। शीतान्तायेषु चेतेपु शैलेषु द्विजसत्तम ॥१७ 


तथा त्रिकूट, शिखर, कलिंग, पतंगक, रुचक, सानुमान्‌, ताम्रक, विशाखवान्‌, इ्वेतोदर, समूल, 
वसुधार, रत्नवान्‌, एकश्वु ग, महाशैल, राजशल, पिपाठक ॥६-७॥। 

पंचशैल, कैलास और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय, ये सव महापवंत्त सुमेर पर्वत के दक्षिण भाग में कहे 
गये हैं ॥5॥ * 
एवं सुरक्ष, शिशिराक्ष, बेदूर्य, पिगल, पिजर, महाभद्र, सुरस, कपिल, मधुअंजन, कुक्कुट, कृष्ण, 
पाण्डर, सहस्त शिखर, श्र गवानू और पारियात्र ॥६-१०॥ 

ये सव पर्वत मेरु और विष्कम्भ नामक पर्वत की पश्चिम दिशा से बाहर हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे 
(पूर्व और परिचम दिद्या के) पव॑तों को कहा और अब उत्तर के अन्य परव॑तों को सुनो ॥१ १॥॥ 

शंख्कूट, वृषभ हंमनाभ नामक पर्वत, कर्िलेन्द्र पवंत, सानुमान्‌ तथा नील पर्वत, स्वर्ण खझ् ग, 
शात श्र ग, पुष्पक एवं मेघ पर्वत, विरजाक्ष, वराहाद्वि, मयूर तथा जारुधि, ॥ १२-१३॥ 

हे ब्रह्मनू ! ये सव सुमेरु पव॑त के उत्तर भाग के पव॑त कहे गये है । इन (सब) पव॑तों की कन्दरायें 
अत्यन्त मनोहर है ॥१४।॥। 

(ये सभी पव॑त) वन और निमंल जल से युक्त सरोवरों से अत्यधिक झोभायमान है। उनमे पुण्यवान्‌ 
मनुष्यों का ही जन्म होता है॥१५॥ 

है द्विजश्रेष्ठ ! स्वर्ण के गुणों से भी अधिक गुण युक्त ये सब स्थल. भौम स्वगं हैं। उन स्थलों में अपूर्व 
पुण्यो तथा पापों का उपार्जन नहीं होता है ॥१६॥। ह 


हे द्विजोत्तम ! शीतान्तादि इन परव॑तों में (निवासकर) उपभोग देवताओं के लिए भी पृुण्योपभोग 
स्वरूप ही कहा गया है ॥१७॥ 


ट्विपञच्चाशत्तमोडष्याय: ५ [ ३२६ 


विद्याधराणां यक्षाणां किन्नरोरगरक्षसाम। देवानां चमहावासा गन्धर्वाणां च शोभना: ॥१८ 
सभा: पुर्यो मनोज्ञाश्च स्देवोपवर्नर्युता:। सरांसि च मनोज्ञाति सर्वे्तुसुखदो$निलः ॥॥१६ 
न चैतेष क्लमों बाधा वैमनस्यं च कुत्रचित्‌ । तद्वेतत्‌ पा्थिवं पद्मं चतुष्पन्नं मयोदितम्‌ ॥॥२० 
भ्द्राश्वभारताद्यानि पत्राण्यस्थ चतुदिशम्‌ । भारतं ताम यद्‌ वर्ष दक्षिणेव मयोदितम्‌ ॥२१ 
तत्कर्मभूमिर्नान्यत्र संप्राप्ति: पुण्यपापयो: । एतत्‌ प्रधान विज्ञेयं यत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥२२ 


अस्मात स्वर्गापिवर्गों च मानष्यनारकावपि । तियेवत्वमथवाप्यन्यन्नर: प्राप्तोति वे द्विज ॥२३ 
इति श्रीमा्कण्डेयमहापुराणे भुवनकोशे जस्बूदीपान्तर्गत खण्डवर्णन॑ नाम द्विपञ्वाशतृतमोड्ण्यायः । 





यहां पर विद्याधर, राक्षस, किन्नर; उरग यक्ष तथा देवता एवं ग्ंधवों के विशाल निवास स्थल 
सुशोभित्त हैं ॥१५॥ 

पुण्य रूपा सदैव मनोहर उपवर्नों तथा मनहरण सरोवरों,से युक्त अत्यन्त पुण्य रुपा इस भूमि में बहती 
हुई शीतल समीर सभी ऋतुओं में सुखदायिनी है ॥१६९॥ 

इन सब स्थानों में कही भी मनुष्यों में न कोई कष्ट है, न बाघन है और ने ही कहीं परस्पर वेमनस्य 
का भाव है। इसलिये मैंने इसे पृथ्वी का पद्म चतुष्पत्र कहा है ॥२०॥ 

भव्राइव और भारत आदि इसकी चारों दिशाओं में चार पत्ते है भौर दक्षिण दिशा में स्थित एक वर्ष 
(दित्व) है जिसे मैंने भारतवर्ष कहा है ॥२१॥॥ 

वह कर्म भूमि है। अन्यत्र पाप पुण्यों की प्राप्ति नहीं है, इंसीलिये इस (भारतवर्ष) को (पाप पृण्य) 
प्रधान कहा गया है, क्योंकि यहां पर सब कुछ प्रतिष्ठित है ॥२२।॥ 

इस स्थान से मनुष्य स्वर्ग, अपवर्ग तथा नरक को भी प्राप्त कर सकता है। अथवा हे द्विज ! (यहां 
से) मनुष्य तियेकत्व अथवा अन्यात्य योनियों को प्राप्त कर सकता है ॥२३॥ 

इस प्रकार श्री मार्केण्डेय महापुराण में भुवनकोश में जम्बूद्योपांत्गंत खण्ड वर्णन 
तासक बाचनवाँ अध्याय सम्राप्त हुआ । 
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| त्रिप>चाशत्तमों5ध्याय: 
सा्केप्डेय उपाच -- 
धराधारं जगद्योने: पदं नारायणस्य च । ततः प्रवृत्ता या देवी गज्भजा त्रिपधगामिनी ॥।१ 
सा प्रविश्य सुधा-योनि सोममाधारमम्भसाम्‌ । ततः संवर्धमानाकेरश्मिसज्भतिपावनी ॥२ 

मम 2 नल मल पट काल शक लाल जमकर नर लि मपकक कट पकशिल न ही हक मनन लशिल पर निि किट किक अप 
सकंण्डेंय बोले - 


जगद्‌ योतरि भगवान्‌ नारायण का जो धराघार (प्रुवाधार) पद है उससे जो पत्रिपयगामिनी गंगा देखी 
निकली है ॥१॥ 


समस्त जल की आधार रूपिणी वह सुधा योनिचन्द्र मंडल में प्रवेश करके वहां की सूर्य की किरणों से 
संयुक्त होकर अत्यन्त पवित्र हो--॥२॥ 


३३० ] मार्कण्डेय पुराण 


पपात मेस्पृष्ठे च सा चतुर्द्धा ततो ययौ। मेरुकूटतटा-तैभ्यो निपतन्ती विवर्तिता,॥३ 
विकीर्यमाणसलिला निरालम्बा पपात सा। मन्दराद्येषु पादेजु , प्रविभक्तोदका समम्‌ ॥।४ 
चतुष्वेपि पपाताम्बु विभिन्नार्डश्रिशिलोच्चया । पूर्वा शीतेति विख्याता ययो चेच्रथं वनम्‌ ॥५ 
« तत्‌ प्लावयित्वा च .ययौ वरुणोंदं सरोवरम्‌ । 
, शीतान्‍्तं च गिरि तस्मात्‌ ततदचान्यान्गिरीन्‌ क्रमात्‌ ॥६ 
गत्वा भुवं समासाद्य भद्गार्वे जलधि गता | तथेवालकनन्दाख्या दक्षिणें गन्धमादने ॥॥७ 
मेरुपादवनं गत्वा नन्‍्दनं देवनन्दनस्‌ | मानसं च महावेगात्‌ प्लावयित्वा सरोवरम्‌ ॥।८ 
आसाद्य शैलराजानं रम्यं त्रिशिखरं गता | तस्माच्च पव॑तान्‌ सर्वान्‌ दक्षिणे ये क्रोदिता: ॥६ 
तान्‌ प्लावयित्द सम्प्राप्ता हिमवन्तं महागिरिम्‌ । दधार तत्न तां शम्भुर्त मुमोच वृषध्वज: ॥।१० 
भगी रथेनोपवास: स्तुत्या चाराधितोविश्वु: । तत्र मुकत्‌वा चशर्वेण सप्तधा दक्षिणोदधिम्‌ ॥११ 
प्रविवेश त्रिधा प्राच्यां प्लावयन्ती महानदी। भग्गीरथरथरयानुखरोतसैकेन दक्षिणाम्‌ ॥१२ 


सुमेरु पव॑त के ऊपर गिरी है। तब वहां से मेरुकूद के प्रान्त भागों से गिरती हुई, विवर्तित होकर भागे 
चार भागो में चली है ॥३॥। 

इस अ्रकार बिखरते हुये (विस्तृत) जल वाली आलम्ब रहित वह (गंगा) मंदरादि पर्वत (वहां स्थित) 
वृशक्षी मे विभाजित होकर समान गति से गिरी ॥४॥ 

उन चारों का जल पर्वत की विशाल शिलाओं को (विदीर्ण करता) हुआ गिरा। उनमें जो पूर्व मे 
चेत्रथ वन की ओर गयी । वह शीता इस नामे से प्रशिद्ध हुई ॥५व 

वह (शीता नामक गगा) वरुणोदक सरोवर को आप्लाबित करती हुई गयी । वहां से शीताच्त पर्वत 
तथा वहा से क्रम से अन्य पव॑तो का अतिक्रम करके, ॥६॥ 

पृथ्वी पर पहुँचकर भद्राश्व वर्ष को प्राप्त करके समुद्र मे गयी । उत्षी प्रकार दक्षिण की ओर 
गधमादन पव॑त मे पतित हुई धारा अलकनन्दा नाम से प्रसिद्ध हुई ॥७॥ 

(फिर वह) सुमेह पंत के पाद मे स्थित देवताओ को प्रसन्न करने वाले ननन्‍्दन वन में जाकर फिर 
वेगपुवंक मानसरोवबर को प्लावित करके ॥5॥। 

रम»/ीय तीन शिखरों वाले पंत राज को प्राप्त करके, पुनः उस पव॑त से दर्क्षिण में स्थित सभी 
पव॑तों का अतिक्रमण करती हुईं ॥६॥ ह 

उन सबको आप्लावित-करके महागिरि हिमालय मे आयी है । तब वहां उसे दृषभष्दचज महाशिव 
ने घ*रण किया फिर उन्होंने उसे नहीं छोड़ा ॥९०॥ 

तदनन्तर जब महाराज भगीरथ ने उनकी उपवास और स्तुतियो के द्वारा आराधना की, तब 'शिव के * 
हारा छोड़ी हुई (वह गंगा) सात भागों में विभवक्‍त होकर दक्षिण समुद्र में ॥११॥ ु 

प्रविष्ट हुई (वहाँ) इसके तीन भाग हो गये । उन भागों से पूर्व दिल्ला में बहने वाली महानदी को 
आप्लावित किया तथा एक स्रोत से भगीरथ के रथ का अनुगमन करती हुई दक्षिण समुद्र मे प्रविष्ट हुई ॥ १२।॥ 


त्रिपअचाशत्त मोष्ण्यायः [ ३३१ 


तथैव पश्चिमे पादे विपुले सा महानदी । सुचक्षुरिति विख्याता वैश्राजं सा वर्न ययौ ॥६३ 
शीतोद॑ च सरस्तस्मात्‌ प्लावयन्ती महानदी। तस्मात्‌ ऋ्रमेण चाद्रीणां शिखरेषु निपत्य सा ॥। 
सुचक्षु: पव॑तं प्राप्ता ततंश्च त्रिशिखं गता ॥ १४ 

" । केतुमालं समासाद्य प्रविष्टा दक्षिणोदधिम्‌ ॥१५ 
(गत्वोत्तरां दिशं गड़ा दिव्या सा च महानदी। तस्माच्च ऋषभादीश्च क्रमादुत्तरजान्गान्‌ ।। 
सुपाइव॑ तु तथैवाद्रि मेरुपादं हि सा गता । भद्बसोमेति विख्याता सा ययौ सवितुर्वेनम्‌ ॥१६ 
तत्पावयन्ती संप्राप्ता महाभद्रं सरोवरम्‌ । ततश्च शद्भुकूट सा प्रयाता वे महानदी ॥१७ 
तस्माच्च वृषभादीन्‌ सा कमात्‌ प्राप्य शिलोच्चयान्‌ । 
महार्णवमनुप्राप्ता प्लावयित्वोत्तरानू कुरूनू १८ 
एवमेषा मया गड्ा कथिता ते हिजषेभ । जम्बूद्ीपतनिवेशश्च वर्षाणि च यथातथम्‌ ॥।१६ 
वसन्ति तेषु सर्वेषु प्रजा: किपुरुषादिषु । सुखप्राया निरातडून्यूनतोत्कर्षवरजिता: ॥॥२० 
नवस्वपि च वर्षष्‌ सप्त सप्तकुलाचला: । एकेकस्मिस्तथा देशे नद्यवचाद्वि-विनिःसृता: ॥२१ 
यानि किपुरुषाद्यांनि वर्षण्यष्टौ हद्विजोत्तम । 
तेष्‌द्धिज्जानि तोयानि नैव॑ वार्यत्र भारते ॥२२ (मेघवारयंत्र भारते) 


उसी प्रकार विस्तृत परिचम पाद में जो महानदी निकली है । वह '“सुचक्षु इस नाम से प्रसिद्ध हुई । 
(वहां से) वह वैश्राजवन को गयी ॥१३॥ 
वहां से वह महाचदी शीतोदक सरोवर को प्लाधित करती हुई फिर वहां से वह विविध पचतों के 
शिखरों पर गिरकर सुचक्षु नामक पर्वत पर आयी और उसके बाद शिखर नामक पंत पर गयी ।१४॥ 
ह पुनः केतुमाल को प्राप्त करके दक्षिण सेमुद्र में प्रविष्ट हुई ॥१५॥ 
(तत्पश्चातू) यह महादिव्य गंगा उत्तर दिशा में जाकर धुनः वहां से ऋषभ भादि उत्तर दिशा फे 
पव॑तों को प्राप्त हुई (॥ ६॥ 


पुन; वहां सुपाइवे और सुमेरु पर्वत के पैरो से होती. हुई सवितावच में गयी जहां वह भद्न सोमा नाम 

से प्रसिद्ध हुई । 

उसे पवित्र करती हुई वह महाभट्ट सरोवर पर पहुँची । उसके बाद वह महानदी शांख्फूट पचुत पर 

गयी वहां से वह विशाल शिलाओं वाले तृषभादि पर॑तों को क्रम से प्राप्त कर, उत्तर बुरु प्रदेश को प्लावित करती 
हुई महासमुद्र में गिरी (जा मिली) ॥१७-१८॥। 

ना है द्ििजवर ! इस प्रकार मेने तुमसे गंगा के विषय का घर्णन किया । इस जम्घू द्वीप के निवेश्ष 

(परिवेश) सें जिन-- ॥ १९॥ 5 


किपुरुष आदि उन सब मे जो प्रजाएँ रहती है, वे सब प्राय: सुखी निरातंक एच स्थृनततता और 
अधिकता रहित हैं ॥२०॥ 


सभी नो वर्षो में क्रशः सात-साध कुलाचल (पर्चतों के कुल) है । उनके प्रश्येक प्रदेश में पत्तों से 
निकली हुई नदियां विद्यमान है॥२१॥ 


हे द्विजोत्तम ! जो किपुरुषादि आठ वर्ष है, उ्तमें जल उद्‌भिद मात्र है, क्योकि इस भारत यष में 
मेघ के जल की अधिकता है ॥२२॥ 


३३२ ] मार्कण्डेय पुराण 


वार्क्षी स्वाभाविकी देश्या तोयोत्था मानसी तथा। कर्मजा च नृणां सिद्धिव॑र्पेष्वेतेषु चाप्टसु ॥२३ 
काम प्रदेभ्यो वृक्षेभ्यों वाक्षी भिद्धिः स्वभावजा । 
स्वाभाविकी समाख्याता तृप्तिर्देश्या च दैशिकी ॥॥२४ 
अपां सौक्ष्म्याच्च तोयोत्थाद्धयानोपेताक्य मानसी । 
उपासनादिकार्यात्तु. कर्मजा साप्युदाहृता ॥२५ 


न चैतेषुयुगावस्था नाधयों व्याधयों न च । पुण्यापुण्यसमारम्भा नैव तेपु द्विजोत्तम ॥२६ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे गद्भधावतरणवर्णन॑ नाम त्रिपल्चाशत्तमोष्ण्यायः । - 





और इन आठ वर्षो में वार्क्षी, स्वाभाविक्री, देश्या, तोयोत्था, मानसी और कर्मजा ये छ: प्रकार की 
मानसी सिद्धि है ॥२३॥ 


जिन कामना पूर्ण करने वाले दुक्षों से वाक्षी नाम की सिद्धि स्वभावत: उत्पन्न होती है। वह 
स्वाभाविकी कही गयी है। दंशिकी तृथ्ती देने वाली देश्या कही गयी है ॥२४॥ 


तथा जल की सूक्ष्मतावश जो सिद्धि होती है वह तोयोत्या तथा ध्यान के रा मानसी सिद्धि प्राप्ति 
होती है । उपासनादि कार्यो से होने वाली सिद्धि कमंजा कहलाती है ॥२५५ 


हू द्विजोत्तम ! इन युगों में आधी, ब्याधि, युगभेद और पाप पुण्य कुछ नही होता है ॥२६॥। 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में गद्भावतरण वर्णनं नामक तिरेपनवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 





न+2/१७ ? 
य्द्र 


चतु:पठ्चाशत्तमो5ध्याय: 
क़ोष्टुकिस्वाच -- 
भगवन्‌ कथित त्वेतज्जम्बूद्वीपं समासतः: | यदेतद्‌ भवता श्रोव्तं कर्मनान्यत्र पुण्यद्भ्‌ ॥१ 
पापाय वा महाभाग वर्ज यित्वा तु भारतम्‌। इत: स्वर्गेश्च मोक्षश्च मध्यश्चान्तरच गम्यते ॥२ 
न खल्वन्यत्र मर्त््यातां भूमौ कर्म विधीयते । तस्माद्विस्तरशो ब्रह्मन्‌ ममतःख्भारतं वद ॥३ 
ये चआस्य भेदा यावन्‍्तो यथावत्‌ स्थितिरेव ज । वर्षोथ्यं द्विजशार्दूल ये चास्मिन्‌ देशपर्वेता: ।।४ 


क़ौप्टिकि बोलिं-- 

हैं भगवन्‌ ! आपने जम्बू द्वीप का यह वर्णन संक्षेप मे कहा (है महाभाग) आपने जो कहा कि भारत- 
वर्ष के अतिरिक्त अन्य कही पाप पुष्य के लिये कम॑ं नहीं किया जाता | इसी स्थान से स्वर्ग, मोक्ष, मध्य, अन्त 
भादि सभी दकश्ाओं को जाया जाता है ॥१-२॥ 

कहीं अन्यत्र भूमि पर मनुष्यों का कमातृष्ठात नही होता । इसलिये हे ब्रह्मनन्‌ ! आप इस भारतवर्ष के 
सम्बन्ध में मुझे विस्तार से बताइये ॥३॥ 


हे द्विजश्रेष्ठ / जो इसके विभाग है तथा जितनी उनकी संख्या है तथा जैसी स्थिति है। और इस 
भारत वर्ष में जितने देश और पर्वत है, (उन सबका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये) ॥४॥ 


है परे 
जैक 
१ 


चतुःपण्वाश्षत्तमो>व्याय: [ 


साकण्ड्य उतवाच -- 
भारतस्यास्य वर्षस्य नव भेदान्‌ निवोध में । समुद्रान्तरिता जेयास्ते त्वगम्था: परस्परम्‌ ।॥।५ 
इन्द्रद्वीप: कशेरूमांस्ताम्रवर्णो गभस्तिमान्‌ । नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्धवों वारुणस्तथा ॥६ 
अयं तु चवमस्तेषां द्वीप: सागरसंवृतः | योजनानां सहख्र वे द्वीपोथ्यं दक्षिणोत्तरम्‌ ॥७ 

पूर्वे किराता यस्यान्ते परश्चिमे यवनास्तथा । 

ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: शुद्राश्चान्त: स्थिता द्विज ॥८ 
इज्याध्यायवणिज्यादे: कर्मभि: कृत-पावना: । तेषां संव्यवहारह्ण एथि: कर्मभिरिप्यते ॥६ 
स्वर्गापवर्म प्राप्तिश्च॒ पुण्यं पाप॑ च वे तदा । महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानुक्षपर्वत: ॥१० 
विन्ध्यश्च पारियात्ररुच सप्तैवात्र कुलाचला: । तेषां सहस्नशश्चान्ये भूधरा ये समीपगा: ।।११ 
विस्तारोच्छयिणो रम्या विपुलाश्चित्रसानव: | कोलाहल: सवेभ्राजो मन्दारो दर्दुराचला: ॥१२ 
वातस्वनों वैद्युतश्च मैनाक: स्वसरस्तथा | तुंगप्रस्थी नागगिरी रोचन: पाण्ड्राचलाः ॥ १३ 
पुष्पोगिरिदुजयन्तो रैवतो<बुंद एवं च। ऋष्यमूक: सगोमच्त: कूटहौल: कृतस्मर: ॥१४ 
श्रीपर्वतरचको ररच शतशोऊ्न्ये च पर्वता: | तैविमिश्रा जनपदा स्लेच्छाश्चार्यश्च भागशः ॥१५ 
ते: पीयन्ते सरिच्छे प्ठायास्ता: सम्यकूनिबोध मे । गज़ुग सरस्वती सिन्धुर्चरद्धभागा तथापरा ॥ १६ 


सार्कण्डेय बोले --- 

इस भारतवपं के नौ भेद हैं तुम उन सबको मुझसे सुनो । वे सब समुद्र के द्वारा छोटे हुये और 
परस्पर अगस्य है ॥५॥ 

इन्दुद्दीप, कशेस्मान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान्‌, नाग्द्टीप, सौम्य, गांधवे, तथा वारुण ॥६॥ 

मौर यह सागर से आवबुत नवाँ द्वीप भारतवर्ष है। यह द्वीप दक्षिण और उत्तर दिछ्षा में एक सहख 
योजन तक फैला हुआ है ॥७॥ 

जिसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन लोग (निवास करते है) भौर हे द्विज ! इसके मध्य भाग 
में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र रहते है ॥८॥। 

जो यज्ञ, अध्ययन, अध्यापतन, वाणिज्य क्रादि कर्मो के द्वारा एवित्र होते हैं। उनका व्यवहार इन्हीं 
कर्मो के द्वारा सम्पन्न होता है ॥8६॥ 

स्वरगं, अपवर्ग (मोक्ष) तथा पाप पुण्यों की प्राप्ति इन्ही कर्मो से होती है। महेन्द्र, मलय, सह्य शुक्ति- 
मान, ऋक्ष, विन्ष्य और परिपात्र नामक सात कुल पर्वत इसी भारतवर्ष में वर्तमान हैं। इनके समीप में अन्य भी 
सहल्नों पव॑तत है १ ०-११॥ 

उनमे कोलाहल, वैश्राज, मन्दर, ददु र, वातस्वन, वैद्युत, मैनाक, स्व॒रस, तुंगप्रस्थ, नागगिरि, रोचन, 
पाष्डर, पुष्प, दुर्जयन्त, रेचतक, अव्यू द, ऋष्यमूक, गोमन्ता, कटशल, कृतस्मर, श्री पवेत और कीर परत अत्यन्त ऊँचे 
विस्तृत, रमणीय विस्तार युक्त तथा चित्र विचित्र चोटियो वाले अन्य भी सैकड़ों पव॑त्त हैं । इन सच पद॑त्ों से मिले हुये 
जनपद आय॑ और स्लेच्छु इन दो भागों मे विभक्त है ॥१२-१५॥ 


उन (मनुष्यों) के द्वारा जिन श्रेष्ठ सरिताओं का जल पिया जाता है, उन (सरिताओो) को मुझसे सुनो । 
गंगा, सरस्वती, सिन्धु, चन्द्रभागा, ॥१६॥ 


३३४ ] मार्कण्डेय पुराण 
यमुना च शतद्गुइच वितस्ते रावती कुह:। गोमती ध्वतपापा च बहुदा च इषढ्वती ॥१७ 
विपाशा देविका रंक्षुनिश्वी रा गण्डकी तथा। कौशिकी चापगा विप्र हिमवत्‌ पादनि:सृता: ॥ १८ 
वेदस्मृतिर्वेदवर्ती वृत्रष्ती सिन्धुरेव च | वेणा सानन्दना चैव सदा नीरा मही तथा ॥१६ 
पारा च्मंण्वती, नूपी विदिशा वेत्रवत्यपि। क्षिप्रा ह्मवन्ती च तथा परियात्राश्रया: स्मृता: ॥॥२० 
शोणोमहानदरचैव नर्मंदासुरथाइद्रि जा। मन्दाकिनोदशार्णा च चित्रकूटा तथापरा ॥२१ 
चित्रोत्सला सतमसा करमोदा पिशाचिका। तथान्या पिप्पलश्रोणिविपाशा वञ्जुला नदी ॥२२ 
सुमेरुजा शुक्तिमती सकुली त्रिदिवा ऋमु:। ऋक्षपादप्रसूता वे तथान्‍्या वेगवाहिनी ॥॥२३ 
क्षिप्रा पयोष्णी निविन्ध्या तापी च निषधावती । वेण्या वेतरणी चेव सिनीवाली कुमुद्रती २४ 
करतोया महागौरो दुर्गा चान्त: शिवा तथा। विन्ध्यपादप्रसूतास्ता नद्य: पुण्यजला: शुभा: ॥२५ 
गोदावरी भीमरथी कृष्णा वेण्या तथापरा ।तुख्भुभद्रा सुप्रयोगा वाह्या कावेयथापगा ।।२६ 
सह्मपादविनिष्क्रान्ता इत्येता: सरिदुत्तमा: । कृतमाला ताम्रपर्णी पुष्पजा सूत्पलावती ॥॥२७ 
मलयाद्विसमुद्भूता नद्य: शीतजलास्त्विमा: | पितृसोमषिकुल्या च इक्षुका त्रिदिवा च या ॥२८ 
लाइगूलिनी वंशकरा महेन्द्रप्रभवा: स्मृता: । ऋषिकुल्या कुमारी च मंदगा मन्दवाहिनी ।॥२६ 


हक 5४ कल 


» यमुना, शतद्गु, वितस्ता, इरावती कुह, पापों को धोने वाली गोमत्ती, बहुत पुण्य देने वाली (बहुदा) 
हषदवती ॥ १७, 


विपाश्ा, देविका, रक्षु, निश्चीरा, गण्डकी, क॑ंशिकी आदि। हे विप्र ! ये सब नदियाँ हिमालय पर्वत 
के चरणों से निकलती है ॥१८५॥। 
तथा वेद स्मृति, वेदवती, द्त्रष्नी, सिन्धु वेणा, सान्दनी, सदानीरा, मही, ॥१६॥ 
पारा, चर्मण्वती, नूपी, विदिशा, वेत्रवती, शिप्रा, भवर्णी, तथा ये सब पारियाल पर्वत से निकली 
हुई है ॥२०॥ 

शोण, महानद, नमंदा ये सुरथाद्रि से निकली हुई है। मदाकिनी भौर दशार्णानदी चित्रकूट पर्वत से 
निकली है ॥२१॥ - 

चित्रोत्तला, तमसा, करमोद, पिशाचिका, पिटपल श्रेणी, विपाशा, वंजुला, सुमेसजा, भुत्ति मती, 
सकुली, त्रिदित्रा, ऋमु, 

तथा अन्य वेग पूर्वक बहने वाली नदियां ऋक्षपाद नामक पव॑त से निकली हुई है ॥२२-२३॥ 

क्षिप्रा, पयोष्णी, निविन्ध्या, तापी, निषघावती, वेण्या वंतरणी सिनोवाली कुमुद्दती, करतोया, 
महागोरी, दुर्गा और-भनन्‍्त शिवा--आदि पुण्य जलों वाली शुभ नदियां त्िध्यपाद से निकली है ॥२४-२५। 

गोदावरी, भगी रथी, कृष्णा, वेण्या, तुंगभद्वा, सुप्रयोगा, वाह्या तथा कावेरी ये श्रेष्ठ नदियाँ भी सह्य 
पर्वत के चरणों से ही निकली है । कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा तथा उत्पलावती ये बदियाँ शीतजल मलय “नामक 
पंत से मिकली है ॥२६-२७॥ 

पितृकुल्या, सोम कुल्या, और ऋषि कुल्या, इक्षुका और त्रिदिवा--॥२८॥ 


लांगूलिनी, वंशकरा ये सब नवियां महेन्द्र. पवंत से निकली हुई मानी गयी है। ऋषिकुल्‍या, कुमारी 
न्दगा और मंदवाहिनी ॥२६॥। 


चतुःपञ्चाश्षत्तमोष्ष्यायः [ शरे३५ 


कुशा पलाशिनी चैव शुचिमत्प्रभवा: स्मृता:। सर्वा: पुण्या: सरस्वत्य: सर्वा-गद्धभा: समुद्रगा: ॥।३० 
विश्वस्य मातर: सर्वा: सर्वपापहरा: स्मृता:। अन्या: सहस्रश्चोक्ता: क्षुद्रदद्यो द्विजोत्तम ॥॥३ १ 

प्रावटकालवहा: काश्चित्‌ु सर्वकालवहाश्च: या: । 

मत्स्याइ्वकूटा: कुल्याइच कुन्ततला: काशिकोशला: ॥३२ 
अर्बदाश्चार्क लिगाश्व मलकाश्च वृके: सह । मध्यदेश्याजनपदा: प्रायशोज्मी प्रकोतिता: ॥॥३ २ 
सहास्य चोत्तरे यास्तु यत्र गोदावरी नदी । पृथिव्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशों मतोरमः ॥॥हे४ 
गोवंद्धनपुरं रम्यं भार्गवस्य महात्मन:। बाह्लीका वाटधानारच आभीराः कालतोयका: ॥॥३५ 
अपरान्ताश्च शूद्राइ्च पह्वाश्चर्मखाण्डिका: । गान्धारा यवनाइचैव सिन्धुसौवी रमद्रका: ।॥३६ 
शतद्गुजा: कलिज्भाइच पारदा हारभूषिका: । माठरा बहुभद्राशइच कैकेया देशमालिकाः ॥३७ 
-क्षत्रियोपनिवेशाश्च वैश्य शूद्रुकुलानि च। काम्बोजो द॑रदाश्चेव बबरा अंग लौकिका: ॥३८ 
चीनाश्चेव तुषाराइच पह्म॒वा बाह्यतोदरा: । आत्रेयाइच भरद्वाजा: पुष्कलाश्च कशेरुका: ॥।३६ 
लम्पाकाः शुलकाराइच चुलिकाजागुडे: सह। औषधाइचानिभद्राइच किरातानां च जातय: ॥।४० 
तामसा हंसमागश्चि काश्मीरास्तुमणास्तथा । शूलिका: कुहकाश्चेव ऊर्णादार्वास्तथैव च ॥४१ 





कुशा तथा पलाशषिनी से सब शुचिमान्‌ पव॑त से निकली हुई पुण्य जलों वाली ये सभी नदियाँ अन्ततः 
समुद्र की ओर गणी हैं ॥३०।॥॥ 

सब-पापों को हरने वाली ये सब नदियाँ विश्व की माता कही ग्रयी है। हे ब्विजोत्तम ! अन्य भी 
सहस्रों छोटी-छोटी नदियाँ कही गयी हैं ॥३१॥। 

इनमे कुछ वर्षा काल में बहने वाली है और कुछ सभी कालों में बहने वाली है। मत्स्य, भश्वकूट, 
कुल्य, कुन्तल, काशी, कोशल, ॥।३२॥। 

अबु द, कलिग, मलक और छूक ये सभी जनपद प्रायः मध्य देश भाग के कहे गये है ॥॥३३॥ 

सह्यपवंत की उत्तर दिशा में जिस स्थान पर गोदावरी नदी बहती है, सम्पूर्ण पृथ्वी पर वह प्रदेश 
अत्यधिक सुन्दर है ॥३४॥ 

महात्मा भागेव का गोवद्धत नामक रमणीय नगर है, वाह्लीक, वाटधान, आभीर तथा कालतोदक, ॥ ३ ५॥ 
ये सब अपरान्त देश है । शुद्रपल्लव, चर्मंखाण्डिक, गांधार, यवनर्सिधु, सौवीर मद्रक--॥३६॥ 
शतद्गुज, कलिच, पारद, हारभूषिक, माठर, बहुभद्र, कैकेय, दशमालिक इत्यादि ॥३७॥ 


सभी उपनिवेश्ञ है। उनमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का कुल निवास करते है। काम्बोज, दरद, बर्बर, 
अंगरलौ किक ॥३४०८॥। 


चीन, खार, तुषार, पहलव, इन सब प्रदेशों में उत्पन्न हुये मनुष्यों को वहिदेशज कहा गया है। 
आन्रय, भारद्वाज, पुष्कल, कशेरुक ॥३९॥ 


लम्पाक, शूलकार, चुलिक, जागुड, औषध, ओर अनिभद्र इत्यादि किरातों की ही (विविध) जातियां 
है ॥४०॥ 


तामस हंसमार्ग, काइमीर, तुमण, भूलिक, कुट्ुक ऊणे, दावे भादि ॥४१॥ 


३३ ४ | मःकण्डय पुराण 


एते देशा ह्य दीच्यास्तु प्राच्यान्‌ देशान्‌ निबोध मे । 

अश्नारका मुद्गरका अन्तर्गिरिबहिगिरा: ॥४२ 
तथा प्लवज्भारज्भो या मालदा मलवत्तिका: । ब्राह्मोत्तरा: प्रविजया भागेत्रा गेयमल्लका: ॥४३ 

प्राग्ज्योतिषाश्च भद्राइच विदेहास्ताग्रलिप्तका: । 

भमल्‍्ला मगधगोमेदा: प्राच्या जनपदा: स्मृत्ता: ॥४४ 
अथापरे जनपदा दक्षिणापथवास्िन: । पाण्ड्याश्च केरलाश्चेव चोला: कुन्त्यास्तथेव च ॥४५ 
शैलूपा सूषिकाइचैव दुमारा वना वासका: । महाराष्ट्रा माहिषिका कलिज्ञाश्चैव सर्वश: ॥॥४६ 
आभी रा: सह वैशिवया आटब्या: शवराश्च ये पुलिन्दा विन्ध्यमालेया वेदर्भा दण्डके: सह ॥।४७ 
पौरिका मौलिकाइचव अश्मका भोगवद्धता । नैषिका कुन्तला आन्ध्रा उज्छ्िदा वनवारका: ॥४८ 
दक्षिणात्यास्त्वमी देशा अपरांस्तान्निबोब मे | सूर्यारका: कालिवला दुर्गश्चामीकटे: सह ॥7४६ 
पुलिन्दाश्च सुमीनाइच रूपपा: स्वापदे: सह । तथा कुर्रामनरचैव सर्वे चेव कठाक्षरा: ॥५० 
(कारस्करा लोहजघा वा जैया राजभद्गका:।) तोसला: कोसलाश्चेव लेपुरा विदिगरतथा ॥। 
(तुषारास्तुंबुराश्चेवः सर्वे चेव करस्करा:। नासिक्यावाइच ये चान्‍ये ये चेवोत्तरनमंदा: ॥५१ । 
भीरूकच्छा: समाहेया: सह सारस्वतैरपि। काश्मी राश्च सुराष्ट्राश्च आवस्त्याइचार्वुदें: सह ॥५२ 
इत्येते ह्मपरान्ताश्च श्ृृणु विन्ध्यनिवासिन: | सरजाश्च करुपाइच केरलाश्चोत्कल: सह ॥५३ 
उत्तमर्णा दशार्णाइच भोज्या: किप्किन्धके: सह । तुम्वरास्तुम्वलाइचैव पटवीनैपथ: सह ॥५४ 


ये सब देश उत्तरीय हैं। अब मुझपे पूर्व के देशों को सुनो--अञ्ञारक, मुद्गररक, अन्तर्गिरि, वहिगिरि, 
: प्लवग, अंगेय, मालद, मलवरतिक, उत्तर ब्रह्म, प्रविजय भागंदगेय, मल्‍लक, प्राग्ज्योतिष, मद्र, विरेह ताम्रलिप्तक, 
मल्‍ल, मग्रध और गोमेघ आदि ये सभी जनपद पूर्वीय भाग के है ॥४२-४४।॥। 
इसके वःद दक्षिण दिशा में स्थित जन्तपदों का (वर्णन करता हूँ, पाण्ड्य, केरल, चोल, उुन्त्य, दलूप, 
मूधिक, कुमार, वना वासस, महाराष्ट्र, माहिपिक, क्लिग, ॥४५-४६॥ 
आभीर, वेशिक, और आरव्य, शवर, पुलिन्द विन्ष्यमालेय, वैदर्भ, ट०्डक, पौरिक, मौलिक, अइ्मक, 
भोगवर्द्धंन, नैषिक, कुन्तल, आन्ध्र, उश्ध्गिर और वचदारक ॥४७-४८॥१ 
ये सभा देश दाक्षिणात्य हैं । अब मुझसे इन दूसरे देशों को भी सुनं। । सूर्यारक कालिदल, दुर्ग आमी 
कठ, ॥४९॥। 
पुलिद, सुमीन, रूपप स्वापद सहित कुरूमिनू आदि सभी (देश) कठाक्षर कहलाते है ॥५०॥। 
(कास्कर, लोह जघा वाले जेय राजभद्र) तोसल, कोसल त्रिपुर और विदिशा [तुपार और तुम्वुर ये 
सब कास्कर हैं और जो नरमंदा के उत्तर में है तव नासिवयाव कहे गये है ।५५॥ 
; वे भीसकच्छ, माहेय, सारस्वत, काश्मीर, सुराष्ट्र, आवन्त और अजब्बुद, सहित ये समरत देश 
अपराच्त (पाश्चात्व) कहे जाते हैं ॥५२॥ 
अब चिन्ष्य निवासियों को सुनो। सरज, करुष, केरल, उत्कल, ॥५३॥ 
उत्तमर्ण, दशाणं, भोज्य तथा किष्किन्धा सहित तुम्बर तुम्बुल, पठवी चैषध, ॥५४॥ 


चतुःपवथ्चाशत्तमोष्ष्यायः हि [ ३३७ 


हा 


अन्नजास्तुष्टिकाराश्च वीरहोचा ह्यवस्तय: । एते जनपदा: सर्वे विन्ध्यपृष्ठनिवासिन: ५४५ 
अतो देशान्‌ प्रवक्ष्यामि पर्वताश्रयिणश्च ये। नीहारा हंसमागश्चि कुरवो गुगेणा: खसा: ।॥५६ 
कुन्तप्रावरणाइ्चेव ऊर्णा दार्वा: सक्ृत्रका: । न्िगर्त्ता गालवाश्चेव किरातास्तामस: सह ॥५७ 
कृतत्रेतादिकश्चात्र चतुर्युगक्ृतां विधि: । एतत्तु भारतं वर्ष चतुः संस्थानसंस्थितम्‌ ॥५८ 
दक्षिणापरतो ह्यस्य पूर्वण. च महोदथि: | हिमवानुत्तरेणास्य _कार्मुकस्य यथागुणः ॥॥५६ 
तदेतद भारतं वर्ष सर्वबीजं ह्विजोत्तम | ब्रह्मत्वमममरेशत्वं देवत्वं मर्त्यता तथा ।।६० 
मृगपर्वप्सरो योनिस्तद्वत्‌ सर्वे सरीसुपा:। स्थावराणां च सर्वेषामितो ब्रह्मज्शुभाशुभ: ।६१ 
प्रयान्ति कमंभ्रृत्रह्मत्‌ नान्यलोकेषु विद्यते | देवानामपि विप्रर्षे सदा एब मनोरथः ॥६२ 
अपि मानुष्यमाप्स्यामो देवत्वात्‌ प्रच्युता: क्षितौ। मनुष्य: कुरुते तत्तु यत्न शक्‍यं सुरासुरे: ।॥६३ 
तत्‌ कर्मनिगडग्रस्ते: संवकर्मेस्यापनोत्सुके:। ने किड्चित्‌ क्रियते केमे सुखलेशोपब॒ हितैः ।॥॥६४ 
इति श्री मार्कण्डेयमहापुराणे नद्याविवर्णनपुर्वकजनपदवर्णन॑ नास चतुःपञ्चाशत्तमोडष्यायः । 





अन्नज, तुष्टिकार, वीरहोच्र और अवन्ति ये सब जनपद विन्ध्य के पृष्ठ भाग में है ॥५४५॥ 
अब मैं उन देशो को कहूँगा जो पव॑ताश्रयी हैं। नीहार, हसमागं, कुरु ग्रुगंण, खस- !५६॥ 
कुन्त, प्रावरण, ऊर्ण, दाण्वं, कत्रक, त्रिग्त्त, गालव ओर तामस सहित किरात (ये सब पव॑तीय 
कहलाते है) ॥५७॥ 
. तथा यह भारतवर्ष ही कृत तथा त्रेतायुग आदि चार युगों की विधि से युक्त होकर स्थित है । (यही 
इन चारों युगों की स्थिति है) ॥५५॥। ० 
इसके दक्षिण और पूव्व में महा समुद्र ने चारों भोर से घेरा हुआ है तथा इसकी उत्तर दिशा में हिमा- 
लय उसी प्रकार स्थित है, जिस प्रकार धनुष को उसकी ज्या (डोरी) घेरे रहती है ॥५६॥ . 
इसलिये हे द्विजोत्तम ! यह भारतवर्ष ब्रह्मत्व, इन्द्रत्व, देवत्व और मानुष्यत्व उन सबका बीज 
स्वरूप है ॥६०॥। 
हे ब्रह्मन्‌ ! यही (भारतवर्ष) मृग, पशु, अप्सराओ की योनि तथा उन्हीं के समान सभी विच्छ आदि 
को स्थावर योनियो मे शुभ एवं अशुभ कर्मो के द्वारा उत्पन्न करने वाला है ॥६१॥ 
हे ब्रह्मण ! हे विप्र्षे ! समस्त लोकों में यह भारतवर्ष ही एक मात्र कर्मभरूमि है। देवताओं का 
- भी सर्देव यही मनोरथ रहता है कि--॥६२।। ह 
देवत्व से प्रच्युत होने पर यदि हम मनुष्यत्व को प्राप्त करें तो भारतवर्ष में ही जन्म ग्रहण करें, 
क्योंकि (जिप्त कार्य को मनुष्य करने. में समर्थ है, उसे देवता तथा असुर कोई नहीं कर सकता) ॥६३॥ 
| देखिये, कमरूपी वेड़ियों से बंधे हुये, अपने कर्म की प्रसिद्धि के इच्छुक, सुख के लेश मात्र से मोहित 
होकर कुछ कर्म नहीं करते है ॥६४॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में नद्यादि वर्णन पूर्वक जनपद वर्णन नामक चोबनवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


पञ०चपःञ्चाशत्तमो5ध्याय: 


क्रौष्दुकिर्वाच -- 

भगवन्‌ कथित सम्यग्भवता भारतं मम | सरितः पर्वता देशा ये च तत्र वसन्ति वे ॥१ 
किन्तु कूर्मस्त्वया पूर्व भारते भगवान्‌ हरि: । कथितस्तस्य संस्थान श्रोतुमिच्छाम्पशेपत: ॥२ 
कथं स संस्थितो देव: कूर्मरूपी-जनादेन: । शुभाशुभं मनुष्याणां व्यज्यते च ततः कथम्‌ ॥। 


यथामुखं यथापादास्तस्य तद्बूह्मशेषतः ।॥।३ 
सार्कप्डेथय उबाच -- है 


प्राइमुखों भगवान्‌ देव: कूर्मरूपीव्यवस्थित: | आक्रम्प भारतं वर्ष नवभेदमिदं द्विज ॥४ 
नवथा संस्थितान्यस्य नक्षत्राणि समन्‍्तत: । विषयाइच द्वि जश्रेप्ठ ये सम्यक्‌ तान्चिबोब में ॥५ 
वेदिमद्रारिमाण्डव्या: शाल्वानीपास्तथा शका: । 
उज्जिहानास्तथा वत्स घोषसंख्यास्तथा खशा: ॥॥६ 
मध्ये सारस्वता मत्स्या: शरसेना: समाथुरा: । धर्मारण्या ज्योतिपिका गौरग्रीवा गुडाश्मका: ॥७ 
वेदेहका: सपाञ्चाला: संकेता: कद्भुमारुता:। कालकोटिसपाषण्डा: पारियात्रनिवासिन: ॥|८ 
कापिजला: कुरोर्वाद्यास्तथवोदुम्बराजना: । गजाह्लुयाश्च कूमेस्य जनामध्यनिवासिन: ॥६ 
कृत्तिका रोहिणी सौम्या एतेषां मध्यवासिनाम्‌ । नक्षत्रत्नितयं विप्र जुभाशुभविपाकदम्‌ ॥१० 





क्रौध्दुकि घोले-- 


है भगवन्‌ ! आपने मुझसे भारतवप तथा उसमें जो सरिताएं, पर्वत तथा देश स्थित है, उन सबका 
 पली प्रकार वर्णन किया ॥१॥ 

किन्तु आपने पहले कहा था कि पूर्वकाल में भारतवर्ष में भगवान्‌ श्री हरि कूर्म रूप में रहे । अतः में 
उनके निवास की बात को पूर्ण रूप से सुनने का इच्छुक हूँ ॥२॥ 

भगवान्‌ जनादंन देव किस प्रकार कूम रूप में स्थित रहे तथा उनका मुख किघर था और चरण कहाँ 
थे। उनके द्वारा मनुष्यों का शुभ भौर अशुभ किस प्रकार प्रकाशित किया जाता है। आप विस्तार से बताइये ॥३॥ 
सा्केण्डेय बोले -- 

हे द्विज ! कूर्म रूप में स्थित हुये वे देवाघिदेव भगवान्‌ श्री हरि-नौ भागों में विभक्त इस भारत भूमि 
को आक्रान्त करके पूर्वाभिमुख होकर स्थित रहते है ॥४॥। 
। ओर नो भागो में विभक्त होकर सम्पूर्ण नक्षत्र गण भी उसके चारों ओर स्थित रहते हैं । हे ह्िजश्रेष्ठ ! 
'आप उन भू-भागों के विषय से मुझसे भली प्रकार सुनिये ॥श्॥ 

विमाण्डव्य, वेदमन्त्र, शाल्व, नीप, शक, उज्जिहान, घोष, संख्य, खश, सारस्वत, मत्स्य, शूरसेन, 
माथुर धर्मारण्य, ज्यौतिषिक गौरभ्रीव, गुडाइमक, वैदेहक, पाञ्चाल, संकेत, कंक, मारुत, कालकोटि, प!|खण्ड, 
पारियान्र निवासी गण का पिगल, वाह्मकुरु, उदुम्बर, और गजाह ये सम्पूर्ण देश क्‌मं के मध्य भाग में निवास 
' करते है ॥६-९६॥ 


हे विप्र ! कृतिका, रोहिणी और सोम्य (मृगशिरा) ये तीनों नक्षत्र इन (उक्त) मध्य निवासियों के शुभ- 
अशुभ की सूचना देते रहते है ॥१०॥। हे 


पञ्चपञ्चाशत्तमोष्ष्याय [| ३३६ 


थृ 


वृषध्वजो5ञ्जन३चैव जम्ब्वाख्यों -मानवाचल: । शूरपकर्णो व्याप्रमुखो मुबर: कर्वटाशनः ॥॥११ 
तथा चन्द्रेश्वराइ्वेव खशाश्च मगधास्तथा। शिवयो मेथिला: शुभ्रास्तथा वदनदन्तुरा: ॥१२ 
प्राग्ज्योतिषा: सलौहित्या: सामुद्रां: पुरुषादका: । पूर्णोत्कटो भद्गगौरस्तथोदयगिरिद्विज ॥१३ 
काशयो मेखलामुष्टस्ता म्रलिप्तैक-पादपा: । वर््धमाना: कोसलाश्च मुखे कूर्मस्य संस्थिता: ॥१४ 
रौद्र: पुनर्वसु: पुष्यो नक्षत्रत्ितयं मुखे । पादे तद्दक्षिणे देशा: क्रोष्टुके बदतः ख्ाणु ॥१५ 
कलिड्भवज्भजठरा: कोशलामूषिकास्तथा ।चेदयरचोद्धकर्णाइच मत््यां ्राविन्ध्यवासिन: ॥१६ 
विदर्भा नारिकेलाश्च धर्मद्वीपास्तथलिका: | व्यात्रग्रीवा महाग्रीवास्त्रेपु रा: इमश्ुधा रिण: ॥ १७ 

षिफन्ध्या हैमकूटाश्च निषधा: कटकस्थला:। दशार्णो हारिका तग्न,निषधा: काकुलालका:।। १5 
तथैव पर्णशबरा: पादे वे पूर्वदक्षिणे । आइलेपरक्ष तथा पैत््यं फात्युन्य: प्रथमारतथा ॥॥१९ 
नक्षत्रत्रितयं पादमाश्रितं पूर्वदक्षिणम्‌ । लंकाकालाजियाइचेव शैलिकानिकटासतेथा ॥२० 
महेन्द्रमलयाद्रौं च दर्दरे च वसन्ति ये। कर्कोटकवने ये.च भृगरुकच्छा: सकोदड्ू,णा: ॥॥२१ 
स्वाश्चिव तथा भीरा वेण्यास्तीरनिवासिन: । अवन्तयो दासपुरास्तथेबाकारिणो जना: ॥२२ 
महाराष्ट्रा: सकर्णाटा गोनह(श्चित्रकूटका: । चोलाः कौलगिराइचेव क्रौंचद्वीपजटाभरा: ॥॥२३ 
कावेरीऋष्यमृकस्था नासिकयाश्चैव ये जना: । शंखशुवत्यादिवदूय्यंशैलप्रान्तचराश्च ये ।|२४ 


दषध्वज, अठ्जन, जम्बू नामक मानवाचल शूपकर्ण व्याप्रमुख, मुबर, कवंटाशन, चन्द्र श्वर, खस, 
मगध, शिव, मैथिल, शुभश्र, और बदन तथा दन्तुर आदि (समस्त पर्वत) ॥११-१२॥ 


तथा प्राग्ज्योतिष, लौहित्य, सामुद्र, पुरुषादक, पूर्णोत्कट, भद्गगोर, उदयाचल, काशेय, मेखलामुष्ठ, 
ताम्रलिप्त, एकपादप, वर्धभान और कौशंल, ये सब कम रूपी भगवान्‌ श्रीहरि के मुख में स्थित ' है ॥ १ ३-१४॥॥ 


आर्द्रो, पूनरवंसु और पुष्य ये तीनों नक्षत्र भी (उनके) झुख में ही स्थित है। अब 'मै उनके दक्षिण चरण 
मे जो देश हैं, उन्हें कहता हैँ, है क्रौष्टूकि ! तुम सुनो--॥१५॥ 


कलिंग, बंग, जठर, कोशल, मूषिक, चेदि, उध्वेकर्ण और मत्स्य तथा आंध्र भादि सब विध्यवासी 
(विध्य प॑तत के निकट स्थित,है) ॥१ हा... 
तथा विदर्भ, नारिकेल, धर्मद्वीप, ऐलिक, व्याप्रग्रीव, महाग्रीव, त्रुपुर तथा इ्मश्रुधारी, कैष्किन्ध्य 
(किष्किन्धा) हैमक्ट, निषध, कटकस्थल, दशशार्ण, हारिका, काकुलालक, नग्न तथा निषध और पर्णशबर (इत्यादि 


देश) तथा आइलेष; मधा (ऋक्ष) पृ फाल्गुनी 'नक्षत्र भी उसके यूव्व दक्षिण चरण का भाश्रय लेकर स्थित 
है ॥१७-१६॥ 


तथा 'लंका कालाजिनं, शैलिक निकट, महेन्द्र, मलय और दर्दुर प्वेत्त पर स्थित सम्पूर्ण जनपद तथा 

कर्कोटक बन में स्थित सम्पूर्ण देश भृगुकच्छ, कोंकण ,तथा भीरा और वेणी नदी के किनारे पर स्थित सम्पूर्ण देश, 
अवन्ति दासपुर, आकार निवासी जन ॥२०-२२॥ 

महाराष्ट्र, कर्णाटक, गोनर्द, चित्रकट, ,चोल, कोल-गिरी, कोंच दीप, जटाधर, कावेरी और ऋष्यमूक 


पर रहने वाले मनुष्य हैं। सम्पूर्ण देश तथा शंख शुक्ति इत्यादि बदूय्ये पंत तथा अन्य जो प्रान्तवर्ती पर्वत पर 
रहने वाले---॥२३-२४॥। 


३४० ] * मार्कण्डेय पुराण 


तथा वारिचराः कोलाइचर्मपट्टनिवासिन: । गणबाह्या: पुरा: क्ृष्णाह्वीपवासनिवासिन: ॥२५ 
सूर्याद्रं कुमुदाद्रों न ते वसन्ति तथा जना: । रौद्रस्वना: सपिशिकास्तथा ये कर्मनायका: ॥२६ 
दक्षिणा: कौरुषा ये चल ऋषिकारतापसाश्रमा: । ऋषभा: सिहलाइचैव तथा कांची निवा सिन: ॥२७ 
त्रिलज्भा: कुज्जरदरीकच्छवासाइच ये जना: । ताम्रपर्णी तथा कुक्षिरिति कूर्मरय दक्षिण: ॥२८ 
फात्गुन्यश्चोत्तराहस्तश्चित्रा चक्ष त्रयं द्विज। कूर्मस्य दक्षिणे कुक्ौ वाह्मपादस्तथापरम्‌ ॥२६ 
काम्बोजा:पह्ुवाश्चैव तथैव वडवामुखा:। तथा च सिन्धुसोवोराः सानर्त्ता वनितामुखा: ॥३० 
द्रावणा: सा्गिगा: शुद्रा: कर्ण प्राधेय बे रा: । किराता: पारदा: पाग्ड्यास्तथा पारशवा: कला: ॥३१ 
घूतेका हैमगिरिका: सिन्धुकालकबेरता: । सौराष्ट्रादरदाइचेव द्राविडाइच महाणंवाः ॥३२ 
एते जनपदा: पादे स्थिता वे दक्षिणेब्परे । स्वात्योविद्ाखामंत्र च नक्षत्रतरयमेव च ॥३३ 
मणिमेघक्षुराद्रिश्व खंजयो5स्तगिरिस्तथा । अपरान्तिका हैहयाइच शान्तिका विग्रशस्तका: ॥३४ 
कोंकणा: पञचनदका वमना ह्वरास्तथा । तारक्षुरा ह्मज्भतका: शर्करा: शाल्मवेश्मका: ॥३५ 
गुरुस्वरा: फाल्गुणका वेणुमत्यां च ये जना: । तथा फल्गुलुका घोरा गुरुहाइच कलास्तथा ॥३६ 
एकेक्षणा वाजिकेशा दीघेग्रीवा: सच्चुलिका: । अश्वकेशास्तथा पुच्छेजना: कूर्मस्य संस्थिता: ॥३७ 





तथा वारिचर, कोल, चमंपट्ट गण बाह्य तथा क्ृष्ण द्वीप में निवास करने वाले मनुष्य ॥२४॥ 

एवं सूर्याद्रि, कुमुदाद्वि इन दोनों मे निवास करने वाले मनुष्य तथा भयंकर शब्द करने वाले गोपिशिक 
भर कर्म नायक हैं ॥२६॥ 

और दक्षिण कौरुष, ऋषिक, ताप, साश्रम, ऋपभ, सिहल, कांची मे निवास करने वाले ॥२७॥ 

तथा जोतिलंग, कुझ्जरदरी और कच्छ और ताम्रपर्णी के निवासी मनुष्य हैं। वे सब उस कूर्म की 
दक्षिण कुक्षि में स्थित रहते हैं ॥२५८॥। 

हे द्विज ! उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा ये तीनों नक्षत्र भी कूर्म की दक्षिण कुक्षि में ही (विराजमान हैं) 
बाह्यपाद, ॥२६९॥ 

काम्बोज, पहुंच तथा वडवामुख, सिन्धु, सौवीर आनत॑ और वनितामुख, द्रावण, सागिग, शूद्र, कर्ण, 
प्राधेय, बे र, किरात, पारद, पाण्ड्य, पारशव, कलः, घूतंक, हेमगिरिक, सिंघुकालक, वरत, सौराष्ट्र, दरद, द्राविड 
और महाणंव, ॥३०-३२॥ 

ये सभी जनपद कूम॑ के दूसरे दक्षिण पैर में स्थित हैं। स्वाति, विशाखा और अनुराघा ये तीनों नक्षत्र 
(इन सब देशो के शुभ अशुभ की सूचना देते हैं ) ॥३३॥ 

मणिमेघ, क्षराद्रि, संजय, अख़गिरि: अपरांतिक, हैहय, शांविका, विप्रशस्तक, ॥३४॥ 

कोंकण, प>चनद, वमन, अबर, तारक्षर, अंगतक, शर्कर, शाल्मवेइनक, ग्रुरुस्वर, फाल्युनक तथा 
जो जन वेणुमती में रहते हैं ; फाल्गुलुक, घोर, गुरुह तथा कल ॥३५-३६॥ 


, एक नेत्र वाले, वाजिकेश, दीघ्रग्रीव, सचूलिक और अइवकेश तथा ये सब मनुष्य (एकक्षण) (कूमं की 
(इंच में स्थित हैं।) ॥३७॥ 


पञुचपणथ्चागत्तमो5्ष्याय: [. ३४१ 


ऐन्द्रं मूलं तथा पाढा नक्षत्रत्रयमेव च | माण्डव्याइचण्डखाराश्च अश्वकालनदास्तथा ३८ 
कुन्यतालडहाइचैव स्त्रीबाह्या बालिकास्तथा । नूसिहावैणुमत्यां च बलावस्थास्तथापरे ।।३६ 
धर्मंबद्धास्तथीलूका उरु कर्मस्थिताजना: । 
(तथा फाल्गुल्का घोरा घुरला हेमतारका: । एकेक्षणा वाजिकोशा दीर्घपादास्तथंव च) 
वामे परे जना: पादे स्थिता: कूर्मस्य भागुरे ।४० 
अषाढा श्रवण चैव घनिष्ठा -यत्र संस्थिता। कैलासो हिमवांइ्चेव धनुष्मान्वसुमांस्तथा ॥।४१ 
क्रौंचा: कुरुबकाश्चेव छ्रुद्रवी णाइच ये जना: । रसालया: सककेया भोगप्रस्था: सयामुना: ॥॥४२ 
अन्त पास्त्रिगर्ताश्च अग्नीज्या: सार्देनाजना:।तथवाइवमुखा: प्राप्ताश्चिविडा: केशधा रिण: ।। ४ ३ 
दासे रका वाटथाना: शवधानास्तथेव च। पुष्पलाधमकरातास्तथा तक्षशिलाश्रया: ॥।४४ 
अम्बष्ठामालवामद्रावेणुका: स वदन्तिका: । पिज्ुला गानकलहा हणा: कोहलकास्तथा ।।४५ 
माण्डव्या भूतियुवकाः शातका हेमतारका: । यशोमत्या: सगान्धारा: खरसागरराशय: ।।४६ 
यौघेया दासमेयाइच राजन्या: स्यामकास्तथा। क्षेमध्वृत्तश्चि कुमस्य वामकु क्षिमुपाश्रिता: ।।४७ 
वारुणं चान्र नक्षत्र तद्बत्‌ प्रोष्ठपदाह्ययम्‌ । य्रेनकिन्नरराज्यं च पशुपालं सकीचकम्‌ ।।४८ 
काश्मीरक॑ तथा राष्ट्रमभिसारजनस्तथा । दरदास्त्वंगणाइ्नेव कुलटावनराष्ट्रका: ॥॥४६ 
सैरिष्ठा ब्रह्मपुरकास्तथेव वनवाह्मका: । किरातकौशिकानन्दा जना: पह्ववलोलना ॥५० 
दार्वादा मरकाइचैव कुरटाश्चान्नदारका: । एकपादा: खशाधोषा: स्वर्गभौमानवद्यक[: ।।५१ 
तथा सयवनां हिद्धाश्चीरप्रावरणाश्च ये । तिनेत्रा: पौरवाश्चेव गन्धर्वाश्च ह्विजोत्तम ॥५२ 





है 


ज्येष्ठा, मूलां तथा (पूर्वी) आपषाढ़: ये तीनों नक्षत्र भी तथा माण्डव्यः चण्डरवार, अश्मक 
(अश्वकाल) लनद, कुशान्त, लड॒ह, स्रीवाह्म, चलिक, नृसिंह, वेणुमति, नलावस्था तथा घमंवद्ध, उलूक, ऊरुकर्म 
आदि स्थलों (देशो) में रहने वाले मनुष्य (तथा फल्गुलक, घोर, घूरल, हैमतारक:, एकक्षण:, वाजिकोश तथा 
दीघंपाद) हैं भागुरे ! इन सब देशों में रहने वाले मनुष्य कूमे के बाम पैर में स्थित है ।३८-४०॥। 

उत्तरापाढ़ा, श्रवण और घनिष्ठा ये तीनों नक्षत्र भी वहीं स्थित है । कैलाश, हिमालय, घनुष्मान्‌ 
और वसुमान्‌ ॥४ १॥। 

ऋ्रोंच, कुराबक, क्षुद्रवीण, रसालय, भोगप्रस्त्थ:, यामुनः, अन्तद्वी प, त्रिगंत, अग्निज, अर्देनः, अश्वमुख, 
प्राप्त; चिविड़, केशधारी, दासेरक, वाटघान, पुष्पल, अधमकिरात, तक्षशिला में रहने वाले तथा अम्बप्ठ, मालव, 
भद्र, वेणुकं, वदन्तिन, पिगंल, गानकलह, हूर्णकोहल, माण्डण्य, भूतियुवक, शातक, हैमतारक, यशोमत्य:, गान्धार, 
स्व॒रस, गर, राष्षि, योधेय, दासमेय, राजन्य, स्थामक भौर क्षेम धू्त ये सब कुृ्म की चाम कुछि में निधास करते 
हैं ॥४२-४७॥। - 
शतभिषा;, पूर्वा-भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र उन स्थानों के शुभ तथा अशुभ की सूचना देने 


वाले हैं ॥४८॥ कम 
और जो किन्नर राज्य, पशुपाल, कीचक, काइमीर, अभिसारजन, दरद, त्वंगण, कुलट, वनराष्ट्र, 


सेरिण्ठ, ब्रह्मपुरक, वन वाह्मयक; किरात, कौशिकानन्द, पहछुव, लोलन, दार्वाद, मरक, कुरट, अन्न, दारक, एक 
पाद, खस, घोष, स्वर्ग भोम, अनबन्धक, तथा यवन, हिंगे, चिरप्रावरण, लिनेत्, पौरव, और गन्ध है। हे 
द्विजोत्तम ! -- ॥४६-५२॥ 


३४२ |] मार्केण्डेय पुराण 


नी 


पूर्वोत्तर तु कूर्मस्य पादमेते समाश्रिता: । रेवत्यव्चाश्विदेवत्यं याम्यं चर्क्षमिति चयमभ्‌ ॥५३ 
तत्र पादे समाख्यातं पाकाय मुनिसत्तम । देशेप्वेतेषु चैतानि नक्षत्राण्यपि वे द्विज ॥४४ 
एतत्‌ पीडाअमीदेशा: पीड्यन्त ये क्रोदिता: ।याल्तिचाभ्युदयं विप्र ग्रह: सम्यगवस्थितै: ॥५५ 
यस्यक्षेस्थ पतियों वे ग्रहरतदभावितोभयम्‌ । तद्देशस्य मुनिश्रेप्ठ तदुत्वप जुभागम: ॥५६ 
प्रत्येक देशसामान्य नक्षत्रग्नरहसम्भवम्‌ । भयं लोकस्य भवति शोभनं वा द्विजोत्तम ॥५७ 
स्वक्षेरशोभनैर्जन्तो: सामान्यमिति भीतिदम्‌। ग्रहैर्भवति पीडोत्थमल्पायासमशोभनम्‌ ॥५८ 
तथैव शोभन: पाको दु.स्थितेश्च तथाग्रहै: । अल्पोषकाराय नृणां देशजैश्चात्थनों बुध: ॥५६ 
द्रव्ये गोष्ठेडथ भृत्येषु सुहृत्सुतनयेपु वा । भार्यायां च प्रहे दुःस्थे भय॑ पुण्यवर्ता नृणाम्‌ ॥॥६० 
आत्मन्यथाल्पपुण्यानां सर्वेत्रवातिपापिनाम्‌ । नेकत्रापि ह्पापानां भयमस्ति कदाचन ॥६१ 
दिग्देशजनसामान्यं नृपसामान्यमात्मजम्‌ । नक्षत्रग्रहसामान्यं नरो भ्रुडक्ते शुभाशुभम्‌ ॥६२ 
परस्पराभिरक्षा च ग्रहदौस्थ्येन जायते । एतेभ्य एवं विप्रेन्र गुभहानिस्तथाशुभ: ॥६३ 





ये सब कूर्म भगवान्‌ के पूर्वोत्तर पाद के माश्नित रहते हैं तथा रेवती, अध्विनी और भरणी तीनों 
नक्षत्र शुभ अशुभ सूचक हैं ॥॥५३॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! हे द्विजोत्तम ! जैपा कि मैंने आपसे कथन किया । इन देशों में इतने ही नक्षत्र, 
मनुष्य और पर्वत है ॥५४॥ 
हे विप्र ! इन देशों में ऋमश: उदित हुये ये नक्षत ही मनुष्यों को पीड़ा देते है । भौर है विप्र ! 
सम्यक्‌ प्रकार स्थित हुये वे ग्रह ही मनुष्यों को अभ्युदय प्रदान करते हैं ॥५५॥ 
है मुनिश्रेष्ठ ! जिस नक्षत्र का जो स्वामी है, उठी के उस (निक्ृष्ट) भाव में आने पर, उस देश के 
मनुष्यों को भय (या दु.ख) होता है और उसके उत्कप॑ काल में कल्याणों की प्राप्ति होती है ।॥५६॥ 
प्रत्येक देश में लोगों को सामान्य रूप से नक्षत्र, ग्रहों से भय अथवा शुभ की प्राप्ति होती है ॥५७॥॥ 
सभी प्राणियों को अपने-अपने नक्षत्र के विगड़ने पर सामान्य रूप से भय प्राप्त होता है । इस प्रकार 
ग्रहों के द्वारा ही पीड़ा प्राप्ति अल्प, असम अथवा अशोभन की प्राप्ति होती है ॥५८॥। 
उप्ती प्रकार श्रेष्ठ ग्रहो के द्वारा शोभन फल की प्राप्ति और नक्षत्रों की स्थिति बिगड़ने ' पर अशोभन 
गे भी प्राप्ति होती है । इसी लिये मनुष्यों को ग्रहों के भय को दूर करने के लिये बुद्धिमान्‌ देशज्ञों के पास जाना 
चाहिये ॥५6॥ 
ग्रह के विगड़ने पर पुण्यवान्‌ मनुष्यों को भी द्रव्य, गोप्ठ, भृत्य, हित, पुत्र और स्त्री के सहित पीड़ा 
होती है ॥६०॥। 
अल्प पुण्यात्माओं को अपने शरीर में पापियों को सचंत्र ग्रह पीड़ा का भय होता है । किन्‍्तु 
पुण्यशालियों को किसी एक स्थान पर भी कभी भय नही होता ॥६१४ 
दिशा, देश, जन, नृप, पुत्र, सुख तथा दुःख आदि को मनुष्य ग्रहों के शुभ तथा अशुभ होने पर ही 
भोगता है ॥६२॥। 


हे विपेन्द्र ! नक्षत्र, ग्रहों के शुभ स्थिति होने से परस्पर अभिरक्षा (सुख) की प्राप्ति होती है। और 
इन्ही के अशुभ होने से ही शुभ की हानि होती है ॥६३॥ 


पन्वपञू्चाश्त्तमोष्ष्याय: [ ३४३ 


यदेतत्‌ कूर्मसंस्थानं नक्षत्रेष मयोदितम्‌। एतत्‌ तु देशसामान्यमशुर्भ शुभमेव च ॥६४ 
तस्माद्विज्ञाय देशरक्ष ग्रहपीडां तथात्मन: । वुर्वोति शान्ति मेधावी लोकवादांश्चसत्तम्‌ ॥६४५ 
आकाशाद देवतानाञ्च दैत्यादीनां च दौह दा: । 
पुथिव्यां पतन्ति ते लोके लोकवादा इति श्रुता: ॥६६ 
तां तथैव बुध: कुर्याल्लोकवादान्न हापयेत्‌ । तेषां तत्करणान्न्‌णां युवतो दुष्टागमक्षय: ॥॥६७ 
शुभोदयं प्रह्मनि च पापानां ट्विजसत्तम । प्रज्ञा हानि प्रकुर्युस्ते द्रव्यादीनां च-कुर्वते ॥६८ 
तस्माच्छान्तिपर: प्राज्ञो लोकवादरतस्तथा | लोकवादांश्च शान्‍्तीश्च ग्रहपीडासु कारयेत्‌ ॥॥ ६९ 
अद्रोहानुपवासांश्च शस्तं देवादिवन्दनम्‌ । जपो होमस्तथा दान स्नान॑ क्रोधादिवर्जनम्‌ ॥७० 
अद्रोहं सर्वभूतेष्‌ मैत्रीं कुर्याच्च पण्डित: । वर्जयेदसतीं वाचमतिवादांस्तथैव च ।।७१ 
ग्रहपूजां च कुर्वीत सर्वपीडासु मानव: । एवं शाम्यन्त्यशेषाणि घोराणि हविजसत्तम ॥७२ 
प्रयतानां मनुष्याणां ग्रहक्षोत्थान्यशेषत:। एप कूर्मो मया ख्यातो भारते भगवान्‌ विभ्रुः ॥७३ 
नारायणो ह्यचिन्त्यात्मायत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । अत्र देवा: स्थिता: सववे प्रतिनक्षत्र संश्रया ।७४ 
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' मैंने ये जो नक्षत्रों में कूम संस्थान का वर्णन किया। यह तो प्राय: सभी देशों में शुभ और अशुभ को 

प्रदान करने वाला है ॥६४॥ 

हे श्रेष्ठ ! इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य को देश नक्षत्र और ग्रहों द्वारा उत्पन्न की हुई, अपची पीड़ा को 
जानकर उसकी शान्ति करानी चाहिये ॥६५॥ 

देवताओं ओर देत्यों के शत्रु जब. आकाश से पृथ्वी पर गिरते है, वे लोको में लोकवाद (शुभ और 
अशुभ) फैलाते है। ऐसा कहा गया है ॥६६॥। 

इसलिये बुद्धिमानू को उन दोनों के लिये वैसा करना चाहिये कि जिससे लोकवाद आदि हानि न करें 
क्योंकि मनुष्यों को वसा उपाय करने से ही दुष्ट ग्रहों का निवारण होता है ॥६७॥॥ 

हे द्विजसत्तम ! इनके शुम रूप में उदित होने पर शुभ का उदय और पाप की हानि होती है । बुरी 
स्थिति में होने पर ये ही द्रव्य भौर बुद्धि आादि को हानि पहुँचाते हैं ॥६८॥। 

इसलिये लोक व्यवहार मे अभिरत बुद्धिमान्‌ मनुष्यों कों लोकवाद और ग्रह पीड़ा की शान्ति अवश्य 
करनी चाहिये ॥६९॥ 

तथा अद्रोह, उपवास, शान्तिस्तोत्र का पाठ, देवादि का वंदन, जप, होम, दान, स्नान भादि आचरण 
तथा क्रोधादि का त्याग करना चाहिये ॥७०॥॥ ््््ि 

पण्डित (बुद्धिमान) व्यक्ति को सभी प्राणियों में मैत्री तथा अद्रोह (अद्वेघभाव) करना चाहिये तथा 
बसत्य वाणी तथा भति विवाद का भी त्याग करना चाहिये ॥७१॥ 

मनुष्यों को सभी प्रकार की पीड़ाओं में ग्रहों की पूजा करनी चाहिये। क्योंकि इस प्रकार करने से 
सम्पूर्ण भयंकर ग्रह शान्‍्त हो जाते है ॥७२॥ 

संयमी मनुष्यों को भी सम्पूर्ण ग्रहों के कारण से शुभ अशुभ फल की प्राप्ति होती है । इस प्रकार मैने 
यह भारतवर्ष में भगवान्‌ सर्वव्यापक कूमें का कथन किया ॥७३॥ 


यह (कूर्म रूप) नारायण बौर अचिन्त्य का रूप है । जिनमें प्रत्येक नक्षत्र से आश्रित्त समस्त देव 
प्रतिष्ठित रहते हैँ ॥७४॥ 


३४४ ] माकण्डय पुराण 
तथा मध्ये हुतवह: प्रथ्वी सोमश्च गै द्विज । मेषादयस्त्रयो मध्ये मुखे द्वो मिथुनादिकों ॥७५ 

प्राग्‌ दक्षिणे तथा पादे ककिसिंहौ व्यवस्थितो 

सिहकन्यातुलाश्चैव कुक्षौ राशित्रयं स्थितम्‌ ॥७६ 
तुलाय वृश्चिकश्चो भौ पादे दक्षिणपश्चिमे । पुप्ठे च वृश्चिकेनेव सहधन्वी व्यवस्थित: ॥७७ 
वायब्ये चास्य वे पादे धनुग्राहादिकं त्रयम्‌ । कुम्भमीनो तथवास्य उत्तरां कुक्षिमाश्विती ॥७८ 
मीनमेषौ द्विजश्रेष्ठ पादे पूर्वोत्तरें स्थितौ । कूर्मे देशास्तथर्क्षाणि देशेप्वेतेयु वे द्विज ७६ 
राशयश्च तथक्षेंषु ग्रहराशिष्ववस्थिता: । तस्माद्‌ ग्रहक्षपीडासु देशपीडां विनिदिशेत्‌ ।॥८० 
तत्र स्नात्वा प्रकुर्वीत दानहोमादिक विधिम्‌। स एष वैष्णव: पादो ब्रह्मन्‌ मध्ये ग्रहस्य यः ॥८ १ 

(नारायणाख्यो चिन्त्यात्मा कारणं जगत: प्रश्नुः) 

इति श्रीमार्कण्डेयमह' पुराणे भारतीय कूम॑निवेशों नाम प>चपञ्चाशत्तमोड्ण्याय: । 


तथा उनके मध्य में अग्नि, पृथ्वी और चन्द्रमा रहते हैं। मेप आदि तीन राशियां उनके मध्य भाग में 
तथा मिथुनादि दो राश्षियां उनके मुख में अवस्थित है ॥9५॥ 
करके और विह राशि उनके पू् दक्षिण चरण में विद्यमान है। सिंह, कन्या एवं तुला ये तीन राशियाँ 


उनकी कुक्षि में स्थित हैं ॥७६॥ 
तुला और दृश्चिक दोनों राशियाँ दक्षिण पश्चिम के चरण में तथा दृश्चिक भर घनु राशि उनके 


पृष्ठ भाग में स्थित है ॥॥७७॥। 
धनु और मकर भादि तीन राशियां उनके वायव्य चरण में तथा कुम्भ भर मीन राशियां उनकी 


उत्तर कुक्षि मे आश्रित रहती है ॥७५॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! पूर्वोत्तर चरण मे मीच और मेष स्थित है । है द्विज ! इस प्रकार इस कूर्म में देश तथा 


उन देझ्षों में नक्षत्र, ॥७९॥ 
तथा नक्षत्रों में ग्रह और ग्रह मे राशि स्थित हैं। इस कारण ग्रह और नक्षन्रादि की पीढ़ा में देश पीड़ा 


माननी चाहिये ॥८०॥॥ 
उस (देशादि की पीड़ा होने पर) समय में स्नान करके दान और होमादिविधि को करना चाहिये । 
इस प्रकार यह जो विष्णु के चरण रूप मे ब्रह्मा जी ग्रहों के बीच स्थित रहते है । (वे ही) नारायण, भचिन्त्य 
आत्मा, जगत के कारण भौर जगत्‌ के स्वामी है (८१॥ 
इस भ्रकार श्री सा्कंण्डेय महापुराण में भारतीय कु निवेश नामक पचपनवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


षट्पठचशत्तंमोउ5ध्याय: 
साकण्डय उवाच---- है 
एवं तु भारतं वर्ष यथावत्‌ कथित -मुने । कृत त्रेता .द्वापरं च तथा तिष्यं चतुष्टयम्‌ ॥॥१ 


अत्रैगैतबुगानान्तु चातुरवेण्य॑ च॒ गै द्विज । अत्वारि च्रीणि हूं चेव तथैक॑च शरच्छतम्‌ ॥२ 
; जीवन्त्यन्न नरा ब्रह्मन्‌ कृतत्रेतादिष क्रमात्‌ ॥३ 
देवकूटस्य॒पूर्वस्य शैलेन्द्रस्य महात्मनः । पूर्वेण यत्स्थितं वर्ष भद्गाइवं तन्निबोध में ॥। 
रेतपर्णश्च नीलश्च शैवालश्चाचलोत्तम: ।॥।४ 
कौरञ्ज: पर्णशालाग्र: पञ्चेते तु कुलाचला: | तेषां प्रसूतिरन्ये ये बहवः क्षुद्रपर्वता: ॥॥५ 
तैविशिप्टि जनपदा नाना रूपा: सहख्रश:ः | ततः कुमुदसंकाशा: शुद्धसानुसुमज़ला: ॥६ 
इत्येवमादयोडन्येडपि शतशोउथ सहस्नरश: । सीताशद्भावती भद्रा चक्रावर्तादिकास्तथा ॥७ 
नद्योड्थ बह्लूयो विस्तीर्णा: शीततोयौधवाहिका:.। अन्न वर्ष नरा: शद्धशुद्धहेमसमप्रभा: ।॥८ 
दिव्यसंगमिन: पुण्या दशवर्षशतायुष:। अध्मोत्तमं न तेष्वस्ति से ते समदर्शेना: ।॥।६ 
तितिक्षादिभिरष्टाभि: प्रक्ृत्यात्मगुणेयुता: । तदत्राप्यश्वशिरादेवश्चतुर्बाहुजेनादन: ।॥१० 
शिरोहदयमेढाइप्रिहस्तेश्चाक्षित्रयान्विता: । तस्याप्यथव विषया विज्ञेया जगत: प्रभो: ॥११ 


सार्कण्डेय बोले--- 
हे मुने ! इस प्रकार मैंने तुमसे भारत के वास्तविक रूप का यथावत्‌ वर्णन किया । इसी में सत्युग, 
त्रेतायुग, द्वापर युग और कलि युग, चारों युग स्थित होते है ॥१॥ 
हे द्विज ! इन चारों युगों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शूद्र चतुर्वर्ण है तथा (युगों के अनुसार 
मनुष्यों की आयु) कृतत्रेतादि युगों में मनुष्य क्रशः चार, त्तीन, दो और एक सौ वर्ष तक जीवित रहते हैं ॥।२-३॥ 
है महात्मन्‌ ! पूर्व दिश्ला में देवकूट नामक एवँंत की पूर्व दिशा में जो वर्ष स्थित है, वह भद्राश्व है । 
अब उसकी कथा मुझसे सुनो । श्वेत पर्ण नील, शवाल नामक श्रेष्ठ पंत, ॥४॥। 
तथा कौरञ्ज (क्रौज्च) पणंशालाग्र ये पांच श्रेष्ठ कुलाचल (कुल पव॑त) इस वर्ष में स्थित है । तथा 
उनमें उत्पन्न हुये जो बहुत से क्षुद्र पव॑त्त है ॥५॥ 
यथा कुमुद सकाश, शुद्धसानू , सुमंगल इत्यादि तथा अन्य भी सेकड़ों तथा हजारों जनपद ,विविध छोटे 
बड़ पव॑ततों से युक्त होकर नाना भांति से अवस्थान करते हैं। सीता, शंखवती, भद्रा, चक्रावर्त आदि, ॥॥६-७॥॥ 
- बहुत सी नदियां शीतल जल समूह के साथ विस्तीर्ण होकर बहती है। इस वर्ष में उत्पन्न होने वाले 
मनुष्य तिमेल शंख और स्वर्ण के समान आभा वाले है ॥८॥। 
दिव्य सगति वाले तथा पवित्र हुये वे एक हजार वर्ष तक की भायु वाले होते है। उनमें अधम अथवा 
: उत्तम नहीं हैं। वे सब समदर्शन (समान हृष्टि) वाले हैं ॥॥९॥ 
वे सब प्रकृति से ही तितिक्षा आदि आठ युणों से युक्त है। इस भाद्राश्व वर्ष में ही भगवान्‌ जनाद॑न 
चार भुजाओं वाले भर्व शिरदेव कहे जाते है ॥१०॥। 
हयग्रीव रूप से सिर, हृदय .में चरण तथा हस्त एवं तीनों नचों से युक्त होकर स्थित है उन जगत्‌ प्रधु 
(हयग्रीव) का भी विपय इसी प्रकार जानना चाहिए ॥११॥ 


३४६ ] मार्केण्डेय पुराण 


केतुमालमतो वर्ष निवोध मम पश्चिमम्‌ । विशाल: कम्बल: कृप्णो जयन्तों हरिपर्वत: ॥१२ 
विशोको वर्द्धमानश्च सप्तैते कलपर्वता: । अन्ये सहस्रशः शैला येषु लोकगण: स्थित: ॥।१३ 
मौलयस्ते महाकाया: शाकपोतकरम्भका: | अचला: प्रमुखाथ्चापि वसन्ति शतशों जना: ॥|१४ 
येपिवन्ति महानद्यो वंक्षुश्यामांस्वकम्बलाम्‌। अमौघां कामिनीं श्यामां तथवान्या: सहस्नश: ॥ १५ 
अत्राप्यायु: सम॑ पूर्वरत्रापि भगवान्‌ हरि: | वराहुरूपीपादास्य ह॒त्पृष्ठे पाश्वेतस्तथा ॥१६ 
(मुखेनासादंतरचेव कण्ठत: पुचछतस्तथा) 
त्रिनक्षत्रयुतेदेशे नक्षत्राणि युतानि च। इत्येतत्‌ केतुमालं ते कथितं मुनिसत्तम्‌ ॥१७ 
अतः पर॑ कुरून्‌ वक्ष्ये निबोधेह ममोत्तरान्‌ । तत्र वृक्षा मधुफलानित्यपुष्पफलोपगाः ॥१८ 
वस्त्राणि च प्रसूयन्ते फलेष्वाभरणानि च। स्वेकामप्रदास्ते हि सर्वकालफलप्रदा: ॥१६ 
भूमिमेणिसयी वायु: सुगन्ध: सर्वदासुख: | जायन्ते मानवास्तन्न देवलोकपरिच्युता: ॥२० 
मिथुनानि प्रसूयन्‍्ते समकालस्थितानि वे । अन्योन्यमनुरवतानि चक्रवाकोपमानि च ॥२१ 


इसके वाद (सुमेरु) के पश्चिम भाग में स्थित केतुमाल वर्ष का वर्णन मुझसे सुनो | इसमें विशाल, 
कम्बल, क्रृष्ण, जयन्त तथा, हरिपवंत ॥१२श।॥। 
विशोक, वर्धमान आदि ये सात कुल पर्वत हैं । और भी हजारों पर्वत हैं जिनके ऊपर,जन समूह रहते 
है ॥१३॥ 
पृथ्वी के मौलि स्वरूप उनमें शाक, पोत काम्भक आदि प्रमुख पर्वत है। जिनके ऊपर सेकड़ों मनुष्य 
निवास करते हैं ॥१४॥ 
तथा इनमें, वंक्षु श्यामा, स्वकम्बला, अमोघा, कामिनी, श्यामा तथा ,अन्य भी सेकड़ों नदियां है । 
जिनका जल मनुष्य पीते हैं ॥६५॥। 
यहाँ पर भी मनुष्यों की आयु पूर्व के समान ही है तथा वराह रूपी भगवान्‌ श्री हरि विराजमान हैं । 
इनके चरण, हृदय, पीठ, पाइव ॥१६॥ 
मुख नासिका, कष्ट से निकले हुये दाँत तथा पूछ से तीनों नक्षत्रों से युक्त होकर सम्पूर्ण देश में स्थित 
है। वहां भी नक्षत्रों से शुभ ओर अशुभ फल विदित होता है । है ' मुनिसत्तम ! यह मैंने तुमसे केतुमाल का वर्णन 
किया ॥१७॥ 
इसके पश्चात्‌ अब मैं तुमसे कुरु देशों को कहंता हूँ ।- सुनो, इस उत्तर कुरु प्रदेशों में हमेशा (नित्य) पुष्प 
और फलो से युक्त मधुर फल वाले वृक्ष हैं ॥१५॥ 
जो फलों में. आभरण और अस्त्र उत्पन्न करते है.। तसम्पूर्ण कामनाओं को पूर्णता प्रदान करने वाले वें 
ही सभी कालों में फल प्रदान करने वाले हैं ॥१6९॥ 
तथा वहाँ- की मणिमय भूमि पर सर्वंदा सुख देने - वाली सुगन्धित वायु बहती है। देवलोक से भ्राट 
हुये देवता (प्राणी) ही वहां मनुष्य रूप में उत्पन्न होते है ॥र०णा 


तथा. कुछ समय तकःवहां पर स्थित हुये चक्रवाकके समान परस्पर एक दूसरे पर अनुरक्त होकर 
मिथुनों को साथ उत्पन्न करते हैं ॥२१॥ पक 


पट्पञ्चाशत्तमोष्ण्यायः | [. ३४७ 


चतुर्देशसहस्राणि तेषां सार्द्धानि वे स्थिति: । चन्द्रकान्तश्च शैलेन्द्र: सूर्यकान्तस्तथापर: ॥२२ ' 
तस्मिन्‌ कुलाचले वर्ष तन्मध्ये च महानदी । भद्गसोमा प्रयात्युव्या पुण्यामलजलोधिनी ॥२३ 
सहस्रशस्तथैवान्या नद्यो वर्षेषपि चोंत्तरे । तथान्या: क्षीरवाहिन्यों घृतवाहिन्य एव च ॥२४ 
दध्नो हृदास्तथा तत्न तथान्ये चानुपर्वता: । अम्तास्वादकल्पानि फलानि विविधानि व्‌ ॥२५ 
वनेष्‌ तेषु रम्याणि शतशोज्थ सहस्रश: । तन्नापि भगवाच्‌ विष्णु प्राकूछिरामत्स्यरूपवान्‌ ।।२६ 
विभक्तो नवधा विप्र नक्षत्राणां त्रयं त्रयम्‌ । देशास्तत्रापि नवधा विभकता मुनिसत्तम २७ 
चन्द्रद्ीप: समुद्रे च मद्रद्वीपस्तथापर: । तत्नापि पुण्यों विख्यात: समुद्रान्तर्महामुने ॥॥२८ 
इत्येतत्‌ कथितं ब्रह्मन्‌ कुरुवर्ष मयोत्तरम्‌-। शरण कि पुरुषादीनि वर्षाणि गदतों मम्र ॥२९६ 
इति श्रीमा्कंण्डेयमहापुराणे उत्तरकुरुकथर्न नाम षट्पञ्वाश्षत्तमोडध्याय: । 


उनकी स्थिति (जीवन) साढे चौदह हजार व होता है। (इस वर्ष में) वहां एक चन्द्रकान्त त्तथा दूसरा 
सूर्यकान्त तामक शैलेन्द्र स्थित है ।॥२२॥ ५ न 

उस वर्ष के इन कुलाचलों के बीच में पवित्र और निर्मेल जल समूह से युक्त भद्रशोभा नामक महानदी 
पृथ्वी की ओर बहती है ॥२३॥ 

उसी प्रकार अन्य भी हजारों नदियां इस वर्ष में बहती है। और अन्य क्षीर वाहिनी और घृत वाहिनी 
नदियां भी इसी में हैं ॥२४॥ 

तथा वहां पर'दधि के तालाब भी स्थित है और भी कुल पर्वत वहां स्थित है'। तथा उनमें अमृत के 
समान स्वाद युक्त विविध फल--॥२५॥ ॥॒ 

उन रमणीय वनों में सहस्नों और हजारों की संख्या में मिलते हैं।॥ वहां भी भगवान्‌ विष्णु पहले की 
भांति मत्स्य रूप धारण कर मस्तक पर धारण करते हैं ॥२६॥ 

हे विप्र ! इस उत्तर कुरु देश में सभी नक्षत्र नौ भागों में विभक्त होकर तीन-तीन के क्रम से स्थित है। 
हे मुनिसत्तम ! वहां के देश भी नी भागों में विभक्त हैं ॥२७॥॥ 

वहां समुद्र के मध्य चन्द्रद्वीप और भद्गद्वीप स्थित है। है महामुने ! वे दोनों ही पवित्र द्वीप समुद्र के 
मध्य में है! ऐसा प्रसिद्ध है ॥२८॥ 

हे ब्रह्मनू ! इस भ्रकार मैंने यह तुमसे उत्तर कुरुदेश का वर्णन किया। अब किपुरुष आदि वर्ष को मैं 
तुमसे कहता हैँ तुम सुनो--॥२९॥ 

इस प्रकार भरी मार्कंण्डेय महापुराण सें उत्तरकुरुकथत तास्तक छुप्पनवा अध्याय समाप्त हुआ। 
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सप्तप>चाशत्त मो उध्याय: 

मार्कण्डेय उवाच-- 

यत्तु कि पुरुष वर्ष तत्प्रवक्ष्याम्यहूं द्विज। तन्रायुर्दशसाहस्न पुरुषाणां वपुप्मताम्‌ ॥१ 
अनामया ह्यशोकाइच नरा यत्र तथा स्त्रिय:। प्लक्ष: खण्डरच यत्रोवत: सुमहान्तन्दनोपम: ॥२ 
तस्य ते वै फलरसं पिबन्त: पुरुषा: सदा | स्थिरयौवननिप्पन्ता: स्त्रियश्चोत्पलगन्धिका: ॥३ 
अतः परं कि पुरुषाद्धरिवर्ष प्रचक्षी । महारजतसंकाशा जाय्न्ते तत्र मानवाः॥४ 
देवलोकच्युता: सर्वे देवरूपाश्च सर्वशः । हरिवर्षे नरा: सर्वे पिवन्तीक्षुरसं शुभम्‌ ॥५ 
न जरा बाधते तत्र न जीरयन्ते च कहिचित्‌ । तावन्तमेव ते काले जीवस्त्यथ निरामया: ॥६. 
मेरुवर्ष मया प्रोक्तं मध्यमं॑ यदिलाबृतम्‌ । न तत्र सूर्यस्तपति न ते जीयेक्ति मानवा: ॥।७ 
लभन्ते नात्मलाभं च रइमयदचन्द्रसुयंयो: । नक्षत्राणां ग्रहाणां च मेरोस्तन्र पराद्युति: ॥८ 
पद्मप्रभा पद्मगन्धा जम्बुफलरसाशिन: । पद्मपत्रायताक्षास्तु जायन्ते तत्न मानवाः ॥६ 
वर्षाणान्तु सहस्नाणि तन्नाप्यायुस्त्रयोदश | शरावाकार संस्तारों मेरुमध्ये इलावृते ॥१० 





सा्फंण्डेय बोले -- 

हें द्विज | जो किपुरुष वर्ष है उसे मैं तुमसे कहूँगा, उसमें शरीर धारी पुरुषों की दस सहस्न वर्ष भायु 
होती है ॥१॥ 

तथा उसमे पुरुष एवं सभी स्त्रियां नीरोग और घोक रहित होते हैं तथा वहां पर नन्‍्दन वन के समान 
एक प्लक्ष खण्ड कहा गया है ॥२॥ 

वहां के सभी मनुष्य सदेव उसके फलो का रस पीते हुये ही स्थिर यौवन को प्राप्त हुये है तथा वहां 
की स्त्रियां कमल के समान गंध वाली है ॥३॥ 

किंपुरुष वर्ष के पीछे हरि वर्ष नामक वर्ष कहा जाता है। वहां पर मनुष्य श्रेष्ठ चांदी के समान रंग 
वाले उत्पन्न होते है ॥४।॥॥ 

जहाँ देवलोक से च्युत हुये सभी देव रूपी मनुप्य हरि वर्ष में चारों ओर जन्म लेते है। और वहां वे 
सब कल्याणकारी इक्षुरस का पान करते है ॥५॥ ॥ 

वहाँ न तो किसी को चुढापा पीड़ित करता है और न- ही कोई कभी जीर्ण होता है । अपनी पूर्ण आयु 
पर्यन्त नीरोग रह कर ही जीवित रहते हैं ॥६॥। 

भौर जो मेरु वर्ष है, जिसे पहले मैंने इलादत्त कहा है वहाँ न तो सूर्य भधिक तपता है भर न ही मनुष्य 
वृद्ध होते है ॥७॥ 

तथा वहाँ पर सुमेरु पर्वत की अनुपम झूति प्रकाशनमान रहती है इसलिये वहां चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र और 
ग्रह आदि की किरणें उज्ज्वलता प्राप्त नहीं करती हैं ॥॥८॥ 

तथा वहां पर पद्म के समान प्रभा वाले, पद्म के समान गन्ध वाले तथा जम्बू फल के रस को पीने 
वाले एवं कमल के समान चौड़े नेन्नों वाले मनुष्य उत्पन्न होते है ॥8॥ 

वहां पर भी मनुष्यों की मायु तेरह हजार वर्ष की होती है मेरु के मध्य में स्थित इलाइत का आकार 
सकोरे के समान है ॥१०॥ 


# 


अष्टपञ्वाशत्तमोज्ध्याय: [ ३४ 


मेरुस्तत महाशैलस्तदाख्यातमिलाबृतम्‌ । रमस्यकं वर्षमस्माच्च कथयिप्ये निबोध तम्‌ ॥११ 
वृक्षस्तत्रापि चोत्तुड़ो न्यग्रोधो हरितच्छद: ॥१२ 

ठस्यापि ते फलरसं पिवन्तो वर्त॑यन्ति वे | वर्षायुतायुषरतत्र नरास्तत्‌ फलभोगिन: ॥। 
रतिप्रधानविमला जरा दोर्गन्ध्य वर्जिता: ॥१३ 

तस्मादथोत्तरं वर्ष नाम्नाख्यातं हिरण्मयम्‌ । हिरण्वती नदी यत्र प्रभूतकमलोज्ज्वला ॥ १४ 


महाबला: सतेजस्का जायन्ते तत्र मानवाः । महाकाया महासत्त्वा धनिनः प्रियदर्शना: ॥१५ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे भुवनकोशवर्णबसमाप्ति नाम सप्तपञ्चशत्तमोड्ण्याय: । 


वहाँ मेरु नामक विशाल परत ही इलाइूत के नाम से प्रसिद्ध है। अब मै इससे रमणीय वपं का 
चर्णन करूँगा । सुनो -॥१ १॥ 

वहाँ भी न्यग्रोध नामक एक बहुत ऊँचा वृक्ष है जो हरे-हरे पत्तों से युक्त है ॥१२॥ 

वहाँ के मनुष्य उसके फलों का रस पीकर ही जीवित रहते है तथा उसके फलों को खाने वाले वे दस 
हजार वर्ष की भायु वाले होते है। वे सब रतिप्रधान सुन्दर तथा बुढ़ापा और' दुर्गन्ध रहित होते है ॥१३॥ 

उसके उत्तर में जो वर्ष है। वहां हिरण्मय वं के नाम से प्रसिद्ध है। जहां पर कमल के समान 
उज्ज्वल हिरण्यवती नदी है जिसमें बहुत से उज्ज्वल कमल है ॥१४॥ 

तथा वहां पर महाबली भोर तेजस्वी, विशालकाय, बलिष्ठ धनी और प्रियदर्शी होते हैं ॥१५। 

इस प्रकार श्री सार्केण्डेय महापुराण में भुवतत कोश वर्णन समाप्ति नासक सत्तावनवाँ अध्याय संमाप्त हुआ । 


०००००" क-००__ 


अष्टपठ्चाशत्तसो 5ध्याय: 
क़ौष्टुकिरवाच--  * - 
कथितं भवता सम्यग्यत्‌ पृष्टोईसि महामुन्ते | भूसमुद्रादि संस्थान प्रमाणानि तथा ग्रहाः ॥१ 
तेषां चेव प्रमाणं यन्नक्षत्राणां च संस्थिति: | भूरादयस्तथा लोकाः पातालान्यखिंलान्यपि ॥२ 
स्वायम्भुवं तथा ख्यातं मुने मन्वन्तरं मम । तदन्तराण्यहं श्रोतुमिच्छे मन्वन्तराणि वे ॥॥ 
मन्वन्तराधिपान्‌. देवानृषींस्तत्तनयान्‌ . नृपान्‌ ॥३ 
कोष्ठुकि बोले--- ह 
हे महामुने ! मैने जो आपसे पूछा था उसे भलीभांत्ति वर्णन किया है। तथा पृथ्वी समुद्रादि की 
स्थिति तथा परिमाण ॥ १॥ 
तथा नक्षत्रादि की जैसी, स्थिति और परिमाण है । और पृथ्वी आदि सप्तलोक तथा सम्पुर्ण 
पाताल ॥शा। ३ 
हे मुने ! प्रसिद्ध स्वायम्भुव मन्वन्तर का भी आपने मेरे सामने वर्णव किया। अब. मैं उस मन्वन्तर 
, के भी पश्चात्‌ जो मन्वन्तर हुए उन्हें तथा उनके मन्वन्राधिपति, देवों, ऋषियों तथा राज पुत्रों को सुनना चाहता 
हैँ ॥शा | ह 


३५० |] मार्कण्डेय पुराण 


माकृण्डंय उवाच -- 
मन्वन्तरं मया ख्यातं-तव स्वायम्भुवं च यत्‌ । स्वारोचिषाख्यमन्यत्तु श्र णु तस्मादनन्तरम्‌ ॥४ 
कश्चिद द्विजातिप्रवर: पुरेडभूदरुणास्पदे । वरुणायास्तठे विग्नरो रूपेणात्यदिवनावषि ॥५ 
मृदुस्वभाव: सद्यृत्तो वेदवेदाजद्भपारग: । सदातिथिप्रियो राजावागतानां समाश्रय: ॥६ 
तस्य बुद्धिरियं त्वासीदहं पश्ये वसुन्धराम्‌ । अतिरम्येवनोद्यानां नाना नगरशोभिताम्‌ ॥७ 
अथागतो5तिथि: कश्चित्‌ कदाचित्तस्य वेइमनि। नानौषधिप्रभावज्ञो मन्त्रविद्याविशारद: ॥८ 
अभ्यर्थितस्तु तेनासी श्रद्धाप्तेत चेतसा । तस्याचख्यौं सदेशांइ्चरम्याणि नगराणि च ॥६ 
नदी वनानि शैलाइच पुण्यान्यायतनानि च। सततो विस्मयाविप्ट: प्राह तं द्विजसत्तमम्‌ ॥१० 
अनेक देश दर्शित्वेतातिश्रमसमन्वितः । त्वं नातिवृद्धों वसा नातिवृत्तश्च यौवनात्‌ ॥ 
कथमल्पेन -कालेन पृथिवीमट्सि द्विज ॥११ 
ब्राह्मण उवबाच - 


मन्त्रौषधिश्रभावेण विप्राप्रतिहता गति: । योजनानां संहर्न हि दिनाद्धेंन ब्रजाम्यहम्‌ ॥१२ 


सार्कण्डेय बोले--- 


भव तक मैंने तुमसे जो प्रसिद्ध स्वायंभुवमन्वन्तर कहा बत: अब ठुम इसके वाद 'स्वारीचिष' नामक 
अन्य मन्वन्तर को सुचो ॥४॥ ह 

वरुणा नदी के तट पर सौन्दर्य में अश्विनी कुमारों से भी अधिक सुन्दर (रूपवान्‌) मृदुल स्वभाव, 
सदाचारी वेदों तथा वेदांगों मे पारंगत तेथा सर्देव अतिथि प्रिय: तथा रात्रिकाल में आने वालों का एक मात्र 
आश्रय, कोई ब्राह्मण, प्राचीन काल मे वरुणा नदी के तट पर स्थित अरुणास्पदं नामक नगर में रहता था ॥५-॥ 


उसकी यह इच्छा थी कि मैं अत्यन्त रमणीय वन मौर उद्यानों -से युक्त नाना प्रकार के सगरो से 
शोभित इस पृथ्वी को देखूं ॥७॥ 


तदन्तर कभी उसके घर पर विविध औषधियों, के प्रभाव को जानने वाला, मंत्रविद्या में प्रवीण कोई 
अतिथि आया ॥५॥ 


श्रद्धा से पवित्र चित्त वाले उसने इस (आगन्तुक) से (विविध प्रइनों को) पूछा--तब उस_(अतिथि) 
उसे झनिक देश रमणीय नगर, नदी, वन, पर्वत और अन्य पवित्र स्थज्ञों का वर्णन किया ॥ तब आइचर्य युक्त हुमा 
बह ब्राह्मण उस (आयगन्तुक) ह्विजोत्तम से बोला -- ॥६-१०॥ 


हे द्विज ! अनेक देशों का दर्शन करने पर भी तुम थके हुए नहीं हो । न तुम अधिक बृद्ध हो और न 
अधिक तरुण-ही हो, तुम्हारी भायु भी अधिक नहीं दीख पड़ती । फिर इस थोड़े से समय में तुम सम्पूर्ण पृथ्वी पर 
कंसे घूम लिये ॥११॥ 


'ब्राह्मण बोलो--- 


है विप्र ! मंत्रोषधियों के प्रभाव से अप्रतिहत गति वाला मैं भाधे दिन में ही एक हजार यीजन चला 
जाता हूँ ॥( शा 


तक 


ऊँ 


अष्टपञ्चाशत्तमो5्व्याय: । [ ३४१ 


माकण्डय उबाच --- 
ततः स विप्रस्तं भूय: प्रत्युवाचेदमादरात्‌ । श्रद्धधानो वचस्तस्य ब्राह्मणस्य विपश्चित: ॥१३ 
मम प्रसादं भगवन्‌ कुरु मन्त्रप्रभावजम्‌ । द्रष्ट्मेतां मम महीमतीवेच्छा प्रवर्तेते ॥१४ 
प्रादात्‌ स ब्राह्मणश्चास्मे पादलेपमुदारधी: । अभिमन्त्रयामास दिशं तेतार्यातां च यत्नतः ॥ १५ 
तेनानुलिप्तपादोइथ स॒ हिजो ह्विंजसत्तम । हिमवन्तमगाद़ द्रष्टु नाना प्रद्रवणान्वितम्‌ ॥१६ 
सहस्न योजनानां हि विनाधेन ब्रजामि यत्‌ । आयास्यामीति संचिन्त्य तदद्धेनापरेण हि ॥१७ 
संप्राप्तोी हिमवत्पृष्ठ नातिश्रान्त तनुद्विज। विचचार तत स्तत्र तुहिनाचल भूतले ॥१८ 
पादाक्रान्तेन तस्थाथ तुहिनेत विलीयता | प्रक्षालित: पादलेप: परमोर्षाध सम्भव: ॥१६ 
ततो जडगति: सोधथ इतइ्चेतश्च पर्यटन्‌ । दरदर्शातिमनोज्ञानि सानूनि हिमभूभूत: ॥२० 
सिद्धगन्धर्वजुष्टानि किन्तराभिरतानि च। क्रीडाविहाररम्याणि देवादीनामितस्तत: ॥२१ 
दिव्याप्सरो गणश्ते राकीर्णान्यवलोकयन्‌ । नातृप्यत द्विजश्रेंष्ठ: प्रोदभूतपुलको मुने ॥२२ 


'मार्कण्डेय बोले --- 
उसके बाद उस विद्वान्‌ ब्राह्मण के वचनों पर श्रद्धा करता हुआ वह ब्राह्मण (थिप्र) उससे फिर आदर 
पूर्वक इस प्रकार बोला-- ॥१३॥ 


है भगवान्‌ ! आप मेरे ऊपर भी औषधियों से उत्पन्न मंत्र प्रभाव को कीजिये | इस सम्पूर्ण पृथ्वी को 
'देखने की मेरी प्रबल इच्छा है ॥१४॥ 


तब उस उदार बुद्धि ब्राह्मण ने इसके पैरों पर एक प्रकार का लेप किया और यत्न पूव॑क उससे 
बतायी गयी दिशा को अभिमन्त्रित किया ॥१५॥ 


हे द्विजोत्तम ! पैर पर लेप,हो जाने के वाद वह ब्राह्मण 'मैं! दिन के पहले आधे भाग में एक हजार 
योजन जाऊँगा तथा उस (दिन) के शेष आधे भाग में (वापस) आऊंगा। इस प्रकार सोचकर विविध झरनों से युक्त 
हिमालय पव॑त को देखने के लिये चल पड़ा ॥१६-१७॥ 


तब हे द्विज ! बिना किसी थकावट के हिमालय के पृष्ठ भाग पर पहुंच गये तथा वहाँ पहुंचकर 
हिमालय के पृथ्वी तल पर विचरण करने लगा ॥१८॥ 


उसके चरणों द्वारा घूमने के कारण वहाँ स्थित हिम से उत्तम ओऔषधियों द्वारा .निरमित वह लेप घल 
जाने के कारण उस ब्राह्मण की गति जड़ हो गयी ॥ १ €॥ 


.तव उसने (मन्द गति से) इधर उधर घूमते हुए हिमालय के 4हिम से -ढके हुये मनोहर शिखरों को 
देखा ॥२०॥ 


सिद्ध, गन्धर्व तथा किन्नर समूहों-से सेथित तथा इधर-उधर बने देवताओं के रमणीय क्रीड़ा बिहारों 
को ॥२ ५॥ 


सेकड़ों दिव्य अप्सराथों के समूहों से जाकीर्ण हिमालय के सुन्दर शिखरों को ये उसकी तृप्ति 
नहीं हुई भौर हे मुनि ! उसका शरीर (आनन्द से) पुलकित हो गया ॥२२।॥ 


१५२ ] मारकंग्डेथ पुराण 


क्वचित प्रस्नवणाद भ्रष्टजलपातमनोरमम्‌। प्रनृत्यच्छिखिकेकाभिरन्यतश्च निनादितम्‌ ॥२३ 
दात्यहको यष्टिकाद्य: क्वचिच्चा तिमनोहरे: । पु स्को किलकलालापे: श्रुतिहारिभिरन्वितम्‌ ॥२४ 
प्रफुल्लतरुगन्घेन वासितानिलवीजितम्‌ । मदायुदतः स ददशे हिमवन्तं महागिरिम्‌ ॥२५ 
दृष्ट्वा चैतं द्विजसुतो हिमवन्तं महाचलम्‌ । ३वो द्रक्ष्यामीति संचिन्त्य मति चक्रे गृह प्रति ॥२६ 
विश्रष्टपादलेपोष्थ चिरेण जडितक्रम: । चिन्तयामास किमिदं मया5ज्ञानादनुप्ठितम ॥॥२७ 
यदि प्रलेपो नष्टो में विलीनों हिमवारिणा | शैलो5उतिदुर्गमश्चायं दूर चाहमिहागत: ॥॥२८ 
प्रयास्यासि क्रियाहानिमग्नि शुश्रूषणादिकम्‌ । कथमन्न करिष्यामि संकट मह॒दागतम्‌ २६ 
इदं परमिद रम्यमित्यस्मिन्‌ वर पव॑ते। सक्‍तरष्टिरहं तृथ्ति न यास्येःब्दशतैरपि ॥॥३० 
किन्नर।णां कलालाप: समन्ताच्छोत्रहारिण: । प्रफुल्लतरुगन्धांशच ध्राणमत्यन्तमृच्छति ॥३१ 
सुखस्पर्शस्तथा वायु: फलानि रसवन्ति च। हरन्ति प्रसभ॑ चेतो मनोज्ञानसरांसि च ॥३२ 
एवं गते तु पह्येयं यदि कंचित्तपोनिधिम्‌ । स ममोपदिशेन्मार्ग गमनाय ग्रह प्रति ॥३३ 


कही झरने से गिरता हुआ भत्यन्त मनोरम जल प्रपात तथा अन्य स्थल पर केका शब्द करते हुए मोरों 
है ध्वनि से निनादित हो रहा था ॥२३॥ 
॥॒ ओर कही अत्यन्त मनोहर दाव्यूह (पपीहा), तीतर, कोयष्टि, टिट॒हरी इत्यादि पक्षियों से परिद्त हो 
रहा था। तथा कानों को मधुर लगने वाले पुर किलो के आलापों से युक्त था ॥२४॥ 
(कहीं) इक्षो पर खिले हुये पुष्पों की उत्कृष्ट गन्ध से सुवासित वायु बह रही थी । इस प्रकार आनन्द 
से युक्त उसने महान्‌ प॑वत को देखा ॥२५॥ 
इस प्रकार उस ब्र.ह्मण कुमार ने महागिरि हिमवान्‌ पर्वत को देखकर “शेष कल देखूगा' यह सोच 
कर अपने घर जाने का विचार किया ॥२६।॥ 
तब पेरों के लेप के छूट जाने के कारण उसके गति मन्द हो गद्यी । वह सोचने लगा “अरे अज्ञान के 
कारण यह मैने क्या किया ॥२७॥ 
वर्फ जल से मेरा लेप घुलकर नष्ट हो गया है भौर पव॑त भी अत्यन्त दुर्गंम है जिस पर मैं अपने घर 
से भति दूर आ गया हूँ ॥२८॥ 
अब मेरी अग्नि शुश्रूपणादि (अग्निहोत्र आदि) "क्रियाओं को हानि होगी भव मैं कैसे करूँगा यह तो 
महान्‌ संकट भा गया है ॥२६॥ 
यह पर्वत अति रमणीय है, इसको देखते हुए सेकड़ों वर्षो तक भी मैं तृप्ति प्राप्त नहीं कर 
सकूगा ॥३०॥। 
तथा चारों ओर कानों को अच्छे लगने वाले (हेरने वाले) किन्नरों के मधुरालाप तथा पुष्पित दक्षों की 
गंध से नासिका अत्यन्त तृप्ति प्राप्त कर रही है ॥३१॥ 
. तथा वायु का स्पशें सुखद और फल रस युक्त है तथा मनोज्ञ सरोवर मानो बलपूर्वक मेरा चित्त हरण 
कर रहे है ॥३२॥ 


इस प्रकार समय बीतते हुए यदि किसी तपोनिधि को देख तो सम्भवतः वह घर जाने के मार्ग का 
मुझे उपदेश करे ॥३२॥ 


ा 


अष्टपञ् वा शत्तमोष्ध्याय: [ ३५३ 


माकण्डप उवाध्त - थ्र 
स एवं चिन्तयन्‌ विप्रो बच्राम च हिमाचले । अभ्रष्टपादौषधिबलो वैक्लवं परम गतः ॥॥३४ 


त॑ दद्श अ्रमन्‍्तं च मुनि-श्रेष्ठे वरूथिनी । वराप्सरा महाभागा मौलेया रूपशालिनी ॥३४५ 
तस्मिन्‌ इप्टे ततः साभुद्द्विजवर्ये वरूथिनी । मदनाक्ृष्टह्दया सानुरागा हि तत्क्षणात्‌ ॥३६ 
चिन्तयामास को स्वेष रमणीयतमाकृति: | सफल॑ं में भवेज्जन्म यदि मां नावमन्यते ।।३७ 
अहो5स्य रूपमाधुयमहो5स्यथ ललितागति: । अहो गम्भीरता रुष्टे: कुतो5स्य सरशो भरुवि ॥३८ 
दृष्टा देवास्तथा दैत्या: सिद्धगन्धवपन्‍्नगा: । कथमेको5पि नास्त्यस्य तुल्यरूपो महात्मनः ॥॥३& 
यथाहमस्मिन्‌ मय्येष सानुरागस्तथा यदि। भवेदत्र मया कार्यस्तत्कृत: पुण्यसचय: ।।४० 


यद्येष मयि सुस्निग्धां इष्टिमद्य निपातयेत्‌ । कृतपुण्या न मत्तोज्न्या त्रेलोक्ये वनिता ततः ।।४१ 
मार्कृण्डेय उवाच--- 


एवं संचिन्तयन्ती सा दिव्ययोषित्स्मरातुरा । आत्मानं दशयामास कमनीयतराक्ृतिम्‌ ४२ 
तांतुं रु्टंवा द्विजसुतश्चारुरूपां वरूथिनीम्‌ । सोपचारं समागम्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥॥४३ 


मार्कण्डेय बोले--- . 

इस प्रकार वितन करता हुआ वह ब्राह्मण हिमाचल पर घूमता रहा । पैरों से लगी हुई औषधि के 
छुटने से उसकी शक्ति नष्ट हो गयी और वह अत्यधिक दुःखी हुआ ॥३४॥ 

तब परम रूपशालिनी महाभागा, वरूधिनी नामक श्रेप्ठ अप्सरा ने वहाँ घूमते हुए उस मुनिमश्नेष्ठ 
को देखा ॥३५॥ 

उस द्विज श्रेष्ठ को देखते ही बरुथिनी नामक भप्सरा उसी क्षण कामदेव से, आक्ृष्ट हृदय वाली होकर 
अनुराग युक्त हो गयी ॥३६॥ 

और सोचने लगी मनोहर भआाक्ृति वाला यह १रुष कौन है, यदि यह मेरा तिरस्कार न करे तो मेरा 

मे सफल हो जाए ॥३७॥ 

भहो इसका रूपमाधुये अपूर्व है तथा इसकी चाल कंसी मनोहर है । इसकी हृष्टि कितनी गस्भीर है, इस 
भूमंडल में इसके समान कौन पुरुष है ॥३८॥। 

मैंने बहुत से देवता, दैत्य, सिद्ध, गन्धवे और पन्नगों को देखा है, परन्तु इस महापुरुष के रूप के 
समान उनमें एक भी नहीं है ॥३९॥ ेृ 

जिस प्रकार मै इसमें अनुरागवती हूँ उसी प्रकार यदि यह भी मुझसे अनुराग युक्त हो तो समझना 
चाहिए कि मेरे पूव॑जन्म के किए हुए पुण्यों का फल प्राप्त हो गया ॥४०॥ 

यदि आज यह मुझपर अपूनी सुस्निग्ध हृष्टि डाले तो वोनों लोकों मे मेरे समान पुण्यनतती दूसरी 
कौन स्त्री होगी ॥४१॥ 
साकंण्डेय बोले -- 

मु इस प्रकार सोचती हुई उस कामातुर दिव्य स्त्री ने (उसके सामने) अपनी अति सुन्दर आक्षत्ति प्रकट 

के! ॥४२॥ 

तब सुन्दर रूप वाली उस वरूधिनी को देखकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उसके पास आकर औपचारिक रूप 
से यह बात कही --॥४३॥ 


३५४ || मार्कण्डेय पुराण 


का त्वं कमलगभभि कस्य कि वानुतिष्ठसि । ब्राह्मणोह्हमिहायातोी नगरादरुणास्पदात्‌ ।।४४ 
पादलेपो5त्र मे ध्वरतो विलीनो हिमवारिणा। यस्यानुभावादत्राहमागतो मबिरेक्षणे ॥४५ 
वरूथिन्युवाच -- 

मौलेयाहं महाभागा ताम्ताख्याता वरूथिनी । विचरामि सदेवात् रमणीये महाचले ।।४६ 
साहं त्वदृदर्शना द्विप्र कामवैक्‍लव्यतां गता। प्रशाधि यन्मया कार्य त्वदधीनास्मि साम्प्रतम्‌ ४७ 
ब्राह्मण उताच --- 

येनोपायेन गच्छेयं निजगेहूं शुचिस्मिते । तन्ममाचक्षव कल्याणि हानि्नोडखिलकर्मणाम्‌ ॥।४८ 
नित्यनैमित्तिकानां तु महाहानिद्विजन्मन: । भवत्यतस्त्वं हे भद्रे मामुद्धरहिमालयात्‌ ॥४६ 
प्रशस्यते न प्रवासों ब्राह्मणानां कदाचन। अपराध्यति में भीरु देशदर्शनकौतुकम्‌ ॥५० 
सतोगृहे हविजाग्रचस्य निष्पत्ति: सर्वकर्मणाम्‌। नित्यनेमित्ञिकानां च हानिरेवं प्रवासिनः ॥५१ 
सा त्वं कि बहुनोवत्तेन तथा कुरु यशस्विनि । यथा नास्त॑ गते सूर्ये पश्यामि निजमालयम्‌ ॥५२ 





कमल गर्भ के समान आभा वाली तुम कौन हो ? किसकी हो ? (यहां अकेली) वया कर रही हो ॥ 
मैं ब्राह्मण हूँ भौर दारुणास्पद नामक नगर से यहाँ भाया हूँ ॥४४॥ 


हे मदिरेक्षण ! मै जिसके प्रभाव से यहाँ आय्य था वह मेरा पाद-लेप हिम जल के कारण छूटकर 
बविलीन हो गया है ॥४४५॥ 


धरूथिनी बोली -- 


मैं मौलि वंश की कुलीन नारी हूँ, वरूधिनी नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ, मै सदैव ही इस रमणीय महापवंत 
पर भ्रमण करती हूँ ४६॥ 

है विप्र ! वह (वरूथिनी) में आण्के दर्शनों से काम की विकलता को प्राप्त हो गयी हूँ | आजा दीजिए, 
मैं वया करू ? क्योंकि इस समय मैं आपके अधीन हूँ ॥४णा। 
ब्राह्मण बोला-- 

हे शुचिस्मिते, जिस उपाय से मै अपने घर चला जाऊँ वह (उपाय) मुझे बताओ। है कल्याणि ! 
क्योंकि यहाँ रहने से हमारे नित्य कर्मो मे बाधा पड़ रही है ॥४८॥ 

ओर ब्राह्मण के लिए नित्य नैमित्तिक कर्मो की बड़ी हानि होती है।इसलिए है भद्दे ! तुम इस 
हिमालय से मेरा उद्धार करो ॥४६॥ 


ब्राह्मणों के लिए प्रवास कभी भी प्रशस्थ नहीं है। हे भीर ! देश दर्शन का कौतूहल ही मेरा 
अपराध है ॥५०॥ 


ब्राह्मण के घर में रहने पर ही सभी प्रकार के कम सम्पन्न होते है, किन्तु इस प्रकार भ्रवासी होने पर 
सभी प्रकार के नित्य नैमित्तिक कर्मो की हानि होती है ॥५१॥ 


अथवा तुमसे बंहुत कहने से क्या लाभ ? हे यशस्विनि तुम वैसा करो, जिससे मै सूर्यास्त से पूर्व ही 
अपने घर को देख सक्‌ ॥५१।! 


भ्रष्टपण्चाश्षत्तमोध्ष्याय: [ १५५ 


वरूथिन्युवाच--- 
मैवं ब्रहि महाभाग माभूत्‌ स दिवसों मम । माँ परित्यज्य यत्रत्वं निजगेहसुपेष्यसि ॥॥५३ 


. अहो रम्यतरः स्वर्गो न यतो द्विजनन्दन । अतो वय॑ं परित्यज्य तिष्ठामोड्त्र सुरालयम्‌ ।।५४ 
स॒त्वं सह मया कान्‍्त कान्‍्ते5त्र तुहिनाचले । रममाणो न सर्त्यातां बान्थवानां स्मरिष्यसि ॥५४५ 
ख्रजो वस्त्राण्यलड्डरान्‌ भक्ष्यभोज्यानुलेपनम्‌ । दास्याम्यत्र तथाहं ते स्मरेणवशगा हता ॥। 
वीणा वेणुस्वनं गीत॑ किन्तराणां मनोरमम्‌ । अज्भाह्लादकरो वायुरुष्णान्तमुदक शुचि ॥५७ 
मनोभिलषिता शय्या सुगन्धमनुलेपनम्‌ | इहासतो महाभाग ग्रहे कि ते निजेब्घिकम्‌ ॥|४५८ 
इहासतो नेव जरा कदाचित्‌ ते भविष्यति । त्रिदशानामियं भ्रूमियौंवनोपचयप्रदा ॥५६ 
इत्युवत्वा सानुरागा सा सहसा कमलेक्षणा। आलिलिज्ठ प्रसीदेति बदन्‍्ती कलमुन्मना: ॥॥६० 
ब्राह्मण उवाच--- 


मामां स्प्राक्षीत्रेजान्यत्र दुष्टे य: सदशस्तव | मयान्यथा याचिता त्वमन्यथवाभ्युपेषि माम्‌ ॥॥६१ 


वरूथिनी बोली -- 


है महाभाग ! ऐसा मत कहो | मेरे लिए वह दिन उपस्थित न हो जिप्न दिन आप मुझे छोडकर अपने 
घर को चले जाएँ ॥!५३॥॥। 
क्यों कि है ट्विजनन्दन ! स्वर्ग भी इस (स्थान) से अधिक रमणीय नही है। इसलिए हम रवर्ग को 
छोड़कर यहीं पर निवास करते है ॥५४.। 
हे कान्‍त ! इस सुन्दर तुहिनाचल पर भेरे साथ रमण करते हुए आप अपने मत्यं (मरणक्षील) बन्धुओ 
का स्मरण -ही करेंगे ॥५५॥ 


रु 


कामदेव के वश्चीभ्रत हुई और हरण की गयी मै तुम्हें यही पर माला, वस्त्र, आभूषण, अलंकार, भद्दय, 
भोज्य और अनुलेपन दूगी ॥४५६॥ 


हैं महाभाग ! इस स्थान पर निवास करने से आपको वीणा और वेणु का स्वर किन्नरों का मनोरभ 
संगीत, शरीर के अंगों को भाह्वाद प्रदान करने वाला वायु, उष्ण अन्न तथा पवित्र जल तथा मचोवांद्वित शब्या 
तथा सुगंधित अंगराग आदि सभी भोग्य पदार्थ सुलस होगे। इन सबकी अपेक्षा आपके घर में अधिक क्या 
है ? ॥५७-४५॥ 


इस स्थान पर रहते हुए आप पर बुढ़ापा कभी नहीं भाएगा क्योंकि देवताओं की थह भूमि यौवन 
समृद्धि को प्रदान करने वाली है ॥५९॥। न्‍छ 

ऐसा कहकर कमल के समान नेषों वाली, अनुराग थुक्त होकर उसने “प्रसन्न हो जाभो” इस प्रकार 
मधुर स्वर में कहती हुई, उसने, सहसां उसका आलिंगन कर लिया ॥६०॥ ह 
ब्राह्मण बोला--- ह 


हे दुष्टे ! मेरा स्पश मत कर जो तेरे समान हो उसी के पास जा। मैंने तुझसे अन्य प्रकार से प्रार्थेना 
की .और तू अन्य प्रकार से मुझसे मिल रही है ॥६१॥ 


३५६ | मारकण्डेय पुराण 


साय॑ प्रातहुँत॑ ह॒व्यं लोकान्‌ यच्छीत शाश्वतान्‌ । त्रेलोक्यमेतद्खिल॑ मूढे हब्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
तमुपायं समाचक्षय येत यामि स्वमालयम्‌ ॥६२ 

वरूथिन्युवाच -- ह मु 

किते नाहं प्रिया विप्र रसणीयो न कि गिरि:। गन्धर्वान्‌ किन्न रादीरच त्यवत्वा$भी प्टो हि कस्तव ॥।६३ 
निजमालयमप्यस्माद भवात्र_ यास्यत्यसंशयम्‌ । 
स्वल्पकालं मया सार्द्ध भुड़क्ष्व भोगान्‌ सुदुर्लभान्‌ ॥६४ 

ब्राह्मण उदाच -- 

अभीष्टा गाहँपत्याद्या: सतत॑ं में त्रयोउर्तय: । रम्यं ममास्निशरणं वेदी विष्टरिणी प्रिया ॥६५ 

चरूधिन्युवाच -- 

अष्टावात्मगुणा ये हि तैषामादौ दया द्विज । तां करोषि कथ्थ न त्वं मयि सद्धमंपालक ॥६६ 

त्वद्वियुक्ता न जीवामि तथा प्रीतिगती त्वयि । नैतद्‌ वदाम्यहं मिथ्या प्रसीद कुलनन्दन ॥॥६७ 

ब्राह्मण उवाच - 

यदि प्रीतिमती सत्यं नोपचाराद ब्रवीषि माम्‌ । तद॒पायं समाचक्ष्व येन यामि स्वमालयम्‌ ॥।६८ 





नित्य प्रातः काल और सोयंकाल हवन में डाला हुआ द्रव्य शाइवत लोकों की प्राप्ति कराता है। 
अरी मूढ़े ! ये सम्पूर्ण तीनों लोक यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। वह उपाय बताओ जिससे मैं अपने घर पहुँच 
जाऊँ ॥६२॥। 
वरूथिनी बोली -- । 

है विप्र | क्या मैं तुम्हें प्रिव नही हूँ ? क्या यह पर्वत रमणीय नही है। गन्धर्वों भौर किन्नरों को 
छोड़कर तुम्हें क्या भभीष्ट है ॥६३॥ 

तुम इस स्थान से निःसंदेहू अपने घर भी जाओगे | केवल थोड़े समय के लिये मेरे साथ दुर्लभ भोगों 
का उपभोग कर लो ॥६४॥ 
ब्राह्मण बोला-- 

गाहँपत्य आदि (आवहबीय और दक्षिणार्नि) तीन अरिनियाँ ही मुझे अभीष्ट है । भग्नि-ग्रह ही रमणीय 
स्थान है तथा विष्टरिणी वेदी ही मुझे प्रिय है ॥६४५॥ 
वरूथिनी बोली--- : ह 

है द्विज ! जो आठ आत्मा के गुण है, उनमे दया ही सर्वप्रथम है, इसलिए है सद्धमे पालक ! तुम उसे 
मेरे प्रति व्यों नही करते हो ॥६६॥॥ ' 

मैं तुममे उस प्रकार अनुरागवत्ती हो गयी हैं कि तुम्हारे द्वारा परित्यक्त मेरा जीवित रहना कठिन , 
है। हैं कुलनन्दन ! यह मै तुमसे मिथ्या नही कह रही हैं, भततः तुम कृपा करो ॥.६७॥ 
ब्राह्मण बोला-- । ; - 

यदि तुम सचमुच मेरे प्रति प्रीतिमती हो और मुझसे कुछ भी उपचार वश नहीं कह रही द्वो तो मुझे 
उस उपाय को बताओ, जिससे मै अपने घर चला जाऊँ ॥॥६८॥ 


अष्टप अचाशत्तमोउ्याय:ः ' [. ३४७ 


वरूथिन्युवाच -- 
निजमालयमप्यस्माद भवान्‌ यास्यत्यसंशयम्‌ । 
स्वल्पकालं मय सार भुढ़क्षव भोगान्‌ सुदुर्लभान्‌ ॥६६ 
ब्राह्मण उवाच-- ह 
न भोगार्थाय विप्राणां शस्यते हि वरूथिनि । इह वलेशाय विप्राणां चेष्टा प्रेत्यफलप्रदा ।॥७० 
वरूथिन्युवाच--- 
सन्‍्त्राणं ज्रियमाणाया मम कृत्वा परत्र ते। पुण्यस्यैव फलं भावि भोगाश्चान्यत्र जन्मनि ॥७१ 


एवं च हृयमप्यत्र तवोपचयकारणम्‌ । प्रत्याख्यानादहं, मृत्युं ्वञज्च पापमवाप्स्यसि ७२ 
ब्राह्मण उवाच--- 


परस्त्रियं नाभिलषेदित्यूचु्गरवों मम्र | तेन त्वां नाभिवाञ्छामि कार्म॑ विलप शुष्य वा ॥७३ 
सार्कण्डेय उबाच - 

इत्युक्वा स महाभाग: स्पृष्ट्वाप: प्रयत: शुचि: । प्राहेंदं प्रणिपत्यार्नि गाहुँपत्यमुपांशुना ।॥७४ 
भगवन्‌ गाहँपत्याग्ने योनिस्त्वं सर्वकर्मणाम्‌ । त्वत्त आहवनीयो $ग्निर्देक्षिणाग्निस्च नान्यत: ॥॥७४५ 
युष्मदाप्यायनाददेवावृष्टि सस्यादिहेतव: । भवन्ति सस्यादखिलं जगद भवति नान्‍्यतः ॥७६ 


वरूभिनी बोली - 

आप इस स्थान से निःसंदेह अपने घर भी चले जाओगे । केवल थोड़े से समय के लिए मेरे साथ दुलभ 
भोगों को भोग लो ॥६९॥ 
ब्राह्मण ने कहा-- 

हे वरूथिनी ! ब्राह्मणों को ज्ास्त्र, भोगों की आज्ञा नही देता क्योकि ब्राह्मणों की क्रिया जिससे यहाँ 
क्लेश होता है, परलोक में फलप्रद होती है ॥७०॥ 
वरूथिनी बोली -- 

मरती हुई मेरा त्राण करके तुमको परलोक मे उसी पुण्य फल की प्राप्ति होगी तथा दूसरे जन्म में भी 
तुम अनेक भोग प्राप्त करोगे ॥७१॥ 

इस प्रकार ये दोनों (परलोक में पुण्य ओर इस जन्म में भोग) ही तुम्हारे लिए लाभदायक है किन्तु 
परित्याग से मैं मृत्यु को और तुम पाप को प्राप्त करोगे ॥७२॥ 
ब्राह्मण बोला-- 

मेरे गुरुओं ने कहा है कि “परस्त्री की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए! इसलिए मै तुझे नही चाहता हूँ 
चाहे तुम विलाप करो अंथवा शुष्क (यौवन रहित) हो जाओ ॥७३॥ 
सार्कण्डेय बोले -- 


इस प्रकार कहकर उस महाभाग ने प्रयत्नपू्वंक जल का स्पर्श करके पवित्र होकर जप द्वारा गाहं- 
पत्य अग्नि को प्रणाम करके इसप्रकार कहा--॥७४॥ । 


है भगवन्‌ गाहंपत्वय अग्ने ! तुम्ही सब कर्मो की योवि हो। भाहवनीय और दक्षिण ये दोनों अग्नियाँ 
तुम से ही उत्पन्न होती है अन्य कहीं से नही ॥७४५॥ 


तुम्हारे तृप्त होने से ही सस्य (घान्यादि आदि) के लिए दृष्टि होती है। सस्य से ही सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रतिष्ठित है अन्य किसी से नहीं ॥७६॥ है 
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एवं त्वत्तो भवत्येत्येत्त सत्येन वे जगत । तथाहमद्य स्व॑ गेहं पश्येयं सत्ति भास्करे ॥७७ 

यथा वे वैदिक कर्म स्वकाले नोज्मितं मया । तेन सत्येन पश्येयं गृहस्था5य्य दिवाकरम्‌ ॥७८ 

यथा च न परद्वव्ये परदारे च मे मति: । कदाचित्‌ साभिलापाध5्भूत्‌ तथवतत्‌ सिद्धिमेतु मे ॥७६ 
इति श्रीमाकंण्डे यमहापुराणे स्वारोघिपे मन्वन्तरे ब्राह्मणवाक्यवर्णन॑ नामाप्टपण्चाशत्तमोध्ध्याय: । 





तथा जिस सत्य के द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ तुम में जिस प्रकार प्रतिष्ठित है, उसी सत्य के द्वारा में 
आज सूर्य के रहते-रहते अपने घर को देख लू” ॥७७॥। 

जिस सत्य के द्वारा मैने समस्त वैदिक कर्मो का यधोचित॒काल में त्याग नहीं किया उसी सत्य के द्वारा 
मै आज अपने घर में स्थित होकर ही दिवाकर के दर्शन करो ॥७४८॥ 

जिस प्रकार दूसरे के धन के प्रति अथवा दूसरे की भार्या के प्रति मेरा मन कभी चमसायमान नहीं हुआ 
है, कभी उनकी अभिलापा नही रही है तो (इस सत्य से) मेरे संकल्प की सिद्धि हो ॥७९॥ 

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय महापुराण में स्वारोचिष मन्यन्तर में ब्राह्मण वाक्य वर्णन 

नामक अटठावनवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


«>> 5 


एकोनपषध्टितमो5ध्याय: 
सार्कण्डेय उाच --- 
एवं तु वदतस्तस्य द्विजपुत्रस्थ पावक: | गाहँपत्यथ: शरीरे तु सन्निधानमथाकरोत्‌ ॥१ 
तेन चाधिष्ठित: सोथ्थ प्रभामण्डलमध्यग: । व्यदीपयत त॑ देश मूतिमानिव हृव्यवाट ॥२ 
तस्यास्तु सुतरां तन्र ताव्ग्रूपे द्विजन्मनि । अनुरागो5भवद्‌ विप्र॑ पश्यन्त्या देव योपितः ॥३ 
तत: सो5घिष्ठितस्तेन हृव्यवाहेन तत्क्षणात्‌ । यथापूर्व तथा गन्तुं प्रवृत्तो द्विजनन्दन: ॥४ 





मार्कण्डेय बोले-- 


इस प्रकार कहते हुए उस ब्राह्मण पुत्र के शरीर में गाहंपत्य अग्नि ने साक्षात्‌ शरीर घारण कर 
लिया ॥१॥ 

उससे अधिष्ठित तथा प्रभामण्डल के मध्य में स्थित वह ब्राह्मण मूतिमान्‌ अग्नि के समान उस देश 
को प्रकाशित करने लगा ॥२॥। । 

है प्रिय ! तब वह देव स्त्री (अप्सरा) उस ब्राह्मण पुत्र को उस रूप में देसकर उसके प्रति अत्यधिक 
अनुरागवती हो गयी ॥१॥ 

तब उस अग्नि से भधिष्ठित हुआ वह ब्राह्मण कुमार उसी क्षण जिस प्रकार पहले था (अर्थात्‌ लेप 
लगाने पर तीन गति वाला था) उसी प्रकार गतिमान्‌ (गमन में प्रद्धत्त) हो गया रा 
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जगाम च व्वरायुकतस्तया साखत्र . निरीक्षितः । 

आदरष्टिपातातू तन्वद्भबा निश्वासोत्कम्पिकन्धरंम्‌ ।।५ 
तत: क्षणेनेव तदा निजगेहमवाप्य सः: । यथा प्रोक्त॑ द्विजश्रेष्ठक्च्रकार सकला: क्रिया: ॥६ 
अथ सा चारुसर्वांगी तत्रासक्तात्ममानसा । निश्वासपरमा निन्‍ये दिनशेषं तथा निशाम्‌ ॥॥७ 
निश्वसन्त्यनवद्याड़ी हा हेति रुदती मुहु: | मन्दभाग्येति चात्मानं निनिन्‍्द मबविरेक्षणा ॥।८ 
न विहारेनचाहारे रमणीये न वा वने । न कन्दरेषु रम्येष्‌ सा बबन्ध तदा रतिम्‌ ॥६ 
चक़ार रममाणे च चक्रवाकयुगे स्पृह्माम | मुक्‍्ता तेन वरारोहा निनिन्‍द निजयौवनम्‌ ॥]१० 
क्वागताहमिमं शल॑ दुष्टदेवबलात्‌ कृता। क्‍्व च प्राप्त: समे दृष्टेगोचरं ताइशो नरः।॥॥११ 
यदद्य स महाभागों न में संगरमुपेष्यति तत्कामार्निरवश्यं मां क्षपयिष्यति द्ुःसहः ॥॥१२ 


रमणीयमश्ृचत्तत्‌ पुंस्तोकिलनिनादितम्‌ । तेन हीन॑ तदेवेतद दहतीवाद्य मामलम ॥॥१३ 
साकण्डय उचाच --- 


इत्थं सा मदनाविष्टा जगाम मुनिसत्तमम्‌ । वबधेचच तदा रागस्तस्यास्तस्मिन्‌ प्रतिक्षणम्‌ ।। १४ 


इस प्रकार उस (अभप्सरा) के द्वारा अश्रुपूर्ण नेन्नों से देखा जाता हुआ वह अत्यन्त वेगपृर्वक चला गया 
और वह तनन्‍्वंगी भी दृष्टि से ओझल होने तक खड़ी देखती रही फिर लम्बे-लम्बे श्वास लेने से उसके के 
कॉपने लगे ॥५॥ 


तव-उसी क्षण ही वह (ब्राह्मण) अपने घर पर भा गया और उस द्विज श्रेष्ठ ने जैसा कहा था, उसी 
प्रकार सभी क्रियायें सम्पन्न की ॥5॥ 
इसके बाद उसमें आसक्त हुए चित्त वाली तथा सुन्दर अंगों वाली उस (अप्सरा) ने दीघ॑ निःश्वास 
छोड़ते-छोड़ते उस दिन का जेष भाग तथा रात्रि व्यत्तीत की धणणा , 
इसके बाद अनिन्‍्य अगों वाली वह मबिरेक्षणा दी्घ निःश्वास लेती हुई तथा बार-बार हा-हाकार 
करके रोती हुई मैं परम मन्द भाग्या हूँ । इस प्रकार (कहकर) अपनी निन्‍दा करने लगी ॥५॥। 
अब उसे न आहार से, न विहार से, व रमणीय वन से, न पव॑तों की रमणीय कन्दराकों मे ही प्रीति 
उत्पन्न होती है ॥६॥ 
रमण करते हुए चक्रवाक युगल को देखकर उसे अच्छा लगा । उस श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा त्यागी जाने 
पर उसने अपने सौन्दयं की निन्‍दा की ॥१०॥ 
दुष्ट देव के वशीभूत हुई मैं इस पर्वतत पर कहाँ आ गयी भर यहाँ आने के साथ ही उस प्रकार का 
वह मनुष्य मुझे क्‍यों हृष्टिगोचर हुआ ॥११॥ 
यदि आज वह महाभाग की संगति मुझे प्राप्त नहीं होगी तो दुःसह कामाश्नि मुझे अवश्य ही 
कर देगी ॥१२॥ 
जो कोयल का स्वर पहले अत्यधिक रमणीय प्रतीत होता था। उस (ब्राह्मण) के अभाव मे वही 
स्वर मानो आज मुझे अग्नि के समान अत्यधिक दग्ध कर रहा है ॥१३॥ 
सार्कंण्डेय बोले-- 


इस प्रकार कामासक्त हुई वह मुनिश्ेष्ठ के पास गयी.तब उसके प्रति उसका प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता 
गया ॥ १४॥ 


३६० ] : मार्केण्डेय पुराण 


कलिस्नाम्ना तु गन्धर्व: सानुरागों निराकृत: । तया पूर्वमभूत्‌ सोब्यतदवस्थां ददर्श तामू ॥१५ 
स चिन्तयामास तदा किन्वेषा गजगामिनी । निश्वासपवनम्लाना गिरावत्र वरूथिनी ॥१६ 
मुनिशापक्षता कि नु केनचित्‌ कि विमानिता । वाष्पवारिपरिक्लिन्तमियं धत्ते यत्तो मुखम्‌ ॥१७ 
ततः स॒ दध्यौ सुचिरं तमर्थ कौतुकात्‌ कलि:। ज्ञातवांश्च प्रभावेण समधि: स यथातथम्‌ ॥१८ 
पुनः स चिन्तयामास तद्विज्ञाय मुने: कलि: । ममोपपादितं साधुभाग्येरेतत्‌ पुरा कृत: ॥१& 
भयैषा सानुरागेण बहुशः प्राथिता सती । निराक्षतवती सेयमत्य प्राप्या भ्रविष्यति ॥२० 
मानुषे सानुरागेयं तत्र तद्र॒पधारिणि । र॑स्थते मय्यसन्दिग्धं कि कालेन करोमि तत्‌ ॥२१ 
मार्केण्डेय उबाच-- 

आत्मप्रभावेण ततस्तस्य रूपं द्विजन्मन: । कृत्वा चचार यच्रास्ते निपण्णा स वरूथिनी ॥२२ 
सा तं रुष्ट्वा वरारोहा किड्चिद॒त्फुल्ललोचना । समेत्य प्राहतन्वंगी प्रसीदेति पुनःपुनः ॥२३ 
त्वया त्यक्ता नसन्‍्देह: परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ । तन्नाधर्म: कष्टतर: क्रियालोपो भविष्यतति ॥२४ 


उसके द्वारा पूत्रंकाल में अनाहत किया हुआ एक कलिनाम का गन्धर्व इसके प्रति अनुराग युक्त था । 
जब उसने उसकी उस अवस्था को देखा तो---॥१४५॥ 

उसने सोचा कि इस पव॑त पर निश्वास से परिम्लान हुए मुख वाली क्‍या वही यह गजगामिनी 
वरूथधिनी है ॥१६।॥। 

क्या यह किसी मुनि के शाप से ग्रसित हुई है अथवा किसी के द्वारा अपमानित हुई है जो यह अआँसुभों 
के जल से म्लान हुए मुख को धारण कर रही है ॥१७॥ 

इसके बाद उस कलि नामक गन्धवं ने कौतुकवश उस बात को जानने के लिए चिरकाल तक ध्यान 
लगाया ओर समाधि के प्रमाव से सम्पूर्ण इतान्त को यथार्थ रूप से जान लिया ॥१८॥ 

तब मुनि के बृतान्त को जानकर कलि ने सोचा कि मेरे सौभाग्य से ही पूर्व॑जन्म के किए हुए पृण्यों के 
कारण यह अभिलपित प्राप्त हुआ है ॥१९॥ 

अनु रक्त हुए मेरे द्वारा यह अनेक बार प्रार्थवा करने पर भी मेरा तिरस्कार करती रही किन्तु वही 
यह भाज मुझे अवश्य प्राप्त होगी ॥२०॥ 

उस मनुष्य के प्रति यह अनुराग युक्त हुई है, अतः मुझे उस मनुष्य का ही रूप धारण कर लेना 
चाहिए | तब यह मेरे साथ नि:सन्देह रमण करेगी, भत: अब देर करने से क्या लाभ ? अतः वही करता हूँ ॥२१॥ 
सार्कण्डेय बोले -- 

उसके बाद वह गन्धर्व कलि अपने प्रभाव से उस ब्राह्मण का रूप धारण करके उस स्थान पर 
व्रिचरने लगा जहाँ दुःखी हृदयवाली वह वरूथिनी बैठी हुई थी ॥२२॥ 

तब उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर उस अप्सरा के नेत्र प्रफुल्लित हो गये । उसके समीप जाकर बार- 
बार कहने लगी--मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो ॥२३॥ 

तुम्हारे द्वारा त्यकत हुईं मैं निःसंदेह अपने प्राणों को त्याग दूगी तब कप्टदायी विधर्म से तुम्हारी 
घार्मिक क्रियाओं का भी लोप हो जाएगा ॥२४॥ 
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मया समेत्य रम्येडमिन्‌ महात्मन्‌ वंनकन्दरे । अत्परित्राण्ज धर्मेमवश्यं प्रतिपत्स्यसे ॥॥२५ 
आयुष: सावशेषं मे नूनमस्ति महामते । निवृत्तस्तेव नून॑ त्व॑ हृदयाह्लादकारक: ॥॥२६ 
कलिरुवाच--- 

कि करोमि क्रियाहानिर्भवत्यत्र सतो मम | त्वमप्येवं विध॑ं वाक्य ब्रवीषि तनमध्यमे ॥॥२७ 


तदहूं सड्भुटं प्राप्तो यद्‌ ब्रवीमि करोषि तत्‌॒ । यदि स्यात्‌ संगमो मेड्य भवत्या सह नानन्‍्यथा ।॥।२८ 
वरूथिन्युवाच -- 

असीद यद्‌ ब्रवीषि त्वं तत्करोमि नते मृषा। ब्रवीम्येतदनाशछू: यत्तत्‌ कार्य मयाधुना ॥॥२६ 
कलिरवाच -- 

नाथ संभोगसमये द्रष्टव्यो5हं त्वया वने । निमीलिताक्ष्या: संसर्गस्तव सुभ्र्‌ मया सह ॥।३० 
वरुथिन्युवाच -- 

एवं भवतु भद्वं ते यथेच्छसि तथास्तु तत्‌ । मया सर्वप्रकारं हि वशे स्थेयं तवाधुना ॥३१ 

इति श्रोमार्कण्डेयमहापुराणे स्वारोचिषे मन्वन्तरे कलिवरूथिनीसंवादवर्णनं नामेकोनषष्टितमो5्ण्याय: ॥ 


है महात्मन्‌ ! यदि तुम मेरे साथ इस हिमालय की वत और कन्दराओं में रमण करोगे तो मेरी 
रक्षा से उत्पन्न घर्मं के अवश्यमेव भागी होंगे ॥२४५॥ 

हे महामते ! अभी मेरी आयु निश्चय ही शेष है इसी कारण तो मेरे हृदय को भाह्वाद प्रदान करने 
वाले तुम वापस भा गये हो ॥२६॥ 
कलि बोल[-- 

क्या करू, यद्यपि यहाँ रहने से मेरी क्रियाओं की हानि हो रही है किन्तु, हे कृुशकरि ! तुम भी तो 
इस प्रकार के वाक्य (वचन) कह रही हो ॥२७ा॥। 

इसलिए मैं संकट में फप्त गया हूँ, यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ संभोग भाज करू तो 
जसा मैं कहें तुम वैसा करो ॥२८॥ 
वरूथिनी बोलो -- 

तुम प्रसन्‍त होओ जैसा तुम कहोगे मै वैसा ही करूगी यह मैं तुमसे झ्ृू56 नही बोल रही हूँ। इसमें 
किड्चिद्‌ भी सन्देह नही है कि जो तुम मुझसे कहोगे मैं उसे निश्चित रूप से करूगी ॥२६॥ 
कलि बोला --- 

वन में आज संभोग के समय तुम मुझे नही देखोगी, भाँखें बन्द करके ही तुम मेरे साथ संभोग 
करोगी ॥३०॥ 
वरूथिनी बोली -- 

तुम्हारा कल्याण हो, जैसा तुम चाहते हो वसा ही हो। इस समय सब प्रकार से मैं तुम्हारे अधीन 
हैँ ॥३१॥ ' हे * 
- इस प्रकार श्रोमसार्कंण्डेय महापुराण में स्वरोचिष सन्वन्तर में कलिवरूथिनी संवाद घर्णत 

का उनसठवाँ भध्याय समाप्त हुआ । 


«००००-००: एस शा 3००मामम कक, 


षष्टितमों5ध्याय: 

सार्कप्डेय उवाच-- 

तत: सह तया सोध्थ रराम गिरिसानुषु । फुल्लकाननह॒थेषु मनोज्ञेषु सर:सु च॥१ 
कन्दरेष च रम्येष्‌ निम्नगापुलिनेषु च । मनोज्ञेषु तथान्येषु देशेषु मुदितो द्विज ॥२ 
वह्निनाधिष्ठितस्यासीयद्गपं तस्य तेजसा । अचिन्तयद्‌ भोगकाले निमीलितविलोचना ॥॥३ 
ततः कालेन सा गर्भमवाप सुनिसत्तम । गन्धव॑वीयतों रूप॑ चिन्तनाक्ष्च हिजन्मन: ॥४ 
तां गर्भधारिणीं सोञ्थ सांत्वयित्वा वरूथिनीम्‌ । विप्ररूपथ रो यातस्तया प्रीत्या विर्साजत: ॥४ 
जज्ञे सा बालो द्युतिमाञ्ज्वलन्निव विभावसु:। स्वरोचिभियंथा सूर्यो भासयन्‌ सकला दिश: ॥६ 
स्वरोचिभियतो भांति भास्वानिव स बालक:। तत: स्वरोचिरित्येव॑ नाम्ना ख्यातो बभूव सः ।॥७ 
ववृधे च महाभागो वयसानुदिनं तथा । गरुणौघे.श्च यथा वाल: कलाभि: शशलाझछन: ॥|5 
स॒ जग्माह धनुर्वेदं वेदांश्वेव यथाक्रमम्‌ | विद्याइ्चेव महाभागस्तदा यौवनगोचर: ॥& 
मन्दराद्रौं कदाचित्‌ स विचरंब्चारुचेष्टित: | ददर्शकां तदा कनन्‍्यां गिरिप्रस्थे भयातुराम्‌ ॥१० 





मार्कण्डेय बोले 

हे द्विज ! तब वह ब्राह्मगरूपधारी कलि भी उसके साथ, पर्वत के शिखरों पर पुप्पित कानन में, 
सरोबरों में तथा मनोज्ञ झीलों मे, रमणीय कन्दराओं मे, नदियों के तटो पर तथा अन्य मनोज्ञ देशों में, प्रसन्न चित्त 
से रमण करने लगा ॥ १-२॥ 

अग्नि के अधिष्ठित होने' पर उस ब्राह्मण का जैसा रूप था संभोग के समय उसी स्वरूप का नेत्र वर 
किये हुए, उस वरूथिनी ने ध्यान किया ॥॥३॥ 

है मुनिश्रेष्ठ ! तदनन्तर कुछ समय के बाद उस अप्परा ने उस ब्राह्मण के स्वरूप का चिन्तन करने के 
कारण गन्धर्व के वीये से गर्भ धारण किया ॥४॥ 

इसके पर्चात्‌ गर्भ घारण की हुई, उस वरूथिनी को सान्त्वना देकर विप्ररूपधारी वह कलि उससे 
प्रीत्िपू्वक विदा होकर चला गया ॥५॥ 

इसके वाद, उसने द्युतिमान्‌ शिशु को जन्म विया, जो मानो अग्ति के तेज के समान जल सा रहा था , 
तथा जिस प्रकार भगवान्‌ सूर्य चमकते हुए अपनी किरणो से सम्पूर्ण दिद्ञाओं को प्रकाशित करते है उसी प्रकार 
वह भी अपने तेज की किरणों से चारों .दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था ॥६॥ 

क्योंकि वह वालक अपने तेज की किरणों से सूर्य के समान प्रतीत हो रहा था, इसलिए.वह 'स्वरोचि' 
इस नाम से विख्यात हुआ ॥छा॥ा न्‍ 

जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का वाल चन्द्र दिनों दित अपनी कलाओं के साथ बढ़ता है उसी प्रकार वह 
बालक भी अपने ग्रुण समूह के साथ प्रत्ति दिन आयु से बढ़ने लगा ॥५॥ 

है महाभाग ! तब उसने 'क्रमशः घनुर्वेद और वेदों की विद्याओं तथा अन्य विद्याओं को ग्रहण किया । 

व उसमे यौवन आया ॥६॥ 

सुन्दर चेष्ठा करने वाले उसने कभी मन्दर नामक पव॑त पर घूमते हुए, पर्व॑त के प्रान्त भाग में, भय से 

आतुर हुई एक कन्या को देखा ॥१०॥ 


पष्टितमो5्ष्याय: [ ३६४३ 


त्रायस्वेति निरीक्ष्यैवं सा तदा वाक्यमत्रवीत्‌ । मा भैषीरिति स प्राह भयविलुप्तलोचनाम्‌ ॥११ 


किमेतदिति तेनोक्ते वीरवाक्ये महात्मनगा । ततः सा कथयामास श्वासाक्षेपप्लुताक्षरम्‌ ॥१२ 
कन्पोवाच -- 

अहमिन्दीवराख्यस्य सुता विद्याधरस्य वे । नाम्ता मनोरमा जाता सुतायां मरुधन्वनः ।॥॥१३ 
मन्दारविद्याधरजा सखी मम विभावरी । कलावती चाप्यपरा सुता पारस्य वे सुने: ।। १४ 
ताभ्यां सह मया यात॑ केलासतटसुत्तमम्‌ । तत्र दृष्टो मुनि: कश्चित्‌ तपसातिकझंशाकृति: ।। १४५ 
क्षुक्षामकण्ठो निस्तेजा दूरपाताक्षितारक: | मयावह॒सित:ः ऋ्रुद्ध: स तदा मां शशाप ह ॥ १६ 
क्षामक्षामस्व॒र: किचित्‌ कम्पिताधरपललव: । त्वयावहसितो यस्मादलाय्यें दुष्टतापसि १७ 
तस्मात्वामचिरेणैव राक्षसोउभिभविष्यति। दत्ते शापे मत्सखीभ्यां सतु निर्भत्सितो मुनि: ॥१ ८ 


धिक ते ब्राह्मण्यमक्षान्त्या हुत॑ ते निखिल तप: । अमषंणैधंषितोइसि तपसा नातिकशितः ॥॥१६ 
क्षान्त्यास्पदं वे ब्राह्मण्यं क्रोधसंयमनं तप: । एतच्छ त्वा ददो शाप॑ं तयोरप्यभितद्युति: ॥॥२० 


>> 





तब इंसे देखकर उसने “रक्षा करो” ऐसा कहा । इसने भी भयभीत नेत्नों वाली, उस कन्या को कृहा-- 
भत डरो! ॥११॥ ह 

तत्पश्चातू, उन महात्मा स्वरोचि ने वीर जनोचित वाक्यों मे कहा--'क्या बात है! ? तब दइवाँस के 
तीतन्र वेग के कारण अस्पष्ट भक्षरों में उसने कहा--॥१२॥। 
कन्या बोली- ह 

है महाभाग ! मैं इन्दीवर नामक विद्याधर की पुत्री मनोरमा हूँ। मझुधन्वा की पुत्री से मेरा जन्म 
हुआ है ॥१३॥ , 
' मन्दार नामक विद्याधर की पुत्री विभावरी बौर पार मुनि की कन्या कलावती मेरी दूसरी सखी 

॥१४॥ ५ 

उन दोनों के साथ मैं (एक बार) कैलाद पंत के उत्तम शिखर पर गयी, वहाँ पर मैने तपस्या से 
अत्यधिक दुवली आकृति वाला कोई मुनि देखा ॥१४॥ । 

भूख और प्यास से सूखे कण्ठ वाला, निस्तेज तथा उप्तकी आँखो की पुतलियाँ मानो बाहर निकल 
पड़ रही थीं (उसे देखकर) मैंने उत्तती खिलल्‍ली उडाई, तब कुद्ध होकर ॥8१६॥। 

दुरवेशता के कारण क्ृश स्वर वाले तथा क्रोध से किड्चित्‌ काँपते हुए भधर रूपी पल्लच से युक्त (उस 
मुति ले) मुझे श्ञाप दिया हे अनाये ! हे दुष्टे ! क्योकि तुमने मुझ तपस्वी का उपहास किया है ॥१७॥ 

५ इसलिए तुम शीघ्र ही राक्षस से अभिभूतत होगी । श्वाप देने पर मेरी दोनों सखियों ने उस मुनि की 

भेत्सना की ॥१८॥ े 

तुम जैसे शान्ति (क्षमा युक्त ब्राह्मण को घिक्‍कार है। तुम्हारा सब तप नष्ट हो गया। तुम तप के 
कारण इतने अधिक दुबंल नहीं 'हुए हो, अपितु अमपं के कारण ही दुबले हो गये हो ॥१६॥ 

ब्राह्मण निश्चय ही क्षमा के आश्रय होते हैं, क्रोध का संयमच ही उनका तप है, यह सुबकर अतुल 
झूतिमात्‌ उस मुत्ति ने उत दोनों को भी शाप दे दिया २०॥ 


इ६थड ] मार्केण्डेय पुराण 


एकस्या: कुण्ठम जज पु भाव्यन्यस्यास्तथा क्षय: । तयोस्तथैव तज्जातं यथोक्‍तं तैन तत्क्षणात्‌ ॥२१ 
ममाप्येवं मह॒द्रक्ष: समुपैति पदानुगम्‌ । न छणोषि महानादं तस्यादूरेइपि गर्जतः ॥२२ 
तृतीयमद्य दिवस यन्मे पृष्ठ न मुञझ्चति । अस्त्रग्गनामस्य सर्वेस्थ हृदयज्ञाहमय ते ॥२३ 
त॑ प्रयच्छामि मां रक्ष रक्षसोउस्मान्महामते। प्रादात्‌ स्वायम्भ्रुवस्थादो स्वयं रुद्र: पिनाकधुक्‌ २४ 
स्वायम्भुवों वसिष्ठाय सिद्धवर्याय दत्तवान्‌ | तेनापि दत्तं मन्मातुः पित्रे चित्रायुधाय वे ॥२५ 
प्रादादौद्याहिकं सो5पि मत्पित्रे इवशुर: स्वयम्‌ । मयापि शिक्षितं वीर सकाशाद वालया पितु: ॥२६ 
हृदयं सकलास्त्राणामशेषरिपुनाशनम्‌ । तदिद॑ गृह्मतां शीघत्रमशेषास्त्रपरायणम्‌ ॥२७ 
ततो जहि दुरात्मानमेनं राक्षसमागतम्‌ ॥२८ 

मार्कण्डेय उवाच -- 

तथेत्युक्ते ततस्तेन वाय्यूंपस्पृश्य तस्य तत्‌। अस्त्राणां हृदयं प्रादात्‌ सरहस्यनिवर्तेनम्‌ ॥२९ 
एतस्मिन्नन्तरे रक्षस्तत्तदरा भीषणाकृति। नर्देमानं महानादमाजगाम त्वरान्वितम्‌ ॥३० 
मयाभिभूता कि त्राणमुपेति द्रतमेहि मे । भक्षाय किड्न्िरेणेति ब्रुवाणं त॑ दद्श सः ॥३१. 


(तुम दोनो में से) एक के अंगों में कृष्ठ होगा और दूसरी को क्षय रोग । तब उन दोनों सखियों को 
उसी क्षण वैसा ही हो गया जैसा उसने कहा था ॥२१॥ 

मेरा पीछा करते हुए एक महान्‌ राक्षस आ रहा है, क्या तुम समीप ही गरजंते हुए उस राक्षस के महा- 
नाद को नही सुन रहे हो ? ॥२२॥ | ' 

आज तीसरा दिन है, किन्तु यह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। समस्त अस्त्र समूह से निर्मित, अस्त्रों 
का हृदय रूप यह अस्त्र आज मैं तुम्हें, ॥२३॥ 

उन्हें प्रदान करती हूँ | हे महामते ! आप इस शस्त्र के द्वारा उम राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए । इसे 
पिनाकघारी रुद्र ने स्वयं स्वायंभुव मनु को दे दिया था ॥२४॥ 


फिर स्वायंभुव ने सिद्धों में श्रेष्ठ वसिष्ठ को इसे,प्रदान किया । उसने भी मेरी माता के पिता 
चित्रायुध को इसे प्रदान किया ॥२५॥ 


मेरे पिटा के इवसुर ने भी विवाह के दहेज के-रूप में वह, अस्त्र मेरे पिता को प्रदान किया । है वीर ! 
मैंने भी वाल्यावस्था में ही पिता के समीप से सम्पूर्ण अस्त्रों के हृदय स्वरूप तथा सभी रिपुओं को नष्ट करने वाले 
इस अस्त्र की शिक्षा पायी थी । अत: तुम सम्पूर्ण अस्त्रों से युक्त इस अस्त्र को शीघ्र ग्रहण करो । फिर इससे पीछे 
भाते हुए उस दुरात्मा राक्षस का वध करो ॥२६-२८॥ 


मार्कण्डेय बोले -- 

इसके बाद स्वरोचि के 'अच्छा” इस प्रकार कहने पर उस (विद्याघरी) ने जल का स्पश करके उसको 
सम्पूर्ण अस्त्रों का हृदय रूप वह अस्थ्र रहस्य और निवर्तन सहित प्रदान किया ॥२६॥। 

इसी बीच भयंकर आक्ृति वाला महानाद से गर्जता हुआ वह राक्षस ज्ीघ्र ही वहाँ आ पहुँचा ॥३०॥ 

तब उसने मुझसे अभिभूत होने पर कौन तुम्हारी रक्षा के लिए आता है, वह शीघ्र मेरे सामने भाये 
अथवा अब भक्षण करने में क्या विलम्ब, इस प्रकार कहते हुए उस राक्षस को देखा ॥३ १॥ 


ह। 


पष्टितमोष्ष्याय: ह [ ३६५ 


स्वरोचिश्चिन्तयामास दरृष्ट्वा तं समुपागतम्‌ ।गृक्तात्येषवच: सत्यं तस्यास्त्विति महासुने: ॥॥३२ 
जग्राह समुपेत्यैनां त्वरया सो5पि राक्षस: । त्राहि त्राहीति करुणं विलपन्ती सुमध्यमाम्‌ ॥३३ 
ततः स्वरोचि: संक्रुद्धश्चण्डास्तभतिभेरवम्‌ | इृष्ट्वा निवेश्य तद्रक्षो ददर्शानिभिषेक्षण: ॥॥३४ 
तदाभिभूत: स तदा तामुत्सुज्य निशाचर: । प्रसीद शाम्यत्तामस्त्र श्रूयतां चेत्यभाषत ॥॥३५ 
मोक्षितो5हं त्ववाः शापादतिघोरान्महाद्युते । प्रदत्तादतितीत्रेण ब्रह्ममित्रेण धीमता ॥३६ 
उपकारो न मे त्वत्तो महाभागाधिको5पर:। येनाहं सुमहाकष्टान्‌ महाशापाद्िमोक्षितः ॥३७ 
स्वरोचिरुवाच - 

ब्रह्ममित्रेण मुनिना कि निमित्तं महात्मना । शप्तस्त्वं कोर्शश्चेव शापो दत्तोड्भवत्‌ पुरा ३८ 
राक्षत उवाच -- 

बह्ममित्रो5ष्टधा भिन्‍नमायुर्वेदमधीतवान्‌ । त्योदशाधिकारं च प्रगृह्याथवेणों द्विज: ॥३६ 
भहं चेन्दीवराक्षेति ख्यातो$स्या जनको5भवम्‌ । विद्याधरपते: पुत्रो नलनाभस्य खज्ड्रिन: ।।४० 
भया च याचित: पूर्व ब्रह्ममित्रोड्भवन्सुनि: । आयुर्वेदमशेषं मे भगवन्‌ दातुमहँसि ॥॥४१ 





तब 'स्वरोचि” ने उसे पास आया हुआ देखकर सोचा, यदि यह राक्षस इस कन्या को पकड़ लेता है, 
तभी उस महाम्रुनि का वचन सत्य होगा ॥३श॥ 
और तब उस राक्षस ने भी शीघ्रता से उसके पास जाकर “बचाओ, बचाओ' इस प्रकार करुणा पूर्व॑फ 
विलाप करती हुई, सुन्दर कटिभाग वाली, इस कन्या को पकड़ लिया ॥३३॥ 
> तदनन्तर स्वरोचि ने ऋ्ुद्ध होकर अपने धनुष में अत्यन्त भयंकर प्रचण्ड मैरव नामक अस्न फो चढ़ाया, 
तथा उस राक्षस की और निर्मिमेष नेभो से देखा ॥३४१ 
तब उस (अस्त्र) के द्वारा, अभिभूत हुए, उस राक्षस ने उसे छोड़कर 'प्रसन्न होइये' इस अस्तन्न को 
शान्त कीजिए, कुछ सुनिये, इस प्रकार कहा ॥३ ५।॥ 
हे महाय्ुते ! श्रीमान्‌ ब्रह्ममिन्र ने मुझे जो अत्यन्त तीज्न शाप दिया था, उस महान्‌ शाप से मैं आपके 
हारा मुक्त किया गया हूँ ॥३६॥। 
है महाभाग ! मेरा आपके समान अधिक उपकार करते चाला अन्य कोई नही है क्योक्ति आपके 
द्वारा ही मैं महान्‌ कष्टदायक महाश्ञाप से छूडाया गया हूँ ॥३७॥ 
स्वरोच्षि से कहा ट 
पुराकाल में महात्मा न्रह्ममिन्न मुनि के द्वारा तुम किस कारण शण्त हुए और उन्होंने तुम्हें कैसा शाप 
दिया था ? ॥३८॥ 
राक्षत बोला--- 
मुन्रि ब्रह्ममित्र ने आठ प्रकार के आयुर्वेद शास्त्र फा अध्ययन्त किया था तथा उस हिज मे भ्थपष॑वेद के 
तैरहों अधिकारों का ज्ञात प्राप्त फिया था ॥३६॥ 
इच्दीवराक्ष नाम से प्रसिद्ध मैं इस कन्या का पित्ता हुआ तथा खड्गधारी मलनाभ नामक विद्याघरों के 
स्वामी का मै पुत्र हूँ ॥४०॥ 
मैने पहले उन ब्रह्ममिन्न भामक मुनि से प्रार्थना की थी। है भगवत्‌ ! -आप सुझे सम्पूर्ण आयुर्वेद को 
शिक्षा प्रदान कीजिए ॥४ शा 


३६६ | मार्केण्ठेय पुराण 


यदा तु बहुशो वीर प्रश्रयावनतस्य में । न आ्रादाद्याचितो विद्यामायुवेंदात्मिकां मम ॥४२ 
शिष्पेभ्यो ददतस्तस्य मयान्त्थानग्रेन हि । आयुर्वेदात्मिका विद्या गृहीताभूतू तदानघ ॥॥४३ 
गृहीतायां तु विद्यायां मासैरष्ठाभिरन्तरात्‌ । ममातिहर्षादेभवद्‌ हासो$तीव पुनः पुन: ।।४४ 
प्रत्यभिज्ञाय मां हासान्मुनि: कोपसमन्वित: । विकम्पिकन्धर: प्राह मामिदं परुषाक्षरम्‌ ॥४५ 
राक्षसेनेव यस्मान्मे त्वयाउच्श्येन दुर्मेते । हुता। विद्यावहासश्च मामवज्ञाय वे कंत: ॥४६ 
तस्मात्त्वं राक्षस: पापमच्छापेन निराक्त:। भविष्यसि न सन्देह: सप्तरात्रेण दारुण: ॥॥४७ 
इत्युक्त प्रतिपाताद्ररुपचारेः प्रसादित: ।स मामाह पुनविश्रस्तत्क्षणान्मृदुसानस: ४८ 
यन्मयोकक्‍्तमवर्यं तद्भावि गन्धवे तान्‍्यथा । कि्तुत्व॑ राक्षसो भूत्वा पुन: स्व॑ प्राप्स्यसे वपु: ॥४६ 
नष्टस्मृतिरय दा ऋ्द्ध: स्वमपत्यं चिरवादिषु:। निशाचरत्वे गन्तासि तदस्तव्रानलतापित: ।॥५० 
पुनः संज्ञामवाप्य स्वामवाप्स्यसि निजं वपु: | तथव स्वमधिष्ठानं लोके गन्धर्वेसंज्ञिते ॥५१ 
सोऊहं त्वया महाभाग मो क्षितोउस्मान्महाभयात्‌। निशाचरत्वाद्यद्वीर तैन मे प्रार्थनां कुरु ॥ ५२ 


है वीर ! तब अनेक बार मेरे विनय से भवनत होकर याचना करने पर भी मुझे भायुवेद की शिक्षा 
प्रदान चही की ॥॥४२॥। 
तो है अनद्य  शिष्पों को शिक्षा प्रदान करते समय ही पर्दे के पीछे छिपकर, वह भायुर्वेद सम्बन्धी 
विद्या मैंने भी ग्रहण कर ली ॥४३॥ 
आठ महीनों के भीतर ही सम्पूर्ण आयुर्वेद विद्या के ग्रहण कर लेने पर मुझे अत्यन्त हर्ष के कारण 
बार-बार अत्यधिक हँती आने लगी ॥॥४४॥ 
मेरी हंसी के कारण को जानकर ब्रोध से युक्त हुए, काँपते कंधों वाले वे मुनि मुझसे इस प्रकार * 
कठोर वचन बोले -- ॥।४ ५॥। 
हे दु्मते ! क्योंकि तूने मुझसे राक्षस के समान अहृश्य होकर विद्या ग्रहण की है तथा 'मेरी अवज्ञां 
करते हुए यह हास्य किया है ॥४६॥। 
इसलिए है पापी ! तू मेरे श्ञाप से अपमानित होकर सात रात्रियों के भीतर ही महादारुण राक्षस 
बन जायेगा इसमें तनिक भी संदेह नही है ॥४७॥। " 
उनके ऐसा कहने पर पुनः प्रणिपात प्रणाम) आदि उपचारों के द्वारा प्रसन्‍न हुए मृदुल मन वाले 
उन मुनि ने, उसी क्षण फिर कहा -- ॥४५॥। 
हे गन्धवं, मैंने जो कहा है, वह अवश्यंभावी है, वह भनन्‍यथा नहीं हो सकता | किन्तु तुम राक्षस 
होकर भी फिर (कुछ समय बाद) अपने (उसी पुराने) शरीर को प्राप्त करोगे ॥४४६॥ 
राक्षसत्व को प्राप्त होने पर, स्मृति के नष्ट हो जाने पर, जब कऋृद्ध होकर अयनी पुत्री को खाने की 
इच्छा करोगे तो अस्त्र की अग्नि से तापित हुए तुम ॥५०॥ 
पुन: स्मृति प्राप्त करके अपने शरीर को फिर प्राप्त करोगे तथा” उसी प्रकार ग्म्धवं लोक मे भी 
अपने, अधिकार को प्राप्त करोग्रे।॥५ श॥। 
है महाभाग ! वह मैं आपके द्वारा इस निशाचरत्व रूप महान्‌ भय से छड़ा दिया गया हूँ , अत 
है वीर.! तुम अंभिलंषित वर माँगो ॥५२॥ 





पष्ठितमो5ष्यायः [. रे६७ 


इमां ते तनयां भारया प्रयच्छामि प्रतीच्छतामू। आयुर्वेदरच सकंलस्त्वष्टाज्रीो यो मयाततः ॥। 
सुने: सकाशात्‌ संप्राष्तस्तं गृह्लीष्व महामते ।॥५३ 

साकण्डप उवाच--- े 

इत्युक्त्वा प्रददौ विद्यां स च दिव्याम्बरोज्ज्वल:। ख्नग्भूषणधरो दिव्यं पौराणं वपुरास्थित: ॥५४ 


दत्त्वा विद्यां ततः कन्यां स दातुमुपचक्रमे। तमाह सा तदा कन्या जनितारं स्वरूपिणम्‌ ॥ ५५ 
अनरागो ममाप्यत्र तातातीव महात्मनि । दर्शनादेव संजातो विशेषेणोपकारिणि ॥॥५६ 
किनन्‍्त्वेषा मे सखी साच मत्कृते द.खपीडिते। अतो नाभिलषे भोगान भोक्‍्तुमेतेन वे समम्‌ ॥५७ 
पुरुष रपि नो शक्या कर्तुमित्थं नृशंसता । स्वभावरुचिरेमादिक्‍्कथ्थ॑ योषित्‌ करिष्यति ॥॥४५८ 


'साहं यथा ते दु:खंत्त मत्केतें केन्यके पिते:। तथा स्थेस्योमि दुं:खात्ता। तच्छोकानंलतापिता ॥५९ 
स्वरोचिरवाच -- 

आयुर्वेदप्रसादेन ते करिष्ये पुननंवे । सख्यौं तव महाशोक॑. समुत्सृज्य सुमध्यमे ॥॥६० 
मार्कण्डेय उबाच-- ह - 
ततः पित्रा स्वयं दर्ता ,तां कन्‍यां सविधानत:। 

' उंपयेमे गिरो 'तस्मिन्‌ स्व॒रोचिश्चारलोचनाम्‌ ॥॥६१: 


में अपनी इस पुत्री को आपको भार्या के रूप में प्रदान करता हूँ, अतः तुम इसे ग्रहण करो और 
है महामते ! मैंने जो अणष्टांगों से युक्त आयुर्वेद का ज्ञान उन मुनि के सामीष्य से प्राप्त (किया था, उसे भी ग्रहण 
करो ॥५३४॥ 
सार्कण्डेय घोले -- 

इस प्रकार कहकर उस गन्‍्वबव ने वह विद्या उसे प्रदान कर दी तथा दिव्य वस्त्रों, माला और 
आशभूषणों से युक्त उज्ज्वल अपना पुराना घरीर पुनः धारण किया ॥५४॥ 

जब उसने विद्या देकर कन्या प्रदान करने का उपक्रम किया तो वह कन्या, स्वरूपधारी अपने पिता 
से बोली ॥५५॥ 

है तात ! इन महापुरुष के प्रति मेरा भी अत्यधिक अचुराग इनके दर्शन से ही हो गया था और विश्येष 
रूप से इनके मेरे प्रति उपकार के कारण ॥५६॥ 


किन्तु मेरी यह और वह दोनों सखियाँ मेरे लिए दुख से पीड़ित हो रही है, अतः मेरी इनके साथ 
भोगों को भोगने को अभिलापा नही हो रही है ॥५७॥ हि 


पुरुषों के द्वारा.भी इस प्रकार की नृशंसता का आचरण करना सम्भव नहीं है। फिर. स्वभाव से ही 
कोमल मेरे जैसी स्त्री इस प्रकार का आचरण कैसे करेगी ॥५८॥ 

इसलिए है पित्ता-! जिस प्रकार-वे-दोनों कन्याएँ-मेरे लिए दु:ख भोग -रहो-है+ उसी प्रकार मैं-भी 
शोकानल से तप्त होकर दुःख से दुःखी होकर उन्हीं की जैसी अवस्था में रहेंगी।। €॥ 
स्वरोचिष ने कहा -- ; 

हे सुमच्यमे ! मैं आयुर्वेद के प्रसाद से, तुम्हारी दोनों सख्चियों के महान्‌ शोक का पंरित्याग कराके 
पुनः नवीन बना दूँगा ॥६०॥ न ० ह 
सार्कण्डेय बोले -- 


उसके पश्चात्‌ स्वरोचिष ने उस मन्दर पर्वत में ही सुन्दर नेत्रों वाली स्वयं पिता : हारा-दी गयी, उस 
कन्या का विधि विर्धान के साथ प्राणि ग्रहण किया ॥६ १॥ 


देंद्प | माकण्डय पुराण 


दत्तां तु तां तदा कन्यामभिसान्त्व्य च भाविनीम्‌ । 
जगाम दिव्यया गत्या गन्धवे: स्व पुरं ततः॥६२ 
स चापि सहितस्तन्व्या तद़ुद्यानं तदा ययौ | कन्यका-युगलं यत्र तच्छापोत्थगदातुरम्‌ ॥६३ 
ततस्तयो: स तत्त्वज्ञों रोगध्नेरौषधिरसे: । चकार नीरुजे देहे स्वरोचिरपराजित: ॥|६४ 
ततो5तिशोभने कन्ये विमुक्‍ते व्याधित: शुभे। 
स्वकान्त्योज्ज्यो तिदिग्भागं चक्राते तन्‍्महीधरम्‌ ॥६५ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे स्वारोचिषे मन्वन्तरे कलिगन्धवंचरूथिन्योविहारवर्णन॑ नाम पषष्टितमो5ष्यायः । 





और वह गन्धवं भी उस (स्वरोचिष) को वह कन्या प्रदान करके तथा उसे सान्त्वना देकर दिव्य 
गति से (विमान पर आरूढ़ होकर) अपने ग्रन्धवं लोक को चला यया ॥६२॥ 


न 


और फिर वह (स्वरोचिष) भी उस तन्‍्वंगी के साथ उस उद्यान में गया जहाँ पर उसकी दोनों 
सखियाँ मुनि के शाप से रोग ग्रस्त होकर रह रही थीं ॥६३॥। 


तब उस तत्त्वज्ञ एवं अपराजित स्वरोचिष ने भी उन दोनो के शरीर को रोग को नष्ट करने वाली 
औषधियों के रसो से नीरोग किया ॥॥६४।॥। 


तब व्याधि से मुक्त हुई उन दोनों कन्याओों ने अपने अंगों की काँति से उस मन्दर पर्वत की समस्त 
दिशाओं को दीपित कर दिया ॥६५॥ 


इस प्रकार श्रीमार्क्डेय महापुराण में स्वारोचिषमन्वन्तर सें कलिगन्धर्व वरूथिनी विहार 
वर्णव नामक साठवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


कल लल्पू>न--+ 


एकषष्टितसो5ध्य!य: 
भार्कण्डेय उवाच -- 
एवं विम्नुक्तरोगा तु कन्यका त॑ मुदान्विता । स्वरोचिषसुवाचेद श्ूरुष्व वचन प्रभो ॥१ 
मन्दारविद्याधरजा नाम्ता ख्याता विभावरी। 
उपकारिन्‌ स्वमात्मानं प्रयच्छामि प्रतीच्छ माम्‌ ॥२ 





माकंण्डेय बोले -- 


इस प्रकार रोग से मुक्त हुई और प्रसस्त हुईं, वह कन्या स्वरोचिष से बोली - हे प्रभो! मेरे इन 
बंचनों को सुनो ॥१॥ 


मन्दर विद्याघर की मैं विभावरी नाम की कन्या हूँ । हे उपकारिनू ! मैं अपने आपको तुम्हें सौप 
रही हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो ॥२॥ 


एकपष्ठितमोड्ष्याय; [ ३६६ 


विद्यां च तुभ्यं दास्यामि सर्वभूतरुतानि ते । ययाभिव्यक्तिमैष्यन्ति प्रसादप्रवणों भव ॥३ 
मार्कण्डेय उवाधष -- - पु 

एवमस्त्विति तेनोक्ते धर्मजेत्त स्वरोचिषा । द्वितीया तु तदा कन्‍्या इंद वचनमत्रवीत्‌ ।।४ 
कुमारब्रह्मचार्यासीत्‌ पारो नाम पिता मम | ब्रह्मषिः सुमहाभागो वेदवेदाज्भपारग: ॥५ 
तस्य पुंस्कोकिलालापरमणीये मधौ पुरा । आजगामाप्सरोब्भ्याशं प्रस्याता पुलझ्जिकस्थला ॥६ 
कामबवेक्लव्यतां नीत: स तदा मुनिपुद्धव: । तत्संयोगेःहमुत्पन्ना तस्यामत्र महाचले ॥॥७ 
विहाय मां गता सा च माता5ंस्मिन्निजेने वने । बालामेकां महीपुष्ठे व्यालश्वापदसंकुले ।॥८ 
ततः कलाभि: सोमस्य वरद्धन्तीभिरह:ः क्षये । आप्यायमानाहरहो वृद्धि यातास्मि सत्तम ॥६ 
तत: कलावतीत्येतन्‍्मम नाम महात्मना । गृहीताया: कृत पित्रा गन्धर्वेण शुभात्मना ॥१० 
न दत्ताहहं .तदा तेन याचितेन महात्मना । देवारिणा निशासुप्तस्ततों मे घातित: पिता ॥।११ 
ततोहहमति निर्वेदादात्मव्यापादनोद्यता । निवारिता शम्भ्॒पत्न्या सत्या सत्यप्रतिश्रवा ॥१२ 
मा शुचः सुभ्र्‌ भर्त्ताते महाभागो भविष्यति। स्वरोचिर्नाम पुत्रश्च मनुस्तस्य भविष्यति ॥१३ 





सभी प्राणियों के स्वर का ज्ञान कराने वाली मैं तुमको (ऐसी) विद्या दृगी जिससे सब प्राणियों की 
भावाजों की स्पष्टता हो सकती है । इसलिये तुम प्रसन्‍्नतापूर्वक ग्रहण करो ॥३॥ 
सा्कंण्डेय बोले--- 


धर्मज्ञ स्वरोज्पि के ऐसा ही हो इस प्रकार कहने पर तब दूसरी कन्या ने इस प्रक्रार वचन कहे ॥४॥ 


कुमारावस्था से ही ब्रह्मदारी पार नामक मेरे पिता थे जो वेद वेदांगों के ज्ञाता एवं अत्ति भाग्यवान्‌ 
थे ॥५॥ 


पूर्व काल में बसन्‍्त ऋतु में, पु सकोकिल के मधुर स्वर (से युक्त वातावरण) में पुण्जिकस्थला नाम 
की प्रसिद्य अप्सरा उनके समीप आयी ॥॥६॥॥ 


तब वे मुनि श्रेष्ठ काम के वशीभूत हो गये, उनके संयोग से मैं उसके गर्भ से इसी महापव॑त्त पर 
उत्पन्त हुईं ॥७॥ 


फिर मेरी माता मुझे हिसक प्राणियों से परिपूर्ण इस निर्जन वन्र में भूमि पर एकाकी पड़ी छोड़कर 
चली गयी ॥८॥ | 

हे श्रेष्ठ ! इसके पश्चात्त मेरे पिता मुझे वहाँ से उठाकर ले गये । दिन की समाप्ति पर चन्द्रमा को 
बढ़ती हुई कलाओं के समान मैं भी प्रतिदिन पालन-पोषण से वढ़ती गयी। (चन्द्रमा को कलाओं के समान बढ़ने 
के कारण ही) मेरे श्रेष्ठ गन्धरव पिता ने मेरा नाम कलावती रखा ॥8-१ गा 

देवों के शत्रु (असुर) के मुझे मांगने पर भी मेरे महापुरुष पिता के न देने पर, रात्रि में सोये हुये मेरे 
पिता की उस (र्दत्य) ने हत्या कर दी ॥११॥। 

तब अत्यन्त दुःख के कारण, अपनी हत्या करने उद्यत हुई मुझको भगवान्‌ घिव की भार्या सर्दव हो 
असत्य का प्रिह।र करने वाली सती ने मरने से रोका ॥१२॥ 


(उन्होंने कहा--) हे सुश्र, ! शोक मत करो, महाभाग स्वरोधिष तुम्हारे पति होगे और उनका पृत्र 
मनु होगा ॥१३॥ ५ कप 


हु 
दो 


री 
डे 
छू 


नह ण्डे ऐप 
| मार्कण्डेय पुराण 


३७० 


आज्ञां च निधय: सर्वेकरिष्यन्ति तवादता:। यथाभिलषितं वित्त प्रदास्यन्ति च ते शुभे ।।१४ 
यस्य वत्से प्रभावेण विद्यायास्तां ग्रहाण में | पद्मिनी नाम विद्येयं महापञ्माभिपूजिता ॥१५ 
इत्याह मां दक्ष सुता सती सत्यपरायणा। स्वरोचिस्त्वं श्रुवं देवी नान्‍्यथा सावदिष्यति ॥१६ 


साउंहं प्राणप्रदायाद्य तां विद्या स्वं तथा वपु: । प्रयच्छामि प्रतीच्छ त्वं प्रसाद सुमुखो भव ॥१७ 
साकण्डय उवाच-- 
एवमस्त्विति तामाह स॒तु कन्यां कलावतीम्‌ । 
विभावर्या: कलावत्या: 'स्निग्धरुष्ट्यानुमोदित: ।॥१८ 
जाग्रह च ततः पाणी स तयोरमरथ्ुति: । न दत्सु देवतूर्येषु नृत्यच्ती स्वप्सर:सु च'॥१९ 
इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे स्वारोचिषे सन्वन्वरे विभावरीकलाबती पाणिग्रहणवर्णनं नामेकषष्टितमो5्ध्यायः । 


[| 


सभी आवृत्त निधियां आदरपुवेक तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगी और हे शुभ ! तुधकों मनोवांछित 
धन प्रदान करेगी ॥१४॥ 

हे वतसे ! जिस विद्या के प्रभाव से यह सब होगा उस ,विद्या को तुम मुझसे ग्रहण कर लो। 
महापद्म से अभिपूजित यह पद्मिनी नाम की विद्या है ॥१५॥ 

सर्देव सत्य परायण दक्ष की पुत्री (सती) ने मुझको इस प्रकार कहा इसलिए तुम निश्चय ही स्वरोचिप 
हो, क्योंकि देवी कभी असत्य नहीं बोल सकती ॥१६॥ 

वही मै प्राण प्रदान करने वाले (अपने प्रिय को) आज उस विद्या, धन और शरीर को तुम्हे समपित 
करती हूँ । अतः हैं सुमुख ! तुम प्रसन्‍न होकर ग्रहण करो ॥१७॥ 
सार्कण्डेय बोले -- 

तब उस (स्वरोचिप) ने कलावती कन्या से कहा कि 'ऐसा ही हो' तब विभावरी और कलावती 
की स्निग्ध दृष्टि से अनुमोदित हुए अमर दीप्ति वाले उस (स्वरोचिष) ने उन दोनों कान्तिमात्‌ कन्याओं का 
पाणिग्रहण कर लिया । उस समय दिव्य वाद्य बजने लगे और अप्सराएँ नाचने लगी ॥१८-१६॥ 

इत प्रकार श्री मार्क'डेय महापुराण में स्वारोचिषमन्वन्तर में विभावरी कलावती 
पाणिग्रहण वर्णन नामक इकसठवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 





द्विषध्टितसो5ध्याय: 
मार्कण्डेय उवाच--- 
तत: स ताभि: सहित: पत्नीभिरमरद्युति:। रराम तस्समिड्छेलेन्द्रे रम्यकानननिश्नरे ॥।! 





सार्कण्डेय बोले -- 
तव अमर दीप्ति वाले उस्त (स्व॒रोचिष) ने उन पत्नियो के साथ, रमणीय कानन और झरणों वाले उद्त 
शलेन्द्र पर विहार किया ॥१॥ 


द्विषष्टितमो5्ष्याय: न्‍ [ ३७१ 


सर्वोपभोगरत्नानि मध्ननि मधुराणि च । निधयः समुपाजम्सु: पद्मिन्यावशरवरतिन: ॥२ 
: स्नजो वस्त्राण्यलड्भूरान्‌ गन्धाइयसनुलेपनम्‌ । आसनान्यतिशुअ्राणि कांचनानि यथेच्छया ॥॥३ 
सौवर्णानिं महाभाग करकान्‌ भाजनानि च। तथा शबय्याश्च विविधा दिव्यरास्तरणैर्युता: ॥॥४ 
एवं स ताभि: सहितो दिव्यगन्धाधिवासिते । रराम स्वरुचिर्भाभिर्भासितें वर पर्व॑ते ॥५ 
ताइचापि सह तेनेति लेभिरे सुदमुत्तमाम्‌ । रममाणा यथा स्वर्ग तथा तत्र शिलोच्चये ॥॥६ 
कलहंसी जगादैकां चक्रवाकीं जले सतीम्‌ । तस्य तारसां च ललिते सम्बन्धे च स्पृह्मवत्ती )॥७ 
धन्योज्यमतिपुण्यो5हूं योष्यं यौवनगोच र: । दयिताभि: सहैताभिर्भुइक्ते भोगानभीपष्सितानू ॥॥5 

सन्ति यौवनिन: श्लाघ्यास्तत्पत्ययों नातिशोभना: । 

जगत्यामल्पका: पत्नय:. पत्तयश्चातिशोभना: ॥॥६ 

अभीष्टा कस्यचित्‌ कान्‍्ता कान्‍्त:ः कस्याश्चिदीप्सित: । 

परस्परानुरागाढ्य॑. दास्पत्यमतिदुर्लभम्‌ ॥॥१० 

धन्यो5्यं दयिताभीष्टो हां ताश्चास्यातिबल्लभा:। परस्परानुरागो हिधन्यानामेव जायते ॥॥११ 
एतब्निशस्य वचन कलहंसी समीरितम्‌ । उवाच चक्रवाकी तां नातिविस्मितमानसा )॥१२ 





पञ्मिनी विद्या के वश॒वर्ती हुई निधियाँ, सभी प्रकार के भोग्य रत्त, मधुर-मद्य, माला, वस्त्र, आभूषण, 
सुगन्धित उबटन (अगराग) अत्यन्त शु्र आसन, मनोदांछित स्वर्ण, स्वर्ण के विविध पात्र एवं दिव्य बिछौनो छे 
युक्त शय्या आदि विविध प्रक्रार के भोग्य पदार्थ उपस्थित करने लगी ॥२-४॥ 


इस प्रकार उनके साथ उस (स्वरोचिष) ने दिव्य सुगन्धों से सुवासित परिपूरित, अपनी कान्ति से 
दीप्ति युक्‍तत (शोभाषयमान) उत्त उत्तम पवत पर रमण किया ॥५॥ 


स्वर्ग के समान उस पर्वत पर उपके साथ विहार करती हुई उन तीनो पत्नियों ने भी अतीब सुख 
प्राप्त किया ॥६॥ 


उसके उन्त पत्नियों) मे मधुर सम्बन्ध को देखकर जल में स्थित्त, स्पृहायुकत्त एक कलहसी ने चक्रवाकी 
से कहा --॥७॥ 


उन पत्नियों के साथ अभिलपित भांगों को भोगने वाला, यह युवक घन्य है, अति पुण्यवान्‌ है (॥८॥। 


प्रशसनीय णौवन सम्पन्न (अनेक पुरुष) है, लेकिन उन सबकी पत्लियाँ सुन्दर नहीं है। इस जगत्‌ में 
ऐसे पति और पत्नि बहुत कम हैं जो दोनों ही सुन्दर हों ॥8॥ 


किसी को पत्नी अभीष्ट है तो किसी पत्वी को पति प्रिय है, परन्तु दम्पतियों मे परस्पर के अनुराग 
से प्रगाढ़ दाम्पत्प प्रेम अत्यन्त दुर्लभ है ॥॥१०॥ 


अपनी प्रियतमाओं का प्रिय यह धन्य है, और अतिप्रिय इसकी ये पत्नियाँ भी धन्य हैं क्योंकि परस्पर 
समान अनुराग घन्य दम्पतियों में होता है ॥॥११॥ । 


कलहंसी के कहें इन वचनों को सुनकर बाइचर्य रहित मन वाली चक्रवाकी ने उससे कहा ॥१२॥। 





३७२ ] मार्कण्डेय पुराण 


नायं धनन्‍्यो यतो लज्जा नानन्‍्यस्त्री सन्निकर्षत:। 

अन्यां स्त्रियमयं भुढक्ते न सर्वास्वस्थ मानसम्‌ ॥१३ 
चित्तानुराग एकस्मिन्नधिष्ठाने यतः सखि | ततो5तिप्रीतिमानैप भार्या सुभविता कथम्‌ ॥१४ 
एता न दयिता: पत्युर्नेतासां दयित: पति:। विनोदमात्रभेबेता यथापरिजनों पर: ॥१५ 

एतासां च यदीष्टो5्यं तत्कि प्राणान्त मुब्चति । 

आलिड्ुत्यपरां कान्‍्तां ध्यातो वे कान्तयान्यया ॥१६ 
विद्याप्रदानमूल्येन क्रीतो ह्यंष सुश्रृत्यवत्‌ । प्रवत्तंतो न हि प्रेमसमं वह्लीपु तिष्ठति ॥१७ 
कलहंसि पतिध॑न्यो मम धन्याहमेव च । यस्यैकस्यां चिर॑ं चित्त यस्याशचैकत्न संस्थितम्‌ ॥॥१८ 
बहुपत्नीपतिलोक: शरणं पुण्यपापयो: । ग्रहाशनासनायश्च भूषर्णश्च सहागमे: ॥१६ 
विषमे: क्रियमाणो हि युज्यते मह॒देन सा | ज्येष्ठां कनीयभावेन कनिष्ठां ज्येष्ठतां नयेत्‌ ।।२० 
गुरवे तु वरं दत्त्वा ह॒त्वान्यां समिधं यथा। ऊढया सह कत्तंव्या नित्यनेमित्तिकी: क्रिया: ॥ 

जगादाथान्यभावेन पापीयाजञ्जायते नर: ॥॥|२९ 


यह पुरुष घन्य नहीं है, वर्योंकि अन्य स्त्रियों के पास रहते हुए भी अन्य स्त्री के साथ रमण करते हुए 
भी इसको लज्जा नही है और न ही इसका मन सब स्त्रियों में समान प्रेम रखता है ॥१३॥ 

क्योंकि हे सख्रि ! चित्त केवल एक (व्यक्ति) का एक अधिष्ठान में ही अनुरक्त हो सकता है तो 
अनुराग करता हुआ यह सभी पत्नियों मे समान अनुराग कैसे कर सकता है ? ॥१४॥ 

ये सब पति की प्रिय नहीं है और न इन सबको पति ही प्रिय है, यह तो इनका परस्पर विनोद 
(मनोरजन) मात्र है जिस प्रकार अन्य परिजनों के साथ भी होता है ॥१५॥ 


यदि यह इनका समान रुप से प्रिय है तो यह प्राण क्‍यों नही छोड देता । इप्तका ध्यान कोई अन्य 
स्‍त्री करती है और यह आलिंगन किसी अन्य का करता है ॥१६॥। 

वस्तुतः विद्या के देने के मूल्य से एक अच्छे सेवक के समान यह खरीदा हुआ है वर्योकि प्रेम बहुत सी 
स्त्रियों मे समान रूप से व्यवहार करता हुआ नही रहता !१७॥ , 

हे कलहंधि ! मेरा पत्ति धन्य है और मै भी धन्य हूँ. जिसका चिरकाल से एक स्त्री में ही मन है 
और मेरा मन भी उन्हीं मे अनुरक्त है ॥१८॥। . 

बहुत सी पत्नियों को रखने वाला पुरुष संसार में पाप और पुण्य को शरण देने वाला होता है। घर 
में भोजन (अशन) आसन, सह गमन, और आभूषण आदि के द्वारा, विपम क्रियाएँ करता हुआ, महान्‌ पापों से 
सयुक्त होता है| बड़ो में छोटी और छोटी में बड़ी की भावना करके, बड़ी को उत्कृष्टता प्रदान करके अन्य 
समिधाओं से हवन करने के समान आचरण करता है। (पति को) विवाहित पत्नी के साथ प्रतिदिन नित्य 
नेमित्तिक क्रियाएँ करनी चाहिएँ। अन्य प्रकार की भावना से आचरण करता हुआ व्यक्ति पाप का भागी होता 
है ॥१६-२१॥ 





ह्विपष्टिततमो5्ष्याय: [ ३१७३ 


साकण्डय उवाच-- 
सर्वसत्त्वरुतज्ञोड्सौ स्व॒रोचिरपराजित: । निशम्य लज्जितो दध्यों सत्यमेव हि. नानृतम्‌ ॥२२ 


ततो वर्षशते याते रममाणो महागिरों । रममाण: समन्‍्ताभिदंदर्श पुरतो मृगम्‌ ॥२३ 
सुस्निग्धपीनावयव॑ मृगीयूथविहारिणम्‌ । वासिताभि: स्वरूपाभिमृ गीभि: परिवारितम्‌ ॥२४ 
आक्ृष्टप्राणपुटका जिप्नन्तीस्तास्ततो मृगी:। उवाच स मृगो5ल वो लज्जात्यागेन गम्यताम्‌ ।।२५ 
नाहूं स्वरोचिस्तच्छीलो न चेवाहूं सुलोचना:। निर्लेज्जा वहवा:सन्ति ताइशास्तत्रगच्छत ॥॥२६ 
एका त्वनेकानगता यथा हासास्पदं जने । अनेकाभिस्तथैवैकोी भोगरुष्ट्या निरीक्षितः ॥॥२७ 
. तस्य धर्मक्रियाहानिरहन्यहनि जायते । सकतोष्न्यभार्यया चान्यकामासक्त: सदैव सः ।।२८ 
यस्ताइ्शोउन्यस्तच्छील: परलोकपराइ्मुख: | तं कामयत भद्रं वो नाहं तुल्य: स्वरोचिषा ॥२६ 
इति भ्रीमार्कण्डेयमहापुराणे स्वारोचिषें मन्वन्तरे मृगेणमृगोणां पुरतः स्वरोचिर्गहंण- 
वर्णनं नाम हिषष्टितमो5ण्याय: । 


सार्कण्डेय बोले-- 

सभी प्राणियों के स्वरों को जानने वाले, किसी के द्वारा पराजित न होने वाले, स्वरोचिध बह सुनकर 
अत्यन्त लज्जित हुए (और विचारने लगे) यह सत्य ही है झूठ नही है ॥२२श॥ 

उस महागिरि पर रमण करते हुए, उसके बाद सौ वपं 'बीत गये । रमण करते हुए उन्होंने रमण 
करते हुए अपने सामने एक मृग को देखा ॥२३॥ 

सुगन्धित, पुष्ट अवयवों वाले मृगीयूथ बहुत सी मृगियों के साथ विहार करते हुए (उस भृग को) जो 
चारों ओर से अपने अनुकूल एवं रूपवाली मृगियों से घिरा हुआ था ॥२४॥ 

तब नासिका सिकोड़कर सूंघती हुई उन मृगियो से उस मृग ने कहा--तुम सब बस करो क्योकि 
तुमने लज्जा त्याग दी है। इसलिए (तुम सब) चली जाओ ॥२५॥ 

हे सुलोचनाओं ! मै स्वरोचिष नही हैँ और न उसके जैसा मेरा स्वभाव है। उसके जैसे बहत से 
निरलंज्ज (पुरुष) हैं । तुम वही जाओभो । जैसे अनेक पुरुषों से अनुगत एक स्त्री उपहासास्एद होती है, उसी प्रकार 
एक पुरुष अनेक स्त्रियों से भोग की दृष्टि से उपहासास्पद होता है ॥२६-२७॥। 

उसकी प्रतिदिन धामिक क्रियाओं की हानि होती है, जो पुरुष एक पत्नी में आसक्त होते हुए भी 
दूसरी में सदैव कामासक्त रहता है ॥२५॥। 

इसलिए उसके ज॑सा या समाव शील वाला, परलोक से पराडमुख होता है। उसो की तरह 
तुम्हारा कल्याण हो, मैं स्वरोचिष के जेसा नहीं हूँ ॥२६॥ 


इस प्रकार श्री मार्केण्डेय महापुराण में स्वारोचिषमन्वन्तर में मृगियों के सामने मृग द्वरा 
स्वरोचिष निन्‍दा वर्णन नामक बासठवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


.०-न्‍अरकम्पाइीरी/ री पीकी००--मनन 


ब्रिषष्टितमो 5ध्याय: 

मार्कण्डेय उदाच-- । 

एवं निरस्यमानास्ता हरिणेन मृगाड़ना । श्रुत्वा स्वरोचिरात्मानं मेने स पतितं यथा ॥१ 
त्यागे चकार च मन: स तासां गुनिसत्तम। चक्रवाकीमृगप्रोवतों म्ृगचर्याजुगुप्सित: ॥॥२ 
समेत्य ताभिर्भूयश्च वर्द़्धमान मनोभव: । आशक्षिप्त निर्वेदकथों रेमे वर्षशतानि पट ॥३ 
किन्तु धर्माविरोधेन कुव॑न्‌ धर्माश्रिता: क्रिया: । भुडवते स्वरो चिविपयान्‌ सह ताभिरुदारधी: ॥।४ 
ततश्च जन्निरे तस्य त्रयः पुत्रा: स्व॒रोचिष: | विजयो मेरुनन्दश्च प्रभावश्च महाबला: ॥५ 
मनोरमा च विजयं प्रासूतेन्दीवरात्मजा । विभावरी मेरुनन्दं प्रभाव॑ च कलावती ॥६ 
पश्चिनी नाम या विद्या सर्वभोगोपपादिका । स तेषां तत्यभावेण पिता चक्रे पुरत्रयम्‌ ॥७ 
प्राच्यां तु बविजयं नाम कामरूपे नगोत्तमे | विजयाय सुतायादो स ददो पुरमुत्तमम्‌ ॥८ 
उदीच्यां मेरुनन्दस्य पुरी नन्‍्दवतीमिति । ख्यातां चकार प्रोक्तुद्ध वप्रप्राकारमालिनीम्‌ ॥६ 
कलावतीसुतस्यापि प्रभावस्य निवेशितम्‌ । पुरं तालमिति खझुयातं॑ दक्षिणावथमाश्रितम्‌ १० 





सार्कण्डेय बोले-- 

इस प्रकार उस मृग के द्वारा वे हिरणियाँ अत्यन्त तिरस्कृत हुई और उस स्वरोचिंप ने भी उसको 
सुनकर अपने आपको पतितत माना ॥१॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! चक्रवाकी और म्ृग के कहने पर और -भृग के आचरण से घृणा का अनुभव करते हुए 
उसने उन स्लत्रियो का त्याग करने का विचार किया ॥१॥। 

तु उन पत्नियों से पुनः मिलने पर उसमें काम की वृद्धि हुई और समस्त निर्वेद समाप्त हो गया । 

(अतः) उसमे पुन: छः सो वर्षो तक रमण किया ॥३॥ कं 

किन्तु धर्मंमार्गनुसार सभी धामिक क़ियाएं करते हुए, उबार वुद्धि वाले उन स्वरोचिप ने उन 
पत्नियों के साथ बिषयों का भोग किया ॥४॥ 

तो उस स्वरोचिप के विजय, भमेरुनन्द और प्रभाव नामक महावलशझाली तीन पुत्र उत्पन्त 
हुए ॥५॥ हे 

इन्दीवर की पुओ मनोरपा ने विजय को उत्पन्न किया, विभावरी ने मेल्नन्दर को और कलावती ने 
प्रभाव को जन्म दिया ॥६॥ 

सभी भोगों को प्रस्तुत करने वाली बामिनी नाम की जो विद्या थी, उसके प्रभाव से, उनके पिता 
स्वरोचिष ने तीन पुरो का निर्माण किया ॥छ॥ 

पहले पूर्व दिशा में कामरूप नाम के उत्तम पव॑त पर विजय नामक' उत्तम नगर बनाकर, उससे 
अपने विजय नामक पुत्र को दे दिया ॥८॥ 

उत्तर दिशा में मेरुनन्द की ऊँची प्राचीरों से युक्त, नन्‍्दवती नगरी को इसी नाम से प्रसिद्ध किया 
(मेशनन्द को दी) ॥ ॥ * 


कलावती के पुत्र प्रभाव के लिए भी, दक्षिण दिशा में स्थित, ताल, इस नाम से प्रसिद्ध नगरी प्रदान 
की ॥१०॥ | 


ब्रिपष्टितमो5्ष्याय: [ २७५ 


एवं निवेश्य पुत्नाच्‌ स पुरेषु पुरुषषभ: । रेमे ताभि: सम॑ विप्र मनोज्नास्वद्रिभूमिषु ॥ ११ 
एकदा तु गतोररण्ये विहरनू स धनुरद्धरः । चकर्ष धनुरालोक्य वराहमतिदूरगम्‌ ॥१२ 
अथाह काचिदश्येत्य तं तदा हरिणाज्भना । मय्येव पात्यतां बाण: प्रसीदेति पुनः पुनः ॥१३ 
किमनेन हतेनाद्य मामाशु विनिपातयं। त्वया निपातितों बाणोदु:खान्‌ मां मोक्षयिष्यति ॥॥१४ 
स्वरोचिरुवाच -- | 
न ते शरीर सरुजमस्माभिरुपलक्ष्यते । किन्नु तत्कारणं येन त्वं प्राणान्‌ हातुमिच्छेसि ॥१५ 
मृस्युवात -- 
अन्यास्वासक्तह्ृदये यस्मिस्चेत: कृतास्पदम्‌ । मम तेन विना मृत्युरोषध किसिहापरम्‌ ॥१६ 
स्वरोचिस्वाच--- 

कर्त्वां नाभिलषेद भीसरसानुरागासि कुत्र वा। 

यदप्राप्तो निजान्‌ प्राणान्‌ परित्यक्तुं व्यवस्यसि १७ 
मृग्युवाच --- । 
त्वामेवेच्छामि भद्गं ते त्वया मेब्पहतं मन: । वृणोम्यहमतो सृत्यूंमयि वाणोनिपात्यताम ।।१ 





इस प्रकार पुत्रों को विविध नगरियों में वसाकर उस पुरुष श्रेष्ठ (स्वरोचिष) ने उन पत्नियों के साथ 
” मनोहर पर्वत भूमियों मे बिहार किया ॥११॥ 

एक वार वह धनुधंर घूमता हुआ जगल में गया और अत्यधिक दूर जाते हुए वराह को देखकर 
घनुष चढ़ाया ॥१२॥ 

तब कोई हरिणी वहाँ आकर बार-बार उससे बोली--आप मेरे ऊपर ही छूपा करके बाण 
चलाइये ॥११३॥ 

इसके मारने से क्या (होगा) आज मुझको शीघ्र ही मार डालिए तुम्हारे द्वारा मारा गया बाण मेरे 
दुःखों को दूर कर देगा ॥१४॥ 
स्वरोचिष बोला--- 

हमें तुम्हारा शरीर रोग से पीड़ित दिखाई नही दे रहा है, फिर क्या कारण है जिससे तुम प्राण 
त्यागना चाहती हो ॥१५॥ 
सृगी बोली--- 

अन्य स्त्रियों में आसक्त हृदय वाले जिस (पुरुष) में मेरा चित्त आसक्त है बिना मेरे लिए अब 
भृत्यु को छोड़कर अन्य भौपधि क्‍या हो सकती है. ॥१६॥ 
स्वरोचिष बोले-- 

है भीरु ! तुमको कौच नहीं चाहता अथवा किसके प्रति तुम्हारा प्रेम हो गया है। जिसके प्राप्त 
होने पर तुम अपने प्राणों को त्यागने का प्रयास कर रही हो ॥१७॥ 
हरिणी बगोली--- 

हे भद्र ! तुमने, मेरा मन हर लिया है, मैं तुमको ही चाहती हैँ ।-इसलिए मैं मृत्यु का ही वरण कर 
रही हैँ । अता मुझ पर ज्ञीत्र वाण चलाओभो ॥१5॥ 


३७६ ] मार्कण्डेय पुराण: 


स्वरोचि रुवाच-- ! 
त्वं सुगी चंचलापाड़ी नररूपधरावयम्‌ । कथं त्ववा सम योगो मद्॒विधस्य भविष्यति ॥१६ 
मृग्युवाच -- 

यदि सापेक्षितं चित्तं मयि ते मां परिष्वज । यदि वा साधु चित्त ते करिप्यामि यथेप्सितम्‌ ॥ 


एतावताहूं भवता भविष्याम्यति-मानिता ॥॥२० 
सार्कण्डेय उवाच--- 


आलिलिछ्ठछ ततस्तां स स्वरोचिहेरिणाद्भनाम्‌ ॥२१ 
तेन चालिज्िता सद्यः साअभुद्‌ दिव्यवपुर्धरा। ततः स विस्मयाविष्ट: का त्वमित्यभ्यभापत ॥२२ 
सा चास्में कथयामास प्रेम-लज्जा जडाक्षरम्‌ । अहमभ्यर्थिता देव: काननस्यास्य देवता ॥२३ 
उत्पादनीयो हि मनुस्त्ववा मयि महामते । प्रीतिमत्यां मयि सुतं॑ भूलोकपरिपालकम्‌ ॥ 


तमुत्पादय देवानां त्वामहं वचनाद वदे ।।२४ 
सार्कण्डेय उबाच--- 


तत: स॒ तस्यां तनय॑ सर्वेलक्षणलक्षितम्‌ । तेजस्विनमिवात्मानं जनयामास तत्क्षणात्‌ ॥२५ 
जातमात्रस्य तस्याथ देववाद्या निसस्वनु:। जमगुगेन्धरवेपतयों ननृतुश्चाप्सरों गणा:॥२६ 





स्वरोचिष बोले -- 

हैं चपलापांगी ! तुम मृगी हो और हम पुरुष रूपधारी है । मेरे समान पुरुष का तुम्हारे साथ संयोग 
कंसे हो सकता है ? ॥१९॥ 
मृगी बोली--- 

यदि तुम्हारा चित्त मेरे प्रति अनुराग युक्त है तो मेरा आलिगन करो और यदि तुम्हारा चित्त साधु 
है, तो मैं अभिष्सित कार्य करूँगी। इतने से ही मैं तुम्हारे द्वारा अत्यन्त सम्मानित हो सकूगी ॥२०॥। 
सार्केश्डेय बोले-- 

उसके बाद स्वरोचिष ने उस हरिणी का आलिंगन किया। उसके द्वारा आलिगन की गयी वह 
जीघ्र ही दिव्य शरीर सम्पन्न हो गयी। तब विस्मय युक्त होकर उसने (स्वरोचिप ने) पूछा कि तुम कौन 
हो ? ॥२१-२१॥ 

तब प्रेम और लज्जा से जड़ हुई गद्‌ गद्‌ स्वर में उसमे इससे कहा कि--देवताभों हारा अभ्यरथित 
मैं इस वन को देवी हूँ ॥२३॥ 

है महामते ! तुमको मुझ में मनु उत्पन्न करना चाहिए। प्रीतिमति मुझमें भू लोक का पालन करने 
वाले पुत्र को उत्पन्न करो | यह सब मैंने तुमसे ठेवताओ के वचनों के अनुसार ही कहा है ॥२४॥ 
सार्कण्डेय घोले -- 

तब उसने उसमें (उस वन देवी के गर्भ से) उसी समय अपने समान तेजस्वी सब लक्षण सम्पन्न पुत्र 
उत्पन्न किया ॥२५॥। है हे 

' उसके उत्पन्न होते ही देवताओं ने वाजे बजाए और गन्धव पत्तियों ने गाना गाया तथा अप्सराभों 

ने नृत्य किया ॥२६॥ 


त्रिषष्टितमोड्ष्योयः [ ३७७ 


सिषिचु: शीकरेमेंघा ऋषयश्च तपोधना: । देवाइच पुष्पवर्ष च मसुमुचुस्च समच्तत: ॥॥२७ 
तस्य तेज: समालोक्य नाम चक्के पिता स्वयम्‌ । द्युतिमानिति येनास्य तेजसा भासिता दिशः ॥।२८ 
स बालो द्यतिमान्‌ नाम -महाबलपराक्रम: | 
स्वरोचिष: सुतो यस्मात्तस्मात्‌ स्वारोचिषो5भवत्‌ ॥॥२६ 
स चापि विचरन्‌ रम्ये कदाचिद्‌ गिरिनिश्लरे । स्वरोचिदंद्शे हंसं निजपत्नीसमन्वितम्‌ ।।३ 
उवाच स तदा हंसीं साभिलाषां पुत्र: पुन:। उपसंहियतामात्मा चिरं ते क्रीडितं मया ॥३१ 
कि सर्वकाल भोगैस्ते आसन्‍्नं चरम वय:ः । परित्यागस्य कालो मे तव चापि जलेचरि ॥३२ 


हँस्पुवाच-- 
अकाल: को हि भोगानां सर्वेभोगात्मकं जगत्‌। यज्ञा: क्रियन्ते भोगार्थ ब्र।ह्मणै: संयतात्मभि: ॥। 


रृष्टारृष्टांस्तथा भोगान्‌ वाञ्छमाना विवेकिन: ॥३३ 
दानानि च प्रयच्छेन्ति पृतान्धर्मासच कुर्वते। 
स त्वं नेचछसि कि भोगान्‌ भोगश्चेष्टफलं नृणाम्‌ ॥॥३४ 


ह विवेकिनां तिरइचां च कि पुनः संयतात्मनाम्‌ ॥३४५ 
हंस उवाच-- 


भोगेष्वासक्तचित्तानां परमार्थान्वितामति: । भविष्यति कदा सद्भमुपेतानां च बन्धुषु ॥३६ 


हर 





मेघों ने जल बिन्दुओं से पृथ्वी का सिंचन किया। तपोधनी ऋषियों और देवताओं ने चारों ओर से 
पुष्प वर्षा की । उसके तेज को देखकर , उसके) पिता ने स्वयं द्युतिमानू नाम रखा, क्योंकि उसके तेज से सभी 
दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी ॥२७-२५॥। 

महाबली ओर पराक्रमी य्ुतिमान्‌ नामक वह बालक क्योंकि स्वरोचिष का पुत्र था, इसलिए स्वारोचिष 
भी हुआ ॥२६॥ ' 

कभी किसी झरणों से युक्त रमणीय पव॑त पर विचरण करते हुए, उसने भी अपनी पत्नी से युक्त हंस 
को देखा ॥!३०॥ 

वह अभिलाषा (सम्भोगेच्छा) सम्पन्त अपनो पत्नी से बार-बार कह रहा था, है हंसी ! अब तुम अपने 
आप को नियन्त्रित कच्यो । मैंने बहुत समय तक तुम्हारे साथ रमण कर लिया है। हर समय के भोग से क्‍या ? 
अब तुम्हारी दृद्धावस्था भी भा गयी है। हे जलचरि !* 'यह मेरे और तुम्हारे लिए सम्भोग के परित्याग का 
समय है ॥३१-३२॥ 
हँसी बोली-- 

भोगों का 'असमय क्या है, क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ ही भोगमय है। भात्मसंयमी ब्राह्मण भी भोगों के 
लिए ही यज्ञ करते है और विवेकी जन भी हृष्ठ, महष्ट भोगों की ही इच्छा करते है ॥३३॥ 

- दान देते और पविन्न धर्मो को करते है ! इस प्रकार संयत आत्मा वाले विवेकी मनुष्य जैसे प्राणी भी 

क्या कमंफल और अभीष्ट भोगों की कामना नही करते है, तब यदि पक्षी करते हैं तो क्या आइचयं है ?॥ ३४-०३ ५॥ 
हँच बोला--- रु 
का भोगों में आसक्त चित्त वाले को एवं बन्धु बान्धुओों के संसर्ग वाले मनुष्य की बुद्धि क्‍्यां कभी परमात्मा 
की अनुगामिनी हो सकती है ? ॥३६। 


३७८] मार्कण्डेय पुराण 


पुत्रमित्रकलत्रेषु सवता: सीदन्ति जन्तवः । सरः पद्धार्णवे मग्ता जीर्णा वनगजा इव ॥३७ 
कि नपश्यसि वा भद्दे जातसज्भ स्वरो चिषम्‌ । आवाल्यात्‌ कामसंसकत मग्नं स्नेहाम्वुकदेमे ॥॥३८ 
यौवनेउतीवभार्या सुसाम्प्रतं पुत्र नप्तृषु । स्व॒रोचिषों मनों मग्नमुद्धारं प्राप्स्यते कुतः ॥३६ 
ताहूं स्वरोचिषस्तुल्य: स्त्रीवश्यों वा जलेचरि। 

 ।, विवेकवांश्च भोगानां निवृत्तोडस्मि च साम्प्रतम्‌ ॥४० 

साकंप्डेय उवाच -- 

स्व॒रोचिरे तदाकर्ण्य जातोह्ेगः खगेरितम्‌ । आदाय भार्यास्तपसे ययावन्यत्तपोवनम्‌ ॥४१ 
तत्न तप्त्वा तपो घोरं सह ताभिरुदारधी: । जगाम लोकानमलान्‌ निवृताखिलकल्मपः ॥४२ 


इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे स्वारोचिषे मन्वन्तरे सवरोचिपालिड्रने सृग्यादिव्याड्भरनात्व- 
प्राप्ति वर्णनं नाम त्रिपष्टितमो5ण्याय: । 


पुत्र, मित्र और पत्नियों में आसक्त चित्त वाले प्राणी, तालाब की कीचड़ रूपी समुद्र में फसे हुए, 
जंगल के बूढ़े हाथी के समान दुःखित रहते है। अथवा है भद्दे ! वया तुम वाल्यावरथा से ही काम में आसक्त स्नेह 
रूपी जल की कीचड़ मे फसे हुए स्थरोचिष को नहीं देखती हो ? ॥३७-३८॥। 


यौवनकाल में भर इस समय भी पत्नी, पुत्र और नातियों में अत्यधिक आसक्त स्वरोचिप का मन 
किस प्रक्रार उद्धार को प्राप्त हो सकेगा ? ॥३६॥ 


है जलचरि ! मैं स्वरोचिप के समान स्त्रियों के अधीन नही हूँ। भव मैं विवेकवानू ओर भोगो से 
निवृत्त हो गया हूँ ॥४०॥ 
सार्कग्डेय घोलि-- 

पक्षी द्वारा कहे गये इन वचनों को सुनकर निर्चेद उत्पन्न हो जाने के कारण स्वरोचिष पत्नियों को 
साथ लेकर तपस्या के लिए दूसरे तपोवन में चला गया ॥४१५॥ 

वहाँ उन्होने उन पत्नियों के साथ अत्यन्त कठोर तप करके सम्पूर्ण पापों से मुक्त होकर वह मल रहित 
लोकों को चला गया ॥४ २॥। 

इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में स्वरोचिष सन्वन्तर में स्वरोचिष के द्वारा मृगी के आलिगन से 
दिव्याडना प्राप्ति वर्णन नामक तिरेसठ्वाँ अध्याय समाप्त हुआ । 





चतुःषष्टितमों5ध्याय: 


मार्कण्डेय उपाच -- 
ततः स्वारोचिषं नाम्ना युतिमन्तं प्रजापतिम्‌ । मनु चकार भगवांस्तस्य मन्वन्तरं श्णु ॥१ 





मार्कण्डेय बोले --- 


उसके बाद भगवान्‌ ने स्वारोचिष नाम के कान्तिमान्‌ प्रजापति को मनु ब्रना दिया । अब आप उनके 
मन्वन्तर (के विषय में) सुनिये ॥१॥ 


पञ्चंषष्टितमोड्याय: | [ ३७६ 


तत्रान्तरे तु ये देवा मुनयस्तत्सुताश्च ये । भूपाला: क्रोष्टके ये तान्‌ गदतस्त्व॑ निशामय ॥२ 
देवा: णरावतास्तत्र तथेव तषिता द्विज । स्वारोचिषेःन्तरे चेन्द्रो विपश्चिदिति विश्वतः ॥३ 
ऊंज॑स्तम्बस्तथा प्राणी दत्तोलिऋ षभ्स्तथा। निरचरचावंवीराश्च तत्र सप्तर्षयोड्भवन्‌ ॥४ 
चैत्रकिपुरुषाद्याश्च सुतास्तस्य महात्मन: । सप्तासन्‌ सुमहावीर्या: प्रथिवीपरिपालकां: ॥५ 
तस्य मन्वन्तरं यावत्तावत्तद्वंशविस्तरे । ध्रुक्तेयमवनि: सर्वा टह्वितीयं वे तदन्तरम्‌ ॥६ 


स्वरोचिषस्तु चरितं जन्म स्वारोचिषस्य च । निशम्य मुच्यते पाप: श्रदधानो हि मानव: ।॥॥७ 
इति श्रीमाकेण्डयमहापुराणे स्‍्वरोचिषकथानकसमा प्तिवर्णन नाम चतुः:षष्टितसोष्ण्यायः । 


है ऋष्टुके ! उस मन्वन्तर में जो देवता, मुनि भर उनके पुत्र राजा आदि हुए मैं उनको कहता हूँ, 


तुम सुनो ॥२॥ 
हे द्विजन | उस स्वरोचिष मन्वन्तर में देवताओं को पारावत एवं तुषितों-तथा इन्द्र को विपष्िचत्‌ कहा 


जाता था॥१॥ 
उस (मन्वन्तर में) ऊर्ज, स्तम्ब, प्राण, दत्तोलि, ऋपभ, निश्चर, भंवीर: आदि सात ऋषि हुए ॥४॥ 


उन महात्मा (स्वरोचिष) मनु के चैत्र भीर किम्पुरुप आदि सात्त पुन्न हुए जो अति बलशाली थे और 
जिन्होंने पृथ्वी-का परिपालन किया ॥५॥ 

उनका मन्वन्तर जितने दिन का था, तव तक उनके वंश का विस्तार हुआ एवं इस समस्त पृथ्वी को 
भोगा। सभी मन्वन्तरों में स्वारोचिष मन्वन्तर दूसरा है और उसके बाद अन्य आता है ॥६॥ 

स्वरोचिष के चरित ओर स्वारोचिष के जन्म को जो मनुष्य श्रद्धापुबंक सुनता है, वह पापो से मुक्त हो 
जाता है ॥७॥ 
इस प्रकार श्री सार्कण्डेय महापुराण में स्‍्व॒रोचिष कथानक समाप्ति वर्णव नामक चौसठवाँ अध्याय ससाप्त हुआ ! 


ना 7:०७? ७००० 


प5चषष्टितमो5ध्याय 
'क्ोष्टुकिर्वाच -- 
भगवन्‌ , कथितं सर्व विस्तरेण त्वया मम्म । स्व॒रोचिषस्तु चरितं जन्म स्वारोचि७षस्थ-तु ॥१ 
या तु सापझिनी नाम विद्या भोगोपपादिका। तत्संश्रया ये निधयस्तान्‌ मे विस्तरतो बंद ॥२ 





क्रोष्दुकि बोले -- 

है भगवन्‌ ! आपने जो मुझसेःस्वरोचिप का चरित्र और स्वारोचिष के जन्म (कै विपय में) सब कुछ 
विस्तार से कहा ॥ १ 

किन्तु सब भागों का सम्पादन करने वाली जो पश्मिनी माम को विद्या थी तथा उसके भाश्चित्त जो 
निधियाँ थीं, उनको मुश्नसे विस्तार पूर्वक बताइये ॥२॥ ्‌ 


३८० ] - माकेंण्डेय प्राण 


अष्टौ ये निधयस्तेषां स्वरूप॑ द्रव्यसंस्थिति: | भवताभिहितं सम्यक्छोतुमिच्छाम्यहं गुरो ॥३ 


साकण्ड्य उवाच --- 
पद्मिनी नाम-या विद्या लक्ष्मीस्तस्याइच देवता । तदाधाराश्च निधयस्तन्मे निगदतः शरण ॥४ 


यत्र पद्ममहापत्ञों तथा मकरकच्छपौ । मुकुन्दो नंदकइचेव नील: शद्भोष5ष्टमो निधि: ॥५ 
सत्यामृद्धों भवन्त्येते सिद्धिस्तेषां हि जायते। एते ह्यष्टो समाख्याता निधयस्तव ऋष्टुके ॥॥६ 
देवतानां, प्रसादेन साधु-संसेवनेन च । शभिरालोकितं वित्त मानुषस्य सदा मुने ॥७ 
याहक्‌ स्वरूपं भवति तन्मे निगदत: श्ुणु । पद्मो नाम निधि: पूर्व स यस्य भवति द्विज ॥८ 
स॒तस्य तत्सुतानां च तत्पौत्राणां च नित्यश: । दाक्षिण्यसार: पुरुषस्तेन चाधिष्ठितों भवेत्‌ ॥६ 
सत्त्वाधारों महाभागो यतोञ्सौ सात्त्विको निधि:। सुवर्णरूप्यताम्रादिधातुनां च परिग्रहम्‌ ॥१० 
करोत्यतितरां सोथ्थ तेषां चक्रयविक्रयम्‌ | करोति च तथा यज्ञान दक्षिणां च प्रयच्छति ॥११ 
(संपादयति कामांइच सर्वानिव यथाक्रमम्‌) । सभां देवनिकेतांइ्व स कारयति तन्मना: ॥१२ 
सत्त्वाधारो निधिश्चान्यो महापद्म इतिश्रत:। सत्त्वप्रधानो भवति तेन चाधिष्ठितो नरः ॥ 
करोति पद्मरागादि रत्नानां च परिग्रहम ॥१३ 





हे गुरु! जो आठ निधियाँ हैं मैं उनके स्वरूप झौर द्रव्य सस्थिति को सम्यक्‌ प्रकार से आपके मुख से 
सुनना चाहता हूँ ॥३॥ 
साकंण्डेय बोले -- 

पद्मिनी नाम की जो विद्या है उसकी अधिष्ठातृ ढेवी लक्ष्मी है जो उनका आधार है । अतः अब तुम 
मुझसे उन निधियों के विपय में सुनो ॥४॥ 

जहाँ पद्म, महापह्म, मकर, कच्छप, मुकुन्द, नदक, नील और शख ये आठ निधियाँ हैं ॥५॥ 

ऋषद्धि होने पर ही उनकी उत्पत्ति होती हे और इन निधियों की सिद्धि होती है। हे क्रौष्टुकि ! ये ही 
आठ निधियाँ मैने तुमसे कही ॥६॥। 

हे मुने ! देवताओं की कृपा और साधुओं की सम्यक्‌ सेवा से प्राप्त इन निधियों के द्वारा मनुष्य का 
चित्त सर्देव आलोकित रहता है ॥७॥॥ 

इन निधियों का जैसा स्वरूप होता है वह मैं तुम्हें बता रहा हँ-- पहले पद्म नामक निधि को सुनों 
है द्विज ! यह निधि जिसके पास रहती है ॥८॥ 

उदारचेता वह पुरुष और उसके पुत्र, पोत्र सभी सर्देव ही उससे अधिष्ठित (युक्त) रहते हैं ॥६॥ 

है महाभाग ! यह निधि सतोगुण के आधार वाली है, अतः उत्तम सतोगुणी निधि है इससे युक्त मनुष्य 
स्वर्ण, चांदी मौर तांबा आदि घातुत्रों को घारण करता- है ॥१०॥। " नि 

और वह पुरुष इनका अत्यधिक कऋ्रय-विक्रय भी करता है। वह यज्ञ करता है और (ब्राह्मणों को) 
दक्षिणा प्रदान करता है ॥१ | 

क्रमानुसार यह निधि मनुष्य की सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती है और वह पुरुष ऐदड्वर्य- 
चित्त से देव तुल्य सभा भवन का निर्माण कराता है ॥१२।। 

और सत्त्व आधार वाली दूसरी निधि महाएओ्म इस नाम से सुनी गयी है। उससे युक्त पुरुष सतोगरुण 
प्रधान एवं पद्मराग आदि रत्नों: का परिग्रह करने वाला होता है ॥१३॥॥ 


| ० 
पञचषष्टितमो5्ध्याय: ; [ रे८१ 


मौवितकानां प्रवालानां तेषां च ऋ्रयविक्रयान्‌ । ददाति योगशीलेभ्यस्तेषामावसर्थास्तथा ॥१४ 
स कारयति तच्छील: स्वयमेव च जायते । तत्यसूतास्तथा शीलः: पुत्रपौन्रक्रमेण च॥१५ 
प््वेद्धिमात्र: सप्तासौ पुरुषांइच न मुझ्चति । तामसों मकरो नाम निधिस्तेनावलोकित: ।॥१६ 
पुरुषो5्थ तमः प्राय: सुशीलो5पि हि जायते । वाणखड्गष्टिधनुषां चरंणां च परिग्रहम्‌ ।॥१७ 
दंशनानां च कुरुते, याति मैत्रीं च राजभि: । ददाति शौर्य॑वृत्तीनां भूध्ुजां ये च तत्प्रिया: ॥१८ 
क्रमविक्रये च शस्त्राणां नान्यत्र प्रीतिमेति च । एकस्यैव भवत्येष नरस्य न सुतानुग: ॥ १६ 
द्रव्यार्थ दस्युतो नाश संग्रामे वापि स॒ ब्रजेत्‌ । कच्छप३च निधियोंडसो नरस्तेनाभिवीक्षित: ॥२० 
तमः प्रथानो भवति यतोञ्सौ तामसो निधि: । व्यवहारानशेषांस्तु पुण्यजातै: करोति च ॥२१ 
कर्मस्थानखिलांश्चेव न विश्वसिति कस्यचित्‌ । समस्तानि यथा ज्ानि संहरत्येव कच्छप: ।॥२२ 
तथाविष्टभ्य रत्नानि तिष्ठत्याकुलमानस: । न ददाति नवा भुड्वते तद्विनाशभयाकुंल: ॥२३ 
निधानमुर्व्या कुरुते निधि: सोउप्येकपुरुष: । रजोगुणमयदचान्यो मुकुन्दो नाम यो निधि: ॥२४ 


और प्रवालादि मोतियों का चय विक्रय करता है तथा योगियों के लिए यथा योग्य भावास स्थान की 
व्यवस्था करता है ॥१४॥। 

और उसका भी आचरण उनके समान बन जाता है। उससे उत्पन्न पुत्र और पौवादि भी उसी प्रकार 
के आचरण वाले होते है ॥१५॥ 

पूर्व मे प्राप्त यह निधि पुरुषों को सात पीढियों तक नहीं छोड़ती है तथा जो तमोंगुण प्रधान मकर नाम 
की निधि है, उससे अधिष्ठित पुरुष तमोगुण प्रधान और सुशील होता है। ऐसा मनुष्य बाण, खड़ग, ऋष्टि ,धनुष 
ओर ढाल आदि का तथा काटने वाले आयुधों का संचय करने वाला होता है ॥१६-१७॥ 

राजाओं के साथ मैत्री स्थापित करता है और शोय॑ द्वत्ति वाले जो राजा उसको प्रिय है, उनको 
सहायता देता है ॥१०८॥ 

शस्त्र-अस्त्रों के ऋ्र-विक्रय के अतिरिक्त अन्यत्र उसकी प्रीति नही होती । यह निधि एक मनुष्य को 
ही प्राप्त होती है। पुत्रों का अनुकरण करने वाली नहीं होती ॥१६॥ 

धन के लिए वह दस्यु से मृत्यु प्राप्त करता है अथवा युद्ध में नाश को प्राप्त करता है और जो 
कच्छुप नामक निधि है, उससे युक्त मनुष्य, ॥२०॥ 

तमोगुण प्रधान होता है क्योकि यह तामसी निधि है। (तमोगुण प्रधान वह पुरुष) पृण्य-शील पुस्षों 
के साथ सम्पूर्ण व्यवहार करता है तथा कर्म स्थानों का निर्माण करता है। वह किसी का विश्वास नही करता । 
जिस प्रकार कछुआ अपने सम्पूर्ण अंगों को सिकोड़ लेता है ॥२१-२२॥ 
।॒ उसी प्रकार रत्तों को एकत्र करके (यह कच्छुप निधि वाला मनुष्य) व्याकुल मन से उसके ऊपर 
। रहता है और विनाश के भय से वेचेन हुआ वह न तो किसी को देता है भौर न ही उसका भोग करता 

॥२३॥ 

घन को पृथ्वी में गाड़ कर रखता है, वह निधि भी केवल एक पुरुष तक ही पृथ्वी पर रहती है और 

रजोगुण प्रधान जो अन्य निधि है, उसका नाम मुकुन्द है ॥२था। 


इ८२ ] मार्कण्डेय पृराण 


नरोवलोकितस्तेन तदगुणोभवर्ति द्विज । वीणावेणुमृदज्भानामातोद्यस्थ परिग्रहम्‌ ॥२५ 
करोति, गायतां वित्त नृत्यतां च प्रयच्छति । बन्दिमागधसूतानां विटानां लास्यपाटिनाम्‌ ॥२६ 
ददात्यहनिशं भोगान्‌ भ्ुडक्ते तैश्च सम॑ द्विज । कुलटासु रतिश्चास्य भवत्यन्येश्च तद्विधे: ॥ 
प्रयाति सद्भमेक च य॑ निधिर्भजते नरम्‌ ॥२७ 
रजस्तमोमयश्चान्यो नन्‍दो नाम महानिधि: ॥२८ 
उपैति स्तम्भमधिक नरस्तेनावलोकित: । समस्तधातुरत्नानां पुण्यधान्यादिकस्थ च॥ 
परिग्रह करोत्येष तथैव क्रयविक्रयम ॥॥२६ 
आधार: स्वजनानां च आगताभ्यागतस्य च। सह॒ते नापमानोक्ति स्वल्पामपि महासुने ॥॥३० 
स्तृयमानवच महतीं प्रीति बध्नाति च यच्छति ॥३१ 
यं यमिच्छति वे काम मृदुत्वमुपयाति च। 
बह्न यो भार्य्या भवन्त्यस्य सूतिमत्योइतिशोभना: ॥३२ 
भजते सप्त च नरान्तिधिन॑न्दोब्वनुर्तते । प्रवद्धमांगोईण नरमष्टभागेन सत्तम ॥३३ 
दीघयुष्ट्वं च॒ सर्वेषां पुरुषाणां प्रयच्छति । बन्धुतामेव भरणं ये च दूरादुपागता: ॥३४ 





. उसके द्वारा देखा गया मनुष्य, हे द्विज ! उसके ग्रुण से युक्त हो जाता है तथा वीणा, वेणु, मद, 

आदि आतोद्य वाद्यों का संग्रह करता है ॥२५॥ 

गायको, नतेंकों, बंदी, म!गधघ, सूत, विट, लास्यपाठी (सुन्दर पाठ करने वालों) को घन प्रदान 
करता हैं ॥२६॥ 

हे द्विज ! दिन रात उन सबके साथ भोगों को भोगता एवं उनको भी देता है तथा इसी (प्रीति) 
कुलयवित्रयों अथवा उनके समान अन्‍्यों के साथ सुरत व्यापार मे रहती है। यह निधि जिस मनुष्य के पास रहती 
है केवल उसी का अनुसरण करती है ॥२७॥। 

तन्द नाम की अन्य महानिधि रजोगुण और तमोगुण सम्पन्न है ॥२८॥। 

जिस मनुष्य पर इस (निधि) की क्वपा दृष्टि होती है, वह अत्यधिक स्तम्मित रहता है और समस्त 
धातु, रत्नों, पुण्य द्रव्य और घान्यादि का जिम्र प्रकार संग्रह करता है, उसी प्रकार उनका क्रय-विक्रय भी 
करता है ॥२६॥ 

स्वजनो, अत्तिथियो और अभ्यागतों का आधार (आश्रय) होता है। और है महामुने ! (इस निधि से 
सम्पन्न पुरुष) अपमान की वात को तनिक भी सहन नही करता है। प्रशंसा क्ये जाने पर अति प्ररुन्न होता है 
भौर दान देता है ॥३०-३ १॥ 

जिस-जिस को वह बहुत चाहता है उसके प्रति अत्यधिक मृदुलता का व्यवहार करता है। इसको 
संतत्ति अत्यन्त सुन्दर तथा बहुत सी पत्तियाँ होती है। नन्‍्द नाम की यह निधि क्रमशः अष्टर्मांश 'होती हुई मनुष्य 
का सात पीढ़ियों तक अनुसरण करती है। हे सक्जन ! इसके आठवें भाग से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, मनुप्य 
भोगों को भोगता है ॥३२-३३॥ 

सभी पुरुषों को यह दीघ॑ आयुष्य प्रदान करती है। वह मनुष्य बन्धुओं और दूर से बाये हुए सच 
मनुष्यों का परिपालक होता है ॥३४॥ 


पञचपष्टितमोष्ध्यायः [. रैेषरे 
तेषां करोति वे लन्‍्दः परलोकेन चाहत: । भवत्यस्य न च स्नेह: सहवासिषु जायते ॥३४ 
पूर्व-मिलेषु शैथिल्य॑ प्रीतिमन्यै: करोति च। तंथैव सत्त्तरजसी यो बिभति महानिधि: ॥३६ 
स नीलसंजस्तत्सज्भी नरस्तच्छीलवान्‌ भवेत्‌ । वस्त्रकार्पासधान्यादिफलपुष्पपरिग्रहम्‌ ॥३७ 
मुक्‍्ताविद्यमशद्भानां शुवत्यादीनां तथा मुने । काष्ठादीनां करोत्येष यच्चान्यज्जलसम्भवम्‌ ॥। 
क्रमविक्रयमन्येषां नान्यत्र रमते मनःवा३द 
तडागान्पुष्करिण्योष्थ तथा. रामान्‌ करोति च्‌ ॥३६ 
बन्ध॑ च सरिता वृक्षांस्तथारोपयते नरः । अनुलेपनपुष्पादिभोगश्ुुग्वाभिजायते ।।४० 
जत्रिपौरुषदचापि निधिर्नीलो नामैषं जायते। रजस्तमोमयर्चान्य: शद्भूसंज्ञो हि यो निधि: ॥।४ १. 
तेनापि नीयते विप्र तदगुणीत्वं निधीश्वर: । एकस्येव भवत्येष नरं नान्यमुपैति च ॥॥४२ 
यस्य शंखो निधिस्तस्य स्वरूप ऋ्ौष्टुके श्वणु। एक एवात्मना सृष्टमन्न म्ुडक्ते तथाम्बरम्‌ ॥।४३ 
कदन्नभुक्परिजनो न च शोभनवस्त्रधुक्‌ । न ददाति सुहृद्भाययश्रातृपुत्रस्नुषादिषु ।।४४ 
स्वपोषणपर: शल्डी नरो-भवति सर्वंदा। इत्येते निधयः ख्याता नराणामर्थदेवता: ॥४५ 





नन्‍्द सिद्धि से युक्त मनुष्य न तो परलोक में आदर प्राप्त करता है और न ही साथ मे रहते. हुए 
(नगरवासियो) पर ही इसका स्नेह हो पाता है ॥३४५॥ 
पहले मित्रों को मिन्रता में शिथिलता और दुूसरो में प्रीति करता है। उसी प्रकार. जो महानिधि 
सत्ोगुण और रजोगुण को धारण करती है, वह निधि नील नाम वाली है। उससे सम्पन्न पुरुष उसके गुणों 
(सतोगुण और रजोगुण) से मुक्त हो जाता है और' वस्त्र, कपास, फल, पुष्प और धानन्‍्य आदि का परिग्रह 
फरता है ॥३६-३७॥ ' 
और है मुने ! यह मोती, विद्रुम, शख, शुक्ति, काष्ठ, भीर दूसरी जो जल से उत्पन्न होने वाली 
चस्तुएँ है उन सबका क्रय-विक्रय करता है। इनके अतिरिक्त अन्यत्र इसका मन ही नही लगता ॥३५८॥) 
वह पुरुष तालाबों, पुष्पो से सम्पन्न सरोवर एवं सुन्दर उद्यानों का निर्माण कराता है। नदियों के पुल 
बनवाता है और बृक्षों को लगवाता है, तथा अंगराग पुष्प आदि का सेवन करता रहता है ॥३६-४०॥ 
फ नील नाम की यह निधि तीन पीढ़ियों तक रहती है। रजोगुण और तमोगुण सम्पन्न जो अन्य शंख 
नामक निधि है ॥४१॥ ं 
हे विप्र ! उसके द्वारा भी इस निधि का स्वामी पुरुष उन गुणों से सम्पन्न करा दिया जाता है। यह 
निधि केवल एक पुरुष की ही होती है, दूसरे के पास नही जाती है ॥४२॥ 
: है क्रौष्टुकि! जिसके पास शंख निधि है, अब उस पुरुष के स्वरूप को सुनो । चह पुरुष अकेला ही 
स्वोपाजित अन्न एवं वस्त्रों का भोग करता है ॥४१॥ 
लेकिन उसके परिजन निक्ृष्ट अन्न का भोग करने वाले और अशोभन तव्वस्त्रों को धारण करने वाले 
होते हैं। वह अपने, मित्र, पत्नी और श्राता, पुत्र, .पत्रवधू जादि के भ्ररण-पोषण के लिए कुछ भी नही देता है ((४४॥ 
शख निधि सम्पन्न पुरुष स्दंव केवल अपने पोषण मे ही लगा रहता है । इस प्रकार ये निधियाँ मनुष्यों 
की अथं देवी के रूप,में प्रसिद्ध हैं।।४५॥ 


३८४ हम मार्कण्डेय पुराण 


मिश्रावलोकनान्मिश्रा: स्वभावफलदायिन: । यथाख्यातस्वभावस्तु भवत्येव विलोकनातु ॥ 


सर्वेषामाधिपत्ये च श्रीरेषां द्विज पत्मिनी ।४६ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे निधिवर्णनं नाम पमथ्चषष्टितमोष्ण्याय: + 





संयुक्त रूप से देखने वाले पुरुषों को ये निधियाँ सयुक्त रूप से फल प्रदान' करती है। इनका जैसा स्वभाव 
कहा गया है , उनको वंसा ही देखने से मनुष्य उनके समान हो जाता है। है ट्विज ! श्री हृपिणो पद्मिनी विद्या इन 
निधियों के आश्रय में ही अधिष्ठित है ॥४६॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में निधि वर्णन नामक पेंसठव्वाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


कण नआिधिखिल- जता 


षट्षष्टितसो5ध्याय: 

क्रोष्टुकिस्वाच -- 

विस्तरात्‌ कथितं ब्रह्मन्‌ मम स्वारोचिषं त्वया । मन्वन्तरं तथैवाप्टोये पृष्टा निथयो मया ॥१ 
स्वायम्भ्ुवं॑ पू्वेमिव मन्वन्तरमुदाह॒तम्‌ । मन्वन्तरं तृतीय में कथयौत्तमसंभितम्‌ ॥२ 

माकण्डेय उवाच-- 

उत्तानपादपुत्रोअ्भूदुत्तरों नाम तामत: । सुरुच्यास्ततय: ख्यातों महावलपराक्रम: ॥३ 
. वर्मात्मा च महात्मा च पराक्रमधनो नृप:। अतीत्य सर्वेभुतानि वभौ भानुपराक्रम: ॥४ 
सम: शत्री च मित्रे च परे पुत्रे च धर्मवित्‌ । दुप्टे च यमवत्‌ साथी सोमवच्च महामुने ॥५ 
बाश्रव्यां बहुलां नाम उपयेमे स धर्मवित्‌ । उत्तानपादतनय: शचीमिन्द्र इवोत्तम: ॥६ 





क्रौप्टुकि बोलें--- 

हें ब्रह्मत्‌ आपने मुझसे स्वरोचिप मन्वन्तर एवं भेरे द्वारा पूछी गयी आठों निधियो के सम्बन्ध में 
विस्तार एवंक कहा ॥१॥ 

स्वायम्भुव मन्वन्तर का पहले ही वर्णन कर दिया गया है, अतः अब आप मुझे ओऔत्तम नाम वाले 
तृतीय मन्वन्तर को कहिये ॥२॥ 
सार्कण्डेय बोले -- 

राजा उत्तानपाद का महाबली भौर अत्यन्त पराक्रमी उत्तम नाम का पुत्र सुरुचि के गर्भ से हुआ ॥झ।ा 

धर्मात्मा, महात्मा और पराक्रमी उस राजा ने सभी प्राणियों को अतिकान्त करके सूर्य के समान 
पराक्रम को प्राप्त हुए ४ 

हैं महामुने ! वह धर्मज्ञ राजा शत्रु, मित्र, पर और पुत्र में समान व्यवहार करते थे। वे दुष्ट के लिए 
यमराज के समान, साधु (सज्जन) के लिए चन्द्रमा के समान थे ॥५॥ 

जिस प्रकार इन्द्र ने शच्वी के साथ विवाह किया उद्ी प्रकार राजा उत्तानपाद के पुत्र धर्मवेत्ता ने 
वश सुता बहुला नाम की कन्या के साथ विवाह किया ॥६॥ 


पट्पष्टितमोउ्ष्यायः ६. इेपश 


तस्यामतीव तस्यासीद्‌ द्विजवर्य मनः सदा । स्नेहवच्छशिनो यद्द्रोहिण्यां निहितास्पदम्‌ ॥॥७ 
अन्यप्रयोजनासक्तिमुपैति न हि तनमन: । स्वप्ने चेव तदालम्बिमनोथ्भृत्तस्य भुभृत: ।।८ 
सच तस्या: सुचावंद्भचा दर्शनादेव पारथिव: । ददाह लोचनेर्गात्ने गात्रस्पशेश्च तन्मय: ॥॥६ 
श्रोत्रोढ्ेगकरं वाक्य प्रियमप्यवनीपते: । तस्यथापि भूरि सन्‍्मानं मेने परिभव ततः ॥१० 
अवमेने स्रजं दत्तां शुभान्‍्याभराणानि च । उत्तस्थावर्धपीतेव पिबतो5स्थ वरासवम्‌ ॥११ 
भुञ्जता च नरेन्द्रेण क्षणमात्रं करे धृता । बुभुजे स्वल्पक भक्ष्यं द्विज नातिमुदावती ॥१२ 
एवं तस्यानुकूलस्य नानुकूला महात्मतः । प्रभुततरमत्यर्थ चक्के राग॑ महीपत्ति: ॥१३ 
अथ पानगतो भ्ृूष: कदाचित्तां मनस्विनीम्‌ । सुराभूतं पानपात्र ग्राहयामास स सादर: ॥॥१४ 
पश्यतां भ्रूमिपालानां वारमुख्यासमन्वित: । प्रगीयमानों मधुरेगेयगायन तत्परें: ॥१५ 
सा तु नेच्छति तत्पात्रमादातु तत्पराइमुखी । समक्षमवनीशानां ततः क्रुद्ध: स पाथिव: ॥॥१६ 
उवाच द्वा:स्थमाहुय निश्वसन्तुरगों यथा। निराक्ृतस्तया देव्या प्रियया पतिरप्रिय: ॥॥१७ 
द्वा:स्थैनां दुष्टह्दयामादाय विजने वने । परित्यज्याशु नैतत्ते विचार्य वचन मम ॥१८ 


हें ह्विजश्रेष्ठ ! जिस प्रकार चन्द्रमा का चित्त रोहिणी में सदेव अनुरक्त रहता है, उसी प्रकार उस उत्तम 
का मन उस बहुला नामक कन्या में अत्यधिक आसक्त था ॥७॥ 


उसका मन अन्य किसी प्रयोजन की ओर आसक्त नहीं होता था, यहाँ तक कि स्वप्न में भी उस राजा 
का मन उसी में आसक्त रहता था ॥०॥। 


और वह राजा सुन्दर अंगों वाली उप्के दर्शन से ही अपने नेत्रों को तृप्त करता रहता था और उसके 
शरीर से अपने शरीर का स्पर्श करके तन्‍्मय हो जाता था ॥8॥ 


लेकिन बहुला को उस राजा के प्रिय वाक्य भी कट (उद्ंग कर) प्रतीत होते थे और उसके द्वारा किये 
गये अत्यधिक सम्मान को भी वह अपना अपमान मानती थीं ॥१०॥ 


भौर वह उनके द्वारा दिये गये मनोहर आभूषणों भर मालाओं के प्रति भी अवज्ञा व्यक्त करती थी 
और इस (राजा) के उत्तम आसव पान करते हुए, आधा पीने पर ही वह उठ जाती थी भर हे द्विज ! भोजन 


करते हुए राजा के द्वारा हाथ पकड़कर बैठायी गयी भी वह ॒अप्रसन्न मन से क्षण मात्र मे ही अल्पाहार करती 
थी ॥११-१२॥ 


इस प्रकार अनुकूल आचरण वाले उस महात्मा के प्रति प्रतिकूल आचरण करने बाली उस बहुला के 
प्रति भी राजा अत्यधिक अनुराग करता था ॥१३१॥ 


एक वार कभी मचणशाला में गये हुए राजा ने उस मनस्विनी (बहुला) को आदर पूर्वक सुरा से भरा 
हुआ पान पान्न पकड़ाया ॥१४॥ 


राजाओं के देखते हुए, मधुर स्वर से उत्तम गीतो के गायन में तत्पर, वराड्भनाओं से घिरे हुए, ॥१५॥ 

उसने उसपर पात्र को लेने की इच्छा नहीं की और उससे मुह फेर लिया (तथा) अन्य राजाओं के सामने 
ही वह राजा कुद्ध हुआ। सर्प के समान, निःश्वास छोड़ते हुए ऋुद् हुए उस राजा ने द्वारपाल को बुलाकर कहा-- 
मुझे प्रिय होते हुए भी उस देवी ने मुझे अप्रिय मान कर मेरा तिरस्कार किया है ॥१६-१७॥॥ 


हे द्वारपाल ! दुष्ट हृदय वाली इसको शीघ्र ही यहाँ से ले जाकर निर्जन वन में छोड़ आमो। मेरे 
वचन तुम्हारे लिए विचारणीय (शंका योग्य) नहीं हैं ॥१५॥ 


इपघ .] मार्कण्डेय पुराण 


आत्मा हि जायते तस्यां सा रक्ष्याउतो नरेश्वर। प्रजायां रक्ष्यममाणायामात्मा भवति रक्षित: ॥३६ 
तस्यामरक्ष्यमाणायां भविता वर्णसड्धूर: । स पातयेन्महीपाल पूर्वान्स्वर्गादध: पितृन्‌ ॥३७ 
अनुज्ञाय गुरु राजन्‌ दत्त्वान्या जातवेदसे ३८ 
समिधं तु मया भार्या वृत्तेयें ककंशायत: । कथमेतां विहायान्यभायंया सह ॒संचरे ॥३६ 
गृह्मधर्मो यतो ब्रह्म प्राप्यते शाश्वतं नरें: । पूर्वोढिया तु धर्मेण ग्रृही कुर्वन्न सीदति ।४० 
त्यक्त्वा तां च क्ियां कुवेन्नेव कर्म फलं लभेत्‌ । आग्लिना सह या नून॑ साउडजगाम ग्रह जुभा ॥४१ 
धर्मस्य ग्रहणे सा तु पू्वोढिव प्रशस्यते । शठायाचारणात्तस्था जायते वर्णसंकर: ॥४२ 
धर्महानिश्चानुदिनमभार्यस्य भवेन्मम । नित्यक्रियाणां विश्रशात्‌ स चापि पतनाय में ॥४३ 
तस्यां च पृथिवीपाल भवितन्री मम सन्‍्तति:। तव षड़्भागदात्री सा भवित्री धर्महेतुकी ॥४४ 


तदेतत्ते मया ख्याता पत्नी या मे हता प्रभो । तां समानय रक्षायां भवानधिक्ृततों यत: ॥४४ 
मार्कण्डेय उवाच-- 
स॒तस्‍्येव॑ं वच: श्रुत्वा विमृश्य च नरेश्वर:। सर्वोपकरणैर्युक्तमारुरोह महारथम्‌ ॥४६ 


है नरेश्वर ! क्योंकि पत्नी में अपनी आत्मा ही उत्पन्न होती है। अतः पत्नी की भली प्रकार रक्षा 
करनी चाहिए | संतान की रक्षा करने पर ही अपनी भी रक्षा होती है (भात्मा रक्षित होता है) ॥३६॥ 

उसकी रक्षा न होने पर उससे वर्णणकर होता है। वह (वर्णसंकर) ही है महीपाल ! पूर्व पितरों 
का स्वर्ग से पततन कराता है ॥३७॥ 


है राजन्‌ ! युरुजनों की अनुमति से अग्नि में समिधा डालकर (भर्थात्‌ू अग्नि को साक्षी 
बनाकर) ॥३५।। 


इस ककंश पत्नी का मैंने वरण किया है, इसलिए मैं इस भार्या को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ 
केसे यह संचरण करूँ ? ॥३6॥ 

क्योकि गृहस्थ धर्म ही है जिसमें स्थित रहते हुए मनुप्य, शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त कर सकता 
पूर्व विवाहित स्त्री के साथ धममं कार्य करता हुआ, ग्ृहस्थी दुःख को प्राप्त नहीं होता ॥४०॥ 

उसको त्याग कर (अन्य स्त्री के साथ) क्रियाओं को करते हुए मनुष्य कम को प्राप्त नहीं करता है। 
जो निश्चय ही अग्नि के साथ साक्षी मानकर घर पर लायी गयीं है-- वही शुभ होती है ॥।४१॥ 

पे प्रथम विवाहिता ही धर्म के ग्रहण में प्रशसनीय है । जो शठ है उसके त्याग से वर्णसकर होता 

है ॥४२॥ 

पत्नी न होने से मेरी प्रतिदिन धर्म की हानि हो रही है क्योंकि नित्य क्रियाओों का विश्रश (त्याग) 
भी मेरे पत्तन के लिए ही होगा ॥४३॥। 

हे पृथ्वीपाल ! उस (पत्नी) से होने वाली मेरी संतान, तुमको अपनी जाय का छठा भाग देने वाली 
ओर धर्म का कारण होगी ॥४४।॥ 

अत: हे प्रभो ! यह मैने तुमसे अपनी पत्नी के चुराये जाने की बात कही है। उस मेरी पत्नी को 
आप लाकर दीजिए, क्योकि हमारी रक्षा के कार्य मे आपही नियुक्त है ॥४४५॥ 
सार्कण्डेय बोले-- 


उसके इन बचनों को सुनकर ओर सोचकर वह राजा सभी प्रकार के उपकरणों (आयुधों) से सम्पन्न 
हो, विशाल रथ पर चढ़ा ॥४६॥ ः 


॥ 


णि।१ 


पद्षष्टितमोध्ध्याय: , [ ३८६ 


इतश्चेतरच तेनासौ परिवश्राम मेदिनीम | ददर्श च महारण्ये तापसाश्रममुत्तमम्‌ ॥४७ 
अवतीर्य च तत्नासौ प्रविश्य दरशे मुनिम्‌ | कौद्यां वृष्यां समासीन॑ ज्वलन्तमिव तेजसा ॥४८ 
स॒ रष्टवा नपति प्राप्तं समुत्याय त्वरान्वित: । सम्मान्य स्वागतैनेव शिष्यमाहाध्यमानय ॥॥४६ 
तमांह शिष्य: शनकैर्दातव्यो5घ्यो्स्थ कि मुने । तदाज्ञापय सं चिन्त्य तवाज्ञां हि करोम्यहम्‌ ॥॥५० 
ततोज्वगतवृत्तान्तो भूपतेस्तस्य स द्विज: । सम्भाषासनदानेन चक्रे सम्मानमात्मवान्‌ ॥५१ 
ऋषिरुवाच -- 

कि निमित्तमिहायातो भवान्‌ कि ते चिकीषितम्‌। उत्तानपादतनयं वेज्ि-त्वामुत्तमं नृप ॥५२ 
राजोबाच -- 

ब्राह्मणस्य गृहाद्‌ भार्या केनाप्यपहता मुने । अविज्ञातस्वरूपेण तामन्वेष्ट्मिहागत: ॥५३ 
पृच्छामि यत्तेतन्मे त्वं प्रणतस्यानुकम्पया । अभ्यागतस्यथाथ ग्रृहं भगवच्‌ वक्‍तुमहँेसि ।॥॥५४ 
ऋषिरुवाच--- 


पृच्छ मामवनीपाल यत्प्रष्टव्यमशंकित: । वक्‍तव्यं चेत्तव मया, कथयिष्यामि तत्त्वत: ॥५४५ 


इधर-उधर पृथ्बी पर धूमते हुए, उसने एक महावन में तपस्वियों का उत्तम आश्रम देखा ॥४७॥ 


और उतर कर उसने वहाँ (उस आश्रम मे) प्रवेश करके कुश्या के आसन पर ब॑ठ हुए, तेज से मानों 
जलते हुए, भुनि को देखा ॥४८॥ 

राजा को आया हुआ देखकर, शीघ्र उठकर उसने उसका स्वागत सत्कार किया और शिष्य'को 
अध्य लाने की आज्ञा दी ॥४६॥ 

शिष्य ने उस (मुनि) से धीरे से कहा-- हे मुनिववर ! क्‍या इनको अध्ये देना उचित होगा ? इसलिए 
आप विचार करके आज्ञा दीजिए तब मैं निश्चय ही आपकी आज्ञा का पालन करु गा ॥५०॥ 

तब राजः के वृत्तान्त से बवग़त हुए उस भात्मवान्‌ द्विज ने (मात्र) सम्भाषण और आसनादि के 
ह्वारा उसका सम्मान किया ॥५१॥ 
ऋषि बोले--- 

है राजन्‌ ! आप राजा उत्तानपाद के पुत्र है (यह मै भली प्रकार) जानता हूँ। क्रिस कारण से आप 
यहाँ आये हैं और भापका अभिलषित क्‍या है ? ॥५२॥ 
राजा बोले -- 

है मुने ! ब्राह्मण के घर से (उसकी) पत्नी को किसी ने चुरा लिया है। अज्ञातस्वरूप वाली उसी 
को खोजने के लिए मैं यहाँ आया हूँ ॥५३॥ 

है भगवन्‌ ! आपके घर पर आया हुआ, विनम्र होकर मै जो- कुछ आपसे पूछता हूँ, वह सब भाप 
कृपा करके मुझसे कहिए ॥शथा 
ऋषि बोले -- 


हे अवनिपाल ! जो भी तुम पूछना चाहते हो, निःशंक होकर वह सब मुझसे पूछो । यदि वह कहने 
योग्य होगा तो मैं निश्चय हो तुमसे कहुँगा ॥५४५॥ 


३९० ] ह मा्कंण्डेय पुराण 


राजोबाच --- 

ग्रहागताययो मह्य प्रथमे दहने मुने । त्वया समुग्ततो दातु कं सोअ्ध्यों निवर्तित: ॥५६ 
ऋषिरुवात - 

त्वद्दर्शनेन, रभसादाज्ञप्तोष्यं मया नृूप । यदा तदाहमेतेन शिष्येण प्रतिबोधित: ॥५७ 
एष वेत्ति जगत्यत्र मत्प्रसादादनागतम्‌ । यथाहूं समतीतं च वत्तमानं च स्वतः ॥५८ 
आलोच्यनज्ञापयेत्युक्ते ततो ज्ञातं मयापि तत्‌ । ततो न दत्तवानध्यमहं तुभ्यं विधानत: ॥५६ 
सत्य॑ राज॑स्त्वमर्घ्याह: कुले स्वायम्भुवस्य च । तथा पि तार्ध्य-योग्य॑ त्वां मन्‍्यामो वयमुत्तमम्‌ ॥६० , 
राजोबाच -- 

कि कृत॑-हि मया ब्रह्मन ज्ञानादज्ञानतो5पि वा। येन त्वत्तोष्ष्य॑मर्हासि नांहम भ्याग तश्चिरातू ॥६ १ 
ऋषिरुवाच -- 

कि विस्मृतं ते यत्पत्नी त्वया त्यक्ता च कानने । परित्यक्तस्तया साध त्वया धर्मो नुपाखिल: ।॥। ६२ 
पक्षेण कर्मणो हान्या प्रयात्यस्पृशतां नरः:। किमत्र वाषिकी यस्य हानिस्ते नित्यकर्मण: ॥६३ 


राजा दोला-- | 
हे मुने ! प्रथम बार आपके दर्शन होने पर आपके घर पर भाये हुए मुझको भ्राप जो अर्ध्यादि देने 
को उद्यत थे आपने वह अध्य॑ क्‍यों लौटा दिया है? ॥५६॥ 


ऋषि बोले -- 

हे राजन्‌ ! तुम्हारे दर्शन से मैंने जब इसको अध्य लाने के लिए ज्ञीत्नता से बाज्ञा दे दी, तो मुझे 
इस शिष्य ने सावधान किया ॥५७॥ 

जिस प्रकार मै अतीत और वर्तमान की चारों ओर की सभी वातें जानता हूँ, उसी प्रकार मेरी 
अनुकम्पा से (मेरा) यह (शिष्य) भी अनागत (भूत, भविष्य वर्तमान) को जानता है !!५८॥॥ 

'विचार करके ही भाज्ञा दें! (उसके) ऐसा कहने पर, मैंने भी उसको जान लिया। इसलिए मैंने 
तुमको विधिपूर्वंक अध्य नहीं दिया ॥५९॥ 

है राजन ! स्वायम्भुव के कुल में उत्पन्न आप निश्चय ही अष्ये के योग हैं तथापि हम तुमको अध्य॑ 
प्रदान करने योग्य नही मानते है ॥६०॥॥ 
राजा बोला -- म 

हे ब्रद्मन्‌ू ! जाने अनजाने में मैंने क्या (पाप) कर दिया जिसके कारण चिरकाल में आया हुआ भी 
मैं आपसे अध्यं के योग्य नहीं हूँ ? ॥६१॥ 
ऋषि बोले - 

क्या तुम भूल गये हो कि जो पत्नी तुमने जंगल में छोड़ी थी, हे राजन्‌ ! उसेके त्यागने के साथ ही 
तुमने सम्पूर्ण धर्म का त्याग कर दिया था ॥६२॥। 

एक पक्ष के कर्मों की हानि से ही मनुष्य अस्पृश्य हो जाता है और जिंसके नित्य कर्मों की एक वर्ष 
तक हानि हुई हो, उस्तका तो कहना ही क्या ? ॥६३॥। 


पट्षष्ठितमोध5्ष्याय: [ ३६१ 


पत्न्यानुकूलया भाव्यं यथा शीलेउपि भत्तेरि। दु:खशीलापि तथा भार्य्या पोषणीया नरेश्वर ॥॥६४ 
प्रतिकूला हि सा पत्नी तस्य विप्रस्य या हृता । 
तथापि धर्मकामोञ्सो त्वामुदयोतितवान्‌ नूप ॥६५ 

चलत: स्थापयस्यन्यान्‌ स्वधर्मेष महीपते । त्वां स्वधर्माद्विचलितं को5पर: स्थापयिष्यति ॥॥६६ 


(द्वीपे कडंगरीये वा राज्षि:वान्यायवर्तिनि । पापहत्सु च विहवत्सु नियन्ता जन्तुरत्र कः) ॥। 
साकण्ड्य उवाच-- 


विलक्ष्य:ः स महीपाल इत्युक्तस्तेन घीमता । तथेत्युक्त्वा च पप्रच्छ ह॒तां पत्नीं द्विजन्मन: ।॥॥६७ 


भगवन केन नीता सा पत्नी विप्रस्य कुत्र वा। अतीतानागतं वेत्ति जगत्यवितर्थ भवान्‌ ॥६८ 
ऋषिरुवाच -- 


तां जहाराद्रितनयों बलाको नाम राक्षस: । द्रक्ष्यतें चाद्य तां भूष उत्पलावतके वचने ॥॥६६ 


गच्छ संयोज॑याशु त्व॑ भायया हि ह्विजोत्तमम्‌ । 


मा पापास्पदतां यातु त्वमिवासी दिने द्विने ॥७० 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे भौत्तसे सन्‍्वन्तरे ऋषिदर्शनं नाम षट्षष्टितसो5्ध्यायः । 


जिस प्रकार पति के दुराचारी होने पर भी पत्नी को उसके अनुकूल ही होना चाहिए। उसी प्रकार 
है नरेश्वर ! दःशील पत्नी भी पोषण योग्य है ॥६४॥ 


उस ब्राह्मण की जो पत्नी चुरा ली गयी वह उसके प्रतिकूल ही थी, फिर भी हे राजन ! धर्म कामी 
उत्त ब्राह्मण ने ही आएको (पत्नी खोजने के लिए) प्रेरित किया है ॥६५॥ 


हैं महीपत्ते ! आप घर्मं से विचलित हुए, दूसरे मनुष्यों को धरम में प्रवृत्त करते है। किन्तु धर्म से 
धघिचलित हुए आपको दूसरा-कौन धर्म में प्रदत्त करेगा ? ॥६६॥ 


' बलवांन सेठ का हाथी घान्‍्य भक्षणं कर ले अथवा राजा अन्याय में प्रदत्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति 
में इनको रोकने वाला कौन हो सकता है ? 


भार्फण्डेय बोले. 


उन बुद्धिमान्‌ मुनि द्वारा इस प्रकार कहने पर लज्जित हुए उस राजा ने, ठीक है, इस प्रकार कहकर, 
ब्राह्मण की चुरायी गगी पत्नी के बारे में पूछा ॥६९७॥ 


है भगवन्‌ ! ब्राह्मण की उस पत्नी को कौन और कहाँ ले गया है ? आप संसार के अतीत, अनागत 
को सत्य रूप से जानते है ॥६८)॥॥ 


ऋषि बोले -- 


उसका आद्रि पुत्र बलाक नामक राक्षस ने हरण कर लिया है और हे राजन्‌ ! सै उसको इस समय 
उत्पलावत नाम के ,बन में देख रहा हूँ ॥६६॥। 


अतः तुम शीघ्र जाओ और ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ शीघ्र मिला दो । जिससे उसको प्रतिदिन 
तुम्हारे समान पाप का भागी न होना पड़े ॥७०॥॥ 


इस प्रकार श्री माक ण्डे महापुराण में ओत्तम मन्वस्तर में ऋषि दर्शन नासक छयासदर्वाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


विशीपककननन- पाक डमम«५+>न+- सनम 


सप्तषष्टितमो5ध्याय: 
सार्कण्डेय उवाच -- 
अथारुरोह स्वर॒थं प्रणिपत्य महामुनिम्‌ । तैनाख्यातं 'वनं तच्च प्रययावुत्पलावतम्‌ ।।१ 
यथा ख्यातस्वरूपां च भार्या भर्ना द्विजस्य ताम्‌ । भक्षयन्तीं दरदर्शाथ श्रीफलानि नरेश्वर: ॥२ 
पप्रच्छ च कथं भद्दे त्वमेतद्वनमागता ॥ स्फुटं ब्रवीहि वेशालेरपि भार्या सुशर्मण: ॥३ 
न्ाह्मण्पुवाच -- ह 
सुताहमतिरात्रस्य ह्ििजस्य वनवासिन: । पत्नीविशालपुत्रस्थ यस्य नाम त्वयोदितम्‌ ॥४ 
साहं हृता बलाकेन राक्षसेन दुरात्मना । प्रसुप्ता भवनस्यान्तश्रतृमातृवियोजिता ॥५ 
भस्मी भवतु तद्रक्षो येनास्म्येवं वियोजिता । मात्रा भ्रातृभिरन्येशच तिष्ठाम्यन्र सुदु:खिता ॥६ 
अस्मिन्‌ वनेइतिगहने येनानीयाहमुज्िता । नवेद्यि कारणं कि तन्नोपभुझवते न खादति ॥७ 
राजोबाच -- 
अपि तज्ज्ञायते रक्षस्त्वामुत्सृज्य क्व वै गतम्‌ । अहं भर्ना तवैवान्र प्रेषितों द्विजनन्दिनि ॥८ 





/ 


मा ण्डेय बोले -- 


इसके बाद (वह राजा) महामुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर चढ़ा और उनके द्वारा बताये गये 
उत्पलावत नामक वत में गया ॥१॥ 

तब राजा ने ब्राह्मण पति द्वारा जिस प्रकार के स्वरूप का वर्णन किया था, उस प्रकार की उस ब्राह्मण 
पत्नी को श्रीफल खाते हुए देखा ॥२॥। 

और पूछा कि हे भद्रे ! तुम इस वन में किस प्रकार आ गयी हो और स्पष्ठ रूप से बताओ कि तुम 
विश्वाल के पुत्र सुशर्मा ब्राह्मण की पत्नी हो ॥३॥ 
ब्राह्मणी बोली --- डा 
मैं अतिरात्र वामक वनवासी ब्राह्मण की पुत्री हूँ शरीर जिनका नाम तुमने कहा, उन्हीं विशाल के पुत्र 
की पत्नी हूँ ॥४॥ 

और घर के अन्दर सोती हुई, वह मै दुरात्मा बलाक नाम के राक्षस द्वारा हरकर भाई भौर माता से 
अलग कर द॑। गई हूँ ॥५॥। 

वह राक्षस भस्म हो जाए जिछके द्वारा मैं इस प्रकार भपत्ती माता, भाईयों और अन्यों से वियुक्त कर 
दी गयी हूँ, मैं यहाँ बहुत अधिक दुःखी हूँ ॥६॥ 

जिसके द्वारा मै इस गहन वन में उठाकर लायी गयी हूँ मैं नही जानती कि क्‍या कारण है ? क्योंकि 
वह (राक्षस) न तो (मेरा) उपभोग करता है और न ही खाता है ॥७॥। ' 
राजा बोला-- 

क्या तुम जानती हो कि तुमको यहाँ छोड़कर वह राक्षस कहाँ यया है ? हे द्विजनन्दिनि ! तुम्हारे पति 
द्वारा ही मैं यहाँ भेजा गया हूँ ॥८॥ 


सप्तपषष्टितमोष्ष्याय: [ ३६३ 


ब्राह्मण्पुवाच -- 
अस्यैव काननस्यान्त: स तिष्ठति निशाचर: । प्रविश्य पश्यतु भवान्‌ न बिभेति ततो यदि ॥६ 


साकण्डय उचाच -- 
प्रविवेश तत: सोष्थ तया वर्त्मनिदशिते । दद्शे परिवारेण समवेतं च राक्षसम्‌ ।॥१० 


दष्टमात्रे ततस्तस्मिस्त्वरमाण: स राक्षस:। दूरादेव महीं मूर्ध्ना स्पृशन्‌ पादान्तिक ययोौ ॥११ 


राक्षस उवाच --- | & 
ममात्रागच्छता गेहूं प्रसादस्ते महान्‌ कृत:। प्रशाधि कि करोम्येष वसामि विषये तवे ॥१२ 


अर्ध्य चेम॑ प्रतीच्छ त्वं स्थयितां चेदमासनम्‌। वयं भृत्या भवान स्वामी रढ़माज्ञापयस्व माम्‌ ॥१३ 
राजोवाच -- 
कृतमेव त्वया सर्व सर्वा मेष्पचिति: कृता । किमर्थ, ब्राह्मणवश्नस्वयानीता निशाचर ॥॥१४ 


नेयं सुरूपा सन्त्यन्या भारयर्थि चेद्धुता त्वया। भक्ष्या्थ चेत्कथ्थं नात्ता त्वयेतत्‌ कथ्यतां मम ॥१५ 
राक्षस उवाच -८ 
न वयं मानुषाहारा अन्ये ते नुप राक्षसा: | सुकृतस्य फल यत्तु तदश्नीमो बय॑ नृप ॥ 


(सुक्ृतस्य फल यत्तु तत्ते वक्ष्याम्यहं नृष । राक्षसीं योनिमापन्‍्न: क़ूरां' लोकभंयंकरीम्‌ ॥)१६ 


हु] 


ब्राह्मणी बोली--- 
वह निशाचर इस जंगल में ही रहता है, यदि आप उससे डरते नही है तो जंगल में प्रवेश करके 


उसको देख लें ॥९॥ 
सार्कग्डेय बोले 

उसके बाद उसने उसके द्वारा दिखाये हुए मार्ग से (जंगल मे) प्रवेश किया और अपने परिवार से घिरे 
हुए राक्षस को देखा ॥१०॥ 

तव उस (राजा) को देखते ही उस राक्षस ने शीघ्र ही दूर से ही मस्तक से पृथ्वी को स्पशे करते हुए 
चरणों में नमस्कार किया ॥११॥ ० म 
राक्षस बोला-- 

मेरे इस घर पर जाकर आपने मुझपर महान्‌ कृपा की हैं। मैं आपके राज्य मे निवास करता हूँ। आप 
इस सेवक को आज्ञा दीजिए कि मैं आपका क्या कार्य करूँ ॥११५॥ 

इस आसन पर बैठिये और इस बध्य को ग्रहण कीजिए। हम सेवक है और आप हमारे स्वामी है। 
अतः भाप निःसंकोच होकर मुझे आज्ञा दीजिए ॥१३॥ 
राजा बोला--- 

तुमने मेरे प्रति अपने सभी कत्तंव्यों का पालन किया है और साथ ही तुमने मेरी सब प्रकार से 
पूजा की है। किन्तु हे नि्ाचर ! तुमने ब्राह्मण की पत्नी का हरण क्यो कर लिया है ॥१४॥ 

क्योकि यह रूपवती नहीं है । यदि भार्या बनाने के लिये इसका. हरण किया तो औौर भी (सुन्दर) 
स्त्रियाँ है और यदि भक्षण के लिए किया तो बब तक इसे खाया क्‍यों नही ? यह सब मुझे बताओ ॥१५॥ 
राक्षस बोला-- हे 
हे राजन्‌ ! हम नरभक्षी नहीं है, वे राक्षस तो दूसरे है । हम तो केवल पुण्यों के फलों को ही खाते है 
(उपभोग करते है) । हे राजन्‌ ! पुण्यों का जो फल होता है, उसको मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके अभाव मे, मैं संसार 
को भयमीत करने वाली क्र राक्षसी योनि को प्राप्त हुआ हूँ ॥१६॥ 





३६४ ] मार्केण्डेय पुराण 


स्वभाव च मनष्याणां योषितां च विमानित:। नामिषं च समइनीमो न वर्यं जन्तु-खादका: ॥१७ 
यदस्माभिन णां क्षान्तिर्भुक्ता क्रष्यन्ति ते तदा । भुक्ते दुष्टे स्‍्वभावे च गुणवन्तो भवन्ति च ॥ १८ 
सन्ति न: प्रमदा भूप रूपेणाप्सरसां समा:। राक्षस्यस्तासु तिष्ठत्सु मानुपीषु रति: कथम्‌ ॥१६ 
राजोवाच -- 


यद्येष। नोपभोगाय नाहाराय निशाचंर। मुहं प्रविश्य विप्रस्य तत्किमेषा हृता त्वया ॥२० 
राक्षस उवाच--- 


मंत्रवित्‌ स द्विजश्रेष्ठो यज्ञे यज्ञे गतस्य मे । रक्षोघ्नम॑न्त्रपठनात्‌ं करोत्युच्चाटनं नृप ॥२१ 
वयं बुभुक्षितास्तस्य मन्तरोच्चाटनकर्मणा । क्व याम: सर्वेर्यज्ञेपु स ऋत्विगू भवतिं द्विज: ॥२२ 


ततो5स्माभिरिंदंत स्य वेकल्यमृपपादितम्‌ । पत्न्या बिना पुमानिज्याकर्मयोग्यो न जायते ॥२३ 
माकण्डय उवाच -- 


वैकल्योच्चारणात्तस्य ब्राह्मणस्य महामते: । ततः स राजाउतिभृशं विषण्ण: समजायत ॥२४ 
वैकल्यमेष विप्रस्थ वदन्‌ मामेव निन्‍्दति । अनहेँमर्घस्य च गां सोथ्प्याह मुनिसत्तमः ॥२५ 


3... अत उननमकनननननन-नननन 
क्न्ज्जततनाः 


(और) अपमानित मनुष्यों और स्त्रियों के स्वभाव का ही भक्षण करता हूँ, न तो हम माँस खाते हैं 
और न ही प्राणियों का भक्षण करने वाले है ॥१७॥ 

जब हम मनुष्यों के क्षमा का भक्षण कर लेते है, तव वे कुद्ध होते हैं और दुष्ट स्वभाव का भक्षण कर 
लेने पर वे गुणवान्‌ हो जाते है ॥१५॥ 

हैं राजन्‌ ! हमारे पास अप्पराओों के समान रूपवत्ती स्त्रियाँ है तव उन राक्षस्त स्त्रियों के रहते हुए 
(हमारी) मानव स्त्रियों में रति कंसे हो सकती है ॥१६॥ 
राजा वोला-- 

हे निशाचर ! यदि यह न उपभोग के लिए है और न ही भाहार के लिए, तब ब्राह्मण के घर में घुपत- 
कर इसका हरण क्‍यों कर लिया है ? ॥२०॥। 
राक्षत बोला-- जे 

हे राजनू ! वह द्विजश्रेष्ठ मन्त्रविंद्‌ 'है ओर प्रत्येक यज्ञ में जाकर राक्षस 'विनाशक मन्‍्त्रो का पाठ 
करके मेरा उच्चाटन करता है ॥२१॥ 

उसके मन्त्रोच्चाटन कम से भूखे हम कहाँ जाएँ ? क्योकि सभी यज्ञों मे वह ब्राह्मण ऋत्विक्‌ वनकर 
उपस्थित रहता है ॥२२॥। 

तब हमने इस प्रकार उसमें विकलता का उपपादन कर. दिया है, क्योंकि पत्नी के विना पुरुष यज्ञ करने 
में समर्थ नही होता है ॥२३॥। 
मार्कण्डेय बोले-- ँ 
है महामते ! उस ब्राह्मण की विकलता (उत्पन्न की है) इस पद के उच्चारण से वह राजा अत्यधिक 
क्ुभित हुआ ॥२४॥ 


ब्राह्मण की विंकलता को कहकर यह मेरी ही निन्‍दा कर रहा है। इसलिए उस मुनिवर ने मुझे अध्य 
के अयोग्य बताया था ॥२५॥ 





सप्तंषष्टितमोष्ण्याय: [ ३६५ 
बैकल्यं तस्य विप्रस्य राक्षसो5ष्प्याह मे यथा । अपत्नीकतया सोडहं सद्भुटं महदास्थित: ॥२६ 
साकण्ड्प उदात्त--- 
एवं चिन्‍्तयतस्तस्य पुनरप्याह राक्षस: । प्रणामनम्रो राजानं बद्धाऊुजलिपुटो सुने ॥२७ 
नरेज्द्राज्ञाप्रदानेन प्रसाद: क्रियतां मम । भृत्यस्य प्रणतस्येत्थं युष्संद्विषंगवासिन: ॥२८ 
राजोबाच - 
स्वभाव वर्यमश्नीमस्त्वयोक्तं॑ यन्निशाचर । तदर्थित्ञो वयं येत कार्येण श्ुखु तस्मस ॥२६ 
अस्यास्त्वयाथ ब्राह्मण्या दौ:शील्यमुपभ्ुज्यताम्‌। येन त्वयात्त दौःशील्या तद्विनीता भवेदियम्‌ ॥॥३० 
नीयतां यस्य भाग्येयं तस्य वेश्म निशाचर । अस्मिन्‌ छते क्ृतं संर्व ग्रहमभ्यागतस्य में ॥॥ ३१ 
साकणंडय उन्ाच --< 

ततः स राक्षसस्तस्या: प्रविश्यान्त: स्वमायया । 

भक्षयामास दोःशील्यं यं निजशक्त्या नृपाज्ञया ॥३२ 
दौ: शील्येनातिरौद्रेण पत्नी तस्य द्विजन्मन:। तेन सा सम्परित्यक्ता तंमाह जगतीपंतिम ॥।३३ 
स्वकर्मफलपाकेन भर्तुस्तस्य महात्मच: । वियोजिताऊहं तद्ठेतुरयमासीन्निशाचर: ।।३४ 


७. कक न-+-ीक+-3--ज मन 


और यह राक्षस भी उस पत्नी राहित्य के कारण उत्पन्न हुई उस ब्राह्मण की विकलता को कहकर मुझे 
ही लक्ष्य कर रहा है। इसलिए मैं बड़ी संकटापन्न स्थिति में फस गया हूँ ॥२६॥ 
साकेण्डेय' बोले -- 

राजा इस प्रकार सोच ही रहा था कि राक्षस ने विनम्न प्रणाम पृर्वक हाथ जोड़कर राजा से 
कहा--॥॥२७॥। 

आज्ञा देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं विनम्र आपका सेवक हूँ और आपके राज्य में रहता' हैँ ॥२८॥ 
राजा बोला 


हे निशाचर ! जो तुमने कहा है क्रि हम स्वभाव का भक्षण करते हैं, हम जिस कार्य के लिए आये है 
उसको भी तुम सुनो, ॥२६॥ 


भाज तुम उस ब्राह्मणी के दुष्ट स्वभाव का भक्षण करो, जिससे तुम्हारे द्वारा दुष्ट स्वभाव का भक्षण 
की गयी, यह ब्राह्मण पत्ती विनम्न स्वभाव वाली हो जाए ॥३०॥ 

ओर फिर हे निशाचर ! जिसकी यह पत्नी है, उसके घर पर इसको पहुंचा दो। इस (कार्य) के करने 
पर, तुम घर आये हुए मेरा सब काये पूर्ण हुआ मानो ॥३१॥ 
सा्कंण्डेय बोले -- 

इसके बाद राजा की आज्ञा से उस राक्षस ने अपनी शक्ति और माया से अन्तःकरण में प्रवेश करके 
उसके दुष्ट स्वभाव का भक्षण कर लिया ॥३२॥ 

अत्यधिक रोद्र स्वभाव से उसके द्वारा मुक्त हुई, उस ब्राह्मण पत्नी ने उस राजा से कहा--॥३३॥ 


अपने कर्म फल के पाक से ही मैं उस महात्मा पत्ति से वियुक्त हुई हुँ। यह निशाचर त्तो उसका निमित्त 
सात्र था ॥३े४ा 





३६६ | मार्कण्डेय पुराण 


नास्य दोषों न वा तस्य मम भर्तुर्महात्मन: । ममेव दोषों नान्यस्य स्वक्ृतं ह्य पशभ्ुज्यते ॥३५ 


अन्यजन्मनि कस्यापि विप्रयोग: कृतो मया। सो&यं मया<5प्थुपगत: को दोषो5स्य महात्मन: ॥३६ 
राक्षत उवाच -- 


प्रापयामि तंवादेशादिमां भतृ गृहं प्रभो | यंदन्यत्‌ करणीयं ते तदाज्ञापय पाथिव ॥३७ 
राजोचाच--- 


अस्मिन्‌ ते करते सर्व त्वया मे रजनीचर । आंगन्तव्यं च ते वीर कार्यकाले स्मृतेन मे ॥३८ 
साकण्डय उवाच -- 


'तथेत्युवत्वा तु तद्रक्षस्तामादाय द्विजाड्भनाम्‌। निन्‍ये भतृ गृह शुद्धां दो:शील्यापगमात्तदा ॥३९ 
इति श्रीमार्कण्यमह'पुराणे औत्त मसन्वन्तरे ब्राह्मण मार्यवियनं नाम सप्तपध्टितमो5्ष्याय: । 


नि 


न तो इस (राक्षस) का दोप है और न ही मेरे उन महात्मा पत्ति का ही | यह तो माच मेरा ही दोप 
था, अन्य किसी का नही । निश्चय ही मैंने अपने किये का फल भोगा है ॥३५॥ 

(सम्भवत:) किसी दूसरे जन्म में मैंने किसी का वियोग कराया होगा, इसलिए यह वियोग मैंने भी 
प्राप्त कर लिया । इस महात्मा का (इसमें) क्या दोष ? ॥३६॥ 
राक्षस बोला--- 

हे प्रभो ! आपके भादेश से इस ब्राह्मणी को मैं (इसके) घर पर पहुँचा देता हूँ। राजन इसके अति- 
रिक्त और जो भी कार्य मेरे करने योग्य हो, मुझको उसकी भाज्ञा दीजिए ॥३णा 
राजा बोला -- 

हे रजनीचर ! यह काय करने पर तुमने मेरा समस्त कार्य कर दिया है (फिर भी) है वीर ! कार्य- 
काल में स्मरण करने पर तुम मेरे पास उपस्थित हो जाना ॥३े%॥। 
भार्क॑ण्डेय बोले -- 

'ऐसा ही होगा! इस प्रकार कहकर, उस राक्षस ने, दुप्ट स्वभाव से मुक्त हुई,उस पवित्र ब्राह्मणी को 
लेकर उसके पति के घर पर पहुँचा दिया ॥३६॥ 

इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में मोौत्तम मन्वन्तर में ब्राह्मण भार्या नयन॑ नामक सड़सठवां अध्याय 
समाप्त हुआ । 
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अष्टषष्टितमों 5ध्याय: 


सार्कण्डेय उवाच-- 
तां प्रेषयित्वा राजापि स्वभतृ गृहमज्भुनाम्‌ू। चिन्तयामास निःश्वस्य किमत्र सुकृतं भवेत्‌ ।।१ 


नी 


माकंग्डेय बोलें --- 


उस स्त्री को भेज कर राजा ने भी दीघ॑ इवास लेते हुए सोचा कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए, . 
जिससे पृण्य हो ॥१॥ 


|] ६७ 
अप्टषष्टितमोष्ध्यायः [३ 


अनर्घयोग्यताकष्टं स यामाह महामना: । वैकल्यं विप्रमुद्ित्यथ तथाहाय॑ निशाचर: ॥२ 
सो5हं कर्थे करिष्यामि त्यकता पत्नी मया हैं सा। 

.. अथवा ज्ञान-द्वष्टि तं पृच्छामि मुनिसत्तमम्‌ ॥३ पु 
संचिन्त्येत्थं स भूपाल: समारुह्म च तं रथम्‌ । ययौ यत्र स धर्मात्मा त्रिकालज्ञों महामुनि: ।॥।४ 
अवसरुद्य रथात्‌ सोज्थ त॑ समेत्य प्रणम्य च। यथावृत्तं समाचख्याँ राक्षतेत समागमस्‌ ॥५ 
ब्राह्मण्या दर्शनं चैव दौःशील्यापगर्म तथा । प्रेषणं भतृं गेहे च कार्यम गमने च यत्‌ ॥।६ 
ऋषिशवाच -- ' 
जञातमेतन्मया पूर्व यत्कृतं ते नराधिष । कार्यमागमने चैव मत्समीपे तवाखिलम ॥॥७ 
प्रष्ट मा्मिह कि कार्य मयेत्युद्वि्तनमानसः । त्वमागतो महीपाल शृरु कार्य च यत्त्वया ॥|5 
पत्नी धर्मर्थकामानां कारणं प्रबलं नुणाम्‌ । विशेषतश्च धर्मशच सन्त्यक्तस्त्यजता हि ताम्‌ ॥& 
अपत्नीको नरो भूप नयोग्यो निजकर्मणाम्‌। ब्राह्मण: क्षत्रियो वापि वेश्य: शुद्रोडपि वा नृप ॥॥१० 

त्यजता भवतां - पत्नी न शोभनमनुष्ठितम्‌ । 
अत्याज्यों हि यथा भर्ता स्त्रीणां भार्या तथा नृणाम्‌ ॥११ 


>> 


जैसा कि महात्मा ने कहा है (कि मै अध्य॑ के अयोग्य हूँ), अध्ये की योग्यता का न होना भी कष्ट- 
कारक है और ब्राह्मण की विक्लता को लक्ष्य करके, इस निशाचर ने भी वैसा ही कहा है ॥२॥ 

इसलिए अब मै कैसे (नित्य नैमित्तिक कर्म आदि) करूँगा, क्योकि मैने भी तो पत्नी को त्याग दिया 
है अथवा ज्ञान चक्षुओं वाले उन्ही मुनि श्रेष्ठ से पूछता हूँ ॥३॥ 

यह सोचकर वह राजा रथ पर चढ़कर वहाँ गया जहाँ कि प्रिकालज्ञ धर्मात्मा महामुनि रहते थे ॥४॥ 


तत्पश्चात्‌ रथ से उत्तरकर, पास जाकर, प्रणाम करके, ब्राह्मणी का दर्शन, राक्षस से मिलना और 
उसके दुष्ट स्वभाव को समाप्ति एवं उसको पति के घर भेजना तथा पुनः उनके पास आने का उद्देश्य आदि सभी 
चृत्तान्तो को भली प्रकार कह सुनाया ॥५-६॥ 


ऋषि बोले -- « 

है राजन्‌ ! जो-जो कार्य तुमने किये और जिस उद्देश्य से तुम मेरे पास आये हो, चह सच कुछ मैंने 
पहले ही जान लिया है ॥७॥ * 

उहिस्न मन वाले तुम मुझसे यह पूछने के लिए यहाँ आये हो क्वि अब मुझे क्या करना उचित है? 
हे महीपाल ! जो तुम्हारे लिए करने योग्य है, उसको सुनो, ॥८॥ 

मनुष्य के घ॒र्म, भर्थ और काम साधनन्नय की प्राप्ति मे भार्या ही प्रचल हेतु होती है।विशेष रूप से 
धर्म कार्य में | पत्नी को त्यागते हुए वह (घर्म) तो तुमने छोड़ ही दिया ॥£॥। 

है राजन्‌ ! पत्नी रहित पुरुष अपने धर्म-कार्यो को सम्पन्न करने मे समर्थ नही होता है ।हे नूप ! चाहे 
चह ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्ध ॥ १ ०॥ हि 
| * पत्नी का त्याग करके तुमने अच्छा कार्य नही किया। जिस प्रकार स्त्रियों के लिए पति भत्याज्य 
होता है उसी प्रकार पुरुषों को भी पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए ॥११॥ 


इश८ ] मार्कण्डेय पुराण 


राजोबाच -- 

भगवन्‌ कि करोम्येप विपाको सम कर्मणाम्‌। नानृकूलानुकूलस्य यस्मात्त्यकता ततो मया ॥१२ 
यद्यत्‌ करोति तत्क्षान्तं दह्ममानेन चेतसा । भगवंस्तद्वियोगातिविभीतेनान्तरात्मना ॥ १३ 
सान््रतं तु वने त्यक्ता नवेज्ि क्व नु सा गता। भक्षिता वापि विपिने हिसव्याप्न निशाच रे: ॥ १४ 
ऋषिरुवाच--- 


न भक्षिता सा भूपाल सिंहव्याप्रनिशाचरै:। सा त्वविप्लुतचा रित्रा साम्प्रतं तु रसातले ॥१४५ 
राजोबाच -- 


सा नीता केन पातालमास्ते सा5दृषिता कथम्‌। अत्यख्जू तमिदं ब्रह्मन्‌ यथावद्वक्तुमहेंसि ॥ १६ 
ऋषिरुदाच -- ह 


पाताले नागराजोउस्तिप्रस्यातश्च कपोतक: | तेन दृष्टा त्वया त्यक्ता भ्रममाणा महावने ॥ १७ 
सा रूपशालिनी तेन सानुरागेण पाथिव: । वेदितार्थेन पाताल नीता सा युवती तदा ॥१८ 
ततस्तस्य सुत।सुख्रन॑न्‍्दा नाम महीपते । भार्या मनोरम। चास्य नागराजस्य घीमतः ॥१& 
तया मातु: सपत्नीयं साभविन्रीतिशोभना। रुष्टा स्वगेहं सा नीता गुप्ता चान्त: पुरे शुभा ॥२० 


जज 


राजा बोला-- 

है भगवन्‌ ! क्या करू, यह तो मेरे कर्मो का परिणाम है क्योकि वह (मेरी पत्दी) मेरे जनुकूल होने पर 
भी प्रतिकूल रहती थी, इसलिए मैंने उसका त्याग कर दिया ॥१२॥ 

है भगवन्‌ | उसके वियोग से तपते हुए हृदय से मैंने सब क्षमा कर दिया है, उसके बियोग जनित अति 
भय के कारण ऐसा किया है, अन्तरात्मा से नही ॥१३॥ 

अब तो वन में छोड़ी गयी वह इस समय कहाँ चली गयी होगी, यह भी मैं नहीं जानता हूँ अथवा 
क्या वह जंगल में सिह, व्याज्न और निश्चाचरों द्वारा खा ली गयी होगी ? ॥१४॥ 
ऋषि बोले-- 

हे भूपाल ! उसको सिंह, व्यान्न अथवा निश्चाचरों में से किसी ने भी नही खाता है, वह तो विशुद्ध 
चरित्र युक्त होकर रतातल में रह रही है ॥१५॥ 
राजा बोला -- 


पाताल में वह किसके द्वारा ले जायी गयी ? वहाँ वह अदूधित क़िस प्रकार है? हे ब्रह्मन्‌ ! यह तो 
अति आश्चयंजनक है । इसे आप ठीक-ठीक बताइए ॥१६॥ 
ऋषि बोले--- 


पाताल में कपोतक नाम से प्रसिद्ध नागराज रहता है । उसने तुम्हारे द्वारा त्याग्रे जाने पर, महावन 
में घूमती हुईं उसको देखा ॥१७॥॥ 


' हैं पाथिव ! वह सुन्दरी थी । उसके श्रति कपोंत्तत का, अनुराग हुआ और वास्तविक स्थिति को ह 
जानकर वह उस युवती को पाताल ले गया ॥ १ ८॥ 
ह हें राजन्‌ ! उस बुद्धिमान्‌ नागराज की सुन्दर पुत्री नन्‍्दा है औौर उसकी पत्नी मनोरमा हैं ॥१0॥ 


दि (नन्दा) ने अत्यन्त सुन्दर यह स्त्री मेरी माता की सप़त्नी होगी यह सोचकर उसे बह अपने घर 
ले गयी बौर वहाँ अन्तः:पुर में उसको छिपा दिया ॥२०॥॥ 


अष्टपष्टितमोष्ष्याय: । [ ३६६ 


यदा तुयाचिता नन्‍्दा न ददाति नृपोत्तरम्‌ । मूका भविष्यसीत्याह तदा तां तनयां पिता ॥२ १ 
एवं शप्ता सुता तेन सा चास्ते तत्र भूपते । नीता तेनोरगेन्द्रेण ध्ता तत्सुतवा सती ॥२२ 
सार्कण्डेय उदाच-- डे हे । 

ततो राजा पर हर्षमवाप्य तमपृच्छत । ह्विजवर्य स्वदोर्भाग्यकारणे दयितां प्रति ॥२३ 
राजोवाच -- द ्ि 

भगवन्‌ सर्वलोकस्य मयि प्रीतिरनुत्तमा । किन्‍्नु तत्कारणं येन स्वपत्नी नातिवत्सला ॥२४ 
मम चासावतीवेष्टा प्राणेभ्योषपि महामुने। सा च मां प्रति दु:शीला ब्ूहि तत्कारणं द्विज ॥२५ 
ऋषिरुवाच--- ' ः मी 

पाणिग्रहणकाले त्वं सूर्यभौमश्नैरचरेः: । 'शुक्रवाचस्पतिभ्यां च तव भायविलोकिता ॥२६ 
तन्मुह॒र्तेड्भवच्चन्द्रस्तस्या: सोमसुतस्तथा । परस्परविपक्षौं तो तत: पार्थिव ते भृशम्‌ ॥२७ 
तद्गच्छ त्वं स्वधर्मेण परिपालय मेदिनीम्‌ | पत्नीसहाय: सर्वाश्च कुरु धर्मवतीः क्रिया: ॥२८ 





जब राजा ने नन्‍्दा से उप्तको माँगा तो हे राजन्‌ ! उसने कोई उत्तर नहीं दिया । तब उस पुत्री को 
पिता (नाग़राज) ने कहा कि “तुम गंगी हो जाओगी” ॥२१॥ 

हे भूपते ! इस प्रकार उसने पुत्री को शाप दिया। (अतः ) उस (नन्दा) के द्वारा (तुम्हारी पत्नी) 
वहीं पर छिपाकर रखी गयी है। इस प्रकार नागेन्द्र द्वारा ले जायी गयी, उसके सतीत्व की उस पृत्री ने रक्षा 
की है ॥२२॥ 


साक ण्डेय बोले -- 
तब अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा ने उन मुनिवर से पत्नी के सम्बन्ध में अपने दुर्भाग्य का कारण 
पूछा ॥२ ३॥। 
, राजा बोले-- 
है भगवन्‌ ! सभी पुरुषों का मुझ्न में अतीच अनुराग है। किस्तु क्या कारण है जिससे कि मेरी पत्नी 
मुझमें अनुरक्त नहीं है ।२४॥ 
. है महामुने ! मैं तो उसको प्राणों से भी बढ़कर चाहता हूँ। हे द्विज ! फिर भी वह मेरे प्रति दुष्ट 
आचरण वाली है, आप उसका कारण बताइये ॥२४॥। हे 
ऋषि बोले - 


हर पाणिग्रहण के समय तुम सूर्य, संगल और झ्ानि के द्वारा और तुम्हारी पत्नी शुक्र और घहस्पति ग्रह 
के द्वारा देखी गयी थी ॥२६॥ 


हे राजन्‌ ! उस मुहुत्त में तुम्हारे चन्द्रमा और उसके चन्द्रमा फ्े पुत्र चुध, ये दोनों परस्पर अत्यधिक 
विरोधी थे (इसलिए तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा विरोध रहा) ॥२७॥ 


... इसलिए तुम अब जाओ ओर स्वधर्स पूर्वक पृथ्वी का पालन करो तथा पत्नी के साथ सभी घामिक 
क्रियाओं का अनुष्ठान करो ॥२०॥! 


४०० | मार्कण्डेध पुराण 
माकण्डेय उबाच-- & 
इत्युक्ते प्रणिपत्यैतमारुह्म स्यन्दं तत: | उत्तम: पृथिवीपाल आजगाम निर्ज॑ पुरम्‌ ॥२६ 
इति श्रीमाक ण्डेय महापुराणे भौत्तम मन्वन्तरे उत्तमेन ऋषिमुखात्‌ पातालस्थस्वभार्यावृत्तज्ञान- 
वर्णन नामास्टपाष्टितमो5्ध्याय: 





न्‍ 
भाक ण्डेय बोले -- हु द | 
उनके इस प्रकार कहने पर इन मुनि को प्रणाम करके, रथ पर चढ़कर राजा उत्तम अपने नगर मे 
भा गया ॥२६॥ " ह ; 
इस प्रकार श्री साक ण्डेय महापुराण में मौत्तम भन्वन्तर में उत्तम के द्वारा ऋषि छुख ने पाताल स्थित 
अपनी पत्नी का वृत्तान्त ज्ञान वर्णन नामक मडसठवाँ ब्रध्याय समाप्त हुआ ॥ 





एकोनसप्ततितसो5ध्याय: 
माकण्डेय उवाच--- 
तत: स्वनगरं प्राप्य तं ददशे द्विजं॑ नृप: | समेत भारयया चेव शीलवत्या मुदान्वितम्‌ ॥१ 
ब्राह्मण उबाच - ५ 
राजवर्य कृतार्थोइस्मि यतो धर्मो हि रक्षित: ॥ धर्मज्ञेनेह भवता भार्यामानयता मम ॥२ 
राजोचाच -- हि 
कृतार्थस्त्वं द्विजश्रेष्ठ निजधर्मानुपालनात्‌ । वर्य सद्धूटिनों विप्र येषां पत्नी न वेश्मनि ॥३ 
ब्राह्मण उवात -- । 
नरेन्द्र सा हि विपिने भक्षिता श्वापदेर्यदि । क्रोधस्य वशमागम्य धर्मों नावेक्षितस्त्ववा ॥४ ' 





साक ण्डेय बोले -. - 
तब अपने नगर में जाकर राजा ने शीलवती पत्नी के साथ प्रसन्न हुए उस ब्राह्मण को देखा ॥१॥ 
ब्राह्मण बोला -- ह 

हें नूप श्रेष्ठ ! “मैं कृतार्थ हों गया हूँ' क्योंकि धर्म के ज्ञाता आपके द्वारा मेरी पत्नी यहाँ ला दी गयी 
है, अत: निश्चय ही धर्म की रक्षा हुई है ॥२॥ | 
राजा बोला-- 

हे द्विज ! अपने धर्म का पालन करने के कारण तुम घन्य हो, है विश्र ! हम संकट में है जिसकी 
पत्नी घर में नही है ॥३॥ ह 
ब्राह्मण बोला -- 

मे हे नरेन्द्र ! कोध के वशीभूत होकर आपने धर्म नहीं देखा (कहीं ऐसा न हो कि) यदि वह जंगल में 

पशुओं द्वारा खा ली गयी हो ॥४॥ 


एकोनसप्ततितमो5्ष्याय: [ ४०१ 


अल॑ तया किमन्यस्या न पाणियु ह्यते त्वया । सन्ति राज्ञां गृहे कन्या: शोभना नृपन्तन्दन ॥५ 
राजोवाच -- . 

न भक्षिता मे दयिता इवापदैःसा हि जीवति । अविदूृषितचारित्रा कथमेतत्‌ करोम्यहम्‌ ॥६ 
ब्रशह्मण उवाच -- 

यदि जीवति ते भार्या न चैव व्यभिचारिणी । अपत्नीकत्वतो जन्म कि पाप॑ क्रियते त्वया ॥॥७ 


राजोवाच -- 

नीता5पि हि सा विप्रप्रतिकूला सदैव मे । दु:खाय न सुखायालं तस्या मेत्री न वे मयि ॥८ 
यथा ते ब्राह्मणी विप्र वशगा तब सुन्दरी । तथा त्वं कुरु यत्नं मे यथा सा वशगामित्ती ॥९ 
ब्राह्मण उवाच - 
त्वयि संप्रीतये तस्या वरेष्टिरपकारिणी। क्रियते मित्रकामे या मित्रविन्दां करोमि ताम्‌ ॥१० 
अप्रीतयो: प्रीतिकरी सा हि संजननी परम्‌। भार्यापत्योम॑नुष्येन्द्र तां तवेष्टि करोम्यहम्‌ ॥ ११ 
यत्र तिष्ठति सा सुश्रस्तव भार्या महीपते । तस्मादानीयतां सा ते परां प्रीतिमुपेष्यति ॥ 

(तस्यास्तव हितार्थाय धर्मो यत्र न सीदति ।।) १२ 





उससे बस कीजिए, अन्य किसी दूसरी कन्या के साथ आप पाणिग्रहण क्‍यों नहीं कर लेते है ? हे 
नृपनंदन ! राजाओं के महलो में तो बहुत सी सुन्दर कन्याएँ होती हैं ॥५॥। 
राजा बोला-- 
भरी पत्नी को पशुओं ने नही खाया है, अपितु पवित्र चरित्र सम्पन्न वह अभी जीवित है । फिर मै 
यह (अन्य कन्या का भ्रहण) कैसे करू ॥॥६॥ 
ब्राह्मण बोला--- 
यदि आपकी पत्नी अभी जीवित है और व्यभिचारिणी भी नही है तो पत्नी रहित रहते हुए, आप 
पाप क्‍यों कर रहे है ॥७॥ 
राजा बोला -- 
- हैं विप्र ! भेरे द्वारा लायी गयी भी वह सर्दव मेरे प्रतिकल ही रहेगी, उसका और मेरा सम्पर्क द:ख 
के लिए है न कि सुख के लिए ॥८॥ 
है-विप्र ! जिस प्रकार तुम्हारी सुन्दर ब्राह्मणी तुम्हारे वश मे हो गयी है । इसलिए तुम त्रसा प्रयत्न 
करो, जिससे “वह मेरी वशवर्तिनी होकर मेरा अनुगमन करे ॥६॥ 
ब्राह्मण बोला--- 
अपकारिणी उसका आपके प्रति प्रेम करने के लिए मैं मित्रता की कामना करने वाले पुरुषों द्वारा की 
गयी “मित्र विन्दा' नाभक इष्टि का आयोजन करूँगा ॥१०॥ 
हे मनुष्येन्द्र | परस्पर प्रीति न करने वाले पति और पत्नी मे वह इष्टि निश्चय ही प्रेम करने वाली 
.है, उस इष्टि को मैं तुम्हारे लिए करूंगा ॥११॥ 
हे महीपत्ते ! सुन्दर भौंहो वाली आपकी वह पत्नी जहाँ भी है। आप उनको उस स्थान से ले 
आइये । वह आपसे परम प्रीति को प्राप्त करेगी । उसके और तुम्हारे हित के लिए घर्मं की हानि न हो ॥१२॥ 


४०२ ] .  मार्कप्डेय पुराण 
सार्कण्डेय उवाच -- हे 

इत्युक्त: स॒ तु सम्भारानशेषानवनीपति: । आनिनोय चकारेष्टि स च तां द्विजसत्तम: ॥१३ 
सप्तकृत्व: स तु तदा चकारेष्टि पुनः पुनः । तस्य राजी द्विजश्रेष्ठो भार्या सम्पादनाय वे ॥१४ 
यदारोपितमेत्रां ताममन्यत महामुनि:। स्वभत्तेरि तदा विप्रस्तमुवाच नराधिपम्‌ ॥१५ 


आनीयतां नरश्रेष्ठ या तवेष्टात्मनो5न्तिकम्‌ । भुंक्षव भोगांस्तया सार्द्ध यज यज्ञांस्तथार्त: ।। १६ 
साकण्डेय उधार -- 


इत्युक्तस्तेन विप्रेण भूपालो विस्मितस्दा | सस्मार त॑ महावीर्य सत्यसन्ध॑ निशाचरम्‌ ॥१७ 
स्मृतस्तेन तदा सद्यः समुपेत्य नराधिपम्‌ । कि करोमीति सोष्प्याह प्रणिपत्य महामुने ॥|१८ 
ततस्तेन नरेन्द्रेण विस्तरेण निवेदिते । गत्वा पातालमादाय राजपत्नीमुपाययौ ॥१६ 
आनीता चातिहार्देन सा ददर्श तदा पतिम्‌ । उवाच च प्रसीदेति भूयो-भुयो मुदान्विता ॥२० * 


तत: स॒ राजा रभसात्‌ परिष्वज्याह मानिनीम्‌। प्रिये प्रसन्‍न एवाहं भूयो5प्येवं ब्रवीधि किम ॥२१ 
पत्न्युवाच -- 


यदि प्रसादप्रवर्ण नरेन्द्र मयि ते मनः । तदेतद्ियाचे त्वां तत्कुरुष्व ममाहँणम्‌ ॥२२ 





मार्कण्डेप बोले --- 


ब्राह्मण के ऐसा कहने पर उस राजा ने यज्ञ की सम्पूर्ण सामग्रियों को एकत्र किया और उस ब्राह्मण 
श्रेष्ठ ने उस इष्टि का अनुष्ठान किया | तब उन राजा की पत्नी के स्वभाव को उत्तम करने के लिए उस ब्राह्मण 
श्रेष्ठ ने उस इष्टि का बार-बार सात बार यजन किया ॥ १३-१४॥ 

जब महामुनि ने उस (राजपत्नी) को अपने पति के प्रति अनुरक्त चित्तवाली माना, तब वह ब्राह्मण 
राजा से बोला--१ ५॥। 

है नरश्रेष्ठ ! जो स्त्री आपको प्रिय है, उसको आप अपने पास ले आइये और (उससे) भादर प्राप्त 
करके उसके साथ (सांसारिक) भोगों का उपभोग और यज्ञों का यजन कीजिए ॥१६॥ 
मार्कण्डेय बोले -- 

विप्र के द्वारा इस प्रकार कहने पर, राजा विस्मित हुआ। उसने सत्यवादी, महापराक्रमी उस 
निशाचर का स्मरण किया ॥१७॥ 

है महामुने ! तब उसके द्वारा स्मरण किया गया यह राक्षस शीघ्र ही उपस्थित होकर, उस राजा 
को प्रणाम करके बोला कि कहिए, मैं क्या करूँ ? ॥१८॥ 

तब राजा के द्वारा विस्तार से कहने पर पाताल में जाकर राजपत्नी को लेकर उपस्थित हो 

गया ॥ १९॥ | 

और (पाताल से) लायी गयी (उस राजपत्नी) ने पति को अत्यन्त प्रेम पूर्वक देखा और प्रसन्नता से 
युक्त हुई वह हे प्रिय ! प्रसच्च होओ' इस प्रकार बार-बार कहने लगी ॥२०॥॥ 

उसके बाद राजा ने उस मानिनी का वेग पूर्वक भालिगन करके कहा-- है प्रिय ! मैं प्रसन्न ही हूँ। 
तुम बार-बार इस प्रकार क्‍यों कह रही हो ? ॥२११५॥ .  - 73 “3 
पत्नी बोली--- 


हे नरेन्द्र ! यदि आपका मन मुझ पर प्रसन्नता से युक्त है तो मैं आपसे एक वर माँगती हूँ, आप मेरे 
नवाडबञ्छित को पुर्ण कीजिए ॥२२॥। 


व्ताव 5 के 
एकोनसप्ततितमोध्ण्याय: . [ ४०३ 


राजोवाच -- । 
निःशक्धू ब्रृहिमत्तो यद्भवत्या किड्चिदीप्सितम्‌। तदलक्यं न ते भीरुतवायत्तो5स्मि नात्यथा ॥२३ 
पत्स्युवाच -- 
भदर्थ तेन नागेन सुता शप्ता सखो मम । मूका भविष्यसीत्याह सा च मृकत्वमांगता ॥२४ 
तस्या: प्रतित्रियां प्रीत्या मम शक्‍्नोति चेद्भवान्‌ । 
वाग्विघातप्रशान्त्यर्थ तत: कि न छूत॑ मम ॥२५ 
साकण्डघ उवाच--- 


ततः स राजा त॑ विप्रमाहास्मिन्‌ कीरशी क्रिया। तन्मूकतापनोदाय सच त॑ प्राह पाथिवम्‌ ॥॥२६ 
ज्राह्मण उबाच -- 


भूप सोरस्वतीमिष्टि करोमि वचनात्तव | पत्नी तवेयमानृण्यं यातु तद्बाकृप्रवर्तनात्‌ ॥२७ 
माकंण्डय उवाव--- 


इष्टि सारस्वतीं चक्रे तदर्थ स द्विजोत्तम: । सारस्वतानि सृकतानि जजाप च समाहितः ॥॥२८ 
तत:ः प्रवृत्तवाक्यां तां गगें: प्राह रसातले । उपकार: सखी भर्ता कृतो5्यमतिदुष्कर: ॥॥२६ 
इत्थं ज्ञानं समासाद्य नन्दा शीघ्रगति: पुरम्‌। ततो राज्ञीं परिष्वज्य स्वसखीमुरगात्मजा ।॥३० 


राजा बोला-- 


है मदवाली (मतवाली) ! तुम्हारा जो भी अभीष्ट है उसे शंका रहित होकर कहो । है भीर ! वह 
तुम्हारे लिए अलभ्य नही होगा | 'मै तुम्हारे ही अधीन हूँ, अन्यथा नहीं ॥२३॥ 
पत्नी बोली -- 

उस नागराज ने मेरे कारण ही मेरी सखी अपनी पुत्री को शाप दिया गौर कहा-- कि जाओ तुम 
गूंगी हो जाओगी” ऐसा कहने पर वह गूंगी हो गयी ॥२४॥ 


यदि आप मुझसे प्रेम करते है औौर मेरे प्रति प्रेम के कारण यदि उसकी प्रतिक्रिया (वाणी के आधात 
की शान्ति) के लिए यदि आप समर्थ है तो आपने मेरा क्‍या कार्य नहीं किया ? ॥२५॥ 
साक ण्डेय बोले -- 


ु 


...तत्र वह राजा ब्राह्मण से बोला कि उसके गूंग्रेपत को दूर करने के लिए क्या कोई उपाय है ? तब 
उसने राजा से कहा--॥२६॥ 


ब्राह्मण बोला--- 

हे भूंप ! आपके वचनों को मानकर मैं सेरस्वत्ती इष्टि का यजन करूँगा। तब उसकी वाणी के 
प्रवर्तंत के कारण, आपकी यह पत्नी भी उऋण हो जायेगी ॥२७॥ 
साक्कंण्डेय बोले-- 


तब उस ब्राह्मण ने सरस्वती इष्टि का यजन किया और स्थिर चित्त होर्कर सारस्वत्त सृक्त का जाप 
किया ॥१८॥। 


तब बोलने में प्रदत्त हुई, उससे रसातल में गये मुनि ने कहा-- (तुम्हारी) सखी ते पति के द्वारा यह 
अत्यन्त दुष्कर कार्य कराया है ॥रशा 


इस वात को जानकर नागराज कोी पुप्री नन्‍दा शीघ्र ही (उसके) नगर मे गयी और उसने अपनी 
सी राजपत्नी का आलियन किया ॥३०॥॥ 


४०४ ] मार्कण्डेय पुराण 


तं च संस्तृय भूपालं कल्याणोक्त्या पुनः पुनः । उवाच मधुरं॑ नागी कृतासनपरियग्रह्म ॥३१ 
उपकार: कृतो वीर भवता यो ममाधुना। तेनास्म्याकृष्टहुदया यद्‌ ब्रवीमि श्ृणुष्व तत्‌ ३२ 
तव पुत्रों महावीय्यों भविष्यति नराधिप । तस्याप्रततिहतं चक्रमस्यां भ्रुधि भविष्यति ॥३३ 
सर्वार्थशास्त्रतत्त्वज्ञो धर्मानुष्ठानतत्पर: । मन्वन्तरेश्वरो धीमान्‌ भविष्यति स वे मनु: ॥३४ 
माक ण्डप उवाच -- 

इति दत्त्वा वरं तस्मे नागराजसुता तत: । सखीं तां संपरिष्वज्य पातालमगमन्सुने ॥३४५ 
तत्र तस्य तया सार्रढ्ध रमत: पृथिवीपते: । जगाम काल: सुमहान्‌ प्रजा: पालयतस्तथा ॥३६ 
ततः स तस्यां तनयो जज्ने राज्ञों महात्मन: । पौर्णमास्या यथा कान्‍्तइचन्द्र: सम्पूर्णमण्डल: ॥॥३७ 
तस्मिन जाते मुदं प्रापु: प्रजा: सर्वा: सहामरा: । देवदुन्दुभयो नेदु: पुष्पवृष्टि: पपात च ॥३८ 
तस्य दुष्ट्वा वपु: कान्‍्तं भविष्यं शीलमेव च । ओत्तमर्चेति मुनयो नाम चक्र: समागता: ३६ 
जातो«्यमुत्तमे वंशे बाल: काले तथोत्तमे । उत्तमावयवस्तेन औत्तमो5्यं भविष्यति ।।४० 


कननजन-5 


और उस राजा को भी कल्याणमयी उक्तियों से वार-वार स्तुति करके आसन पर बैठकर, वह नाग- 
पुत्री मधुर वचन बोली--।३ १॥ 


हे वीर ! इस समय आपने जो मेरा उपकार किया है, उससे मैं आपकी और भाक्ृष्ट चित्तवाली हो 
गयी हूँ । भब मैं जो कहती हूँ उसको सुनिए ॥३२॥ 


है नराधिप ! आपका पुत्र क्षति शक्तिशाली होगा तथा इस पृथ्वी पर उसका चक्र भप्नतिहत 
रहेगा ॥॥३३॥ 


सभी अर्थशास्त्र के तत्त्वों का ज्ञाता, धमनुष्ठान में संलग्न वह मेधावी पुत्र निश्चय ही मन्वन्तर का 
स्वामी मनु होगा ॥३४॥ 


मार्कण्डेय बोले-- 

है मुने ! इस प्रकार वर देकर वह नाग पुत्री उस अपनी सख्ती का प्रगाढ़ भालियन करके पाताल 
लोक में चली गयी ॥३४५॥ 

तब राजा का अपनी पत्नी के साथ वहाँ रमण करते हुए और प्रजापालन करते हुए, बहुत समय 
व्यतीत हो गया ॥३६॥ 

उसके बाद उस महान्‌ आत्मा वाले राजा ने उस रानी के गर्म से पूर्णणासी के चन्द्र-मण्डल के समान 
श्रेष्ठ कान्ति युक्त मुख वाले पुत्र को जन्म दिया ॥३७॥॥ 

उसके उत्पन्न होने पर देवताओं सहित समस्त प्रजा आनन्दमग्न हो गयी भौर देवताओं ने 

दुन्दुभिवादन किया और पुष्प बृष्ठि की ॥३८॥ 

उसके सुन्दर शरीर, भविष्य और शौल को देखकर वहाँ आये हुए मुनियों ने (उसका) ओऔत्तम यह 
“नाम रखा ॥३९॥ ह 

(मुनियों ने कहा कि) यह बालक उत्तम कुल में उत्पन्न, उत्तम समय बोर उत्तम अंगों से युक्त उत्पन्न 
हुआ है, इसलिए यह “औत्तम” होगा ॥४०॥ 


१.३ 
सप्ततितमोधष्ष्याय: [ ४४८४५ 


सार्केण्डेय उवाच -- 

उत्तमस्य सुतः: सो&्थ नाम्नाख्यातस्तथौत्तम: । मनुरासीत्तत्पभावों भागुरे श्रूयतां मम ॥४१ 

उत्तमाख्यानम खिल जन्म चैवौत्तमस्य यः । नित्य॑ श्ुणोति विद्वेषं स कदाचिन्न गच्छति ॥॥४२ 

इष्टदारैस्तथा पुत्रैबन्धुभिवाँ कदाचन । वियोगों नास्य भविता श्वण्वतः पठती5पि वा ॥४३ 

तस्य मन्वन्तरं ब्रह्मन्‌ वदतो मम विस्तरात्‌ । श्रूयतां तत्र यहचेन्द्रो ये च देवास्तथर्षय: ॥।४४ 
इति श्रीमार्कण्डेयरहापुराणे औत्तममन्वन्तरे औत्तमजन्सवर्णन॑ नाम एकोनसप्ततितमोध्ध्याय: । 





मार्कण्डेय बोले--- हे ञ है श 
उसके बाद राजा उत्तम का वह पुत्र औत्तम इस नाम से प्रसिद्ध होकर मनु हुआ, हैं भागुरि ! अब मैं 
उसके प्रभाव को कहता हूँ, सुनो ॥४९१॥ | | हि 

जो उत्तम के सम्पूर्ण आख्यान एवं औौत्तम के जन्म का नित्य श्रवण करता है वह कभी विद्वेष को 
प्राप्त नहीं करता ॥४२॥ ह | हे 

तथा इसका श्रवण अथवा पठन करने वाला व्यक्ति भी कभी इष्ट मित्र पुत्र, स्त्री और बन्धुओं से 
वियुक्त नहीं होता ॥४३॥ ह ; ह 

हें ब्रह्मनू ! उस मन्वन्तर में जो देवता, ऋषि और इन्द्र हुए उन सबको, उस मन्वन्तर को विस्तार 
से कहते हुए मुझसे सुनो ॥॥४४॥ ह ह 

इस प्रकार श्री मार्कंण्डेय महापुराण में औत्तम मन्वन्तर में औत्तम जन्म वर्णन 
नामक उनहत्तरवों अध्याय समाप्त हुआ । 





सप्ततितमो5ध्याय: 
मार्केण्डेय उवाच--- | 
मन्वन्तरे तृतीये5स्मिन्नौत्तमस्य प्रजापते: । देवानिन्द्रमुषीन्‌ भूपान निबोध गदतो मम ।॥॥१ 
स्वधामानस्तथा देवा यथा नामानुकारिण: । सत्याख्यश्च द्वितोयोउ्न्यस्त्रिदशानां तथा गण: ॥।२ 
तृतीये तु गणे देवा: शिवाख्या मुनिसत्तम । शिवा: स्वरूपतस्ते तु श्रुता: पापप्रणाशनाः ॥।३ 





भाकंण्डेय बोलि--- 


जीत्तम प्रजापति के इस तीसरे मन्वन्तर के देवताओं, राजाओं, इन्द्र और ऋषियों को मैं कहता हूँ 
सुनो ॥ १॥ | ! 

नाम का अनुकरण करने वाले स्वघा वाले देवता तथा 'रुत्य' नाम से प्रसिद्ध देवों' का दूसरा गण 
है ॥२॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! 'शिव! नाम वाला देवताओं का तीसरा गण है। 'शिव” (कल्याण) स्वरूप वाले ही 
चे चुने गये हैं । उनके नामोच्चारण से ही पाप नष्ठ हो जाते हैं ॥३॥ 


४०६ ] माकंण्डेय पुराण 


प्रतर्दनाख्यश्च गणो देवानां मुनिसत्तम । चतुर्थस्तत्र कथित ओऔत्तमस्यान्तरे मनो: ॥।४ 
वशवर्तिन: पञुचमे5पि देवास्तन्न गणे द्विज । यथाख्यातस्वरूपास्तु सर्वे एवं महामुने ॥५ 
एते देवगणा: पंच स्मृता यज्ञघ्ुजस्तथा । मन्वन्तरे मनुश्रेष्ठे सर्वे द्वादशका गणा:॥६ 
तेषामिन्द्रो महाभागस्त्रैलोक्यस्येश्वरोइडभवत्‌ । शतंक्रतृनामाहत्य सुशान्तिर्नाम नामतः ॥७ 
यस्योपसर्ग-नाशाय नामाक्षरविभूषिता । अद्यापि मानवैर्गाथा गीयते तु महीतले ॥८ 
सुशान्तिर्देवराट्‌ कान्‍्त: सुशान्ति संप्रयच्छति । सहित: शिवसत्याचेस्तथैव वशवर्तिभि: ॥६ 
अज: परशुचिदिव्यों सहाबलपराक्रम: । पुत्रास्तस्य मनोरासन्‌ विख्यात्तास्त्रिदशोपमा: ॥॥१० 
तत्सूति सम्भवेर्भूमि: पालिताभरून्नरेश्वरे: । यावन्मन्वन्तरं तस्य मनोरुत्तमतेजसः ॥।११ 
चतुर्युगानां संख्याता साधिका ह्ये कसप्तति:। कृतत्रेतादिसंज्ञानि यान्युक्तानि पुरा मया ॥१२ 
स्वतेजसा हि तपसो वरिष्ठस्य महात्मनः । तनयाइचान्तरे तस्मिन्‌ सप्तसप्तर्षयोडभवन्‌ ॥१३ 
तृतीयमेतत्कथितं तव मन्वन्तरं मया । तामसस्य चतुर्थ तु मनोरन्तरमुच्यते ॥१४ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! इस औत्तम मन्वन्तर के मनु के देवताओं का चतुर्थ गण प्रतर्दत नाम से प्रसिद्ध 
हुआ ॥४॥ 

और हे मुने ! अपने नाम के अनुरूप कार्य करने वाले 'वशवर्ती! नामक देवता इस (मन्वन्तर) में 
देवताओं के पाँचवें गण कहे गये हैं ॥५॥ 

इस प्रकार ये देवताओं के पाँच गण यज्ञ भोगी कहे गये हैं ओर श्रेष्ठ औत्तम मनु के मन्वन्तर में 
इन गणों में बारह-वारह देवता है ॥६॥ 

है महाभाग ! उन सब गणों मे “सुशान्ति! नाम से प्रसिद्ध इन्द्र सो अह्वमेध यज्ञ करके तीनों लोकों 
का स्वामी हुआ ॥णा। 

जिप्के नाम के कक्षरों से सुशोभित गाथाएँ भाज भी मनुष्यों के द्वारा, विपत्तियों के नाश के लिए, 
पृथ्वी तल में गायी जाती हैं ॥८।॥। । 

सुगान्ति नाम का देवराज सुन्दर है, वशवर्ती, शिव, सत्य भादि अन्य देवगणों के सहित परम 
शान्ति प्रदान करने वाला है ॥९॥ 

उन मनु के देवताओं के समान, महावली और पराक्रमी अज, परशुचि और दिव्य नाम के तीन 
पुत्र थे ॥१०॥ 

उत्तम तेजस्वी उन मनु का जब तक मन्वन्तर रहा तब तक उनके पुत्रों से उत्पन्न राजाओं ने पृथ्वी 
का पालन किया ॥१ १॥ 

चार युगों की संख्या वाले इस मन्वन्तर मे इकहृत्तर चतुयुगी से कुछ अधिक काल का एक मन्वन्तर 
होता है। कृत, त्रेता आदि नाम वाले होते है, यह पहले ही मैंने बता दिया है ॥१२॥ 

और अपने तेज तथा तप की चरिष्ठता से युक्त महात्मा के सात पुत्र इस मन्वन्तर के सप्तर्धि 
हुए ॥ १३॥ 

यह मैंने तुमसे तीसरे मन्वन्तर (के दतान्त) को कहा। भव मैं तामस मनु के चौथे मन्वन्तर को 
कहता हूँ॥१४॥ - 


एकसप्ततितमोड्ष्याय: [ ४०७ 


वियोनिजन्मनो यस्य यशसा द्योतितं जगत्‌ । जन्म तस्य मनोत्रेह्मन्‌ छू यतां गदतो मम ॥१४ 
अतीन्द्रियमशेषाणां मनुनां चरितं तथा | तथा जन्मापि विज्ञेयं प्रभावश्च महात्मनास्‌ ॥१६ 
इति श्रीमा्कंण्डेयमहापुराणे औत्तममन्वन्तरसमाप्तिवर्णनं नाम सप्ततितमो$्ण्याय: । 





विभिन्न योतनियों ञं जन्म लेने वाले जिन मनु के सुयश् से सम्पूर्ण विश्व प्रकाशमान हुआ है ' हे 
ब्रह्मन्‌ ! उस मनु के जन्म के सम्बन्ध में मुझसे सुनो, ॥१४५॥ 
इन सभी महाटुरुष मनुओं के अतीन्द्रिय चरित्र एवं जन्म तथा प्रभाव को अवश्य जानना चाहिए ॥१६॥ 
इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय महापुराण में औत्तम मन्वन्तर समाप्ति वर्णन नामक सत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


“>-+् ८८० ८० 


:... एकसप्ततितसों5ध्याय: 

मार्कण्डेय उवाच -- | आर हु 
राजाअभूद्‌ भुविविख्यात: स्वराष्ट्रो नाम वीयवान्‌ । अनेक यज्ञक्ृत्माज्ञ: संग्रमिष्वपराजित: ॥१ 

तस्यायु: सुमह॒द॒दत्तं सूर्यण सुमहायुतेः । 

(पुरा भगवता विप्र मंत्रिणाराधितेन वे ॥) 

पत्नीनां च शतं तस्य धन्यानामभवद्‌ द्विज ॥२ 
तस्य दीर्घायुप: पत्न्यों नातिदोर्घायुषो मुने । कालेन जग्मुनिधनं भ्रृत्यमन्त्रिजनास्तथा ।।३ 
स भार्याभिस्तथा मुक्‍तो भृत्येश्च सहजन्मभि: । उद्दिग्नचेताः संप्राप वीयेहानिमहनिशम्‌ ।।४ 
तं वीयंहीन॑ निश्ृष्तैभ त्यैस्त्यक्तं सुदु:खितम्‌ । अनन्तरो विमहृख्यो राज्याच्च्यावितवांस्तदा ॥।५ 





सार्कण्डेप बोले--- 
इस पृथ्वी पर अनेक यज्ञों को करने वाला, युद्ध में कभी पराजित न होने वाला, अत्यन्त पराक्रमी, 
स्वराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध ज्ञानी राजा हुआ ॥१॥ 


हे विप्र ! पृर्वकाल में मंत्रियों की आराधना से सूर्य (भगवान्‌) ने उस परम तेजस्वी की बहुत दीघे 
आयु दी | उसकी भाग्यशालिनी सौ पत्नियाँ थीं।॥श॥ 

किस्तु हे मुने ! दीर्घ आयु वाले उस (राजा) की पत्तियां दीर्घ आयु वाली नही थी । इसलिए समय के 
साथ ही भृत्यगण, मन्त्रिगण तथा अन्य परिजन मृत्यु को प्राप्त हुए ॥श॥ 

साथ उत्पन्न हुए भृत्यों एवं भार्याओं से वियुक्त हुए उस राजा का मन उद्विन हो गया और प्रतिदिन 
दु्बंल होने लगा ॥४॥ . ह | 


तब वीरयहीन विनीत भूृत्यों से परित्यक्त तथा-अति दुःखी हुए उसको पड़ोसी विमर्द नाम के राजा ने 
राज्य से हटा दिया ॥५॥ 


४०८ ] .मार्कण्डेय पुराण 


राज्याच्च्युत: सो5पि वन गत्वा निविण्णममानस:। तपस्तैपे महाभागो वितस्तापुलिने स्थित: ॥॥६ 
ग्रीष्मे पञुचतपा भ्रृत्वा वर्षास्वश्रंकषाशिक: । जलशायी च शिशिरे निराहारो यततव्रतः ॥७ 
ततस्तपस्यतस्तस्य प्रावृटकाले महान्‌ प्लव: । बभृवानुदिनं मेघेवेर्षब्ट्टिरनुसन्ततम्‌ ।॥८ 
न दिग्‌ विजायते पूर्वा दक्षिणा वा न पश्चिमा । नोत्तरा तमसा सर्वमनुलिप्तमिवाभवत्‌ ॥६ 
ततो5तिपूरेण नृप: स नद्या प्रेरितस्तटम्‌ । प्रारथयननपि नावाप छियमाणोडइतिवेगिना ॥१० 
अथ दूरे जलौघेन हियमाणो महीपति: । आससाद जले रोहीं स पुच्छे जग्रहे च ताम्‌ ॥११ 
तेन प्लवेन स ययावृह्यमानो महीतले । इतश्चेतश्चान्धकारे आससाद , तठं ततः |॥॥१२ 
विस्तारि पद्धूमत्यर्थ दुस्तरं स नृपस्तरन्‌ । तथव क्ृष्यमाणो&्न्यद्‌ रम्यं वतमवाप सः ॥१३ 
तत्रान्धकारे सा रोही चकर्ष वसुधाधिपम्‌ । पुच्छे लग्नं महाभागं कृशं घमनिसन्ततम्‌ ॥१४ 
तस्याश्च स्पशसंभूतामवाप मुदमुत्तमाम्‌ । सोडन्धकारे भ्रमन्‌ भूपो मदनाक्ृुष्टमानस: ॥॥१५ 
विज्ञाय सानुरागं त॑ पृष्ठस्पशनतत्परम्‌ । नरेन्द्र. त॑ वृषस्यन्तं सा मृगी तमुवाच ह ॥१६ 
कि पृष्ठ वेपशुमता करेण स्पृशसे मम । अन्यवास्य कार्यस्य सजञ्जाता नृप ते गति: ॥१७ 


शीत 


राज्य से हटाए गये दुःखी चित्त वाले उसने भी वन में जाकर वितस्ता नदी के तट पर रहते हुए तपस्या 

करने लगा ॥६॥। 
वह ग्रीष्म काल में पञथ्चाग्नि मे, वर्षा काल में खुले आकाश मे, शिशिर ऋतु मे जल मे रहकर भाहार 

त्यागकर संयम पूवंक तप करता था ॥७॥। 

उसके बाद उसके तपस्या करते हुए ही वर्षा काल में भेघों के निरन्तर बरसते रहने से महा 
प्रलय हुई ॥5॥। 

और सभी कुछ मानो अंघकार से ढक गयी । इस घोर भधकार मे न तो पूर्व दिल्ला का, न पश्चिम का, 
न उत्तर का और न दक्षिण दिशा का ज्ञान हो पाता था ॥६॥ 

तब नदी के जल के अत्यधिक वेग से खिचते हुए, तठ की ओर जाने की इच्छा रखते हुए भी जल वेग 
के द्वारा हरे जाते हुए तट को नहीं पा सके ॥१०॥ पु 

तब जल का वेग राजा को अत्यधिक दूर ले गया तब उन्होंने जल में हरिणी को देखा और उन्होने 
उसकी पूछ को पकड़ लिया ॥११॥ 

इस प्रकार पृथ्वी पर फैले हुए उस जल प्लवन से उस हरिणी के द्वारा खीचे जाते हुए इधर-उधर 
अंधकार में भटकते हुए राजा तट पर पहुँच गये ॥१२॥ 

चारों ओर फैली हुई, अत्यन्त दुस्तर उस पंक को पार करते हुए, उस राजा ने तट प्राप्त कर लिया 
ओर उसके द्वारा उसी प्रकार खीचे जाते हुए, राजा एक अन्य रमणीय वन मे पहुँचे ॥१३॥ 

तब पूछ पकड़े हुए दुर्बल, दृष्टि शुन्य, महापुरुष, उस राजा को उस रोही ने अंधकार में खीचा ॥१४॥ 

इसके बाद उस अंधकार में घूमते हुए राजा का मन कामदेव द्वारा प्रभावित हुआ और उसने उस 

हरिणी) के स्पशें से परम सुख प्राप्त किया ॥१५॥ 
पीठ का स्पशे करने में तत्पर उसके अनुराग को जानकर, वह (हरिणी) उस राजा से बोली--१ | 
है नुपते ! काँपते हुए हाथ से मेरी पीठ का स्पर्श क्‍यों कर रहे है ? आपके इस कार्य की सम्पन्नता तो 
यथ। हो गयी है ॥१७॥। 


४०6 
एकप्रप्ततितमो$ष्याय: [ 


नास्थाने वो मनो यातं नागस्याऊहूँ तवेश्वर। कितु त्वत्सज्भमे विध्वमेष लोल: करोति मे ॥१८ 
भसाकंण्ड्य उवाच-+- 
इति श्रत्वा वचस्तस्या मृग्याश्व जगतीपति: । जातकौतूहलो रौहीमिदं वचनमन्नवीत्‌ ॥॥१६ 


का त्वं ब्रहि मृगी वाक्य कथं मानुषवद्‌ वदेत्‌ । 

कर्चैव लोलो यो विघ्नं त्वत्‌ संगमे कुरुते मम ।॥२० 
भृग्युवाच-- 
अहं ते दयिता भूप॑ प्रागासमुत्पलावती । भार्या शताग्रमहिषी दुृहिता रृढ़धन्वन: ॥२१ 
राजोवाच-- 
किन्तु यावत्क्ृतं कर्म येनेमां योनिमागता । पतिब्रता धर्मपरा सा चेत्थं कथमीरशी ॥॥२२ 
मृग्युवाच-- 
अहं पितृगृहे बाला सखीभिः सहिता वनम्‌ । रच्तुं गता ददशेक मृर्गं मृग्या-समागतम्‌ ॥॥२३ 
तत: समीपवर्तिन्या: मया साताडिता मृगी। मया त्रस्ता गताब्न्यत्र कुद्ध: प्राह ततो मृग: ॥॥२४ 
सृढे किमेव॑ मत्तासि धिक्‌ ते दौ:शील्यमीरशम्‌ । आधानकालो येनाय॑ं त्वयामे विफली कृत: ॥२५ 
वा्च श्रुत्वा ततस्तस्य मानुषस्थेव भाषत: । भीता तमब्रवं कोअ्सीत्येतां योनिमुपागत: ॥॥२६ 


है राजन्‌ ! आपका मन अस्थान पर नही गया है। मै आपके लिए अगम्य नही हूँ | किन्तु आपके 
संगम में यह लोल विध्न कर रहा है ॥१५॥ 


मार्क ण्डेय बोले-- हा 
उस भृगी के इस प्रकार वचन सुनकर उत्पन्न कौतृहल वाले राजा ने रीही से ये वचन कहे -- ॥१६॥ 
है मुगी ! तुम कौन हो और इस प्रकार की मानुपी वाणी कैसे बोल रही हो भौर यह लोल कौन है, 
जो तुम्हारे संग मे मुझको बाधा करेगा ॥२०॥ 
मृंगी बोली--- 
स् है राजन्‌ ! हृढ़धन्वा की -पुत्री, सौ पत्नियों में अग्रणी मैं पहले आपकी उत्पलाबती नाम की पत्नी 
थी ॥र १॥ 
राजा बोला-- 
स्तु मेरी वह पत्नी तो पत्तिन्नता घर्मपरायणा' थी फिर छुमने ऐसा क्या कर्स किया, जिससे इसे 
प्रकार की योनि को प्राप्त हो गयी हो ? ॥२२॥ 
सृगी बोली -- 


वाल्पकाल में पिता के घर मे मैं एक वार सखियों के साथ वन में वि रने वे 
सैने मृगी से समागस करते हुए सृग को देखा ॥२३॥ - बहार करने के लिए गयी और वहाँ 


तब पास में स्थित उस मृगी पर मैने प्रहार किया । मक्षसे भ * 
तब कुद्ध हुए मृग ने कहा--॥२४॥ क हु मुझसे भयभीत हुई वह (मृगी) अच्यश्न चली गथी 


है मूढ़े ! क्‍यों इस प्रकार मत्त हो रही हो, तुम्हारी इस प्रकार की-दःझ्षी 
कि तूने मेरे इस गर्भावावध का काल विफल कर दिया गा शा रो 30050 23000 0, 


ह मनुष्य के समान बोलते हुए उसकी वाणी को सुनकरे भयभीत हुई मै उससे वोली आप कौन है 
और इस योनि में किस प्रकार भा गये है ? ॥२६॥ 


४१० ] मार्कण्डेय पुराण 


तत: स प्राह पुत्रोह्हमृषेनिवृ तिचक्षुष: । सुतपा नाम मृग्यां तु साभिलाषों मुंगोईभवम्‌ ॥२७ 
इमांचानगत: प्रेम्णा वाव्स्छितव्चानया वने। त्वया वियो जिता दुष्टे तस्माच्छापं ददामि ते ॥२८ 
भया चोक्‍तं तवाज्ञानादपराध: कृतो मुने । प्रसादं कुर शाप॑ मे ने भवाच्‌ दोतुमहँति ॥२६ 
इत्युक्त: प्राह मां सो5पि मुनिरित्यं महीपते। न प्रयच्छामि शापं॑ ते यद्यात्मानं ददासि में ॥३० 
भया चोवतं मृगी नाहं मृगंरूपधरावने । लप्स्यसे5न्यां मुर्गी तावस्मयि भावों निवर्त्यताम्‌ ॥॥३९१ 
इत्युक्त: कोपरक्ताक्ष: स प्राह स्फुरिताधर: । नाहं म्रृगी त्वयेत्युकतं मृगी यूडे भमविष्यसि ॥॥३२ 
ततो भ्रृववं प्रव्यथिता प्रणम्य मुनिमब्रुवम्‌ । स्वरूपस्थमतिक्रुद्ध॑ प्रसीदेति पुनः पुनः ॥३३ 
बालानभिज्ञावाक्यानां ततः प्रोक्तमिदं मया । पितर्यसति नारीभित्रियते- हि पति: स्वयम्‌ ॥३४ 


सति ताते कथ॑ं चाह वृणोमि मुनिसत्तम । सापराधाथवा पादौ प्रसीदेषा नमाम्यहम्‌ ॥३४५ 
प्रसीदेति प्रसीदेति प्रणतायां महामते । इत्थं लालेप्यमानाया: स प्राह मुनिपुद्धवः ॥३६ 
न भवत्यन्यथा प्रोक्‍्तं मम वाक्‍्यं कदाचन। सृगी भविष्यसि मृता वने5स्मिन्नेव जन्मनि ॥३७ 


उसके वाद वह बोला--मैं निद्वत्ति चक्षु मुनि का पुत्र हूँ, सुतपा नाम की मृगी में अभिलाषा होने से 
मृग हुआ हूँ ॥2७॥। 

ओर इसकी इच्छा से ही मैं इस वन में इसका अनुगामी हुआ हूँ और वह मेरी । किन्तु हे दुप्टे ! तूने 
मुझसे इसकी अलग कर दिया, इसलिए अब मै तुझको शाप देता हूँ ॥र५॥ | 


तब मैंने कहा है मुने ! मुझसे अज्ञानवश आपका अपराध हो गया है। आप प्रसन्न होइये और कृपया 
शाप न दीजिए ॥२६॥ रे 


ऐसा कहने पर, हे महीपते ! वह मुनि भी मुझसे इस प्रकार बोला - यदि तुम अपने को मुझे सौपती 
गो तो मैं तुम्हें शाप नही दू गा ॥३०।॥ 


तव मैने कहा--मृग रूपधारी मै भृगी नही हूँ इसलिए आप अन्‍य मुगी की इच्छा कीजिए । मेरे श्रति 
इस भाव को त्याग दीजिए ॥३ १॥ 


ऐसा कहने पर क्रोंघ से लाल हुए नेत्रों वाला, कपित ओठों से वह बोला -'"मै मृगी नहीं हूँ! तुमने 

इस प्रकार कहा है (इसलिए) है मृढ़े ! तुम मृगी होओगी ॥॥३२॥ 
' तब अत्यधिक व्यथित हुई मैंने अपने रूप में स्थित, अति क्रुद्ध उन मुनि को प्रणाम करके बार-बार 

प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये' इस प्रकार कहा ॥३३॥ 

बबोधता के कारण मैं बात कहना भी नहीं जानती हूँ, इसीलिए मैने आपके प्रति इस प्रकार वह 
दिया । पिता के अभाव में ही नारी स्वयं पत्ति का वरण कर सकती है ॥३४॥ 

तब है मुनिश्रेष्ठ ! पिता के रहते (मैं आपका) वरण कंसे करूँ ? आपके प्रति अपराधिनी मैं आपके 
चरणो मे नमस्कार करती हूँ। बाप प्रसन्न होइये ॥३५॥ 

हें महामते ! प्रणाम पूर्वक 'प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये” इस प्रकार प्रलांप करेंती हुईं, मुझसे अब मुनि 
अप्ठ ने कहा ॥३६॥। 


मेरा कहा सया वचन कभी अन्यथा नहीं होता। इस जन्म में मरने पर तुम इसी वन में मृगी ढ 
वबनोगी ॥३७॥॥ ग 


एकसप्ततितमोउ्ष्याय: [ ४११ 


मृगत्वे च महाबाहुस्तव गर्भेमुपैष्यतिं । लोलो नाम सुने: पुत्र: सिद्धवीयस्थ भाविनि ॥३८ 
जातिस्मराभवित्री त्वं तस्मिन्‌ गर्भमुपागते। स्मृर्ति प्राप्य तेथा वाच मानुषीमीरयिष्यसि ॥३६ 
तस्मिज्जाते मृगत्वात्त्वं वियुक्ता पतिनाचिता । लोकानवाप्स्यसिप्राप्या येन दुष्कृतकर्मेनि: ४० 
सो5पि लोलो महावीय॑: पितृशत्रूच्‌ निपात्यवे। जित्वा वसुन्धरां कृत्स्तां भविष्यति ततो मनु: ॥॥४१ 
एवं शापमहूं लब्ध्वा मृता तिय्य॑कत्वमागता । त्वत्संस्पर्शाचच गर्भोइ्सो संभूतो जठरे मम ॥४२ 
अतो ब्रवीमि नास्थाने तव यातं मनो मयि । न चाप्यगम्या गर्भस्थोी लोलो विघ्न॑ करोत्यसों ।।॥४३ 
सार्कण्डेय उचाच--- ह ज ह 
एवमुक्तस्तत: सो5पि राजा प्राप्य परां मुंदम्‌। पुत्रो ममारीड्जित्वेति पृथिव्यां भविता मनु: ।।४४ 
ततस्त॑ सुषुवे पुत्र सा मृगी-लक्षणान्वितम्‌ | तस्मिज्जाते च 'भूतानि सर्वाणि प्रययुर्भुदम्‌ ।।४४५ 
विशेषतश्च राजाअसौ पुत्रे जाते महावने। सा विमु क्ता मृगी शापात्‌ प्राप लोकाननुत्तमान्‌ ।।४६ 
ततस्तस्यषय: सर्वे समेत्य मुनिसत्तम । 'अवेक्ष्य भाविनीमृद्धि नाम चक्रुमेहात्मन: ॥॥४७ 


और मृग योनि प्राप्त करने पर महाबाहु लोल तेरे गर्म मे आयेंगे। तब सिद्धवीये मुनि के पुत्र को 
उत्पन्न करने वाली होओगी ॥३८॥। 

और लोल के उस गर्भ में आने पर तुम पूर्व जन्म की बातें स्मरण करने लगोगी एवं स्मृति पाकर 
मनुष्य वाणी का उच्चारण करोगी ॥३९॥ 


उसके उत्पन्न होने पर, मृग योनि से मुक्त होकर एवं पति द्वारा सम्मानित होकर तुम उन लोकों को 
प्राप्त करोगी जिन्हे पापी लोग प्राप्त नहीं कर पाते ॥४०॥ 


और महापराक्रमी वह लोल भी अपने पिता के छात्रुओ को मारकर सम्पूर्ण पृथ्वी को जीत्तकर मनु 
होगा ॥४१॥ 
इस प्रकार शाप प्राप्त करके मैं मरकर इस तियेक्‌ योनि में आ गयी हूँ और अः'पके स्पर्श के कारण 
ही मेरे पेट मे वह गर्भ उत्पन्न हुआ है ।॥४२॥ 
इसीलिए मैंने कहा क्रि मुझमें अनुरक्त आपका मन अनुचित स्थान मे नही गया है और न ही मैं आपके 
लिए गम्या हूँ क्‍योंकि गर्भस्थ यह लोल विध्नकारी है ॥४३॥। 
सार्कण्डेय बोले-- ' ' 


ऐसा कहने पर, यह पुत्र मेरे शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी पर मनु होगा, यह सोचकर राजा भी परभ 
हप॑ को आप्त हुए ॥४४॥ 


फिर उस मृगी ने उत्तम लक्षण सम्पन्न पुत्र को जन्म दिया और उसके उत्पन्न होने पर सभा जीव आनन्द 
मग्न हो गये ॥४५॥ ः कि 

विशेष॑ रूप से पुत्र के उत्पन्त होने पर वह राजा बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और उस महावन में शाप 
से मुक्त हुई उस मृगी ने उत्तमोत्तम लोकों को प्राप्त किया ॥४६॥ ह 


हे मुनिवर ! तव उन सभी ऋषियो ने आकेर भविष्य में होने वाली ऋद्धि को देखकर उसका नाम- 
करण -किया ॥४७॥। ह 


४१२] मार्कण्डेय पुरात 


तामसीं भजमानायां योनि भातयंजायत । तमसा चावृते लोके तामसो5्य॑ भविष्यति ॥४८ 
ततः स तामसस्तेन पित्रा संवर््धतों बने । जात वुद्धिस्वाचेद॑ पितरं मुनिसत्तम ॥४९ 
कस्त्वं तात कथ॑ वाह पुत्रों माता च का मम। किमर्थमागतर्च त्वमेततु सत्य ब्रवीहि में ॥५० 
साकण्डय उवाच--- 
ततः पिता ययावृत्तं स्वराज्यच्यावनादिकम्‌ । तस्याचष्टे महावाहुः पुश्रस्थ जगतीपति: ॥५१ 
श्रुत्वा तत्सकलं सो5पि समाराध्य च भास्करम्‌। अवाप दिव्याण्यस्त्राणि ससंहाराण्यशैपत:ः ॥५२ 
कृतास्त्रस्तानरीड्जित्वा पितुरानीय चान्तिकम्‌ । अनुज्ञातान्‌ मुमोचाथ स च स्व॑ घर्ममास्थितत: ॥॥५३ 
पिताषि तस्य स्वॉल्लोकांस्तपोयन्नसमाजितान्‌ । 
विसृष्टदेह: संप्राप्तों रुष्ट्वा पुत्रमुखं सुखम्‌ ॥॥५४ 
जित्वा समस्तां पृथिवीं तामसाख्य: स पारथिव:। तामसाखझ्यों मनु रभूत्‌ तस्यमन्वन्तरंशूरु ॥५५ 
ये देवास्तत्पतियंश्च देवेन्द्रो ये तथर्पय: । ये पुत्राश्च मनोस्तस्य प्रथिवीपरिपालका: ॥५६ 
सत्यास्तथान्ये सुधिय: सुरूपा हरयस्तथा । एते देवगणास्तत्र सप्तविशतिका मुने ॥५७ 
महाबलो महावीय्य: शतयनोपलक्षित: । शिखिरिन्द्रस्तथा तेषां देवानामभवद्धिभ्रु: ५८ 





यह बालक अधकार से विश्व के ढके जाने पर तामसी योनि में उत्पन्न, माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ 
है। इसलिए यह तामस नाम वाला होगा ॥४८॥ 

हैं मुनि |! तब वह त्तामस पिता द्वारा बन में पालित हुआ। विचारशील होने पर पिता से बोला, ॥४६॥ 

हैं तात ! आप कौन है ? अथवा मैं कसे आपका पुत्र हैं ? मेरी मात्ता कौन है ? मैं यहाँ किस लिए 
आया हूँ ? यह सब आप मुझसे यथार्थ रूप में बताइये ॥५०॥ 
मार्कण्डेय बोले--- 

तब पिता महाबाहु राजा ने, उस पुत्र से, अपने राज्य से च्युत होने भादि का सम्पूर्ण बृत्तार 
कहा ॥५१९॥ 

उसने भी उप्त सब वृत्तान्त को सुनकर भगवान्‌ भास्कर की आराधना करके संहार ज्ञान के साथ 
सम्पूर्ण दिव्य अस्त्र प्राप्त किये ॥५२॥ 

पुनः अस्त्र प्रयोग में निपुणत्ता प्राप्त करके, शन्रुओं को जीतकर, पिता के समीप लाकर, अपने धर्म 
में तत्पर हुए, उसने पिता की आज्ञा से, उत सबको छोड़ दिया ॥४३॥। 

फिर उसके पिता ने भी सुखी पुत्र के मुख को देखकर सुख पूर्वक देह का त्याग किया और तप 
यज्ञादि से अजित पुण्यों के प्रभाव से उच्च लोको को प्राप्त किया ॥५४॥ 

तामस नामक राजा समस्त पृथ्वी को जीतकर 'तामस” नाम का मनु हुआ। अब उस मन्वन्तर के 
देवता और उनके स्वामी देवेन्द्र, तथा ऋषि एवं उस मनु के पृथ्वीपालक पुत्रों का सुनो ॥५५-४६॥। 

है मुने ! इस भन्‍्वन्तर में सत्य, सुधी, सुरूप और हरि ये चार प्रकार के देव गण हुए और प्रत्येक 
गण में सत्ताईस देवता हुए ॥५७॥ 

महावलो और महापराक्रमी शिखि नामक इन्द्र सौ यञ्ञों का सम्पादन करके उन देवताओं का स्वामी 
हुआ ॥५५।॥ 


. एकसप्ततितमो5घध्यायः ( ४१३ 


ज्योतिर्ष्मापथु: काव्यक्चैत्रो ग्नर्वलकस्तर्था । पीवररच तथा ब्रह्मन्‌ सप्तसप्तषेयोइभवन्‌ ॥५६९ 

नर: क्षान्ति:शान्तदान्तजानुजच्धादयस्तथां। पुत्रास्तुतापसस्यासन्‌ राजन: सुमहाबला: ॥॥६० 

इत्येतत्तामसं विप्र मन्वन्तरमुद.हतम्‌ । यः पठेच्छुणयाह्वापि तमसा सन बाध्यते ॥६१ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे तामस मन्चन्तरे नाना राज्ञां वर्णन नाम एकसप्ततित्तमोड्ध्यायः । 





और उस मन्वन्तर में जो सात ऋषि हुए वे ज्योति घमं, पृथ, काव्ण, चैत्र, अग्नि, बलक ओर पीवर 
नाम वाले थे ॥५६॥ न्‍ 

और उस तामस मनु के नर, क्षान्ति, शाच्त, दान्त, जानु, जंघ आदि पुत्र महाबली राजा हुए ॥६०॥ 

इस प्रकार हे विग्र ! मैंने तुम्हें तामस मन्वन्तर का च्त्तान्त यथार्थ रूप से कहा, जो त्ामस (मन्वन्तर 
के वृन्नान्त) को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको कभी मज्ञानान्धकार बाधित नही करता ॥६१॥ 


इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में तामस मन्वन्तर भें नाना राजाओं का वर्णन 
नामक इकहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


कनजा आल ल-जलणाण 


: द्विसप्ततितमो5ध्यायः 
साकण्डथय उवाच-- * 
पञ्चमो5पि मनुब्रेह्मन्‌ रेवतो नाम विश्वतः। तस्योर्पत्ति विस्तरश: श्ूणष्व कथयामि ते १ 
ऋषिरासीन्महाभाग ऋतवागिति विश्रुत: । तस्यापुत्रस्य पुत्रोइभूद रेवत्यन्ते महात्मन: ॥॥२ 
स तस्य विधिवच्चक्रे जातकर्मादिक: क्रिया: । तथोपनयनादीश्च स चाशीलो5भवन्सुने ।॥३ 
यतः प्रभृति जातोशइसो ततः प्रभूति सोध्प्यूषि: । दीर्घरोगपरामशैमवाप सुनिपुद्भवः ।।४ 
माता तस्य परामाति कुष्ठरोगादिपीडिता । जगास स पिता चास्य चिस्तयामास द्खित्त: ॥५ 


जपनपपप-----++____-.......000ह00ह/ह्  . ॒ ॒॒॒॒ै॒$|॒औ॒औ॒“॥$॥़््झ़््_३_ 


सार्कण्डेय बोले--- 


हे ब्रह्मन्‌ ! रंवत नाम के पाँचवें मनु कहे जाते है। उनके जस्मादि के विषम में मैं तुमसे विस्तार 
पूर्वक कहता हूँ, सुनो ॥१॥ 

है महाभाग ! ऋतवाक्‌ नाम से प्रसिद्ध ऋषि थे | नि:सन्‍्तान उन महात्मा को रेवती नक्षत्र के अच्छ 
में पुत्र प्राप्ति हुई ॥२॥। 
- उन्होंने उसकी जातकमे औौर उपनयतादि क्रियाएँ घिधिवत को किन्तु हे मुने ), धह पुत्र शीलवाभ्‌ 
नही था ॥ श॥। 


जुबसे वह पुत्र उत्पन्न हुआ तब से लेकर थे मुनि पुज्धच ऋषि दीघे -काल तक रहने वाले रोग से 
ग्रस्त हो गये ॥४॥ 


. और उसकी माता भी अत्यन्त कष्डकारक कुष्ड रोग से पीड़ित हो गयी। इस दुःख से दुश्खी पिता 
ने विचार किया ॥४॥ पा | 


४१४ | मार्कण्डेय पुराण 


किमेतदिति सोथ्प्यस्य पुत्रोष्प्यत्यन्तदुर्म ति: । जग्राह भायमिन्यस्य मुनिपुत्रस्य सम्मुखीम्‌ ॥॥६ 
ततो विषण्णमनसा ऋतवागिदसुक्तवान्‌ । अपुत्नता मनुष्याणां श्रेयसे न कृपुच्ला ॥७ 
कुपुत्रो हृदयायासं सवंदा कुरुते पितु: | मातुश्च स्वर्गसंस्थांइ्च स्वपितृन्‌ पातयत्यध: ॥॥८ 
सुहृदां नोपकाराय पितृणां च न तृप्तये । पिन्रोदु:खाय घिगू जन्म तस्य दृष्कृतकर्मण: ॥॥९ 
धनन्‍्यास्ते तनया येषां सर्वलोकाभिसम्मता: | परोपकारिण: शान्ता साधुकमेण्यनुब्रता: १० 
अनिवृ त॑ तथा मन्द परलोकपराइमुखम्‌। नरकाय न सद्गत्य॑ कुपुत्रालम्विजन्मन: ॥११ 
करोति सुहृदां दैन्यमहितानां तथा मुदम्‌ । अकाले च जरां पिन्रो: कुसुतः कुरुते ध्रुवम्‌ ॥१२ 
सार्कण्डेय उवाच-- ४ 
एवं सोच्त्यन्तदुष्टस्थ पुत्रस्यथ चरितैर्मुनि: । दह्ममानमनोवृत्तिव त्तं गर्गमप्रच्छत ॥१३ 
ऋट्तवागवाच --- 
सुब्रतेन पुरा वेदा ग्रहीता विधिवन्‍्मया । समाप्य वेदानू विधिवत्‌ कृतो दारपरिग्रह: ॥१४ 
सदारेण क्रिया: कार्या: श्रौता: स्मात्ताविषट्क्रिया: । 
न मे न्‍्यूना: कृता: काश्चिद्यावदद्य महामुने: ॥१५ 





इस सबका क्या कारण है ? इस (मुनि) का वह पुत्र भी अत्यन्त दुर्मति था। (उसने एक वार) 
सामने आयी हुई अन्य मुनि पुत्र की भार्या को पकड़ लिया ॥६॥ 


तब ऋतवाकू मुनि ने दु.खी चित्त से इस प्रकार कहा;-- मनुप्यों का निःसंतान होना श्रेयप्कर 
कुपुनत्नवान्‌ू होना नहीं ॥७छा॥। 


कुपुत्र सर्दव माता-पिता के हृदय को दुःख देता है और स्वर में स्थित (मात्ता और पिता के) पितरों 
को पतित करता है ।'८। 


मित्रों के उपचार और पितरों की तृप्ति के लिए उसका जन्म नहीं होता वह तो केवल माता-पिता 
को दुख देने के लिए ही होता है, दुष्कृत कर्मा ऐसे पुत्र के जन्म को घिक्‍कार है ॥6॥ 

वे धन्य है जिसके पुत्र सभी लोगों के प्रिय, परोपकारी, शान्त प्रकृति और उत्तम कर्मों को करने के 
लिए हृढ प्रतिज्ञ है ॥१०॥। 

कुपुत्रावलम्बी हमारा जन्म, अश्यान्त चित्त, मन्दभाग्य एवं परलोक से पराज्भमुख, नरक के लिए ही 
हुआ है (श्रेष्ठ) संगति प्राप्त करने के लिए नही ॥११॥ 

कृपुत्र सर्दव सज्जनों को कष्ट तथा अपकार करने वालों को प्रसन्न और माता-पिता को निश्चय ही 
असमय में वृद्धावस्था प्राप्त कराने वाला होता है ॥१२॥ 
मार्केण्डेय बोले -- 

इस प्रकार अत्यन्त दुष्ट उस पुत्र के चरित्रों से मन मे दग्ध होते हुए, उन मुनि ने गर्ग जी से उसके 
विपय में पूछा --॥१३॥ 
ऋतवाक्‌ बोले -- 

उत्तम ब्रतों का पालन करते हुए मैंने पहले सभी वेदों का विधिवत्‌ अध्ययन किया और वेदों के अध्ययन 
को समाप्त करके, विधिपुर्वंक हो पत्नी का अ्रहण किया ॥ १४॥ 

* और पत्नी सहित करने योग्य श्रौत, स्मातं और वषदट कियाएँ कीं। हे महामुने-! इन सब क्रियाओं 

में से कोई भी मैने न्यूनाघिक रूप में नही की (अपितु शास्त्रोक्त रीति से ही कीं) ॥१५॥ 


द्विसप्ततितमोष्ण्याय: [ ४१५ 


गर्भाधान विधानेन न काममन्‌रुध्यता । पुत्रार्थ जनितेश्चायं पुन्ताम्तों बिभ्यता मुने ॥१६ 
सोज्यं किमात्मदोषेण मम दोषेणं वा मुने । 
अस्मद दुःखावहो जातो दो:शील्याद बन्धुशोकद: ।। १७ 


गगे उचाच - 
रेबत्यन्ते मनिश्रेष्ठ जातोज्यं तनयस्तव । तेन दुःखायते दुष्ठे काले यस्मादजायत ॥॥१८ 


न तेउ्पचारो नैवास्य मातुर्नायं कुलस्य ते । तस्य दौःशील्यहेतुत्व॑ रेवत्यन्तमुपागतम्‌ ॥। १६ 
ऋतवागवाच -- 
यस्मान्ममैकपुत्रस्थ रेवत्यन्तसमुद्भवम्‌ । दौःशील्यमेतत्‌ सा तस्मात्‌ पततामाशुरेवतती ॥२० 


साकण्डय उचबाच -- 
तेनैवं व्याहते शापे रेवत्यूक्ष पपात हु । पश्यत: सर्वेलोकस्य विस्मयाविष्टचेतस: ।।२१ 


रेवत्यक्षं च पतितं कुमुदाद्रं समन्‍्तत:। भासयासास सहसा वनकन्दरनिश्नेरान्‌ ॥२२ 
कुमुदाद्रिश्व॒ तत्पातात्‌ ख्यातो रैवतको5भवत्‌ | अतीव रम्य: सर्वस्यां पुथिव्यां पुथिवीधर: ॥२३ 
तस्यक्षेस्थ तु या कान्तिर्जाता पड्भूजिनीसर:। ततो जजन्ने तदा कन्या-रूपेणातीव शोभना ॥॥२४ 
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3. नमन अनीन>नरफतग-गए# 


हे मुने ! पुंनाम के नरक से डरते हुए, काम को न रोक सकने के कारण इस पुत्र की उत्पत्ति नही की 
अपितु पृत्र के लिए ही विधिवत्‌ गर्भाषान द्वारा ही इसे उत्पन्न किया ॥२६॥ 

हैं मुने ! वही यह पुत्र क्या अपने दोष से अथवा मेरे दोष से दुष्चरित्रता के कारण, बन्धुओं को शोक 
देने वाला यह पुत्र हमारे लिए दुःखंदायी हो गया है ॥१७॥ 
गरगे बोले-- न्‍ ४ 

: है मुनिश्रेष्ठ ! आपका यह पुत्र रेवती नक्षत्र के अन्त में उत्पन्न हुआ है। क्योंकि यह दुष्ट समय में 

(बुरे मुहूर्त में) उत्त्पन्न हुआ है, इसलिए तुम्हारे लिए दुःखदायी है ॥१५८॥ 

इस सम्बन्ध में नतो तुम्हारा, न इसकी माता का और न ही तुम्हारे कुल का कोई अपचार 
(व्यतिक्रम) है । उसकी दुःशीलता का हेतु तो उसका रेवती नक्षत्र के अन्तिम समय मे उत्पन्न होना है ॥१६॥ 
ऋतवाक बोले-- 

क्योंकि रेवती फे अन्तिम समय में उत्पन्न होने से मेरा यह एकमात्र पुत्र दृष्चरित्र हो गया है 
इसलिए वह रेवती नक्षत्र शीघ्र ही गिर जाए ।॥२०॥। 
सार्कंण्डेय बोले -- 

आश्चयेचकित चित्त से सभी लोगों के देखते हुए ही उनके हारा इस प्रकार शाप देने पर रेवतो नक्षत्र 
शीक्ष ही गिर पड़ा ॥२१॥ 


गिरते हुए रेवती नक्षत्र ने कुमुद' पंत के सभी वन, कब्दरा भौर झरनों को चोरों ओर से सहसा 
प्रकाशित कर दिया ॥२२॥ 


ओर उसके ग्रिरते के कारण पृथ्वी पर स्थित सभी पत्तों में अत्यधिक रमणीय कुमुद पंत ही रैवतक 
नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥२३॥ हे 

उस रेवत्ती नक्षत्र से जो कान्ति उत्पन्न हुई, उससे कमल युक्त सरोवर उत्पन्न हुआ और उस सरोवर 
से एक अति रूंपवती कन्या उत्पन्न हुई ॥२४॥ 


४१६ ] मार्कण्डेय पुराण 


रेवतीकान्तिसम्भूता ता चप्ट्वा प्रमुचो मुनि: । तस्य नाम चकारेत्थं रेवती नाम भागुरे ॥२५ 
पोषयामास चैवेतां स्वाश्रमाभ्याशसम्भवाम्‌ । प्रमुच: स महाभागस्तस्मिन्नेव महाचले ॥।२६ 
तां तु यौवनिनीं रुष्ट्वा कन्यकां रूपशालिनीम । 

स मुनिश्चिन्तयामास कोञ्स्या भर्ता भवेदिति ॥२७ 

एवं चिन्तयतस्तस्य ययौ कालो महान्‌ मुने । न चाससाद सरुशं वर तस्या महामुनिः ॥२८ 
ततस्तस्या वर प्रष्टुमग्नि स प्रमुचो मुनि:। विवेश वज्निशालां वे पृष्टस्तं प्राह हृव्यभुक्‌ ॥२९ 
भहावलो महावीये: प्रियवाग्धर्मवत्सल: । दुर्गंगो नाम भविता भर्त्ता हस्या महीपति: ॥३०. 
मार्कण्डेय उवाच-- ॒ 

अनन्तरबच मृगया प्रसद्भं नागतो मुने | तस्याश्रमपर्द धीमान्‌ दुर्गम: स नराधिपः ॥३१ 
प्रियव्नतान्वयभवों महावलपराकम:। पुत्रों विक्रमशीलस्थ कालिन्दी जडरोडझ्डभूव:ः ॥३२ 
स प्रविश्याश्रमपद्ं तां तन्‍वीं जगतीपति: | अपश्यमानस्तमृषि प्रियेत्यामन्त्र्य पृष्टवान्‌ ॥३३ 


राजोबाच -- 
क्व गतो भगवानस्मादाश्रमान्मुनिपुद्धव: । त॑ प्रणेतुमिहेच्छामि तत्त्व प्रवृहि शोभने ॥३४ 





है भागुरे ! रेवती (नक्षत्र) की कान्ति से उत्पन्न हुई, उस कन्या को देखकर, प्रमुच मुनि ने उसका 
नाम रेवती रखा ॥॥२५॥। 

और अपने आश्रम के समीप उत्पन्त हुई उस कन्या का उन महाभाग प्रमुच ने उसी महापर्वंत्त में पालन- 
पीषण किया ॥२६॥ 

तब उसके वाद रूपवती एवं यौवन सम्पन्त उस कन्या को देखकर उन मुनि ने सोचा- कौन इसका 
पति होगा ॥२७॥ 

हे मुने ! उनके ऐसा सोचते हुए ही बहुत समय व्यतीत हो गया किन्तु महामुमि ने उसके योग्य कोई 
वर प्राप्त नहीं किया ॥२८॥। 

तब प्रमुच मुनि ने उसके वर को अग्नि से पूछने के लिए अग्निशाला में प्रवेश किया और पूछने पर 
अग्निदेव ने कहा--२६॥। 

महावली, महा शक्तिद्याली, प्रियवक्ता, धर्मवत्सल, दुर्ग नाम का राजा इस (कन्या) का पति 
होगा ॥३०॥ 
साक ण्डेय बोले -- हे 
हे मुने ! इसके बाद प्रियश्नत के वंश में कालिन्दी के उदर से उत्पन्न महाबल और पराक्रम से युक्त, 
विक्रमशील का पुत्र दुर्गंम नाम का वह बुद्धिमान्‌ राजा शिकार के प्रसंग से उस आश्रम में आया ॥३१-३ २।॥ 

आश्रम में प्रवेश करके उस राजा ने ऋषि को न देखते हुए उस छणांगी से 'प्रिये” इस प्रकार सम्बोधन 
करके पूछा--॥३३॥ 
राजा बोला--- 

हैं शोभने | मुनि पुद्धव भगवान्‌ इस आश्रम से कहां गये हैँ क्योंकि मैं उन्हे प्रणाम करने की इच्छा से 
यहाँ बाया हूँ । तुम मुझे ठीक-ठीक बताओ ॥३४॥ ४ 


द्विसप्ततितमोड्ष्याय: [ ४१७ 


भसाकण्डंय उचाच --- पट 
ग्निशाला गतो विप्रस्तच्छ त्वा तस्य भाषितम ।प्रिये त्यामन्त्रणं चैव निश्चक्राम त्वरान्वित: ॥ ३ ५ 


स॒ ददर्श महात्मानं राजानं दुर्ग मुनि: । नरेच्धचिह्नसहितं प्रश्नयावनतं पुरः ॥॥३ 
तस्मिन्‌ रुष्टे ततः शिष्यमुवाच स तु गौतमम्‌ । गौतमानीयतां शीघ्रमर्घो>स्यथ जगतीपते: ॥॥३७ 
एकस्तावदयं भूपश्चिरकालादुपागत: । जामाता च विशेषेण योग्योअर्घस्थ मतो मम ॥३८ 
साकण्डंय उद्याच-- 

ततः स॒ चिन्तयामास राजा जामातृकारणम्‌ । विवेद च न तन्मौनी जमुहे&र्थ च तनन्‍नृपः ॥॥३६९ 
तमासनगतं विप्रो ग्हीतार्घ महामुनि: | स्वागतं प्राह राजेन्द्रमपि ते कुशलं . गृहे ॥॥४० 
कोशे बले5थ मित्रेष्‌ भृत्यामात्ये नरेश्वर 4 तथात्मनि महाबाहों यक्तत्सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ।।४१ 
पत्नी च ते कुशलिनीयत एवानृतिष्ठति। पृच्छाम्यस्यास्ततो नाहं कुशलिन्यो5परास्तव ।।४२ 
राजोबाच - ह ह 
त्वत्प्रसादादकुशलं न क्वचिन्मम सुत्रत । जातकौतृहलश्चास्मि मम भार्यात्र का मुने (४३ 


साक ण्डेय बोले - 

“'प्रिये! उस राजा के इस सम्बोधन को सुनकर अग्निशाला में गये हुए मुनि शी घ्रता से (अग्निशाला से) 
निकले ॥३४॥ ह॒ 

तब उन मुनि ने राज-लक्षणों से युक्त विनय से अवनत हुए, अपने सामने महान्‌ (आत्मा बाले) राजा 
दुर्गंग को देखा ॥३६॥ 

उसे देखने पर उन्होंने गौतम (नामक) शिष्य से कहा गौतम, इस राजा के लिए शीत्र ही अध्य ले 
जाओ ॥३७॥। ! 

प्रथम तो यह राजा चिरकाल के बाद यहाँ आया है और फिर जामात्ता होने से मेरे विचार में विशेष 
रूप से अध्यं के योग्य पात्र है ॥३५८॥ 
साकंण्डेय बोले -- 

तब राजा ने जामातृ (छब्द) के कारण पर विचार किया किन्‍्तु कुछ समझ नहीं पाये, तब राजा ने 
तृपचाप वह अध्यं भप्रहण किया ॥३९॥। 

अध्य॑ ग्रहण करने के वाद, आसन पर बैठे हुए, राजा से महामुन्रि ने सम्मान पूर्वक कहा-- है राजन ! 
पया तुम्हारे घर पर कोषागार, सेना, मित्र, भृत्य, अमात्य और स्वयं सब कुशल तो है जिससे यह सब प्रतिष्ठित 
है ? ॥४०-४१॥ 

तुम्हारी पत्नी तो यहाँ कुशल पूर्वक रह रही है इसलिए मैंने उसका कुशल क्षेम नहीं पूछा, आपकी 
टूस्तरी पत्नियाँ तो कुशल है ? ॥४२॥ 
राजा बोला -- 

हे सुब्रती ! आपकी कृपा से मेरा कहीं भी अकुशल नही है । परल्तु हे मुनिवर ! मुझे कुतूृहल हो रहा 
है कि यहाँ मेरी कौनसी पत्नी है ॥४१श॥ 


ध्श्प | सार्कण्डेय पुराण 


ऋषिरुचाच--- 
रेवती सुमहाभागा त्रैलोक्यस्यापि सुन्दरी । 


तव भार्या वरारोहा तां त्वं राज॑नू न वेत्सि किमूं ४४ 


राजोबाच -- 
सुभद्रां शान्ततनयां कार्वेरीतनयां विभाम्‌। सुराष्ट्रजां सुजीतां च कदम्बां च वरूथजांमू ॥४५ 


विपाठां नंन्दिनीं चैव वेि भार्या गृहे द्विंज। तिष्ठन्ति में न॑ भगवन्‌ रेवतीं वेझि का स्वियम्‌ ४६ 
ऋषिरुबाच--- > | 

प्रियेति साम्प्रतं येयं त्वयोंक्ता वरवणिनी । कि बिस्मृत ते भूपाल श्लाध्येयं गृहिणी तंव ॥।४७ 
राजोवाच-- : 

सत्यमुक्तं मया किन्तु भावों दुष्टो न मे मुंने। नात्र कोप॑ भवान्‌ कर्तुमहँत्यस्मासु याचित: ।॥।४८ 


ऋषिरुवात्र -- 
यत्त्वं ब्रवीषि भूपाल न भावस्तव दूषित: । व्याजहार भवानेतद्‌ वह्विना नृपचोंदित: ।॥४९ 


मया पृष्टो हुतवहुं: कोडरया भरत्तेंति पाथिव | भविता,तेन चाप्युक्तो भवानेवांद्य वे वर: ॥५० 
तद्गृह्मतां मया दत्ता तुभ्यं कन्या नराधिप | प्रियेत्यामन्त्रिता चेयं विचार कुरुषे कथम्‌ ॥ ५१ 


--+----+ 


ऋषि बोले - 
है राजन्‌ ! क्‍या तुम नहीं जानते हो, कि तीनो लोको में अद्वितीय ऐष्वयंवती परम सुन्दरी रेवती 


नाम की आपकी श्रेष्ठ पत्नी यहाँ रह रही है ॥४४॥ 


राजा बोला-- 
हैं विज ! मैं शुभद्रा, शान्त तनया, कावेरी तनया, विभा, सुराष्ट्रजा, सुजाता, कदम्बा, वरुथजा, 


विपाठा और नन्दिनी--इन पत्तियों को जानता हूँ, वे मेरे घर में रहती है । किन्तु हें भगवन्‌ ! मैं रेवती को तो* 
नहीं जानता, यह कौन है ? ॥४५-४६॥ 


ऋषि' बोले -- 
जो सुन्दरी अभी अभी तुम्हारे द्वारा 'प्रिये” इस पद द्वारा सम्बोधित की गयी है, भूपाल ! क्या तुम 


इसको भूल गये हो, यह तुम्हारी इलाघनीय ग्रहिणी है ॥४७॥ 
राजा बोले- मं 
हे मुने ! वास्तव में मैंने (उसको श्रिये) कहा है किन्तु उसमें मेरी भावना दुष्ट नही थी, इसलिए मैं 
आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस सम्बन्ध में क्रोध न करें ॥४८॥। 
ऋषि बोले-- 
हैं भुपाल ! जैसा कि तुम कह रहे हो (वास्तव में) तुम्हारी भावना दृषित नही थी, अपितु है राजन ! 
तुमने तो अग्नि से प्रेरित होकर ही इस पद को कहा है ॥४६॥ 

हे पाथिव ! मैंने अग्नि से पूछा कि इसका पति कौन होगा ? उसने भी तुम्हें ही इसका वर होने की 
बात आज ही कही थी ॥५०॥ 

इसलिये हे नराधिप ! “प्रिये” इस प्रकार सम्बोधित की गयी यह कन्या मैंने तुम्हें देदी है ॥ इसे तुम 
प्रहण करो । इसे तुमने “प्रिये' कहकर सम्बोधन भी किया है। भब क्या विचार कर रहे हो ॥५ ॥ 


द्विपरप्ततितमोज्ष्याय: [ ४१६ 


सार्केण्डेय उबाच -- हा 
ततो5सावभवन्मौनी तेनोक्तः पृथिवीपति:। ऋषिस्तथोद्यत: कतु तस्या वैवाहिक विधिम्‌ ॥५२ 
तमझतं सा पितरं विवाहाय महाम॒ने । उवाच्‌ कन्या यत्किड्चित्‌ प्रश्रयावनतानना ॥।५३ 


यदि मे प्रीतिमांस्तात प्रसाद कर्तमहेंसि । रेवत्यक्षे विवाह में तत्करोतु प्रसादित: ॥५४ 
ऋषिरुवाच -- 


रेबत्यक्षं न वे भद्े चन्द्रयोगिव्यवस्थितम्‌। अन्यानि सन्ति ऋक्षाणि सुश्रु वेवाहिकानि ते ॥५४५ 
कर्योवाच -- 


तात तेन विना कालो विफल:पप्रतिभाति मे । विवाहो विफले काले मद्विधाया: कथ्थं भवेत्‌ ॥॥५६ 
ऋषिस्याच -- 


ऋतवागिति विख्यातस्तपस्वी रेवतीं, प्रति । चकार कोपं ऋद्धेन तेनक्ष विनिपातितम्‌ ॥५७ 


भया चास्मे प्रतिज्ञाताभाय तिमदिरेक्षणा। न चेच्छसि विवाहं त्वं संकट नः समागतम ।। ५८ 
कन्पो बाच --- 


ऋतवाक्‌ स॒मुनिस्तात किमेव॑ तप्तवांस्तप: । 
न त्वया मम तातेन ब्रह्मब॑ंन्धो: सुता5स्मि किम्‌ ॥५६ 





भा्कंण्डेय बोले -- 


तब मुनि के द्वारा ऐसा कहने पर वह राजा मौन हो गया और ऋषि उसके विवाह की क्रियाओं को 
सम्पन्त करने के लिये उद्यत हुए ॥५२॥ 


है महामुने ! पिता को विवाह के लिए उद्यत देखकर विनय से ,मुख को झुकाए हुए वह कन्या पिता 
से बोली--।५३॥ 


है तात ! यदि आपकी मुझपर प्रीति है तो आप मुझपर कृपा करे और प्रसन्‍्त होकर मेरा विवाह 
रेवती नक्षत्र में ही कीजिए ॥४५४॥ 
ऋषि बोले-- 


हे भद्रे ! रेवती नक्षत्र चन्द्र योग मे स्थित नहीं है। हे सुअर, ! दूसरे शुभ वैवाहिक नक्षत्र तुन्हारे 
विवाह काल में पड़ रहे है.(॥५५॥ 


या बोली -- 


हे तात ! उसके बिना .तो मुझे विवाह काल व्यर्थ प्रतीत हो रहा है । मेरी जैसी कन्या का विवाह 
विफल काल में फैसे होगा ? ॥५६॥ 


ऋषि बोले -- 


ऋतवाक्‌ इस नाम से प्रसिद्ध ऋषि ने रेवती पर क्रोध किया और क्रद्ध हुए उन्होंने उसे (आकाश से 
पृथ्वी पर) गिरा दिया ॥४७॥ 


मैंने इस राजा को वचन दे दिया है कि यह मबिरेक्षणा तुम्हारी पत्नी होगी और तम इस समय 
विवाह करना नही चाहती हो, तब तो हमारे लिये संकट उत्पन्‍्त हो गया है ॥५८॥ 
फन्या बोली -- 


हे तात ! ऋतवाक्‌ मुनि ने ऐसा कौन सा तप किया था जो मेरे पिता आपके हारा सिद्ध नही हो 
सका है तो कया मैं किसी ब्रह्मबन्धु की कन्या हूँ ? ॥५९॥ 


| 


४२० ु मार्कण्डेय पुराण 


ऋषिरुवाच--- 
ब्रह्मबन्धो: सुता न त्वं बाले नैव तपस्विन:। सुता त्वं मम यो देवान्‌ करत्तुमन्‍्यान्‌ समुत्सहे ॥६० 


कन्योचाच -- 
तपस्वी यदि में तातस्तत्किमक्षमिदं दिवि। समारोप्य विवाहो में तरुक्षे क्रियते न तु ॥६१ 


ऋषिरवाच-- 

एवं भवतु भद्गं ते भद्दे प्रीतमती भव । आरोपयामीन्दुमागं रेवत्यक्षकते तव॥६२ 
साकण्डय उवाच -- 

ततस्तपः प्रभावेण रेवत्य॒क्षं महामुनि: । यथापूर्व॒ तथा चक्रे सोमयोगि ह्विजोत्तम ॥॥६३ 
विवाह चैव दुहितुविधिवन्मन्त्रयोगिनम्‌ । निष्पाद्य प्रीतिमान्‌ भूयो जामातरमथान्रवीत्‌ ॥६४ 
ऋषिरुबाच -- 

औद्वाहिकं ते भूपाल कथ्यतां कि ददाम्यहम्‌ । दुर्लभ्यमपि दास्यामि ममाप्रतिहत॑ तपः ॥६५ 
राजोवाच--- 

मनो: स्वायम्भुवस्याहमुत्पन्त: सन्‍्ततौ मुने। मन्वन्तराधिपं पुत्र त्वत्थसादाद वृणोम्यहम्‌ ॥६६ 





ऋषि बोले 

हे बाले ! न तो तुम ब्रह्मवन्धु और न ही किसी साधारण त्पस्वी की कन्या हो, अपितु जो दूसरे 
देवताओं को भी उत्पन्न कर सकता है, उप्ती मुझ ऋषि की तुम पुत्री हो ॥६०॥ 
कन्या बोली--- 

यदि मेरे पिता ऐसे तपस्वी हैं तो वे इस नक्षत्र को आकाश मे स्थित करके, उसी नक्षत्र में मेरा 
विवाह संस्कार क्यो नही कर सकते ? ॥६१॥ 
ऋषि बोले -- 

हे भद्रे ! ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम प्रीतिमती होओ, तुम्हारे हित के लिए रेवती नक्षत्र 
को मैं चन्द्र मार्ग मे स्थापित किये देता हूँ ॥६२॥ 


साक पण्डेय बोले -- ः 
तब, हे द्विजोत्तम |! उन महामुनि ने अपने तप के प्रभाव से उस रेवती नक्षत्र को पहले के समान हीं 


द्र मार्ग से सम्बन्धित कर दिया ॥६३॥ 

ओर वबँवाहिक मन्त्रों से अपनी पुत्री का विधिवत्‌ विवाह संस्कार करके, अत्यन्त प्रसन्न मन्न से अपने 
जामाता के प्रति कहा, ॥६४॥ 
ऋषि बोले -- 

है भूपाल ! कहो, विवाह में दान स्वरूप तुमको मै क्‍या दूँ ? मेरा तय अप्रतिहत हैं (इसलिए) में 
दुर्लभ वस्तु भी प्रदान कर सकता हूँ ॥६५० 
राजा बोला--- 

हे मुने ! मैं स्वायंभुव मनु के बंध मे उत्पन्न हुआ हूँ । इसलिए मैं आपकी कृपा से मन्वन्तराधिपति 
पुत्र माँगता हूँ ॥६६॥ 


द्वितप्ततितमोष्ष्यायः [ ४२१६ 


ऋषिरुवाच --- 


भविष्यत्येष ते कामो मनुस्त्वत्तनयों महीम्‌ । सकलां भोक्ष्यते भूप धर्मविच्च भविष्यति ॥६७ 
मार्कण्डेय उवाच--- ह 


तामादाय ततो भूपः स्वमेव नगरं ययौ । तस्मादजायत सुतो रेवरत्यां रैवतो मनुः ॥६८ 
समेत: सकलैर्धमेर्मानवैरपराजितः: । विज्ञाताखिलशास्त्रार्थों वेदविद्यार्थशास्त्रवित्‌ ॥६६ 
तस्य मन्वन्तरे देवान्‌ मुनि-देवेन्द्रपाथिवान्‌। कथ्यमानान्‌ मया ब्रह्मन्‌ निबोध सुसमाहित: ।॥७० 
सुमेधसस्तत्र देवास्तथा भूतनया ह्विज । वैकुण्ठश्चामिताभाश्च चतुदंश चतुर्देश ७१ 
तेषां देवगणानां तु चतुर्णामपि चेश्वर: । नाम्ता विभुरभूदिन्द्र: शतयज्ञोपलक्षका ॥७२ 
हिरण्यलोमा वेदश्री रूध्व॑बाहुस्तथापर: | वेदबाहु: सधामा च पर्जन्यश्च महामुनि: ॥७३ 
वसिष्ठहच महाभागो वेदवेदांगपारग: । एते सप्तर्षयहचासन्‌ रेवतस्यान्तरे मनो: ॥।७४ 
बलबन्धुर्महावीये: सुयष्टव्यस्तथापर: । सत्यकाद्यास्तथवासन्‌ रैवतस्थ मनो: सुताः ॥७४ 
रेवतान्तास्तु मनव: कथिता ये मया तव । स्वायम्भ्वाश्रया ह्य ते स्वारोचिषमृते मनुम्‌ ॥॥७६ 
(यएपां श्रूणुयान्नित्यं पठेदाख्यानसुत्तमम्‌ । विसुक्त: सर्वेपापेभ्यो लोक  प्राप्नोत्यभी प्सितम्‌ ॥।) ७७ 
इति श्रीमार्कग्डेयमहापुराणे रैवतमन्वन्तरसमाप्तिवर्णनं नामह्विसप्तत्नितमोध्ध्यायः। 


: ऋषि बोले -- 


है राजन्‌ ! तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण होगी । तुम्हारा पुत्र मनु ४ होकर सम्पूर्ण पृथ्वी का उपभोग 
करेगा और धर्म का ज्ञाता होगा ॥६७॥ 


मार्केण्डेप बोले -- 


उसके बाद राजा उस (रेवती) को लेकर अपने नगर मे गया और दब उस रेवती के गर्भ से जो पुत्र 
हुआ, वह रैवत मनु बना॥६८5।॥। 


जो समस्त धर्मो का ज्ञात्ता, मनुष्यों द्वारा पराजित न होने वाला, सभी श्षास्त्रों और वेद विद्या तथा 
अर्थज्ञास्त्र का ज्ञाता था ॥६६९॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! मैं उस मन्वस्तर के देवता, मुनि, इन्द्र और राजाओं को कहता हूँ । तुम ध्यानपृर्वक 
उनको सुनो ॥७०॥ 


द्विज ! उस मन्वन्तर के सुमेध, भूतनय, वैकुण्ठ और अमिताभ ये चार देवगण है और प्रत्येक गण 
के पीदह-चौदह देवता है ॥७१॥ 


उन चारों देवगणों का स्वामी सौ यज्ञों का कर्त्ता विभु नाम का इन्द्र हुआ ॥७२।। 

हिरण्यलोमा, वेद श्री, उध्वंबाहु, सुधामा और महामुनि पर्जन्य एव वेद वेदांगों मे “निपुण वसिष्ठ 
नाम के मुनि ये इस रैवत मनु के मन्वन्तर में सप्त ऋषि थे ॥७३-७४।॥ 

ओर वबलवन्धु, महावीयं, सुयष्टव्य और सत्यक आदि रैवत मनु के पुत्र थे (७५॥ 


मैंने तुमसे रैवत मनु तक के सभी मनुओं को कह दिया। स्वारोचिप मनु को छोड़ कर ये सब (मनु) 
स्वायंभुव मनु के बंशन थे ॥७६॥ द 


हे जो मनुष्य इस श्रेष्ठ आखूयान को नित्य पढ़ता या सुनता है वह सभी पापों से छटकर अशभिष्सित 
लोकों को प्राप्त करता है ॥७७॥ हु 


इस प्रकार श्रो सार्कण्डेय महापुराण में रैचत मन्वन्तर समाप्ति वर्णन नामक बहुत्तरवाँ अध्याय ससाप्त हुआ । 


३००--०«या-है "०-३ पी>००>«>-न>नक 


ब्रिसप्ततितमों5ध्याय: 

सार्कण्डेय उवाच--- 

इत्येतत्‌ कथित तुभ्यं पञ्चमं मन्वच्तरं मया | चाक्षुषस्य मनोः षष्ठं श्रूयतामिदमन्तरम्‌ ।। १ 
अन्य जन्मनि जातोञसौ चक्षुष: परमेष्ठिन: । चाक्षुपत्वमतस्तस्य .जन्मन्यस्मिन्तपि द्विज ॥२ 
अनमित्रस्य राजपषेंभद्रा भार्या महात्मन: । जज्ञे सुतं सुविह्ांसं, शुचि जातिस्मर॑ं विश्वुम्‌ ॥३ 
जातं माता निजोत्सज्भे स्थितमुल्लाप्यतं पुनः । परिष्वजति हर्दंन पुनरुल्लापयत्यथ ॥४ 
जातिस्मर: स जातो वेमातुरुत्सड्रमास्थित:। जहास तं॑ तदा माता संकुद्धा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥५ 
भीतास्मि किमिदं वत्स हासो यद्वदने तव । अकालबोध: सञ्जात: कच्चित्‌ पश्यसि शोभनम्‌ ॥।६ 

(तन्मातुवेचन श्र॒त्वा प्रहस्येदमथात्रवीत ) 

पुत्र उवाच-- 

मामत्तुमिच्छति पुरो मार्जारी कि न पश्यसि । अन्तर्द्धानगता चेयं.द्वितीया जातहारिणी ॥७ 
पुत्र-प्रीत्या च भवती सहारा मामवैक्षती । उल्लाप्योल्लाप्य बहुश: परिष्वजति मां यत: ८ 
उद्भूतपुलका स्नेहसम्भवा ख्राविलेक्षणा | ततो ममागतो हास: शणु चाप्यत्रकारणम्‌ ॥६ 





साकंण्डेय बोले--- 

इस प्रकार मैने पठ्चम ल्न्वन्तर को तुमसे कहा, अब इसके बाद तुम चाक्षुष मनु के छठे मन्वन्तर 
को सुनो ॥१॥। 
हे द्विज ! अन्य जन्म में परमेष्ठी ब्रह्मा के चक्षु से उत्पन्न होने के कारण, इस जन्म में भी इनका 
नाम चाक्ष॒प हुआ ॥२॥। - 

राजपि अनमित्र की भद्रा नामक पत्नी ने परम विद्वानू, पवित्र, जातिस्मर, और विशु . पुत्र को जन्म 
दिया ॥३॥। 

उत्पन्न हुए (उस पुत्र को) माता अपनी गोदी में वैठाकर वतियाने लगी और बार-बार आलिगन 
करने लगी तथा हृदय में आानन्दपूर्वक फिर बतियाने लगी ॥॥४॥ 

माता की गोद में बैठा हुआ वह जातिस्मर (पुत्र) हँस पड़ा । तब क्रद्ध होकर माता उससे इस प्रकार 
वचन बोली--।॥५॥ 

हे वत्स ! तुम्हारे मुख पर आयी हुई, इस हँभीयुक्त सुख को देखकर मै भयभीत हो गयी हूँ। वया 
असमय में ही उत्पन्न हुए बोध वाले तुमको कुछ शुभ दिखायी दे रहा है ॥६॥। 

(माता के उन बचनों को सुर्नेकर वह हँसकर इस प्रकार बोला- -) 


पुत्र बोला--- 
क्या तुम सामने ही मुझे खाने की इच्छा वाली इस मार्जारी को नही देख रही हो और दूसरी यह 


जातहारिणी भी छिपी हुई बँठी है ॥७॥। 

क्योकि तुमने पुत्र-वात्सल्य से स्नेहमयी दृष्टि से देखते हुए अत्यधिक प्रसन्नतायुवक मेरा बार-बार 
आलिंगन किया और तोतली वाणी मे बातें की ॥5॥॥ 

और पुत्र वात्सल्य से तुमको रोमाञच हो गया एवं तुम्हारी भाँखें भर आयी तभी मुझे - हंसी भा गयी 
अब इसके कारण को भी सुनो ॥६॥ दे 


त्रिसप्तत्तितमो5ध्याय: [ ४२३ 


स्वार्थे प्रसक्‍्ता मार्जारी प्रसक्‍तं मामवेक्षते । तथान्तर्द्धानगा चैव टद्वितीया जातहारिणी ।॥१० 
स्वार्थाय स्निग्धहृदये यथैवेते ममोपरि | प्रवृत्ते स्वार्थभास्थाय तथेव अतिभासि मे ॥११ 
किन्तु मदुपभोगाय मार्जारी जातहारिणी । त्वं तु क्रेणोपभोग्यं मत्त: फलमभीपष्ससि ॥१२ 
न मां जानासि कोड्प्येष न चैवोपकृतं मया। सद्भतं तातिकालीन पञुचसप्तदिनात्मकम्‌ ॥१३ 
- तथापि स्निद्यसे सास्रा परिष्वजसि चाप्य्रति। तातेति वत्स भद्देति निव्य लीक॑ ब्रवीषि माम्‌ ।। १४ 
मातोबाच--- 
न त्वाहसुपकारार्थ वत्स प्रीत्या परिष्वजे । न चेदेतद्भव्त्रीत्ये परित्यक्तास्म्यहं त्वया ॥१५ 
स्वार्थों मया परित्यक्तो यस्त्वत्तो मे भविष्यति । 
इत्युवत्वा सा तमुत्सूज्य निष्क्रान्ता सूतिका ग्रहात्‌ ॥ १६ 
जडाज्भबाह्यकरणं शुद्धान्तः:करणात्मकम्‌ । जहार त॑ परित्यक्तं सा तदा जातहारिणी १७ 
सा हित्वा तं तदा बाल॑ विक्रान्तस्य महीभृत:। प्रसृतपत्नीशयने न्यस्य तस्याददे सुतम्‌ ।।१८ 
तमप्यन्यगृहे नीत्वा गृहीत्वा तस्य चात्मजम्‌। तृतीय भक्षयामास सा क्रमाज्जातहारिणी ॥॥१६ 





स्वार्थ के वशीभूत यह मार्जारी ओर दूसरी छिपी जातहारिणी अत्यन्त प्रेमपुवंक मुझे देख रही 
है ॥१०॥ 

जिप प्रकार ये दोनों अपने स्वार्थ के लिए मेरे ऊपर स्विग्घ हृदया हुई है। उसी प्रकार तुम्हारी यह 
प्रद्धत्ति भी मुझको स्वार्थे के वशीभ्रत ही प्रतीत हो रही है ॥९ १॥॥ 

किन्तु मार्जारी और जातहारिणी मुझे खाने की इच्छा करती है और तुम मुझसे क्रमिक उपभोग्य 
फल को चाहती हो ॥१२॥ 

और तुम मुझको जानती भी नही हो कि यह कौन है और न ही मैने तुम्हारा कोई उपक्तार ही किया 
है। सम्पर्क भी बहुत समय का नही है। केवल पाँच सात दिन का परिचय है ॥१३॥ 

फिर भी अश्षुपूर्ण नेन्नों से मुझे स्नेहकर रही हो भौर अत्यधिक आलिगन कर रही हो भौर कष्ट 
रहित हृदय से मुझे तात्त, वत्स और भद्र आदि निर्व्यज भाव से कह रही हो ॥१४॥ 
भाता बोलीं -- 

है वत्स ! मैंने उपकार के लिए प्रीतिपुवंक तुम्हारा आलिगन नहीं किया है। यदि यह तुम्हें अच्छा 
नही लग रहा तो मैं तुम्हारे द्वारा परित्यक्त हो गयी हूँ ॥१५॥ 

तुम मेरे जिस स्वार्थ की पूर्ति करोगे, मैने उसको छोड़ दिया, ऐसा कहकर उसको वही छोड़कर वह 
प्रसृतिका भृह से वाहर लिकल गयी ॥१६॥ 


तब जड़ बाह्य अंगों वाले एवं शुद्ध अन्त:करण से युक्त (माता द्वारा) परित्यक्त उसका जातहारिणी 
ने हुरुण कर लिया ॥६७॥। 


तब उस बालक को राजा विक्रान्त की प्रसूता पत्नी की शय्या पर छोड़कर उस (जातहारिणी) मे 
उसके नवोत्पन्न शिशु को ले लिया ॥१५॥ 


ओर उसको भी अन्य के घर पर ले जाकर उसके पुत्र को ले लिया । कम से प्राप्त उस 
जातहारिणी ने खा लिया ॥१९॥ स॒ तीसरे को 


४२६ -] ह मार्कंण्डेय पुराण 


पितृद्यं मया प्राप्तमस्मिन्नेव हि जन्मनि । मातृद्दयं कि चित्र यदन्यहेहसम्भवे ॥३७ 
सो5हूं तपः करिष्यामि त्वया यो ह्यस्य भूपते: | विशालग्रामत: पुत्रदर्चेत्र आनीयतामिह ।३८ 
मार्कण्डेय उवाच -- 
ततः स॒ विस्मितो राजा सभार्य: सहबन्धुभि: । तस्मान्तिवर्त्य ममतामनुमेने बनाय तम्‌ ॥३ ९ 
चैत्रमानीय तनय॑ राज्ययोग्यं चकार सः । सम्मान्य ब्राह्मणं येन पुत्र वुद्धघा स पालित: ॥४० 
सोष्प्यानन्दस्तपस्तेपे बाल एवं महावने । कर्मणां क्षपणार्थाय विमुकते: परिपन्थिनाम्‌ ॥४१ 
तपस्यन्तं ततस्तं च प्राह देव: प्रजापति: । किमर्थ तप्यसें वत्स तपस्तीत्र वदस्व तत्‌ ॥४२ 
आनन्द उवाच--- ः 
आत्मन: शुद्धिकामो5हं करोमि भगवंस्तप: | वन्धाय मम कर्माणि यानि तत्क्षपणोन्मुख: ॥।४३ 
ब्रह्मोबाच -- 

क्षीणाधिकारो भवति मुक्ति योग्यों न कर्मवान्‌ । 

सत्त्वाधिकारवान्‌ मुक्तिमवाप्स्यत्ति ततो भवान्‌ ॥४४ 
भवता मनुना भाव्यं पष्ठेन ब्रज तत्कुर । अल ते तपसा तस्मिन्‌ छृते मुक्तिमवाप्स्यसि ॥४५ 





इसी जन्म में मैने दो पिता प्राप्त किये, दो माताएँ भी प्राप्त कीं (इसमे क्‍या आाश्चय्य है कि) अन्य 
शरीर मे जन्म लेने पर त्तीन भी हो सकते हैं ॥३७॥ 

इसलिए मैं तो अब तप करूगा। राजा का जो वास्तविक पुत्र है, आप विद्याल ग्राम से उस चंत्र 
को यहाँ ले आइये ॥३८॥ 
मार्कण्डेय बोले -- 

तब पत्नी ओर बन्धुओं सहित वह राजा अत्यधिक विस्मित हुआ और उससे मोह को रोककर उसे 
बन जाने की भाज्ञा दी ॥३९॥ 

उप्त ब्राह्मण को जिसने अपना पुत्र समझकर उसका पालन किया था, सम्मानित, करके अपने पु 
चैत्र को लाकर राज्य के योग्य बनाया ॥४०॥ 

उस आनब“द ने भी, मुक्ति के विरोधी कर्मों के विनाण के लिए ईशव में ही उस महावन में तप 
किया ॥४ १॥ 

तब तप करते हुए उससे प्रजापति ब्रह्मदेव मे कहा--है वत्स ! यह घोर तप किस लिए कर रहे हो ? 
मुझे बताओ ॥४२१॥ 


आनन्द बोला-- 

है भगवन्‌ ! संसार के कर्मवन्धनों को नष्ठ करने के लिए मैं आात्म-शुद्धि की कामना से तप क 
रहा हूँ ॥४३॥ 
ब्रह्मा बोलि-- 

क्षीण अधिकार वाला मतुष्य ही मुक्ति के योग्य होता है। कमंचान्‌ू नहीं (क्योंकि वे व ही 


होते) तब तुम जीवों पर अधिकार करने वाले होकर ही कंसे मुक्ति प्राप्त करोगे ?॥४४॥ 
तुम मनु बनोगे और (प्रजा की रक्षा करते हुए) जो पष्ठ भाग कर के रूप में प्राप्त करोगे, उसी से तुम 
मुक्ति प्राप्त करोगे । बस, तप मत करो ॥४५॥ 


त्रिसप्ततितमोध्ण्याय: [ ४२७ 


माकण्ड्य उवाच -- 

इत्युक्तो ब्रह्मणा सो5पि तथेत्युवत्वा महामति:। तत्कर्माभिमुखों यरतुतपसो विरराम ह ॥४६ 
चाक्षुपेत्याह त॑ ब्रह्मा तपसो विनिवर्तयन्‌। पूर्व-नाम्ता बच्ूवाथ प्रख्यातवचाक्षुपी मनु: ।॥४७ 
उपयेमे विदर्भा स सुतामुग्रस्य भूभृत: । तस्यां चोत्पादयामास पुत्राच्‌ प्रख्यातविक्रमान्‌ ।।४5 
तस्य मन्वन्तरेशस्य येडन्तरे त्रिदशा द्विज । ये चर्षयस्तथैवेन्द्रो ये सुताश्चास्य ताञछूणु ॥।४६ 
आप्या नाम सुरास्तत्र तेषामेको5ष्टको गण: प्रख्यातकर्मणां विप्र यज्ञे हव्यभुजामयम्‌ ॥॥५० 
प्रस्यातवलवीर्याणां प्रभामण्डलदुदं शाम्‌ । द्वितीयशच प्रसूताख्यो देवानामष्टको गण: ॥५१ 
तथैवाष्टक एवान्यो भव्याख्यों देवतागण: । चतुर्थश्च गणस्तत्र यूथगाख्यस्तथाष्टक: ॥॥५२ 
लेखसंज्ञास्तथ वान्ये तत्र मन्वन्तरे द्विज । पञचमे च गणे देवास्तत्‌ संज्ा ह्ममृताशिनः ॥।५३ 
शत ऋतृनामाहत्य यस्तेषामधिपोभवत्‌ । मनोजवस्तथैवेन्द्र: संख्यातो यज्ञभागभुक्‌ ॥५४ 
सुमेधा विरजाश्चेव हविष्मानुन्नतों मधु: । अंतिनामासहिष्णुश्च सप्तासन्निति चर्षयः ॥॥५५ 
उख्पुरुशतयुम्नप्रमुखा: सुमहाबला: । चाक्षुषस्थ मनों: पुत्रा: पृथिवीपतयोभवन्‌ ॥५६ 


मार्केण्डेय बोले--- 

ब्रह्मा के ऐसा कहने पर वह महामति भी 'ऐसा ही हो' कहकर उस कर्म के अभिमुख (प्रवृत्त) उसने 
तपस्या का परित्याग'किया ॥४६॥ 

तब उसको तप से रोकते हुए ब्रह्मा ने पुन: चाक्षुप नाम दिया। तब वही चाक्षुप मनु के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ ॥४णा। 

फिर उसने राजा उग्र की पुत्री विदर्भा से विवाह किया और उसके गर्भ से उसने प्रस्यात पराक्रम 
वाल अनेक पुत्र उत्पन्न किये ॥४८॥ का 

हे द्विज ! इस मन्वन्तराधिपति के मन्वन्तर -मे जो देवता, ऋषि, इन्द्र और पुत्र हुए उनको 
सुनो ॥४६॥ 
हे हे ब्रह्मनू ! इस मन्वन्तर में “आप्या' नाम का प्रथम देवगण हुआ और उस गण में कर्म और यज्ञ 
में हेच्यभोजी आठ प्रसिद्ध देवता थे ॥५०॥ * 

बल ओर पराक्रम में प्रत्यात प्रभामण्डल के मध्यवर्ती होने के कारण कठिनता से ठेखे जा सकने 
योग्य (दुदंश) आठ देवताओं से युक्त प्रसृत नामक दूसरा देवगण हुआ ॥५१॥ 
रे उसी प्रकार “भव्य नाम वाले तीसरे देवगण में भी आठ ही देवता थे और चोथा यूथग नामक 
देवगण भी भांठ देवताओं से युक्त था ॥५२॥ 

है द्विज ! पाँचवें गण में 'अमृताशी' चामक विख्यात अमृतभोजी देवता है और उस मन्वन्तर में 
अन्य देवता 'लेख' नाम वाले है ॥५₹॥। 

सी यज्ञ करके मनोजव नामक, यज्ञ भाग-भोगी, इन्द्र उन देवताओ का अधिपति हुआ ॥४ध।। 

हि ओर इस मन्‍्वन्तर मे सुमेघा, विरजा, हविप्मान्‌, उन्मत्त, मधु, अति सहिप्णु नाम वाले सप्दऋषि 

हुए ॥५५॥ 

ओर उरु, पुरु, शतयुम्त आदि राजा उन चाक्षुस सनु के महापराक्तमी पुत्र हुए ॥५६॥॥ 


श्श्थ | माकंण्डेय पुराण 


एतत्ते कथित षष्ठं मया मन्वन्तरं द्विज । चाक्षुपस्थ तथा जन्मचरितं च महात्मन: ॥५७ 

साम्प्रत॑ वत्तेते योध्यं ताम्ता वैवस्वतो मनु: । सप्तमो ये5न्तरे तस्य देवाद्यास्ताड्छृणुष्व मे ॥५८ 

य॑ इदं कीर्तयेद्धिमांश्चाक्षुषस्थांतरं भुवि | श्णुते च लभेत्‌ पुत्रानारोग्यसुखसम्पदम्‌ ॥॥५६ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे षष्ठचाक्षपमन्वस्तरसमाप्तिवर्णनं चाम त्रिसप्ततितमोड्घ्याथ: । 





हे द्विज ! यह मैने तुमसे छठे मन्वन्तर से सम्बन्धित महात्मा चाक्षुप मनु के जन्म और चरित्र को 
कहा ॥५७॥। ' 
भव वैँवस्वत नामक सातवें मनु वर्तमान हैं, उनके मन्वन्तर के जो देवता आदि है, उनको सुनो ॥५८ा।॥। 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य भूलोक मे इस चाक्षुप मन्वन्तर को कहेंगे या श्रवण वरेंगे, उन्हें पुत्र आरोग्य 
सुख और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी ॥५६॥ 
इस प्रकार श्री सार्कश्डेय महापुराण में छठा चाक्षुप मन्वन्तर समाप्ति वर्णव नामक तिहंत्तरवाँ 
अध्याय समाप्त हुआ। 


ला ज०28 7: 


| चतृ:सप्ततितमों5ध्याय: 
सार्केण्डेय 3वाच-- 
भात्तेण्डस्य खेर्भार्या तनया विश्वकर्मण: । संज्ञा नाम महाभाग तसस्‍्यां भानुरजीजनत्‌ ॥१ 
भनु प्ररुयातयशसमनेकज्ञानपारगम्‌ । विवस्वतः सुतो यस्मात्‌ तस्माहेवस्वतस्तु सः ॥२ 
संजा च रविणा दृष्टा निरमीलयति लोचने । यतस्ततें: सरोषोऊ5के: संज्ञां निष्ठुरमब्रवीत्‌ ॥३ 
भद्मि इष्टे सदा यस्मात्‌ कुरुषे नेत्रसंयमम्‌ | तस्माज्जनिष्यसे मूढे प्रजासंयमनं यमम्‌ ॥॥४ 
मार्केण्डेय उवाच--- 

ततः सा चपलां इष्टि देवी चक्रे भयाकुला । विलोलित हशं दृष्ट्वा पुनराह च तां रवि: ॥५ 


जल न्‍ र 


सार्कण्डेय बोले-- 
है महाभाग ! विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा रवि की पत्नी थीं। उन्होंने उसमे परम यद्यस्वी, अनेक 


शास्त्रों के ज्ञान मे परंगत मनु को भानु ने उत्पन्न किया क्योंकि वह विवस्वान्‌ का पुत्र था, इसलिए वह वैवस्व॒त 
था ॥१-२॥ 


सूर्य को देखते ही संज्ञा अपने नेभ्रों को बंद कर लेती थी । इसलिये एक बार ऋ्रुद्ध होकर सूर्य ने संज्ञा 
से इस प्रकार कठोर वेचन कहा--॥। ३॥। 

, है मूढ़े | वयोंकि तुम मुझे देखने पर सवा ही नेत्र बंद कर लेती हो । इसलिए तुम प्रजा का संयमन 
करने वाले, यम को उत्पन्न करोगी ॥४।॥ 
सा्कंण्डेय बोले -- ह 
तब भय से व्याकुल हुई उस वेवी ने अपनी हृष्टि की चंचल कर लिया। चंचल हृष्टि वाली उस 
(संज्ञा) को देखकर सूंये ने कहा--- ॥५॥॥ 


चतु:सप्ततितमो&ध्याय+ | डर 


यस्माद्‌्विलोलिता इदष्टिमेयि दष्टे व्वयाधुना । तस्माहिलोलां तनयाँ नदीं त्व॑ प्रसविष्यसि ॥६ 
भार्कप्डेय उबाब -- े 

संतस्तस्यां तु संजज्ञे भतुं शापेत तेत वै । यमश्च यमुना चेय॑ प्रख्याता सुमहानदी ।॥॥७ 
सापि संज्ञा खेस्तेज: सेहे दुःखेन भामिनी । असहन्ती च सा तेजश्चिस्तयामास वे तदा ॥८ 
कि करोमि क्‍्व गच्छामि क्व गंतायाश्च नि ति:। भवेन्मम कथ्थ भर्ता कोपमकैशच नैष्यतति ॥॥६ 
इति संचिन्त्य बहुधा प्रजापति सुता त्दा। बहुमेने महाभागा पितुसंश्रयमेव सा ॥१० 
त्त: पितृगृहे गन्तुं कृतबुद्धियेशस्विनी । छायामयीमात्मतनुं निर्मेमे दयितां रवे: ॥ ११ 
तां चोवाच त्वया वेश्मन्यत्र भानोयथा मया । तथा सम्यगपत्येष्‌ु वरतितव्य यंथा रवो ॥१२ 
पृष्टयापि न वाच्य॑ ते तथेतद्गमनं मम । सैवास्मि नाम संज्ञेति वाच्यमैतंत्‌ सदा वच: ॥१३ 
छायासंज्ञोवाच-- . 

आकेशग्रहणाद्‌ देवि आशापाच्च वचस्तव । करिष्ये,कथमिष्यामि वृत्तं तु शापकर्षणात्‌ ॥१४ 
इत्युक्ता सां तदा देवी जगाम भव पितु: । दद्श तत्र त्वष्टारं तपसा ध्ुतकल्मषम्‌ ॥१५ 


क्योंकि अब तुम मुझको चंचल हृष्टि से देखती हो, इसलिए तुम चंचल वदी रूप वाली कन्या को 
उत्पन्न करोगी ॥६॥ 
साकंण्डेय बोले-- 

उसके बाद पति के शाप के कारण उस (संज्ञा) के गर्भ से यम और यमुना नाम की विख्यात्त नदी 
भी उत्पत्त हुई ॥छ॥। , पर ः 

उस संज्ञा ने (इतने समय तक) अत्यन्त कष्टपूंेंक सूर्य के तेज को सहत्त किया लेफिस जब उससे 
तेज सहन्त नहीं हुआ तो उसमे सोचा ॥%॥। ; 
बे क्या करू ह कहाँ जाऊं ? कहाँ जाने पर शान्ति मिलेगी ? सेरे पति सूर्य कसा करने से क्रोध ही 
रेगे ॥९॥ 


द इस प्रकार बहुत अधिक सोचने के बाद, प्रजापत्ति सुता उस संज्ञा ने पिता के घर जाने का ही 
नरचय किया ॥१०॥ 


तब उस यशस्विनी ने पिता के घर जाने के लिए निश्चय करके अपनी छाया रूप एफ देह रे 
- फी पत्नी (के रूप में) बनाया ११0 ह की दल मफी 
ओर उससे कहा कि जिस प्रकार मैं सूययें देव के घर में निवास करती है, उसी भाव से यहाँ रहती 

हुई मेरे पुत्र और पति सूर्य के प्रति सम्यक्‌ रूप से आचरण करना ॥१२)॥ 


तुम सूर्य द्वारा पूछने पर भी मेरे जाने की मैं तक जे 2 
घचन ही कहना ॥१३॥ हे की बात (उनसे) न कहता, मैं वही संज्ञा हैं, उनसे सदा ये 
छापा सज्ञा बोली-- 
हे देवि ! केश पकडने और श्ञाप देने तक मैं आपके बचनों का पालन करूँगी, किस दे 
का ह गी, किन्तु केश पकड़ 
शाप देने के लिए उद्यत होने पर मैं सब इत्तान्त कह दूगी ॥१४॥ बज क , 


यह कहकर चह देवी अपने पिता के घर चली गयी और वह 


को देखा ॥१४४७ उसने तप के द्वारा पाप रहित त्वष्डा 


४३० ] मार्कण्डेय पुराण 
बहुमानाच्च तेनापि पूजिता विश्वकर्मणा । तस्थौ पितृग्रहे सा तु कंचित्कालमनिन्दिता ॥६१६ 
ततस्तां प्राहचार्वड्रीं पिता नातिचिरोषिताम्‌ । स्तुत्वा च तनयां प्रमवहुमानपुर: सरम्‌ ॥१७ 
त्वां तु मे पश्यतो वत्से दिनानि सुबहुन्यपि। सुहर्तादेसमानि स्थु: किन्तु धर्मो विलुप्यते ॥१८ 
बान्धवेष्‌ चिर॑ वासो तारीणां न यशस्कर:। मनोरथो वान्धवानां नार्य्या भतृ यृहे स्थिति: ॥ १६ 
सा त्वं त्रैलोक्यनाथेन भर्ना सूर्येण सज्भत्ता । पितृगेहे चिरं काल वस्तुं नाहँसि पुत्रिके २० 
सा त्वं भरतृ ग॒हं गच्छ तुष्टोड्हं पूजितासि मे । पुनरागमर् .कार्य दर्शताय शुभे मस ॥२१ 
मार्कण्डेय उवाच--- 

इत्युकता सा तदा पिन्ना तथेत्युक्ता च सा मुने । संपूजयित्वा पितरं जगामाथोत्तरान्‌ कुछच्‌ ॥॥२२ 
सूर्यतापमनिच्छन्ती तेजसस्तस्थ बिभ्यतती । तपश्चचार तत्नापि वडवारूपधारिणी ॥२३ 
संज्ञेयमिति भन्वानो द्वितीयायामहस्पति: । जनयामास तनयौ कन्यां चैकां मनोरमाम्‌ ॥२४ 
छायासंत्ञात्वपत्येषु यथा स्वेष्वतिवत्सला | तथा न संज्ञाकन्यायां पुत्रयोश्चान्ववत्तेत ॥२५ 





'तब विश्वकर्मा ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और फिर प्रसन्‍्त मन से उसने कुछ समय तक 
पिता के घर निवास किया ॥१६॥ 
उसके बाद उसके पिता ने मधिक समय तक न रहने वाली उस (संज्ञा) से अत्यधिक प्रेम और 
सम्मानपु्वक्र मधुर वचनों में कहा--- ॥4७॥। 
है वत्से ! यद्यपि बहुत समय तक तुमको देखते रहने पर भी वे (दिन) मुझे आधघ मुहूर्त के ही बराबर 
प्रतीत हो रहै हैं किन्तु इससे धर्म का लोप होता है ॥१५८॥ 
स्त्रियों का बन्धु वर्ग मे चिरकाल तक रहना यश्ञ देने वाला नहीं होता । नारी पत्ति के घर में रहे 
यही वान्धवों की इच्छा रहती है ॥१६९॥ 
तीनो लोकों के स्वामी सूर्य तुम्हारे पति है, उन्हीं के साथ तुम विवाह सूत्र में बंधी हो । इसलिए हें 
पुत्रि | तुम्हारा, पिता के घर में चिरकाल तक निवास उचित नही है ॥२०॥। 
इसलिए पति के घर जाओ (तुम्हारे आगमन से) मैं संतुष्ट हुआ हैँ और तुम भी (मेरे द्वारा) 
सत्कृत हुई हो । है शुभे ! मुझे देखने के लिए पुनः चली आना ॥२१॥ 
सा्कंण्डेय बोले--- | 
हैं मुने / पिता द्वारा इस प्रकार कही गयी वह "अच्छा ठीक है! इस प्रकार कहकर, पिता का पूजन 
करके उत्तर कुरु प्रदेश की-ओर गयी ॥२२॥ 
तब सूर्य के ताप को न चाहती हुई, उसके तेज से भयभीत्त उस संज्ञा ने वहाँ घोड़ी का रूप घारण 
करके तप करता प्रारम्भ किया ॥२३॥ 
यह संज्ञा ही है, इस प्रकार मानते हुए, सूयं ने दूसरी (छाया) संज्ञा में दो पुत्र और एक सुन्दर कन्या 
को जन्म दिया ॥२४॥ ह डे 
दे छाया संज्ञा जितनी भपनी संतान में प्रीत्िवती थी, संज्ञा की कन्या और दोनों पुत्रों में उतनी स्नेह- 
बती नहीं थीं ॥२४५॥ ; 


चतु:सप्तत्तितमोध्ष्यायः [| ४३१ 
लालनादुपभोगेषु विक्षेपमनुवासरम्‌ । मनुस्तत्कान्तवानस्था यमस्तस्था न चक्षमे ॥२६ 
ताडनाय॑ च वै कीपात पाद॑स्तेन समुद्र: । तस्या: पुनः क्षान्तिमता न तु देहेनिपातित: २७ 
ततःशशांप तें कोपाच्छायांसेज्ञों यमृ:हिंज। किज्चित्‌ प्रस्फुरमाणोष्ठी विंच॑लत्पाणिपल्लवा ॥।३२८ 
पिंत॑: पत्नीमेमर्य्यादें यन्‍्मों तंर्जयसें पदा । भ्रुवि त॑स्मादय पादस्तवाच्यैव पतिष्यति ॥२६ 
सार्कण्डेय उवाधचि--- 

इत्योकर्ण्य यम: शाप मात्रा दत्त भयोतुरः । अभ्येत्य पितरं प्राह प्रणिषातपुर: सरंम्‌ ॥॥३० 
यम उवाचर- 

तातैतन्मह॒दाश्चर्य्य न इंष्टमिति केनचित्‌ । माता वात्सल्यमुंत्सृज्य शाप॑ पृत्रे प्रयच्छति ॥।३१ 
यथा मनु्मेमाचष्टे नेयं माता तथा मस्त । विग्रुणेष्वि पुत्रेषु न माता विग्रुणा भवेतू ॥३२ 
साक ण्डेय उवाच -- | 

यमस्यैतद्च: श्रुत्वा भगवांस्तिमिरापह: । छायासंज्ञों समाहुय पप्रच्छ वबव गतेति सा ॥३३ 
सा चाह तनयात्वष्टुरहं संज्ञा विभावसों । पत्नी तव त्वयापत्यान्येतानि जनितानि में ।३४ 





: यह रालेनन्‍्पालन मे भेदेभार्य प्रंत्तिंदिन दिखाती थी। इसके लिए मनु ने तो उंसे क्षमा कर दिया 
किन्तु यम्॒ ले उसे क्षमा नही किया ॥२६॥। 
'उसने क्रोधवेश) . उसकी मारने के लिये एक बार अपना पैर उठाया। किन्तु शरीर पर लगने से 
पहले ही उसने (क्रोध रोक कर) उसे क्षमा कर दिया ॥२७॥ 
' उसके बाद है द्विज ! कुंद्ध होकर, कांण्तें हुए अधघरोष्ठों वाली छाया संश्ा ने हाथ उठाकर, यम को 
शाप दे दिया ॥२८॥ 
पिता को पत्नी मुझको तू असर्यादित होते हुए पर से तर्जना दे रहा है। इसलिए तेरा यह पैर आज 
ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा ॥२६९॥ 
सार्कण्डेय बोले -- न 
इस प्रकार माता द्वारा दिये गये शाप को सुनकर भय से दुःखी यम पिता के पास जाफर प्रणाम 
पूर्वक बोला---३०१५ 
यम बोला-- . . 
हे तात ! मैंने इस प्रकार का महाम्‌ आएचर्थ कहीं नही दैखा है, जो वात्सल्य त्थांग फंर माता पुद्र 
फो शाप दे ॥३१॥ ! ह | 
मनु ने मुझसे जैसा कहा था घैसी यह मेरी माता नही है। मात्ता दुष्ट पुत्र से भी दुंष्ह भाचरण नहीं 
फरती है (पुत्र के अंसंद्गुणी होने पर भी माता उसके भमगेल की बात नही करती है) ॥३२॥ 
सार्कण्डेय बोले -- हे ; | 
यम के उन बचतों को सुनकर अन्धकार को दूर करने वाले भगषान्‌ सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर 
शछा--कि वह (सज्ञा) कहाँ चली ययी है ॥३३॥ 


हे भगवन्‌ ! त्वष्टा की पुत्री आपकी पत्नी सै ही सच्ना हूँ और आपने मेरे हो गर्भ से ये सन्तानें 
उत्पन्न की है ॥३१शा। 


के | * 
४३२ | मार्कण्ठेय पुराण 


इत्यं विवस्वत: सा तु बहुश: पृच्छतो यदा। नाचचल्षे तत: कुद्धो भास्वांस्तां शप्तुमुद्यत: ॥३ ५ 
ततः सा कथयामास यथावृत्तं विवस्वत: | विदितार्थश्च भगवाञूजगाम त्वप्ट्ररालयम्‌ ॥३६ 
तत: स पूजयामास तदा त्रैलोक्ययूजितम्‌ । भास्वन्तं परया भवत्या निजगेहमुपागतम्‌ ॥३७ 
संज्ञां पृष्टस्तदा तस्में कथयामास विश्वक्ृत्‌ । आगतैवेह में वेश्म भवतः प्रेपितेति वे ॥॥३८ 
दिवाकर: समाधिस्थो वडवारूपधारिणीम्‌ । तपश्चरन्तीं दरशे उत्तरेपु कुरुप्वथ ॥३६ 
सौम्यमूर्ति: शुभाकारों मम भर्त्ता भवेदिति | अभिसन्धिश्च तपसों बुबुधेडरया दिवाकर: ।॥४० 
शातनं तेजसों मेध्च क्रियतामिति भास्कर:। त॑ चाह विश्वकर्माणं संज्ञाया: पितरं द्विज !॥४१ 
संवत्सरभ्रमेस्तस्यथ विश्वकर्मा रवेस्तत: । तेजस: शातनं चक्रे स्तृयमानइ्च देवते: ॥४२ 
इति श्रीमाक ण्डेयमहापुराणे वंवसस्‍्वतमन्वन्तरे संज्ञोपास्यानवर्णनं नाम चतुःसप्ततितमोष्ण्याय: । 





जब भगवान्‌ सूर्य के इस प्रकार बार-बार पूछने पर भी वह नहीं बोली, तब त्रुद्ध हुए भगवान्‌ उसे 
शाप देने के लिए तत्पर हुए ॥३५॥ 

तब उसने सूय॑ से सम्पूर्ण घटना कमे कह डाला । सब बात जानकर भगवान्‌ सूर्य दिश्वकर्मा के घर 
पहुँचे ॥३६॥ 

तब उन्होने अपने घर भाये हुए, तीनो लोकों में पूजित, भगवान्‌ भास्कर का अत्यधिक भक्तिपूर्वक् 
पूजन किया ॥३७॥ 

(तब उन्होंने) संज्ञा को पुछा--तो विश्वकर्मा ने उनसे कहा--कि, (संज्ञा) यहाँ भायी थी और फिर 
मैंने उसको आपके घर ही भेज दिया ॥३८॥। 

तब सूर्य ने समाधिस्थ होकर उसे उत्तर कुझुमों मे घोड़ी का रूप धारण करके तप करते हुए 
देखा ॥३९॥ - 
सूर्य ने जान लिया कि यह 'मेरे पत्ति सुन्दर ब्राकृति और सौम्य मृति वाले हो जाएं! यह मन मे 
कामना करके ही तप कर रही है ॥४०॥ 

तब हे द्विज | भगवान्‌ भास्कर ने सज्ञा के पिता विश्वकर्मा से कहा--कि, आप मेरे तेज को कुछ 
छाँट दीजिए ॥४ १॥ 

तब एक संवत्सर चक्र के वीतने पर एवं देवताओं द्वारा स्तुति करते पर उन विश्वकर्मा ने सूर्य के 
तेज को कुछ छाँट दिया (शान पर चढ़ाकर कम कर दिया) ॥४२॥ 

इस प्रकार भ्री माक ण्डेय महापुराण में वैवस्वतसन्वन्तर में संज्ञोपास्यान वर्णन - 
नामक चौहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


परीअ वक्ष एफ पररीटी पक अन्नमा 


पः्चसप्ततितसो 5ध्याय: 
सार्कण्डेय उवाच-- 
ततस्तं तुष्टुवुर्देवास्तथा देवषयो रविम्‌ । वाग्भिरीड्यमशेषस्य. त्रेलोक्यस्थ समागता: ॥१ 
देवाऊचु:-- - 
तमस्ते ऋकस्वरूपाय सामरूपाय ते नमः: । यजु: स्वरूपरूपाय साम्तां धामवतते नमः ॥२ 
ज्ञानैकधामभूताय निर्धृततमसे नमः: । शुद्धज्योति: स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने ॥३ 
(चक्रिणे शंखिने धाम्ने शाज्िणे पत्मिने नमः ।) 
वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने । नमोडखिलजगद्व्यापि स्वरूपायात्ममृत्तेये ॥४ 
सर्वकारणभूताय निष्ठाये ज्ञानचेतसाम्‌ ॥५ 
नम: सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे। भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः ॥६ 
शरवेरीहेतवे चैव सन्ध्या.ज्योत्स्नाकृते नम: । त्वं स्वेमेतद्‌ भगवज्र्‌ जगदुदअमता त्वया ॥।७ 
भ्रमत्याविद्धमखिलं ब्रह्माण्ड स चराचरम्‌ । त्वदंशुभिरिदं स्पृष्ट सर्वे संजायते शुचि ।|८ 





मार्कण्डेय बोलि-- 

तब वहाँ आये हुए देवता ओर ऋषियों ने समग्र त्तीनो लोकों के वाणी से स्तुत्य पुज्य भगवान्‌ 
भास्कर की स्तुति की ॥ १॥ 
देवता बोले--- 

ऋष्‌ स्वरूप आपको नमस्कार है| है सामरूप ! आपको नमस्कार है। हे द्युत्तिमानू ! आप ही यजुः 
स्वरूप और सामरूप वाले हैं, आपको नमस्कार है ॥२॥ 

आए ही प्राणियों के लिये ज्ञान के एक मात्र धाम है। अन्धकार के नाशक आपको नमस्कार है। हे 
ज्योतिस्वरूप ! विशुद्ध एवं विमल आत्मा वाले आपको नमस्कार है ॥३॥ 

है शंख, चक्र ! पक्म और शाज़ूु घारण करने वाले आपको नमस्कार है। आपके वरिष्ठ, वरेण्य, पर 
और परमात्मा, आत्ममूर्ति (स्वरूप) एवं जगद्‌ व्यापी, स्वरूप को नमस्कार है ॥४॥ 

आप ही सभी प्राणियों के कारण ओर ज्ञानचित्त वाले पुरुषो के लिए निष्ठा स्वरूप है ॥५॥ 

आप ही सूर्य रूपी प्रकाश और आत्म रूपी भास्कर है, अत: आपको नमस्कार है और है दिन को 
बनाने वाले )! आपको नमस्कार है ॥६॥। 


रात्रि के कारण संत्या एवं ज्योत्स्ना को प्रकट करने वाले, आपके लिए नमस्कार है। हे भगवान्‌ ! 
आपके घूमने से ही यह विश्व घूमता है और चर एवं अचर यह सारा ब्रह्माण्ड घूमता है एवं तुमसे ही आविद्ध है 
और तुम्हारी किरणों के स्पर्श से ही शुद्ध हो जाता है ॥॥७-८॥ 


४३४] मार्कण्डेय प्राण 


क्रियते त्वत्करे: स्पर्शाज्जलादीनां पवित्रता । होमदानादिकों धर्मों नोपकाराय जायते ॥॥९ 
तावद्यावन्न संयोगि जगदेतत्त्वदंशुभि: । ऋचस्ते सकला ह्यंता यजुष्येतानि चान्यतः ॥॥१०. 
सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदज्भुत:। ऋड्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मय: ॥११ 
यत: साममयरचैव ततो नाथत्रयीमय: । त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं॑ चापरमेव च ॥१२ 
मूर्तामृत्तस्तथा सूक्ष्म: रथुलरूपस्तथा स्थित:। निमेषकाष्ठादिमय: कालरूप: क्षयात्मक: ॥ 
प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वत्तेज: शमनं कुरु ॥१३ 

(इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरें:। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थों दत्त्वा देयं गुरोरपि ॥) १४ 
सा्केण्डेय उवाच -- 

एवं संस्तृयमानस्तु देवेर्देवरषिभिस्तथा । मुमोच स्व॑ तदा तेजस्तेजसां राशिरव्ययः ॥१५ 
यत्तस्य ऋद्मयं तेजो भविता तेन मेदिनी । यजुर्मयेवापि दिवं स्वर्ग: साममयं रखे: ॥१६ 
दातितास्तेजसो भागा ये त्वष्ट्रा दशपञ्च च । त्वष्ट्रेव तेन शर्वस्य कृतं शूलं महात्मना ॥१७ 
चक्र विष्णोवेसूनां च शंकवो5थ सुदारुणा: | पावकस्य तथा शवित: शिविका धनदस्य च ॥१८ 
अन्येषामसुरारीणामस्त्राण्युग्राणि यानि वे। यक्षविद्याधराणाञ्च तानि चक्र स विश्वकृत्‌ ॥१६ 
ततश्च पोडशं भागं विभरतति भगवान्‌ विश्वु:। तत्तेज: पञ्चदशथा शातितं विश्वकर्मणा २० 


आपकी किरणें के स्पर्श से ही जलादि पवित्र होते है तथा तब तक होम दानादि क्रियाएँ उपकार 
करने में सक्षम नही होती, जब तक यह विदव आपकी रदिमयों का संयोग प्राप्त नही करता । आपके अंग से - 
उद्भूत रश्मियाँ ऋक्‌, यजु: और साममय ही है । इसलिये है जगन्नाथ ! तुम्ही ऋकुमय, साममय और यजुर्मय 
हो क्योकि हैं नाथ ! तुम्ही वेदत्रयी स्वरूप हो | तुम्ही ब्रह्म स्वरूप (पर और अपर) हो ॥६-१२॥ 

और तुम्हीं मृतं, अमूर्त, स्थूल, सृक्ष्म स्वरूप से स्थित हो और तुम्ही विभेष, काष्ठ (दिशा) बादि 
से युवत एवं क्षयात्मक काल हो (निमेप काप्ठा भादि जो काल के छोटे-छोटे विभाग है, वे सब तुम्हारे ही स्वरूप 

तुम प्रमन्‍न होओ और अपनी इच्छा से अपने तेज को झ्ान्त करो ॥१३॥ 

सभी मनुष्य इन उत्तम रमणीय स्तोत्रो को श्रद्धापुवंक सुनें गौर समाधिस्थ- होकर शिप्य भी और 
गुरु को भी देने योग्य देना चाहिए ॥६४॥ 
साक प्डय बोले--- 

इस प्रकार देवता और देवियों द्वारा स्तुति किये जाते हुए तेजोराशि भगवान्‌ सूर्य ने अपने अव्यय 
तेज को क्षीण कर दिया ॥१५॥ 

उसके ऋकमय तेज से पृथ्वी की (उत्पत्ति) हुई-और यजुर्मय तेज से आकाश तथा सामभथ (तेज) से 

वर्ग हुआ ॥१६॥ 

त्वप्ठा ने सूर्य के तेज के जिन पन्द्रह भागों को छाँटा उन्ही भागों से त्वप्टा ने भगवान्‌ शिव का शूल, 
दिप्णु का चक्र, वसुओं के भयकर. शंकु, अग्नि और वरुण की शक्ति, कुबेर की गिविका तथा अन्यान्य देवता, यक्ष 
एवं विद्याधरों के, लिये भयंक्रर अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कियत ॥१७-१६॥ 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ सूर्य ने अपने तेज का केवल सोलहवां भाग धारण किया । विश्वकर्मा ने उसके 
तेज को पन्द्रह भागों में छाँठट दिया ॥॥२०॥॥ 


४३४५ 
पञ्चसप्ततितमोउ्ष्याय: 


ततो5श्वरूपधग भानुरुत्तरानगमत्‌ कुरूत । ददशे तत्र संज्ञां च बडवारूपधारिणीम्‌ ॥२१ 
साच द्ष्ट्वा तपायन्त॑ परपुंसो विशद्धुया।' जंगाम सम्मुख तस्य॑, पृष्ठरक्षणतत्परा ॥२२ 
ततश्च तासिकायोग॑ तयोस्तन्र समेतयो: -। नांसत्यदंस्रौ तनयावश्वीवकऋविनिर्गती ॥२३ 
रेतसोड्स्ते चरेबन्त: खड्गीचर्म्मीतनुत्रधुक्‌ । अश्वारूढं: सेमुंद्भूतों बाणंतृणसमन्वित: ॥२४ 
ततः स्वरूपमतुल दर्शयामास भानुमान्‌ । तस्येषा च समालोक्य स्वरूप॑- मुंदमाददे २५ 
स्वरूपधारिणीं चेमामानिनाय निजाश्रमम्‌। संज्ञां भार्या प्रीतिमती भोस्करो वारितस्कर: ॥२६ 
ततः पूर्व॑ंसुतो योउस्या: सो5भूद्वेवस्वतो मनु: । द्वितीयश्च यम: शापाद्‌ वर्मइष्टिरंभूत्‌ सुत: ।॥२७ 
कृमयो मांसमादाय पादतो5सस्‍्य महीतले। पतिष्यन्तीति शापान्तं तस्य चक्के पिता स्वयम्‌ ॥२८ 
धर्मचष्टियेतरचासौ समो मित्रे तथाउहिते | ततो नियोगं त॑ याम्ये चकार तिमिरापह: ॥॥२६ 
यमुता च नदी जज्ञे कलिन्दान्तरवाहिनी । अश्विनों देवभिषजौ कृतौ पित्रा महात्मना ॥।३० 
गुह्यकाधिपतित्वे च रेवन्तोडपि नियोजित: । छाया-संज्ञा-सुतानां चनियोग: श्रूयतां मम ॥३४९ 


तददन्तर अश्व का रूप घारण करके सूर्य भगवान्‌ उत्तर कुरु प्रदेश की ओर गये और वहाँ उन्होने संज्ञा 
को घोड़ी के रूप मे देखा ॥२१॥ 


और उसे आता देखकर पर पुरुष की अंशंका से वह अपनी पीठ की रक्षा करती हुईं सामने से -उस्तके 
पास पहुँची ॥२२॥ 


फिर उन दोनों की नाप्तिका मिलने के कारण, अश्वी के मुख से नासत्य और दर नामक दो पुत्र 
निकले ॥२३॥ 

फिर वीम॑पात के अनन्तर रेवन्त नामक एक पुत्र उत्पन्त हुआ जो ढाल, तलवार और ध्वज घारण 
किए, बाण और तरकस से सुसज्जित हो घोड़े पर चढा हुआ ही प्रकट हुआ था ॥२४॥ 

..तत्य॑चात सूर्य ने अपना अनुपम स्वरूप दिखाया संज्ञा (घोड़ी) उसके स्वरूप को देखकर अत्यधिक 

प्रसन्‍त हुई ॥२४५॥। | 

तव जल का शोषण करने वाले, भगवान्‌ भास्कर, संज्ञा नाम वाली, उस प्रीतिमती एवं अपने 
वास्तविक 'स्वरूप धारण करने वाली अपनी पत्नी को अपने आश्रम मे ने आये ॥१६।॥ 


जो इसका ज्येष्ठ पुत्र था वही वेवस्वत्‌ मनु हुआ और दूसरा पुत्र यम शाप के कारण धर्म-हष्टि 
हुमा ॥रणा 


कृमि इसके पर से मांस लेकर पृथ्वी पर गिरेगे इस प्रकार. कहकर उसके पिता ने 'स्वंय इसके शाप 
का निवारण कर दिया ॥२१८॥ 


७... ओर मित्र और शत्रु दोनों मे इसकी धर्म दृष्टि देखकर (अन्धकार विनाश्क) सूर्य ने उनको यमत्व के 
कार्य मे नियुक्त किया पर 


उनकी कन्या यमुना नदी के रूप में उत्पन्न होकर कालिद देश के मध्य मे बहने लगी और -औमहात्मा 
पिता के द्वारा घोड़ी के दोनो पुत्र (अडिवनी कुमार) स्वर्ग के वैद्य नियुक्त किये गये ॥३०॥ 


और रेवन्त को भी गुह्मक का 


अधिपतित्व 'नियुक्त किया । अब आप मुझसे छाया संज्ञा के पुत्रों के 
नियोग को सुनो ॥३१॥ 


सप्तसप्ततितमोउध्याय: 

क्रीध्टुकिस्वाच-- 

स्वायम्भुवाद्या: कथिता: सप्तैते मनवो मम । तदन्तरेषु ये देवा राजानो मुनयस्तथा ॥।१ 
अस्मिन्‌ कल्पे सप्त येज्च्ये भविष्यन्ति महामुने | मनवस्तान्‌ समाचक्षव तथा देवादयइच ये ॥॥२ 
साकंण्ड्य उचाच--+ 

कथितस्तव सावर्णिश्छायासंज्ञा सुतश्च ये । पूर्वजस्य मनोस्तुल्य: सत॒ भनुर्भविताउष्टम: ॥३ 
रामो व्यासों गालवश्च दीप्तिमान्‌ कप एव च। ऋष्यश्व ज्भस्तथा द्रोणस्तत्र सप्तर्षयोड्यवन्‌ ॥॥४ 
सुतपाश्चामिताभाइच सुख्याइचैव त्रिधासुरा: । विशक: कथिताश्चेषां त्रयाणां तरिंगुणो गण: ॥॥५ 
तपस्तपश्च शक्रबच द्युतिज्योति: प्रभाकर: । प्रभासों दयितो धर्मस्तेजोरश्मिश्च वंक्रतु: ॥६ 
इत्यादिकस्तु सुतपा देवानां विशकों गण: । प्रश्ुविशुविभासाथस्तथान्यो विशकों गण: ॥॥७ 
सुराणाममितानां तु तुतीयमपि में ऋण । दमो दान्तऋत: सोमो विन्ताद्याश्चेव विशति: ।।८ 
मुख्या हाय ते समाख्याता देवामन्वन्तराधिपा: । मारीचस्यव ते पुत्रा: काश्यपस्य प्रजापते: ॥& 





क्रोष्टूकि बोले -- 

स्वायम्भुव आवि ये सात मनु, इनके . मन्‍्वन्तर, देवता, ऋषि भौर राजाबों का आपने मुझ से वर्णन 
किया ॥१॥ 

है महामुने ! इस सातवें कल्प मे जो दूसरे मनु, देवता आदि होगे, उन सबको मुझे बताइये ॥२॥। 
माक ण्डेय बोले--- 

संज्ञा की छाया के जिस पुत्र सावर्णि के विषय में तुमसे कहा गया, पूर्व में उत्पन्न मनुओं के समान 
वह आठवाँ मनु होगा ॥३॥। 

उस मन्वन्त्र के राम, व्यास, गालव, दीप्तिमानू, कृप, ऋणष्यश्वग गौर द्रोण यह सात ऋषि 
होगे ॥४॥ 

सुतपा, अमिताभ और मुख्य ये तीन देवगण है और इन तीनो का 'विशक” बीस-बीस का गण हैं 
भौर यह विशक त्रिगुणित भर्थात्‌ साठ है ॥५॥ 

उनमे तपस्तप, शक्र, युति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, दयित, धमं, तेजस, रश्मि और 'बन्रतु: इत्यादि 
सुतपा नाम के देवताओो का विशक गण है। प्रभु, विभु, विभासादि देवता उसी प्रकार अन्य विशक गण 
है ॥६-छा। 

अमित देवताओं के तृतीय विशक को भी मुझसे सुनो, दम, दान्‍्त, ऋतु, सोम, विन्द भादि बीस 
देवगण उसके अन्तगंत हैं ॥५॥॥ 

ये सभी मुख्य देवता जो मैने तुम्हें बताये है मन्वन्तराधिपति हैं। वे सब मारीच के पुत्र श्रजापति 
कश्यप को ही प्रजा हैं ॥8॥॥ हे 


अष्टसप्ततितमोधष्ध्याय: [- ४३६ 


, भविष्याइच भविष्यन्ति सावर्णस्थान्तरे मनोः ।तेषामिन्द्रो भविष्यस्तु बलिवरोचनि्मुने ॥१० 
पाताल आस्ते योउ्य्यापि दैत्य: समयबन्धन:। विरजाइचार्वेवी रचच निर्मोह: सत्यवाक्कृति: ॥ 
विष्ण्वाद्याश्चैव तनया: सावर्णस्य मनोनू पाः ११ 
 इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे सादर्णिके सन्वस्तरेष्ष्टमे देघवविगणवर्णनं नाम सप्तसप्ततितमोष्ध्याय. । 





हे मुने ! सावाग के इस मन्वन्तर में ये देवता और विरोचन पुत्र बलि इन्द्र होगा ।'१०॥ 
जो दैत्य आज भो प्रतिज्ञा वन्धन से पाताल में रहता है।वे बिरजा, भवंवीर, निर्मोह, सत्यवाक्‌, 
कुवि, विष्णु आदि मनु सावणि के पुत्र राजा होगे ॥११॥, 
ह इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में सावरणिक मन्वन्तर आठवें में देवविगण वर्णन 
नासक सतत्तरवाँ अध्याय ससाप्त हुआ । 


अष्टसप्ततितमो5ध्याय: 
96 नमइचा[ण्डकार' 
सार्केण्डेय उधाच-- ः 
सावर्णि: सूर्यंतनयों यो. मनु: कथ्यतेउष्टम: । निशामय तदुत्पक्ति विस्तराद्‌ गदतों मम ॥१ 
महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप:। स बभूव महाभाग: सावणिस्तनयो रे: ॥२ 
स्वारोचिषेज्त्तरे पूर्व चैत्रवंशससुख्भव: । सुरथोी नाम राजाशभृत्समस्ते क्षितिमण्डले ॥।३ 
तस्य पालयत: सम्यक्‌ प्रजा: पुत्रानिवौरसाब्‌ । बभूवु: शत्वो भूपा: कोलाविध्वंसिनस्तदा ।।४ 


४ €+ 5. 


तस्य तेरभवद्‌ युद्धमतिप्रबलदण्डिन: । न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिजित: ॥५ 





३७ चँण्डिका देवी को नमस्कार है। 

भार्केप्डेथ बोले-- 

सुयंपुञ्त सार्वाण जो आठवें मनु कहे जाते है। उनकी उत्पत्ति को मै विस्तारपूवंक कहता हूँ तुम 
सुनो ॥१॥ 

सू्यपुत्र वह महाभाग सार्वाण महामाया के अनुग्रह (प्रसाद) से जिस भन्वच्तर फे-स्वामी हुए ॥२॥ 

प्राचीन काल भे स्थारोचिष मन्वन्तर मे पूर्व के समान चैन वदह्य मे उत्पन्न, समस्त क्षिति मण्डल पर 
सुरथ नाम का राजा हुआ ॥३॥! 

प्रजा का औरस पुत्रों के समान भलो प्रकार पालन करते हुए भी कोलाविष्वंशी नामक राजा उसके 
शत्रु हो गये ॥४॥ ह 

कि अति प्रबल दण्ड वाले उस (सुरथ) का उन्त (कोलाविघ्वेशी वंश वालों) के साथ युद्ध हुआ । 

(संख्या में) न्‍्यून होते पर भी वह उत्त कोलाविघ्वंशी शत्रुओं से युद्ध मे जीत लिया गया ॥५॥ 


है. 


४४० ] मार्कण्डेय पुराण 


तत: स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो5भवत्‌ । आक्रान्त: स महाभागस्तैस्तदा प्रवलारिभि: ॥६ * 
अमात्यबे लिभिर्दुष्टे्दटेबेलरय दुरात्मभि:। कोशो वल॑ चापहतं तन्नापि स्वपुरे तत: ॥॥७ 
ततो गमृगयाव्याजेन हृतस्वाम्य: स भूषपति:। एकाकी हयमारुहझ जगाम गहने वनम्‌ ॥८ 
स तन्नाश्रममद्राक्षीद्‌ ह्विजवर्य: - सुमेधसः । प्रणान्तश्वापदाकीर्ण मुनिशिष्योपशोंभितम्‌ ॥६ 
तस्थौ कंचित्स काले च मुनिना तेन सत्कृत: | इत्तश्वेतदव विचरंस्तस्मिन्मुनिवराश्रमें ॥१० 
सो5चिन्तयत्तदा तन्न ममत्वाकृष्टमानस: । मत्पूर्वें: पालितं पूर्व मया होन॑ पुरं हि तत्‌ ॥ 
मद्भत्वस्ते रसद्वृत्तेबर्मत: पाल्यते न वा ॥११ 

न जाने स प्रधानों में शूरहस्ती सदामद: | मम वैरिवर्श यातः कान्‌ भोगानुपलप्स्यते ॥१२ 
ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजने: । अनुवृत्ति ध्रुवं तेड्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्‌ ॥१३ 
असम्पग्व्ययशी लैस्तै: कुर्व॑ जद: सतत॑ व्ययम्‌ । संचित: सोइतिदु खेन क्षयं कोशों गमिप्यति ॥१४ 
एतच्चान्यच्च सतत चिन्तयामास पार्थिव: । तन्न विप्राश्रमाध्याशे वैश्यमेक॑ ददर्श सः ॥१५ 





तत्पश्चात्‌ अपनी राजधानी में आकर, अपने देश का राजा हुआ किन्तु वहाँ भी वह महाभाग उन 
प्रबल शत्रुओं के द्वारा आक्रान्त हो गया ॥६॥ 

तदनन्तर वहाँ भी, अपनी राजधानी में, उस दुर्बल के वलवान्‌, दुप्ट और'* दुरात्मा मंत्रियों के द्वारा 
कोश और सैन्य का अपहरण कर लिया गया ॥ण। 

उसके बाद नष्ट हुए प्रभुत्व वाला चह राजा शिकार के बहाने अद्व पर चढ़कर अकेला ही गहन वन 
में चला गया ॥५८॥ ग 

वहाँ उसने शांत हिप्तक पशुओं से आकीणं मुनि के शिप्यो से शोभित, विप्रवर सुमेधा सुनि के आश्रम 
को देखा ॥68॥ 

उन मुनि द्वारा सत्कृत वह मुनिवर के उस आश्रम पर, इधर-उधर विचरण करते हुए, कुछ समय 
तक ठहूरा ॥१०॥ व 

उसके बाद (आश्रम मे) ममत्व के कारण आक्ृप्ट चित्त वह सोचने लगा कि मेरे पूव॑जों ने जिसका 
पूर्व काल मे पालन किया था वही नगर अज मुझसे रहित है। मेरे दुराचारी उन भृत्य गणो के हारा (उसका) 
घर्मपृ्वंक पालन किया जा रहा है अथवा नही ? ॥११॥ 

सदैव मद युक्त एवं छूर शत्रु के वश में गया हुआ वह भेरा प्रधान हाथी न जाने किस भोगों को 
भोगता होगा ॥१श॥। 

और जो मेरी कृपा, घन और भोजन के द्वारा सर्दव मेरे अनुचर थे वे आज निरचय ही, दूसरे राजाओं 
का अनुसरण करते होगे ॥१३॥ 

भनुचित प्रकार से व्यय करने वाले, निरन्तर व्यय करते हुए, उनके द्वारा बत्यन्त दु.ख से सचित 
वह भेरा कोश रिक्त हो जायेगा ॥१४॥ 

राजा ने यह और अन्य भी कई वाते निरन्तर सोचीं । एक बार उसने वहाँ मुन्ति के आश्रम के समीप 
में एक वैश्य को देखा ॥१४॥ 


न 


अष्ड्सप्ततितमोष्ध्याय: [ ४४१ 

स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुइंचागमनेउत्र क: | सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मेना इव लक्ष्यसे ॥१६ 

इत्याकर्प्य वचस्तस्य भूपते: प्रणयोदितम्‌ । प्रत्युवाच स त॑ वैश्य: प्रशयावनतो नृपम्‌ ॥१७ 

चश्य उवाच 

समाधिनाम वैश्योषहमुत्पन्नो धनिनां कुले। पुत्रदारैनिरस्तश्च घनलोभादसाध्ुसि: ॥ १८ 

विहीन: स्वजनैर्दारे: पुत्ररादाय मे धनम्‌ । वनमभ्यागतों दुःखी निरस्तर्चाप्तबन्धुमि: ॥॥१६ 

सोऊहं नवेश्मिपुत्नाणां कुशलाकुशलात्मिकाम्‌ | प्रवृत्ति स्वजनार्ना च दाराणां चात्र संस्थित: ॥२० 
ह कि न्‌ तेषां गृहे क्षेममक्षेमं कि नु में साम्प्रतम्‌ । 

कथ कि ते नु सदवृत्ता दुवृ त्ता: कि नु में सुता: ॥२१ 

राजोबाच-- _ । 

यैनिरस्तो भवॉल्लुब्धै: पुत्रदारादिभिधेने: । तेषु कि भवतः स्तेहमनुबध्नाति मानसम्‌ ॥२२ 

चश्य उचाच -- * दे ह पु 

एवमेतद्था प्राह भवानस्मद्गतं वच: । कि करोमि न बध्ताति मम निष्ठरतां मनः ॥२३ 

ये: संत्यव्य पितृस्नेह धनलुब्धैनिराकृत: | पतिस्वजनहार्द च हाहिि तेष्वेव मे सनः ॥२४ 





और उसने उससे पूछा - भरे ! तुम कौन हो ? ओर तुम्हारे यहाँ थाने का क्या कारण है ? तथा 
तुम किस कारण श्ोकग्रस्त भौर अनमने से दिखाई दे रहे हो ? ॥१६॥। 

प्रेमपृवंक कहे गये, उस राजा के इन वचनों को सुनकर उस वैश्य ने चिन्तीत भाव से प्रणास करके 
उस राजा से कहा-- १७॥ 
बेदय बोला -- 

(हे राजन्‌ !) मैं धनियों के कुल मे उत्पन्न समाधि नाम का वैश्य हूँ। (मेरे) दुष्ट रन्नी तथा पुत्रों ने 
घन के लोभ से (मुझे) निकाल दिया है ॥१८॥ 

भेरा घन लेकर स्त्री, पुत्र और स्वजनों से विहीन अपने विश्वसनीय बच्धुओं के &रा (घर से) 
निकाला गया, मै दुःखी होकर वन में भा गया हूँ ॥१६९॥ 

यहाँ पर स्थित हुआ वह मै, स्वजनो, स्त्री, पुत्रों की कुशलता और बकुशलता के समाचार को नही 
जानता हूँ ॥२०॥ 

उनके घर मे इस समय क्षेम है अथवा अक्षेम अथवा वे मेरे पुत्र कँसे है? क्‍या सदाचार का पालन 
करने वाले है अथवा दुराचारी हो गये है ? ॥२१॥ 
राजा ने कहा-- 

धन के लोभी जिन स्त्री पुत्रों ने आपको (घर से) निकाल दिया है, कया आपका मन अब भी उनमें 
स्नेह से बंधा है ? ॥२२॥ 
वेदय बोला-- 

मेरे विषय में इस प्रकार जो वचन आपने कहे वे सब ठीक है । किन्तु क्या करू मेरा मन निष्ठुर 
नहीं बन पा रहा है ॥२३॥। हि ह 

जिन धन के लोभियों ने पिता के स्नेह, पत्ति के प्रेम, स्वजनों के प्रति अनुराग को त्यागकर मेरा 
अपमान किया है। उन्हीं में मेरा मन आसक्त है ॥रणथा 


४४१] | मार्कण्डेय पुराण 


किमेतन्नाभिजानामि जाननन्‍नपि महामते । यत्प्रेमप्रवर्ण चित्त विगुणेप्वषि बन्धुपु ॥२५ 
तैषां कृते मे निःश्वासो दोर्मनस्यं च जायते । करोमि कि यन्न मनस्तेष्वप्रीतिपु निप्ठुरम ॥२६ 
मार्कण्डेय उवाच--- 

ततस्तो सहितोौ विप्र त॑ मुनि सम्रुपस्थितो । समाधिनाम वेश्योइसी स च पाथिवसत्तम: २७ 
कृत्वा तु ती यथान्यायं यथा तेन संविदम्‌ । उपविष्टो कथा: काशिचिच्चक्रतुर्वश्यपा थिवी ॥२८ 
राजोबाच -- 

भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येक॑ वदस्व तत्‌। दुःखाय यन्मे मनस: स्वचित्तायत्ततां विना ॥२९ 


भमत्वं गतराज्यस्य राज्याज् ष्वखिलेष्वपि | जानतो5पि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम ।।३० 
अय॑ च निक्ृत: पृत्रदरिभ् त्यैस्तथोज्ित: । स्वजनेन च संत्यवतस्तेषु हार्दी तथाप्यति ॥३१ 
एवमेष तथाहं - च द्वावप्यत्यंतदु:खिती । “रष्टदोषेडपि विपये ममत्वाकृष्टमानसी ॥३२ 
तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहों जञानिनोरपि । ममास्य च भवत्येपा विवेकान्धस्थ मूढता ॥|३३ 





है महामते ! मैं इस वात को जानते हुए भी नहीं जान पा रहा हूँ । कि ग्रुणहदीन बन्धुओं के प्रति भी 
जो यह मेरा चित्त प्रेम मस्त हो रहा है (यह सब क्या है ?) ॥२५॥ 

उनके लिए मुझे (लम्बे) नि:श्वास था रहे हे और हृदय अत्यन्त दुःझी हो रहा है। प्रीति रहित 
उनके प्रति जो यह मेरा मन निष्दुरता ग्रहण नहीं कर रहा है ॥२६॥ 
मार्कष्डेय बोले-- 

हें ब्रह्मननू ! उसके बाद समाधि नाम का वह वेश्य और राजाओं में श्रेप्ठ (सुरथ) वे दोनों साय-साथ 
उस मुनि के पास उपस्थित हुए ॥२७॥ 

औौर वे दोनों उत्के साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठ गये । तत्परचात्‌ वेद्य 
और राजा ने कुछ वार्तालाप करना प्रारम्भ किया ॥२८५॥ 
राजा बोला--- 

है भगवन्‌ ! मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ (आप) उसे बताइये । मेरा चित्त मेरे अधीन न होमे 
के कारण जो मेरे चित्त को बहुत दुःख दे रही है ॥२६॥। 

हाथ से गये हुए राज्य के प्रति और राज्य के सम्पूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है | (वह अब मेरा 
नही है, यह) जानते हुए भी भज्ञ की भाँति उसमें मेरी ममता बनी हुई है । हैं मुनिवर ! यह वया है 2॥३०;। 

और यह (वश्य) स्त्री, पुत्र और सेवकों द्वारा छोड़ा गया और अपमानित हुआ है। स्वजनों के द्वारा 
व्यक्त होने पर भी यह उनके प्रद्धि अत्यन्त हादिक स्नेह रखता है ॥३१, 

इस प्रकार यह और मै दोनों ही अत्यधिक दुःखी है और प्रत्यक्ष रूप से दोप दिखायी देने पर भी 
हमारे मन में ममता जनित आकपंण उत्पन्न हो रहा है ॥३२।॥ 

तो हे महाभाग ! ज्ञानी होने पर भी जो मोह है, वह यह कया है ? मुझमें और इसमे विवेक झून्‍्य 
की यह मूढ़ता हो रही है ॥३३॥ । 


शप्टसप्ततितभोष्ण्याय: ' [ ४४३ 


ऋषिरुवाच -- 

ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोविषयगोचरे । विषयाइच महाभाग याच्ति चेवे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥३४ 
दिवान्धा: प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धस्तथापरें। केचिद्दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदष्टय: ॥॥३ ५ 
ज्ञानिनों मनजा: सत्यं कि न ते न हि केवलम्‌ | यतोहि ज्ञानिन: सर्वे पशुपक्षिमृगादय: ॥॥३६ 
ज्ञानं न तन्‍्मनष्याणां यत्तिषां मृगपक्षिणाम्‌ । मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयो: ॥३७ 
ज्ञानेषपि सतिपश्यतान पतज्भारछावचब्न्चुषु । कणमोक्षास्तान्मोहात्‌ पीड्यमानानपि क्षुधा ।।३८ 
मानषा मनजव्यात्र साभिलाषा: सुतान्‌ प्रति । लोभात्‌ प्रत्युवका राय नन्वेतान्‌ कि न पश्यसि ॥३६& 
तथापि ममतावत्तें मोहगतें . निषपातिता: । महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा ।॥४० 
तनन्‍नात्र विस्मय: कार्यो योगनिद्रा जगत्पतैः । महामाया हरेश्चेषा तया संमोह्यते जगत्‌ ॥४१ 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥४२ 
तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्‌ । सेषा प्रसन्‍ता वरदा-नृणां भवति मुक्तये ॥४३ 
सा विद्या परमा मुक्तेहँतुभूता सनातनी । संसारबन्धहेतुइ्च॒ सेव सर्वेश्वरेश्वरी ॥४४ 


ऋषि बोले -- 

है महाभाग ! विपय मार्ग का समस्त जीवों को ज्ञान है और विषय भी अलग- अलग है ॥६४॥ 

कुछ प्राणी दिन में अन्धे होते है और अन्य प्राणी रात्रि मे नहीं देख सकते है तथा कुछ प्राणियो की 
दिन भौर रात में समान हष्टि होती है ॥३४५॥ 

यह सत्य है कि मनुष्य ज्ञानी होते है किन्तु वे ही (ज्ञानी) हों ऐसा नही है क्योकि सभी पश्च, पक्षी 
और भृग आदि भी ज्ञानी होते है ॥३६।॥ 


मनुष्यों का ज्ञान वसा नही होता है जैसा कि उन पशु-पक्षियों का तथा अन्य बातें मनुष्यों मौर पक्ष 
पक्षियों दोनों मे समान होती हैं ॥३७॥॥ 


इन पक्षियों को देखो ये ज्ञान होने पर भी, भूख से पीड़ित होते हुए भी, मोहवश, बड़े चाव से अन्त 
के कण अपने बच्चों की चोंच में डाल रहे है ॥३८॥। 

भौर हे मनुज व्यात्र ! मनुष्य भी अपने पुत्रों के प्रति लोभ के कारण उपकार का बदला पाने के 
लिए पुत्रों की अभिलाषा करते है क्या तुम इन सब को नही देखते हो ? ॥३ ध्पो 

(यद्यपि वे इस बात को जानते है) फिर भी वे संसार की स्थिति के कारणभूत महामाया के प्रभाव 
से ममता रूपी भंवर और मोह रूपी गत॑ में गिराये गये है ॥४०॥ 

इसलिए इस विषय से विस्मयथ नहीं करना चाहिए, जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ विष्ण की योग निद्रा 
रूपी जो महामाया है, उसी से यह सम्पूर्ण जगत मोहित हो रहा है ॥४६॥ 
ले वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियो के चित्त को भी बलपूर्वक खीचकर मोह में डाल 

उन्ही के द्वारा इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ की सृष्टि 
की मुक्ति के लिये बर प्रदान करने बाय हैँ ॥॥४३॥ आओ 3 343 


वही (परा) विद्या, संसार बंधन और मोह की कारणमत सना हि 
ईश्वर है ॥४४॥ 2 रू तनी देवी ओर सम्पूर्ण 


डध्ड] मार्कण्डेय पुराण 


शजोवाच -- 
भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेति या भवान्‌ । ब्रवीति कथमुत्पन्ता कर्मचास्याश्च कि द्विज ॥४५ 


यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुख्भवा ।तत्सब॑ श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ॥४६ 
ऋषिरुवाच -- 

नित्यैव सा जगन्मूतिस्तया सर्वमिदं ततम्‌ । तथापि तत्समुत्पत्तिबेहुधा श्रूयर्ता मम ॥४७ 
देवानां कार्यसिद्धचर्थमाविर्भवति सा यदा । उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधोयते ॥४८ _ 
योगनिद्रां यदा विष्णुजंगत्येकार्णवीकृते । आस्तीर्य शेषमभजत्कल्पान्ते भगवान्‌ प्रश्चु: ४९ 
तदा द्वावसुरो घोरी विख्यातौ मधुकेटभी । विष्णुकर्णमलोदभूतौ हन्तुं ब्रह्माणमु्यतो ॥५० 
सनाभिकमले विष्णो: स्थितो ब्रह्मा प्रजापति:। रुष्ट्वा तावसुरौ चो ग्रौ प्रसुप्तं च जनादनम्‌ ॥५१ 
तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहदयस्थितः । प्रबोधनार्थाय हरेहेरिनेत्रकृतालयाम्‌ ॥५२ 
ब्रह्मोचाच -- 

विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌। स्तौमि निद्रां भगवती विष्णोरतुलां तेजस: ॥५३ 


राजा बोले-- 

हैं भगवन्‌ ! वह देवी कौन है जिसे आप महामाया इस प्रकार कह रहे हैं। हे ब्रह्मन्‌ ! उनका 
आविर्भाव कैप हुआ और इसके क्या-क्या कार्य है ?॥४५॥ 

हें ब्रह्म वेत्तार्थों में श्रेष्ठ ! उन देवी का जी प्रमाव हो, जो स्वरूप हो भीर जैसे उनका उद्भव 
(प्रादुर्भाव) हुआ हो, वह सब मैं आपसे रत्त्वत्त: सुनने का इच्छुक हूँ ॥४६॥ 
ऋषि बोलें-- 

है राजन्‌ वह जगत्‌ मूर्ति वस्तुतः नित्य ही है भौर यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्ही से व्याप्त है। फिर भी 
उनकी उत्पत्ति कई प्रकार से कही गयी है, वह मुझसे सुनो ॥॥४७॥। 

जब वह देवताओ के कार्य के लिए प्रकट होती है । उस समय वह उत्पन्न हैं। इस प्रकार से सर्दव ही 
संसार में कही जाती है ॥४प८॥ 

कल्प के अन्त में जब योग निद्रा में स्थित भगवान्‌ विष्णु के सम्पूर्ण संसार को एकार्णवीकृत करने पर 
भौर शेषनाग की शब्या को बिछाकर योग निद्रा में स्थित होने पर ॥४९॥ 

उस समय ब्रह्मा की हत्या के लिए उद्यत, मधु कंटभ नाम के प्रसिद्ध दो भयंकर असुर विष्णु के कान 
के मेल से उत्पन्न हुए ॥५०॥ 

भगवान्‌ विष्णु के नाभि कमल में स्थित, उन प्रजापति ब्रह्मा ने उन दोनों भयानक असुरों को 
(अपने पास आया) तथा जनाद॑न भगवान्‌ को सोते हुए देखकर ॥५१॥ 

नहोंने भगवात्‌ को जगाने के लिए, एकाग्र चित्त होकर, विष्णु के नेश्रों में मिवास करने वाली उस 

योगनिद्रा का स्तवन आरम्भ किया ॥५२॥ 
क्षद्मा बोलें-- 

सम्पूर्ण संतार की अधीश्वरी, संसार को घारण करने वाली, संसार का पालन और संदहार करने वाली 
विष्णु भगवान्‌ की अतुल शक्ति भगवती निद्रा देवी की यैं स्तुति करता हैं ॥५३॥। 


अष्टसप्ततितमोष्ष्याय: [ ४४५ 


त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार: स्वरात्मिका । 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता ॥४४ 
अर्धंमातन्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषत:। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ॥५५ 
त्वयैतद्धायते विश्व त्वयैतत्सुज्यते जगत । त्वयतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च स्वेदा ॥५६ 
विसुष्टी सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने । तथा संहतिरूपान्ते जगतो5्स्य जगन्मये ॥॥५७ 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्म्ृति:। महामोहा भगवती महादेवी महेश्वरी ॥॥५८ 
कृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी । कालरात्रिर्महारात्रिमोहरात्रिस्च दारुणा ॥ ५९ 


त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्वीस्त्व॑ बुद्धिबोधिलक्षणा । 
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति: क्षान्तिरिव च ॥॥६० 


खज्िनी शुलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। शब्धिनी चापिती बाणा भ्रुशंडी परिघायुधा ॥॥६१ 
सोम्या सोम्यतराशेषसोम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी | परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥६२ 


हे देवी |! स्वर रूपी आत्मा वाली, तुम्हीं स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्हीं वषदट्कार तथा तुम्हीं (जीवन- 
दायिनी) सुधा हो, नित्य अक्षर (प्रणव) मे तुम्हीं तीनों मात्राओं भ, उ, म के रूप में स्थित हो ॥५४॥ 

(और तीनो मात्राओ के अतिरिक्त प्रणव मे) जो बिन्दु रूपा नित्त्य बद्धेमात्रा है। जो विशेष रूष से 
अनुच्चायं है (वह भी तुम ही हो) । है देवी ! तुम्हीं सध्या साविन्नी तथा परम जननी हो ॥५५॥ 

तुम्हारे द्वारा ही यह सम्पूर्ण जग्त्‌ धारण किया जा रहा है भौर तुम्हारे द्वारा ही इसका सृजन 
किया जाता है और है देवी ! सुम्हों इसका पालन कर रही हो और तुम्हारे द्वारा ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ कल्प के 
अन्त में सर्देव ग्रास बना लिया जाता है ॥५६॥ 

हे जगन्मग्री देवी | इस जगत्‌ की सृष्टि होने पर तुम सृष्टि रूपा हो, पालन करने मे स्थिति रूपा 
तथा कल्पान्त के समय संहार रूप धारण करने वाली हो ॥५७॥ 
; हे भगवती ! तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेषा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और 
महेश्वरी हो ॥५५॥ 

तुम्हीं तीनों गुणों को उत्पत्न करने वाली सबको प्रकृति हो और तुम्हीं भयकर कालरात्रि, महाराघ्रि 
और दारुण मोहराघि हो ॥५६॥ 

तुम्हीं श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्हीं हरी भौर तुम्ही ज्ञान लक्षण वाली बुद्धि हो तथा तुम्ही लज्जा, 
पुष्टि, तुष्टि एवं शान्ति और क्षांति हो ॥६०॥ 

भयंकर रूपवाली, घोर रूपा तुम्ही खड्ग, शूलं, गदा, चक्र, धनुष, बाण, शंख, भुशुंडी और परिध 
आदि हथियारों को धारण करने वाली हो ॥६१॥ 

सौस्य और सोभ्यतर तुम संसार की सम्पूर्ण सुन्दर वस्तुओं से अधिक सुग्दरी हो और हे परमेश्वरी ! 
पर और अपर सबसे परे रहने वाली हो ॥६२॥ 


४४६] मार्कण्डेय पुराण 
यच्च किड्चित्ववचिहस्तु सदसद्गाखिलात्मिके । 
तस्य सर्वस्य या शक्ति: सा त्वं कि स्तृयसे मया ।॥॥६३ 

यया त्वया जगत्स्रप्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ | सो5पि निद्रावशं नीत: कस्त्वां स्तोतु मिहेश्व र: ।६४ 

विष्णु: शरी रग्रहणमहमीशान एव च। कारितास्ते यतो5तस्त्वां क: स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥६५ 

सा त्वमित्य॑ प्रभाव: स्वैरुदा रैदेवि संस्तुता । मोहयेतो दुराधर्पावसुरो मधुकटभों ॥६६ 

प्रवोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतों लघु | वोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेती महासुरों ॥६७ 


ऋषिर्वाच -- 

एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेबसा । विष्णो: प्रवोधनार्थाय निहन्तुं मधुकेटभौ ।॥६८ 
नेत्रास्य नासिकाबाहुहृदयेभ्यस्तथो रस: । निर्गेम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो5व्यक्तजन्मन: ।॥॥६६ 
उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनादंन: । एकार्णवेडहिशयनात्तत:ः स दरदशे च तो ।॥७० 
मधुकेटभो दुरात्मानावतिवीय॑पराक्रमो । क्रोधरकतेक्षणो हन्तु ब्रह्माणं जनितोद्यमों ॥७१ 
समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरि:। पञ्चवर्षसहस्राणि वाहुप्रहरणों विश्लु: ॥७२ 


धन 


ओर हे अखिलात्मके ! जो कुछ भी भोर कहीं भी सदसद्‌ वस्तुएँ हे तथा उन सबकी जो शक्ति है 
बह तुम ही हो | तब फिर तुम्हारी मैं कैसे स्तुति कर सकता हूँ'॥६३॥। 

और जिस तुम्हारे द्वारा जो जगत्‌ के सृष्टा, रक्षक और संहारक हैं ऐसे उन भगवान्‌ विष्णु को भी 
जब निद्रा के अधीन कर दिया है। तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है ? ॥६४॥ 

क्योंकि मुझको, भगवान्‌ विष्णु को तथा शंकर को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। इसलिए 

तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है ? ॥६५॥ 

है देवी ! इस प्रकार वह तुम अपने उदार प्रभावों से ही विशेषतया प्रशस्ति होती हुईं इन दोनो दुघ्॑ंपं 
मधु और कीटभ को मोह में डाल दो.॥६६॥ 

और जगतृ्‌पति भगवान्‌ विष्णु को शीघ्र ही जगा दो तथा इनमें इन दोनों महाअसुरों को मार डालने 
की मतति उत्पन्न कर दो ॥६७॥ 
ऋषि बोले-- 

तब ब्रह्मा जी ने, मधु और कंटभ को मार डालने के उद्वं श्य से विष्णु को जगाने के लिए, तमोग्ुणमयी 
निद्रा (देवी) की इस प्रकार स्तुति की ॥६८।। 

तो वह भगवान्‌ के नेत्र, नासिका, बाहू, हृदय, और वक्षस्थल से निकलकर बअव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की 
हृष्ठि के समक्ष खड़ी हो गयी ॥६९॥ 

तत्पश्चात्‌ उस (निद्रा) से मुक्त हुए जगतृपति भगवान्‌ जनार्दन एकार्णव जल में शेप छशब्या से उठ 
खड़े हुए फिर उन्होंने अत्यन्त बलवान, पराक्रमी, दुरात्मा, क्रोधपर्वक, लाल नेत्रो से ब्रह्मा जी को मारने के लिए 
प्रयत्त करने वाले, उन दोनों मधु कंटभ (नामक) राक्षसों को (देखा) ॥७०-७१॥ 
हे ओर उठकर वैभवयुक्त भगवान्‌ श्री हरि ने उन दोनों के साथ पांच हजार वर्षो तक बाहु-युद्ध 

कया ॥७२॥। 


अष्ट्सप्तृतितमोष्ष्यायः [४४७ 


तावप्यतिवलोन्मत्तौ महामायाविभोहिंतौ । उक्तवन्तौ वरोष्स्मत्तों द्षियतामिति केशवम्‌ ।॥७३ 
श्रीभमगवातुवाच -- 


भवेतामद मे तुष्टौ मम वध्यावुभावषि । किसन्येत वरेणात्र एतावद्धि बृत॑ मया ॥७४ 
ऋषिरुवाच -- 

चंचिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं झगत्‌ । विलोक्य ताभ्यां गदितों भगंवान्‌ कमलेक्षण: ।॥७५ 
प्रीतौ स्वस्तव युद्धेन इलाघ्यस्त्वं मृत्युरावयो: । आवां जहि न यत्रोवी सलिलेन परिप्लुता ७६ 
ऋषिर्याच --- ;; 


थेत्युक्वा भगवता शद्जुचक्रगदाभृता । कृत्वा चक्रेंण वेच्छिन्ने जघने शिरसी तयो: ॥७७ 
एवमेषा समुत्पन्ता ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम्‌ । प्रभांवमस्या देव्यास्तु भूय: श्णु वदामि ते ॥७८ 
श्रीमार्कण्डेयसहापुराणे सावर्णिकेमन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकदभवधो नामाष्टसप्ततितमोष्ध्याय: | 


अत्यन्त बल से उनन्‍्मत्त और महामाया से मोहित उत्त दोनों ने भगवान्‌ केशव से कहा--“हमसे वर 
साँगों ॥७३॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा-- 

यदि तुम दोनों ही मुझ पर प्रसन्न हो तो आज मेरे हाथों से मारे ज्ञाओं। मैने तुमसे केवल इत्तना ही 
चर माँगा है, यहाँ किसी दूसरे वर से क्या लेना है ॥७४॥ 
ऋषि बोले--- 


(विष्णु द्वारा) ठगे गये उन दोनों ने, सस्पूर्ण जगलतू को जलमय देखकर भगवान्‌ कमल नपन से 
कहा --॥७४॥ 


हम दोनो तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न है, तुमसे हमारी मृत्यु इलाघ्य है। तुम हम दोनो को वहाँ न मारना 
जहाँ पर पृथ्वी जल से डूबी हो ॥७६॥ 
ऋषि बोले-- 

ऐसा ही होगा इस प्रकार कहकर शख, चक्र और गद्दा धारण करने घाले, भगचाम्‌ (विष्णु) ने उब 
दोनों के सिरो को अपनी जाँघ पर रखकर चक्त से काट डाला ॥७७॥ 

इस प्रकार यह (देवी महामाया) ब्रह्मा जी' के द्वारा स्तुत्ति करने पर स्वयं प्रकष्ट हुई थी । अब पुनः में 
तुम्हारे समक्ष उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो ॥७5५॥ 

इस प्रकार श्री सा्ंण्डेय महापुराण सें सार्चाणक भन्वम्तर में देधी साहत्म्य के अध्तर्भत 

“मधु-कटभ-व्ध नामक अठत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ 


$ 





एकोनाशीतितसो5ध्यायः 

ऋषिरुवाच -- 

देवासुरमभूथुद् पृर्णमब्दश्त पुरा । महिपे&्सुराणामधि पे देवानां चर पुरन्दरे ॥१ 
तत्रासुरैमहावीरयर्देवसैन्यं पराजितम्‌ । जित्वा च सकलान्‌ देवानिन्द्रो 5भून्महिपासुर: ॥२ 
ततः पराजिता देवा: पद्मयोनि प्रजापतिम्‌ । पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजों ॥३ 
यथावृत्त॑ तयोस्तहवन्महिषासुरचेष्टितम्‌ । त्रिदशा: कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम्‌ ॥४ 
सूर्येन्द्राग्स्यनिलेन्दरनां यमस्य वरुणस्यथ च । अच्येपां चाधिकारान्‌ स स्वयमेवाधितिप्ठति ॥५ 
स्वर्गान्निराकृता: सर्वे तेन देवगणा भुवि । विचरन्ति यथा मर्त्या महिपेण दुरात्मना ॥६ 
एतद्व: कथित सर्वममरारिविचेष्टितम्‌ । शरणं वः प्रपन्ता: स्मो वधस्तस्य विन्िन्त्यताम्‌ ॥७ 
ऋषिरुवाच - 

इत्थं निशम्य देवानां व्चांसि मधुसूदन: | चकार कोप॑ गअम्भुश्च भ्र्‌ कुटी कुटिलाननो ॥८ 
ततो&तिकोपपूर्गस्य चक्तिणो वदनात्तत:। निदचक्राम महत्तेजों ब्रह्मण: शंकरस्य च ॥ &€ 





ऋषि बोले--- 

पूर्व काल में असुरों के स्वामी महिपासुर भोर देवों के स्वामी इन्द्र में पूरे सौ वर्षों तक देवासुर 
संग्राम हुआ ॥१॥ 
उसमे महाबली असुरों ने देव सेना को पराजित कर दिया और सभी देवताओं को जीतकर 
महिपासुर इन्द्र बन बैठा ॥२॥ 

उसके बाद पराजित देवता पद्म योनि प्रजापति (ब्रह्मा को) आगे करके वहाँ पर गये जहां शंकर 
और विष्णु विराजमान्‌ थे ॥३॥ 

देवताओं ने महिपासुर के पराक्रम और अपनी पराजय का जृत्तांत यधावत उन दोनों को विस्तार- 
पूर्वक सुनाया ॥४ा॥ 

(हे भगवन्‌ ! वह महिपासुर) सूर्य, इन्द्र, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, यम, वरुण भौर अन्य सभी देवताओों 
के अधिकारों (को/हस्तगत करके) स्वयं ही (इन्द्र) बन बैठा है ॥५॥ 

उस दुरात्मा महिपासुर के द्वारा स्वर्ग से निकाले गये सभी देवगण प्रृथ्वी पर मनुष्यों के समान 
विचरण कर रहे है ॥६॥। 

यह सब देवताओं के शत्रुओं की कुचेष्टाएं हमने आपसे कह दी हैँ और हम आप लोगो की शरण में 
आाये है अतः (आप) उसके बंध का उपाय सोचिये ॥७॥ 
ऋषि बोले -- 

इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर भगवान्‌ विप्णु और शिव ने क्रोध किया, उनकी भौहे तन 
गयी भीर मुह टेढ़ा हो गया ॥५॥ 

उसके बाद अत्यन्त क्रोध से भरे हुए चक्रपाणी भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा और शंफर के मुख से एक 
महान्‌ तेज प्रकट हुआ ॥६॥] 


४ 
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अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः । निर्गत॑ सुमहत्तेजस्तच्चैवयं समगच्छत ॥॥१० 
अतीव तेजस: कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम्‌ । दहणुस्ते सुरास्तत्न ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥।११ 
अतुल तत्र तत्तेज: सर्वदेवशरीरजम्‌ । एकस्थं तदभ्ृन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा ॥१२ 
यदभूच्छांभवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्‌ । याम्येत चाभवन्‌ केशा बाहवो विष्णुतेजसा ॥१३ 
सौम्येनस्तनयोर्युग्मं मध्यमैंद्रेण चाभवत्‌ । वारुणेन च जंघोरूनितम्बस्तेजसा भ्रुवः ॥॥१४ 
ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदद्भल्योउकंतेजसा । वसूनां च कराज्भ लय: कौबेरेण च नासिका ॥ १५ 
तस्यास्तु दन्ता: सम्भूताः प्राजापत्येत तेजला । नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा ॥।१६ 
श्रुवौ च संध्ययोस्तेज: श्रवणावनिलस्य च । अन्‍्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥॥१७ 
तत: समस्तदेवानां तेजोराशिसमु:ड्ूवाम्‌ । तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषादिता: ॥१८ 
ततो देवा ददुस्तस्ये स्वानि स्वान्यायुधानि च । ऊचुजंय जयेत्युच्चेर्जयन्तीं ते जयैषिण: ।॥ १६ 
शूलं शुलाहिनिष्कृष्य ददौ तस्ये पिनाकभृत्‌ । चक्र च दत्तवान्‌ कृष्ण: समुत्पाट्य स्वचक्रत: ।॥२० 


और अन्य इन्द्रादि देवताओं के शरीर से भी महान्‌ तेज निकला जो मिलकर एक हो गया ॥१ ०॥ 
अत्यन्त तेजवान्‌ वह पुञ्ज जलते हुए पर्वत के समान प्रतीत होता था। उन देवताओं ने देखा कि 
वहाँ उसकी ज्वालाएं सम्पूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं ॥११॥।. 


सभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न वह अतुल तेज वहाँ एकत्र होकर अपनी काच्ति से तीनों लोकों को 
व्याप्त करके नारी रूप में परिणत हो गया ॥१२॥ 


भगवान्‌ झंकर से उत्पन्न जो तेज था उससे उस (नारी) का मुख प्रकट हुआ और यम के तेज से केश 
तथा विष्णु के तेज से बाहु (उत्पन्न हुई) ॥१३॥। 


चन्द्रमा (के तेज) से दोनों स्तन युगल भौर इन्द्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंघा तथा 
पिंडली एवं पृथ्वी के तेज से नित्तम्ब भाग प्रकट हुआ ॥१४॥ 


ब्रह्मा के तेज से चरण युगल ओर सूयये के तेज से उसकी अंग्रुलियाँ (उत्पन्न) हुईं । वसुओों के तेज से 
हाथों की अंग्रुलियाँ तथा कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई ॥१५॥ 
और प्रजापति के तेज से उसके दाँत प्रकट हुए तथा अग्नि के तेज से तौनों नेत्र उत्पन्न हुए ॥१६॥॥ 


उसकी दोनों भोहे संध्या के और दोनों कान वायु के तेज से (उत्पन्न हुए) इसी प्रकार अन्य देवताओं 
के तेज से भी उस कल्याणी की उत्पत्ति हुई ॥१७॥ 


उसके बाद समस्त देवताओं के तैजोपुञ्ज राशि से उत्पन्न उस (देवी) को देखकर, महिपासुर से 
पीड़ित देवता बहुत प्रसच्च हुए ॥१५॥। 


तत्परचातू सभी देवताओं ने अपने-अपने आयुध उसको दे दिये और उच्च स्वर से, उसकी जय की 
कामना करते हुए जय हो, जय हो, इस प्रकार कहने लगे ॥१६॥। 


: पिनाकधारी शिव मे अपने शूल से एक (अन्य) शुल निकालकर उसको दे दिया । क्ृष्ण ने अपने चक्र 
से (अन्य) चक्र उख्ाड़कर दे दिया ॥२०॥। 
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शंखं च वरुण: शक्ति ददौ तस्ये हुताशन: । मारुतो दत्तवांश्चापं वाणपुर्णे तथेषुधी ॥॥२१ 
वज्ञमिन्द्र: समुत्पाट्य कुलिशादमराधिप:। ददौ तस्‍्ये सहस्राक्षो घण्टामेरावताद गजातु ॥२२ 
कालदण्डाञ्ममों दण्ड पाशं चाम्बुपतिदंदौ । प्रजापतिश्चाक्षमालां ददों ब्रह्मा कमण्डलुम्‌ ॥२३ 
समस्तरोमकुपेष॒ निजरश्मीन्‌ दिवाकर:। कालइशच दत्तवान्‌ खड्ग॑ तस्येचर्म च निर्मेलम्‌ ॥२४ 
क्षीरोददचामलं हारमजरे च तथाम्बरे । चूडीमणि तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च ॥२५ 
अर्द्धचन्द्रं तथा शुभ्र॑ केयूरानू सर्ववाहुषु । नूपुरी विमलौ तह्द ग्रेवेयकर्मनुत्तमम्‌ ॥। 
अंगुलीयकररत्नानि समस्तास्वंगुलीषु च ॥२६ 

विश्वकर्मा ददौ तस्ये परशुं चातिनिर्मलम्‌ । अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनम्‌ ॥॥२७ 
अस्लानपंकजां मालां शिरस्युरसि चापराम्‌ । अददाज्जलधिस्तस्थे पंकज चातिशोभनम्‌ ॥२८ 
हिमवान्‌ वाहन सिहं रत्नानि विविधानि च | ददावशून्यं सुरया पानपात्न धनाधिप: ॥२६ 
शेषरच सर्वेनागेशो महामणिविभृषितम्‌ । नागहारं दर्दों तस्ये धत्ते यः पृथिवीसिमाम्‌ ।।३० 
अन्यैरपि सुरेदेवी भूषणेरायुधैसतथा । सम्मानिता ननादोच्चे: साटढहासं मुहंर्मुहु: ॥३१ 





वरुण ने झख और अग्नि ने उसको शक्ति दी तथा वायु ने घनुष और बाण से भरे हुए दो तरकस 
प्रदान किये ॥२१॥ 


सहस्र नेत्रों वाले देवराज इन्द्र ने अपमे वज्र से व उखाड़कर और ऐरावत हाथी से एक घंटा भी 
उतार कर दिया ॥२२५॥। 

यमराज ने कालदण्ड से दण्ड, चरुण ने पाश् और प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी 
ने कमण्डल प्रदान किया ॥२३॥। 

सूर्य ने अपनी किरणों से देवी के समस्त रोमकूपो में अपनी रश्मियाँ भर दीं। कॉल ने उनको चमकती 
हुई ढाल और तलवार दी ॥२४॥ 

समुद्र ने निर्मेल हार और कभी जीर्ण न होने वाले दो वस्त्र चुडामणि, दो कुण्डल, कड़े, उज्ज्वल बर्े- 
चन्द्र सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनो चरणो के लिए निर्मल नूपुर, गले में सुन्दर ह॒त्तली और सब अंग्रुलियों मे 
पहनने के लिए रत्न निर्मित अंगठियाँ भी प्रदान की ॥२५-२ ध॥। 


विश्वकर्मा ने उनको अत्यन्त निर्मेल फरसा भेंट किया तथा अनेक रूपो वाले अस्न्न और अभेद्य कवच 
प्रदान किये ॥॥२७॥। 


इसके अतिरिक्त मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए, कभी न मुझनि वाले कमलों की 
मालाएं दीं। जलधि ने उनको अत्यन्त सुन्दर कमल का फूच भेंट किया ॥२८॥ 

हिमालय ने दाहन सिंह और विविध प्रकार के रत्न दिये तथा घनो के अधिपति (कुबेर) ने सुरा से 
भरा हुआ पानपान्र दिया ॥२६॥ 

जो इस पृथ्वी को घारण करते है, सभी नागो के स्वामी शेष ने, उन्हें महामणियों से विश्वुपित नाग 
हार प्रदान किया ॥३०॥ 

और अन्य देवताओं के द्वारा भी आभुपण और अस्त्र शस्त्रों से सम्मानित देवी ने बार-बार बट्टहास 
पुवेक उच्च स्वर से निनाद किया ॥३१४॥ 


एक्रोनाशी तितमोध्ध्याय: [ ४५१ 


तस्या नादेन घोरेण कृत्स्तमापूरितं नभः । अमायतातिमहता प्रतिशब्दों 'महानभूत्‌ ॥३२ 
चुक्षुमु: सकला लोका: ससुद्राश्च चकस्पिरे । चचाल वसुधा चेलु: सकलाइच महीधरा 3 
जयेति देवाश्च मुदा तामूचु' सिंहवाहिनीम्‌ । तुष्टुवुर्मुनयश्चेतां भवितनम्रात्ममूर्तय: ॥३४ 
हष्ट्वा समस्त संक्षुब्धं तैलोक्यममरार॒य: ।' सन्‍्नद्धाखिलसन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधा: ॥३४५ 
आः किमेतदिति ऋ्रोधादाभाष्य महिषासुर: । अभ्यधावत त॑ शब्दमशेषैरसुरैतृ तः ॥॥३६ 
स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विया । पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बराम्‌ ।॥३७ 
क्षोभिताभेषपातालां धनुर्ज्या निःस्वेन ताम्‌। दिशो घुजसहस्र ण समन्तादुव्याप्य संस्थिताम्‌ ।। ३८ 
तत: प्रववृते युद्धंतया देव्या सुरद्धिधाम्‌ । शस्त्रास्त्रेबहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरम्‌ ॥३६ 
महिषासुरेसेनानी श्चिक्षुरा्यों महासुरः। युयुधे चामरदचान्येरचतुरज़्बलान्वित: ।।४० 
रथानामयुतै: षड्भिंरुदग्राख्यो महासुरः । अयुध्यतायुतानां च सहर्नण महाहनुः ॥।४१ 
पञ्चाशज्िश्च नियुतेरसिलोमा महासुर: । अयुतानां शर्ते: षड़भि्बष्किलो युयुधे रणे ।।४२ 


उनकी भयंकर गर्जना से (नाद से) सम्पूर्ण भाकाश गज उठा । नापे न जा सकने वाले भत्यन्त महान्‌ 
(उस निमाद की) महान्‌ प्रतिध्वनि हुई ॥३२॥। 

सभी लोफ क्षुभित हो गये और समुद्र काँप उठे। पृथ्वी डोलने लगी। सभी पव॑त चलायमान हो 
गये ॥३३॥ 
प्रसन्न होकर देवताओं ने उस सिंहवाहिनी (देवी) से कहा--हे देवी ! तुम्हारी जय हो। साथ ही 
महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया ॥३४॥' 


सम्पूर्ण तीनों लोकों को संक्षुब्ध देखकर, देवताओं के शन्रु (दैत्य गण) अपनी समस्त सेना को आयुधों 
से युक्त करके तैयार हो गये ॥३५॥ 


महिषासुर ने, भरे ! यह क्या हो रहा है ? इस प्रकार से बड़े क्रोध में भरकर कहा, फिर सम्पूर्ण 
असुरों से घिरा हुआ वह उस (सिंह नाद) शब्द की ओर दौड़ी ॥३६॥ 

उसके बाद अपनी कांति से तीनों लोकों को व्याप्त करने वाली उस देवी को उसने देखा । उनके 
चरणों के आक्रमण से पृथ्वी झुकी जा रही थी ओर मुकुट से आकाश मे रेखा सी खिंच गयी थी ॥३७॥ 


धनुष की टंकार से सस्पूर्ण पातालों को क्षुभित करने वाली वह देवी अपनी सहस्रों भुजाओं से सम्पूर्ण 
दिशाओं को व्याप्त करके खड़ी थी ॥॥३८॥। ' 


तदनन्तर उनके साथ दैत्यों का युद्ध प्रारम्भ हो गया । बहुत प्रकार से प्रयोग किये गये, शास्त्रास्त्रों से 
दिशाएँ उद्भासित होने लगीं ॥॥३९॥ ह 
उस समय महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक महा असुर एवं चामर नामक असुर चतुरंगिणी सेना 
(हस्ती, अश्व, रथ और पदात्ति) से युक्त होकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ ॥४०॥॥ 
उदग्र नामक महासुर छः अयुत॒ (अर्थात्‌ साठ हजार) रथ (सेना, लेकर और महाहनु एक सहस्र 
अयुत्‌ (अर्थात्‌ एक करोड़) रथ सेना लेकर युद्ध करने लगे ॥४१॥ 
पाँच करोड़ रथियों के साथ असिलोमा नामक महाअ 


थ व पुर और साठ लाख रथियों से युक्त होकर 
बाप्कल नाम का असुर उसके साथ युद्ध क्षेत्र में भा डटा ॥४२॥। 
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ह 


गजवाजिसहस्रौघेरनेकैरुग्रदर्शन: । बृतो रथानां कोदया च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत ।।४३ 
बिडालाख्यो महादेत्य: पञ्चाशद्धिरथायुते: । युयुधे संयुगे तन्न रथानां परिवारितः ॥४४ 
वृतः कालो रथानां च रणे पज्चशतायुतत: । युयुधे संयुगे तत्र तावज्धि: परिवारित: ॥४५ 
अन्ये च तत्रायुतशों रथनागहयेवूं ता:। युयुध: संयुगे देव्या सह तन्न महासुरा: ॥४६ 
कोटिकोटिसहस स्तु रथानां दन्तिनां तथा । हयानां च वृतों युद्धे तन्नाभ्ून्महिपासुरः: |४७ 
तोमरैभिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा । युयुध: सयुगे देव्या खड़गः परशुपट्टिद: ।॥४८ 
केचिच्च चिक्षिपु: शकती: केचित्पाशांस्तथापरे । देवीं खड्गप्रहा रेस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमु: ।।४६ 
सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका। लीलयव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवरषिर्णी ५० 
अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरपिभि: । मुमोचासुरदेहेष शस्त्राण्यस्थाणि चेशवरी ॥५१ 
सो5पि कुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी । चचारासुरसेन्येषु बनेष्विव हुताशनः ॥॥५२ 
निश्वासान्‌ मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणे5म्विका |त एवं सद्यः सम्भूता गणा: शतसहस्रश: ॥५३ 





सहस्रों की संख्या में हाथी, घोड़ों भौर करोड़ों रथों से धिरा हुआ उम्रदर्शन उस युद्ध में (संग्राम 
भूमि में) युद्ध करने लगा ॥४३॥ 

पाँच लाख रथियों से युक्त होकर (धिर कर) विडाल नाम का महा दैत्य उस क्षण क्षेत्र में युद्ध करने 
लगा ॥४४॥।॥ 

भौर पाँच लाख रथियों से घिरकर, काल नामक राक्षस भी उस संघप॑ में युद्ध करने लगा ॥४४॥ 

और भी हजारो महादेत्य रथ, हाथी ओर घोड़ों की सेना से घिरे हुए, वहाँ उस संघपं में देवी के 
साथ युद्ध करने लगे ॥४६॥ 

कोटि-कोटि सहख्न रथ, हाथी और घोड़ों (की सेना) से घिरा हुआ महिपासुर भी उस युद्ध मे स्थित 
था ॥।४७॥। 

वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिन्दिपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिश आादि अस्त्र शास्त्रों से 
युद्ध करने लगे ॥४५८॥ 

कुछ (देत्यों) ने उन पर शक्ति फेंकी और कुछ अन्यों ने पाशों का क्षेपण किया तथा वे उस देवी को 
खड़ग के प्रहार से मारने के लिए उद्यतत हुए ॥४६॥ 

उसके बाद अपने शस्त्रास्त्रों की वर्षा करने वाली उस चण्डिका देवी ने भी खेल ही खेल में उनके उन 
शस्त्रास्थों को काट डाला ॥५०॥ 

प्रसन्न मुख देवी की देवता और ऋषि लोग स्तुति कर रहे थे । मौर वह ईदवरी असुरों के शरीर पर 
शस्त्रास्त्रों का प्रहार करती रही ॥५१॥ 

हिलते हुए आयालों (गर्दन के वाल) वाला देवी का वाहन वह केसरी भी क्रुद्ध होकर, असूरो की 
सेनाओं (के बीच) में वन में अग्ति के समान विचरमे लगा ॥५२॥ 

रण भ्रूमि मे युद्ध करते हुए अम्बिका देवी ने जिन इवासों को छोड़ा, उनसे सौ सहद्न गण शीघ्र हो 
उत्पन्न हो गये ॥५३॥ 


एकोनाशीतितमोज्ध्याय:ः [ ४५३ 


युयुधस्ते परशुभिभिन्दिपालासिपट्टिशै: । नाशयन्तो5्सुरगणान्‌ देवीशवत्युपब हिता ।५४ 
अवादयन्त पटहाच्‌ गणा: शद्डांस्तथापरे । मृदज्भांश्च तथैवान्ये तस्मिन्‌ युद्धमहोत्सेवे ॥॥५५ 
ततो देवी त्रिशलेत गदया शरवृष्टिभिः । खड्गादिभिश्च शतशों निजघान महासुरान्‌ ॥५६ 
पातयामास चैवान्यान्‌ घण्टास्वतविमोहितान्‌ । असुराव भ्रुवि पाशेन बद्ध वा चान्यानकर्षयत्‌ ॥। ५ ७ 
केचिद द्विधा कृतास्तीक्ष्ण: खड्गपातैस्तथापरे । विपोथिता नि पातेन गदया भ्रुवि शेरते ।॥५८ 
बेमुइ्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हता: । केचिन्निपतिता भूमौ भिन्‍ता: शूलेन वक्षसि ॥५& 
निरन्तरशरौघेण क्ृत्ता: केचिद्रणाजिरे । शैलानुकारिण: प्राणान्‌ मुमुचुस्च्रिदशादना: ॥६० 
केषांचिद बाहवश्छिन्नाश्डिन्नग्रीवास्तथापरे। शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिता: ॥६१ 
विच्छिन्नजंघास्त्वपरे पेतुरुव्या महासुरा:। एकबाह्लक्षिचरणा: केचिद्देव्या द्विधा कृता: ॥६२ 
छिन्ने5पि चान्‍्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिता: । कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधा: ॥॥६३ 
ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिता: | कबन्धश्छिन्नशिरस: खड्गशवत्यृष्टिपाणय: ॥६४ 
तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुरा: । रुधिरोधविलुप्तांगा: संग्रामे लोमहषंणे ॥६५ 





और उन्होने परशु, भिन्दीपाल, तलवार और पट्टिश (आदि भायुध सम्पन्न होकर) युद्ध करना प्रारम्भ 

कर दिया । इस प्रकार देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए, उस युद्ध रूपी महोत्सव में, 
न्यू गण नगाड़े, शंख भौर मृदंग बजाने लगे ॥५४-५५॥ 

तदनन्तर देवी ने त्रिशुल, गदा, बाणों की वर्षा भर खड़गादि से सेकड़ों महाद॑त्यों का संहार कर 
डाला ॥५६॥ 

और दूसरे असूरों को घंटे की घ्वनि से मूछित करके मार गिराया एवं अन्य बहुतैरे दत्यों असुरों को 
पासों से वांध कर पृथ्वी पर खीचा ॥५७॥ 

कुछ के तो अपने तीक्ष्ण खड्ग के प्रहार से दो टुकड़े कर डाले, ओर कितने ही गदा के प्रह्मर से 
घायल होकर घरती पर सो गये ॥|५८५॥ 


और कुछ मूसल से अत्यधिक भाहत होकर रुधिर का वमन करने लगे। कुछ शूल से वक्षस्थल के 
विदीणं होने से भूमि पर गिर पड़े ॥५६॥ 

और कुछ असू र उस युद्ध में निरंतर बाणों की वर्षा से कट गये । इस प्रकार देवताओं को पीड़ित 
करने वाले शैल का अनुकरण करने वाले वे दैत्यगण प्राणों को त्यागने लगे ॥६०॥ 

उनमें किसी की बाहें छिन्न हो गयीं, कुछ की गर्दन कट गयी, दूसरे असुरों के सिर कटकर गिरने लगे 
और कुछ मध्यभाग से विदी्ण हुए ॥६१॥ 


यक कटे हुए कितने ही महादैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े और कुछ को देवी ने एक बाहु, भाँख और पैर 
वाला बना दिया तथा कुछ के दो टुकड़े कर दिये ॥६२॥ 


और दूसरे दंत्य सिर के कटने पर भी गिर गये भौर पुनः खड़े हो गये तथा उत्तम हथियार ग्रहण 
किये हुए वे कबन्ध देवी के साथ युद्ध करने लगे ॥६ शा हर 

और वहाँ युद्ध में दूसरे (कबन्ध) युद्ध के तूर्य आदि वाजों की लय पर नाचने लगे और कितने ही 
अन्य खड्ग, शक्ति और ऋष्ट हाथों मे लिए हुए, कटे हुए सिर वाले कवन्ध, कितने ही रुधिर समूह से लिप्त 


अंगों वाले अन्य महाद॑त्य उस रोमहषंक संग्राम में, देवी को ठहरो, ठहरो, 
दोड़ते थे ॥६४-६५॥ ् हे हरी, इस प्रकार कहते हुए, _देवी के पीछे 


४५४ ] मार्केण्डेय पुराण 
पातितैरथ नागाइ्वैरसुरैश्च वसुन्धरा । अगम्या साअ्भवत्तत्र यनाभूत्स महारण: ॥६६ 
शोणितौघा महानद्यः सच्चस्तत्र विसुस्र वु:। मध्ये चासुरसेन्यस्थ वारणासुरवाजिनाम्‌ ॥६७ 
क्षणन तन्महासैन्यमसुराणां त्थाम्बिका | निन्‍ये क्षयं यथा वहिनस्तृणदारुमहाचयम्‌ ॥॥६८ 
स॒ ]च सिहो महानादसुत्सृजन्धुतकेसर:। शरीरेभ्योड्मरारीणामसूनिव विचिन्वति ॥६६ 
देव्यागणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्ध महासुरे: । यथेनां तुप्टुवुर्देवा: पुष्पवृष्टिमुचो दिधि॥॥७० 
इति श्रीमार्कडेयमहापुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमहूात्म्ये महिपासुरसेन्यवधो नामेकोनाशोतितमोध्पाय:ः । 


तत्परचात्‌ जहाँ वह महान्‌ युद्ध हुआ, वहाँ की पृथ्वी देवी के द्वारा मार कर गिराये, हाथी, घोड़े 
ओर असुरों से अगम्य (चलने फिरने के अयोग्य) हो गयी ॥॥६६॥ 

असूरों की सेना के हाथी, घोड़े ओर असुरों के रक्त समृह से वहाँ शीघ्र ही बढ़ी-बड़ी नदियाँ बहने 
लगी ॥६७॥। ह 

जगदम्बिका ने दैत्यों की उस विशाल सेना को क्षण भर मे, इस प्रकार नप्ट कर दिया, जिम्त प्रकार 
अग्ति, तृण और काष्ठ समूह को क्षण भर में नप्ट कर देती है ॥६८॥ 

और अपने गर्दन के बालों को हिलाते हुए, वह सिंह, महानाद (जोर-जोर से गर्जन) करता हुआ 
देवताओं के शत्रुओं के शरीर से मानों प्राणों को चुन लेता था ॥६६॥ 

वहाँ उन महाद्दत्यों के साथ देवी के गणो ने भी ऐसा युद्ध किया, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने 


स्वर्ग से पुष्प वृष्टि की ॥७०॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में साथणिक भन्वन्तर सें देवी महात्म्य में महिपासुर 
की सेना का वध नामक उन्नासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
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अशीतितसो5ध्याय: 
ऋषिरुवाच -- 
निहन्यमान तत्सैन्यमवलोक्य महासुर: । सेनानीहिचिक्षुर: कोपाद्यया योद्धुमथाम्विकाम्‌ ॥।१ 


स देवीं शरवर्षेण . ववर्ष समरे5सुरः। यथा मेरुगिरे: शज्भा तोयवर्षेण तोयदः ॥२ 
तस्यच्छित्त्वा ततो देवी लीलयेव शरोत्करान्‌। जघान तुरगान्‌ वाणयन्तारं चैंव वाजिनाम्‌ ॥३ 





ऋषि बोले -- 
तदनन्तर उस सेना को मारे जाते हुए देखकर, महादेत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध से भर कर अम्बिका 


देवी से युद्ध के लिए भागे बढा ॥१॥ 
उस असुर ने युद्ध मे देवी के ऊपर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जिप्त प्रकार वादल मेरु गिरि के शिर 


पर जल वर्पा करते है ॥२॥। 
तत्पश्चात्‌ देवो ने खेल-खेल मे उसके वाणों को अपने बाणों से काटकर, उसके घोड़ों और घोड़ो के 


नियन्ता (सारथि) को मार डाला ॥श।॥। 


अशीतितमो5्ष्यायः [ ४५४५ 


चिच्छेद च धन: सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छितम्‌ । विव्याथ चेन॑ गात्रेषु चिछिन्नधन्वानमाशुगें: ।।४ 
स्‌ च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथि: | अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मंधरो5सुर: ॥५ 
सिहमाहत्य खड़गेंन तीक्ष्णघारेण मूर्धति। आजपघ्रान भुजे सब्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌ ॥।६ 
तस्या: खड़गो भ्रुजं प्राप्प पफाल नृपनन्दन । ततों. जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचन: ७ 
चिक्षेप च ततस्तत्त भद्रकाल्यां महासुरः: | जाज्वल्यमानं तेजोभी रविबिम्बमिवाम्बनात्‌ ॥८ 
हष्टवा तदा पतच्छलं देवी शलमसुझंचत । तेन तच्छतथा नीत॑ शूलं स च मह्दासुर: ॥९ 
हते तस्मिन्महावीयें महिषस्थ चमूपतौ | आजगाम गजारूढरचामरस्त्रिदशार्दन: ॥॥१० 
सो5पि शवितं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्वुतम्‌ । 
हुँकाराभिहतों, भूमो. पातयामास निष्प्रभाम्‌ ॥११ 
भग्नां शवितं निपतितां रृष्ट्वा क्रोचसमन्वित:। चिक्षेप चाम र: शूलं बाणेस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥ १२ 
तत: सिंह: समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थित: । बाहुयुद्धेन युयुथे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा ॥१३ 
युद्धयमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ । युयुधाते5तिंसंरब्धो- प्रहारेरतिदारुण: ॥। १४ 


- और अत्यन्त ऊँची ध्वजा और घनुष को भी तत्काल काट डाला तथा छिन्न हुए धनुष वाले उसके 
अंगों को (अपने) बाणों से वेघ दिया ॥४॥ 


: टूटे घनुष वाला, रथ रहित, अश्व और सारथि के नष्ट हो जाने पर वह असुर, ढाल और तलवार 
लेकर उस देवी की ओर दौड़ा ॥५॥ 


तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के सिर पर प्रहार करके, देवी की बायीं भुजा पर अति वेगपू्वेक्र 
प्रहार किया ॥६॥ 

है राजनू ! उसकी वह तलवार देवी की भुजा के पास पहुँचते ही टूट गयी । तत्पश्चात्‌ ओध से 
लाल नेत्नों वाले उसने शूल (हाथ में) ले लिया ॥७॥ 

और उसके बाद उस (शूल) को उस महादत्य ने भद्रकाली के ऊपर फेंका । आकाश से गिरता हुआ 
(वह शूल) सूर्य विम्ब के समान अपने तेज से प्रज्ज्वलित हो उठा॥८॥ 

तब गिरते हुए शूल को देखकर देवी ने भी अपना शूल छोड़ा । देवी के उस शूल ने उसके शूल और 
उस महान्‌ असुर को सेकड़ो टुकड़ों मे विभक्त कर दिया ॥8॥ 

महिषासुर के सेनापति, महा पराक्रमी उस (चिक्षुर) के मर जाने पर, हाथी पर चढ़ा हुआ, देवताओं 
को पीड़ित करने वाला चामर दैंत्य आया ॥१०॥ 


तदनन्तर उसने भी देवी के ऊपर शक्ति को छोड़ा, किन्तु अम्बिका ने उसको हुँकार मात्र से ही निष्प्रभ 
करके पृथ्वी पर गिरा दिया ॥११॥ 


भरत हुई शक्ति कोगिरती देखकर, क्रोधित दामर ने शूल फेंका, उसे भी देवी ने वाण से काट 
डाला ॥१२॥। 


इसके पश्चात्‌ (देवी का वाहन) सिह उछल कर हाथी के मस्तक पर स्थित हो गया और उस देवशत्र 
के साथ वाहु युद्ध से लड़ने लगा ॥१श॥ 
इसके वाद वे दोनों युद्ध करते-करते उस हाथी के ऊपर से पृथ्वी पर आ गये और अत्यन्त क्रोध में 


भरकर परस्पर बड़ें भयंकर प्रहार करते हुए, युद्ध करने लगे ॥ १४॥ ! 


४५६ |] मार्कंण्डेय पुराण 


तो वेगात्‌ खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा । करप्रहारेण शिरक्च्रामरस्यथ प्ृथक्‌ क्तम्‌ ॥ १५ 
उदग्रशच रणे देव्या शिलावृक्षादिभिहँत: । दनन्‍्तमुष्टितलेश्चेव करालइच निपातित:ः ॥१६ 
देवी क्रद्धा गदापातेश्चूर्णयामास चोद्धतम्‌ । बाष्कलं भिन्दिपालेन वाणैस्ताम्रं तथान्धकम्‌ ।॥१७ 
उग्रास्यमुग्रवीय च तथेव च महाहनुम्‌ । त्रिनेत्रा च त्रिशुलेन जघान परमेश्वरी ॥|१८ 
बिडालस्यासिना कायात्पातयामास वे शिर:। दुर्धरं दुर्मुख चोभी शरेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥१६ 
“काल च कालदण्डेन कालरात्रिरपातयत्‌ । उय्नदर्शनमत्युग्र: खड़गपातैरताडयत्‌ ॥ 
असिनवासिलोमानमच्छिदत्सा रणोत्सवे । गण: सिहदेन देव्या च जयद्ष्वेडाकृतोत्सवै:” ।॥२० 
एवं संक्षीयमाणे तु स्वसेन्ये महिषासुर: । माहिपेण स्वरूपेण च्रासयामास तानू गणान्‌ ॥२१ 

कांब्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपेस्तथापरान्‌ । 
लाइगूलताद्वितांश्चान्याञछुड्भाभ्यां च विदारितान्‌ ॥२२ 
वेगेन कांश्चिदपरान्नादेत भ्रमणेन च। निश्वासपवनेनान्यान्‌ पातयामास भूतले ॥२३ 
निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोध्सुर:। सिहं हन्तुं महादेव्या: कोपं चक्रे ततोड४म्बिका २४ 





तत्पदचात्‌ सिंह ने वेग पूर्वक आकाश में उछल कर और (ऊपर से) गिरकर, अपने पजो के प्रहार से 
चामर का सिर घड़ से अलग कर दिया ॥१५॥। 

ओर उदग्न भी रणभूमि में देवी (के हाथ) से छक्ष और शिला आदि से मारा गया और कराल (नामक- 
देत्य) भी दाँत, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से मारा गया ॥१६॥ 

ऋ्रद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत का कचूमर निकाल दिया। भिन्दीपाल (आयुध) से वाष्कल 
को और बाणो से ताम्र तथा अंधक को, ॥१७॥ 

तथा उम्रास्य (भयंकर मुख वाले) उम्रवीयं भौर महाहनु (नामक दैत्य) को भी, तीन नेन्नो वाली 
परमेश्वरी ने अपने त्रिशल से मार डाला ॥१८॥ 

विडाल (नामक) दैत्य का सिर, तलवार के प्रहार से, शरीर से अलग कर दिया। दुघधेर और दुमुख 
इन दोनों को भी बाणों के द्वारा यमलोक भेज दिया ॥॥१९६॥ 

काल को कालदण्ड से मार गिराया और उग्रदर्शन (नामक दंत्य) को तलवार के अत्यन्त भयंकर 
प्रहार से मारा । असिलोमा को भी तलवार से ही रणोत्सव में काट डाला, इस प्रकार देवी के गणो भौर सिंह ने 
रणोत्सव से जयहिंद नाद किया ॥२०॥ 

इस प्रकार अपनी सेना के संहार होने पर, महिषासुर महिप (भंसे का रूप) का धारण करके उन गणों 
को पीड़ित करने लगा ॥२१॥ 

किन्‍्ही को नथुनों के प्रहार से और अन्यो को खुरों की मार से, कुछ को पूंछ से मारकर एवं सीगों से 
फाड़कर ॥२२॥ 

और कुछ को वेग से, किन्हीं को सिहनाद और चक्कर देकर और अन्यों को अपने इवॉस की वायु से 
घराशायी कर दिया ॥२३॥ 

इस प्रक्रार (देवी के) गणों को गिराकर वह असुर महादेवी के सिह को मारने के लिए दौड़ा। इससे 
अम्बिवा को बड़ा कोच आया ॥२४॥ 


अज्यीतितमोष्ष्याय: [ ४५७ 
सो5पि कोपान्महावीय: खुरक्षुण्णमहीतल: । शज्भाभ्यां पवेतानुच्चांश्चिक्षेपच ननाद व्‌ ॥२५ 
वेगश्रमंणविक्षण्णा मही तस्य व्यशीयत। लाइगूलेनाहतश्चाब्धि: प्लावयामास सर्वेतः ॥२६ 
धुतश्चुद्भविभिन्नाइच खण्डं-खण्ड ययुघना:।इवासानिलास्ता:शतशो निपेतुर्नेभसोइचला: ॥॥२७ 
इति रेधसमाध्यातमापतन्तं महासुरम्‌ । दरृष्ट्वा सा चण्डिका कोप॑ तद्बघाय तदाकरोत्‌ ॥॥२८ 
सा क्षिप्त्वा तस्य वे पाशं त॑ं बबन्ध महासरम॒ । तत्याजमाहिषं रूपं सोडपि बद्धों महाम्नंथे ॥२६ 
तत: सिंहो5भवत्‌ सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिर: | छिनत्ति तावत्पुरुष: खड्गपाणिरच्श्यत ॥३० 
तत एवाशु पुरुष देवी चिच्छेद सायके: | त॑ं खड्गचर्मणा सार्थ ततः सो<्भ्ून्महागज: ॥३१ 
करेण च महासिहं त॑ चकर्ष जगर्ज च। कर्षतस्तु करं देवी खड़्गेत निरक्न्तत ॥३२ 
ततो महासुरो भूयों माहिष॑ वपुराश्चित: । तथैव क्षोभयामास त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥।३३ 
ततः ऋ्रद्धा जगन्माता चअण्डिका पानमुत्तमम्‌ । पपौ पुनः पुनरचैव जहासारुणलोचना ॥३४ 
ननर्द चासुरः सो5पि बलवीर्यमदोद्धत:। विषाणाश्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान ॥३५ 


महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से बड़े- 
बड़े पव॑तों को उठाकर फेंकने लगा और गजेने लगा ॥२५॥ 

उसके वेग पुवंक भ्रमण से पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी । और पूछ के प्रहार से समुद्र में चारों ओर 
(पृथ्वी को) ड्बोने लगा ॥२६॥ 

काँपते हुए सींगों के आधात से बादल टुकड़े-टुकड़े होकर छितर गये | उसके इर्वास की वायु से 
सेकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे ॥२७॥ 

इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महा असुर को अपनी ओर आते देखकर, उस चण्डी देवी ने उसके 
वध के लिए महान क्रोध किया ॥॥२८॥। 

उस (देवी) ने पाश फेंककर उस महादेत्य को बांध लिया। उस महापाश में बंध जाने पर उसने भी 
उस युद्ध क्षेत्र से भेसे का रूप त्याग विया ॥रध॥ । 

उसके बाद तत्काल सिंह हो गया जब तक अम्बिका उसके सिर को (तलवार से) काटती तब तक 
वह तलवार हाथ में घारण किये हुए पुरुष रूप मे दिखायी पड़ा ॥|३०॥। 

तदनन्तर बाणों के द्वारा देवी ने ढाल, तलवार के साथ उस पुरुष को भी काट डाला, उसके बाद 
उसने महान्‌ गजराज का रूप घारण कर लिया ॥३१॥ 

और अपनी सूंड से उस भयंकर सिंह को खींचने लगा तथा गजं॑ने लगा। उसी समय देवी ने तलवार 
से उसकी संड को काट डाला ॥३२।॥ 

तब उस महादेत्य ने पुनः भेसे का शरीर धारण कर लिया और वह उसी प्रकार से चराचर प्राणियों 

सहित तीनों लोकों को पीड़ित करने लगा ॥३३॥ > 

तब ऋुंद्ध हुई जगतू माता चंडिका ने उत्तम पान पिया और लाल नेन्नों वाली वह बार-बार अट्ृह्यस 
करने लगी ॥३४॥ 

वह असुर भी बल और पराक्रम से उन्मत्त होकर गर्जने लगा और अपने दोनो सींगों से चण्डिका की 
ओर पव॑तो को फेंकने लगा ॥३५॥ 


४प्र८ | मारकंण्ेय पुराग 


सा च तान्‌ प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करै:। उवाच त॑ मदोद्घुतमुखारागाकुलाक्षरम्‌ ॥३६ 
देव्युवाच -- 

गज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत्पिवाम्यहम्‌ । मया त्वयि हतेअ्त्रेव गजिप्यन्त्याशु देवता: ॥३७ 
ऋषिरवाच -- ह 

एवमुक्‍्त्वा समुत्पत्य सा5रूढा त॑ं महासुरम्‌ । पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयतु ॥३८ 
तत: सो5पि पदा55करान्तस्तया निजमुखात्तत: । अर्धनिष्क्रान्त एवासीदू देव्या वोयेंण संवृत्त: ।३ ९ 
अद्ध॑निष्क्रांत एवासौ युध्यमानों महासुर: । तया महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातित: ॥।४० 
एवं स महिषो नाम सैन्य: ससुहृदगण: । त्रैलोवयं मोहयित्वा तु तया देव्या विनाशित: ॥॥४१ 
त्रैलोक्यस्थैस्तदा भूतैमहिषे विनिपातिते | जयेत्युवत॑ ततः सर्वे: सदेवासु रमानवै: ॥॥४२ 
ततो हाहाकृतं सर्व देत्यसेन्यंचनाशयत्‌ । प्रहर्ष च पर जग्मु:ः सकलादेवतागणा: ॥।४३ 
तुष्टवुस्ता सुरा देवीं सह दिव्यर्महषिति: । जगुर्गन्धवेपतयों ननृतुइचाप्सरोगणा: ।॥।४४ 

इति श्री मार्कण्डेयमहापुराणे देवीमाहात्म्ये महिषासुरवधो नामाशीतितमो5्ष्यायः । 


और वह (देवी) अपने बाणों के समूहों से पर्वतों को चूर्ण करती हुई उससे बोली--बोलते समय 
उसका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी ॥३६॥ 


देवी बोली-- 
थो भूढ, तू क्षण भर के लिए तब तक गर्ज ले जब तक मैं मघु पीती हूँ । मेरे द्वारा यही पर तेरा 


वध होने पर शी घत्र ही देवता भी गजंना करेंगे ॥३७॥। 
ऋषि ने कहा -- 

यह कहकर उछलकर वह देवी उस महाद॑त्य के ऊपर चढ़ बैठी और फिर पैर से आक्रमण कर शझुल 
से इसके कण्ठ पर आधात किया ॥३८॥ 

उसके बाद उनके पैर से दवा हुआ होने पर भी वह अपने मुख को अभी आधा ही निकाल पाया था 
कि देवी ने अपने प्रभाव से वशीभूत कर दिया ॥३६॥ 

आधा निकला हुआ ही युद्ध करते हुए वह महूदेत्य उस देवी की महान्‌ तलवार से सिर कट कर 
भूमि पर गिरा दिया गया ॥४०॥ 

इस प्रकार उस महिपा नामक देत्य का सेना भौर सुहृद गणों सहित, तीनों लोकों को मोहित करके, 
उस देवी के द्वारा नष्ट कर दिया गया ॥४१॥ 


तब महिषापुर के मर कर भूमि पर गिर जाने पर, तीनों लोको के प्राणियों एवं सभी देवताओं और 
मानवों ने जय-जय कार किया ॥४श।। 


तदनन्तर दैत्यों की सम्पूर्ण सेना हाहाकार करती हुई, नष्ट हो गयी और सभी देवताओं के समूह 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥४३॥ 
देवताओं ने दिव्य महरषियों के साथ उस देवी का स्तवन किया गौर गन्धवें राजों ने गान और 
अप्सराओं ने नृत्य किया ॥४४॥ 
इस प्रकार श्री सार्कण्डेय महापुराण में देवी माहात्म्य में महिषासुर वध नामक अस्सीवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


#०-++--_--्म्णाि--बही>--३-4७०००७> नमन 


एकाशोतितसो5ध्याथ: 
ऋषिरवाच-- 
ततः सरगणाः सर्वे देव्या इन्द्रपुरोगमाः। स्वुतिमारेभिरे कतुं निहते महिषासुरे ॥१ 
शक्रादय: सुरगणा निहतेइतिवीयें तस्समिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या। 
तां तुष्ट्वु: - प्रणतिनम्रशिरोधरां. सा वाग्मि: प्रहरष पुलकोदगमचा रुदेहा: ।॥॥२ 
देवा ऊचु:-- 
देव्या यया ततमिदं॑ जगदात्मशवत्या . निश्शेषदेवगणशरक्तिसमुहसूर्त्या । 


तामस्बिकामखिलदेवमहषिपूज्यां भक्‍त्या नताः सम विदधातु शुभानि सा नः ।॥॥३ 
यस्या: प्रभावमतुलं॑ भगवाननन्तो ब्रह्मा हरइ्च न हि बक्तुमलं बल॑ च। 
सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय. नाशाय चाशुभभयस्य मति करोतु ॥४ 
या श्री: स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी: पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि: । 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्यलज्जा तां त्वां नता: सम परिपालय देवी विश्वम्‌ ॥५ 
कि वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेततू कि चातिवीयंमसुरक्षयकारि भूरि। 
कि चाहवेषु चरितानि तवादशुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥६ 


ऋषि बोले -- 

तत्पश्चात्‌ महिषासुर के मारे जाने पर इन्द्र को आगे करके सभी देवताओं ने देवी की स्तुति करना 
प्रारस्भ किया ॥१॥ 

देवी द्वारा अत्यन्त पराक्रमी, दुरात्मा (महिषासुर) और असुरों की सेना के मारे जाने पर, हष॑ं के 
कारण सुन्दर देहों पर रोमांच से युक्त, नम्नता से सिर को झुकाकर प्रणाम करके, इन्द्रादि देवताओं ने उस देवी का 
स्तवन किया ॥श॥ 
देवता बोले -- 

: सम्पूर्ण देव के शक्ति समूह से युक्त रूप वाली, जिस देवी ने इस सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त कर रखा 
है ये सभी देवियों द्वारा पूजित उस अस्बिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते है। वह हम सबका कल्याण 
करे ॥३॥ 

जिसके अतुल प्रभाव ओर वल को कथन करने में भगवान्‌ शेषनाग, ब्रह्मा और महादेव भी समर्थ 

नहीं हैं। वह भगवती चण्डिका सम्पूर्ण जगत्‌ का पालन करने के लिए एवं अशुभभय के नाश का विचार करे ॥४॥ 

ओर जो पुण्यात्माओं के घरो में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में मौर पापियों के लिए दरिद्गता रूप में एवं 

शुद्ध अन्तःकरण वाले पुरुषों के हृदयों में बुद्धि रूप मे और सत्पुरुषो मे श्रद्धा तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप 

पा करती है, इस प्रकार की तुमको हम नमस्कार करते हैं। हे देवि! विश्व का पालन 
॥५॥ 

हे देवी ! तुम्हारे इस अचिन्त्य रूप का, असुरो का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त 

देवताओं ओर देत्यों के समक्ष युद्ध मे प्रक८ किये हुए तुम्हारे अद्भुत चरित्रो का हम किस प्रकार वर्णन 
करें ॥ ६।॥। 


है 


४६० ] मार्कण्देय पुराण 


हेतु: समस्तजगतां. त्रिगरुणापि दोषेर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा । 
सर्वाश्याखिलमिद जगदंशभूत मव्याकृता हि. परमा  प्रक्ृृतिस्त्वमाद्या ॥७ 
यस्या: समस्तसुरता: समुदीरणेन तृप्ति प्रयान्ति सकलेपु मख्रेषु देवि। 
स्वाहासि वे पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चायंसे त्वमत एवं जनें: स्वधा च॑ ॥।८ 
या मुत्तिहेतुरविचिन्त्यमहाब्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसा रे: । 
मोक्षाथिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषेविद्यासि सा भगवती परंमा हि देवी ॥€ 
शब्दात्मिका सुविमल यंजुषां निधानमुद्गीथरम्यपदपाठवर्तां च सास्ताम्‌ । 

देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्त्तास सर्वजगतां परमात्तिहन्त्री |१० 
मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसज्भा । 

श्री: कैटभारिहदयकक्ृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ११ 
ईषत्सहासममल परिपूर्णचन्द्रबिम्बानू कारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌ । 

अत्यदश्ुत॑ प्रहमतमात्तरुषा तथापि वकक्‍त्र विलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥१२ 


आप सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति में कारण है। तीनों ग्रुणों से युक्त होने पर भी दोपों के साथ तुम्हारा 
संसर्ग नहीं जान पड़ता भगवान्‌ विष्णु और शिव भी तुम्हारा पार नही पा सकते । तुम्ही इस सम्पूर्ण जभत्‌ का 
आश्रय हो भौर यह जगत्‌ तुम्हारा अंशभूत है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूत भव्याक्ृता परा प्रकृति हैं ॥७॥ 

हें देवी ! जिसके उच्चारण से सब देवता (यन्ञों में) तृप्ति लाभ करते हैं। सभी के मुखों में वह 
स्वाहा तुम्हीं हो और तुम्हीं पितृगणों की तृप्ति का कारण हो। अतः सभी लोग तुम्हारा ही स्वथा (पद) से 
उच्चारण करते हैं ॥८॥। 

है देवि ! तुम्हीं मोक्ष प्राप्ति का साधन हो, अचिन्त्य महान्नत स्वरूपा हो, जितेन्द्रियः तत्त्व को ही 
सार वस्तु मानने वाले, समस्त दोपों से रहित, मोक्ष की अभिलापा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास (ध्यान) करते 
है, वह भगवती परा विद्या तुम्ही हो ॥६॥ 

हे देवि ! तुम शब्द स्वरूपा हो, अत्यन्त निमंल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीथ के मनोहर पदों के पाठ 
से युक्त सामवेद का आधार भी तुम्ही हो। तुम चयी (वेदत्रयी) और ऐंश्वयं शालिनी तुम्ही हो। इस संसार की 
उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम्हीं कर्त्ता रूप में प्रकट हुई हो भौर तुम्ही सम्पूर्ण जगत्‌ की घोर पीड़ा का हनन 
करने वाली हो ॥१०॥ * " 

देवि, जिससे समस्त श्ञास्त्रों के सार का ज्ञान होता है वह मेघा गक्ति तुम्हीं हो। दुर्गंग भय सागर 
से पार उतरने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी तुम्ही हो | तुम्हारी कही भी बाशक्ति नही है। कैटभ राक्षस के 
शत्रू भगवान्‌ विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली एक मात्र भगवती लक्ष्मी और चन्द्रमा को मुकुट रूप मे 
प्रयोग करने वाले शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी तुम्हीं हो ॥११॥॥ 

यद्यपि तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से युक्त निर्मल पूर्ण चन्द्र बिबव का अनुकरण करने बाला भौर उत्तम 
स्वर्ण की कान्ति के समान कमनीय है तथापि यह बड़े आश्चर्य की वात है कि उसको देखकर महिपासुर को 
क्रोध हुआ और उसने सहसा उस पर प्रहार कर दिया ॥१२॥। 


एकाशीतितपोडण्याय: [ ४६१ 


हप्वा तु देवी कुप्रितं भ्र्‌कुटीकरालमुद्यचच्छशाड्भुसरशच्छवि यत्न सद्य:। 
प्राणान्मुमोच.. महिषस्तदतीव चित्र कर्जीव्यते) हि. कृपितान्तकदशनेन ॥।१३ 
देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि। 
विज्ञातमेतदधुनेव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुल॑ महिषासुरस्य ॥। १४ 
ते सम्मता जनपदेष धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति बच्धुवर्ग: । 
न्यास्त एवं निभ्ृृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवतीः प्रसन्ना ॥१५ 
धर्म्माणि देवि सकलानि सदैव कम्यत्याइत: प्रतिदितं सुकृती करोति । 
स्वर्ग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादाललोकत्रयेषपि फलदा ननु देवि तेन १६ 
दुर्गे स्‍्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो: स्वस्थै: स्मृता मतिसतीव शुभां ददासि। 
दारिद्रधदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाअद्रच्षित्ता ॥ १७ 
एभिहतैजंंगदुपैति सूख तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌। 
संग्राममृत्युमधिगम्य दिव॑ प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितानू विनिहंसि देवि ॥१८ 





हे देवी ! (वही मुख) जब क्रोध -से युक्त होकर उग्ते हुए, चन्द्रमा की भाँति लाल गौर तनी हुई 
भौहों से युक्त होकर विकराल हो उठा, ऐसी उस छवि को देखकर महिषासुर के प्राण शीघ्र ही नहीं निकले, यह 
उससे भी बढ़कर आश्चयं की वात है क्‍योंकि क्रुद्ध यम राज को देखकर कौन जीवित रह सकता है ? ॥8१३॥ 

'हे देवि ! तुम प्रसन्न होओ | परमात्म स्वरूपा तुम्हारे प्रसन्न होने पर जगत्‌ का अभ्युदय होता है। 
क्रोध से भर जाने पर तुम तत्काल ही कितने कुलों का सर्वताश कर डालती हो। यह बात भभी ज्ञात हुई है 
क्योंकि महिपासुर की यह विश्ञाल सेना क्षण भर में तुम्हारे क्रोध से नष्ट हो गयी है ॥१४॥ 

सर्देव अभ्युदय प्रदान करने वाली तुम जिस पर प्रसन्न रहती हो । वे ही जनपदों में सम्मानित है, 
उन्हीं को धन एवं यश की प्राप्ति होती है। उनका बन्धुवर्ग कभी पीड़ित नहीं होता, पुत्र, भृत्य और पत्नी को 
प्राप्त किये हुए, वे ही धन्य है ॥१५॥ 

हे 800 ! तुम्हारी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष अत्यन्त श्रद्धा पूवंक सर्देव सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म 
रा है और फिर स्वर्ग लोक जाता है। इसलिए तुम तीनों लोको मे निश्चय ही- मनो वाड्छित्‌ फल देने वाली 
हो ॥१६॥ 

माँ दुगे ! स्मरण की गयी तुम सभी प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चितन 
करने पर उन्हें परम कल्याण मयी बुद्धि प्रदान करती हो । दुःख, दरिद्रता और भय को हरमे वाली तुम्हारे सिचा 
दूसरी कौन है जो दूसरों को उपकार करने के लिए सर्दव आद्र चित्त रहती हो ॥१७॥ 

हे देवी ! इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख प्राप्त हो तथा ये राक्ष। चिरकाल तक नरक में 


रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों । इस संग्राम में मृत्यु प्राप्त करके, स्वर्ग 
लोक मे जायें *ि 
यह सोचकर छान्नुओं का व्ध करंती रही हो ॥१८॥ रे नश्चय ही तुम 


४६२ ] मारकण्डेय पुराण 


दृष्टयव कि न भवती प्रकरोति भस्म सवर्सुरानरिपु यर्नहिणोपि घअस्त्रम । 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोषपि हि शस्त्रपुता इत्यं मतिर्भवत्ति तेष्वपि तेइति साध्वी ॥१६ 
खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथो ग्रै: शूलाग्रकान्तिनिवहेन रणोउ्सुराणाम्‌ । 
यज्नागता विलंयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव॒ विलोकयतां तदेतत्‌ ॥२० 
दुर्वत्तवृत्ततममनं तव॒ देवी शील॑ रूपं॑ तर्थतदविचिन्त्यमतुल्यमरन्य: । 
वीर्य च हन्तू हतदेवपराक्रमाणां वरिष्वपि, प्रकटितेव दया ख्वयेत्यम्‌ ॥२१ 
केनोपमा भवतु तेज्स्य पराक्रमस्य रूप च बन्रुभयकार्यतिहारि कुत्र । 
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च हप्ट्वा त्वय्येवः देवी वरदे भुवनन्रयेषपि ॥२२ 
त्लेलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं॑ त्ववया समरमूर्वनि तेषपि हत्वा। 
नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते ॥२३ 
शुलेन पाहि नो देवि पाहि खड़्गेत चासम्विके । घण्टास्वनेन न: पाहि चापज्या नि: स्वनेन च २४ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे। अआ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥॥२५ 





तुम जो शत्रुओं पर भ्त्रों से प्रहार करती हो सभी असुरों को हष्टिपात से ही भस्म क्यों नहीं करती 
(इसमें भी एक रहस्य हैं) शत्रु भी शस्त्रों से पवित्र होकर स्वर्ग लोक में जाएं इस प्रकार उनके प्रति भी तुम्हारा 
उत्तम विचार रहता है ॥१६॥ 

खड्ग के तेज पुछज से निकलती हुई भयंकर किरणों से और त्रियूल के अग्रभाग से निकलने वाले 
कान्ति समूह के देखने से असुरो की आंखें फूट नही गयी (उसमें भी कारण था) कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त 
चन्द्रमा के समान आनन्द प्रदान करने वाले तुम्हारे इस सुन्दर मुख का दर्शन करते थे ॥२०॥ 

हे देवि ! तुम्हारा शील, दुराचारियों के बुरे कर्मों का शमन करने वाला है और तुम्हारा यह रूप 
अचिन्त्य भौर अनुपम है। तुम्हारा बल तो उनको भी मारने वाला है जो देवताओं के पराक्षम को भी नष्ट कर 
चुके थे । इस प्रकार तुमने छत्रुओं पर भी दया ही प्रकट की है ॥२१॥ 

हे वर दायिनी देवी ! तुम्हारे इस पराक्रम की किससे उपमा की जा सकती है ? शत्रुओं को भय 
प्रदान करने वाला अतीव मनोहारी रूप भी कहाँ मिल सकता है | हृदय में कृपा भोर युद्ध मे निष्ठुरता, तीनों 
भुवनों मे भी केवल तुम्हीं में देखी गयी है ॥२२॥ 

शत्रुओं का नाश करके, तुमने इस सम्पूर्ण तीनों लोकों की रक्षा की है और उन शत्रुओं को भी 
समरांगण में मारकर स्वर्ग लोक मे पहुँचाया है तथा उन्मत्त दैत्यो से प्राप्त होने वाले हमारे भय को भी दूर किया 
है । तुम्हे नमस्कार है ॥२३॥ 

हें देवि ! हमारी शूल से रक्षा करो | हे अम्विके ! खड्ग से भी हमारी रक्षा करो । घंटे की ध्वनि 
और घनुष की टंकार से भी तुम हमारी रक्षा करो ॥२४॥। 

हे चण्डिके ! तुम पूर्व, पदिचम गौर दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो और हे ईशवरि ! अपने थुल 
को घुमाकर उत्तर दिज्वा में भी हमारी रक्षा करो ॥२५॥ 


एकाशी तितमो5्यायः [ ४६३ 


सौम्यानि यानि रूपाणि त्ैलोक्ये विचरन्ति ते। 

यानि चात्यन्तघोराणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌ ॥॥२६ 
खडगशलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेडम्बिके । करपललवसंगीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सर्वेत: ॥२७ 
ऋषिरुवाच 5 पर 
एवं स्तुता सुरैदिव्यै: कुसुमैनेन्दनोज्भूवे: । अचिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपने: २८ 
भवत्या समस्तैस्त्िदशदिव्यद्ूपै: सुद्पिता। प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ सुरात्‌ ॥२६ 
श्री देव्युवाच - 
ब्रियतां त्रिदशा: सर्वे यदस्मत्तोडभिवांछितम्‌। ददाम्यहमतिप्रीत्या स्तवेरेभि: सुपूजिता ॥३० 
कर्त्तव्यमपरं यच्च दुष्करं तन्न विद्यहे । इत्याकर्ण्य बचो देव्या: प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः ॥॥३१ 
देवा ऊचु:-- 
भगवत्या कृतं सर्व न किड्नचिदवशिष्यते । यदयं॑ निहत: शत्रुरस्माक॑ महिषासुरः ॥३२ 
यदि चापि वरो देयस्त्वयाउस्माक महेश्वरि। संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिसीथा: परमापद: ॥॥३३ 
यइच मर्त्य: स्तवेरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने । तस्य वित्तद्धिविभवेधेनदारादिसम्पदाम्‌ ॥। 

ब॒द्धयेज्स्मत्प्रसन्ना त्वं सवेथा: सर्वेदास्बिके ॥॥३४ 





और तीनों लोकों मे तुम्हारे जो सौम्य एवं अत्यन्त भयंकर रूप विचरण करते हैं। उनसे भी तुम 
हमारी एवं इस भू लोक की रक्षा करो ॥२६॥ 

है अम्बिके ! तुम्हारे पल्लवरूपी कर में शोभा पाने वाले जो खड़॒ग, शूल, गदा भावि भस्त्र है, उनसे 
तुम सब ओर से हमारी रक्षा करो ॥२७॥ 
ऋषि बोले-- 

इस प्रकार जब देवताओं ने जगन्माता दुर्गा की स्तुति की | नन्‍्दन वन के दिव्य पुष्पो एवं गन्‍्धचंदन 
आदि से उनका पूजन किया ॥२८॥ 

फिर सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों से घूप दी, तब देवी ने प्रसन्न मुख से प्रणाम 
करते हुए सभी देवताओों से कहा--॥२६॥ 
श्री देवी घोली--- 

हे देवताओं ! तुम सब हमसे जिस वस्तु की अभिलाषा करते हो, उसे माँगों । इन स्रोत्रों से पुजी गयी 
मैं प्रसन्न होकर वह वस्तु प्रदान करूगी ॥३०॥॥ | ॥ 

अन्य जो भी दुष्कर:कार्य मेरे करने योग्य हो, जिसे हम नही जानते है। इस प्रकार देवी के वचनों 

को सुनकर, उन य्ुलोक वासियों ने कहा--॥३ १॥ 
देवता बोले -- 

भगवती ने सब कुछ कर दिया है, अव कुछ भी शेष नही है । कि हमारा शत्रु यह महिपासुर आपने 
मार दिया है ॥३२॥ 

हे महेश्वरि ! यदि फिर भी तुम हमें वर देना चाहती हो तो जव-जब हम तुम्हारा स्मरण करें (तिब- 
तब दर्शन देकर) तुम हमारी परमापत्तियों को दूर किया करो ॥३३॥ 

हे अमलानने ! जो मनुष्य इन स्रोत्रो द्वारा तुम्हारी स्तुति करे, उसके घन सम्पत्ति और स्त्री आदि 
की वृद्धि के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें ॥३४॥ 


४४] मार्कण्डेय पुराण 


ऋषिरुवाच--- । 

इति प्रसादिता देवैजगतोअ्थें तथा55त्मन: । तथेत्युवत्वा भद्रकाली वश्ृवान्तहिता नृप ॥३५ 

इत्येतत्‌ कथितं भूप संभूता सा यथा पुरा । देवी देवशरीरेभ्यो जगत्तयहितेषिणी ॥३६ 

पुनश्च गौरीदेहात्सा समुज्भ ता यथाभवत्‌ । वधाय दुष्टदेत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो: ॥३७ 

रक्षणाय जे लोकानां देवानामुपकारिणी । तच्छुणुष्व मया55ख्यात॑ यथावत्कथयामि ते ।॥३८ 
इति श्री मार्कडेयमहापुराणे सावरणिके मन्वन्तरे देदी माहात्म्ये शक़ादिस्तुतिनर्मिकाशीतितमो5ध्या यः । 





ऋषि ने कहा-- 
हे राजन ! देवताओं द्वारा इस प्रकार से अपने तथा संसार के (कल्याण) के लिए, प्रसन्न हुई भद्र 


काली देवी “तथास्तु' इस प्रकार कह कर भस्‍्तर्धान हो गयी ॥३४५॥ 
है भूपाल ! लोक श्रय का हित चाहने वाली वह देवी पूर्व काल में जिस प्रकार देवताओं के शरीर से 


उत्पन्न हुई थी, सब मैंने कह सुनाया ॥३६॥ 
पुनः दुष्ट दैत्यों एवं शुम्भ निशुम्भ के वध के लिये, संसार की रक्षा के लिये देवताओं का उपकार 


करने वाली, वह (देवी) जिमत गौरी के शरीर से उत्पन्न हुई | उसको मैं तुमसे यथावत्‌ कहता हूँ, वह आख्यान 
तुम मुझ से सुनो ॥३७-३८।॥। 
इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय महापुराण में सावणिक मन्वन्तर में देवी माहात्म्य के अन्तर्गत 
इन्द्राविस्तुतिनामक इबयासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


न्ल->्जजस्ोलज 


हचशीतितमो5ध्याय: 
ऋषिर्वाच -- 
पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपते: । त्रेलोक्यं यज्ञभागाइच हता मदबलाश्रयात्‌ ॥१ 
तावेव सूर्यता तद्ददधिकारं तथैन्दवम्‌ । कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्थ च॑ ॥२ 
तावेव पवनद्धि च चत्नतुव क्लिकर्म च । अन्येषां चाधिकारान्‌ू स॒ स्वयमेवाधितिष्ठति ॥॥३ 


की 


ऋषि ने कहा-- 
पूर्व काल में शुम्भ और निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के घमण्ड में आकर इन्द्र के यज्ञ भाग 


और तीनों लोकों का राज्य छीन लिया ॥१॥ 
ओर उन दोनों ने ही सुर्ये, चन्द्रमा, कुवेर, यम तथा वरुण के अधिकारों का प्रयोग करना प्रारम्भ 


कर दिया ॥२॥ 
उन दोनो ने ही पवन, अर्ति के कर्मों एवं अन्यों के अधिकारों का भी स्वयं ही प्रयोग करना प्रारम्भ 


किया भौर इस प्रकार वह शासन करता था ॥३॥ 


इयक्षी तितमोष्ण्याय: [ ४६५ 


ततो देवा विनिर्धता अ्रष्टराज्या: पराजिता: | हताधिकारास्त्रिदशास्ता भ्यां सर्वे निराकृता: ॥।४ 

महासुराभ्यां तां देवीं संस्म रंत्यपरा जिताम्‌ । तयाउस्माक॑ वरो दत्तो यथा5प्पत्सु स्मृताडखिला: ॥। 
भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापद: ॥५ 

इतिकृत्वा मति देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्‌ । जम्मुस्तन्न ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुबु: ॥६ 

देवा ऊचुः-- 

नमो देव्ये महादेव्य शिवाय सततं नमः । नम: प्रकृत्ये भडाये नियता: प्रणता: सम ताम्‌ ॥७ 

रसैद्रायै नमो नित्याये गौय्यें धात्ये नमो नम: । नमो जगठ्तिष्ठाय॑ देव्ये कृत्ये नमो नमः ॥८ 

ज्योत्स्ताये चन्द्ररूपिण्य सुखायै सतत नम:। कल्यापण्ये प्रणतामृद्धय सिद्धय कूर्म्ये नमो नमः ॥॥६ 

नेऋ[ त्ये भूभूतां लक्ष्म्यै शर्वाण्ये ते नमो नम: । दुर्गाये दुर्गपाराय साराणये सर्वकारिण्यै ॥। 
ख्यात्यें तथैव क्ृष्णाये ध्रम्नाये सततं नम: ॥॥१० 

अतिसौम्यातिरौद्राय नमस्तस्थ नमो नमः । नमो जगत्प्रतिष्ठाये देव्यै क्ृत्णो नमो नमः ॥॥१ १ 

या देवी सर्वेभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता | नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्णे नमो नमः ॥॥१२ 


तत्पश्चात अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित और अधिकार रहित सभी देवताओों को उन दोनों ने 
स्वर्ग से निकाल दिया । (उसके बाद) उन दोनों महान्‌ असुरों से (तिरस्क्ृत) देवताओं ने अपराजित उन (दुर्गा) 
देवी का स्मरण किया और सोचा कि उन देवी ने हमें वरदान दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं 
तुम्हारी सम्पूर्ण विपत्तियों को तत्काल नष्ट कर दू गी ॥४-५॥ 

इस प्रकार विचार करके देवता पर्वतराज हिमालय पर गये, वहां पहुँचने के बाद भगवान्‌ विष्णु की 
माया देवी की स्तुति करने लगे ॥६॥ 
देवता बोले--- 


देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को निरन्तर नमस्कार है, प्रकृत्ति एवं भद्रा को नमस्कार है, नियम- 
पूवंक उस माँ जगदम्बा को नमस्कार है ॥७॥ 


रौद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी और धात्री को वारस्वार नमस्कार है । जगत की प्रतिष्ठा 
करने वाली देवी क्ृत्या को नमस्कार है ॥८॥ 


ज्योत्सनामयी, चन्द्ररूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है । नमस्कार करने वालों को 
कल्याण देने वाली ऋषि सिद्धि स्वरूपा देवी को हम बारम्बार नमस्कार करते है ॥६॥ 

नैऋति, पव॑तों की लक्ष्मी, शर्वाणी स्वरूपा जगदस्बा को वारस्वार प्रणाम है। दुर्गा, दुर्गपारा (दुर्गम 
संकट से पार उतारने वाली), सारा (सबकी सार-तत्त्व रूप) स्वेकारिणी, ख्याति, कृष्णा तथा घूम्रा देवी को सतत 
प्रणाम है ॥॥१०॥॥ 

अत्यन्त सौम्य एवं अत्यन्त रौद्ररूप वाली देवी को हम नमस्कार करते हैं। उसको हमारा बारम्वार 
प्रणाम है। जगत्‌ की आधारभूता कृति देवी को बार-बार नमस्कार है ॥११॥ 


जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु साया इस नाम से कही जाती है, उत्तको नमस्कार, उसको नमस्कार, 
उपक्षको बारम्वार नमस्कार है॥१शा 


४६६ |] मार्कण्ेय पुराण 


या देवी सर्वभूतेष चेतनेत्यभिधीयते । नमस्तस्ये नमस्तस्थे तमस्तस्णे नमों नमः ॥१३ 
या देवी सर्वभूतेष बुद्धिर्पेण संस्थिता । नमस्तस्णे नमस्तरणे नमस्तस्थे नमो नमः ॥१४ 
या देवी सर्वभूतेपु निद्रारूपेण संस्थिता । नमस्तस्थे नमस्तस्थी नमस्तरथे नमों नस: ॥१५ 
या देवी सर्वभूतेपु क्षपारूपेण संस्थिता । नमस्तस्थे नमसतस्थे नमरतस्थ दमो नमः ॥१६ 
या देवी सर्वभूतेषुच्छायारूपेण संस्थिता । नमस्तरस्थ नमस्तरण नमस्तस्थे नमी नभः ॥१७ 
या देवी सर्वभूतेपु शक्तिरूुपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यें नमो नम: ॥१८७ 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णार्पेण संस्थिता । नमस्तस्थे नमस्तरये नमस्तस्थे नमो नमः ॥॥१९ 
या देवी स्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता | नमन्‍्तस्टे नमस्तस्ये नमस्तरले नमी चमः ॥२० 
या देवी सर्वभूतेपु जातिस्पेण संस्थिता । नमस्तस्य॑ नमरतस्थे नमस्तस्णे नमो नमः ॥२१ 
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता । नमरतस्य नमस्तस्य नमस्तस्थे नमो नमः ॥२२ 
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । नमरतस्ये नमस्तरणी नमस्तरणे नमो नमः ॥२३ 





जो देवी सभी प्राणियों की चेतना इस नाम से कहलाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है 
उसको वारम्वार नमस्कार है ॥१३॥। 

जो देवी सभी भ्राणियों में बुद्धि रूप से स्वित है, उसको ममस्कार, उसको समस्कार, उसको वारम्थार 
नमस्कार है ॥१४॥ 

जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको समस्कार, उसको 
बारम्वार नमस्कार है ॥१५॥ 

जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप मे स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको वारस्थार 
नमस्कार है ॥१६॥ 

जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप से रहती है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार-बार 
नमस्कार है ॥१७॥ 

जो देबी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको 
बार-वार नमस्कार है। १५॥। | 

जी देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उसको नमरवार, उसको नमस्कार, उसको बार- 
बार नमस्कार है ॥१६॥ 

जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको वार-वार 
नमस्क्रार है ॥२०॥ 

जो देवी सभी प्राणियों मे जाति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उप्तको नमस्कार, उसको बार-बार 
तमस्कार है ॥२१॥ 

जो देवी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है। उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको वार-वार 
नमस्कार है ॥२२॥ 

जो देवी सभी प्राणियों में शान्ति रूप से स्थित है, उतको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार- 
वार नमस्कार है ॥२३॥ 
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या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा्पेण संस्थिता । नमस्तस्थे नमस्तस्ये नमरतरय नमो नमः ॥२४ 
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिख्पेण संस्थिता । नमस्तस्यै -तमस्तस्ये तमस्तस्णे नमो नमः २५ 
या देवी सर्वेभृतेष लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । नमस्तस्थे नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥२६ 
या देवी सर्वभूतेषु धुतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमो नमः ॥२७ 
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिह्पेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्यें नमस्तस्ये नमो नमः ॥२८ 
या देवी सर्वशृतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्थे नमस्तरय नमस्तस्ये नमो नमः ॥२६ 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये तमस्तरय नभस्तस्ये नमो नमः ।॥॥३० 
या देवी सर्वभूतेषु नीतिरूपेण संस्थिता | नमस्तस्ये तमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः ॥३१ 
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये तमस्तस्ये नमस्तस्थे नमो नमः ॥३२ 
या देवी सर्वभूतेषु पुष्टिर्पेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्थे तमस्तस्ये नमो नमः ॥३३ 
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या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यें नमो नमः ॥॥३४ 


जो देवी सभी प्राणियों मे श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार-बार 
नमस्कार है ॥२४॥ 


जो देवी सभी प्राणियों में कान्ति रूप से स्थित है; उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार- 
बार नमस्कार है ॥२५॥ 

जो देवी सभी प्राणियों मे लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको वार- 
बार नमस्कार है ॥२६॥। । 

जो देवी सभी प्राणियों में ध॑य॑ रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार-बार 
त्तमस्कार है ॥२७॥। 

जो देवी सभी प्राणियों में दत्ति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको 
नमस्कार, उसको बार-बार नमस्कार है ॥२५८॥। 


जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार- 
बार नमस्कार है ॥२६॥ 


जो देवी सभी प्राणियों मे दयारूप से स्थितं है। उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार- 
बार नमस्कार ॥३०॥। 


जो देवी सभी प्राणियों मे नीति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार-बार 
त्मस्कार है ॥३१॥ 


जो देवी सभी प्राणियों मे तुष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार-बार 
नमस्कार है ॥३२॥। 


जो देवी सभी प्राणियों मे पुष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बार-बार 
नमस्कार है ॥३३॥ ४ 


जो देवी सभी प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है, उसको नमस्कार, उसको तसस्कार, उसको बार-बार 
नमस्कार है ॥३४॥ 


४६८ | मार्कण्हेय पुराण 


या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिख्पेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्णे नमो नमः ॥३५ 
इन्द्रियाणामधिष्ठानत्नी भूतानामखिलेषु या। भूतेषु सतत व्याप्त देव्ये नमो नमः ॥३६ 
चितिरूपेण या छृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत्‌। नमरतस्णे नमस्तस्णे तमस्तस्णे नमो नम: ॥॥३७ 

स्‍्तुता सुरै: पूर्वमभीष्टसंश्रयात्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। 

करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानी भद्राण्यभिहन्तु चापद: ३८ 

या साम्प्रतं चोद्धतर्देत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैनमस्यते । 

याच स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न: सर्वापदों भक्तिविनम्रमूतिभि: ॥३६ 


ऋषिरुवाच -- 
एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती । स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्लृव्या नृपनन्दन |।४० 


साश्ब्वीत्तान्‌ सुरान सुश्रूभवच्धि: स्तृयतेअत्न का । 
शरीरकोशतश्चास्या: समुद्भूताब्वीच्छिवा ।।४१ 
स्तोत्र ममतत्‌ क्रियते शुम्भदेत्यनिराक्ृतै: । देव: समसस्‍्ते: समरे निशुम्भेन पराजित: ॥४२ 
शरीरकोशाद्यात्तस्या: पार्वत्या निःसृताम्बिका। कोशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ।॥४३ 





जो देवी सभी प्राणियों में भ्रान्ति रूप से स्थित है। उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको वबार- 
बार नमस्कार है ॥३५॥ 

जो देदी सम्पूर्ण प्राणियों में, इन्द्रियों की अधिष्ठाश्री (देवी) है । सब प्राणियों में सर्देव व्याप्त रहने 
वाली, उप्त व्याप्ति देवी को बार-बार नमस्कार है ॥६६॥ 

जो देवी चिति (चैतन्य) रूप से इस सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त करके स्थित है, उसको नमस्कार, उसको 
तमस्क्रर, उसको बारम्बार नमस्कार है ॥३७॥ 

पूर्व काल में अपने अभिष्सित की (कार्य की पूर्ति) प्राप्ति होने के कारण, देवत्ताओं के द्वारा स्तुति की 
गयी और इन्द्र के हारा बहुत दिनो तक जिसकी सेवा की गयी। वह कल्याण को साधनभुता ईइवरी हमारा 
कल्याण और मगल करे और हमारी आपत्ति को नष्ट कर डाले ॥ ३५॥ 

उदण्ड देत्यो के द्वारा पीड़ित हुए हम सभी देवताओं के द्वारा जिन ईश्वरी देवी को इस समय 
नमस्कार किया जा रहा है तथा भक्ति से विनम्र हुए पुरुषों के द्वारा स्मरण की गयी जो तत्काल ही (उनकी) 
सम्पूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है। वह हमारी सभी आपत्तियों से रक्षा करे ॥३६॥ 


ऋषि ने कहा -- 
है राजन्‌ (जहाँ) देवता इस प्रकार स्तुति कर रहे थे वहाँ पर पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्तान 


करने के लिए आयी ॥४०॥ 

उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई, सुन्दर भौहों वाली वह शिवा देवी उन्त देवताओं से वोली-- आपके 
द्वारा यहाँ किप्तकी स्तुति की जा रही है ॥४१॥ 

शुम्भ देत्य से अपमानित और युद्ध मे विशुम्भ (नामक असुर) से पराजित हुए, इन सभी देवताओं के 
द्वारा मेरी ही स्तुति की जा रही है ॥४२॥ 

क्योकि उन पाव॑ती के शरीर कोश से अम्वबिका देवी प्रादुभरत हुई थीं इसलिए सम्पूर्ण लोकों में उन्हें 
कौशिकी इस (नाम) से कहा जाता है ॥४३॥ 


इयशी तितमो5ष्याय: [ ४६६९ 


तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापिपावेती। कालिकेति समाख्याता हिमाचलझृताश्रया ॥४४ 
ततोउम्बिकां पर रूपं बिआ्आाणां सुमनोहरम्‌। ददर्श चण्डो .मुण्डरच- भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयो: ।।४५ 
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा । 
काप्यास्ते स्‍त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ ॥॥४६ 
नैव तावक क्वचिद्गपं दृष्टं केनुचिदुत्तमम्‌ । ज्ञायतां काप्यसो देवी गृह्मतां चासुरेश्वर ४७ 
स्त्रीरत्नमतिचार्व ड्री द्योतयन्‍्ती दिशस्त्विषा। सातु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान्‌ रष्टरमहेंति ॥।४८ 
याति रत्नानि मणयो गजाइ्वादी त्ति वे प्रभो। त्रेलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं तानिते ग्रृहे ।॥४६ 
ऐरावत: समानीतो गजरत्नं -पुरन्दरात्‌। पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चे.श्रवा हय: ॥॥५० 
विमान हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति ते5ज्भणे । रत्नभूतमिहानीत॑ यदासीद्वेधसो5दध्भुतम्‌ ॥५१ 
निधिरेष महापञ्म: समानीतो धनेश्वरात्‌ । किजल्किनीं ददो चाब्विमीलामम्लानपड्ुजाम्‌ ॥५२ 
छत्न॑ ते वारुणं गेहे काञचनस््रावि तिष्ठति। तथाअय॑ं स्यंदनवरो यः पुरा5$सीतु प्रजापते: ॥५३ 





वही पावती देवी उस (कौशिकी) के निकलने पर कृष्ण (वर्ण से युक्त शरीर वालो) हो गयी अतः 
हिमालय पर निवास करने वाली वह कालिका देवी नाम से प्रसिद्ध हुई ॥४४॥ 


' तदनन्तर वहाँ पर आये हुए शुम्भ मौर निशुम्भ के सेवक चण्ड और मुण्ड ने, परम मनोहर रूप धारण 
करने वाली अम्बिका देवी को देखा ॥४५॥ 


फिर उन दोनों ने शुम्भ (के पास आकर) कहा - कि हे महाराज ! कोई अत्यन्त मनोहर स्त्री अपनी 
दिव्य कान्ति से हिमालय को प्रकाशित करती हुई स्थित है ॥४६॥ 


वेसा उत्तम रूप किसी ने कही भी नहीं देखा होगा । हे असुरेश्वर ! ज्ञात कीजिए, वह देवी कौन है ? 
भर उसे ग्रहण कीजिए ॥४७॥ 

अत्यन्त सुन्दर अंगों वाली वह स्त्रियों में रत्न है और अपनी कान्‍न्ति से दिशाओं को प्रकाशित कर 
रही है। हे दैत्येन्द्र ! अभी तो वह यही पर स्थित है, आप उसे देख सकते है ॥४८॥ 

हे प्रभो ! तीनों लोकों में जो मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न है, वे सभी इस समय आपके 
घर में है ॥४६९॥ 


ऐरावत के समान गजरत्न, यह पारिजात वृक्ष और उच्चै:श्रवा घोड़ा, ये सब आपने इन्द्र से लिए 
हैं ॥५०॥ 


और जो यह हंसों से युक्त अद्भुत विमान आपके आंगन में है और जो पहले ब्रह्मा के पास था, ' वह 
भी अब आपके पास लाया गया है ॥५शा। 


ओर यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से ले आये है और समुद्र ने भी (आपको) कभी व 
सुझनि वाले कमलों की किझ्जल्किनी नामक माला दी है ॥४२॥ 


भौर स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र और वह उत्तम रथ जो पहले प्रजापति (ब्रह्मा) के 
पास था आपके घर में स्थित है ॥५श॥ 


४७० |] मार्कंण्डेय पुराण 


मृत्योरत्कान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हता। पाश: सलिलराजस्य अ्रातुस्तव परिग्रहे ॥५४ 
निशुम्भस्याब्बिजाताश्च समस्ता रत्नजातय: । वहिनर्चापि ददो तुभ्यमग्निशौचे च वाससी ॥।५४५ 
एवं दैत्येन्ध रत्नानि समस्तान्याह॒तानि ते । स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न ग्रह्मते ॥५६ 
ऋषिछवाब -- 

निशम्येति बच: शुम्भ: स तदा चण्डमुण्डयो: । प्रेषयामास सुग्रीव॑ दूत देव्या भहासुर: ॥॥५७ 
शुम्म उबाच-- 

इति चेति च वक्‍तव्या सा गत्वा वचनान्मम । यथा चास्येति संप्रीत्या तथा कार्य त्ववा लघु ॥५८ 
स॒तत्र गत्वा यत्रास्ते शलोहेशेडतिशोभने । तांच देवीं तत: प्राहइलक्ष्णं मधुरया गिरा ॥५६ 
दूत उबाच -- ः 

देवि देत्येश्वर: शुम्भस्त्रेलोक्ये परमेश्वर: । दूतो5हं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागत: ॥॥६० 
अव्याहताज्न: सर्वासु यः: सदा देवयोनिषु | निजिताखिलदैत्यारि: स यदाह श्रणुष्व॒ तत्‌ ॥६१ 
मस त्रेलोवयमखिलं सम देवा वशानुगा:। यज्ञभागानहूं सर्वानुपाश्नासि पृथक्‌ पृथक ॥६२ 


ै>-++---+-_+-- 


है स्वामी ! मृत्यु से उत्करान्ति दिलाने वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। जलों के स्वामी वरुण का 
पाश एवं समुद्र से उत्पत्न सभी प्रकार के रत्न भी आपके भाई निशुम्भ के अधिकार मे हैं ओर अग्नि ने भी स्वतः 
शुद्ध किये हुए दो वस्त्र आपको भेट दिये है ॥५४-५४॥ 

हे दंत्यराज ! इस प्रकार आपने सभी रत्न एकत्र कर लिये हैं। फिर सम्पूर्ण स्त्रियों में रत्तस्वरूप 
यह कल्याणी (देवी) आपके द्वारा किस कारण ग्रहण नहीं की जा रही है ॥॥५६॥ 
ऋषि मे कहा -- 

तव चण्ड मुण्ड के इन वचनों को सुतकर उस महादैत्य शुम्भ ने सुग्रीव को दुत बनाकर देवी के पास 
भेजा ॥५७॥ 5 
शुम्म ते कहा -- 

मेरी आज्ञा से वहाँ जाकर तुम मेरी ओर से यह कहना भौर ऐसा उपाय करना, जिससे वह प्रसन्न 
होकर शीघ्र ही यहाँ भा जाए ॥५८॥ 

वह (दूत) जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ पवेत के अत्यन्त रमणीय प्रदेश में जाकर उस देवी से मधुर 
वाणी में कोमल वचन बोला--- ॥५६॥ 
दृत ने कहा--- 

हे देवी ! दवैत्यराज शम्भ ही तीनों लोकों के परमेश्वर है, मे उन्ही का भेजा हुआ दूत तुम्हारे समीप 
आाया हूँ ॥६०॥ 

जिनकी आज्ञा सभी देव योनियों में अव्याहत है भौर बिसने सभी देवताओं को जीत लिया है, उन्होंने 
जो कहा उप्तको आप सुन लीजिए ॥६१॥ 

सम्पूर्ण तीनों लोक मेरे अधिकार मे हैं और देवता भी मेरी भाज्ञा के अधीन चलते हैं। सभी यज्ञों के 
भागो को मैं ही अलग-अलग भोगता हूँ ॥६२॥ 


इृसशीतितमोड्ष्याय: [ ४७१ 


त्रेलोक्ये वररत्नानि मम्॒ वश्यान्यभेषतः । तथैव गजरत्नं च ह॒तं देवेन्द्रवाहनम्‌ ॥६३ 
क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्न॑ ममामरै: । उच्चे:अवससंज्ञ तु प्रणिपत्यः समर्पितम्‌ ॥६४ 
यानि चास्यानि देवेष गन्धर्वेष्रगेष च। रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने ॥६५ 
स्त्रीरत्नभतां त्वां देवि लोके मन्‍्यामहे वयम्‌ | सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम्‌ ॥६६ 
मां वा ममानजंबापि निशुम्भसुरुविक्रमम्‌। भज त्वं चञ्चलापांगि रत्नभूताउसि वे यतः ।॥६७ 
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ । एतद्‌ बुद्धथा समालोच्य मत्परिग्रहतां ब्रज ॥६८ 
ऋषिरुवाच -- 
इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्त: स्मिता जगौ। दुर्गा भगवती भद्गा ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥॥६६ 
सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किड्चित्त्वयोदितम्‌ । 
त्रैलोक्याधिपति: शुभ्भो निशुम्भइ्चापि ताइश: ॥॥७० 
कि त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं भिथ्या तत्क्रियते कथम्‌। श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्‌ प्रतिज्ञा या कृता पुरा ॥७१ 
यो मां जयति संग्रामे यो-मे दर्प व्यपोहति । यो मे प्रतिवलो लोके स से भर्त्ता भविष्यति ।।७२ 


जैसे कि तीनों लोकों के सर्वोत्तम रत्न मेरे अधिकार में है उसी प्रकार हाथियों में रत्न स्वरूप देवराज 
इन्द्र का वाहन भी मेरे अधिकार में है ॥६३॥ 

क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न हुआ उच्चे:श्रवा ताम का वह अश्व-रत्त भी देवताओं के द्वारा 
मुझको पैरों मे पड़कर समपित कर दिया गया है ॥६४॥ 

है शोभने ! इसके अतिरिक्त अन्य भी जो रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गन्धवों और नागों के पास थे, 
वे सव अब मेरे पास ही है ॥६४५॥ . 


'देवि, हम तुमको इस संध्तार की स्त्रियों में रत्न मानते है । अत: तुम हमारे पास भा जाओ, क्योंकि 
हम ही रत्नों का भोग करने वाले हैं ।॥६६।॥ 


है चंचल अपांगों वाली ! क्योंकि तुम रत्म स्वरूप हो, इसलिए मुझको अथवा महा पराक्रमी मेरे छोटे 
भाई निशुम्भ को स्वीकार करो ॥६७॥ 


मेरे साथ विवाह करके तुम परम ऐद्वर्य प्राप्त करोगी । अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी 
बन जाओ ॥६८॥। 
ऋषि बोले -- 

जब देवी से इस प्रकार कहा गया तो कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस संसार को घारण 
करती है, मन ही मन गम्भीर भाव से मुस्कराती हुई बोली ॥६९॥ 


तुमने सत्य.ही कहा है, तुमने जो:कहा है उसमें किडिचिद्‌ भी मिथ्या नही है। शुम्भ तीनों लोकों का 
स्वामी है और निशुम्भ भी उसी के समान पराक्रमी है ॥७०॥ 


किन्तु इस विपय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसको मिथ्या कैसे किया जाए। पूर्व काल में अल्प 
बुद्धि के कारण मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसको सुनो, ॥७ १॥ 


जो मुझको संग्राम मे जीत लेगा और जो मेरे दपं को दूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान 
बलवान होगा वही मेरा पति होगा ॥७२॥ 


४७२] मार्कण्डेय पुराण 


तदागच्छतु शुम्भो5त्र निशुम्भो वा महासुर:। मां जित्वा कि चिरेणात्र पा्णि गृह्लातु मे लघु ॥७३ 
दूत उबाच-- 

अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रृहि ममाग्रत: | शैलोक्ये कः: पुमांस्तिप्ठेदग्रे शुम्भनिशुस्भयो: ॥७४ 
अन्येषामपि देत्यानां सर्वे देवा न वैयुधि । तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि कि पुन: स्त्री त्वमे किका ।॥७५ 
इन्द्रा८द्या: सकला देवास्तस्थुयेषां न संयुगे । शुम्भादीनां कथ्थ॑ तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्‌ ॥॥७६ 
सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पाइर्व शुम्भनिशुम्भयो: । केशाकर्षणनिर्धूतगौ रवा मा गमिष्यसि ।॥७७ 
श्री देव्युवाच-- 

एवमेतद बली शुम्भो निशुम्भरचातिवीयवान्‌ | कि करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ।।७८ 
स॒ त्वं गच्छ मयोक्‍तं ते यदेतत्सवेमाइ्त: । तदाचक्ष्वासुरेद्राय स च युक्त करोतु तत्‌ ॥७६ 

इति श्रीमार्कंप्डेपमहापुराणे सावरणिके मन्वन्तरे देवीमाह।त्म्ये देव्या दुत्त संचादो न्‍ 
नाम दृचशीतितमो5ण्याय: । 


इसलिए शुम्भ अथवा महारदत्य निशुम्भ (स्वयं) यहाँ भायें और मुझे जीतकर श्षीत्र ही मेरा पाणि- 
ग्रहण कर लें, इस विषय में विलम्ब की क्या आवश्यकता है ॥७३॥ 
दूत बोला -- 


देवि ! तुम घमण्ड में भरी हो | मेरे सामने तुम ऐसी बातें मत बोलो । तीनों लोकों में कौन व्यक्ति है, 
जो शुम्भ निशुम्भ के सामने ठहर सकता है ॥७४॥ 

हे देवि ! युद्ध मे दूसरे (शुम्भ, निशुम्भ को छोड़कर) दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नही 
ठहर सकते है फिर तुम अकेली सरुत्री उनके सामने कैसे ठहर सकती हो ? ॥७५॥ 

युद्ध मे जिसके भागे इन्द्रादि सभी देवता नही ठहर पाते है। (उन) शुम्भ आदि के सामने तुम स्त्री 
होकर कंसे जाओगी ? ॥७६॥ , 

अतः तुम मेरे कहने से शुम्भ निशुम्भ के पास चलो अन्यथा केश खींचने के कारण गौरव खोकर भी 
वहाँ जाओगी ॥७७॥ 
श्री देवी बोली-- ] 

यह ऐसा ही है कि शुम्भ बलवान्‌ है और निशुम्भ भी अति वीर्यवान्‌ है लेकिन मैं क्या करूँ। पहले 
बिना सोचे समझे मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है ॥७५॥ 


अतः तुम जाओ, मैने जो तुमसे कहा है दंत्यराज से वह सब आदरपूर्वक कह दो और वह जो उचित 
हो उसे करे ॥७९॥ हैं हें 


इस प्रकार श्री सार्कण्डेय महापुराण में सार्वाणक मन्वन्तर में देवी माहात्म्य के अन्तर्गत 
देव्या दृत संवाद नामक बयासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 





हि 





३ 


 हृयशीतितसो5ध्याय: 
ऋषिरुवाच--- ््ि | ह । । 
इत्याकर्प्य वचो देव्या: स दूतोउ्मषैपूरित: । समाचष्ट समागस्य देत्यराजाय विस्तरातू ॥१ 
तस्य दृतस्य तद्बावयमाकर्ण्यासुरराट्‌ ततः । सक्रोध: प्राह दैत्यानामधिपं छ्ुम्ललोचनम्‌ ॥॥२ 


है ध्ृम्नलोचनातु त्वं स्वसैन्यपरिवारित: । तामानय बलाद्‌ दुष्टां केशाकर्षणविद्धलाम्‌ ॥३ 


तत्परित्राणद: कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठतेउपर:। स हन्तव्योज्मरों वापि यक्षों गन्धवें एवं वा ॥।४ 
पिरुवाच-- - 

तेनाज्ञप्तस्तत: शीघ्र स दैत्यो.धृम्नलोचन: .। वृतः षष्टया- सहख्नाणामसुराणां द्रुतं ययो ॥५ 

स उष्ट्वा तांततोदेवीं तुहिनाचलसंस्थिताम्‌। जग्रादोच्चे: प्रयाही ति मूल॑ शुस्भनिशुस्भयो: ।॥६ 

च चेत्प्रीत्याय भवती मद्भर्त्तारमुपैष्यति । ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षेणविल्लूलाम्‌ ॥॥७ 

श्री देव्युवाच -- 

देत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्‌ बलंसंवृत: | बलान्तयसि मामेवं तत: कि ते करोम्यहम्‌ ॥८ 


ऋषि बोले--- 


देवी के इस प्रकार वचनों को सुनकर क्रोध से भरे हुए उस दूत ने देत्यराज के पास जाकर विस्तार- 
पूर्वक कह सुनाया ।॥१॥ - 

तदनन्तर उस दूत के उन वचनों को सुनकर असुरों के राजा ने ऋुद्ध होकर दैत्यों के राजा घृम्रलोचन 
से कहा-- ॥२॥ 

हे घृम्रलोचचन ! अपनी सेना को साथ लेकर तुम केशों के खींचने से ब्याकुल हुई उस दुष्ठा को शीक्र 
ही बलपूर्वक यहाँ ले आओ ॥३॥ 

उप्तकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा वहाँ उठ खड़ा हो, तो भले-ही वह देवता, यक्ष या गन्धरव 
ही क्यों न हो उसे अवश्य मार डालना ॥४॥ 
ऋषि बोले -- 

उससे आाज्ञा प्राप्त करके वह धृम्रलोचन (नामक) देत्य शीघ्र ही साठ हजार असुरों की सेना लेकर 
वेग से चल दिया।॥शा। ' 

तत्पश्चात्‌ उसने हिमालय पर स्थित उस देवी को देखकर उच्च स्वर से कहा-- तुम शुम्भ, निशम्भ 
की अधीनता मे चलो ॥६॥। 

यदि तुम आज प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नही चलोगी तो मै वालों को खींचने से विह्नल 
हुई तुमको बलपू्बंक (घसीदते) हुए ले जाऊँगा ॥णा 
थ्री देवी बोली -- 


तुम देत्यों के राजा के द्वारा भेजे गये हो और सैन्य वल से युक्त तुम स्वयं भी बलशाली हो। यदि 
तुम मुझको बलपूर्वक ले जाते हो तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ ॥८॥ 
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ड़ 


ऋषिर्वाच--- 
इत्युक्त: सोड्भ्यधावत्तामसुरो धृम्नलोचन: । हुँकारेणेव त॑ भस्मसाच्चकाराम्बिका तत: ॥६ 


अथ क्रुद्ध महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका । ववर्ष सायकेस्तीकणैस्तथा शव्तिपरइवधै: ॥१० 
ततो धुतसटः कोपात्‌ कृत्वा,नादं सुभैरवम्‌ । पपातासुरसेनायां सिंहो देव्यास्तु वाहन: ॥११ 
कांश्चित्करप्रह्ारेण देत्यानास्येन चापरान्‌ | आक्रस्य च रणेनवान्यान्तिजधान महासुराच्‌ ॥१२ 
केषांचित्‌ पाटयामास नखे: कोष्ठानि केसरी | तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवाच्‌ पृथक्‌ ॥१३ 
विच्छिन्नवाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे | पपो च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसर: ॥१४ 
क्षणन तदबल॑ सर्व क्षग्नं नीत॑ महात्मना । तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिता ॥॥१५ 
श्रृत्वा तमसुरं देव्या निह॒तं ध्ृम्रलोचनम्‌ । बल॑ च क्षयितं कत्स्‍्नं देवी-केसरिणा ततः ॥१६ 
चुकोप देत्याधिपतिः शुम्भ: प्रस्फुरिताधघर: । आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डो महासुरौ ॥। १७ 
हे चण्ड हे मुण्ड बलेबंहुभि: परिवारितो । गच्छतं तन्र गत्वा च सा समानीयतां लघु ॥१८ 


ऋषि बोले--- 

(देवी के द्वारा) इस प्रकार कहने पर वह असुर धूम्रलोचन उनकी कोर दोड़ा । उसके बाद अम्बिका 
ते हुँकार मात्र से ही उसको भस्मसात्‌ कर दिया ॥8॥ 
तत्पद्चात्‌ कऋ्द्ध अम्बिका ने असुरों की विशाल सेना पर तीक्ष्ण बाणों, शक्ति एवं फरसों की वर्षा 
भारम्भ की ॥१ ० 

उसके बाद क्रोध से भयंकर गर्जना करके, आयालों को हिल।ता हुआ, देवी का वाहन सिंह असुरों की 
सेना में कूद पढ़ा ॥११॥ 

कुछ असुरों को अपने पञ्जे के प्रहार से और दूसरों को मुख से और अन्य महाद॑त्यों को आक्रमण 
करके युद्ध द्वारा मार डाला ॥ १ श॥ 

और उस सिंह ने कितनों के पेट अपने नखों से फाड़ डाले और पंजा मारकर, कितनों के ही सिर 
घड़ से अलग कर दिये ॥१३॥ 

और उसने कितनों के ही वाहु और सिर अलग कर डाले, तथा हिलते हुए आयालों वाले उसने कुछ 
(दूसरे दैत्यों) के पेट से रक्तपान किया ॥१४॥ 

अत्यन्त क्रोध से युक्त, देवी के वाहन उस महान्‌ आत्मा केसरी ने क्षण भर में ही देत्यों की उस 
सम्पूर्ण सेना को नष्ट कर डाला ॥१५॥ 

तत्पश्चात्‌ देवी द्वारा उस असुर घूम्रलोचन की मृत्यु के समाचार को सुनकर ओर देवी के सिंह के 
द्वारा सम्पूर्ण देत्य सेना को नष्ट हुई सुनकर, ॥१ ६॥ 

(क्रोध से) काँपते हुए अधरों वाले दैत्याधिपत्ति शुम्भ को बड़ा कोच आया और (उसने) चण्ड, मुण्ड 
(नामक) दो महाद॑त्यों कौ आज्ञा दी ॥१७॥ 

हे चण्ड ! हे मुण्ड ! तुम दोनों बहुत बड़ी सेना लेकर जाओ और वहाँ जाकर उस (देवी) को शीक्र 
ही, वालों से खींचकर अथवा बाँधकर (जैसे भी सम्भव हो) ले आओ ॥१५॥। 


>«..* मनन जनगिनननानानिनानीनान 


। ही 
चतुरकज्षी तितमोष्ष्याय: [ ४७५ 


केशेष्वाकृष्प वद्धवा वा यदि व: संशयोयुधि। तंदाशेषायुथै: सर्वरसुरैविनिहन्यताम्‌ ॥ १६ 
तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते । 
शीघ्रमागम्यतां बद्धवा युहीत्वा तामथास्बिकाम्‌ ।॥२० 
|, इति श्रीमार्कंण्डेयसहापुराणे सावर्णिके मत्वन्तरे देवीमह/त्म्पे धूमत्रलोचनवधो नाम उ्याशीतितमोध्यायः ।. 











यदि तुमको (इस प्रकार लाने में) तनिक भी संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के शस्त्रास्घरो और समस्त 
आसुरी (सेना) का उपयोग करके उसे मार डालना ॥१६॥ 
उस दृष्टा की हत्या होने और सिंह के मारे जाने पर॑ उस अस्बिका को पकड़कर और बाँघकर शीक्ष 
(यहाँ) आ जाओभो ॥२०॥। 
इस प्रकार भी मार्कण्डेय महापुराण सें सार्वाणक मन्वन्तर के अन्तर्गत देवी साहूत्म्य में 
घूम्रतोचनवध नाप्तक तिरासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


>मन++ननक८--::::.> <2:::280-3+- 


चत्रशीतितमो5ध्याय:ः 
ऋषिरुवाच-- 
आज्नप्तास्ते ततो देत्याइचण्डसुण्डपुरोगमा: । चतुरंगबलोपेता ययुरभ्युध्तायुधा: ॥॥१ 
दर्शुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्‌ । सिहस्योपरि शेलेन्द्रशज्भ समहति काञचने ॥२ 
ते रुष्ट्वा तां समादातुमुय्रमं चक्रुर्यता:॥ आक्ृष्ट चापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगा: ।॥।३ 
तत: कीप॑ चकारोच्चेरम्बिका तानरीन्‌ प्रति । कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा ॥४ 
अुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकादद्गतम्‌ | काली करालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी ॥५ 





ऋषि से कहा -- 

तदनन्तर आज्ञा पाकर भागे चले हुए वे चण्ड और मुण्ड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्न्र* 
-शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिये ॥ १॥ 

फिर पर्वतराज हिमालय के स्वर्णमय ऊँचे शिखर पर पहुँच कर, उन्होने सिंह के ऊपर बैठी हुईं 
स्मित हास्य वाली देवी को देखा ॥२।॥। 

उसे देखकर उन्होंने उसको पकड़ने के लिए प्रयत्न किया । घनुष खीचे हुए, तलधार घारण किये हुए 
उसके समीप गये ॥३॥ है ह ६ 

तब अस्बिका ने उन शत्रु दैत्यों के प्रति बड़ा कोप किया। उस समय क्रोध से उनका सुख काला पड़ 
गया ॥४॥ 


उनकी भश्रकुटियों के कुटिल होने से तत्काल ही लाल विकराल सुख वाली काली देवी प्रकट हुई, 
असि और पाश घारण किये हुए ॥५॥ 
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विचित्रखट्वांगधरा नरमालाविभूषणा । दीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसातिभरवा ॥६ 
अतिविस्तारवदना जिहल्लाललनभीषणा । निमग्नारक्तनयना नादापूरितदिड्समुखा ॥॥७ 
सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरानू । सेन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत्त तदवलम्‌ ॥८ 
पाष्णिग्राहमइः कुशग्राहयोधघण्टसमन्वितान्‌ । समादायेकहरतैन मुखे चिक्षेप वारणानू ॥६ 
तथैव योध॑ तुरा रथं सारथिना सह । निःक्षिप्प बक्‍त्रे दशनेश्चवेयन्त्यतिभेरवर्म्‌ १० 
एक जग्माह केशेषु ग्रावायामथ चापरम्‌ । पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्‌ ॥।११ 
तेर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरे: । मुखेन जग्राह रुषा दशनेमंथितान्यपि ॥१२ 
वर्लिनां तद वल॑ सर्वमसुराणां दुरात्मनाम्‌ । ममर्दाभक्षयच्चान्यानन्यांब्चाताडयत्तथा ॥१३ 
असिनानिहता: केचित्केचित्‌ खट्वाद्भताडिता:। जग्मुविनाशमसुरा दंताग्राभिहता रणे ।।१४ 
क्षणेनतन्महासेन्यमसुराणां निपातितम्‌। रृष्ट्वा चण्डोउभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्‌ ॥१५ 
शरवर्षमहाभीमेर्भीमाक्षीं ता महासुर:। छादयामास चक्रदच मुण्डक्षिप्तै: सहस्नरशः ॥१६ 


विचित्र खट्वांग धारण किए हुए. नरमुण्डों की माला से विभूषित, चीते के चर्म वाले, परिधान को 
धारण किए हुए मांस के सूखने से अत्यन्त भयकर, ॥६॥ 

विशाल मुख वाली, जिद्धा के लपलपाने के कारण बत्यन्त भयंकर, घंसे हुए लाल नेत्रों वाली 
गजेंना से सम्पूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर देने वाली ॥णा 

महाद॑त्यों का वध करती हुई वह देवी, वेगपूर्वक द॑त्यों की सेना पर टूट पड़ी भौर उस सेना का 
भक्षण करने लगी ॥|५॥| 

(उसने) पाइव॑ रक्षकों, अकुशधारी महावतों योद्धाओं भौर घण्टे सहित कितने ही हाथियों को, एक 
हाथ से ही पकड़कर, मुह में डाल लिया ॥ €॥ 

उसी प्रकार घोड़ें, रथ, सारथि सहित योद्धाओं को मुह में डालकर उनको दाँतों से बड़े भयानक रूप 
से चबा डालती थी ॥१०॥ 

उसने एक को केझ्चों से और दूसरे को गर्दन से पकड़ा तथा अन्य को पैरों से कुचल कर और किसी 
को छाती के धक्के से गिराकर (मार डाला) ॥११॥ 

और उन असुरों के द्वारा छोड़े हुए, बड़े-बड़े अस्त्रों को कृद्ध होकर मुख से पकड़ा और दाँतों से चबा 
डाला ॥१२।॥। 

(इस प्रकार काली ने) वलवान्‌ और दुृरात्मा दैत्यों की उस सम्पूर्ण सेना को रौंद डाला और कुछ को 
खा लिया तथा अन्यों को मार भगाया ॥१३॥ 

(उनमें) कुछ देत्यों को तलवार से मार डाला और कुछ को खट्वांग से पीट दिया (और) कितने ही 
असुर उस युद्ध में दाँतो के अग्रभाग से मृत्यु को प्राप्त हुए ॥१४॥ 

इस प्रकार असुरों की उस विज्ञाल सेना को (उस देवी ने) क्षण भर में मार गिराया । (यह) देखकर 
चउण्ड अत्यन्त भयानक उस काली देवी की बोर दौड़ा ॥१५॥ 

भौर महा असुर मुण्ड ने भी भयंकर वाणों की वर्षा से एवं सैकड़ों बार चलाये गये चक्रों से भयंकर 
नेन्नों वाली उस देवी को आच्छादित कर दिया ॥१६॥ 
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तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम्‌ । बशुर्यथाध्केबिम्बानि सुबह॒नि घनोदरम्‌ ॥॥१७ 
ततो जहासातिरुषा भीम॑ भैरवनादिनी । काली करालवत्रान्तर्दुहृर्शदशनोज्ज्वला ॥१८ 
उत्थाय च महासिंहं देवो चण्डमधावत। ग्रहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌ ॥।१६ 


छिन्ने शिरसि देत्येन्द्रश्चक्रे नादं सुभरवम्‌ । तेन नादेत महता त्रासितं भुवनन्रयम्‌ ॥२० 
अथ मुण्डोड्स्यधावत्ता रुष्ट्वा चण्ड निपातितम्‌ । तमप्यपातयद् भूमौ खट्वांगाभिह॒तं रुषां ॥२१ 
हतशेषं तत: सैन्यं रृष्ट्वा चण्ड निपातितम्‌ । मुण्डं च सुमहावीर्य दिशो भेजे भयातुरम्‌ ॥२२ 
शिरश्चण्डस्य काली सा गृहीत्वा मौंडमेव च । प्राह प्रचण्डाह्हासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्‌ ॥२३ 
मया तवात्रोपह्तौ चण्डमुण्डो महापश । युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भ॑ निशुम्भ॑ च हनिष्यसि ॥२४ 
ऋषिरुवाच--- 

तावानीतौ ततो दृप्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो । उवाच कालीं कल्याणी ललित चण्डिका वच: ॥॥२५ 


वैन न ननननान-+-न+-+नाक, 


उसके मुख में प्रवेश करते हुए वे अनेकों चक्र इस प्रकार प्रतीत हुए जैसे कि बहुत से सूर्यंविम्ब 
बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों ॥१७॥ 


उसके बाद भयंकर गर्जना करने वाली उस देवी ने क्रोध में भरकर भयंकर बद्बहास किया। उस्त 
समय वे विकराल मुख के भीतर, कठिनता से देखे जा सकने वाले, दाँतों की प्रभा से अत्यन्त उज्ज्वल दिखाई 
देती थीं ॥१५॥। 

(तब) देवी महा सिंह के ऊपर खड़ी होकर चण्ड (असुर) की ओर दौड़ी और उसे बालों से पकड़कर 
अपनी तलवार से उसने उसका सिर काठ दिया ॥१९॥ 

सिर कटने पर (उस) देत्यराज (चण्ड) ने महा भयंकर शब्द किया । उस गजना से तीनो लोक बहुत 
अधिक व्याकुल हो गये ॥२०॥। 

उसके बाद चण्ड को मरा हुआ देखकर मुण्ड भी उस (देवी) की ओर दोड़ा (तब देवी में) क्रोध में 
भरकर उसको भी खट्वांग के प्रहार से भूमि पर गिरा दिया ॥२१॥ 

वदनन्तर महापराक्रमी चण्ड और मुण्ड को मारा यया देखकर, बची हुई सेना भय से व्याकुल होकर 
चारों ओर भाग गयी ॥र शो 

(तब) वह काली देवी चण्ड और मुण्ड का मस्तक हाथ मे लेकर चण्डिका के पास जाकर प्रच॒ण्ड 
अट्टहास करते हुए बोली--- ॥२३॥ 

मैंने चण्ड, मुण्ड (नामक) इन महापशुओं को तुम्हारी मेंट चढ़ा दिया है । भब तुम शुम्भ और निशम्भ 
को स्वयं ही युद्ध रूपी यज्ञ में मारोगी ॥२४॥ 
ऋषि ने कहा -- 

तत्पश्चात्‌ वहाँ लाये गये उच्च चण्ड और मुण्ड महा असुरों को देखकर, कल्याण प्रदाव करने बाली 
चण्डी (देवी) ने काली से मधुर वाणी में कहा-- ॥२५॥ 
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श्री देव्युवाच--- 
यस्माच्चण्डं च मुण्ड च गृही त्वा त्वमुपागता। चासुण्डेति ततो लोके र्याता देवि भविष्यसि ॥॥२६ 
इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीं माहात्म्ये उण्डमुण्डबधो नाम चतुरशीतितमोडध्याय, । 





श्री देवी बोली -- 
हैं देवी ! क्योकि तुम चण्ड और मुण्ड को लेकर (मेरे) पास आयी हो इसलिए तुम संसार में 
चामुण्डा इस नाम से प्रसिद्धि पाओगी ॥२६॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में सावणिक मन्वन्तर में देवी महात्म्य के अन्तर्गत 
चण्डमुण्डवध नामक चोरासोीवचाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


>> ऊं 3 


पः्चाशीतितमों5ध्याय: 

ऋषिरुवाच--- 

चण्डे च निहते देत्ये मुण्डे च विनिपातिते । वहुलेषु च संन्‍्येपु क्षयितेष्वसुरेश्वर: ।९ 
ततः कोपपराधीनचेता: शुम्भ: प्रतापवान्‌ । उद्यागं सर्वेसेन्यानां देत्यानामांदिदेश ह ॥२ 
अद्य सर्वेबलैदेत्या: पडशीतिरुदायुधाः । कम्बूनां चतुराशीतिनियान्तु स्वबलैबू ता: ॥॥३ 
कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वे । शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु मसाज्ञया ।।४ 
कालका दोह दा मौर्या: कालकेयास्तथासुरा: । युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम ॥५ 
इत्यौज्ञाप्पासुरपति: शुम्भो भैरवशासन: । निर्जंगाम महासैन्यसहस्रे बहुभिव तः ॥॥६ 
आयाचन्तं चण्डिका रष्ट्वा तत्सेन्यमतिभीषणम्‌ । ज्यास्वनै: पुरयामास धरणीगगनान्तरम्‌ ॥७ 


ऋषि बोले -- 

तत्पदचातू चण्ड-मुण्ड नामक दैत्यों के मारे जाने पर और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने पर, ऋुद्ध 
चित्त वाले प्रतापी दैत्यराज शुम्भ ने, देत्यो की सम्पूर्ण सेना को (युद्ध के लिए) उद्योग का आदेश दिया ॥१-२॥। 

(और कहा) आज शास्त्र उठाये हुए छियासी देत्य (सेनापति अपनी) सेना के साथ, और अपनी सेना 
से घिरे हुए, कम्वु (नाम वाले) द॑त्यों के दौरासी सेनापति प्रस्थान करें ॥३॥ 

ओर पचास करोड़ वीयेकुल के और सौ घूम्रकुल के मेरी भाज्ञा से प्रस्थान करें ॥४॥ 

तथा युद्ध के लिए तैयार हुए, कालक, देहिद, मौर्य भौर कालकेय असुर भी मेरी भाज्ञा से शीक्ष 
प्रस्थान कर ॥५॥ 

इस प्रकार बाज्ना देकर, भयंकर शासन करने वाले सहस्न संख्या वाली, विशाल सेना सहित असुर- 
राज शुम्भ ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया ॥६॥ 

अत्यन्त भीषण उस सेना को आती हुई देखकर चण्डिका ने (अपने) धनुष की टंकार से पृथ्वी और 
आकाश के मध्य भाग को भर दिया ॥७॥ 
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स॒ च सिंहो महानादमतीव कृतवान्‌ नृप । घण्टास्वनेन तनन्‍्नादमस्बिका चाप्यबु हयत्‌ ॥८ 
धनुर्ज्यासिहघण्टानां नादापूरितदिद््मुखा । निनादेभीषणै: काली जिग्ये विस्तारितानना ॥।६ 
तन्तिनादसुपश्चत्य देत्यसैन्गौश्चतुदिशम्‌ । देवी सिहस्तथा काली शरोघे: षरिवारिता: ॥॥१० 
एतस्मिन्लन्तरे भूप विनाशाय सुरद्धिषामू। भवायामरसिहानामतिवीर्यबलान्विता: ॥११ 
ब्रह्म शगुह॒विष्यूनां तथेन्द्रस्य च शक्तय: । शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तब्र॒ुपेश्चण्डिकां ययु: ॥|१२ 
यस्य देवस्य यद्वूपं यथाभूषणवाहनम्‌ । तद्ददेव हिं तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्ध माययोौ ॥१३ 
हंसयुक्तविमानस्था साक्षसूत्रकमण्डलु: । आयाता ब्रह्मणं* शक्तिब्रेह्याणी साभिधीयते ॥।१४ 
माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशुलवरधारिणी । महाहिवलया प्राप्ता चच्द्लेखाविभूषणा ॥१५ 
कौमारी शवितहस्ता च मयूरवरवाहना । यौद्धमभ्याययौ देत्यानम्बिकागु हरूपिणी ॥१६ 
तथैव वेष्णवो शवितर्शस्डोपारि संस्थिता । शद्भुचक्रगदाशाशड्र खड्गहस्ताभ्युपाययों ॥१७ 
जज्ञे वाराहमतुलं रूपं या बिश्रती हरे: । शक्ति:साप्याययौ तत्र बाराही बिश्रती तनुम्‌ ॥१८ 


अअनन-«+>०>-अमम«कनमनम»क. 


' हे राजन्‌ ! उस सिह ने भी अतीव भयंकर गर्जना की और उस गर्जना को अम्बिका ने घटे के शब्द से 
. और भी वढ़ा दिया ॥प५॥ 

धनुष की टंकार, सिहनाद और घंटे की ध्वनि से दिशाएँ भर गयीं (उप्त समय) भयकर शब्द से मुख 
को विशाल बनाए हुए, वह देवी विजयिनी हुई ॥॥९॥ * 

उस भयंकर निनाद को सुनकर देत्यों की सेनाओ ने देवी, सिह भौर काली को (अपने) बाणों के 
समूह से घेर लिया ॥१०॥ 

हे राजन ! इसी बीच दत्यों के विनाश एवं देवत्नाओ के अभ्युदय के लिये अत्यन्त बलयुक्त ब्रह्मा, 
शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इन्द्र की शक्तियाँ उनके शरीर से निकल कर उन्हीं के रूप मे चण्डिका के पास 
गयी ॥११-१ शा 

जिस देवता के जैसा रूप, आभूपण एवं वाहन है ठीक वैसे ही साधन सम्पन्न होकर (उन देवताओं 
की) शक्तियाँ असुरों से युद्ध करने के लिए आयी ॥११॥ 

(सर्व प्रथम) अक्षसूत्र और कमण्डल से युक्त हंसों वाले विमान पर बंठी हुई, ब्रह्माजी की शक्ति 
उपस्थित हुई उसे ब्राह्मणी कहा जाता है ॥१४॥ 

वृषभ पर चड़ी हुई, उत्तम त्रिशूल घारण किये हुए, महानाग का कंकन पहने हुए चन्द्रलेर्ा से 
सुशोभित (शिव की शक्ति) महेश्वरी वहाँ आयी ॥१५॥ ह 

गुह रूप वाली, शक्ति हाथ में घारण किये हुए, उत्तम मयूर के वाहव वाली कुमार (कारतिकेय) की 
शक्ति देत्यो से युद्ध करने के लिए आयी ॥१६॥ | 

-और उसी प्रकार शख, चक्र, गदा, शाज्भ॑, धनुष और चड़्ग हाथ मे घारण किये हुए, गरुड़ के ऊपर * 
बैठी हुई, भगवान्‌ विष्णु की शक्ति भी वहाँ भायी ॥१७॥ | 

ओर भगवान्‌ विष्णु की जो शक्ति अतुल वराह रूप को घारण करती है, 


के चह शक्ति भी वराह शरीर 
धारण किये हुए वहाँ उपस्थित हुई ॥१५८॥ 


४८० ] मार्कण्डेय पुराण 


नारसिही नूर्सिहस्य विश्रती सर वपु: । प्राप्ता तत्र स्ठाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहति: ॥॥१६ 
वज्रहस्ता तथैवेंद्री गजराजोपरि स्थिता । प्राप्ता सहखननयता यथा शक्रस्तथेव सा ॥२० 
ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशवितभि:। हन्यन्तामसुरा: शीघ्र मम प्रीत्या55ह चण्डिकाम्‌ ॥२ १ 
ततो देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा | चण्डिकाशवितरत्युग्राशिवाशतनिनादिती ॥२२ 
सा चाह धृम्रजटिलमीशानमपराणजिता । दूत त्वं गच्छ भगवन्‌ पाइर्व शुम्भनिशुम्भयो: ॥२३ 
ब्रृहि शुम्भ॑ निशुम्भ॑ च दानवावतिगवितो। ये चान्ये दानवास्तन्न युद्धाय समुपस्थिता: ।२४ 
त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा: सन्तु हँविर्भुज: । यूय॑ प्रयात पाताल यदि जोवितुसिच्छथ ॥२५ 
बलावलेपादथ चेखूबन्तों युद्धकाइलक्षिण: । तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवा: पिशितेन व: ॥२६ 
यतो नियुक्‍तों दोत्येन तया देव्या शिव: स्वयम्‌ । 
शिवदूतीति लोके5स्मिस्तत: सा ख्यातिमागता ॥॥२७ 
तेषपि श्रुत्वा वचो देव्या: शवख्यातं महासु रा: । अमर्पापूरिता जम्मुय॑त्र कात्यायनी स्थिता ॥२८ 





तूृतिह के समान शरीर को घारण करने वाली नर्समिह भगवान्‌ की शक्ति जिनके गर्दन के बालो 
(आयालों) के क्षेपण से, नक्षत्र समूह को भी बिखेरती हुई आयी ॥१६॥ 

उसी प्रकार गजराज (ऐरावत) पर बंठी हुई वज्र हाथ में लिए हुए, सहस्र नेत्रों से युक्त जैसा बक्र है 
वैसा ही उसका भी रूप था (युद्ध क्षेत्र) में आयी ॥२०॥ ५ 
ह उसके पश्चात्‌ उन देव शक्तियों से घिरी हुई चण्डिका से भगवान्‌ शिव ने कहा-मेरी प्रसन्नता के 
लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का सहार करो ॥२१॥ 

तत्पश्चात्‌ देवी के शरीर से सेकड़ों गीदड़ियों के समान नाद (आवाज) करने वाली, अत्यन्त भयानक 
और परम उग्र चण्डिका शक्ति प्रकट हुई ॥२२॥। 

उस अपराजिता देवी ने, घूमिल जटा वाले शिव से कहा- है भगवन्‌ ! आप दूत वनकर शुम्भ- 
निशुम्भ के पास जाइये ॥।२३॥। 

और अत्यन्त गवं युक्त, दैत्य शुम्भ-निशुम्भ और अन्य भी जो दानव वहाँ युद्ध के लिए उपम्धित हों, 
उनसे कहिये --॥२४॥ 

हे दैत्यों ! यदि तुम जीवित रहने की इच्छा करते हो तो तुम सब पाताल में चले जाओ और तीनो 
लोकों का राज्य प्राप्त करो जिससे देवताओं को यज्ञ भाग की प्राप्ति हो ॥२५॥ | 

ओर बल के घमण्ड के कारण यदि तुम सब युद्ध की अभिलापा रखते हो तो आओ मेरी शिवाएँ 
(योगिनियाँ) तुम सबके मांस से तृप्त हों ॥२६।॥। 

क्योंकि उस देवी ने स्वयं भगवान्‌ श्षिव को दूत कार्य के लिए नियक्त किया था, इसलिए इस लोक में 
वह शिव दृती इस नाम से प्रसिद्ध हुई ॥२७॥। 

वे असुर भी भगवान्‌ शिव द्वारा कहे गये बचनों को सुनकर क्रोध से भर मये और (उम्र स्थान पर) 
गये जहाँ कात्यायनी विराजमान थी ॥२५॥। ' 


पञ्चाशीतितमोष्ष्याय: [ ४८१ 


ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यृष्टिवृष्टिमि::। ववर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारय: ।॥२६ 
साचतत्ामहितान्‌ बाणाञ्छूलशक्तिपरश्व॒धान्‌ । चिच्छेंद लीलया55ध्मातधनुर्मुक्तर्म हेषु भि: ॥॥३० 
तस्याग्रतस्तथा काली शुलपातविदारितान्‌ू। खट्वांगपोथितांश्चारीन्‌ कुर्वती व्यचरत्तदा ॥३१९ 
कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान्‌ हतौजस: । ब्रह्माणी चाकरोच्छन्नन्‌ येन येत सम धावति ॥३२ 
माहेश्वरी त्रिशुलेन तथा चक्रेण वैष्णवी। देत्याऊजघान कौमारी तथा शकक्‍त्यातिकोपना ॥३३ 
ऐन्द्रीकु लिशपातेन शतशो दैत्यदानवा: । पेतुविदारिता:' पृथ्व्यां रुधिरोधप्रवर्षिण: ॥३४ 
तुण्डप्रहारविध्वस्ता दुष्ट्राग्रक्षतवक्षस: । वाराहमूर्त्या न्‍्यपतंश्चक्रेण च विदारिता: ॥३५ 
नखैविदारितांब्चान्यान्‌ भक्षयन्ती महासुरान्‌ । नारसिही चचाराजो नाव्यपूर्ण दिगनतरा ॥३६ 
चण्डाटहासैरसुरा: शिवदृत्यभिदूषिता: 4 पेतु: पृथिव्यां पतितांस्तांश्वलादाथ सा तदा ।३७ 
इति मातृगणं कुद्ध॑ मर्देयन्‍्त॑ महासुरान्‌ । इष्ट्वाभ्युपाणविविधैनेशुर्देवा रिसैनिका: ॥३८ 
पलायनपरान्‌ दुष्ट्वा दैत्यान्‌ मातृगणादितान्‌। यौद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तवीजो महासुरः ॥३४६ 
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तदनन्तर उद्धत कोध में भरकर दरत्यों ने पहले ही उस देवी के ऊपर बाण शक्ति और ऋष्टि आदि 
-अस्त्रों की वर्षा करना प्रारम्भ कर दिया ॥२६॥ हे 
तब उस (देवी) ने भी (दैत्यों द्वारा) छोड़े गये । उन बाण, शूल, शक्ति और फरसों को अपने घनुष 
द्वारा छोड़े गये बड़े-बड़े बाणों द्वारा खेल-खेल में ही काठ डाला ॥३०॥ 
और काली शूल के प्रहार से शत्रुओं को विदीर्ण करती हुई और खट्वाज्भ से उनका कचूमर 
निकालती हुई उस (देवी) के आगे-आगे विचरण करने लगी ॥३१॥। है 
और ब्रह्माणी भी जहाँ-जहाँ जाती थी (वहाँ-वहाँ पर) अपने कमण्डल के जल को छिड़क कर शत्रुओं 
' को पराक्रम और ओज से रहित करने लगी ॥३२॥। १ 
माहेश्वरी ने त्रिशुल से, वैष्णवी ने चक्र से ओर उत्पन्न कुद्ध हुई कुमार की शक्ति कौमारी ने शक्ति 
से दैत्यों को मारा ॥३३॥ 
ऐन्द्री के वत्न के प्रहार से विदीर्ण होकर सकड़ो देत्य एवं दानव रक्त की घारा गिराते हुए, प्रथ्वी पर 
गिर पड़े ॥३४॥ 
और वराह की मूर्ति (शक्ति) ने कुछ दैत्यों को थूथन के प्रहार से भौर कुछ को अपनी दबाढ़ों के अग्न- 
. भाग से वक्षस्थल पर प्रहार करके मार डाला और कुछ उनके चक्र से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े ॥३४॥ 
और नारसिंही भी नखों से विदीर्ण करती हुई ओर दूसरे दैँत्यों को खाती हुई। सिंहनाद से दिशाओं 
- को भरती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी ॥३६॥ | 
और शिवदूती के भयकर अट्टहास से अत्यन्त भयभीत हुए कितने ही असुर पृथ्वी पर गिर पड़े, गिरे 
हुए उनको उसने खा डाला ॥३७॥ ॥ ः 
इस प्रकार क्रोध मे भरे हुए, मातृगणों को, विविध प्रकार के उ द्वैत्यों ई 
_ हुए देख कर, देवताओं के शत्रुओं (दँत्यों) के बह भाग खड़े हुए ॥३८॥ शा ओ: अहादिजो को सेहत: कस 


मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देखकर रक्तबीज (नामक में 
भर कर युद्ध के लिए आया ॥३श॥ (नामक) महा असुर क्रोध में 


मर ] मार्कण्डेय पुराण 
रक्तविन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरत: । समुत्पतृति मेदिन्यास्तत्रमाणो महासुरः ।॥।४० 
युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशवत्या महासुरः । ततक्चैन्द्री स्वव्जञं ण रवतवीजमताडयत्‌ ॥४१ 
कुलिशेनाहतस्याशु बहु सुख्रावशोणितम्‌ । समुत्तस्थुस्ततों योवास्तद्वूपास्तत्पराक्रमा: ॥४२ 
यावंतः पतितास्‍्तस्य शरीराद्रवतविन्दव: । तावन्त: पुरुषा जातास्तद्वीयंबलविक्रमा: ।।४३ 
ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा:। सम॑ मातृभिरत्युग्र शस्त्रवातातिभीषणम्‌ ४४ 
पुनरच वज्भपातेन क्षतमस्य शिरो यदा । ववाह रकक्‍ते पुरुषास्ततों जाता: सहंस्रश: ॥४५ 
वेष्णवी समरे चैन चक्रेणाभिजघान ह। गदया ताडयामास (ऐन्द्री तमसुरेश्वरम्‌ ॥॥४६ 
वैष्णवी-चक्रभिन्‍तस्य रुधिरसख्रावसम्भवे: । सहस्रों जगदव्याप्तं तत्प्रमाणैमहासुरै: ॥॥४७ 
शक्‍त्या जधान कौमारी वाराही च तथासिना | माहेश्वरी त्रिशलेन रक्तवीज॑ महासुरम ॥।४८ 
स चापि गदया दैत्य: सर्वा एवाहनत्‌ पृथक्‌। मातृ: कोपसमाविष्टो रक्‍्तवीजो महासुरः ॥॥४६ 
तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भेवि । पपात यो वे रक्तौघस्तेनासञ#छतशो5सुरा: ॥५० 


इमके शरीर से जब भी कोई रक्त की बूद पृथ्वी पर गिर जाती थी, उसी के समान बक्तिशाली 
अन्य महादैत्य पृथ्वी पर पंदा हो जाता था ॥४०॥ 

वह महा असुर गदा हाथ में लेकर इन्द्र शक्ति से युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वच्च से रक्त 
वीज पर प्रहार किया ॥४९१॥ 

वज से,.घायल हुए उमके शरीर से शोच्र ही बहुत सा रक्त बहने लगा, उसके बाद उससे उसी के 
समान रूप एवं पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे ॥४२॥ 

उमके शरीर से जितनी रक्त की वूंदें गिरी उसी के समान वल और पराक्रम वाले उतने ही पुरुष 
(उनसे) उत्पन्न हो गये ॥॥४३॥। 

और रक्त से उत्पन्न हुए वे पुरुष भी अत्यन्त भयंकर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हुए मातृगणों के 
साथ युद्ध करने लगे ॥४४॥ ड् 

पुनः वच्न के प्रहार से जब इसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त वहने लगा और उससे हजारों पुरुष 
उत्पन्न हो गये ।४४४॥ 

वंप्णवी ने युद्ध में इस (रक्तवीज) के ऊपर चन्न से प्रहार किया और ऐन्द्री ने उस असुर राज को 
गदा सारी ॥४६॥ ह | 

वेष्णवी के चक्र से कहे हुए भागों से जो रक्त बहना प्रारम्भ हुआ, उनसे उसी (रक्तबीज) के समान 
पराक्रम वाले सहस्रों की संख्या में महादैत्यों ने जगत्‌ को व्याप्त कर लिया ॥!४७॥। 

कौमारी (देवी) ते शक्ति से, वाराही ने तलवार से और माहेश्वरी ने त्रिशुल से महा असुर रक्तवीज 
को मारा ॥४८॥ 

ओर क्रोध से भरे हुए, महाअसुर रक्तबीज ने भी सभी मातृ शक्तियों पर पृथक्‌-पृथक्‌ गदा से प्रहार 
किया ॥४६॥ 

(इस प्रकार) बहुत प्रकार से बक्ति, शूल भादि से आहत हुए उसके शरीर से बड़ा रक्त समूह पृथ्वी पर 
गिरा और उससे भी सेकड़ों असुर (उत्पन्न) हुए ॥५०॥ 


पञ्चाजीतितमोध्च्याय: [ ४८३४ 


तैर्चासुरासृक्संभूतैरसुरे: सकल॑ जगत्‌ । व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाज-मुरुत्तमम्‌ ॥५१ 
तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान्‌ रुष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा । 
उवाच कालीं चासुण्डे विस्तीर्णः बदन कुरे ॥श२ 
मच्छस्त्रतातसम्भूतान्‌ रक्तबिन्दून महासुरान्‌ । रक्तबीजात्‌ प्रतीच्छ त्वं वक्‍्त्रेणानेन वेशिता ५३ 
भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्तान्महासुरान्‌ । एवमेष क्षयं देत्य: क्षीणरक्‍्तों गमिष्यति ॥ 
भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे ॥५४ 
ऋषिरुवाच -- | 
इत्युवत्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्‌। मुखेन काली जग्रहे रक्तबीजस्य शोणितस्‌ ॥५५ 
ततो5सावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्‌ । न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोइल्पिकामपि ॥५६ 
तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुखराव शोणितम्‌। यतस्ततः स्ववक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति ॥॥५७ 
मुखे समुदगता येज्स्था रक्‍तपातान्‌ महासुरा:। 
तांइ्च खादाथ चामुण्डा पपौँ तस्थ च शौणितम्‌ ५८ 
देवी शलेत चक्रेण बाणरसिभिऋ ष्टिभि: । जघान रक्‍तबीजं तं चामुण्डापीतशो णितम्‌ ॥॥५६ 


और रक्त से उत्पन्न हुए उन असुरों से सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो गया तब देवताओं को बड़ा भय 
हुआ ॥५१॥ 

उदास हुए उन देवताओं को देखकर चडिका देवी ने थीघ्र ही काली देवी से कहा-हे चासमुण्डे ! तुम 
अपना मुख फलाओ ॥५२॥ , > 

मेरे शस्त्र के प्रहार से उत्पन्न हुए रक्त विन्दुओं गौर रक्तबीज से (उत्पन्न होने वाले) महा भसुरों को 
तुम अपने इस वेग युक्त मुख से खा जाओ ॥५३॥ 

:--- - इस प्रकार उस (रक्त) से उत्पन्न होने वाले महा असुरों को खाती हुई तुम युद्ध क्षेत्र में विचरण 
करो । इसी प्रकार क्षीण हुए रक्त वाला यह दैत्य (स्वयं) ही नष्ट हो जायेगा । इस प्रकार तुम्हारे द्वारा खाये जाते 
हुए उन भयंकर दत्यों से दूसरे उत्पन्न नही हो सकेगे ॥५४॥ 
ऋषि बोले -- 


उसको इस प्रकार कहने के बाद देवी ने भाले से उत्त (रक्तबीज) को मारा और काली देवी ने (अपसे) 
मुत्न से रक्तत्रीज के खून को पी लिया ॥५५॥ ह 


हे _ तब वहाँ उसने चण्डिका के ऊपर गदा से प्रह्मार किया। किन्तु उस गदा-पात्त ने इस (देवी) को 
तनिक भी वेदना नही पहुँचायी ॥४६॥ 


५ ह | 
न (उसके वाद) उस (रक्तबीज) के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा किन्तु ज्यों ही वह गिरा उसे 
चामुण्डा ने अपने मुख मे ले लिया ॥५णा 


मुख मे गिरे हुए रक्त से, जो महाअसुर उत्पत्न हुए, उनको भी चामुण्डा ने खा डाला और उस 
(चामुण्डा) ने उस (रक्तबीज) का रक्त भी पी लिया ॥॥५८॥। 


डे श्र द्धे पिये | 
(उसके बाद) चामुण्डा के द्वारा पिये गये रक्त वाले उस रक्तबीज को देवी ने शूल, चक्र, बाण, जसि, 
ऋष्टि भादि आयुधो से मार डाला ॥४६॥ द 


डंपड ] मार्केण्डेय पुराण 


स पपात महीपष्ठे शस्त्रसंहतितो हृत:। नीरक्तश्च महीपाल रवतबीजो महासुर: ॥|६० 
ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप । तेषां मातृगणों भत्तो ननत्तेंसृदमदोद्धतः ॥६१ 
इति श्रीमार्कण्डेय भहापुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये रकतर्ब जवबधों नाम पड्चाश्चीतितमोध्ध्याय: । 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार अस्त्रो के समूह से घायल एवं रक्तहीव हुआ महूद॑त्य रक्तबीज पृथ्वी पर 
गिर पड़ा ॥६०॥ 
है नप ! (उप्तके मरने से) देवताओं को महान्‌ हष॑ हुआ और मत्त बना मातृगण उनके खून के मद से 
उद्धत होकर नत्य करने लगा ॥६ १॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय सहापुराण में सावणिक मन्वन्तर में देवी महात्म्य में रक्तबीज-चध 
नामक पिचासोर्वाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


घषडशीतितसो5ध्याय: 

राजोबाच -- ह 

विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्‌ भवता मम । देव्याइ्चरितमाहात्म्यं रवतवीजवधाश्रितम्‌ ।। १ 
भूयरचेच्छाम्यहूं श्रोतं रक्तबीजे निपातिते । चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपन: ॥२ 
ऋषिरुवाच - 

चकार कोपमतुल॑ रक्‍तबीजे निपातित। शुम्भासुरो निशुम्भरच हतेष्वन्येषु चाहवे ॥६३ 
हन्यमान महासेन्यं विलोक्यामर्षमुद्र॒हत्‌ । अभ्यधावन्निशुम्भोड्थ सुख्ययासुरसेतया ।।४ 
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पाइवेयोश्च महासुरा: । संदष्टौष्ठपुटा: क्रुद्धा हच्तुं देवीमुपाययु: ॥॥५ 





राजा बोला-- 

हे भगवन्‌ ! रक्तबीज के वध के आश्वित देवी चरित का यह अद्भुत माहात्म्य आपने मुझको 
बतलाया ॥ १॥ 

रक्तवीज के मारे जाने पर अत्यन्त क्रोध में भरे हुए शुम्भ और निशुम्भ ने जो कर्म किया अब मैं उसको 
सुनना चाहता हूँ ॥२॥ 
ऋषि बोले--- 

रक्तवीज और अन्य असुरों के युद्ध में मारे जाने पर शुम्भासुर और निशुम्भ ने अत्यधिक क्रोध 
किया ॥३॥। 

अपनी विशाल सेना को मारी जाती हुई देख कर क्रोध से भरा हुआ निशुम्भ असुरों की प्रधान सेना 
सहित (देवी की ओर) दोड़ा ॥४॥ 

उसके आगे पीछे और बरावर मे क्रोध से होठों को चबाते हुए बड़े-बड़े भअसुर थे, जो देदी को मारने 
आये थे ॥५॥ 


- ४ 
षडशीतितमो5्ध्यायः [ हक 


आजगाम महावीर्य: शुम्भो5पि स्वबलैबू त: । निहन्तुं चण्डिकां कोपात्‌ इत्वा युद्ध तु मातृमि: ॥६ 
ततो युद्धमतीवासीद्‌ देव्या: शुम्भनिशुम्भयो: । शरवर्षमतीवोग्न मेघयोरिव वर्षेतो: ७ 
चिच्छेदास्ताञछरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करै: |ताडयामास चाज् षु शस्चौघैरसुरेश्वरी ॥८ 
- निशम्भो निशितं खडगं चर्म चादाय सुप्रंभम्‌ । अताड्यन्मूध्निसिहं देव्या वाहनमुत्तमम्‌ ॥& 
ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणा सिमुत्तमम्‌ । निशुम्भस्याशु चिच्छेंद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम्‌ ॥॥१० 
छिस्ने चर्मणि खूड़गे च शवित चिक्षेप सो5सुर:। तामप्यस्य द्विधाचक्रे चक्रेणा भिमुखागताम्‌ ॥ ११ 
कोपाध्मातों निशुम्भोज्थ शूलं जग्राह दानव:। आयास्तं सुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्‌ ॥१२ 
अथादाय गदां सो5पि चिक्षेप चण्डिकां प्रति । सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्‍ना भस्मत्वमागता ॥१३ 
तत: परणुहस्तं तमायान्‍्तं देत्यपुद्धवयम्‌ । आंहत्य देवी बाणोघेरपातथत भूतले ॥१४ 
तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे । अआ्रातयतीव संक्रुद्ध: प्रययो हन्तुमम्बिकाम्‌ ॥१५ 
स्‌ रथस्थस्तदात्युच्चेग हीतपरमायुधै: । श्रुजेरष्टाभिरतुलेव्याप्याशेषं बभो नभः ॥१६ 


. अपनी सेना के साथ महापराक्रमी शुम्भ भी क्रोषव्श चण्डिका को मारने के लिए और मातृगणों के 
साथ युद्ध करने के लिए आ पहुँचा ॥६॥ 


तब देवी और शुम्भ का (परस्पर) घोर युद्ध हुआ । (मेघों के समान) बाणों की भत्यन्त भयंकर वर्षा 
करते हुए चण्डिका ने अपने तीक्षण बाणों से उन दोनों के बाणो को काट डाला । और उन दोनों दैत्यपत्तियो पर 
शस्त्र समृह से प्रहार किया ॥७-८॥। 


उसके बाद निशुम्भ ने तीक्षण खड़ग और चमकती हुई ढाल लेकर, देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक 
पर प्रहार किया ॥8॥ 


वाहन के ऊपर प्रहार करने पर देवी ने निशुम्भ की श्रेष्ठ तलवार एवं अष्ट चन्द्रों वाली ढ,ल को 
क्षुरप्र नामक मायुध से तुरन्त ही काठ डाला ॥१०॥ 


ढाल एवं तलवार के कटने पर उस असुर ने शक्ति फेंकी । किन्तु देवी ने सामने आयी हुई उसको, 
' इस (शक्ति) के भी चक्र से दो टुकड़े कर दिये ॥११॥ 


तब क्रोध से जलते हुए निशुम्भ दैत्य ने शूल उठाया, किन्तु देवी ने (अपनी ओर) आते हुए उसको 
भी मुप्टि के प्रहार से चूर-चूर कर दिया ॥१२॥ 


तव उस (तनिशुम्भ) ने भी गदा लेकर चण्डिका की ओर फेंकी, वह भी देवी के त्रिशूल से काटकर 
भस्म हो गयी ॥ १३॥ 


तदत्न्तर उस दैत्य पं गव को फरसा हाथ में लिए भाते हुए देखकर देवी ने बाणों के समूह से घायल 
करके (उसे) भूमि पर गिरा दिया ॥१४॥ 

भयंकर पराक्रमी भाई निशुम्भ के उस (युद्ध) भृत्रि में गिर जाने पर अत्यन्त ऋद्ध हुआ उसका भाई 
शुम्भ अम्बिका को मारने के लिए दौड़ा ॥१५॥ या 


तव रथ पर बंठे हुए उसने बड़े- 


हि बड़े उत्तम आयुधों को पकड़े हुए बड़ी-बड़ी अनुपम आठ भुज़ाओ से 
सम्पूण आकाश को व्याप्त करके अतीव शो 


भा धारण की ॥ १ ६॥ 


४८६ | मार्कण्डेय पुराण 


समायान्‍्तं तमालोक्य देवी शंखमवादयत्‌ । ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम्‌ ॥१७ 
प्रयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च । समस्तदेत्यसंन्यानां तैजोवधविधायिना ।।१८ 
तत: सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदै: । पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दशा ॥१६ 
ततः काली समुत्पत्य गगन॑ क्ष्मामताडयत्‌ । कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिता: ॥॥२० 
अट्टाहृहासमशिवं शिवदृती चकार ह। ते: शब्देरसुरास्त्रेस: शुम्भ: कोपं परं ययो ॥२१ 
दुरात्म॑स्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा । तदा जयेत्यभिहितं देवराकाशसंस्थिते: ॥२२ 
शम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा । 
आयान्‍्ती वह्लिकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया ॥॥२३ 
सिहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ । नि्धातनि:स्वनों घोरों जितवानवनीपते ॥॥२४ 
शुम्भमुक्ताञछरान्देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान्‌ | चिच्छेद स्वशरेर्ग्रे: शतशोउथसहख्रश: ॥२५ 
ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शलेनाभिजघान तम्‌। स तदाभिह॒तो भूमो मूछितो निपपात ह ॥२६ 
ततो निशुम्भ: सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुक: । आजघान शरेदेंवीं कालीं केसरिणं तथा ॥२७ 





उसको भाते हुए देखकर देवी ने शख बजाया और धनुष की प्रत्यञ्चा का भी सुदुस्सह शब्द किया ॥ १७॥ 

ओर दैत्यों की सम्पूर्ण सेना के तेज को नष्ट करने वाले अपने घंटे के शब्द से सम्पूर्ण दिशाओं को 
भर दिया ॥१८॥ 

तदनन्तर सिंह ने महागजो के भी मद को दूर करने वाली अपनी भयंकर दहाड़ से आकाश, प्रथ्वी 
और उसी प्रकार दसों दिशाओं को भर दिया ॥१6॥ 

अपने दोनों हाथों से तब काली (देवी) ने आकाश में उछुलकर प्रहार किया । उस निनाद से पहले के 
सभी शब्द तिरोहित हो गये ॥२०॥ 

शिव दूती ने (देत्यों के लिए) अमंगल अट्टहास किया। उस शब्द से सभी दैत्य थर्रा उठे, परन्तु शुम्भ 
अत्यन्त कुद्ध हुआ ॥२१॥ 

जब अम्बिका ने (शुम्भ को) कहा-हे दुरात्मन्‌ ! खड़ा रह, खड़ा रह, तब द्वाकाश में स्थित देवताओं 
ने देवी का जय-जयकार किया ॥२३॥ 

शुम्भ ने (वहाँ) आकर ज्वालाओं से युक्त जो अत्यधिक भयंकर शक्ति छोड़ी, अग्निपुज के समान 
आती हुई उसको (देवी ने) भारी लूके से दूर हटा दिया ॥२३॥। 

शुम्भ के सिहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गये | हे राजन्‌ ! जिसकी, प्रतिध्वचनि ने वज्ञ के समान 
भयंकर शब्द किया (जिसने अन्य सभी शब्दों को) जीत लिया ॥२४॥ 

शुम्म के द्वारा छोड़े गये वाणों को देवी ने और उस (देवी) के द्वारा छोड़े गये बाणों को शुम्भ ने 
अपने भयंकर बाणों से सैकड़ों और हजारों टकड़ों से काट डाला ॥२४५॥ 

उसके बाद कुद्ध हुई चण्डिका ने उस पर शूल से प्रहार किया । उसके आघात से वह . मूछित होकर 
भूमि पर गिर पड़ा ॥२६॥ 

तदनन्तर निशुम्भ ने चेतना प्राप्त करके धनुष लेकर बाणों से काली देवी और (उनके) सिंह को 
घायल कर दिया ॥२७॥ 


तितमो: ४ 
पडशी तितमोडब्याथव: [ ४८७ 


पुनश्च कृत्वा बाहुनामयुर्तें देनुजेश्वर: । चक्रायुघेने दितिजश्छादयामास चण्डिकाम्‌ ॥२८ 
ततो भगवती कुड्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी। चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरे: सायकांश्च ताच ॥२६ 
ततो निशुम्भो बेगेत गदामादाय चण्डिकाम्‌ | अभ्यधावत वे हन्तुं देत्यसेनासमांवृत: ।॥३० 
तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका | खड़्गेण शितधारेण, स चर शूल॑ समाददे ॥३१ 
शूलहस्तं तमायान्तं निशुम्भममराद॑नम्‌ । हृदि विव्याध शूलेनव वेगाविद्धेन चण्डिका ॥३२ 
 भिन्‍नस्य तस्य शूलेन हृदयास्नि:सृतोष्परं: । महाबलो महावीय॑स्तिष्ठेति पुरुषो वदत्‌ ॥३३ 
तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्तत:। शिरश्चिच्छेद खड़्गेन ततो5सावपतदभुवि ।॥३४ 
तत. सिहश्चखादोग्रदंष्ट्राक्षुणणशिरोध रान्‌ । असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथापरान्‌ ॥३५ 
कौमारीशक्तिनिभिन्ना: केचिन्नेशुर्महासुरा: । ब्रह्माणी-मन्त्रपूतिन तोयेनान्ये निराक्ृता: ॥३६ 
माहेश्वरीजिशूलेन भिन्‍ना: पेतुस्तथापरे । वाराहीतुण्डघातैन केचिच्चूणीकता भ्रुवि ।॥३७ 
खण्डं खण्ड च.चक्रेण वेष्णव्या दानवा: कृता:। वज्ज ण चन्द्रीहस्ताग्रविमुवतेन तथापरे ॥॥३८ 


फिर उस दैत्यराज ने अपनी बाहुओं को दस हजार की संख्या वाली करके, चक्रों के प्रहार से 
चण्डिका को आच्छादित कर दिया ॥२८॥। 


तब कठोर पौड़ा का नाश करने वाली क्रुद्ध हुई भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से उन बाणों तथा 
, चत्रों की काट डाला ॥र्धशा न्‍ 
तब दैत्य सेना से घिरा हुआ निशुम्भ गदा लेकर चण्डिका को मारने के लिए वेगपुर्वक दौड़ा ॥३०॥। 
अपनी और उसको भातते देखकर चन्डिका ने तैज धार वाली खड़्ग से गदा को शीघ्र ही काट डाला 
तब उसने शूल (हाथ मे) ले लिया ॥३१॥ 


देवताओं को पीड़ा देने वाले उस निशुम्भ को शूल हाथ में लिए आते हुए देखकर चण्डिका ने वेग से 
चलाए हुए अपने शूल से उसका हृदय बींघ दिया ॥३२॥ 


शूल से विदीर्ण हुए उस (निशुम्भ) के हृदय से, महान्‌ बलवान्‌ और परम पराक्रमी दूसरा पुरुष, जरा 
ठहर जा, जरा ठहर जा कहता हुआ निकाला ॥३३॥ न्‍ 


निकलते हुए उस (पुरुष) की बात सुनकर हंसती हुई देवी ने उसका खड्ग से सिर काट डाला। तब 
बह भूमि पर गिर पड़ा ॥३४॥ 


तदनन्तर पिह अपनी भयंकर दाढ़ों से पृथ्वी पर पड़ी हुई बसुरों की गदंन कुचलकर खाने लगा और 
काली तथा शिवदूती ने भी दूसरे असुरों का भक्षण करना प्रारम्भ किया ॥३५॥ 

ओर कुछ महादैत्य कौमारी की शक्ति से विदी्ण होकर नष्ट हो गये और कुछ ब्रह्माणी देवी के 
मंत्रपूत जले से निस्तेज हो गये ॥३६॥ 

ओर दूसरे कुछ माहेश्वरी के त्रिशुल से छिन्न-छिन्न होकर धराशायी हो गये तथा कुछ वाराही ने 
अपने तुण्ड (यूथ) के प्रहार से पृथ्वी पर चूर-चूर कर दिये ॥३७॥ 


ओर कुछ दानव वेष्णवी के चक्र के द्वारा टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये तथा दूसरे (दैत्य) ऐन्द्री के 
हस्ताग्र से छूटे हुए वच्र से और कुछ वैष्णवी के चक्र से खण्ड-खण्ड कर दिये गये ॥३८॥ 


डंप८] मार्केण्डेय पुराण 


केचिद्विनेश रसु रा: केचिन्नष्टा महाहवात्‌ । भक्षिताइचापरे कालीशिवदूतीमृगाधिणे: ॥३९६ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवधों नाम षडब्ीत्तिमोष्ण्याय: । 


कुछ असुर नष्ट हो गये और कुछ उप्त महायुद्ध में भाग खड़े हुए भौर कितने ही काली शिवदूती 
तथा मृगपति (सिंह) के द्वारा खा लिये गये ॥३६॥ 
इस प्रकार श्रोमार्कण्डेय महापुराण में सावणिक मन्व॒न्तर में देवी माहात्म्य में निशुम्भ 
बंध नामक छियासीाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


आनन नाक डिक णाएए5 


सप्ताशीतितमो5ध्याय: 
ऋषिरुवाच -- 
निशुम्भं॑ निहतं रुष्टवा भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ । हन्यमानं बल॑ चैव शुम्भ: क्द्धोउब्नवीद्वच: ।।१ 
बलावलेपाद्‌ दुष्टे त्वं मा दुर्गें गर्वंमावह । अच्यासां बलमश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी ॥२ 
श्रीदेष्युवा च--- 
एकवाहं जगत्यत्र ह्वितीया का ममापरा । पव्यता दुष्ट मय्येव विशन्त्यों मद्विभृतयः ॥॥३ 
ऋषिरुवाच -- 
ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखालयम्‌ । तस्या देव्यास्तनो जम्मुरेकेवासीत्तदाम्बिका ॥४ 
श्रीदेव्पुवाच--- 
अहूं विभूत्या बहुभिरिह रूपेयेदास्थिता । तत्संहृतं मयेकेव तिष्टाम्याजी स्थिरो भव ॥५ 





ऋषि बोले-- 

अपने प्राणों के समान अपने भाई निशुम्भ को और नष्ट हुई सेना को सुनकर कुद्ध हुआ शुम्भ ये 
वचन बोला-- ॥१॥। 

हे दुप्ट दुर्ग ! बल के अभिमान से तू घमण्ड मत कर । तुम अन्य स्त्रियों के वल का सहारा लेकर 
लड़ती हो और अपने को मानिनी मानती हो ॥२॥। 
श्री देवी बोली-- 

इस संसार में मै अकेली ही तो हूँ. मेरे अतिरिक्त दूसरी कौन है ? हें दुष्ट ! देख, मेरी विभृतियाँ 
मुझमें ही प्रवेश कर रही है ॥३॥। 
ऋषि ने कहा 

तब ब्रह्माणी आदि वे सभी देवियाँ उस देवी (अम्बिका) के शरीर में ही प्रवेश कर गयी। उस समय 
अम्बिका देवी भकेली ही थी ॥४॥ 
श्री देवी बोली -- 

जब मैं अपने ही ऐश्वर्य से यहाँ पर अनेक -रूपों से उपस्थित हुई थी । उनको मैने (अपने मे) समेट 
लिया है अब मै अकेली हो युद्ध मे खड़ी हूँ ॥५॥ 


॥॒ ड्प& 
सप्ताशीतितमो5ष्याय: [ 


गा पड युद्धं देव्या: शुम्भस्य चोभयो: । पहश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च॑ दारुणम्‌ ॥६ 
दरवर्षै: शिते: शस्त्रेस्तथा चास्तै: सुदारुण:। तयोर्युद्धमभूद्भूय: सर्वेलोकभय छू.रम्‌ (७ 
दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्‍्यथाम्बिका | वभज्ज तानि देत्येन्द्रस्तत्प्रतीघातकतृ भि: ॥॥८ 
मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी । बभञ्ज लीलयैवोग्रहुंकारोच्चारणादिभि: ॥६ 
तत: शरशतैदेंवीमाच्छादयत सो5सुर: । सा च तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेंद चेषुति:॥॥१० 
छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे । चिच्छेंद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ॥११ 
तत: खड़गमुपादाय शतचन्द्र च भानुमत्‌ । अभ्यधावत्तां हन्तुं देत्यानामधिपेश्वर: ॥१२ 
तस्यापतत एवाशु खड़गं चिच्छेद चण्डिका । धनुर्मुक्तै: शितैवाणिश्चमं चाकेकरामलम्‌ ॥१३ 
अइ्वांश्व पातयामास रथं सारथिना सह । हताश्व: स तदा दैत्यश्छिन्नधन्वाविसारथि: ॥। 
जग्राह मुदगरं घोरमम्बिकानिधनोद्यत: ॥। १४ 
चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरै:। तथापि सोध्भ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान्‌ ॥ १५ 





ऋषि ने कहा -- 

इसके पश्चात्‌ देवता और भअसुरों के देखते देखते देवी ओर शुम्भ दोनों का अति दारुण युद्ध आरम्भ 
हुआ ॥ ६॥। 

वाणों की वर्षा, अति तीक्ष्ण शस्त्र और अस्त्रों से समस्त संकार को भयभीत करने वाला, दोनों का 
पुन: युद्ध हुआ ॥७॥। ! 

अम्बिका ने सैकड़ों प्रकार के जिन दिव्य अस्थ्रों को छोड़ा, दैत्येन्द्र (शुम्भ) ने प्रतीघात (काटने वाले) 
अस्त्रों से उन्हें काट दिया और ॥८॥ 

उसने जो दिव्यास्त्र छोड़े उन्हें परमेश्वरी (चामुण्डा) ने उग्र हुंकार करते हुए बड़ी सरलता से ही 
उन्हें काट डाला ॥8॥ | 

इसके पश्चात्‌ उस असुर (शुम्भ) ने सकड़ों वाणों से देवी को आच्छादित कर दिया और कुद्ध हुई 
देवी ने बाणों से उसके घनुष को काट दिया ॥१०॥ 

धनुष के कट जाने पर देत्यराज ने शक्ति हाथ में ली । देवी ने उसके हाथ में पकड़ी उसकी शक्ति 
को भी चन्द्र से काट दिया ॥११॥ 


अनन्तर दैत्याधिपत्ति (शुम्भ) हाथ में तलवार एवं चमकती हुई ढाल लेकर देवी पर आक्रमण करने 
के लिए दौड़ा ॥१२१॥ 
५ तव सामने से आते हुए ही देवी ने घनुष से छोड़े गये तीक्षण वाणों से उसकी तलवार और सूर्य की 
किरणों के समान उज्ज्वल ढाल को काट दिया ॥१३॥ 
सारथि के साथ रथ और घोड़ों को भी गिरा दिया । (इसके परचात्‌ु) घोड़ों के मर जाने पर और 
2 के ९ जाने पर, अम्बिका को मारने के लिए उद्यत, सारथि रहित उस देत्य ने मुद्गर हाथ में 
लयथा ॥१४॥ ६ 


सामने आते हुए उसके मुदगर को (देवी ने) तेज़ वबाणों से काठ डाला। तो भी वह [दैत्य) मुष्टि 
उठाकर वेग के साथ (देवी की ओर) दौड़ा ॥१५॥ 
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स मुष्टि पातयामास हृदये देत्यपुंगव: । देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयतू ॥१६ 
तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले ।'स देत्यराज: सहसा पुनरेव तथोत्थितः ॥॥१७ 
उत्पत्य च प्रगृद्योच्चैर्देवीं गगनमास्थित: । तत्नापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥१८ 
नियुद्ध खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम्‌ । चन्नतु: प्रथमं सिद्धमुनिविस्मथकारकम्‌ ॥१६ 
ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्विका सह । उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले ॥॥२० 
स क्षिप्तो धरणी प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगित:। अभ्यधावत दुप्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया ॥२१ : 
तमायान्तं ततो देवी सर्वेदेत्यजनेश्वरम्‌ । जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि ॥२२ 
स गतासु: पपातोर्व्या देवीशूलाग्रविक्षत:। चालयन्‌ सकलां पृथ्वीं साव्धिद्वीपां सपर्वेताम ॥२३ 
ततः प्रसन्‍तमखिलं हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मल चाभवन्नभः ॥॥२४ 
उत्पातमेघा: सोल्का ये प्रागासंस्ते शर्म ययु: । सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा जुम्भे निपातिते ॥॥२४५ 
ततो देवगणा: सर्वे हर्षनिर्भरमानसा: । बभुव॒निहते तस्मिन्‌ गन्धर्वा ललितं जग्रु: ॥२६ 


उस दैत्य श्रेष्ठ ने देवी के हृदय के ऊपर मुष्टि से आक्रमण किया । देवी ने भी उसके हृदय पर पाद 
प्रहार किया ॥१६॥। 

पादतल के प्रहार से आहृत्त वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह दैत्यराज सहसा ही पुनः उठ खड़ा 
हुआ ॥१७॥ हु 

ओर वह उछलकर जोर से देवी को पकड़कर आकाश में स्थित हो गया | वहाँ भी उस निराधार 
चण्डिका ने उसके साथ युद्ध किया ॥१८।॥ 

देत्य (शुम्भ) और चण्डिका ने परस्पर आकाश में ऐसा युद्ध किया जो प्रथम वार सिद्ध और मुनियों 
के लिए घिस्मय कारक था ॥१६९६॥। 

इसके पश्चात्‌ बहुत तेर तक अम्बिका ने उसके साथ युद्ध किया और उसे ऊपर को उठाकर देर तक 
(आकाश में) घमाया तथा पृथ्वी पर पटक दिया ॥२०॥॥ 

फेंकने पर पृथ्वी पर आकर (भी) उसने अपना मुक्का तान कर, वह दुष्टात्मा चण्डिका को मारने की 
इच्छा से वेग से उत्तकी ओर दोड़ा ॥२१॥ 

देवी ने संदेत्याधिपति उसको अपनी ओर आता देखकर शूल से उसके हृदय पर प्रहार करके उसे 
पृथ्वी पर गिरा दिया ॥२२॥ | 

देवी के शूल के अग्न भाग से विक्षत (घायल) होकर वह ॒गतप्राण (मृत) होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 
(उसके गिरने के साथ) समुद्र और पव॑तों के सहित सारी पृथ्वी चलायमान हो गयी ॥२३॥। 

उस दुरात्मा के मारे जाने पर समग्र संसार प्रसन्‍न हो उठा और स्वस्थ हुआ तथा आकाश निर्मल 
हो गया ॥२४।। 

(शुम्भ के रहते) पहले जो बादल उल्काओं -सहित्त उत्पात सूचक थे, वे अव ज्ञान्‍्त हो गये । शुम्भ के 
मारे जाने पर नदियाँ अपने मार्ग पर चलने लगीं ॥२५॥ 

उसके मारे जाने पर सब देवगण अत्यन्त हपित हुए और गन्धर्वो ने मधुर गीत गाये ॥२६॥ 


अष्ठाशी तितमोष्ण्याय: [ ४६१ 


 अवादयंस्तथैवान्ये नमृतुश्चाप्सरोगणा: । ववु: पुण्यास्तथा वाता: सुप्रभो5्भूदिवाकर: ॥२७ 
जज्वलुब्चाग्नय: शान्‍्ता: शान्तदिग्जनितस्वना: ॥२८ 
इतिश्रीसाकंप्डेयमहापुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्ये शुम्भवधों नाम सप्ताशीतितमोडष्याय: । ४ 
न न वि मा पक कल न न न सनम 
कुछ लोग वाजे बजाने लगे और अप्सराओ ने नृत्य किया। सुन्दर पवन चलने लगी और यू भी 
अच्छी प्रभा युक्त हो गया। शान्त हुई अग्नि जलने लगी। दिशाओं की (साँय-साँय) की ध्वति शान्त हो 
गयी ॥॥२७-२८॥। 


इस प्रकार श्री सार्कण्डेय महापुराण में सावरणिक मन्वन्तर सें देवी माहात्म्य में शुस्भ-वध 
मामक सतासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 





«>> 
अष्टाशीतितसो 5ध्याय: 
ऋषिरुवाच -- . 
देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रा: सुरा बह्निपुरोगमास्ताम्‌ । 

कात्यायनीं तुष्टुबुरिष्टलाभाद्‌ विकाशिवक्‍्त्राब्जविकाशिताशा: ॥ १ 
देवा ऊचु:--- 

देवि प्रपन्तातिहरे प्रसीद प्रसीद मात्जंगतो5खिलस्य ॥ 

प्रसीद विर्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥।२ 

आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यत: स्थितासि । 

अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्स्नमलंष्यवीययें ॥॥३ 
ऋषि ने कहा-- 


वहाँ (युद्ध में) देवी द्वारा महादेत्य के मारे जाने पर इन्द्र सहित सभी देवता अग्नि को आगे करके 
उस कात्यायनी की स्तुति करने लगे। अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख कमल दमक उठे थे, उनसे दिशाएँ 
प्रकाशित हो उठीं ॥१॥ 


देवों ने कहा-- 
शरण-' में आये हुए, दुखियों की पीड़ा का हरण करने वाली, देवि, (हम पर) प्रसन्न होओ। सम्पूर्ण 


जगत्‌ की माता !. प्रसन्न होओ। है विश्वेदवरि ! प्रसन्न होओ, विश्व फी रक्षा करो । है देवि ! तुम ही चराचर 
जगत्‌ की अधीश्वरी हो ॥२॥ 


ओर तुम ही इस जगत्‌ का एक मात्र आधार हो क्योकि तुम ही प्थ्वी रूप में स्थित हो। है अलंब- 
नीय पराक्रम वाली, देवि | जल रूप मे स्थित तुम्हारे द्वारा ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ तृप्त किया जा रहा है ॥३॥ 
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त्वं गैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीज परमासि माया । 

सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं गे प्रसन्‍ता भ्रुवि मुक्तिहेतु: ।॥४ 

विद्या समस्तास्तव देवि भेदा: स्त्रियः समस्ता: सकल॑ जगच्च । 

त्वगैकया पूरितमम्बणैतत्‌ का ते स्तुति: स्तव्यपरा परोक्ति: ॥५ 
सर्वभूता यदा देवी भ्ुक्तिमुवितप्रदायिनी। त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्ति परमोक्‍्तय: ॥॥६ 
सर्वस्य बुद्धिब्पेण जनस्य हृदि संस्थिते । स्वर्गापवर्गंदे देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥॥७ 
कलाकाष्ठादिख्पेण परिणामप्रदायिनि । विश्वस्योपरतौ शवते नारायणि नमोड्स्तु ते ॥८ 
सर्वेमज्भलमज़ल्ये शिवे सर्वार्थंसाधिके । शरण्ये व्यम्बके गोरि नारायणि नमोष्स्तु ते ॥8 
सुष्टिस्थितिविनाशानां शवितभूते सनातनि । ग्रुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तु ते ॥१० 
शरणागतदीनात्तेपरित्राणपरायणे । सर्वस्थात्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते ॥११ 
हुंसयुक्तविमानस्थे व्रह्माणीरूपधारिणि । कौशांभ: क्षरिके देवि नारायणि नमो&स्तु ते ॥१२ 
त्रिशुलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि । माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोछ्स्तु ते ॥१३ 


तुम अनन्त वल सम्पन्न वष्णवी शक्ति हो और विश्व की वीजरूप परामाया हो। हे देवि ! तुमने 
इस सम्पूर्ण जगत्‌ को मोहित कर रखा है। प्रसन्न हुई तुम्ही इस पृथ्वी पर मुक्ति का (एक मार) हेतु हो ॥४॥ 

हें देवि ! सम्पूर्ण विद्याएँ, स्त्रियाँ और यह सारा ससार तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न रूप है। एक मात्र 
तुमने ही इस (जगत्‌) को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है ? तुम तो स्तवन करने योग्य 
पदार्थों से परे एवं परावाणी हो ॥५॥ 

जब तुम सर्व रूपा देवी एवं मुक्ति तथा भुक्ति प्रदान करने वाली हो, तब तो (इसी रूप में) तुम्हारी 
स्तुति हो गयी है । तुम्हारी इससे उत्तम शक्तियाँ और क्या हो सकती है ? ॥६॥ 

सभी मनुष्यों के हृदय में वुद्धि रूप से स्थित रहने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है देवि! 
नारायणी तुमको बारम्बार नमस्कार है ॥७॥। 

कला काष्ठादि के रूप से क्रमशः अवस्था परिवतंन की ओर ले जाने वाली और विश्व का उपसंहार 
करने में समर्थ हे नारायणि ! तुमको नमस्कार है ॥५॥ 

हैं नारायणि ! तुम सब प्रकार के मगल को देने वाली, हे मंगलमयी कल्याणि ! सभी पुरुषार्थो 
(चतुष्ट्य) को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुभको नमस्कार हैं ॥६॥ 

(तुम) संसार की सृष्टि, स्थिति एवं संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों की आश्रय और सर्वे 
गुणमयी हो । हे नारायणि तुमको नमस्कार है ॥१०॥ 

शरणागत, दीन एव पीड़ितो (दुखियों) की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ाओं का हरेण 
करने वाली है नारायणि देवि | तुमको नमस्कार है ॥११॥ 

हंसों से युक्त वाहन पर स्थित, विराजमान, ब्रह्माणी का रूप धारण करने वाली, अभिमन्त्रित कुशों 
से जल छिड़कने वाली हे नारायणि देवि, तुमको नमस्कार है ॥१२॥ 

हेश्वरी रूप से त्रिशुल, चन्द्रमा एवं सप॑ को धारण करने वाली, महान्‌ दृषभ के वाहन वाली 

है मारायणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥१३॥ 


अप्टाशी तितमो5्ध्याय: [ ४६३ 


मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेब्नघे । कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तु ते ॥१४ 
जड्भुचक्रादाशाड़ु गृहीतपरमायुधे । प्रसीद गैष्णवीरूपे ,तारायणि समोथ्स्तु ते ॥१५ 
गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोदुतग्सुन्धरे । वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमीझ्स्तु ते ॥१६ 
नृसिहरूपेणोग्रेण हन्तुं देत्यान्‌ कृतोद्यमे । जैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोस्तु ते ॥॥१७ 
किरीटिनि महावज्ञो सहख्ननयनोज्ज्वले । वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोस्तु ते ॥१८ 
शिवदृतीस्वरूपेण हतदेत्ये महाबले । घोररूपे ,महारावे नारायणि नमोड्स्तु ते ॥१६ 
दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे। चामुण्डे मृण्डमथने नारायणि नमोड्स्तु ते ॥२० 
लक्ष्मि लज्जे महाविद्धे श्रद्धे पुप्टे स्वधे ध्रुवे । महारात्रे महामाये त्ञारायणि नमोडस्तु ते ॥२१ 
मेघे सरस्वति वरे भूति बाञ्रवि तामसि | नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तु ते ॥॥२२ 
सर्वेत: पाणिपादां ते सर्वेतोउक्षिशिरोमुखे । सर्वेतः श्रवणन्नाणे नारायणि नमोस्तु ते ॥२३ 
सर्वेस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते । भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोस्तु. ते ॥॥२४ 





मोरों एवं कुक्कुरों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति घारण करने वाली, पाप' रहित कौमारी रूप 
धारिणी, है नारायणि ! तुमको नमस्कार है ॥१४॥ 

शख, चक्र, गदा और शाज्भु, धनुषरूप उत्तम भायुधों को धारण करने वाली, वैष्णवी रूपा 
नारायणी प्रसन्न होओ, तुम्हें नमस्कार है ॥१५॥ 

हाथ में भयानक महाचक्र धारण करने वाली ओर दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए, वराह रूप वाली, 
कल्याणमयी, नारायणि, तुम्हें नमस्कार है ॥१६॥ . 

भयंकर नह के रूप से देत्यों को मारने के लिए उद्योग करने वाली, तीचों लोकों की रक्षा करने 
में संलरन, हे नारायण ! तुमको नमस्कार है ॥१७॥ * 

किरीट और महावज्ज धारण करने वाली, सहस नेन्नों से युक्त उज्ज्वल कान्तिमति दुृत्र के प्राणों का 
हरण करने वाली, इन्द्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुमको नमस्कार है ॥१५॥ 

शिवदूती के स्वरूप से देत्यों और (उनकी) विशाल सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप और 
विकट गर्जना करने वाली नारायणी देवि तुमको नमस्कार है ॥१६॥ 

दाढों के कारण विकराल मुख वाली, मुण्डमाला से विभूषित भुण्डमदिनी, चामुण्डा रूपा नारायणि ! 
तुमको नमस्कार है ॥२०॥ 

लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, च्रुवा, महारात्रि तथा महामाया रूपा नारायणि ! 
तुमको नमस्कार है ॥२१॥ 

मेघा, सरस्वती, वरा (श्रेष्ठ), भूति, (ऐड्वर्य रूपा), वाश्रवी (भूरे रंग की), तामसी, नियंता (संयम 
परायणा) तथा ईशा (सबकी अधीश्वरी) नारायणि ! तुम प्रसन्न होओ, तुमको नमस्कार है ॥२श।॥। 

हे नारायणि ! तुम्हारे चारों ओर हाथ और पैर है और सब बोर ही भाँखें, सिर और मुख है। 
सब कान भर नाक है इस प्रकार की तुम्हें नमस्कार है ॥२३॥ 


सव स्वरूपा, सर्वेश्वरी और सब प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न, दुर्गे देवि, तुम सब भयों से हमारी 
रक्षा करो, तुमको नमस्कार है ॥२४॥ | 


४६४ ] . -  मार्केण्डेय पुराण 


एतत्ते बदन सौम्यं लोचनत्रयभुषितम्‌। पातुं न: सर्वभीतिष्य: कात्यायनि नमो$स्तु ते ॥॥२५ 
ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासु रसूदनम्‌ । त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोस्तु ते ॥२६ 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌ | सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योन: सुतानिव ॥२७ 
असुरासूग्वसापडू-चचितस्ते करोज्ज्वल: । शुभाय खड़गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌ ॥॥२५ 

रोगानशेषानपहुंसि तुष्टा ददासि कामान्‌ सकलानशभीष्टान । 

त्वामाश्वितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता द्याश्यतां -प्रयान्ति ॥२६ 

एतत्कृत॑ यत्कदन॑ त्वयाद्य धर्मद्षिषां देवि महासुराणाम्‌ । 

रूपेरनेकेब हुधा5ञत्ममूति 'क्ृत्वाम्बिके' , तत्प्रकरोति कान्‍या ॥३० 

विद्यासू शास्त्रेष॒ विवेकदीपेष्वाद्यीषु वाक्येषु क का त्वदन्या । 

ममत्वगर्तेइतिमहान्धथकारे. विश्रामयस्येतदतीव विश्वम्‌ ॥३१ 

रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्व नागा यत्रारयों दस्युबलानि यत्र। 

दावानलो यत्र तथाव्धिमध्ये तन्न स्थिता त्व॑ं परिपासि विश्वम्‌ ॥३२ 
विश्वेश्वरी त्व॑ परिपासि विश्व॑ विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । 
विश्वेशवन्या भवती भवन्ति विद्वाश्रया ये. त्वयि भवक्‍्तिनम्रा: ॥३३ 





हैं कात्यायानि ! तीन नेत्नों से विभुषित, तुम्हारा यह सौम्य मुख सभी भयों से हमारी रक्षा करे 
तुमको नमस्कार है ॥!२ ॥ 

ज्वालाओ के कारण अत्यन्त भयंकर और सम्पूर्ण असुरो को वित्ृप्ट करने वाला, तुम्हारा भिशूल 
भयो से हमारी रक्षा करे, है भद्र काली ! तुमको नमस्कार है ॥२६॥ 

हे देवि ! जो द॑त्यो के तेजों को नष्ट कर देता है औौर अपने दाब्द से जगत को व्याप्त कर लेता 
वह घण्टा पुत्र को तरह पापों से हमारी रक्षा करें ॥२७॥ 

है चण्डक्रे | असुरों के रक्त एवं वसा की पक से सना हुआ आपके हाथों भे स्थित उज्ज्वल खडन 
हमारे कल्याण के लिए होवे । हम तुमको तमस्कार करते हैं ॥२८५॥ 

है देवि ! प्रसन्न हुई तुम, सम्पूर्ण रोगो को नप्ट कर देती हो और सम्पूर्ण मनोवाड्छित अभिलाषाओों 
को पूर्ण करती हो । तुम्हारी शरण में स्थित (मनुष्य) दूस्तरों को आश्रय देने वाले हो जाते है ॥३६९॥। 

है देवि |! यह जो आज तुमने अपने शरीर को अनेक भागों मे विभक्त करके, नाना प्रकार के रूपों 
से, धमंद्रोही दैत्यों का संहार किया है। हे अम्विकि ! चह सब तुमको छोड़कर अन्य दूसरी कौन कर सकती 
थी ॥३०॥। ] का 

विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रो मे, आद्य ,वेद) वाक्‍यों में, तुम्हारे अतिरिक्त दुस्तरी 
किसका वर्णन है। (तुम्ही). इस विश्व को (अज्ञान के) घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे मे निरन्तर 
अत्यधिक भटठका रही हो ॥३१॥। 

जहाँ राक्षस, भयकर विप वाले सपं; श्त्र लुटेरों की सेना, दावानल हों वहाँ एवं समुद्र के बीच में 
भी रहकर तुम सम्पूर्ण विश्व की रक्षा करती हो ॥३२॥ 

है देवि ! क्योंकि तुम विश्व का पालन करती हो इसलिए विश्वेदवरी हो । संसार को घारण करती 
ही, इमलिए विश्वात्मिका हो | तुम भगवान्‌ विश्वनाथ की भी बन्दनीया हो । जो (मनुष्य) तुम्हारे सामने भक्ति 
पूर्वक मस्तक झुकाते है, वे विश्व को भी आश्रय देने वाले होते हैं ॥३३॥ 


अष्टाशीत्तितमो5्ष्याय: [ ४६५ 


देव प्रसीद परिपालय नोडइरिभीते नित्य यथासुरवधादधुनेव सद्यः । 
दापानि सर्वजगतां प्रशमं॑ -नयाशु. उत्पातपाकजनितांइव महोपसर्गान्‌ ॥३४ 
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि-विश्वातिहारिणि। त्रेलोवय वासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव ॥३४५ 
श्री देव्पुवाच-- हज ४ 
वरदाहूं सुरगणा वर यन्मनसेच्छथ । त॑ वृणुध्व॑ प्रयच्छामि जगतामृपकारकम्‌ ॥३६ 
देवा ऊचु:--- 

सर्ववाधाप्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरि । एव्मेतत्त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्‌ ॥३७ 
श्री देव्युवाच -- 

वैवस्वतैः्तरें प्राप्ते अष्टाविशतिमे युगे । शुम्भो निशुम्भश्चेवान्यावुत्पत्स्थेते महासुरो ॥३८ 
नन्‍्दगोपकुलेजाता यशोदागर्भसंम्भवा । ततस्तौ नाशयिष्यासि विन्ध्याचल निवासिनी ॥३६ 
पुनरप्यतिरौद्रेणं रूपेण पृथिवीतले' । अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु -दानवान्‌ ॥४० 
भक्षयन्त्याइच तानुग्रान्‌ वेप्रचित्तान्सुदानवान्‌। रक्‍ता दनन्‍्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमा: ॥।४१ 
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हे देवि ! प्रसन्न हो जाओ और जिस प्रकार तुमने आज असुरों का वध करके शीघ्र ही रक्षा की 
है। उसी प्रकार सर्देव हमारी छात्र भय से रक्षा करो । सम्पूर्ण जगत्‌ के पापों के एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त 
होने वाले (महामारी आदि) महान्‌ उपद्रवों को थीघ्र शान्त कर दो .३४॥। 

विश्व की पीड़ा का हरण करने वाली हे देवि, तुम पैरों में पड़े हुए हम. पर प्रसश्न होओ ॥ तीनो लोको 
के निवासियों की पूजनीया लोकों को वरदान देने वाली होओ ॥३४५॥। ' न्‍ 
श्री देवी ने कहा - 

हे देवताओ ! मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम जिस वर की अभिलापा करते हो, उसको माँगो, जगत 
का उपकार करने वाले, उस वर को मैं अवश्य दृगी ॥३६॥ 
देवों ने कहा--- 

सर्वेश्वरि ! तुम इसी प्रकार तीनो लोकों की समस्त बाधाओं को शाान्‍्त करो और हमारे शत्रुओं का 
नाश करती रहो ॥३७॥ 
श्री देवी ने कहा -- 


देवताओं ! वंवस्वत मन्वन्तर के भट्ठाइसवें युग में शुम्भ निशम्भ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न 
होगे ॥३८॥॥ है 


तब नन्‍्द गोप के कुल में यज्योदा के गर्भ से उत्पन्न हुईं, विन्ध्याचल में निवास करने वाली मै उन 
दोतों का नाश करूँगी ॥३९॥ 


फिर अत्यन्त रोद्र रूप से पृथ्वी तल पर अवतीर्ण होकर मैं विप्रचितत नाम वाले दानवो को 
भमाहूगी' ॥४०॥ 


. उन भयंकर विग्रचित्त भ्रादि महादैत्यों को खाती रहते से मेरे दाँत भ | 
जायेंगे ॥४१॥ ह बे चार के फूल के समान हो 


४९६ | माकण्डेय पुराण 


ततो मां देवता: स्वगें मर्त्यलोके च मानवा:। स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति'सततं रवतदन्तिकाम्‌ ॥४२ 
भूयरच शतवाधिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि ।मुनिभि:संस्तुता भूमो संभविष्याम्ययों निजा ॥४३ 
*ततःशतेननेत्राणा निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन | कीर्त्त॑यिष्यन्ति मनुजा: शताक्षी मिति मां तत: ॥।४४ 
ततो5इमखिल॑ लोकमात्मदेहसमुख्भवे: । भरिष्यामि सुरा: शाकेरावृष्टे: प्राणधारके: ॥४५ 
शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यहूं भ्रुवि। तत्रेवच वधिष्यामि दुर्गमारुय महासुरम्‌ || 
दुर्गा देवीति विख्यातं तन्‍मे माम भविष्येति ॥४६ 

पुनइचाहं यदा भीम॑ रूपं कृत्वा हिमाचले । रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्‌ ॥४७ 
तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूत॑य: । भीमा देवीति विख्यातं तन्‍्मे नाम भविष्यति ।।४८ 
यदारूणाख्यस्त्रेलोक्ये महाबाधां करिष्यति | तदाहुं अ्रामरं रूपं कृत्वाइसंस्येयघट्पदम्‌ ।४६ 
त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वष्रिष्यामि महासुरम्‌। भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति स्वत: ॥॥ ५० 


इत्थं यदा यदा वाधा दानवोत्था भविष्यति | तदा तदावतीर्याह करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ५१ 
इति श्रीमार्कण्डंयमहापुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देबीमहात्म्ये नारायणस्तुति चामाष्टाशीतिमोध्यायः। 


ब--+++ 





तब स्वर्ग लोक मे देवता और मृत्युलोक में मनुष्य, सर्देव (मेरी) स्तुति करते हुए मुझे “रक्तदन्तिका! 
कहेंगे ।४२॥॥ 

फिर जब पृथ्वी पर सी वर्षो तक अनादृष्टि रहेगी तो पानी के अभाव के समय मुनियों के द्वारा 
स्तुति की गयी मैं अयोनिजा के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण होऊँगी ॥४३॥ 

और तब मैं सी नेत्रों से मुनियो को देखगी, तब मनुष्य “शतताक्षी” इस नाम से मेरा कीतंन 
करेंगे ॥४४।॥ ह 

हे देवताओं ! तब मै अपने शरीर से उत्पन्न हुए, दृष्टि होने तक प्राण घारण कराने वाले शाकों 
द्वारा समस्त संसार का भरण पौषण करूँगी ॥४५॥ 

इसलिए तब मै पृथ्वी पर 'शाकम्भरी' इस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करूंगी । और तब (उसी अवतार 
में) मैं दुगंभ नामक महादेत्य का भी वघ करूगी । तब मेरा नाम “दुर्गा देवी” इस रूप से प्रसिद्ध होगा ॥४६॥ 

फिर जब मैं भीम रूप धारण करके हिमालय एर, मुनियो की रक्षा के लिए, राक्षसों का भक्षण 
करूँगी ॥४७॥ 

उस समय सब मुनिगण भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेगे। तब मेरा नाम 'भोगमा दंवी' 
इस प्रकार प्रसिद्ध होगा ॥४८।॥। 

जब अरुण नामक (महाद॑त्य) तीनों लोकों में भारी उत्पात मचाएगा तब मैं छः पैरों वाले अमरो 
का रूप (धारण) करके तीनों लोकों के हित के लिए, उस महाअसुर का वध करूगो। उस समय सब लोक 
अआमरी' इस नाम से चारो ओर मेरी स्सुति करेंगे ॥४६-५०॥ ' 

इस प्रकार जब-जब दानवों के द्वारा उन्पन्न हुई बाघा, उपस्थित होगी, तब-तव मै अवतीर्ण होकर 
शत्रुओं का सहार करूगी ॥५१॥ ' 

इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में सावणिक सन्वन्तर में देवो माहात्म्य में 
ारायणी-ह्तुति! नामक अठासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 





एकोननवतितमो ध्याय: 

श्री देव्युवाच--- 

एभि: स्तवेरच मां नित्य॑ स्तोष्यते यः समाहित: । 

तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्‌ ।। १ 
मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम्‌ । कीत्तियिष्यस्ति ये- तद्ृदू वर्ध शुम्भनिशुम्भयो: ॥२ 
अष्टम्यां च चतुदेश्यां नवम्यां चेकचेतस:।स्तोष्यन्ति चेव ये भकत्या मम माहात्म्यमुत्तमम्‌ ।।३ 
न तेषां दुष्कृतं किड्न्चिद्दुष्कृतोत्थानचापद: । न भविष्यति दारिद्ययं न चेवेष्टवियोजनम्‌ ॥।४ 
शत्रुतो न भयं तेषां दस्युतो वा न राजृत: । न शस्त्रानलतोयोघात्कदाचित्‌ सम्भविप्यति ॥५ 
तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहित: । श्रोतव्यं च सदा भक्‍त्या पर स्वस्त्ययत्त हि तत्‌ ॥६ 
उपसर्गानशेषांस्तु महामारीसमुखझ़ूवान्‌ । तथा. त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम ॥।७ 
यत्रेतत्पठचते सम्यक्‌ नित्यमायतने मम।सदान तद्ठिमोक्ष्यामि सांनिध्यं तत्र मे स्थितम्‌ ।॥० 
बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे । सर्व ममतच्चरितमुच्चार्य श्राव्यमेव च ॥॥६ 


श्री देवी ने.कहा-- 


इन स्तुतियों से जो (व्यक्ति) एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन मेरा स्तवन करेगा। मैं उसकी सारी 
बाघाएँ निश्चय ही दूर करूँगी इसमें तन्तिक भी संशय नही है ॥ १॥। 


और जो (मनुष्य) मधु कटभ का नाश तथा महिषासुर का संहार एवं उसी प्रकार शुम्भ, निशुम्भ का 
वध (इस प्रसंग का) कीतेन करेंगे, ॥२॥॥ 


तथा अष्टमी, चतु्दंशी ओर नवमी को एकाग्र चित्त से जो भक्त पूव॑क मेरे माहात्म्य का स्तवन 
करेंगे, ॥३॥ 


उन्हें कोई पाप न छू सकेगा और नहीं पाप जनित आपत्तियाँ ही होगीन ही (उनके घर में) 
दरिद्रता होगी और न इष्ट जनों का वियोग ही होगा ॥४॥ ह॒ 


ओर उनको शज्रुओं, लुटेरों. राजा, शस्त्र, अग्नि तथा जल राशि (नदी तालाब भादि) से भी कभी 
भय नहीं होगा ॥५॥ 


इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्तिपू्वंक मेरे इस माहात्म्य को सदैव पढ़ना सुनना चाहिए 
यह परम कल्याणकारक है ॥६॥। 


मेरा माहात्म्य, महामारियों से उत्पन्न, सभी प्रकार के उत्पातो और त्रिविध तापों को शान्त करने 
वाला है । ७॥ 


मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्ंक इसका पाठ किया जाता है, वहाँ मेरा सान्निध्य सर्देव बना 
रहता है। मैं उस स्थान को कभी नहीं छोड़ती हूँ ॥५॥। 


वलिदान, पूजा, हवन (होम) तथा महोत्सव 


(के अवसर) पर मेरे इस सम्पूर्ण चरित्र का पाठ एवं 
श्रवण करना चाहिए ॥६॥ ह ; ह जड़ 


डक] ' मार्केण्डेय पुराण 


जानता&्जानता वापि वलि पूजां तथा कृताम्‌ । 
प्रतोच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वच्धचिहोम॑ं तथा कृतम्‌ ॥१० 
शरत्काले महापूजा क्रियंते या च वाषिकी।| तस्यों मर्मतन्माहात्म्य॑ श्रुत्वा भक्तिसमन्वित: ॥ ११ 
सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वित: । मनुष्यो मत्पसादेन भविष्यतिं न संशय: ॥१२ 
श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथोत्पत्ती: पृथक शुभा:। पराक्रमांइ्चयुद्धेषु जायते निर्भय: पुमाच्‌ ॥१३ 
रिपव: संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते । नन्दते च कुल पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्‌ ॥१४ 
शान्तिकर्मणि सत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने । ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं श्वणुयान्मम ॥१५ 
उपसर्गा: शर्म यान्ति ग्रहपीडाइच दारुणा: । दुःस्वप्नं च नृभिद ष्टं सुस्वप्तमुपजायते ॥१६ 
बालग्रहमभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्‌ । संघातभेदे च नृणां मंत्रीकरणमुत्तमम्‌ ॥१७ 
दुवू त्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम । रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्‌ ॥१८ 
सर्व ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्‌ ॥१६ 
पशुपुष्पाध्य॑ध्ूपैश्च॒गन्धदीपैस्तथोत्तमें: । विप्राणां भोजनैहंमि: प्रेक्षणीयरहनिशम्‌ २० 
अन्येशच विविधेर्भोग: प्रदानैर्वत्सरेण या । प्रीतिमें क्रियते सास्मिन्‌ सक्कदुच्चरितश्रुते ॥२१ 


ऐसा करने पर जाने या अनजाने में वलि, पूजा, या होम आदि विधि जानकर या विनी जाने भी 
मेरे लिए करेगा, उस्ते मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करूगी ॥१०॥ 

शरद्‌ काल में जो वापिकी महापूजा की जाती है, उस (अवसर) पर (जो-मनुष्य) मेरे इस माहात्म्य 
को भक्ति युक्‍त होकर सुनेगा ॥११॥ ' 

सभी बाधाओं से युवत वह मनुष्य धन घान्य सम्पन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ॥१२॥ 

मेरे इस माहात्म्य और प्रादुर्भाव की अलग-अलग सुन्दर कथाएं एवं युद्ध मे किये हुए मेरे पराक्रमों को 
सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है ॥१३॥ 

मेरे माहात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नप्ट हो जाते हैं औौर उन्हें कल्याण को प्राप्ति 
होती है तथा उनका कुल आनन्दित रहता है ॥१४॥ 

सवंत्र शान्ति कार्यो में एवं बुरे स्वप्नों के दिखायी देने पर उम्र ग्रहो की पीड़ा होने पर, मेरे माहात्म्य 

' का श्रवण करना चाहिए ॥१५॥ 

(इससे) सब विध्च (उत्पात) और भयंकर ग्रह पीड़ाए भी शान्त हो जाती हैं और मनुष्यों हारा जो 
दुःस्वप्न देखे जाते हैं | देखे गये दुःस्वप्प भी; सुस्वप्त में परिवर्तित हो जाते है :१६॥ 

(यह माहात्म्य) बालग्रहों से अभिभूत बालकों के लिए शान्ति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में 

: फूट होने पर (यह माहात्म्य) अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला है ॥१छ॥ 

(यह) समस्त दुराचारियों के बल का भली प्रकार नाश करने वाला हैं, राक्षस, भूत एवं पिशाचों का 
इसके पढ़ने मात्र से ही नाथ हो जाता है ॥१८५॥ 

मेरा यह सब माहात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अध्यं, घृप, दीप, गन्ध, 
आदि उत्तम.सामग्रियों- द्वारा एवं ब्राह्मणों को भोजन कराने और होम करने से तथा प्रतिदिन प्रोक्षण करने से एवं 
नाना प्रकार के अन्य भोगों का अपेण करने से, दान देने से एक वर्ष तक मेंरी जो पूजा की जाती है, उससे मुझे 
जो प्रसन्नता होती है वह प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक वार श्रवण मात्र से हो जाती है ॥१६-२१॥ 


एक्ोननवतितमोउब्याय: [ ड&६६ 


श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति । रक्षा करोति भूतैम्यों जन्मनां कीत्तंनं मम ॥॥२२ 

युद्धेष्‌ चरितं यन्मे दुष्टदेत्यनिबहेणंम्‌ ।. तस्मिझ्छ ते वेरिक्षतं भय॑ पुर्सा न जायते ॥२३ 
युष्माभि: स्तुतयों याश्च याइच ब्रह्मषिभि: कृता: । हे 
ब्रह्मणा च कृता, यास्ता: प्रयच्छन्ति शुभां-गतिम्‌-॥॥२४ 

अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारित: । दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतों वाषि शब्रुभि: ॥२५ 
सिंहव्यात्रानुयातोी;: वा बने. वा वनहस्तिशि:। 
राज्ञों ऋद्धेन चाज्नप्तो' वध्योः बच्धगतोडइपि' वा ॥॥२६ 

आधूर्णितो वा बातेनः स्थित: पोते महाणवे । पतत्सु चापि. शस्त्रेषु- सुग्रामे भृूशदारुणे.॥॥२७ 

सर्वा बाधासु धोरासु वेदनोभ्यदितो5पि वा स्मरन्ममेतच्चरितं- नरो मुच्येत संकटात्‌ ॥२८ 


मम प्रभावात्सिहाद्ा दस्यवो-वैरिणस्तथा । दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥२६ . 
ऋ:.परुवातत --- 


त्युवत्वा सा भगवती चण्डिकाचण्डक्क्रमा । पश्यतामेव देवानां तत्रेर्वातरधीयत ।॥३० 


श्रवण करने पर:यह चरित्र पापों को हरता है और आारोग्य प्रदान करता है तथा मेरे जन्मों का 
कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है ॥२श२॥ 


ओऔर-जो मेरा युद्ध विषयक चरित्र है वह दुष्ठ देत्यो का संहारक है, उसके सुनने पर मनुष्यों को श्र 
जनित भय नहीं रहता ॥२३॥ 


हैं देवी ! तुमने, महियों ने और ब्रह्मा ने मेरी जो स्तुतियाँ की हैं, वे सब कल्याण - मयी गति प्रदान 
करती हैं ॥२४॥ 


वन में, सूने मार्ग में अथवा दावाग्नि से घिरे हुए एवं लुटेरों द्वारा निर्जत स्थान 'से घिर जाने पर 
अथवा शत्रओं द्वारा पकड़ लिए जाने पर ॥२५॥ 


अथवा वन में सिह, व्याप्र, या जंगली हाथियों के द्वारा पीछा कियें जाने पर, ऋद्ध राजा के भादेश 
से वध या बन्धन स्थान में ले जाने पर, ॥२७॥। 


अथवा महा समुद्र मे नाव प्र बैठने के बाद भारी तूफान (आँधी) से डगमगा जाने पर, अत्यन्त 
भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, ॥२७॥ 


सभी प्रकार की भयकर वाघाओं में अथवा कठिन वेदना से पीड़ित होने पर भी, मेरे इस चरित्र का 
स्मरण करता हुआ, मनुष्य संकट से छूट जाता है ॥२८॥ 


मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले (मनुष्य से) सिंह, दस्यु, अथवा बरी मेरे प्रभाव के 
जाते हैं ॥२६॥ 


ऋषि ने कहा--- 


कारण दूर भाग 


हि यह कहकर प्रचण्ड पराक्रम वाली वह भगवती चण्डिका, देवताओं के देखते-देखते वहीं अस्तर्घान हो 
गयीं ॥३०॥ 


५०० ] मार्कंण्डेय पुराण 


तेडपि देव्या निरातंका: स्वाधिकारान्यथा पुरा । यज्ञभागभुज: सर्वे चऋुविनिहतारय: ॥३१ 
देत्याइच देव्या निह॒ते शुम्भे देवरिपौ युधि । जगद्विध्वंसके तस्मिन्महोग्रेडइतुलविक्रमे ॥३२ 
एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुत्र: । सम्भूय कुरुते भूप जगत: परिपालनम्‌ ॥।३३ 
तयतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्व प्रसुयते। सा याचिता च विज्ञानं तुप्टा ऋद्धि प्रयच्छति ॥॥३४ 
व्याप्तं तयेतत्सकलं ब्रह्माण्ड मनुजेश्वर । महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया ॥॥३५ 
सेव काले महामारो सेव सृष्टिभवत्यजा । स्थिति करोति भूतानां सैव काले सनातनी ॥३६ 
भवकाले नृणां सेव लक्ष्मीवृं द्विप्रदा गृह । सेवासावे तथालक्ष्मीविनाशायोपजायते ॥॥३७ 
स्तुता सम्पूजिता पुष्पर्गध्चपा दिभिस्तथा । ददाति वित्त पुत्रांश्व मति धर्मे गति शुभाम्‌ ॥३८ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे सावणिकमन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये फलस्तुतिनारमिकोननवतितमोष्ण्याय: ॥ - 





देवी के द्वारा निर्भय किये गये, नष्ट हुए शत्रुओं वाले वे सभी देवता भी अपने-अपने अधिकारों एवं 
यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे ॥३१॥ - 

जगत्‌ का विध्बंस करने वाले उस युद्ध में देवी द्वारा महाभयंकर, अतुल पराक्रमी, देव शत्रू शुम्भ 
और महा बलवान, निशुम्भ के मारे जाने पर, शेष दैत्य पाताल (लोक) में चले गये ॥३२॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार वह भगवती देवी शाश्वत रूप होतो हुई भी, बार-बार प्रकट होकर, जगत्‌ 
का पालन करती है ॥३३॥ 

उन्हीं के द्वारा इस विश्व को मोहित किया जा रहा है और वही विश्व को उत्पन्न करती है और 
प्राथंना करने पर वह विज्ञान देती है तथा प्रसन्न होकर वही ऋद्धि प्रदान करती है ॥३४॥ 

हे राजन ! उसी महाकाली, महामारी स्वरूपिणी के द्वारा ही प्रलय काल मे इस समस्त ब्रह्माण्ड को 
व्याप्त कर लिया जाता है ॥॥३५॥ ५ 

वही अजन्मा प्रलय काल में महामारी और वही स॒ष्टि होती है तथा वह सनातनी देवी समयानुसार 
समस्त प्राणियों की स्थिति करती है (उसी से इस जगत का अस्तित्व बना रहता है ।) ॥३६॥। 

मनुष्यों के अभ्युदय (भव) के समय घर में इद्धि प्रदान करने वाली वह ही लक्ष्मी है और वही अभाव 
के समय दरिद्रता के रूप मे विनाश के लिए उत्पन्न होती है ॥३७॥ 5 

पुष्प, गध एवं घूष आदि के द्वारा, पूजी एव स्तुति की गई वह ही घन, पुत्र, घ॒र्म में मति तथा 
शुभगति प्रदान करती है ॥३८५॥ 
पः इस प्रकार श्री मार्केण्डेय महापुराण में सावणिक मन्वन्तर में देवी माहात्म्य में 

फलस्तुति नामक नवासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


न्-ओओपकि्लली-+ 


-» -- - नवतितसोउध्यायः 


घिरवाच-- 
कत कथितं भूप देवीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । एवं प्रभावा सा देवी ,ययेदं घ यंते जगत ॥१ 
विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णूमायया । तथा त्वमेष वेश्यश्च तथैवाग्ये विवेकिन: ॥ 
ह मोहन्ते मोहित्ताइचेव मोहमेष्यन्ति चापरे ॥२ 
तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ू । आराधिता सँव नृणां भोगरवगरषिदर्भेदा ॥३ 
सार्कण्डेय उवाच - 
इति तस्य वच:ः श्रुत्वा सुरथ: स नराधिप: | प्रणिपत्य महाभागं तमृषि शंसिततब्रतम्‌ ।४ 
निर्विण्णोउइतिममत्वेन राज्यापहरणेन च । जगाम सद्यस्तपसे सच वैश्यों महामुने ॥॥५ 
संदर्शनाथ॑मम्बाया नदीपुलिनसंस्थित: । स॒च्‌ वेश्यस्तपस्तैपे देवीसूबत पर॑ जपच्‌ ॥॥६ 
तौतस्मिन्‌ पुलिने देव्या: कृत्वा घृति महीमयीन्‌ । अहेणां चन्रतुस्तस्या: पुष्पश्चपाग्नितर्पणै: ॥७ 
निराहारौ यतात्मानौ तन्मनस्कौ समाहितौ । ददतुस्तौ वलि चेव निजगान्रासूमुक्षितम्‌ ८ 


ऋषि ने कहा --. 

है राजन ! (इस प्रकार) यह मैंने तुमसे देवी के उत्तम माहात्म्य का वर्णन किया । जिसके द्वारा यह 
जगत्‌ घारण किया जाता है, यह देवी इस प्रकार के श्रभाव वाली है ॥१॥ 

तथा भगवान्‌ विष्णु की माया स्वरूपा उन्हीं के द्वारा विद्या प्रदान की जाती है (और उनके द्वारा ही) 
तुम, यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित किये जाते है और मोहित हुए हैं तथा (भागे) दूसरे भी मोहित 
होगे ॥२॥। 

हे महाराज ! उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ । आराधना को गयी वही, मनुष्यों को भोग स्वर्ग 
एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है ॥३॥ 
_भाकंण्डेय ने कहा -- * 
उस (मेघामुनि) के इस प्रकार वचनों को सुनकर राजा सुरथ ने प्रशंसित आवार वाले उन महाभाग 
ऋषि को प्रणाम करके, ॥४॥। 

| है महामुने ! अत्यन्त ममत्व एवं राज्यापहरण से खिन्न हुए चह राजा और वैद्य (दोनों) शीघ्र ही 

तपस्या के लिए चले गये ॥५॥। हे 

वह (राजा, ओर वैश्य जगदम्बा के दर्शन के लिए, नदी तट पर बैठकर उत्तम देवी सुकक्‍त, कां जप 
करते हुए, तपस्या करने लगे ॥६॥ ह 

और वे दोनों उस तट पर देवी की मृण्मयी मूरति वनाकर, पुष्प, धूप, हवन आदि के द्वारा उसकी 
आराघना करने लगे ॥७॥ | | 

निराहार रहते हुए एवं संयम का जीवन विताते हुए, देवी मे ही मन लगाए हुए उन दोनों ते एकाग्र- 
चित्त उसका (देवी का) चित्तत करना. प्रारम्भ किया। बे दोनों (देवी को) अपने शरीर'के रक्‍त से अक्षित 


(प्रोक्षित) वलि देते थे ॥प]॥ क ; 


भ्ू०२ ] हु मार्कंण्डेय पुराण 


एवं समाराधयतोस्त्रिभिव॑र्षयंतात्मनो: । परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्ष प्राह ववण्डिका ॥६ 
श्री देव्युवाच -- 

यत्प्राथ्येते त्वया भूष त्ववा च कुलनन्दन । मत्तस्तत्राप्यतां स्व परितुष्टा ददामि ततू १० 
मार्कण्डेय उपाच -- 

ततो वत्रे नुपो राज्यमविश्रृश्यग्रजन्मनि । अल्ेव च निज॑ राज्यं हतशबन्ुबलं बलात्‌ ॥११ 
सो5पि वैश्यस्ततो ज्ञामं वब्रे निविण्णममानस: । ममेत्यहमित्ति प्राज्ञ: संगविच्युतिकारकम्‌ ॥१२ 
श्री देव्युवाच -- 

स्वल्पेरहो भिनृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्‌.। ह॒त्वा रिपूनस्खलितं तब तत्र भविष्यति ॥१३ 
मृतरच भूय: संप्राप्य जन्म देवाह्विवस्वत:। साव्णिको: नाम मनुर्भवान्‌-भ्रुवि भविष्यति ॥१४ 
वेश्यवर्य त्वया5्रमत्तो व॒रो यश्चा भिवाडण्छित : | त॑ प्रयच्छासिःसंसिद्धय॑_तवजज्ञानं भविष्यति ॥१ ५ 
माकण्डय उत्ाच -- 

इति दत्त्वा तयोदेवी यथाभिलषितं वरम्‌। बभूवान्तहिता सद्यो भकत्या ताभ्यामभिष्टुता ॥१६ 





सयत भात्मा वाले तीन वर्षो तक इस प्रकार आराघना करते हुए, उन दोनों से प्रसन्न हुई, जगन्माता 
चपिडक़ा देवी .ने प्रत्यक्ष दर्शव देकर कहा -- ॥६॥ ह 
श्री देवी ने कहा -- 

हे-राजन्‌ तुम-जिस वस्तु -की कामना करते हो तथा अपने कुल को आनन्दित करने वाले वेश्य तुम 
दोनों जिस वस्तु की :अभिलाषा करते -हो वह सब “मुझसे प्राप्त-करो ! मैं प्रसन्न हुई हूँ, वह सब तुमको दूंगी ॥१०॥॥ 
सार्कण्डेय बोले -- 

तब राजा ते अगने जन्म में भी नष्ट न होने वाला-एवं इस (जन्म) मेंन्भी शत्रुओं की- सेना को बल 
पूर्वक नष्ट करके अपना राज्य माँगा ॥११॥ रे 

फिर वैराग्य युक्त मन वाले उस वैश्य ने भी यह मेरा, यह मैं इस प्रकार की ममता ओर. अहम 
रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान माँगा.॥१ २॥। हक 
श्री देवी बोली - 

हे राजन्‌ ! तुम थोड़े ही दिनों में अपना राज्य प्राप्त करोगे। औौर वहाँ शत्रुओं को मारकर तुम्हारा 
राज्य स्थिर रहेंगा ॥१३॥ 

मृत्यु के बाद तुम भगवान्‌ विवस्वान्‌ (सूये के अंश) से जन्म प्राप्त करके इस पृथ्वी पर सावरणिक 
“मनु के नाम से (विख्यात) होओगे ॥ १४॥ 

हे वैश्यवर्य ! तुमने मुझसे जिस वर की अभिलापषा की है (मैं) उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान 
प्राप्त होगा ॥१५॥ ४ 


सार्कण्डेय ने फहा-- , 
इस प्रकार उन दोनों को मृनोवाड्छित वरदान प्रदान करके एवं उनके द्वारा भक्ति पूर्वक स्तुत्ति की 
गयी, देवी (अम्बिका) त्तत्काल अन्तर्धान हो गयीं ॥१६॥ है 


शकनवतितमो5८यायः [ ४०३ 
'एवँ देव्या वर लब्ध्वा सुरथ: क्षत्रियषेभ: । सूर्याज्जन्म समासाद्य सावणिभविता मनु: ॥॥१७ 
' इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे सावणिकमन्वन्तरे देवीमाहात्म्पेसुर थदैद्ययोच र- 
प्रदात॑ं नाम नवतितमोष्ष्याय: । 
शि अ मलअ अ आल कल सम य5 52535] उुर अर ७४२०० 
इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ घुरथ (राजा) सूर्य से जन्म लेकर सावणि (नामक) 
मनु होंगे ॥१७। हे 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में सार्वणिक मन्वन्तर में देवी माहात्म्य में 'सुरथ 
वेध्य वर प्रदान! नामक नब्वेवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 





एकनवतितमो5ध्याय: 

सार्कण्डेय उदाच-- 

सार्वाणकमिदं सम्यक प्रोक्‍तं मन्वन्तरं तव । तंथैव देवीमाहात्म्य॑ महिषासुरघातनम्‌ ॥।१ 
उत्पत्तयश्च या देव्या मातृणाञ्च महांहवे । तथैव सम्भवों देव्याइचामुण्डाया यथाभव: ॥२ 
शिवदूत्याईंच माहांत्म्यं वध: शुम्भनिशुम्भयो: । रकक्‍्तबीजवधरचेव सर्वमेतत्तवोदितम्‌ ।।३: 
श्रूयता 'मुंनिशार्दूेल सार्वणिकमथापरम्‌ । दत्तपुत्रश्च सार्वाणर्भावी यो नवमो मनु: ॥॥४ 
कथयामि मनोस्तस्य ये देवां मसुनयो नृपा:। पारामरीचिभर्गाश्च सुधर्माणस्तथा सुरा: ॥५ 
एते त्रिधा भविष्यन्ति सर्वे द्वादरशका गणा: । तेषामिन्द्रो भविष्यस्तु सहस्राक्षो महावलः ॥॥६ 
साम्प्रतं कातिकेयो यो वहितपुत्र:घडानन: । अद्घुतो नाम शक्रोडसौ भावी तस्यान्तरे मनो: ।।७ 





 भार्केण्डेय घोलि-- 

यह तुमसे सावणिक मम्वन्तर का भली प्रकार प्रवचन किया और उसी प्रकार देवी माहात्म्य, 
महिपासुर वध भर महारण में मातृ देवियों की उत्पत्ति तथा वैसे ही चासुण्डा देवी की, उत्पत्ति, झिबवदूती 
माहात्म्य तथा शुम्भ, निशुम्म (नामक देत्यो) का वध एवं रक्तवीज का वध इन सबका मैंने तुमसे कथन कर 
दिया ॥ १-३॥ 

हे मुतिवर! अब आप दूसरे सावणिक मन्वन्तर को सुनिये। जो कि दत्त पुत्र सावणि तवम मनु 
होगा ॥४॥ 

भर उस मल्वन्तर के जो देवता मुनि तथा राजागण हैं, उनको भी कहता हैँ, पाराशर, मरीचि भर्ग 
और सुधर्मा ये उसके देवता हैं ॥५॥ 

ये तीन गण हैं भौर इनमें प्रत्येक में वारह-बारह देवता होगे तथा उस मच्वन्तर मे जो इस समय 
वह्ति पुत्र छः मुखो वाले परम, पराक्रमी, सहंस्त आँखों वाले कारतिकेय ही “अद्भुत” नाम के इन्द्र होगे (और 
उप्त मन्वन्तर में) ॥६-७॥ ह 


५०४ ] मार्कण्डेय पुराण 
मेघातिथिव॑ सु: सत्यो ज्योतिष्मान्युतिमांस्तथा। सप्तषेयोज्न्य:.सवलस्तथाध्न्यो हव्यवाहनः ॥।८ 
धृष्टकेतुर्ब हैकेतु: खडगहस्तो निरामय: । प्रथुश्रवास्तथा$चि७ष्मान भूरियुम्तो वहझ्भूयः ॥६ 
एते नृपसुतास्तस्य दत्तपुत्रस्य वे नृपा:। मनोस्तु दशमस्यान्यच्छुरु मच्चन्तरं द्विज ॥१० 
मन्वन्तरे च दशमे ब्रह्मपुतनस्य धीमते: । सुखासीना निरुद्धाश्च द्विप्रकारा: सुरा: स्मृता: ।॥॥११ 
शतं संख्या हि ते देवा भविष्या भाविनो मनो :। यत्पुत्राणां'शतं भावि तहेवानां तदा शतम्‌ ॥१२ 
शान्तिरिन्द्रस्तथा भावी सर्वे रिच्रगुणयुत: । सप्तर्षीस्तान्निबोधत्वं ये भविष्यन्ति वे तदा ॥१३ 
आपोमूर्तिहुविष्माश्च सुकृति सत्य एवं च । नाभागो5प्रतिभश्चैव वासिष्मैंड्चैव सप्तम: ॥॥१४ 
सुक्षेत्रश्चोत्तमौजाश्च भूरियेणश्च वीर्यवान्‌ | शतानीकोष्थ वृषभो ह्यनमित्रों जयद्रथ: ॥॥१५ 
भ्रिद्युम्न: सुपर्वा च तस्यवेते ततया मनो:। भविष्या धर्मपुत्रस्य सावर्णस्यान्तरं शण ॥१६ 
विहंगमा: कामगाइच निर्माणरतयस्तथा। ल्वि: प्रकारा भविष्यन्ति एकंकस्चिशकों गणा: ॥१७ 
मासतुदिवसा ये तु निर्माणपतयस्तु ते । विहद्भमा रात्रयोड्थ मौहुर्त्ता: कामगा गणा ॥१८ 
इन्द्रोवृषास्यों भवितातेषां प्रस्यातविक्रम:। हविष्माइच वरिष्ठश्च ऋषिरन्यस्तथारुणि: ॥१६ 
निश्चरइचानघरचेव विष्टिइ्चान्यो महामुनि: । सप्तर्षयोउन्तरे तस्मिन्नस्नितेजाश्च सप्तम: ॥२० 





मेघातिथि, वसु, सत्य, ज्योतिष्मान्‌, चुतिमान्‌. हव्यवाहन एवं सबल ये सात ऋषि हैं ॥८॥ 

और धृष्टकेतु, वहुँकेतु खड्गहस्त, निरामया, पृथ्श्रवा, अचिणष्मान्‌ भूरिद्युम्न एवं वृहृदमय उस दत्त 
पुत्र के थे सब राजकुमार ही नृप होंगे । है द्विंज ! अब आप दूसरे दसवें मनु के मन्वन्तर को सुनिये ॥8-१०॥ 

इस मन्वन्तर में महावबुद्धिमान्‌ ब्रह्माजी के पुत्र दसवें मनु होंगे भौर सुखासीन एवं अनिरुद्ध दो प्रकार 


के देवता कहे गये है ॥११॥ 

भावि मनु के मन्वन्तर में देवता सौ की सख्या वाले होगे । जिसमें पुत्रों की संख्या भी सो होगी 
और उसी में देवताओं की सख्या भी सौ ही होगी ॥१२॥ 

उस समय सकस्त इन्द्र गुणों से युक्त शांति इन्द्र होगे और उस मन्वन्तर में जो *सप्तपि होंगे उनको 
आप मुझे सुनिये ॥१३॥ * 

आपोमूत्ति, हविष्मान्‌, सुकृत, सत्य, नाभाग, अप्रतिम, भौर वस्तिष्ठ ये सप्ति होगे ॥१४॥ 

सुक्षेत्र,उत्तमोजा, भूरिषेण, वीयंवानू, शतानीक, वृषभ, अनमिन्न, जयद्रथ एवं, ॥१५॥ 

भूरिय्यम्न और सुपर्वा उस दरुवे मनु के ये दस) पुत्र होगे। (अब आप) धर्म पुत्र के होने वाले 
मन्वन्तर को सुनिये ॥१६॥ 

विहुंगम, कामग और निर्माण रति ये तीन देवताओं के गण होगे और इनमे प्रत्येक में तीस देवता 


होगे ॥ १७॥। 
मास, ऋतु और दिवस ये निर्माण पति है और रात्रि विहंगम देव तथा सम्पूर्ण मुहूर्त जन्य कामग 


सुरों के है ॥१५॥ 
उस मन्वन्तर मे प्रसिद्ध पराक्रम वाले, पृपाख्य ताम के इन्द्र होगे और हविष्मान्‌, वसिष्ठ, आरुणि, 


तिदचर, अनघ, और विष्टि त्तथा अग्नि तेजा ये सात उस मन्वन्तर के सप्तर्षि होगे ॥१६-२०॥ 


एकनवतितमोष्ध्याय:ः [ ५०४ 


सर्वत्रगः सुशर्मा च देवानीकः-पुरूद्दह: । हेमधन्वा इ्ढायुइच भाविनस्तत्सुता नृपा:॥२१ 
द्वादशे रुद्रपुत्नस्य प्राप्ते मन्‍्वच्तरे मनो: । सावर्णाख्याइच ये देवा मुनयश्च श्णुष्व तान्‌ू ॥२२ 
सुधर्माण: सुमनसो हरितो रोहितस्तथा । सुवर्णाश्च सुरास्तत्र पञ्चेतेदशका गणा: ॥२३ 
तेषामिन्द्रस्तु विज्ेय ऋतधामा महाबल: । सर्वेरिन्द्रगुणर्युक्ता: सप्तर्षीनिपि में श्णु ॥र४ 
दतिस्तपस्वी सुतपास्तपोंमूतिस्तपोनिधि: । तपोरतिस्तथवान्य: सप्तमस्तु तपोधृति: ॥॥२४५ 
देववानुपदेवश्च॑ देवश्रेष्ठो विदूरथ: | मिन्रवान्‌ मित्रविन्दर॒च भाविनस्तत्सुतानूपा: ॥॥२६ 
त्रयोदशस्य पर्य्याये रौच्याख्यस्य मनो: सुरान्‌। सप्तर्षश्च नृपांश्चेव गदतो मे निशामय ।॥२७ 
सुधर्माण: सुरास्तत्र सुकर्माणस्तथापरे । सुशर्माण: सुरा हांते समस्ता मसुनिसत्तम ॥२८ 
महाबलो महावीय॑स्तेषामिन्द्रो दिवरपति: । भविष्यानथ सप्तर्षीनू गदतों मे निशामय ॥२९ 
घृतिमानव्ययब्चैव तत्त्वदर्शी निरुत्सुक: । निर्मोहः सुतपाइ्चान्यों निष्प्रकम्पश्च सप्तम: ।॥३० 


चिक्र्सेतो विचित्रश्च निर्यातनिर्भयों दृढ़: । सुनेत्र: क्षत्रबुद्धिरच सुब्रतश्चेव तत्सुता: ।।३१ 
इति श्रोमार्कडेयमहापुराणे भाविरोच्यमन्वन्तरे भविष्यविन्द्रादीनां वर्णनं नामेकनवतितमो5ध्याय:ः । 


“एवं सवंत्रग, सुशर्मा, देवानीक, पुरुद्रह, हेमधन्वा, हृढ़ायु, उस मनु के ये पुत्र और राजा होगे ॥२१॥ 
बारहवें मनु रुद्र पुत्र के सावर्ण नामक मन्वन्तर में जो देवता और ऋषि होंगे अब तुम उनको 
सुनो ॥२श॥। ' 
(उस मवन्‍्तर में) सुधर्मा, सुमनस, हरित, रोहित तथा सुवर्ण ये पांच देवगण है तथा इनमें दस-दस 
देवता होंगे ॥२३॥। 
और उसमे सब इन्द्र गुणों से युक्त महाबली, ऋतधामा इन्द्र होगे, अब मुझसे सप्तषियों को भी 
सुनो ॥२४॥ 
द्युति, तपस्वी, सुतपा, तपोगमूृरतति, तपोनिधि, तपोरति, और तपोधृति ये सात सप्तर्षि है ॥२४५॥। 
और देववान्‌ उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदृरथ, मिन्रवान्‌, मित्र, विन्द, उस मनु के ये पुत्र भावी नूप 
होंगे ॥२६॥ ह 
अब रोच्य नामक तेरहवें मनु के देवता सप्तषि और राजाओं को मुझसे सुनो ॥२७छ। 
हे मुनिश्रेष्ठ ! उस मन्वन्तर में सुधर्मा, सुकर्मा, और सुशर्मा ये ही समस्त देवता होगे ॥२५॥। 
और उसमे महाबली एवं महा पराक्रमी दिवस्पति इन्द्र होंगे अब होने वाले सप्तर्षियों के विषय में 
भी मुझसे सुनिये ॥२६॥ 
घृतिमान्‌, अव्यय, तत्त्वदर्शी , निरुत्सुक, निर्मोह, सुतपा और सातवें निष्प्रकम्प ये सप्त्षि होंगे ॥३०॥ 
एवं रोच्य मनु के चित्रसेन, विचित्र, नियति, निर्भेय, हढ़, सुनेत्र, क्षत्र बुद्धि एवं सुक्नत ये पूत्र 
होगे ॥३१॥ 
इस प्रकार श्री सार्केण्डेय महापुराण में भाविरोच्यसन्वन्तर में भविष्य में होने वाले 
इन्द्रादिकों का वर्णत नामक इक्यानवेवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 





हैँ 


द्विनवतितसो5ध्याय: 

सार्कण्डेय उवाच-- 

रुचि: प्रजापति: पूर्व निर्ममों निरहंकृत: | यत्रास्त मितशायी च चचार पृथिवीमिमाम्‌ ॥१ 
अनाम्निमनिकेतं तमेकाहारमनाश्रमम्‌ । विमुक्तसज्भ तं उुष्ट्वा प्रोचुस्तत्पितरों मुनिम्‌ ॥२ 
पितर ऊचु:-- 

वत्स कस्मात्त्वया पुण्यो न कृतो दारसंग्रह:। स्वर्गापवर्गहेतुत्वाद्‌ वन्धस्तेंनाईनिशं विदा ॥।३ 
गृही समस्तदेवानां पितृणाञ्च तथाहंणाम्‌ । ऋषीनामतिथीनाज्च कुर्वन्‌ लोकानुपाइनुते ।॥४ 
स्वाहोच्चारणतो देवान्‌ स्वधोच्चा रणत: पितृन्‌ । विभजत्यन्नदोनिन नूनं भूताद्यानतिथीनपि ॥५ 
स॒ त्वं देवादणाद बन्ध॑ बन्धमस्मरणादपि । अवाप्नोषि मनष्यपिर्भतेभ्यशू्च दिने दिने ॥॥६ 
अनुत्पाद्य सुतान्‌ देवानसन्तप्य॑ पितु स्तथा। भूतादीरच कथमौढ्चात्सुगति गन्तुमिच्छेसि ॥७ 
क्लेमेवैहिक॑ पुत्र मन्यामोउ्त्र भवेत्तव । मृतस्य चरक॑ तद्बत्‌ क्लेशमेवान्यजन्मनि ॥८ 
रुचिरुवाच-«« 

परिग्रहो5तिदु:खाय पापायाधोगतेस्तथा । भवत्यतो मया पूर्व न कृतों दारसंग्रह: ॥९ 





किक 


मार्कण्डेय बोले-- ; 
प्राचीनकाल में प्रजापति रुचि ने समस्त ममता और अहंकार का त्याग कर दिया भौर जहाँ भी सूर्य 
छिप जाता था वही वे सो जाते थे । (इस प्रकार) अस्तमिशायी होकर इस पृथ्वी पर विचरण कश्मे' लगे ॥१॥ 
अग्नि और ग्रहरहित, एकाहारी, निराश्चय, विमुक्त राग उसको देखकर, पितरों ने उस मुनि से 
कहा--२॥| 
पित्तर बोले-- हे 
हे वत्स ! तुमने पुण्य युक्त दार सग्रह (विवाह) क्‍यों नही किया है स्वर्ग और मोक्ष का हेतु होने से 
उसके बिना तुमने बंधन कर लिया है ॥३॥ 
सभी देवता, पितर, ऋषि, अतिथि, भाद्दि का सत्कार करके ही ग्रहस्थी को स्वर्गादि लोकों के सुख 
की प्राप्ति होती है ॥४॥ 
मनुष्यों को स्वाहा के उच्चारण से, देवताओं को स्वधा के उच्चारण से, पित ओर अन्न देकर 
अतिथयो के ऋण से मुक्ति मिलती है ॥५॥ 
लेकिन तुम तो मनुष्य, ऋषि, देव और हमारे ऋण मे भी दिन प्रतिदिन बंधते जा रहे हो ॥६॥ 
..._ सन्‍्तानोत्तत्ति किये बिना देवताओं को, पितरों को भन्य प्राणियों को तृप्त किये बिना श्रेष्ठ गति पाने 
की किस प्रकार आशा करते हो ॥७॥। | 
हे पुत्र हमारे विचार से (इस स्थिति में) तुमको इस लोक मे भी क्लेश की ही प्राप्ति होगी और मंरने 
पर नरक तथा उसी प्रकार अन्य 'जन्मों में भी कष्ठ मिलेगा ॥5॥ 
रुचि ने कहा-- 
| स्त्री ग्रहण अत्यन्त दुःख और पाप एवं अधोगति देने वाला होता हैं। इसीलिए मैने पहले ही स्त्री 
परिग्रह नही किया ॥६॥ 


द्विववतितमोड्ध्यायः [ ४०७ 


आत्मन: संयमो योअ्यं क्रियतेक्षनियस्त्रणात्‌ । स सुवित हेतुर्न भवत्यसावपि परिग्रह्मत्‌ ॥१० 
प्रक्षाल्यतेडनुदिवृ्स यदात्मा निष्परिग्रहै: | ममत्वपद्धूदिग्धोषपि चित्ताम्भोभिवेरं हि तत्‌ ॥११ 
अनेकभवसंभूतकर्मपड्द्ितों बुध: । आत्मा सदवासनातोयै: प्रक्षाल्यों नियतेन्द्रियें: ॥१२ 
प्तिर ऊच्चु:-- 

युक्त प्रक्षालनं कर्तुमात्सनों नियतेन्द्रिये: | किन्तु लेपाय मार्गोज्यं यत्र त्व॑ पुत्र वर्तेसे ॥३३ 
पञ्चर्णदीनैरशुभ॑ नुग्यतेइनभिसन्धितै: । फर्लस्तथोपभोगश्च पूर्व कर्मशुभाशुभ: ॥१४ 
एवं न बन्धों भवति कुर्वेत: कारणात्मकम्‌ । न च बन्धाय तत्कर्म भवत्यनभिसन्धितम्‌ ।। १५ 
पूर्व॑कर्मकृतं भोग: क्षीयतेड्हनिशं तथा । सुखदु:खात्मकर्व॑त्स पुण्यापुण्यात्मकेनू णाम्‌ ।॥१६ 
एवं प्रक्षाल्यते प्राज्ञरात्मा बन्धाच्च रक्ष्यते । न त्वेवमविवेकेन पापपद्धू[नल लिप्यते ॥१७ 
रुचिरुवात्त 

अविद्या पठचते वेदे: कर्ममार्ग: पितामहा: । कत्कथ्थं करमेणो मार्गे भवन्‍्तो योजयन्ति माम्‌ ॥॥१८ 


इन्द्रिय निग्नह से आत्म संयम ही जिसका सै आचरण कर रहा हूँ, मोक्ष का कारण है। दार परिग्रह 
से कभी-भी मोक्ष नहीं मिल सकता ॥ १ ०। 
ममता रूपी कीचड़-में लिप्त होने व्राले आत्मा को जो परिग्रह हीन पुरुष नित्य प्रति चित्त रूपी जल 
से धोते है, वही पुरुष श्रेष्ठ है ॥११॥ 
अनेक जस्मो में उत्पन्न कर्म रूप कीचड़ में सने हुए आत्मा को सदूवासना रूपी जल से स्वच्छ करना 
ही संयतेन्द्रिय वुद्धिमान्नों का कृत्य है ॥॥१२॥। 
पित्तर बोले-- 
' यह ठीक है कि संयतेन्द्रिय पुरुष को अपनी आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिये । किन्तु हे पुत्र ! जिस 
मार्ग पर तुम चल रहे हो वह तो लिप्त करने वाला मार्ग है ॥१३॥ 
जिस प्रकार निष्काम दान से अमंगल का नाश होता है बसे ही शुभाशुभ फल के भोग से पूर्व जन्म 
के संचित कर्मो का नाश होता है ॥ १४।॥ 
इस प्रकार कारणात्मक कर्म करते हुए कर्म बन्धन नही होता और निष्काम कर्म से भी कर्म बन्धन 
नहीं होता है ॥१५॥ 
है वत्स ! मनुष्यों के पूर्व जन्मों के किये गये पुण्य और पाप युक्त अथवा सुख दुःखात्मक कम भोगों के 
द्वारा ही दिन रात क्षीण होते रहते हैं ॥१६॥ 


इसलिए -बुद्धिमान्‌ को इस प्रकार अपनी आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए । यह नही कि इस प्रकार 
के अविवेक और पाप रूपी कीचड़ में अलग लिप्त पड़े ॥१७॥ 


-रुचि बोला--- 


हे पित्तामह ! (पितरगणों) वेद में कम मार्ग को ही अविद्या कहा गया है ।- तब फिर आप सल्ले क्‍यों 
फर्म माग में प्रवृत्त कर रहे है-? ॥१५८॥। 


भ्ण्द ] मार्केण्डेय पुराण 


पित्तर ऊचुः-- 
अविद्या सत्यमेवैतत्कर्म नैतन्मृषावच: । किन्तु विद्या परिप्राप्त हेतु: कर्म न संशय: ॥१६ 


विहिताकरणात्‌ पुंभिरसद्धि: क्रियते तु य:। संयमो मुक्तये नासौ प्रत्युताइ्धोगतिप्रद: ।॥२० 
प्रक्षालयामीति भवान्‌ वत्सात्मानं तु मन्‍्यते | विहिताकरणोद्भूते: पापैस्त्वन्तु विलिप्यसे ॥२१ 
अविद्याप्युपकाराय विषवज्जायते नृणाम्‌ । अनुष्ठिताभ्युपायेन वन्धायान्या यतो हि सा ॥२२ 
तस्माद्वत्स कुरुष्व त्वं विधिवद्दारसंग्रहम्‌। मा जन्म विफल तेउस्तु असम्प्राप्य तु लौकिकम्‌ ॥२३ 


रुचिरुवाच - 
वृद्धो5हं साम्प्रतं को मे पितर: सम्प्रदास्यति । भार्या तथा दरिद्रस्य दृष्करो दारसंग्रह: ।।२४ 


पितर ऊच.--- 
अस्माक पतन वत्स भवतरचाप्यधोगतिः | नन॑ भावी भविन्री च नाभिनन्द्सि नो वच: ॥।२४५ 


साकण्डय उवाच -- 
इत्युक्टवा पितरस्तस्य पश्यतो मुनिसत्तम | बभव्‌: सहसाउछूया दीपा वाता हता इव ॥२६ 
इति श्रीमार्कंण्डेयमहापुराणे रुच्युपास्यानवर्णन॑ नाम द्विनवतितसोध्यायः । 


पितर बोले -- 

कम ही अविद्या है, यह सत्य है किन्तु कर्म के द्वारा ही यह वचन असत्य हो जाता है क्योंकि विद्या 
की प्राप्ति में कम॑ ही एक मात्र कारण है, इसमें तनिक भी संशय नही है ॥१९॥ 

किन्तु मनुष्य के द्वारा जो विहित कर्म नही किये जाते हैं। उनको संयम से मुक्ति प्राप्ति नहीं होती 
अपितु वह तो अधोगति प्रदात करने वाला होता है ॥२०॥॥ 

हे वत्स ! जो तुम अपने को मान रहे हो कि मै शुद्ध चित्त हो रहा हूँ किन्तु तुम तो विहित कर्मों के 
न करने से उनके पापो में लिप्त होते जा रहे हो ॥२१॥। 

कभी-कभी _अविद्या भी विष के समान मनुष्यों के उपकार के लिए हो जाती है। यदि उचित उपाय 
से उसका अनुष्ठान किया जाए। जब अनुचित प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है तो उससे वन्धन होता 
है ॥२२॥। 
इसलिए है वत्स ! तुम विधिवत्‌ दार संग्रह करो । जिससे सांप्तारिक घमं की प्राप्ति न होने से 
तुम्हारा जन्म विफल न हो ॥२३॥ 
रुचि बोला -- 

मैं इस समय बूढ़ा हो गया हूँ । कौन पिता मुझे पत्नी देगा और दवरिद्र के लिए तो दार संग्रह भौर 
भी दुष्कर कार्य है ॥२४।॥ 
पित्तर बोले -- 
हे वत्स ! यवि तुम हमारे वबचनो को नही मानते हो, तो हमारा पतन और तुम्हारी अधोगति होनी 
निदिचत है ॥२५॥ 
सार्केण्डेय बोले -- 

हे मुनिवर ! इस प्रकार कहकर, पितरगण उसके देखते-देखते इस प्रकार अहृर्य हो गये, जैसे वायु 
के झोकों से दीप बुझ जाता है ॥२६॥ 


इस प्रकार श्री मार्केण्डेय महापुराण में रुच्युपास्यानवर्णन नामक बानवेंवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
६-०-__-्म्याइ क-पहि-९ पी ७-०--न. 


ह्विनव॒तितमो5ध्याय: 


सार्कण्डेय उवाच -- 
स तेन पितृवाक्येन भुशमुद्विग्नमानस: 4 कन्याभिलाषी-विप्रवि: परिवश्चरात मेदिनीम्‌ ।।१ 
कन्यामलभमानो5्सौ पितृवाक्याग्निदीपित: । चिन्तामवाप मह॒तीमतीवोह्िग्नमानस: ॥२ 
कि करोमि कक्‍्व गच्छामि कथं मे दारसंग्रह: । क्षिप्रं भवेत्‌ पित॒णां यो ममाभ्युदयकारक: ।॥। ३ 
इति चिन्तयतस्तस्य मतिर्जाता महात्मनः । तपसाराधयाम्येनं ब्रह्माणं कमलोजूवम्‌ ॥।४ 
ततो वर्षशतं दिव्यं तपस्तेपे स वेधसम्‌ । दिहक्लु: सुचिरं काल॑ परं नियममास्थित: ॥५ 
तत: स्वं दर्शयामास ब्रह्मा लोकपितामह: । उवाच त॑ प्रसनन्‍्नोअ्स्मीत्युच्यतामभिवाड्छितम्‌ ॥॥६ 
ततोञ्सौ प्रणिपत्याह ब्रह्माणं जगतों गतिम्‌ । पितृणां बचनात्तेन यत्कर्तुमभिवाड्छितम्‌ ॥ 
ब्रह्मा चाह रुचि विग्रं श्रुत्वा तस्याभिवाडि्छितम्‌ ॥७ 
ब्रह्मोवाच -- | 
प्रजापतिस्त्व॑ भविता खष्टव्या भवता प्रजा:। 
सुष्ट्वा प्रजा: सुतान्‌ विप्र समुत्पाद्य क्रियास्तथा ॥८ 
कृत्वा कृताधिकारस्त्वं तत: सिद्धिमवाप्स्यसि । स त्वं यथोक्‍तं पितृश्नि: कुरु दारपहिग्रहम्‌ ।।६ 


सार्कण्डेय ने कहा--- 
५ तब उच पितर वाकयों से कन्या की अभिलाषा करने वाला वह विप्रषि अत्यधिक उद्वि्न मत होकर 
पृथ्वी पर विचरण करने लगा ॥१॥ 

पितरों की वाणी. रूपी अग्नि से जलते हुए कन्या प्राप्त न होने से अत्यन्त उद्दिन मन वाले उसको 
अत्यधिक चिन्ता हुई ॥!२॥ 

क्या करू ? कहाँ जाऊं ? पितरों का और मेरा अभ्युदय करने वाला दार संग्रह शीघ्र ही कैसे 
होवे ॥३॥। 

यह विचार करते हुए उसके मस्तिष्क में यह विचार क्राया कि इसके लिए मै कमल से उत्पन्न होने 
'वाले ब्बह्मा की तपस्या द्वारा आराघना करूँ ॥४॥ 


उसके बाद ब्रह्मा के दर्शन के लिए, चिरकाल तक अत्यन्त कठोर नियमो का पालन करते हुए, दिव्य 
सो वर्षों तक तपस्या की ॥॥५॥ 


तब लोक के पिताम्ह ब्रह्माजी ने स्वयं उनको दर्शन दिये और बोले-- “मै डे 
हो उसे कहो” ॥६॥। हे न दिये और बोले तुमसे अल जो चाहते 


तदनन्तर उसने जगतू पति ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों के वचनानुसार जो अभिलपित था, 
उनसे निवेदन किया । उस विप्र की अभीष्ट रुचि को सुनकर ब्रह्माजी बोले- ॥७॥ 
ब्रह्मा बोले-- 


| हे ब्रह्मत्‌ ! तुम प्रजापति होओगे। बतः तुम्हें सन्‍्तानों की उत्पत्ति करनी चाहिए। प्रजा की सुष्टि 
करके एवं पुत्रों को उत्पन्न कर तथा इस प्रकार समस्त क्रियाएँ करके, भधिक्ृत होकर ही तुम सिद्धि प्राप्त करोगे । 
इसलिए तुम जैसा पितरों ने कहा है, विवाह करो ॥॥८-६॥ 


५१० ] ; मार्कण्डेय पुराप 


कामञ्वेयमधिध्याय क्रियतां पितृपुजनम्‌ । त एवं तुष्टा: पितर: प्रदास्यन्ति तवेप्सितान्‌ ॥। 
पत्नीं सुतांश्च सन्तुष्टा: कि न दद्यु: पितामहा: ॥१० 
साकण्डय उचाच -- 
इत्यपषेव चन॑ श्र॒त्वा ब्रह्मणोउव्यकतजन्मनः । नद्या विविवते पुलिने चकार पितृतर्पणम्‌ ॥११ 
तुष्टाव च पितृन्‌ विप्र: स्तवरेभिस्तथारत: | एकाग्र: प्रयतो भूत्वा भक्ति-नम्रात्मकन्धर: ॥१२ 
रुचिसवाच -- 
नमस्ये5ह पितच्छाद्धे ये वसन्त्यधिदेवता: । देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये च श्राद्धे स्वधोत्त रे: ॥१३ 
नमस्ये5हं पितू,न्‌ स्वर्गे ये तप्येन्ते महपिभि:। श्राद्धर्मनोमयर्भवत्या भुवितमुवितमभीष्सुभि: ।। १४ 
नमस्ये5हं पित॒न्‌ स्वर्ग सिद्धा: सन्तर्पयन्ति यान्‌। श्राद्धेष दिव्य: सकलेरुपहा ररतुत्तम: ॥१५ 
मस्ये5हूं पितनन्‍्भवत्या येअच्य॑न्ते गुह्मकेरपि । 
तन्मयत्वेन वामछबश्रिऋ डिमात्यच्तिकीं पराम्‌ ॥१६ 
नमस्ये5हं पितुन्‌ मर्त्यरच्य॑न्ते भुवि ये सदा | श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्टलोकप्राप्तिप्रदायिन: ॥१७ 
नमस्येष्ह पितन्विप्रर्च्यन्ते भुवि ये सदा | वाड्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्य प्रदायिन: ॥१८ 


और इस कामना का ध्यान करके पितरो का पूजन करो | संतुष्ट हुए वे पितर ही तुम्हारा अभीप्ट 
प्रदान करेंगे। संतुष्ट हुए पितर पत्नी और पुत्र क्‍या नहीं देगे ? ॥8०॥ 
मार्कण्डेय ने कहा -- 

अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के इन बचनों को सुनकर, उसने नदी के एकान्त तट पर जाकर पित्तरों का 
तपण किया ॥११॥ 

तग्र उन्होने अत्यन्त आदर पूर्वक, एकाग्रचित्त से, भक्तिभाव से कंधे झुक्राकर इन खोत्रों के द्वारा 
पितरों की स्तुति की ॥१२॥ 
'रुचि:बोीला-- | 
श्राद्धकाल में जो अधिदेवता के रूप मे निवास करते हैं एवं श्राद्ध में देवगण भी जिनको स्वाहोत्तरों 
से तपंण करते है । उन पितरो को मै नमस्कार करता हूँ ॥१३॥। 

वर्ग में भुक्ति मुक्ति के अभिलापी महपिगण भक्तिसहित जिनका मनोमय श्राद्ध करके तृप्त -करते है । 
उन,पितृगणों को मै'नमस्कार करता हूँ ॥१४॥ 

जिनकी सिद्धनण दिव्य और उत्तम उपहारों से श्राद्ध के दिनो में स्वर्ग से भली भ्रकार तृप्त करते हैं, 
उन पित्तरो को मै नमस्कार करता हूँ ।१५॥ 

मैं उन पितरों को भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ जो अत्युत्कृष्ट ऋद्धि की कामना वाले गुद्यकों के 
द्वारा भी भक्ति से तन्‍्मय-होकर पूजे जाते -है ॥१६॥ 

अभीष्ट लोको के दाता जो पितरगण सदैव पृथ्वी पर-श्राद्धों में मनुष्यों द्वारा भक्ति पूर्वक पूजे जाते 
हैं । उन पित्तरों को मैं नमस्कार करता हैं ॥१७॥ 

मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ, प्रजापत्य प्रदान'करने वाले जो पृथ्वी पर इच्छित विषय की 
प्रप्ति'के लिए सर्देव पृथ्वी पर ब्राह्मणों द्वारा पूजे जाते है ॥१5॥ 


जिर्नेबंतितमोड््याय: [ *११ 
नमस्ये5हं॑ पितन्ये वे तप्यैन्तेडरण्यवासिभि: । वन्य: श्रार्डयताहारंस्तपोनिर्धूतकिल्विषे: ।॥१६& 
नमस्ये5हं पितृन्विप्रैनेष्ठिकब्रतेचारिभि: । ये संयतात्मभिनित्य॑ संतर्प्यन्ते समाधिभि: ॥२० 
नमस्ये5हं पितञछाड्ध: राजस्यास्तयंयन्ति यान्‌ । कव्यरशेषेविधिवल्लोकत्रयफलप्रदान्‌ ॥२१ 
नमस्थे5हं पितृस्वैश्यैरच्च्यं-ते धुवि ये सदा । स्वकर्माभिरतनित्यं पुष्पन्नपास्तवारिभि: ।२२ 
नमस्ये5हं पितृ्छाड़ेयें शुद्वरपि भवितत:।सन्तर्प्यन्ते जगत्यन्न नाम्ताख्यातां: सुकालिन: ॥२३ 
नमस्ये5ह॑ पितच्छाड़े: पाताले ये महासुरे:। सन्तप्यन्ते स्वथाहारास्त्यक्तदम्भगद: सदा ॥२४ 
नमस्ये5हं पितृण्छाद्धेरच्येन्ते ये रसातले। भोगैरशेषैविधिवन्तागै:ः कामानभीष्सुभि: ॥२४ 
नमस्ये5हं पितञ्छाडध: सपें: सनन्‍्तपितान्सदा। तत्व विधिवन्मस्त्रभोगसम्पत्समच्विते: ॥॥२६ 
पितृन्नमस्ये निवर्सन्ति साक्षार्ें देवलोके च तथान्तरिक्षे। 
' महीतले ये च सुरादिपृज्यास्ते में प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम्‌ ॥२७ 
पितुन्नमस्ये परमात्मभूता ये वे विमाने निवसन्ति मूर्त्ता:। 
यजन्ति यानस्तमलेमेनोभियोंगीश्वरा: क्लेशविमुक्तिहेतृन्‌ ।॥२८ 


जो पितर गण, तप के कारण जिनके पाप धुल गये हैं, मिताहार वाले उन वन वासियों द्वारा वन्य 
वस्तुओं से तृप्त किये जाते है, उन्तको मै नमस्कार करता हूँ ॥१६॥ 


नेष्ठिक ब्रतों का आचरण करने वाले जो संयतात्मा विप्रो के.ह्वारा समाधि से नित्य तृप्त किये जाते 
है। उन पितरो को सै नमस्कार करता, हूँ ॥२०॥) 

तीनों लोकों मे फल देने वाले जिन पितरों को क्षत्रिय गण श्रद्धापुवंक विधिवत्‌ कब्य (श्राद्धाज्न) प्रदान 
करके तृप्त करते हैं । उन पितरों को मैं तमस्कार करता हूँ ॥२११ 

मैं उन पित्तरों को नमस्कार करता हूँ जो अपने कर्म में लगे हुए वैदयों के द्वारा पुष्प, धूप, अन्न और 
जलादि पूजा 'सामग्री से पृथ्वी पर सर्देव पूजे जाते है ॥२२॥! 

इस ससार में जो सुकालीन नामक प्रसिद्ध पितृगण शाद्रों के द्वारा भी भक्ति पूर्वक श्राद्धों मे तृप्त किये 
जाते है, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥२३॥ 

जिन स्वधाहारी पित्तरों को पातालवासी महासुर दम्भ और मद का त्याग करके श्राद्ध के द्वारा 
सरदेव तृप्तं किये जाते है, मैं उन पित्तरों को नमस्कार करता हैँ ॥२४॥ 

जो रसातल में काम को अभिलाषा वाले नाथों के द्वारा सम्पूर्ण भोगों से विधिवत्‌ श्रद्धा पुर्वक “पूजा 
किये जाते है, मैं उन पितरों को नमस्कार करेंता हैं ॥२४५॥ 

जिन पितरो को वे सपंगण मंत्र भोग और सम्पत्तिःआदि सामग्रियों से वही पर विधिवत श्रा/द्धों हारा 
सर्देव तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥२६॥ 

जो पितरगण देवलोक और अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी तल पर प्रत्यक्ष रूप: से रहते है, जो देवताओं द्वारा 
भी पूजनीय हैँ । वे मेरे समीप आकर जभीष्ट प्रदान करें ॥२७॥ 

परमात्मा स्वरूप उन पितिरों को नमस्कार है जो मूर्तिमान्‌ होकर विमान में निवास करते हूँ एवं 
योगी जन कष्ठों की मुक्ति के लिए जिनका अपने निर्मल चित्तों से ध्यान करते है ॥२८॥ 


प१२ ] मार्कंण्डेय पुराण 
पितृन्‍्नमस्ये दिवि येचरमूर्त्ता: स्वधाभ्रुजः काम्यफलाशिसन्धो । 
प्रदानशवता: सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेड्नभिसंहितैषु ॥२६ 
तृप्यन्तु तेडस्मिन्पितर: समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्‌ । 
सरत्वमिद्धत्वमतोईधिक॑ वा सुतान्पशुन्स्वानिवल ग्रहाणि ॥३० 
सोमस्य ये रश्मिषु येडइक विम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति । 
तृप्यन्तु तेईस्मिनू पितरोब्ननतोयैर्गन्धादि नापुष्टिमितो ब्रजन्तु ॥३१ 
एषां ह॒ते5ग्नौ हृविषा च तृप्तियें भ्रुझ्जते विप्रशरीरसंस्था: । 
ये पिण्डदानेन मुददं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेडस्मिन्पित रोअन्नतोये: ॥३२ 

ये खड्डिमांसेन सुररभीष्टे: क्ृष्णस्तिल दिव्यमनोहरइच । 
कालेन शाकेन महपिवर्ये: संग्रीणितास्ते मुदमन्र याच्तु ॥३३ 
कव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टान्यतीव तेषाममराचितानाम्‌ । 
तेषां तु सान्निध्यमिहास्तु पुष्पगन्धान्नभोज्येषु मया कृतेषु ॥३४ 
दिने दिने ये प्रतिग्तुते3्च्चा मासान्तपूज्या भ्रुवि ये5्ण्टकासु । 
ये वत्सरान्तेड्भ्युदये च पूज्या: प्रयान्तु ते मे पितरोअ्त्र तृप्तिम्‌ ॥३५ 
पूज्या ह्विजानां कुमुदेन्दरभासों ये क्षत्रियार्णां च नवारकंवर्णा: । 
तथा विशां ये कनकावदाता नीलीनिभाः शूद्रजनस्थ ये च ॥३६ 





उन पितरो को नमस्कार है जो स्वर मे मूतिमान्‌ रहकर काम्य फल के निमित्त स्वधा का आहार 
करते है और प्रारथियों को इच्छित फल देने मे समर्थ है और निष्काम कर्म में मोक्ष प्रदान करते है ॥२६॥ 

जो समस्त प्रार्थियों को उनकी इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं और जो देवत्व, इन्द्रत्व अथवा इससे भी 
हे है तथा जो पुत्र, घन, पशु, बल, घर आदि कामना के अनुसार देते हैं, वे पितृगण (इस पूजन) मे तृथ्त 
, हो ॥३०॥ 
और जो सोम-किरणों, सूर्य विम्द और इवेत विमान में सर्दव निवास करते है, वे पितृगण भेरे द्वारा 
तृप्त होते हुए अन्न, जल, गन्धादि से पुष्टि को प्राप्त होवे !!३ १॥ 

जो अग्नि में घृताहुति देने से तृप्त होते है जो ब्राह्मणों के शरीर मे स्थित होकर भोजन करते है तथा 
जो पिण्ड दान से प्रसन्न होते है, वे पितरगण इस यजन में अन्न और जल से तृप्त होवे ॥३२।॥। 

देवता गैण्डे के मांस और अभीष्ट दिव्य मनोहर काले तिलो से जिनको प्रसन्न करते हैं और महषि 
श्रेष्ठ काल और शाक द्वारा जिनको तृप्त करते है, वे पितृगण मेरे स्तवन्‌ से प्रसन्न हों ॥३३॥ 

देवताओं द्वारा पूजणित उन पितरो के लिए जो कच्य अभीष्ट हैं उन्हीं पुष्प, गन्ध, अज्नञादि पदार्थों को 
मैने सम्रह किया है, इसलिए वे इनके निकट आवें ॥३४॥ 

जो प्रतिदिन पूजा ग्रहण करते है और प्रतिमाह के अन्तिम अष्टको में पूजे जाते है। तथा वर्ष के 

अन्त में अभ्युदय के लिए जिनका पूजन होता है वे पितरगण मेरे इस पूजन द्वारा तृप्त हों ॥३४५॥ 

कुमुद और चन्द्रमा की कांन्ति के समाच जो पितरगण ब्राह्मणों द्वारा पूजे जाते हैं और नवोदित 
सूय के समान वर्ग वाले होकर जो क्षत्रियों द्वारा पूजित होते है तथा कनक जैसी कान्ति वाले होकर जो दैश्यों 
द्वारा पूजित होते है एवं नीली आभायुक्त होकर झाद्दों द्वारा पूज्य है ॥३६॥ 


न 


त्रितवतितमी5ध्यायः [ ४५१३ 


तेडस्मिन्ससस्ता मम पृष्पगंथक्षपान्ततोयादि निवेदनेन । 

तथाग्निहोमेन च यान्तु तृप्ति सदा पितृभ्य: प्रणतो5स्मि ते भय: ॥३७ 

ये देवपर्वाग्यतितृप्तिहेतो रइनन्ति कव्यानि शुभाहुतानि । 

तृब्ताश्च ये भूतिस॒जो भवन्ति तृप्य्तु तेउस्मिन्प्रणतो5स्मि तेस्य: ।।३८ 

रक्षांसि भृतान्यसुरांस्तथोग्रान्निनशियन्तस्त्वशिवं प्रजानाम्‌ । 

आद्या:सुराणाममरेणपूज्यास्तृप्यन्तु तेडस्मिन्‌ प्रणतो5स्मि तेभ्य: ॥३६& 

अग्निष्वात्ता वहिषद आज्यपा:सोमपास्तथा। ब्रजन्तु तृप्ति श्राद्धे3स्मिन्‌ पित्तरस्तपिता मया ।।४० 

अग्निष्वात्ता: पितृगणा: प्राची रक्षन्तु मे दिशम्‌ । तथा बहिषद: वान्तु याम्यां ये पितर: स्मृता: ।॥४१ 

प्रतीचीमाज्यपा स्तद्वदुदीचीमपि सोमपा: । रक्षो भूतपिशाचेध्यस्तथेवासुरदोषत: ॥॥४२ 

सर्वतर्चाधिपस्तैषां यमो रक्षां करोतु मे । विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्य: शुभानन: ॥ 
भूतिदों भूतिकृद्भूति: पितु्णां ये गणा नव ।।४३ 

कल्याण: कल्यतां कत्तकिल्य: कल्यतराश्रय: । कल्यताहेतुरनघ: षडिमेते गणा: स्मृता: ।।४४ 

वरो वरेण्यो वरद: पुष्टिदस्तुष्टिदस्तथा | विश्वपाता तथा धाता सप्तैवैते तथा गणा: ।॥४५ 
महान्महात्मा महितोी महिमावान्महावलः ।।४६ 

गणा: पञ्च तथैवेते पितुणां पापनाशना: । सुखदो धनदश्चान्यों धर्मदोउत्यश्च भूतिद: ।।४७ 





वे समी पितृगण मेरे द्वारा किये गये पुष्प, घूष, अन्न तथा जलादि की सेंट और भग्नि होत्न से तृप्त 
वें तथा मैं उन पितरो के प्रति सर्दंव प्रणत हूँ ॥३७॥॥ 

जो अत्यन्त तृप्ति के लिए देवताओं के समक्ष होमे गये सब श्रेप्ठ अन्न रूप कव्य का आहार करके 
तृप्त होते हैं और भणिमा आदि आाठों सिद्धि (ऐश्वयं) प्रदान करने वाले हैं। वे इस यजन में तृप्त हो, मैं उनके 
प्रति प्रणत हूँ ॥३८॥ 

जो पितरगण राक्षस, भूत, विकरान असुरों को नष्ट करने वाले त्था प्रजाओं के अमंगल का नाश 

करने वाले हैं और जो देवताओं के स्वामी इन्द्र के पूजनीय हैं वे देवों के भादि पुरुष पितृगण मेरे द्वारा 
किये गये यजन में तृप्त हों, मै उनको प्रणाम करता हूँ ॥३९॥ 


अग्निष्वात्ता, वहिषद्‌, आज्यपा और सोमपा पितृगण मेरे द्वारा तपंण किये गये इस श्राद्ध में तृप्ति 
को प्राप्त करे ॥४०॥ 


प, 


अग्निष्वात्ता, पितृगण मेरी पूर्व दिशा में रक्षा करें और वहिषद पितृगण दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा 
करें तथा स्मरण किये गये आज्वपा पितृगण पश्चिम दिशा में और सोमपा उत्तर दिशा में 
पिशाच और असुरों के द्वारा उत्पन्न किये गये दोपों से मेरी रक्षा करें ॥४१-४२॥ 
५ जिन पितरों के विश्व विश्वभुकू, आराष्य, घम्म, धन्य शुभानन, भूतिदू, भूत्तिकत्‌ और भूति जो नौ 
गण है और उन सबके जो अधिपतति यम है। वे मेरी रक्षा करें ॥४३॥। 
कल्याण, कल्यता, कर्ताकल्य, कल्यताश्रय, कल्यता हेतु, और अनग ये छः भी पितरों के गण कहे गये 
है और वर, वरेण्य, वरद, पुष्टिद, तुष्टिद, विश्चपात्ा, भौर घाता ये सातों भी उनके गण है तथा महानू, महात्पा, 


महित, महिमावान्‌, महावल, ये पांचों एवं सुखद, घनद, घमंद और भृतिद्‌ ये चारों भी पापों का नाश करने वाले 
पितरों के गण कहे जाते है ॥४४-४७॥। 


उसी प्रकार राक्षस, भूत, 


ध्श्८ ] : मार्कण्डेय पृराण 


पित॒णां कथ्यते चेतत्तथा गणचतुष्टयम्‌ । एकत्रिश्त्पितृगणा यैव्याप्तमखिलं जगत्‌ ॥ 
ते मेप्नुतृप्तास्तुष्यन्तु यच्छतु च सदा हितम्‌ ॥।४८ 
इठि श्रोमार्कण्डेयमहापुराणे रौच्पमन्वन्तरे रुच्युपास्याने पितृस्तवनं नाम त्रिनवतितमोष्ण्याय: ॥ 





इम श्रकार ये इकतीस पितृगण है जिनसे सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है वे मेरी स्तुतियों से मंतुप्ट हों भौर 
तुष्ट होकर एर्दव हित प्रदान करें ॥४पा॥। 
इस प्रकार श्री मा्केण्डेय महापुराण में रोच्यमन्वन्तर में रच्युपाएयान में पितृरतवन 
नामक तिरानवेंवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


ननालल्ा 2 <:: 


चतुनंबतितमीउध्याय: 


मार्कग्डेय उचाच -- 

एवं तु स्तुव॒तस्तस्य तेजसो राशिरुच्छित: । प्रादुर्वभूवः सहसा गगनव्याप्तिकारक:ः ।॥।१ 
तहच्ष्ट्वा सुमहत्तेज: समासाद्य स्थितं जगत्‌ । जीनुभ्यामवनि गत्वा रुचि: स्त्रो्रमिदं जगा ॥२ 
रुचिर्वाच -- 

अमूर्तानां च मूर्त्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम्‌ । नमस्यामि सदा तेपां ध्यानिनां दिव्यचक्षुपाम्‌ ॥३ 
इन्द्रादीनां चनेतारो दक्ष-मारीचयोस्तथा। सप्तर्षीणां तथान्येपां तान्नमस्यथासि कामदान्‌ ॥४ 
मन्वादीनां मुतीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा । तान्तमस्याम्यहूं सर्वान्‌ पितरब्चार्णवेपु ये ॥५ 
नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वग्न्यो भसस्तथा । द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञऊजलि: ॥६ 





मार्कण्डेय बोले -- 

उनके ऐसा स्तवन करने पर उनके समीप उच्च शिखा युक्त एवं आकादच्य को व्याप्त करने वाली, 
तेजो राशि प्ररृद हुई ॥१॥ 

सम्पूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले उस महान्‌ तेज को देखकर, अपनी जानुओ से पृथ्वी का 
स्पशें करके, रुचि ने इस स्रोत्र का कीतंत क्रिया ॥२। 
रुधि ने कहा-- 

मृत एवं अमृते, उज्ज्वल तेज वाले, ध्यान सम्पन्न, दिव्य हष्टि वाले, उन पितरों को में सर्देव नमस्कार 
करता हूँ ॥३॥ 

दक्ष, मारीच, सप्तपि तथा इन्द्रादि तथा अन्यों के नेता स्वरूप काम (अभीष्ट) प्रदात करने वाले 
पितरों को मै नमस्कार करता हूँ ॥४॥ 

मनु प्रमृति मुनीश्वरों तथा सुय॑ चन्द्रमा (आदि के नेता) समुद्र के जल में अवस्थित, उन सभी 
पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ ॥५॥ 

नक्षत्र, ग्रह, वायु, अग्नि, आकाह, स्वर्ग भौर प्रृथ्वी (के नेता) स्वरूप पितसें को मैं हाथ जोड़कर 
नमस्कार करता हूँ ॥६॥। 


चतुरतंवतितमोध्ष्यायः [ ४१५ 


देवर्षीणां ग्रहाणां च सर्वतोकनमस्क्ृतान्‌ । अक्षय्यस्यथ सदा दातृन्‌ नमस्येऊह कृता>जलिः: ।।७ 
प्रजायते: कश्यपाय सोमाये वरुणाय च । योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताऊजलि: || 
नमो गणेभ्य: सप्तभ्यस्तथा लोकेष सप्तसु। स्वयंभुवे तमस्यामि ब्रह्मणे यागचक्षुपे ॥॥६ 
सोमाधारान्‌ पितृगणान्‌ योगमूर्तिधरांस्तथा । नमश्यामि तथा सोम॑ पितरं जगतःमहम्‌ ॥॥१० 
अग्निख्यांस्तथैवान्यान नमस्थामि पितनहम्‌ । अग्नीपोमसय विश्व॑ यत एतदशेषत: ।।११ 
येतु तेजसि ये चैते सोमसूर्यानिमृत्तेय:। जगत्स्वरूपिणशचैव तथा ब्रह्मस्वरूपिण: ॥१२ 
तेम्योडखिलेभ्यो योग्गिभ्य: पितृ भ्यो यतमानस: । तमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाशुज: .। १३ 
माकण्डय उचाच - 
एवं स्तुतास्ततस्तेन तेजसां मुनिसत्तम । निश्चक्रमुस्ते पितरो भासयन्तो दिशोदश ॥१४ 
निवेदितं च यत्तेन पुष्पगन्धानुलेपनम्‌ | तदभूषितानथ स तान्‌ ददशे पुरतः स्थितान्‌ ॥१५ 
प्रणिपत्य पुनर्भकत्या पुनरेव कृताञ्जलि:। नमस्तुभ्यं नभस्तुभ्यमित्याह पृथगार्त: ॥॥१६ 
ततः प्रसन्नता: पितरस्तमृचुम॑निसत्तमम्‌ । वरं वृणीष्वेति स तानुवाचानतकन्धर: ॥।१७ 


देवियों, ग्रहों और सबलो के द्वारा नमस्क्ृत, सदैव अक्षय फल प्रदान करने बाले 'पितरों को मैं कर- 
बद्ध नमस्कार करता हूँ ॥७॥ 


प्रजापतियों में कश्यप, सोम, वरूण, योगेश्वर स्वरूप उन पितरों को मै सर्दव हाथ जोड़कर नमस्कार 
करता हूँ ॥५॥ 

उन सातों गणों को नमस्कार है जो सातों गणों के साथ सातों लोको में मवस्थित है और योगचक्षु 
सम्पन्न ब्रह्मा स्वरूप है । उन पितरों को (मै) नमस्कार करता हूँ ॥६॥ 

जो पितर, सोम के आधार, योग मूति; सोम स्वरूप तथा जगत के पिता है, मैं उनको नमस्कार 
करता हूँ ॥१०॥॥ 


जिनसे यह अग्ति और सोममय सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ उन अग्नि रूपी सभी (उसी प्रकार दूसरे) 
पितृ गणों को नमस्कार करता हूँ ॥११॥ 
जो चन्द्र, सूयें, अग्नि स्वरूप तेजो मे स्थित होकर जगत्‌ स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप है। उन समस्त 


योगी पितरों को में सपतमन से बार-बार नमस्कार करता हूँ। स्वधा का आस्वादन करने वाले वे पित्तर मुझ पर 
प्रसन्न होंवें ॥१२-१३॥ 


सार्कण्डेय बोले -- 


हे मुनि श्रेष्ठ ! उसके द्वारा इस प्रकार स्तवन किये जाने पर उस तेज (पंंज) से, दसों दिशाओं को 
प्रकाशित-करते हुये पितृ गण प्रकट हुए ॥१४॥ 


फिर जो पुष्प, गन्ध और अनुलेप उनको अपित क्रिया गया था, उससे विभूषित हुए; पितरों को रूचि 
ने: अपने सामने खड़े हुए देखा ॥१५४॥ 


पुतः भक्ति पूर्वक प्रणाम क 
' स्कार है। इस प्रकार कहा ॥१६॥ 


तब प्रसन्न हुए पितरों ते मुनिवर रुचि से कहा, वर मांगों तब झुके हुए कन्धों वाले उसने उन्हें 


रके, फिर हाथ जोड़कर सबको अगल-अलग तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नम- 


कहा ॥१७छा॥। 


५१६ ] मार्कण्डेय पुराण 


्ु 


ऋषिरुवाच -- 
साम्प्रतं सर्गकतृ त्वमादिष्टं ब्रह्मणा मम | सोहहं पुत्रीमभीप्सामि धन्यां दिव्यां प्रजावतीम्‌ ॥१८ 
पितर ऊचु' -- 
अद्येव सद्य: पत्ती ते भवत्वतिमनोरमा । तस्यां च पुत्रों भविता भवतों मनुरुत्तम: ॥१९ 
मन्वन्तराधिपो धीमांस्त्वन्ताम्नेवोपलक्षित:। रुचे रौच्य इति ख्यातियों यास्यति जगत्वयें २० 
तस्यापि बहुवः पुत्रा महावलपराक्रमा: । भविष्यन्ति महात्मानः: पृथिवीपरिपालका: ॥२१ 
त्वंच प्रजापतिर्भूत्वा अजा: सृष्ट्वा चतुविधा:। क्षीणाधिकारो धर्मज्ञ तत: सिद्धिमवाप्स्थसि ॥२२ 
स्तोत्रेणानेन च नरो योउ्स्मान्स्तोष्यति भक्तित: । 
तस्य तुष्टा वयं भोगानात्मज्ञान्‌ तथोत्तमम्‌ ॥२३ 
शरीरारोग्यमर्थ च पुत्रपौन्नादिकं तथा । प्रदास्यामों न संदेहो यच्चान्यदभिवाडिछितम्‌ ॥२४ 
तस्मात्‌ पुण्यफल॑ लोके वाञछब्ड्ि: सतत नरे:। 
पितणां चाक्षयां तृप्ति स्तव्या: स्तोत्रेण मानव ॥॥२५ 


वाञछ्द्धि: सततं स्तव्या: स्तोत्रेणानेन व यत: । 
श्राद्धे च य इमं भवत्या अस्मत्प्रीतिकरं स्तवम्‌ ॥२६ 
पठिष्यन्ति द्विजाग्रयाणां भरुज्जतां पुरत: स्थित: स्त्रोत्र श्रवणसम्प्रीत्या सन्निधाने परे कृते ।॥२७ 


रुचि बोले -- 
इस समय मुझको ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्त करने का भादेश दिया है, इसलिये मैं धन्य, दिव्य गौर 


सच्तति उत्पन्त करने वाली पुत्री को इच्छा करता हूँ ॥१५॥। 
पितर बोले -- 
अभी तुपको शीघ्र ही अत्यन्त मनोरम पत्नी की प्राप्ति होगी और उसके गर्भ से तुमको मनु बनने 
वाले उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी ॥६६॥ 
हे रूचे ! तुम्हारा वह पुत्र वुद्धिमान्‌ मन्वन्तराधि होगा और तुम्हारे वाम से ही, रुचि से रोच्यइ स 
नाम से तीनो लोकों मे असिद्धि प्राप्ति करेगा ॥२०॥ 
फिर उसके भी महावली, पराक्रमी, महात्मा, पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होगे ॥२ १॥। 
और तुम भी प्रजापत्ति होकर, चार प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करके धर्मज्ञाता तथा अधिकार से क्षीण 
होकर, सिद्धि प्राप्त करोगे ॥२२॥ 
इन स्तोत्नी से जो मनुष्य हमारा भक्तिपूवंक स्तवन करेगा उस पर सनन्‍्तुप्ट हुए हम उसको भोग तथा 
श्रेष्ठ आत्मज्ञान ॥२३॥ 
शरीर की निरोगता, घन, पुत्र, पौच्ादि और अन्य भी जो वाब्ल्छित होगा प्रदान करेंगे, इसमें तनिक 
भी सभ्देह नही है ॥२४॥ 
इसलिये संस्तार में पुष्प फल प्राप्ति की कामना वाले मनुष्यों को पितरों की अक्षय तृप्ति के लिये 
हमेशा इन स्तोनों के द्वारा स्तुति करनी चाहिए ॥२५॥। 
हमे प्रसन्‍न करने वाले व्यक्ति इन्ही स्तोत्रों से हमारी सर्देव स्तुत्ति करें । जो (मनुष्य) श्लाद्धों मे, भोजन 
करते हुए ब्राह्मणों के समक्ष खड़े होकर, हमारी प्रीति उत्पन्न करने वाले इन स्तोत्नों को भव्तिपूवंक पढ़ेगे भौर 
स्तोत्रो के सुनने से उत्पन्न हुईं प्रीति के द्वारा निकट मे स्थित इष्ट मानेगा ॥२६-२७॥ 


चतुर्न वतितमो5व्याय: [ ४५१७ 


अस्माकमक्षयं श्राद्ध तःद्ग॒विष्यत्यसंशयम्‌ । यद्यप्यश्रोत्रियं श्रा््ध यद्यप्युपहतं भवेत्‌ ॥२८ 
अन्यायोपात्तवित्तेन यदि वा क्ंतमन्यथा । अश्राद्धाहेंस्पहतैरुपहारेस्तथा कृतम्‌ ॥२६ 
अकाले धप्यथवाड्देशे विधिहीनमथापि वा । अश्रद्धया वा पुरुषद॑स्भमाश्रित्य वा कृतम्‌ ॥३० 
अस्माक तृप्तये श्राद्ध तथाप्येतदुदी रणात्‌ । यत्रेतत्‌ पठ्चते श्राद्धे स्तोत्रमस्मत्सुखावहम ॥॥३१ 
अस्माक जायते तृप्तिस्तत्र द्वादशवाधिकी । हेमस्ते द्वादशाब्दानि तृप्तिसेतत्प्रयच्छति ॥३२ 
शिशिरे हिगुणाब्दांश्च तृप्तिस्तोतरमिदं शुभम्‌ । वसन्‍्ते घोडशसमास्तृप्तये श्राद्धकर्मणि ॥३३ 
ग्रीष्मे च पोडशैवेतत्पठितं तृप्तिकारकम्‌ । विकले5॑पि कृते श्राद्धे स्तोत्रेणानेन साबिते ॥३४ 
वर्षासु तृप्तिरस्माकमक्षया जायते रुवे | शरत्कालेडपि पठितं श्राद्धकाले प्रयच्छति ॥३४५ 
अस्माकमेतत्‌ पुरुषैस्तृप्ति पञुचदशाब्दिकी म्‌ । यस्मिग्गृहे च लिखितमेतत्‌ तिष्ठति नित्यदा ॥३६ 
सब्निधानं कृते श्राद्धे तत्रास्माक भविष्यति। तस्मादेतत्त्वया श्राद्धे विध्राणां भ्रुञ्जतां पुर: ॥३७ 


श्रावणीयं महाभाग अस्माक पुष्टिहेतुकम्‌ । इत्युवत्वा पितरस्तस्य स्वर्गता मुनिसत्तम ॥|३८ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे रोच्य मन्वन्तरे पितृवरप्रदानं नाम्त चतुर्नवतितसो$्ध्याथ: ॥ 


उसके द्वारा हमारा अक्षय श्राद्ध अवश्य ही सम्पन्त होगा | इरूमें कोई संशय नहीं है। भले ही वह 
(आह) दोषयुक्त एवं अश्वोत्रिय हो ॥२८॥। 

चाहे वह श्राद्ध अन्याय से प्राप्त धन द्वारा अथवा किसी अन्य विधि से, अश्रद्धापुवंक, दृषित उपहारों 
से, असमय में या विपरीत स्थान में अथवा विधिहीन या श्रद्धारहित दम्भी पुरुषों के द्वारा किया जाए, फिर भी 
जहाँ जिस श्राद्ध में हमें सुख प्रदान करने वाले ये स्तोत्र पढ़े जाते हैं। इनके पढ़ने से वह श्राद्ध हमे तृत्ति प्रदान 
करने वाला होता है ॥२६-३०॥ - 

(ऐसा करने पर) हमें वारह वर्षों तक तृप्ति रहती है । हेमन्त ऋतु में (यह स्तोत्र पाठ) हमें बारह 
चर्षों तक तृप्ति प्रदाव करता है ॥३२। 

और शिशिर ऋतु मे यह कल्याण कारक स्तोत्र दुगने वर्षो तक तृप्ति देता है और वसन्‍्त ऋतु में यह 
श्राद्ध कर्म सोलह वर्षो के बराबर तृप्ति दायक होता है ॥३३॥। 

ग्रीष्म ऋतु मे इसको पढ़ने से सोलह वर्षो तक तृप्ति रहती है। किसी कारण वज्ञ श्राद्ध के दूपित्त 
होने पर भी, इस स्तोत्र पाठ से वह श्रेष्ठ हो जाता है ॥३४॥ 

हे रुचि ! वर्षा ऋतु मे (श्राद्ध के समय इस स्तोत्र पाठ से) हमारी भक्षय तृप्ति होती है। यदि मनुष्य 
शरद ऋतु में इस स्तोत्र पाठ सहित श्राद्ध के समय जल तपंण करे तो हमें पन्द्रह वर्षो तक तृप्ति रहती है। जिस 
घर में लिखा हुआ यह स्तोत्र श्रेष्ठ स्थान पर सर्देव रखा रहता ६ | उसकी सन्निधि मे, उस घर मे श्राद्ध करने से 
हमारी सम्निधि प्राप्त होती है ॥३५-३६॥ 

इस लिये हे महाभाग ! तुम श्राद्ध के समय भोजन करते हुए ब्राह्मणों के सामने हमारी तृप्ति के 
ये हक स्तोत्रों का पाठ करके सुनाओ। हे ! मुनित्र उससे इस प्रकार कहकर उसके पितर स्वर्ग चले 

॥३७-३ ८।। 
इस प्रकार भ्री सार्कण्डेय महापुराण में रौच्य मन्वन्तर में वितृवर प्रदाव नामक 
चीरानवेंवां अध्याय समाप्त हुआ । 


४४००००००० बह" ऐफै-कीज००क 


पःचनवतितमो5ध्याय: 


ठ 


मार्कंप्डेय उवाच-- 
ततस्तस्मान्नदीमध्यात्‌ समुत्तस्थौमनोरमा । प्रम्लोचा नामतन्‍्बज्धी तत्समीपे वराप्सरा 


सा चोवाच महात्मानं रुचि सुमधुराक्षरम्‌ । प्रश्रयावनता सुश्र: प्रम्लोंचा वे वराप्सरा: ॥२ 
अतीवरूपिणी कन्या मत्सुता तपतां वर । जाता वारुणपुत्रेण पुप्करेण महात्मना ॥३ 
तां गृहाण मया द््तां भार्यार्थे वरवणिनीम्‌ । मनुर्महामतिस्तरयां समुत्पत्स्यति ते सुतः ।॥॥४ 


: १ 


मार्कण्डेय उबाच -- 
तथेति तैन साथ्प्युक्ता तस्मात्तोयाद्वपुष्मतीम्‌। उज्जहार तत: कन्यां मालिनीं नाम नामतः ॥५ 


नद्याइच पुलिने तस्मिन्‌ सरुचिर्भुनिसत्तम: | जग्माह पाणि विधिवत्‌ समादाय्य महामुनीन्‌ ॥॥६ 
तस्यां तस्य सुतो जन्ने महावीयों महामति: । रौच्योइभवत्‌ पितुर्नाम्ता ख्यातो5्त्र वसुधातले ॥॥७ 
तस्य मन्वन्तरे देवास्तथा सप्तर्षयरुच ये । तनयाइच नृपाश्चेव ते सम्यक्‌ कथितास्तव ।।८ 
धर्मवृद्धिस्तथारोग्यं वनथान्यसुतोद्धव: । नृणां भवत्यसन्दिग्धभस्मिन्मन्वन्तरे श्रृते ॥8 





सार्कंण्डेय बोले - 
इसके पश्चात्‌ उस नदी, के वीच से प्रम्लोचा नाम की मनोहर तसवंगी श्रेप्ठ अप्सरा उसके पास हो 
ऊपर आयी'॥१॥ 
तब विनय से अवनत प्रम्लोचा नाम की श्रेष्ठ अप्सरा रुचि से मघुर वाणी में बोली ॥२॥ 
है तपस्वी श्रेष्ठ ! मुझे वरुण पुत्र महात्मा पुष्कर से अत्यन्त रूपवती कन्या उत्पन्न हुई थी ॥॥३॥ 
मेरे द्वारा दी गयी वरवर्णिनी कन्या को आप पत्नी बनाने के लिये ग्रहण कीजिये। उससे आपको 
बुद्धिमान मनु पुत्र उत्पन्त होगा ॥४॥। 


सार्कडेण्य बोले -- 
ऐसा ही हो उसने उस अप्सरा से कहा और उस (प्रम्लोचा) ने भी नदी जल से सुन्दर शरीर वाली 


मालिती नाम की कन्या को ऊपर निकाला ॥४५॥ 

(तब) मुनि श्रेष्ठ उस रुचि ने, उसी नदी के तट पर, मुनियों को एकत्र करके विधिवत्‌ पाणि ग्रहण 
किया ॥६॥ 
तब उन्हें उससे महा पराक्रमी और बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्त हुआ जो इस पृथ्वी पर पिता के नाम के 
अनुसार ही रोच्य नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥७॥ 

उस मन्वन्तर में जो देवता सप्त ऋषि, पुत्र, राजा हुए मैंने तुमसे (पहले ही भली प्रकार बता 


दिये ॥८॥ 
इस मन्वन्तर के सुनने पर मनुष्यों को निःसन्तेह धर्म बृद्धि, आरोग्य, घन-धान्य और पुण्य प्राप्ति 


होती है॥॥६९॥। 


पण्गवतितमो5्ष्य/य: [ *१६९ 


पितस्तवं तथा श्रत्वा पित॒णां च तथा गणान्‌। संर्वान्‌ कामानवाप्वोति ततासादा न्महामुने ॥॥१० 
इति श्रोमार्कण्डेयमहापुराणे मालिनोपरिणयपुदंक रौच्यमन्वस्तरसमाप्ति: नाम पञचनवतितसो5्ष्याय: । 
5 3 नम पप न मम सम पटल नम सत सपत न नितिन लत न अत पि यितल लिक न दान एल प पनितत चग गए 


हें महामुने ! पितरों तथा पितृ गणों को इस स्तुति को सुनकर (मनुष्य) उनकी छुपा से सभी काम- 
नाओ को पूर्ण करता है ॥१०॥। ेु 
इस प्रकार श्री साकंण्डेय महापुराण में मालिनी परिणयपूर्व रोच्य मन्वस्तर समाप्ति 
नामक पिचानवेंबां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


००००० __कुक----+++ 


षण्णवतितसो5ध्याय: 
इति रौच्यमन्वन्तरं समाप्तम्‌ ।। 

सार्केण्डेय उवाच--- 

ततः: पर तु भौत्यस्य समुर्त्पत्ति निशामय । देवानृषींस्तथा पुत्रांस्तथेव वसुधाधिपान्‌ ॥१ 
बभूवाज्िरसः शिष्यो भूतिर्तास्नातिकोपन: । चण्डशापप्रदो3ल्पेड्थें मुनिरागस्य सौम्यवाक्‌ ॥२ 
तस्याश्रमे मातरिश्वा न ववावतिनिष्ठुरम्‌ । नातितापं रविश्चक्रे पज्जेन्यों नातिकर्देमम्‌ ॥॥३ 
नातिशीतं च जीतांशु: परिपूर्णोषपि रश्मिभि: । चकार भीत्या वे तस्य कोपनस्थातितेजस: ।।४ 
ऋतवश्चक्रमं त्यक्त्वा वृक्षेष्वाश्रमजन्मसु । तस्य पुष्पफल चक्र्राज्ञया सार्वकालिकम्‌ ॥५ 
'ऊहुरापशच छन्‍्देन तस्याश्रमसमीपगा: -। कमण्डलुगताइचेव तरय भीता महात्मन: ॥॥६ 





इस प्रकार रोच्यमन्वन्तर समाप्त हुआ । 

सार्कण्डेय बोलि-- 

तत्पश्चात्त भौत्य मनु की उत्पत्ति और (उस मन्वन्तर के) देव, ऋषि, पुत्र एव राजाओ के विषय मे 
सुनो ॥१। 

अंगिरस मुनि के भूति नामक अत्यन्त क्रोधी शिष्य हुए । अनुरागी और विनीत वाणी वाले मुनि को 
भी वे थोड़े से अपराध से प्रचण्ड शाफ देने वाले थे ॥५॥ 

उनके आश्रम में वायु भी अधिक वेग से नही चलती थी और न ही सूर्य अंधिक तपता था तथा बादल 
भी अधिक कोचड़ नही करते थे ॥३॥। 


पूर्ण यौवन वाला (सम्पूर्ण किरणों से युक्त) चन्द्रमा भी बत्यन्त तेजस्वी उन मुनि के क्रोध के भय से 
अधिक शीतलता प्रदान नही करता था ॥४॥ 


अपने क्रम को त्याग कर ऋतुए भी उनके भआाश्रम मे उत्पस्त होने वाले वृक्षों पर उनको भाज्ञा से 
सभी ऋतुओं के पुष्प एवं फल प्रदान करती थी ॥५॥ 


उनके आश्रम के समीप बहता हुआ नदी का जंल भी उन म 


हात्मा के भय से उनकी इच्छानसार क्षण 
मात्र में कमण्डल मे आ जाता था ॥६॥ हे 


५२० ] मार्कण्डेय पुराण 
नातिक्लेशसहो विप्र: सोइभवत्‌ कोपनोभृशम्‌ । अपुत्रश्च महाभाग: स तपस्यकरोन्मन: ॥॥७ 
पुत्र॒कामो यताहार: शीतवातानलाहत: । तपस्थासि विचिन्त्येति तपस्थेव सनोदधे ८ 
तस्थेन्दुर्नातिशीताय नातितापाय भास्कर: | अभवन्मातरिवा च ववो नाति महासूने ॥६ 
आपीड़्यमानो इन्द्वैश्व स भ्रूतिर्मुनिसत्तम: । अनवाप्याभिलाषं त॑ तपस: स॒न्यवत्तेत ॥१० 
तस्य भ्राता सुवच्चा5्भद्े तेना भिमन्त्रित:। यियासु: शान्तिनामानं शिष्यमाह महामतिम्‌ ।। १ १ 
प्रशान्तमक्षप्रतिम॑ विनीत॑ गुरूकर्माण । सदोद्युवतं शुभाधारमुदारं मुनित्तत्तमम्‌ ॥१२ 
भुतिरुवाच - 

अहं यज्ञ गभिष्पामि भ्रातु: शान्‍्ते सुवच्चंस: | तेनाहुतस्त्वया चेह यत्कत्त॑व्यं श्रूणृष्व तत्‌ ॥॥१३ 
अतिजागरणं वह्न स्त्वया कार्य ममाश्नमे । तथा तथा प्रयत्नेन यथाग्निर्न शर्म ब्रजेत्‌ ॥१४ 
साकण्डय उचाच -- 

इत्याज्ञाप्य तथेत्युक्तो गुरु: शिष्येण शान्तिना । जगाम यज्ञ तं भ्रातुराहुत: स यवीयस: ॥१५ 
सच शान्तिवनाद्ावत्‌ समित्पुष्पफलादिकम्‌ । उपानयति भृत्यर्थ गुरोस्तस्य महात्मनः ॥१६ 


हे विप्र ! अत्यन्त कोबी वे ऋषि अधिक कष्ट सहन नही कर पाते थे । पुत्र हीनता के कारण उन्होंने 


तप करने का विचार किया ॥७।। 
पुत्र की अभिलाषा के करने वाले उसने, संयत आहार होकर, शीत, वायु और अग्नि को वेदना सहकर 


ही मैं तप करू गा, यह विचार कर, तपस्या में चित्त लगाया ॥५॥। 

है महामुने ! उनके क्रोध के कारण न तो चन्द्रमा अधिक शीतलता देता था और न सूर्य अधिक 
तपता था और नही वायु ही अधिक वेग से प्रवाहित हुआ ॥६॥॥ 

शीत और ताप से पीड़ित होते हुए, मुनि श्रेष्ठ भूति ने अपनी मनोकामना प्राप्त न करके ही उस 
तपस्या से विराम किया ॥१०॥॥ 

उन्तके भाई सुवर्च्चा ने उनको यज्ञ में आमन्त्रित किया। अतः वहाँ जाने के इच्छुक उन्होंने अपने 
बुद्धिमान्‌ शान्त, क्रोध मूर्ति के प्रति भी भत्यन्त विनीत एवं गुरु कार्यों मे स्देव उच्यत रहने वाला उदार, मुनि 
श्रेष्ठ, उदारचित्त, एवं सदाचारी शान्ति नामक शिष्य से कहा ॥११॥ १२॥। 
भृति बोले -- 
है शान्‍्ते ! मैं अपने भाई सुवचेस्‌ के यज्ञ में जाऊंगा । उसने सुझको आमन्त्रित किया है और तुम्हें 
यहाँ जो-जो कार्य करने है, उन्हे तुम सुनो ॥१३॥ ह 

के तुमको आश्रम में हमेशा अग्नि को प्रज्वलित रखना है और वैसा-वैसा प्रयत्त करना जिससे अरिति 

गानत न हो ॥१४॥ 


सार्कण्डेय बोले --- 
इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करके शिष्प शान्ति ने कहा--'ऐसा ही होगा तब छुं।टे भाई द्वारा आमन्त्रित 


किये हुए वे मुनि उस यज्ञ में गये ॥१४॥ 
भौर वह शान्ति जब तक वन से, उन महात्मा गुरु की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए समिधा, पृष्प, 


फलादि सामग्री लेकर आये ॥१६॥ 


५२१ 
षण्णवतितमोष्ष्याय: [ 


अन्यच्च कुरुते कर्म गुरुभक्तिवशानुग: । प्रशान्तस्तावदनलो यो5सो भूतिपरिग्रह: ॥॥१७ 
त॑ रृष्टवाउसौ5नलं शान्ते शान्तिरत्यन्तदु:खित: | भीत३च भूतेव॑ हुधा चिन्तामाप महामतिः ॥१८ 
कि करोमि कथ॑ वात्र भवितागमन गुरो: । मयाद्य प्रतिपत्तव्यं कि झृते सुकृतं भवेत्‌ ॥१६ 
प्रशान्ताग्निमिम धिष्ण्यं यदि पश्यति से गुरु: । ततो मां विषमे हद व्यसने सन्नियोक्ष्यति २० 
य्द्यन्यमग्निमत्राहर्मा- नस्थाने करोमि तत्‌। सर्वप्रत्यक्षच्ग्भस्म सोज्वच्यं माँ व करिष्यति २१ 
सो5हं पापो गुरोस्तस्य निमित्तं कोपशापयो: | तथात्मानं न शोचामि यथा पापं कृत गुरो: ॥२२ 
दष्ट्वा प्रशान्तमनलं नून॑ शप्स्यति मां गुरु: यथा वा पावक:क्रुद्धस्तथा वीर्यों हिस द्विज: ॥२३ 
यस्य प्रभावादिभ्यन्तो देवास्तिष्ठन्ति शासने । कृतांगसं स मां युक्‍त्या कया नोधषेयिष्यति ॥॥२४ 
मार्कण्डेय 3उवाच--- 

बहुषैवं विचिन्त्यासौं भीतस्तस्य सदा गुरो: | ययो मतिमतां श्रेष्ठ: शरणं जातवेदसम्‌ ॥२५ 
स चकार तदास्तोत्रं सप्ताच्चेय तमानस:। स चैकचित्तो मेदिन्यां न्‍्यस्त जानु: कृताऊ॒जलि: ॥२६ 


ओर गुरु भक्ति के वज्ञ में होकर अन्य कर्म करते थे, तब तक भूति द्वारा प्रज्वलित रखी गयी जो 
अग्नि थी, वह शञान्त हो गयी ॥१७॥ 


उस शान्त अन्नि को देखकर वह शान्ति अत्यधिक दुःखी हुआ और भूत्ति मुनि से भयभीत वह 
महामत्ति अत्यधिक चिन्तित हुआ ॥१८।॥। 


क्या करूँ अथवा इस सम्बन्ध में अब कैसे हो जो गुरु का आगमन मेरे लिए आज क्या उपलब्धि 
कराएगा। इस समय क्या करना चाहिए, जिससे भला हो ॥१६॥ 


यदि मेरे गुरु प्रशान्त हुई इस यज्ञ की अग्नि (हवन कुण्ड) को देखते है तो मुझे क्षण भर में विषम 
आपत्ति में डाल देंगे॥२ ॥ * 


ओर यदि मैं इस अग्नि के स्थान पर दूसरी अग्नि का न्यास करता हूँ तो सर्वज्ञानी गुरु मुझे निब्चय 
ही भस्म कर देगे ॥॥२१॥ 


इसलिए मैं पापात्मा, उन गुरु के क्रोध और श्ञाप का बसा शोक नही करता हूँ जैसा कि गुरु के प्रति 
किये गये पाप का शोक ॥२२॥। 


इस शान्त हुई अग्नि को देखकर, गुरु निश्चय ही मुझे शाप दे देंगे अथवा (उनसे भय भीत) अग्नि भी 
क्रुद्ध होकर शाप दे सकती हैं । क्योकि मेरे गुरु का पराक्रम ही ऐसा है ॥२३॥ 


जिसके प्रभाव से भयभीत होकर देवता भी उनके शासन में रहते है। वे मुझ अपराधी को देखकर 
किस प्रकार मुझे दण्डित नहीं करेंगे ॥२४॥ 
सा्कण्डेय बोला-- 


इस प्रकार अनेक प्रकार विचार करते 


हुए, ग्रुरु के भय से भीत हुआ वुद्धिमानों मे श्रेष्ठ वह शिष्य 
अग्नि को दहरण में गया ॥२४॥ 2 


इसके केश्चात्‌ वह संयत एकाग्रचित्त 


होकर, पृथ्वी पर घुटने टेककर, हाथ जोड़कर सप्तशिखा युक्त 
अग्नि स्तोत्र का पाठ करने लगा ॥२६॥ 


४२२ |] मार्कंण्डेय पुराण 


गान्तिस्वाच--- 

35 नमः सर्वभूतानाँ साधनाय महात्मने । “ एकद्विपजञ्चधिप्ण्याय राजसूये पडात्मने ॥२७ 
नम: समस्तदेवानां वृत्तिदाय सुबच्चंसे । शुक्रहपाय जगतामशेपाणां स्थितिप्रदः ॥२८ 
त्वं मुखं सर्वदेवानां त्वयात्तं भगवन्‌ हवि:। प्रीणयस्यखिलान देवांस्त्वत्प्राणा: सर्वदेवता: ॥२६ 
हुतं हविस्त्वव्यनलमेबत्वमुपगच्छति । ततश्च जलरूपेण परिणाममुपति यत्‌ ॥॥३० 
तेनाखिलौषधी जन्म भवत्यनिलसारथे | औषधीभिरणेषाभि: सुख जीवन्ति जन्तव: ॥॥३१ 
वितन्वते नरा यज्ञांस्त्वत्सृष्टास्वोपधीपु च। यनेर्दवास्तथा दैत्यास्तद्द्रक्षांसि पावक ॥३२ 
आधप्याय्यन्ते च ते यज्ञास्त्वदाघारा हुताशन | अतः सर्वस्य योनिस्त्वं वह्ने सर्वमयस्तथा ॥३३ 
देवता दानवा यक्षा दैत्या गन्बवेराक्षसा: | मानुपा: पशवों वृक्षा मृग-पक्षि-सरीसुपा: ॥३४ 
आधप्यायन्ते त्वया सर्वे संवर्ध्यन्ते च पावक । त्वत्त एवोज्ूवं यान्तित्वय्यन्ते च तथा लयम्‌ ॥३४५ 
अप: सृजसिदेव त्वं त्वमत्सि पुनरेव ता: । पच्यमानास्त्वया ताइच प्राणिनां पुप्टिकारणम्‌ ॥३६ 
देवेषु तेजोरूपेण कान्‍्त्या सिद्धेष्ववस्थित: । विरूपेण नागेपु वायुरुप: पतत्रिपु ॥३७ 


शान्ति धोला-- 

3% समस्त प्राणियों के साधन, महात्मा यज्ञों के लिए एक, दो भौर पाँच तथा राजसूय यज्ञ के लिए 
छः मूर्ति धारण करने वाले (अग्नि देव) को नमस्कार है ॥२७॥ 

समस्त देवगण को वृत्ति प्रदान करने बाले सुवर्चस गौर सम्पूर्ण बिश्व को स्थिति प्रदान कर्ता 
शुक्र रूप (अग्नि देव) को नमस्कार है ॥२८॥। 

हे भगवान्‌ ! तुम देवताओं के मुख हो और तुम ही दृवि का भक्षण करके समस्त देवताओं को प्रसन्न 
करते ही और तुम्ही समस्त देवताबों के प्राण रूप हो ॥२९॥। 

तुम ही हृथि भाहुत होकर अमल मेघत्व प्राप्त करती है और उसके बाद ही जल रूप परिणाम वाली 
हो जाती है ॥३०॥। 

हे अतिल सारथे ! तुम से ही सम्पूर्ण औपधियों का जन्म होता है। जिन औपधियों से ही सभी 
प्राणी सुख से जीते है ॥३१॥ 

हे पावक ! तुम्हारे द्वारा उत्पन्न औषधियों से प्राणी जो यज्ञ करते है उन यज्ञो से ही देवता, देत्य 
और उन्हीं के समान राक्षस भी ॥३२॥ 

. तृप्तहोते हैं! हे हुताशन ! वे यज्ञ तुम्हारे ही आधार वाले हैं । इसलिए हे वह्ने ! सभी योनियाँ 

तुम मय है ॥३३॥ 

हे पावक ! सुर, असुर, यक्ष, दैत्य, गन्धवं, राक्षस, मनुष्य, पशु, दक्ष, मृग, पक्षी, सू्येगण, ये सब 
तुमसे ही तृप्त होते हैं एवं तुमसे ही पोषित होते है। तुमसे ही इनका जन्म होता है। एवं अन्त में ये तुममें ही 
लीन हो जाते है ॥३४-३५॥ 

हे देव ! तुम्हीं जल के सुष्ठा हो फिर तुम्ही उन्हें पीते हो और तुम्हारे द्वारा पचाए गये वे प्राणियों 
के लिए पुष्टि के कारण बनते है ॥३६॥। 

देवताओं में तेज रूप से, सिद्ध पुरुषों में कान्ति रूप से, नागों में विप रूप से, पक्षियों में वायु 
रूप से ॥३७॥। 


* षण्णवतितमोड्ण्याय: [ ५२३ 


मनजेष भवान क्रोधो मोह: पत्रिमृगादिषु .अवष्टम्भो5सि तरुषु काठिन्य॑ त्वं महीं प्रति ।.३८ 
जले द्रवस्त्वं भगवारुजवरूपी तथाउनिले । व्यापित्वेन तथैवाग्ने नभसि त्वं व्यवस्थित: ॥॥३६ 
त्वमग्ने सर्वेभुतानामन्तश्चरसि पालयन्‌ । त्गमेकमाहु: कवयस्त्वामाहुस्न्रिविध॑ पुन: ।।४० 
त्वामष्टधा कल्पयित्वा यज्ञवाहमकल्पयन्‌ । त्वया सृष्टमिदं विश्व॑ वदन्ति परमर्षेय: ।।४१ 
त्वायृते हि जगत्सर्व सद्यो नश्येद्ध्‌ ताशन। तुश्यं कृत्वा छ्विजः पूर्जा स्वकर्मविहितां गतिम्‌ ॥४२ 
प्रयाति हव्यकव्याै: स्वधास्वाहभ्युदी रणात्‌ । प्ररिणामात्मवीर्य्या हिप्राणिनाममराचित ।॥४३ 
दहन्ति सर्वेभूतानि ततो निष्क्रम्य हेतय: | जातवेदस्त्वय बेद॑ विश्व सृष्टं महायुते ॥।४४ 
'तबैव वैदिक, कर्म सर्वभूतात्मकं जगत्‌ । नमस्तेइ्नलपिज्भाक्ष नमस्तेथ्स्तु हुताशन ॥॥४४५ 
पावकाद्य नमस्तेउस्तु नमस्ते हव्यवाहत । त्वमेव सर्वश्वूतानां पावनाह्विश्वपावन: ॥ 
त्वमेव भ्रुक्तपीतानां पाचनोद्विश्वपाचक: ॥॥४६ 
सस्यानां पाक्कर्ता त्वंपोष्ठा त्वं जगतस्तथा। त्वमेव मेघस्त्वं वायुस्त्वं बीज॑ सस्यहेतुकम्‌ ।।४७ 


: मलुष्य, पक्षी और मृग भादि में तुम क्रोध और मोह (रूप से) हो। तुम्हीं दक्षों के आधार हो और 
पृथ्वी में कठोरता हो ॥३५ो॥ 


है भगवन्‌ ! तुम जल में तरलता, वायु में वेग रूप में भौर उसी प्रकार है ? अग्ने, आकाश [में 
व्याप्त रूप में आत्मा द्वारा अवस्थित हैं ॥३शा। 


है अग्ते ! तुम्हीं पोषण करते हुए, उन प्राणियों में विचरते हो “यद्यपि! कवि तुमको निर्देश एक से 
ही करते है फिर भी तुम त्रिविध कहलाते हो ॥४०॥ 


महषि यज्ञवाह की कल्पना करते हुए, तुम्हारी आठ प्रकार से कल्पना करते है। तुम्ही ने इस विश्व 
गी सष्ठि की है, ऐसा ऋषि लोग कहते है ॥४१॥ 
हे हुताशन ! तुम्हारे बिना यह सम्पूर्ण जगत ज्ञींत्र ही नप्ट हो जाता है। विप्रगण, ह॒च्य, कव्यादि 


हारा स्वाहा, स्वधा आदि के उच्चारण से तुम्हारी पूजा करके ल्वकर्म विहित गति प्राप्त करते है ।हे 
अमराचित ; प्राणियों को परिणाम आत्म वीय स्वरूप ॥॥४२-४३, 


तुम से निकलकर सम्पूर्ण झ्ग्नि शिखाए सकी प्राणियों को भस्म करती हैं। है महाद्य ते, जातवेद 
तुमने हो इस सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि की है ॥४४॥ 


सर्वेभुतात्मक यह विश्व एवं वैदिक कर्म तुम्हारे ही अधीन है । हे पिज्भाक्ष अचल ! तुमको नमस्कार 
है। हे हुताशन ! तुमको नमस्कार है ॥४४५॥ 


हे पावक ! आज तुमको नमस्कार है। हे हव्यवाहन ! तुमको नमस्क्रार है। प्रभी प्राणियों को 
पवित्र करने के कारण तुम ही विश्व पावन हो ओर तुम्हीं भोज्य और पेय को पचाने के कारण विश्व 
पाचक हो ॥।४६॥ 

तुम्हीं- घान्‍्यों को पकाने वाले और 


शे तुम्हीं जगत्‌ की पुष्टि करने वाले हो। तुम्हीं मेघ, तर्म्ह 
तुम्हों पस्थो के उत्पादन के हेतु बीज हो ॥४७॥ है हर ही। तुम्हों मेष, तुम्ही वायु, 


भ्र४ ] मार्कंण्ेय पुराध _ 


पोपाय सर्वभृतानां भूतभव्यभवों छसि । त्वं ज्योति: सर्वभूतेपु त्वमादित्यों विभावसु: ॥४८ 
त्वमहस्त्वं तथा राच्रिरुभे सन्‍्ब्ये तथा भवान्‌। हिरण्यरेतास्त्वं वत्ने हिरण्यो-ड्रवकारणम्‌ ॥४६ 
हिरण्यगर्भरच भवान्‌ हिरण्यसरशप्रभ: । त्वं मुहुर्त क्षणश्च त्वं त्वं च्रुटिस्त्वं तथा लव: ॥॥५० 
कलाकाष्ठानिभेषादिरज्पेणासि जगत्प्रभो । त्मेतद्खिलं काल: परिणामात्मको भवान््‌ ॥५१ 
या जिह्ना भवत: काली काल कालनिष्ठाकरी प्रभो । 
तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्‌ ॥५२ 
कराली नाम या जिह्दा महाप्रलयकारणम्‌। तया न: पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्‌ ॥५३ 
मनोजवा च या जिह्दा लघिमा-गुणलक्षणा | तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महा भयात्‌ ॥ ५४ 
करोति काम॑ भूतेभ्यो या ते जि्ना सुलोहिता । तया न: पाहि पापे भय ऐहिकाच्च महाभयात्‌ ॥॥ ५ ५ 
सप्नृम्रवर्णा या जिह्ठा प्राणिनां रोगदायिका । तया न पाहि पापेभ्यऐहिकाच्च महाभयात्‌ ॥५६ 
स्फुलिज्िनी च या चिह्बायत: सकल पुद्गला:। तया न: पाहि पापे भ्य ऐहिकाच्च महा भयात्‌ ॥५७ 
याते विश्वसूजा जिह्ला प्राणिनां शर्मंदायिनी । तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्‌ ॥५८ 





सभी प्राणियों के पोषण के लिए तुम्हीं भूत, भविष्य और वतंमान रूप हो ! तुम्ही सत्र प्राणियों में 
ज्योति स्वरूप आदित्य हो ॥४८॥ 


हा तुम्हीं विभावसु हो, तुम्हीं दिन भौर तुम्ही रात्रि एवं तुम्हीं दोनों संध्या हो | है. वह्ने हिरण्परेता 
तुम्हीं, हिरण्य की उत्पत्ति का कारण भी तुम्हीं हो ॥४६॥ 
तुम्ही हिरण्य गर्भ एवं हिरण्य के समान कांति वाले हो और तुम्हीं मुहते, क्षण, चरुटि एवं 
लब हो ॥५०॥ 
है जगत्‌ प्रभो! कला, काष्ठा और निमेषपादि के रूप में तुम्हीं इस सम्पूर्ण जगत्‌ के परिणामात्मक 
काल हो ॥५१॥ 


हा है प्रभो ! तुम्हारी जो काल निष्ठा करने वाली काली जीम है। उसके द्वारा भयंकर पाप एवं 
ऐहिक भय से हमारी रक्षा करो ॥५२॥ 


हु महाप्रलय का कारण, कराली नाम वी जो तुम्हारी जिह्मा है। उससे हमारे पाप एवं भयंकर ऐहिक 
भय से हमारी रक्षा करो ॥५३॥ 


लघिमा गुण सम्पन्न मनोजव नाम की तुम्हारी जो जीभ है उससे भयंकर पापों एवं ऐहिक भय से 
हमारी रक्षा करो ॥५४॥ 


और सुलोहिता नाम वाली तुम्हारी जो जीभ प्रागियों की फामना पूर्ति करती हैं, उससे पापों एवं 
ऐहिक भय से हमारी रक्षा करो ॥५५॥ 


प्राणियों को रोग देने वाली, धूम्रवर्ण से युक्त, तुम्हारी जो जीभ हैं। उससे पापों एवं ऐहिक भय से 
तुम हमारी रक्षा करो ॥५६॥ 

तुम्हारी स्फुलिज्धिनी (चिनगारियों वाली) जो जीभ है, जिससे कि सम्पूर्ण पुदूगलोकों का निर्माण 
होता है, उससे हमारे पापों एवं ऐहिक भय से हमारी रक्षा करो ॥४७॥। 

प्राणियों को मगल प्रदान करने वाली, विश्व का सृजन करने वाली, तुम्हारी जो विश्व सृजा जिद्ठा 
हैं वह हमारे पाप और ऐहिक भय से हमारी रक्षा करें ॥५८॥ ह 


'षण्णवतितमोष्ध्याय: [ ४२५ 


पिज्धाक्ष लोहितग्रीव कृष्णंवर्त्म हुताशन । चाहिं मां सर्वदोषेभ्यः संसारादुद्धरेह माम्‌ ॥|५६ 
प्रसीद वहने सप्ताचिः कृशानो हव्यवाहन । अग्निपावकशुक्रादिनासाष्टभिरुदी रित: ॥६० 
अग्नेग्ग्रे सर्वभूतानां समुत्पत्तिविभावसों । प्रसीद हव्यवाहाख्य अभिष्टरत मयाव्यय ॥६१ 
त्वमक्षयो वहिनरचिन्त्यरूप: समृद्धिमन्दुष्प्रसहोषृति तीक्र:। 
तवाव्ययं_भीममशेषलोकसंवर्धेक हन्त्यथवातिवीर्यम्‌ ॥६२ 
त्वमुत्तमं ' तत्त्वमशेषसत्त्वह॒त्पुण्डरीकस्थमनन्तमीडचम्‌ । 
त्ववा- तत॑ विश्वमिदं चराचरं हुताशनेको बहुधा त्वमत्र ॥६३ 
त्वमक्षय: सगिरिबना वसुन्धरा नभः ससोमार्केमहदिवाखिलम्‌ । 
महोदधेज॑ठरगतरच वाडवों भवान्‌ विश्वुः पिबति पर्यांसि पावक: ॥॥६४ 
हुताशनरत्वमिति सदाभिपृज्यसे महाक्रता नियमपरेमेहिशि:। 
अभिप्टुत: पिबसिच सोममध्वरे वषट्‌ कृतान्यपि च हवींषि भूतये ॥६५ 
त्वंविग्रे: सततमिहेज्यसे फलार्थ वेदाद्भ ष्वव सकलेषु गीयसे त्वम्‌ । 
त्वद्धेतोय॑जनपरायणाहिजेन्द्रा वेदाद्भान्यधिगमयन्ति सर्वे काले ॥६६ 


्िि--++ 


है हुताशन ! तुम्हारे नेत्र, पीतवर्ण, ग्रीवा-लोहितवर्ण और सरीर कृष्ण वर्ण है। तुम मेरी सब दोषों 
से रक्षा करो एवं मेरा इस विश्व से उद्धार करो ॥५९॥ 
हे वह्न तुमासप्ताचि, क्रशानु, हृव्यवाहन, अग्नि, पावक, शुक्त आदि आठ नामसो से पुकारे जाते हो । 
तुम (मेरे ऊपर) प्रसन्‍त होओ ॥६०॥ 
हे अग्ने | तुम्हारी सभी प्राणियों से पहले उत्पत्ति हुई है। हे विभावसो, है अव्यय ! हे हृष्यवाह ! 
नाम वाले (अग्नि देव) मैंने तुम्हारी स्तुति की है, तुम प्रसन्‍न होओ ॥६१॥ 
तुम अक्षय वह्चि हो, अचिन्त्य रूप हो, समृद्धिवान्‌ असह्य, अतितीन्न ताप युक्त, अत्यच्त तीक्षण हो 
और अव्यय एवं भीम वहा के मूर्तिमान्‌ रूय, अत्यन्त बलशाली एवं समस्त जगत्‌ का भी विनाश करने 
चाले हो ॥६शा। 
हे हुताशन ! तुम श्रेष्ठ, सत्व और समस्त जीवों के हृदय कमल सहृश हो एवं उच्च सबके पूज्य अनन्त 
ब्रह्म रूप हो। तुम एक होकर भी बहुत्त रूपों वाले ॥६३॥ 
तुम अक्षय हो, पर्वत और वन -सहित, पृथ्वी, चन्द्रमा और सूर्य के सहित आकाश एवं दिन और 
रात मे निखिल काल स्वरूप तथा महासमुद्र में बडवानल एवं उदर की जठराग्नि तुम हो हो । है पावक ! 
तुम्हारी किरणो के द्वारा देवगण भी जल पीते हैं ॥६४॥ 
हि तुम हवन में डाली गयी हवि को खाते हो, इसलिए नियम परायण मह॒थियों द्वारा विज्ञाल यज्ञ में 
तुम सदा पूजे जाते ह । स्तुति किये जाने पर (जगत्‌ के) कल्याण के लिए यज्ञ में सोम और वषद्‌कार सहित 
हवि का पान करते हों ॥६५॥ 
गे ब्राह्मणों के द्वारा सर्दव अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए 
वेदांगों में तुम्हीं गाये जाते हो । तुम्हारे लिए ही यजन परा 
रहते है ॥६३॥ 


तुम्हारा यजन किया जाता है और सम्इर्ण 
यण ब्राह्मण हर समय वेदांगों का अध्ययन करते 


भ२६ | मार्कंण्देय पुराण 


त्वं ब्रह्मा यजनपरस्तथैव विष्णुर्भतिशः सुरपतिरयमा जलेश:। 
सूर्येन्द्र सकलसुरासुराश्च हव्यै: सन्‍्तोष्याभिमतफलान्यथाप्नुवन्ति ॥६७ 
अर्चिसि: परममहोपषघातदुष्ट संस्पृष्ट तव शुचि जायते समस्तम्‌ । 
सस्‍्नानानां परममतीव भस्मना सत्‌ सन्ध्यायां मुनिभिरतीवसेव्यसे तत्‌ ।।५८ 
तत्कृत्वा त्रिदिवमवाप्नुवच्ति लोका: । सदभवत्या सुखेनियता: समूहगीतम्‌ ॥६६ 
प्रसीद वहने शुचितामधेय प्रसीद वायो विमलातिदीप्ते । 
प्रसीद मे पावक वेचुताभ प्रसीद हृव्याशन पाहि माँ त्वम्‌ ॥७० 
यत्ते बहने शिवं रूप॑ ये च ते सम्तहेतय: । तैः पाहि नः स्तुतो देव पितापुत्रमिवात्मजम्‌ ॥७१ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे भोत्यमन्वन्तरे४ग्निस्त्रोन्नं नाम पण्णयतितमोध्ध्याय: | 





यजन परायण ब्रह्मा और विष्णु, भूतनाथ (शिव) देवराज, अरयमा वरुण, सूर्य, चन्द्रमा, सभी सुर एवं 
असुर हव्य आादि के द्वारा तुम्हें सन्‍्तुष्ट करके अभियत फल प्राप्त करते है ॥६७॥ 

महाउपघात से दूषित समस्त वस्तुए' तुम्हारी ज्वालाओं के स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाती हैं । 
स्‍्तानों में भस्म द्वारा स्थान ही सर्वोत्तम है, इसीलिए ऋषिगण संध्याकाल में इसी का सेवन करते हैँ ॥६८॥। 

उस (भस्म स्नान) को करके मनुष्य सदुभक्ति से सुखी होकर सब से गाये गये स्वर्ग को प्राप्त 
करते है ॥६९॥ 

हें शुचि नाम वाली वह्तनि ! तुम प्रसन्‍न होओ, है भ्तति दीप्ति युक्त विमल वायु रूप ! तुम प्रसन्न 
होओी । है विद्युत की आभा वाले पावक ! तुम मेरे ऊपर प्रसन्न होओभो | है ! ह॒व्य का भक्षण करने वाले (अग्नि) 
तुम प्रसन्‍न होओ और मेरी रक्षा करो ॥७०॥ 

हे वह्च ! तुम्हारा जो मंगलमय रुप है और तुम्हारी जो ध्षप्त ज्वालाए है, उनसे स्तुति किये गये 
देव जैसे प्रिता अपने पुत्र की रक्षा करता है वैसे ही तुम मेरी रक्षा करो ॥७१॥ 

इस प्रकार श्रीभार्कण्डेय महापुराण में भोत्यमन्वस्तर में अग्नि स्तोध नामक 
छपानवेंवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


७७००“"क्रे.ि ८33०९ 


सप्तनवतितमो5ध्याय 


मार्कण्डेय उदाच -- 
एवं स्तुतस्ततस्तैन भगवान्‌ हृव्यवाहन: । ज्वालामालाबृततनुस्तस्यासीदग्रतो गुने ॥१ 





सार्कण्डेय बोलें--- 


हैं मुने ! उसके द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर, ज्वालाबी की मांलाओं से घिरे हुए शरीर वाले 
भगवान्‌ हव्य वाहन उसके समश्न प्रकट हुए ॥१॥ 


सप्तनवतितमोष्ष्याय: कई [ ४२७ 
देवो विभावसु: प्रीतस्तोत्रेणानेन वै द्विज । त॑ शान्तिमाह श्रणत॑ मेघगम्भी रवागथ ॥२ 
अग्निस्वाच - ु दि दा ; 
परितुष्टोइस्मिते विप्र भवत्या या ते स्तुति: कृता । वर ददामि भवत ब्राध्यता यत्तवैत्सितम्‌ ॥३ 
शास्तिरवा च--- ह 

भगवन कृतक्ृृत्यो5स्मि यत्त्वों पश्यामि रूपिणम्‌ । तथापि भवितनम्रस्य भवता श्रूयत्तो मम ॥।४ 
अ्रात॒यज्ं गतो देव मसाचांर्यो निजाश्रमात्‌ | आगतश्चाश्रमं धिष्ण्यं त्वत्सनाथथं स पश्यतु ॥॥५ 
ममापराधात्सस्त्यदर्त दिष्ण्यं यत्ते विभावसो । तत्त्वयाधिष्ठितं सोउ्चपुर्ववत्पश्यतु हिज: ॥॥६ 
तथान्यदपि मे देव प्रसाद कुरुषे यदि । पुत्रों विशिष्टों भवतु तदपुत्रस्थ में गुरो: ॥७ 
यथा च मैत्रीं तमंये स करिष्यति में गुरु । तथा समस्तसत्तवेषु भ्रवत्वस्थ मनो भृदु ॥८ 
यबच त्वां स्तोष्यतेब्नेन प्रीति यातोइसि मेडव्यय । स्तोत्रेण तस्य वरदों भवेथा मत्रसादित: ॥॥६ 
मार्कण्डेथ उवाच-- ह॒ 

एतच्छ त्वा वचस्तस्य तमाह हिजसत्तमम्‌ । स्तोत्रेणाराधितस्तेन गुरुभवत्या च पावक: ॥॥१० 


हे द्विज ! तब इन स्तोत्रों से प्रसन्‍न हुए विभावसु देव, प्रणत हुए उस शक्ति से मेघ के समान गम्भीर 
वाणी में वोले ॥२॥ बा 
अग्नि ने कहा -- 

हेविप्र ! जो तुमने भक्ति पूर्वक स्तुति की हैं, में उससे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ। अतः 
तुम्हारा जो वाब्छित हो वह माँग लो ॥३॥ 
शान्ति ते कहा-- 

हे भगवन्‌ मैं जी तुम्हारे इस रूप को वेख रहा हैं, इससे क्ृतक्रत्य हो गया हूँ। फिर भी भक्ति से 
नम्न मेरा तुमसे निवेदन है, उसे सुनिये ॥४॥ 

हे देव ! मेरे आचाय॑ गुरु अपने आश्रम से भाई के यज्ञ में यये है । आने पर वे आश्रम के यज्ञ कृण्ड 
को तुम से युक्त देखें ॥५॥ 

है विभावप्तो ! जिस अग्नि कुण्ड को तुमने मेरे अपराध के कारण त्याग दिया है, उप्रको वे द्विज 
(श्रेष्ठ गुर) आने पर पहले के समान, तुमसे युक्त देखे ॥६॥ 

और हे देव ! यदि मेरे ऊपर तुम और भी कृपा करते हो तो निःसन्‍्तान मेरे गुरु को विशिष्ट गुणों 
से युक्त पुत्र की प्राप्ति हो ॥७॥ ह 


ओर मेरे गुरु जिस प्रकार का स्नेह अपने पुत्र मे करे। उनका मन उसी प्रकार सभी प्राणियों के 
प्रति भी कोमल हो जाए ॥५॥ 
हे अव्यय ! जिन स्तोत्रों के स्तवन से तुम मुझ पर प्रसन्‍्न हुए हो, जो व्यक्ति उ्त स्तोन्नों से तुम्हारा 


स्तवत करे उसको तुम उसी प्रकार वर प्रदान करो, जिस प्रकार मुझ पर प्रसस्न होकर वर प्रदान करने वाले 
हुए हो ॥६॥। 


सार्कण्डेय बोले-... 


हि गुरु भक्ति से युक्त एवं उसके द्वारा इस स्तोन्न से आधारित अग्नि ते इन वचनों को सुनकर उस द्विज 
श्रेष्ठ से कहा ॥ गा 


भ्रण | मार्कण्डेय पुराण 


अग्निरुवाच -- 
'शुरोस्थें तो ब्रह्मन्‌ याचितं ते वरद्रयम्‌ । नात्मार्थ तेन में प्रीतिस्त्वव्यतीव महासुने ॥११ 


भविष्यत्येतदखिलं गुरोर्यत्पराथितं त्वया । मैत्रीसमस्तभूतेषु पुत्रशचास्य भविष्यति ॥१२ 

भन्वन्तराधिप: पुत्रों भौत्यो नाम भविष्यति। महाबलो महावीर्यों महाप्राज्ञो मुरुस्तव: ॥ १३ 
अंनेन यइच स्तोत्नेण स्तोष्यते मां समाहित:। तस्याभिलपितं सर्व पुण्यं चास्य भविष्यति ॥ १४ 
यज्ञेष पवकालेष तीर्थें ज्याहोमकर्मसु । धर्माय पठतामेतन्मम पुष्टिकर परम्‌ ॥१५ 
अहोरात्रक्ृतं पाप॑ श्रुतमेतत्सकृद्‌ द्विज । नाशयिष्यत्यसन्दिग्ध॑ मम्म॒ तुष्टिकरं परम्‌ ॥१६ 
अहोमकालदोषादीनयो ग्ग्यैरपि तत्कृतै: । ये दोषास्ता निदं सद्य: शमयिष्यति संश्रुतम्‌ ॥॥ १७ 
पौर्णमास्याममावास्यां पर्वस्वन्येष्‌ च स्तव: । मर्मेष संश्रुतो मस्येभविता पापनाशन: ॥१८ 


मार्कण्डेय उवाच-- 
इत्युवत्वा भगवानग्नि: पश्यतस्तस्य वे मुने । बभूवादशेन: सद्यो दीपस्थो निवृ तो यथा ॥१६ :' 


सच शान्तिर्गते वहनौ परितुष्टेन चेतसा । ह्षरोमाड्चिततनु: प्रविवेशाश्रमं॑ गुरो:॥॥२० 





अग्नि बोले -- 

हे ब्रह्मन्‌ ! क्योंकि तुमने दोनों वर गुरु के लिये ही माँगे हैं, अपने लिये नही । इसलिये हे महामुने ! 
मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ ॥११॥ 

गुरु का वह सब इष्ट कार्य पूर्ण होगा जो तुमने मांगा है, उसकी समस्त जीवों के प्रति प्रीति और 
पुत्र भी होगा ॥१२॥ 
के तुम्हारे गुरु महाप्रान्न है, उनके महाबली, महापराक्रमी एवं मन्वन्तराधिपति भौत्य नामक, पुत्र 
होगा ॥१३॥। 

और जो दत्त चित्त होकर इस स्तोत्र से मेरा स्तवन करेगा । उसको सभी अभिलापितों की एवं पुण्यों 
की प्राप्ति होगी ॥१४॥ 

यज्ञों मे, प्कालों में तीर्थ, यज्ञ और धर्मार्थ यज्ञ कर्मों मे छिट प्रदान करने वाले, इस स्रोत के 
पढ़ने से--- ॥१५॥ 

हे द्विज ! दिन रात में किये गये पाप इसको एक बार सुनने मात्र से शीघ्र ही निःसन्देह नष्ट हो 
जायेगे। यह स्तोत्र मुझे परम तुष्टि प्रदान करने वाला है ॥१६॥ 

यज्ञ काल के व्यत्तीत होने पर, यज्ञ करने एवं अनधिकारी पुरुष द्वारा यज्ञादि करने पर जो दोष होता 
है । वह सभी इस स्तोत्र के श्रवण से तुरन्त ही नष्ट हो जायेगा ॥१७॥। 

पूणिमा, अमावस्या ओर दूसरे पर्वो में मनुष्यों द्वारा मेरा यह स्तवन सुनने पर पाप नाशक , 
होगा ॥१प८॥ 
मार्कण्डेय बोले--- 

है मुने ! अग्ति भगवान्‌ यह कहकर उसके देखते-देखते जिस प्रकार जनता हुआ दीपक बुझ जाता है, 
उसी प्रकार अहृदय हो गये ॥१९॥ 

अग्नि देव के जाने पर सन्तुष्ट एवं प्रसन्नता से रोमांच युक्त दरीर वाले ज्ञान्ति ने गुर के आश्रम में 
प्रवेश किया ॥२-॥। 


घी 


१८ 


नि हे २६ 
सप्तनवतितमोष्ध्याय: ! 


जाज्वल्यमानं तत्रासो गुरुधिष्ण्ये हुताशनम्‌ । ददरशो पूर्ववत््‌्‌ श्राप ततः स परमां मुदस्‌ ॥२१ 
एतस्मिन्तन्तरे सो5पि गुरुस्तस्य महात्मनः । आतुर्येवीयसो यज्ञादाजमाम स्वमाश्रमम्‌ ॥२२ 
तंस्थाग्रतर्च शिष्योड्सौ चक्रे पादाभिवन्दनम्‌ । गृहीतासनपुजरच तमाह स तदा गुरु: ॥२३ 
वत्सातिहार्द त्वयि मे तथान्येषु च जन्तुषु। न वेद्धि किमिदंत्वल्चेद वेत्स्येतत्‌ कथयाशु में ॥२४ 
तत: स शास्तिस्तत्सवैम।चार्याय महामुनें । अग्निनाशादिक विप्र: समाचष्टे यथातथम्‌ ॥२४५ 

तच्छ त्वा सपरिष्वज्य स्नेहाद्रैनयनो गुरु:। शिष्याय प्रददो वेदान्साज्जोपाज़ान्‌ महामुने ॥२६ 
भौत्यो नाम मनुस्तस्य पुत्रो भूतेरजायत । तस्य मन्वन्तरे देवानूषीन्‌ भूपांइच मे शरण ॥२७ 
भविष्यस्थ भविष्यांस्तु गदतो मम विस्तरात्‌ । देवेन्द्रो यश्च भविता तस्य विख्यातकर्मण: ॥२८ 
चाक्षुब।इच कनिष्ठाइच पवित्रा भ्राजिरास्तथा। धरावृकास्वेत्येते वे पदच दैवगणा: स्मृता: ।॥२६ 
शुचिरिन्द्रस्तदा तेषां त्रिदशानां भविष्यति । महाबलों महावीये: सबरिच्द्रगुणर्युत. ॥३० 
| .. आग्तीध्रस्चाग्निबाहुश्च शुचिर्मुक्तोद्थ माधव: । 

: शुक्रोडजितश्च सप्तेते तदा सप्तर्षयः स्मृता: ॥३१ 


और गुरु के अग्नि कुग्ड में पहले के समान अग्नि को प्रज्वलित देखा तो अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त 
हुए ॥२१॥ + 


इसी बीच उस महात्मा के ग्रुरु भी छोटे भाई के यज्ञ से अपने आश्रम में लौट आए ॥२श॥। 

तब सम्मुख भाकर शिष्य शान्ति ने उनकी चरण चन्दना की | इसके बाद पूजा और आसन ग्रहण 
करके गुरु उससे बोले ॥२३॥ ; 

हे वत्स ! मेरी तुमसे और अन्य प्राणियों में अब अत्यधिक प्रीति हो गयी है । मैं नहीं जानता कि यह 
क्या है ? यदि इसका कारण तुम जानते हो तो शीघ्र कहो ॥१४॥ 


है महामुने ! तब उस विध्र शान्ति ने अग्नि शमन भादि से लेकर सब कुछ बृन्तात आचाय॑ से ठीक- 
ठीक कह दिया ॥२५॥ 


उसको सुनकर स्नेह के कारण गीली आँखों वाले गुरु ने उसका आलिगन करके, उस शिष्य को अंगों, 
उपांगों सहित सभी वेदों का ज्ञान करा दिया ॥२६॥ 


तब उन भूति को भौत्य नासक मनु पुन्र की प्राप्ति हुई। तव उसके भविष्य में होने वाले (भौत्य मनु 


के) मन्वन्तर में होने वाले देव, ऋषि और राजाओं का वर्णन विस्तार से मुझसे सुनौ और जो उस विख्यात कर्म 
वाले भौत्य मन्वन्तर मे) देवेन्द्र होगा (वह भी सुनो) ॥२७-२८॥ 


चाक्षूप, कनिष्ठ, पवित्र, श्राजिन एवं घराबुक्‌ उस मन्वन्तर मे ये पांच देव गण कहे गये है ॥६९॥ 


एवं उन देवताओं का महाबली, महापराक्रमी एवं सभी इन्द्र गुणों से युक्त शुचि नामक इन्द्र 
होगा ॥॥३०॥। 7 


उस मन्वन्तर में भाग्तीज्न, अग्नि बाहु, शुचि, मुक्त, माधव, शुक्र और अजित ये सात सो्तर्षी कहे 
गये हैं ॥३१॥ 


५३० |] मार्केण्डेय पुराण 


गुरु्ग भोरों ब्रध्तर्व भरतोब्नुग्रहस्तथा । श्रीमानी च॒ प्रतीरश्च विप्णु: संत्रन्दनस्तथा ॥३२ 
तेजस्वी सुबलइचैव भौत्यस्येते मनो: सुता । चतुर्देशं मयतत्ते मन्वन्तरमुदाह्ृतम्‌ ॥३३ 
श्रृत्वा मन्वन्तराणीत्थं ऋमेण मुनिसत्तम । पृण्यमाप्नोति मनुजस्तथा5क्षीणां च सन्‍्ततिम्‌ ॥३४ 
श्रुत्वा मन्वन्तर्र पूर्व धर्ममाप्नोति मानव: । स्वारोचिषस्य श्रवणात्‌ सर्वेकामानवाप्नुते ॥३५ 
औत्तमे धनमाप्नोति ज्ञानमाप्नोति तामसे । रवते च श्रुते बुद्धि सरूपां विन्दते स्त्रियम्‌ ३६ 
आरोग्य॑ चाक्षुषे पुसां श्र्‌ते वेवस्वते बलम्‌ । ग्रुणवत्पुत्रपौत्रांस्तु सूयेंसावरणिके श्रृत्ते ॥३७ 
माहात्य॑ म्ब्रह्मसावर्णेर्धमंसावणिके शुभाम्‌ | मतिमाप्नोति मनुजो रुद्रसावणिके जयम्‌ ॥३८ 
जाति श्रेष्ठों गुणयु क्तो दक्षसावर्णिके श्र्‌ ते । निशातयत्य रिवलं रौच्य॑ श्र्‌ त्वा नरोत्तम ॥३६९ 
देवप्रमादमाप्नोति भौत्ये मन्वन्तरे श्रुत्ते | तथाग्निहोत्रं पुत्रांश्च गुणयुकतानवाप्नुते ।।४० 
सर्वाण्यनुक्रमाद्यरच श्वुणोति मुनिसत्तम | मन्वन्तराणि तस्यापि श्र्‌ यर्तां फलमुत्तमम्‌ ॥४१ 
तत्र देवानूषी निन्द्रान्मनू स्तत्तनयान्नृपान्‌ । श्र त्वा वंशांश्च सर्वेभ्य: पापेभ्यो विप्र मुच्यते ॥४२ 


गुरु, गरभीर, ब्रह्म, भरत, अनुग्रह, श्रीमानी, प्रतीर, विष्णु, संक्रन्दन, तेजस्वी और सुबल ये भौत्य 
मनु के पुत्र होगे। इस प्रकार मैंने चौदह मन्वन्तरो के विपय में कहा ॥३२-३३॥ 

हे मुनि श्रेष्ठ ! इस प्रकार इन मन्वन्तरों का क्रम से श्रवण करके मनुष्य अक्षीण सनन्‍्तति और पुण्य 
प्राप्त करता है ॥३४॥ 

प्रथम मन्वन्तर को सुनकर मनुष्य धर्म प्राप्त करता है और स्वारोचिष मन्वन्तर को सुनने से (मनुष्य 
की) सबइच्छाएं पूर्ण होती हैं ॥३५॥। 

ओऔत्तम के श्रवण से धन एवं तामस के श्रवण से ज्ञान प्राप्द करता है। रैवत के सुनने पर बुद्धि एवं 
रूपवती स्त्री प्राप्त करता है । ३६॥। 

चाक्षप मन्वन्तर के सुनने पर मनुप्यों को आरोग्य की एवं वेवस्वत के सुनने पर बल की तथा साव- 

णिक्र के सुनने पर गुणवान्‌ पुत्र और पौतों की प्राप्ति होती है ॥३७॥॥ 

ब्रह्म सावणिक के श्रवण से माहात्म्य और धमं साव्णिक मन्वन्तर के श्रवण से मनुष्य कल्याण युक्त 
चु्धि प्राप्त करता है एवं रूद्र सावर्गिक के श्रवण से विजय की प्राप्ति होती है ॥३८॥ 

हे नर श्रेप्ठ ! दक्ष स,वर्गिक मन्वन्तर के श्रवण से पुरुष जाति में सर्वोत्तम और ग्रुणवान्‌ होता है 
और रौच्य के सुनने पर झत्रुओ का बल जमन करने की साम्थ्य प्राप्त होती है ॥ ६६॥ 

भौत्य मन्वन्तर के श्रवण से देवों की क्रपा, अग्वि हो फल, एवं गुणी पुत्रों की प्राप्ति होती 
है ॥।४०॥॥ 

है ऋषि ! श्रेष्ठ प्रथम मन्वन्तर के क्रम बद्ध सभी मन्वन्तरों का जो मनुष्य श्रवण करता है, उनके 
भी उत्तम फल का श्रवण करो ॥४६॥ 

उन मन्वन्तरों के देवगण, ऋषि, इन्द्र, मनु एवं उनके पुत्र नुपगणों को एवं उनकी वंशावलियों को 
सुनकर मनुष्य सभी पापों से छठ जाता है ॥४२॥ 


- ४३९१ 
अष्टनवतितमो5ध्याय: [ 


देवर्षीस््रनपाश्वान्ये ये तम्मन्वन्तराधिपा:। ते प्रीयन्ते तथा प्रीता: प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ ४३ 

ततः शुभा मति प्राप्य कृत्वा कर्म तथा शुभम्‌ । शुभां गतिमवाप्नोति बव दिल श्चतुदंश ।।४४ 

सर्वे स्युऋ तव: क्षेम्या: सर्वे सोम्यास्तथा ग्रह :। भवन्त्यसशय इत्वा क्रमान्मन्वन्तरस्थितिम्‌ ॥॥४४५ 
॥ इति श्री मार्क॑ण्डेयमहापुराणे चहुदंशमन्वन्तरवर्णबसमाप्तिनाम सप्तनवतितमो5ण्याय: ॥ 





ते गा ते हो ते है एव सर 
मन्चर » वे प्रसन्‍न हते है एवं सन्तुप्ट होने पर 
देव, ऋषि, राजा और दूसरे जो मन्वन्तरों के अधिपत्ति मनु है, वे प्रसन्न हं।ते है एवं सन्तुप्ट हे 
सद्वुद्धि प्रदान करते है ॥४३॥ मम कब 
उसके बाद सदबुद्धि प्राप्त करके तथा शुभ कम करने से जब तक चौदह इन्द्र रहेगे तब तक (मनुष्य) 
सद्‌ बुद्धि प्राप्त करता रहेगा ॥ड४डी॥ मम हे ह | 
ऋमबद्ध मन्वन्तरों का वर्णन श्रवंण करने से सम्पूण ऋतुएँ सहनीय होती हैं एव नि:सन्देह सम्पूर्ण ग्रह 
भी शान्‍्त हो जाते हैं ॥४५॥ हु ५ 
इस प्रकार भ्री मार्कण्डेय महापुराण में चतुर्दंश मन्वन्तर वर्णव समाप्ति 
नामक सत्तानवेंबां अध्याय समाप्त हुआ । 





अष्टनवतितमो5ध्याय: 

क्रोष्ठुकिस्वाच -- 
भगवन्‌ कथिता सम्यक्‌ त्वया मन्वन्तरस्थिति:। क्रमादविस्तरतस्त्वत्तो मया चैवावधारिता ।।१ 
ब्रह्माद्मखिलं वंशं भृभुजां द्विजसत्तम | श्रोतुं ममेच्छत: सभ्यग्भगवन्‌ प्रत्रवीहि मे ॥॥२ 
सार्कण्डेय उबाच -- । 

श्ृणु वत्स नृपाणां त्वमशेषाणां समुझ्भवम्‌ | चरितं च जगन्मूलमादौ हत्वा प्रजापतिम्‌ ॥३ 
अय॑ हि वंशों भूपालैरनेकक्रतुकतूं भि: । संग्रामजिद्धिर्धमज्चे: शतसंख्यैरलंक़ृत: ।।४ 
श्रुत्वा चेषां नरेन्द्राणां चरितानि महात्मनाम्‌ । उत्पत्तयश्च पुरुष: सर्वेपापै: प्रमुच्यते ॥॥५ 


कल लक समन सनम सपने मद सन लव सन मम कल पर 35 
क्रोष्टुकि मे कहा -- 
भगवन्‌ आपने मन्वन्तरों की स्थिति का वर्णन भली प्रकार क्रम से विस्तार पूर्वक किया और मैने 
उसको सल्थिर' चित्त से श्रवण किया है ॥१॥॥ 
हे द्िजश्नेष्ठ ! मैं ब्रह्मा से लेकर राजाओं की सम्पूर्ण वंशावलि को भली प्रकार सुनने का इच्छुक हूँ । 
भगवन्‌, वह आप मुझसे कहिये ॥२।॥ 
मार्कण्डेय ने कहा -- 
हे वत्स | जग्त्‌ के मूल आधार प्र्थम प्रजापति से लेकर सम्पूर्ण अधिपतियों की उत्पत्ति एवं चरित्न 
को सुनो ॥ शा 
यह वंश यज्ञ करने वाले, रणविजेता, धर्मज्ञ सैक्ड़ो विविध नूपों से अलंकृत है ॥॥४॥। 
इन भहान्‌ राजाओं के जन्म एवं चरित्नों को सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है ॥५॥ 


श्रे२३े ] , मार्कण्डेय पुराण 


मनुर्य॑त्र तथेक्ष्वाकुरनरण्यो भगीरथः। अन्ये च शतशों भूपा: सम्यक्‌ पालितभूमय: ॥६ 
धर्मजा यज्विन: शुरा: परमार्थार्थवेदिन: । श्रुते तस्मिन्‌ पुमान्वंशे पापौधाद विप्रमुच्यते ॥॥७ 
तदयं श्रूयतां वंशों यतो वंशा: सहस्रश: । भिच्चन्ते मनुजेन्द्राणामवरोहा यथा वटात्‌ ॥॥८ 
ब्रह्मा प्रजापति: पूर्व सिसृक्षुविविधा: प्रजा: । अद्भू ष्ठाददक्षिणाद्‌ दक्षमसृजद्‌ ट्विजसत्तम ॥€ 
वामाज़ ष्ठाच्च तत्पत्नीं जगत्सूतिकरो विश्व: । ससज॑ भगवान्त्रह्मा जगतां कारणं परम्‌ ॥॥१० 
| अदितिस्तस्य दक्षस्य कन्याजायत शोभना। तस्याञूच कव्यप्रो देवं मार्तण्डं समजीजनत ॥११ 
ब्रह्मास्वरूपं जगतामशेषाणां वरप्रदम्‌ । आदिमध्यान्तभूत॑ च सर्गस्थित्यन्तकर्मसु ॥१२ 
यतो5खिलमिदं यस्मिन्नशेष॑ च स्थितं द्विज । यत्स्वरूप॑ जगच्चेद॑ सदेवासुरमानुषम्‌ ॥। १३ 
यः सर्वभृत: सर्वात्मा परमात्मा सनातन: | अदित्यामभवद ,भास्वास्पूर्वमाराधितस्तया ॥ १४ 


क्रोष्टुकिस्वाच -- 
भगवम्छोतुमिच्छामि यत्स्वरूपं विवस्वत:। यत्कारणं चादिदेव: सोइभवत्‌ कश्यपात्मज: ॥ १५ 


जहाँ पर, इक्ष्वाकु अनरण्य भगीरथ, तथा अन्य सैकडों घर्मज्न, यज्ञकर्ता, पराक्रमी और ब्रह्मज्ञानी 
राजाओं ने पृथ्वी का भली प्रकार पालन किया । उस वंश का वर्णन सुनने से मनुष्य पाप समूहों से मुक्त हो जाता 
है ॥६-७॥ 

जिस प्रकार एक वट बीज से विश्ञाल वृक्ष खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार मनुजेन्द्रों के सहस्रों वंश 
उत्पन्न हा गये । अब उन सवको सुनो ॥५॥ 

हे द्विजश्रेष्ठ | पूवंकाल मे विविध प्रजाओं की सृष्टि की कामना से प्रजापति ब्रह्मा जी ने दांये हाथ के 
अंगूठे से दक्ष का सृजन किया ॥६॥ 

और जगत्‌ को उतन्न करने वाले भगवान्‌ ब्रह्मा ने बाये हाथ के अंगूठे से उसकी पत्नी को उत्पन्न 
किया ॥१०॥ हि 

दक्ष की भदिति नाम की सुन्दर कन्या उत्पन्न हुई । और उस (कन्या) से कश्यप ने मातंण्ड देव को 
उत्पन्न किया ॥११॥ 

(जो) ब्रह्म स्वरूप, सम्पूर्ण विदव को वर प्रदाव करने वाले, सुप्टि, स्थिति एवं प्रलय के काये मे 
आदि, मध्य और अंत स्वरूप है ॥१२॥। 

हे द्विज ! क्‍योंकि वे मम्पूर्ण विश्व के जन्म दाता है, जिनमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ विद्यमान हैं | सुर, असुर 
और मनुष्यों सहित यह विश्व उनका स्वरूप है ॥१३॥ 

जो सर्व प्राणि स्वरूप एवं सर्वात्मा सनातन परमात्मा है। प्राचीन काल में अदिति द्वारा स्तुति करने 
पर ये ही भास्कर सूर्य उनसे उत्पन्न हुए ॥१४॥ 
क्रीप्टुकि बोले--- 

हे भगवन्‌ ! मैं विवस्वान्‌ का जी स्वरूप है उसका श्रवण करना चाहता हूँ कयोंकि जो आदिवेव सभी 
(जगत) के कारण है वे भी कश्यप के पुत्र हुए ॥१४॥ 


अष्टनवत्तितमोधष्ध्यायः [ ५३३ 


यथा चाराधितो देव्या सोउदित्या कश्यपेन च | आराधितेन चोक्‍त॑ यत्तेंन देवेन भास्वता ॥१६ 
प्रभावं॑ चावतीर्णस्य यथावन्मुनिसत्तम । भवता कथितं सम्यक्‌ छोवुमिच्छाम्यशेषत: ॥१७ 


माकंण्डय उवाच -- 
विस्पष्टा परमा विद्या ज्योतिर्भा शाइवती स्फुटा । कैवल्य॑ ज्ञानसा विर्भू: प्राकाम्यं संविदेव च ॥। १ ८ 


बोधरचावगतिश्चैव स्मृतिविज्ञानमेव च । इत्येतानीह रूपाणि तस्य रूपस्य भास्वतः ॥॥१६ 
श्रयतां च महाभाग विस्तराद वदतो मम । यत्पृष्टवानसि रखेराविभ्भावों यथाभवत्‌ ॥२० 
निष्प्रभेबस्मिन्तिरालोके सर्वतस्तमसा वृतते । बृह॒दण्डमभूदेकसक्षरं कारण परम्‌ ॥२१ 
तद्विभिद तदन्त: स्थोी भगवान्‌ प्रपितामह: । पद्मयोनि: स्वयं ब्रह्मा यः सृष्टा जगता ब्रभ्चु: ॥॥२२ 
तन्मुखादोमिति महानभूच्छब्दो महामुने । ततो भूस्तु ध्रुवस्तस्मात्‌ ततश्च स्वरनन्‍्तरम्‌ ॥२३ 
एताव्याहृतयस्त्रिख्र: स्वरूपं तद्विवस्वत:। ओमित्यस्मात्‌ स्वरूपात्तु सृक्ष्मरूपं रवे: परम्‌ ॥२४ 
ततो महरिति स्थुलं जन॑ स्थुलतरं ततः । ततस्तपस्तत: सत्यमिति मूर्तानि सप्तथा ॥२५ 
स्थितानि तस्य रूपाणि भवन्ति न भवन्ति च। स्वभावभावयोर्भाव यतो गच्छन्ति संशयम्‌ ॥२६ 
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तथा कश्यप और, अदिति के द्वारा वे किस प्रकार आराधित हुए ? भौर आराघधित किये जाने पर 
उन भगवातस्‌ सूर्य देव ने जो कहा ॥१8॥ 

और हे मुनि श्रेष्ठ ! प्रकट हुए सूर्य देव का जो प्रभाव आपने पहले चर्णन किया उस सम्पूर्ण को मैं 
भली श्रकार से सुनना चाहता हूँ ॥१७॥ 
सार्कप्डेय ने कहा -- 

विस्पष्ठा, परमा, विद्या--ज्योतिभा, शाश्वत्ती, प्रकाशिता, दीप्ति, केवल्य, ज्ञान, आविर्भाव, प्राकाम्य, 
संवित्‌, बोध, अवगति, स्मृति एवं विज्ञान ये सब उस रूपहीन सूये देव के रूप है ॥१८-१९॥ 

हे महाभाग * मैं उनका विस्तार से-वर्णन कर रहा हूँ, तुम सुनो । तुमने सूर्य की उत्पत्ति के विषय में 
प्रशत किया, कि उनका जन्म कैसे हुआ ३ ॥२०॥ 

चारों ओर से -अंधकार से भाद्तत्त हुए, प्रभा एवं आलोक रहित इस संसार में एक परम भक्षर कारण 
रूप बृहद्‌ अण्ड उत्पन्न हुआ ॥२१॥ 

तब उसके मध्य में स्थित भगवान्‌ प्रपित्तामह, पद्म योनि ब्रह्मा जो स्वयं इस संसार को उत्पन्न करने 
चाले हैं, उन्होंने इसका भैदन किया ॥२२॥ 

हे महामुने ! उस समय उनके मुख से 'भोस्‌” इस प्रकार का महान शब्द हुआ। उसके बाद भू फिर 
भुव भौर उसके वाद स्व उत्पन्न हुआआरद॥ | 

कही गयी ये तीनों व्याहृत्तियाँ जो विधस्वान्‌ फा स्वरूप है क्योंकि 'ओम्‌” इस स्वरूप से सुर्य का 
अत्यन्त सूक्ष्म रूप हुआ है ॥२४॥ 


उसके बाद अति स्थल महः और उससे भी स्थूल जन एवं उसके बाद तप: तथा सत्य उत्पन्न हो 
गया। इस श्रकार ओोंकार के सप्त रूप उत्पन्न हुए ॥२५॥ 


उनके ये सप्त रूप कभी होते है भौर कभी नहीं होते हू ।-अतः उनका स्वन्वाव और भाव संशया-« 
त्मक ही हैं ॥२६॥ 


प््र्ध | मार्कण्ेय पुराण 


आयनन्‍्तं यत्परं सूक्ष्ममरूपं परम स्थितम्‌ । ओमित्युक्तं मया विप्र तत्परं ब्रह्म तद्ठपु:॥॥२७ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे वंश्ञानुकीर्त्तनं नामाष्टनवतितमोध्यायः । 





जज +++5 


हे ब्राह्मण ! इस जगत्‌ के आदि एवं अन्त मे जो निराकार परम सूक्ष्म परमात्मा है, उनको मैंने 
ओम” इस प्रकार कहा है वही परम ब्रह्म हैं, एव उसका शरीर है ॥२७॥ 
इप्त प्रकार भ्री मार्कण्डेय महापुराण में वंशानुकीत्तंवत नामक अट्ठावनवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 





नवनवतितमो5ध्याय: 

मार्कण्डेय उवांच -- 

तस्मादण्डाद विभिन्‍नात्तु ब्रह्मणो&व्यक्तजन्मन: | ऋचो बश्वु: प्रथमं प्रथमाद्‌ वदनान्सुने ।।१ 
जपापुष्पनिभा: संद्यस्तेजोरूपा ह्मसंहता: । पृथक्‌ पृथग्विभिन्‍्ताइच रजोरूपवहास्तत: ॥॥२ 
यजूषि दक्षिणाह्क्रादनिरुद्धानिकानिचितू । यास्गर्ण तथा वर्णान्यसंहति धराणि च ॥३ 
पश्चिम यद्विभोव॑क्र ब्रह्मण: परमेष्ठिन: । आविर्भूतानि सामानि तत्तच्छन्दांसि तान्यथ ॥४ 
अथवेंणामशेषं॑ च भृड्धाञ्जमचयप्रभम्‌ । यावद्धोर॒स्वरूपं तदाभिरारिकशान्तिकम्‌ ॥५ 
उत्तरात्‌ प्रकटीभरूतं वदनात्तस्य वेधस: । सुखसत्त्वतम: प्रायं सौम्यासौम्यस्वरूपवत्‌ ॥६ 
ऋचों रजोगूणा: सत्त्वं यजुर्षा व गुणा मुने । तमोगुणानि सामानि तमः सत्त्वमथर्वेसु ॥॥७ 
_एतानि ज्वलमानानि तेजसा5प्रतिमेन वै । पृथक पृथगवस्थानं भाडिज पूवेमिवाभवन्‌ ॥।८ 





साकंग्डेय बोले -- 

है मुने ! उस अण्डे के विभिन्न होने से (फूटने से) उत्पन्न अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के प्रथम मुख से पहले 
ऋग्वेद उत्पन्न हुआ ॥१॥ 

जपा पुष्प के समान कांति वाले एवं तेजों रूप असह्य तेज समूह से युक्त उसने ज्ञीघ्र ही प्रथक्‌-पृथक्‌ 
विभिन्न रजो रूप धारण कर लिया ॥२१॥। 

फिर उसके दक्षिण मुख से स्वर्ण के समान वर्ण वाले असंहत्ति घारण करने वाले, यजुर्वेद की अनिरूद्ध 
भाव से उत्पत्ति हुई ॥१॥। 

तथा स्वामी परमेष्ठी ब्रह्मा का जो पश्चिम मुख था उससे छन्दो बद्ध सामवेद की उत्पत्ति हुई | ४॥॥ 

एवं उन ब्रह्मा के उत्तर मुख से भूग (भोरे) और अंजन समृह के समान कान्तिमान्‌ (कृष्ण वर्ण) 
आंभिचारिक, शान्ति कर्त्ता सुख, सत्त्व एवं तमस्‌ से युक्त, सौम्य और असीम्य स्वरूप वाले अशेष अथर्व॑ की रचना 
हुई ॥४-६॥ ह 

' हैं मुने ! ऋग्वेद में रजोगुण, यजुर्वेद मे सत्त्व एवं सामवेद में तमोगुण एवं अयवंबेद में सत्त्व और 

तमगुण प्रधान है ।॥७॥। 


ये सभी अद्वितीय तेज से प्रकाशमान्‌ होकर पृथकू-पृथक स्थान ग्रहण किये हुए, 'पहले के समान ही 
हुए १५) 


नवनवतितमोष्ष्याय ५३५ 


ततस्तदाद्य॑ यत्तेज ओमित्युवत्वाभिशब्यमते | तस्य स्वभावाद यत्तेजस्तत्समावृत्य संस्थितम्‌ ॥६ 
यथा यजुर्मयं तेजरतद्गत्‌ साम्तां महासुने । एकत्वमुपयातानि परे तेजसि संश्रये ॥॥१० 
शान्तिर्क पौष्टिकं चेव तथा चंवाभिचा रिकम्‌ । ऋगादिषु लय॑ ब्रह्म स्त्रितयं विष्वथागमत्‌ ११ 
ततो विश्वमिदं सच्चस्तमोनाशात्‌ सुनिर्मेलम्‌॥ विभावनीयं विप्रषें तिय्यगृध्वेमघस्तथा ॥१२ 
ततस्तन्मण्डलीभूतं छान्दसं तेज उत्तमम्‌ । परेण तेजसा ब्रह्मन्नेकत्वमुपगम्य तत्‌ ॥।१३ 
आदित्यसंज्ञामगमदादावेव यतो5भवत्‌ । विश्वस्यास्य महाभाग कारणब्चाव्ययात्मकम्‌ ॥। १४ 
प्रातर्मध्यन्दिने चैव तथा चेबापराह्विके | त्रयी तपति सा काले ऋग्यजु: सामस॑ जता ॥ १४५ 
ऋचस्तपन्ति पूर्वाह्न मध्याक्नु च यजूषि वे। सामानि चापराह्नू वे तपन्ति मुनिसत्तम ॥१६ 
' शान्तिकमृक्षु पूर्वाह्न यजुःष्वेव च पौष्टिकम्‌ । 
'विन्यस्तं साम्निसायाहनेह्या भिचारिकमन्तत: ॥१७ 
मध्यदिनेष्पराक्ल च समे चेवाभिचारिकम्‌ । अपराक्तू पितृणान्तु सास्ता कार्याणितानि वे ॥१८ 
विसृष्टौ ऋदमयो ब्रह्मा स्थितौ विष्णुय॑जुर्मय: । रुद्र: साममयोउच्ते तस्मात्तस्याशुचिध्वेनि: ॥॥ १६ 


एवं भाद्य तेज जो “'ओम्‌' शब्द द्वारा कहा जाता है, उसके स्वभाव से चह तेज उम्रको अपने में 
सिमेद कर स्थित हुआ ॥६॥ 

हे महामुने ! जिस प्रकार यजुमंय तेज उस परम तेज को आश्रित कर एकत्व को प्राप्त हुआ उसी 
प्रकार साममय तेज भी एकत्व को प्राप्त हुआ ॥१०॥॥ 

'ऋगादि तीनों वेदों के ब्रह्म में लीन होने पर शान्तिक, पौष्टिक, आभिचारिक, इनका भी तीनों में 
समावेश हो जाता है ॥१३॥ 

हे विप्रष ! उसके बाद अधकार के नाहश से यह जगत्‌ शीघ्र ही स्वच्छ हो गया एव उसके ऊध्वं, अध 
एवं तियंक्‌ प्रदेश प्रवेश मे आये ॥१२॥ 


हे ब्रह्मनू ! तत्पश्चात्‌ वह परम छाब्दस तेज मण्डलीभूत होकर उस परम तेज मे लीन होकर एक 
हो गया ॥१३॥। 


क्योंकि यह तेज सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्त हुआ इसौलिए इनका नाम आदित्य हुआ । हे महाभाग ! 
इस विश्व का यही अव्ययात्मक कारण है ॥१४ा। 


नेक, यजु., साम सन्नायुक्त तीनों प्रातः, मध्यात्ष एवं अपराह्त काल में तपती हैं-॥१४५॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ, इनमे ऋक प्रातः काल में यजु: मध्याक्धष में, एवं साम अपराह्न में तपत्ती है ॥॥१६॥ 


ऋक से सम्बन्धित प्रात: काल में, शान्ति कम, यजुः से सम्बन्धित मध्याह्न में पौष्टिक कम एवं साम 
से सम्बन्धित आभिचारिक कर्म अन्त मे सायंकाल मे करने चाहिये ॥१७॥ 


मध्याह्न. भौर अपराज्न समय में ही अ;भिचारिक छरमम करे। अपराह्न में पितरों के ५ 
ही कार्य करने चाहिये ॥१८॥ ह्न साम सम्बन्धी वे 


सृष्टि काल में ब्रह्मा, ऋकुमय, स्थिति काल में घिष्णु यजुर्मय एवं प्रलयकाल में रु ते है 
! प्र साममय 
इसी कारण अपराक्त काल को अशुचि कहते है ॥१९॥ टी 


५३६ | ु मार्क॑ण्डेय पुराण 


तदेवं भगवान्‌ भास्वान्वेदात्मा वेदसंस्थित: | वेदविद्यात्मकश्चेव पर: पुरुष उच्यते ॥२० 
सर्गेस्थित्यन्तहेतुश्च रज: सत्त्वादिकान्‌_ गुणान्‌ । 
आश्रित्य ब्रह्मविण्ण्वादिसंज्ञामभ्येति शाइवतः ॥२१ 
देवे: सदेडय: स तु वेदमृतिरमू्तिराद्योईखिलमर्त्य॑मूर्ति: । 
विश्वाश्रयं ज्योतिरवेद्य धर्मा वेदान्तगम्यः परम: परेश: ॥॥२२ 
इति श्रीमार्कंण्डेयमहापुराणे मार्त्तण्डमाहात्म्यवर्णनं नाम नवनवतितमोड5ध्यायः । 





इसलिए भगवान्‌ सूर्य को वेदात्मा, वेद, संस्थित, एवं वेद विद्या युक्त १रम पुरुष कहा जाता 
है ॥२०॥ 
सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय के कारण सत्त्व, रज भौर तमोग्रुण को आश्रय करके वह 
साशवत आदि सत्य, ब्रह्मा, विष्ण और महेण आदि संज्ञा प्राप्त करते हैं ॥२१॥ 
देवताओं द्वारा सर्देव स्तुत्य, वेदपुति, निराकार, सम्पूर्ण प्राणि स्वरूप, एवं ज्योति स्वरूप आदि पुरुष 
भगवान्‌ आदित्य विश्व के आश्रय दाता, अवेद्य धर्मा, वेदान्त गम्य एवं श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर है ॥२२।॥। 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय सहापुराण में मात्तंग्डमाहात्म्य वर्णन नामक निम्यानवेंवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


दा कि 


शततमो5ध्याय: 


मार्केण्डेय उवाच -- 
तस्य सन्‍्ताप्यमाने तु तेजसोद्धेमघस्तथा । सिस॒क्षुश्चिन्तयामास -पद्ययोनि: पितामह:ः ॥१ 
सृष्टि: कृतापि में नाझं प्रयास्यत्यभितेजसा । भास्वतः सृष्टिसंहारस्थितिहेतोमेहात्मनः ॥२ 
अप्राणा: प्राणिन: सर्वे आप: शुष्यन्ति तेजसा । 
त चाम्भसा विना सृष्टिविश्वस्यास्य भविष्यति ।॥।३ 
इति सब्चिन्त्य भगवान्‌ स्तोत्र भगवतो रवे:। चकार तन्मयो भृत्वा ब्रह्मा लोकपितामह: ।॥४ 





सा्कण्डेय ते कहा--- 

तब उस (आदित्य) के .तेज से ऊध्व॑ एवं अध के संतप्त होने पर सृष्टि की रचना करने के इच्छुक 
पद्मयोनि पितामह ब्रह्मा ने सोचा ॥१॥ ेु 

मेरे द्वारा सृष्टि का निर्माण किये जाने पर भी उसका (जगत्‌ की) सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण 
स्वरूप महात्मा भास्कर के तेज युक्त किरणों से नाश हो जायेगा ॥शा। 

और (उनके) तेज से सम्पूर्ण जल सूख जायेगा बौर सभी प्राणी निष्प्राण हो जायेंगे तथा जल के बिना 
इसे विश्व की सृष्टि सम्भव नहीं हो सकेगी ॥३॥ 


कि यह सोचकर सभी लोकों के पितामह ब्रह्मा जी तन्‍्मय होकर भगवान्‌ भास्कर की स्तुति करने 
लगे ॥४॥ 


इंततमो5ध्यायः | [ ४३७ 


बाय सर्वमेतत्सर्व॑गयश्च यः । विश्वमृत्ति: पर ज्योतिरयत्तद्धधायन्ति योगिन: ॥५ 
य ऋद्टमयों यो यजुषां निधारन साम्तां च योध्योनिरचिन्त्यशक्ति: । 
त्रयीमय:.. स्थुलतयार्धमात्रा प्रस्वरूपो. गुणपारयोग्य: ॥॥६ 
स्वां सर्वहेतूं परमं॑ च वेद्येमा्ं पर ज्योतिरवेद्यहपम्‌ । 
स्थुलञ्च देवात्मतया . नमस्ये . भ.स्वन्तमाद्यं ... परम. परेभ्य:-॥७ 
स॒ष्टि करोमि यदहं तव शक्तिराद्या तत्प्रेरितों जलमहीपवनाग्निरूपाम्‌ । 
तह वतादिविषयां प्रणवाच्रशेषां नात्मेच्छथा स्थितिलयावषि तद्वदेव ॥८ 
वहिनस्त्वमेव जलशोषणत: पुथिव्या: सृष्टि करोषिजगतां च तथाद्यपाकम्‌ । 

' व्यापी त्वमेव भगवंन्‌ गगनस्वरूप त्वं पञ्चधा जगदिदं परिपासि विश्वम्‌ ॥॥& 
यज्ञेयजन्ति परमात्मविदों भवस्त॑ विष्णुस्वरूपमखिलेष्टिसयं विवस्वन्‌ । 
ध्यायन्ति चापि यतयों नियतात्मचित्ता: सर्वेश्व॒रं परममात्मविमुक्तिकामा: ॥॥१० 
नमरते देवरूपाय 'यज्ञरूपाय' ते नमः । परब्रह्मस्वरूपाय चिन्त्यमानाय योगिभि: ॥११ 
- उपसंहर तेजो यत्तेजस: संहतिस्तव । सृष्टेविघाताय विभो सृष्ठी चाह समुद्यतः ॥१२ 





बह्या ने कहा--- 
जय जिससे यह सम्पूर्ण (जगत्‌) लिप्त हे और जो सर्वंभय है एवं जिस विश्व मूत्ति परम ज्योति (स्वरूप) 

का योगी भी ध्यान करते है, उत्त (भगवान्‌ सूर्य) को नमस्कार है ॥॥५॥ 

जो ऋड्मय है और यजु: का निधान है ओर साम का उद्गम स्थल है और अचिन्त्य शक्ति है तथा 
भ्यीमय है। स्थूलता के कारण तीनों में निहित अद्धंमात्रा (स्वरूप) परम ब्रह्म स्वरूप एवं गुणातीत है ॥॥६॥ 

सभी का परम हेतु जानते योग्य प्रथम ज्योति, अवद्य रूप है, और देवात्मा होने के कारण स्थूल रूप 
पर से भी पर तम आदि पुरुष भगवान्‌ भास्कर को नमस्कार है ॥७॥ 

और मैं जो, पृथ्वी, जल, चायु अग्नि रूप वाली देवता कआादि विषयक प्रणवादि अशेषों की सृप्दि 
करता हूँ, वह तुम्हारी भाद्य (नित्य) शक्ति से प्रेरित होकर ही करता हैँ। भौर उसी प्रकार उसकी स्थिति एवं 
लय आदि भी में अपनी इच्छा से नहीं करता हूँ ॥॥८॥ 

तुम्हीं वक्ति स्वरूप हो भोौर तुम ही पृथ्वी का जल सोखकर जगत्‌ की सृप्टि करते हो औौर तुम ही 
जाद्य पावक हो । हे भगवन्‌ गगन स्वरूप तुम्हीं सर्वत्र व्याप्त हो । पञच रूपात्मक इस सम्पूर्ण जगत की भी तुम्हीं 
रक्षा करते हो ॥8॥ रे 


है विवस्वन्‌ परम आत्मविद्‌ (ज्ञानी) सम्पूर्ण इष्टियों से युक्त तुम्हारे विष्णु स्वरूप का यज्ञों हारा 
भजन रे हैं और भात्म मोक्ष के आकांक्षी जितेन्द्रिय यति भी तुम्हें परम ब्रह्म परमेश्वर मानकर तुम्हारा ध्यान 
फरते हैं ॥१०॥ | 


देवरूप तुमको नमस्कार है। तुम्हीं योगियों के द्वारा यज्ञ रूप और परव्रह्म रूप मानकर 
जाते हो, तुमको मैं नमस्कार करता हैँ ॥१६॥ है चित्तन किये 


हे विभो ! तुम अपने तेज का संयमर्त करो, क्योंकि में सृष्टि की रचना के लिए उद्यत ह 
ई न पे हि पु ञ्ञाहें 
तुम्हारा तेज सृप्ठि की रचना में बाघक है ॥१२.। ४ ड़ हुआ हैं और 


भ्श्८ मार्कण्डेय पुराण 


मार्कण्डेय उवाच-- 
इत्येवं संस्तुतो भास्वान्‌ ब्रह्मणा समकतू णा । उपसहृत्तवारतज: पर स्वल्पमधारयत्‌ ॥१३ 
चकार च तत: सृष्टि जगत: पश्मसम्भव:। तथा तेपु महाभाग: पूर्वकल्पान्तरेपू वे [॥?४ 


देवासुरादीन्‌ मर्त्याश्व पश्वादीन्‌ वृक्षवीरुध: । ससर्ज पूर्ववद ब्रह्मा नरकांइच महामुने ॥१५ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे आदित्यस्तवो नाम शततमोष्ष्याय:। 


मार्कण्डेय बोलि-- 
सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार से स्तुति किये. गये, भगवान्‌ ने अपने तीत्न 


तेज का संयमन कर लिया । केवल चहुत थोड़ा घारण किया ॥8श॥। 
उसके बाद है महाभाग ! कमल से उत्पन्न होने वाले (त्रह्मा ने) पूर्व कल्पान्त कल्प में जगत की 


सृष्टि की ॥१४॥॥ 
है महामुने ! ब्रह्मा जी ने पहले के समान सूर, असुर, मनुष्य, पथु, वृक्ष मौर लता एवं नरकों 


आदि की रचना की ॥१४॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में आदित्य स्तवन नामक सोचां अध्याय समाप्त हुआ । 


एकाधिकशततमो 5ध्याय: 
मार्कण्डेय उवाच-- 
सुष्ट्वा जगदिदं ब्रह्मा प्रविभागमथाकरोत्‌ । वर्णाश्रमससुद्रादिद्वीपानां पूर्ववचद्यथा ॥१ 
देवदेत्यो रगादीनां रूपस्थानानि पूर्ववत्‌ ।. वेदेभ्य, एव भगवानकरोत्‌ कमलोडद्भूब: ॥२ 
ब्रह्मणस्तनयों यो5्भून्मरीचिरितिविश्लुत: । कश्यपरतस्य पुत्रो&भूत्‌ काश्यपो नाम नामतः ॥३ 
दक्षस्य तनया ब्रह्म स्तस्य भार्यास्त्रयोदश । वहुवस्तत्सुताश्चासन्‌ देवदेत्योरगादय: ॥।४ 
अदितिजेनयामास देवांस्विभुवनेश्वरान्‌ । देत्यान्दितिदेनुइ्चोग्रान्‌ दानवानुरुविक्रमान्‌ ॥५ 





सार्कण्डेय बोले-- 
ब्रह्माजी ने इस जगत्‌ का निर्माण करके पुनः उसको पहले के समान वर्ण, आश्रम, समुद्र, पंत और 


द्वीपों में विभक्त किया ॥१॥ 
ओर भगवान्‌ कमलोद्भव (्द्मा) ने वेदों से ही, देव, दैत्य और नाग पहले. के समान रूप निर्माण 


किया ॥१॥ ॒ - 
मरीचि इस नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा के पुत्र हुए और उनके पुत्र कश्यप नाम से विख्यात हुए ॥३॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! दक्ष की तेरह पुत्रियाँ उसकी पत्नियाँ थी और देव, दैत्य और उरग (नाग) आदि बहुत से 


उसके पुत्र थे ॥४॥ 
और अदिति ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं और दिति ने दैत्यों एवं -दनु ने महा पराक्रमी 


भयंकर दानवों को जन्म दिया ॥५॥ 


५३६ 
एक;घिकशततमो5ध्याय: [ 


गस्डारुणी च विनता यक्षरक्षांसि वैखसा । कद्दू: सुषाव नाग्रांश्च गन्धर्वान्सुषवे सु्ति :-॥६ 
क्रोधाया जनिरे कुल्या रिप्टायाइ्चाप्स रोगणा:। ऐरावतादीन्‌ मातज्भानिरा च सुषुवे द्विज ७ 
ताम्रा च सुषुवे इ्येनी प्रमुखा:कन्यका द्विज । यासां शसूता: खगमा: श्येनभासशुकादय: ॥॥८ 
इलाया: पादपाजाता: प्रधाया यादससा गणा:। अदित्यां. या समुत्पन्ता कश्यपस्थेति सच्तति: ॥॥६ 
तस्याइच पुत्रदौ हित्रै: पौन्रदौ हितिकादिभि: । व्याप्तमेतज्जगत्सूत्या.तैषां तासाज्च वै मुने ॥॥१० 
तेषां कब्यपपुत्राणां प्रधाना देवतागणा:। सात्तविका राजसास्त्वेते तामसाइच सुने गणा: ॥ ११ 
देवान्यज्ञभुजश्चक्रे तथा त्रिभ्ुवनेश्वरान्‌ । ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठ: परमेष्ठी प्रजापति: ॥|१२ 
तानबाधन्त सहिता: सपत्ना दैत्यदानवा:। .राक्षसाइच तथा युद्ध तेघामासीत्सुदारुणम्‌ ॥१३ 
-दिव्यं वर्षसहस्न' तु पराजीयन्त देवता:। जयिनरचाभवन्विष्र बलिनो देत्यदानवा:-॥१४ 
ततो निराह्तान्‌. पुजान्‌ दैतेये्दानवैस्तथा..हतनिभ्वनान्‌ रुष्ट्वा ह्मदितिर्मुनिसत्तम ॥१५ 
आच्छिस्नयज्ञभागांइच शुचा संपीडिता भुशम्‌। आराधनाय सवितु: परं यत्व॑ प्रचक्रमे ॥१६ 
एकाग्रा नियताहारा परंनियममास्थिता । तुष्टाव तेजसां राशि गगनस्थं दिवाकरम्‌ ॥१७ 


विनता ने गरड और अरुण को, खसा ने यक्ष एवं राक्षस, कद्दू ने नागों और मुनि ने गन्धर्वों को जन्म 
दिया ॥६॥ 


हे दिज ! क्रोधा से कुल्या (गण) और रिष्डा से अप्सराएँ तथा इरा से ऐरावत आदि हाथियों की 
उत्पत्ति हुई ॥७॥ ह 


हे द्विज ! ताम्रा ने इयेती आदि कन्याएं उत्पन्न की, जिनसे इ्येन, भास एवं शुक आदि (खेचर) पक्षी 
उत्पन्न हुए ॥5॥॥ क 


इला से पादप ओर प्रधा से पतगे उत्पन्न हुए और अदिति (के यर्म) से उत्पन्न, कश्यप की जो 
सन्‍्तानें थी ॥ध्ाा 


उनके भी पुत्र, पीन्नो एवं नाति, घेवतो ने और उनकी भी सन्तानों ने इस सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त 
' क्र लिया ॥१०॥ 

,..,- कश्यप के उन पुत्रों मे देवगण प्रधान है | हे मुने ! ये (त्रिविध) गण, सात्विक, राज़स एवं तामस 

हैं ॥११॥ ४ भर 

प्रह्मविद्‌, श्रेष्ठ, परमेष्ठी, प्रजापति ब्रह्मा ने त्रिभुवनेष्वर देवताओं को यज्ञ भोगी बनाया ॥१२॥। 

किन्तु विमाताओं से उत्पन्त देत्य, दानव और राक्षस, मिलकर उन (देवताओं) को बाघा उपस्थित 
फरते थे । इसलिए उनका (देवताओं के साथ) हजारों दिव्य वर्षो तक विकराल युद्ध हुआ। जिनमें देवताओं की 
प्राजय ओर बलवान दैत्य एवं दानवों की विजय हुई ॥8३- १४॥ 

हे मुनि श्रेप्ठ ! तब दैत्य और दानवों से पराजित, छीने गये तीनों भुवनों के राज्य वाले, और यज्ञ 

भागों से वंचित अपने पुश्रों को देखकर अत्यधिक शोक और पीड़ा से युक्त होकर अदिति ने सूर्य भगवान्‌ की स्तुति 
करना प्रारम्भ किया ॥ १५-१६॥ है 


४ एकाग्रचित्त, नियत आहार एवं परम नियम प्रायणा उप (अदिति) ने तेजो राश्षि गगन में स्थित 
दिवाकर की स्तुत्ति की ॥१७॥ ! के 


४४० ] मारक॑ण्डेय पुराग 


अदितिरवाच-- ँ 

तमस्तुम्य॑ं परां सृक्ष्मां सौवर्णी बिभ्रते तनुम्‌ । धाम धामवतामीश धाम्नामाधारशाइवत ॥|१८ 
जगतामुपकाराय. तथापस्तव गोपते । आददानस्य यद्वूपं तीत्र तस्मे नमाम्यहम्‌ ॥१६ 
ग्रहीतुमष्टमासेन कालेनेन्दुमयं रसम्‌ । बविश्रतस्तव यद्रूपमतितीत्र नतास्मि तत्‌ ॥॥२० 
तमेव मुझ्चतः सर्व रस वे वर्षणाय यत्‌ । रूपमाप्यायक भास्व॑स्तस्मे मेघाय ते नम: ॥२१ 
वार्युत्सर्गविनिष्पन्नमशेषज््चौषधीगणम्‌ । पाकाय तब यद्गूपं॑ भास्करं त॑ नमाम्यहम्‌ ॥२२ 
यच्च रूपं तवातीतं हिमोत्सगादिशीतलम्‌ । तत्कालसस्यपोषाय तरणे तस्य ते नमः ॥२३ 
तातितीत्रं च यद्रपं नातिशीतं च यत्तव | वसन्‍्तत्तों रवे सौम्यं तस्मे देव नमो नम: ॥२४ 
आप्यायनमशेषाणां देवानां च तथा परम्‌ । पितृणां च नमस्तस्मे सस्यानां पाकहेतवे ॥२५ 
यद्रूपं जीवनायैक॑ वीरुधाममृतात्मकम्‌ । पीयते देवपितृभिस्तस्म सोमात्मने नम: ॥॥२६ 
आप्यायद्‌ दाहरूपाभ्यां रूपं विश्वमयं तव । समेतमग्नीषोमाश्यां नमस्तस्मे ग्रुणात्मने २७ 





अदिति ने कहा -- 


हे शाश्वत्‌ ज्योतिष्मानों के स्वामी, और ज्योतिष्मानों के आधार, स्वर्ण के समान वर्ण वाले, सूक्ष्म 
और परम सुन्दर शरीर से युक्त, तुमको नमस्कार है ॥१८॥ 


है गोपते ! जगत्‌ के उपकार के लिए जल ग्रहण करने वाला; तुम्हारा जो तीक्ष्ण (दीप्त युक्त) 
स्वरूप है, उसको मैं नमस्कार करती हूँ ॥१६॥ 


आठ महीने तक इन्दुमय रस को ' ग्रहण करके पुनः उसको घारण करने वाला अति ओज सम्पन्न 
तुम्हारा जो स्वरूप है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ ॥२०॥। 

उसी सम्पूर्ण रस को परित्याग करते हुए, वर्षा करने के लिए तुम जो तृथ्ति कारक कान्तिमान्‌ मेघ 
रूप घारण करते हो, उस तुम्हारे मेघ रूप को नमस्कार है ॥२१॥। 

जल वर्षा से उत्पन्न सम्पूर्ण भौषधियों को पकाने के लिए तुम्हारी जो भास्कर भूरति है, उसको मैं 
नमस्कार करती हूँ ॥२२॥ 

है तरणे शस्य पोषण के लिए उस समय, हिमोत्सर्गादि (वर्षा) इत्यादि के लिए अत्यन्त शीतल तुम्हारे 
स्वरूप को नमस्कार है ॥२३॥ 

और तुम्हारा जो स्वरूप न तो अत्यधिक शीतल है और न अधिक तीब्र है। बप्तन्त ऋतु की 
तुम्हारी जो सौम्य मूर्ति है, हे देव ! तुम्हारी उस सूर्ति को नमस्कार है ॥२४॥ 

सम्पूर्ण देवताओं और पितृगणों की तृप्ति प्रदान करने वाले और अन्न को पकाने वाले तुम्हारे स्वरूप 
को नमस्कार है ॥२५।। 

.. सम्पूर्ण गुल्मलता के जीवन का आधार तुम्हारा जो अमृत्तमय रूप है। जिसका देव और 'पितरगण 

भी पान करते हैं ॥२६॥। 

हे गरुणात्मन्‌ ! दाह और रूप (सौन्दर्य) दोनों के मिलने से तुम्हारा जो जगत्‌मय स्वरूप बना है 
बग्नि और सोम युक्त उस स्वरूप को नमस्कार है ॥२७॥ ' 


४ 
एकाधिकशततमो5ध्याय: [ -५४१ 


यद्रूपमृग्यजु: सास्तामैक्येन तपते तव । विश्वमेतत्‌ त्रयीसंत्ञं नमस्तस्मे < विभावसी ॥२८ 
यत्तु तस्मात्परं रूपमोमित्युवत्वाइभिशव्दितम्‌ । अस्थुलानन्तममल नमस्तस्म सदात्मने २६ 
सार्क्डेय बोले - | न प हे 
एवं सा नियता देवी चक्रे स्तोत्रमर्हनिशम्‌ । निराहारा विवस्वन्तमारिराधयिषुर्मुने ॥३० 
ततः कालेन महता भगवांस्तपनो&म्बरे । प्रत्यक्षतामगादस्या दाक्षायण्या द्विजोत्तम ॥३१ 
सा ददर्श महाकूटं तेजसो5्म्बरसश्रितम्‌ । जगाद मे प्रसीदेति न त्वां पश्यामि गोपते ॥३२ 
यथा दृष्टवती पूर्वमम्बरस्थं - सुदुद शम्‌ । निराहारा विवस्वन्तं॑ तपन्त॑ तदनन्तरम्‌ ॥३३ 
संघातं तेजसां तद्॒दिह पश्यामि भूतले। प्रसाद कुरु पश्येयं यद्रूपं ते दिवाकर ॥ 
भक्‍तानुकम्पक विभो भकक्‍ताहं पाहि मे सुतान्‌ ॥॥३४ 

त्वंधाता विसजसि विश्वमेतत्त्वं पासि स्थिति करणाय संप्रवृत्त: । 

त्वय्यन्ते लयमखिलं. प्रयाति तत्त्वं त्वत्तोडन्या न हि गतिरस्ति सर्वेलोके ॥३५ 

त्वं ब्रह्माहरिरजसंज्ञितस्त्वमिन्द्रो वित्तेशः: पितृपतिर॒प्यति: समीर: । 

सोमो5ग्निर्गगनपतिमंही धरोडब्धि: कि स्तव्यं तव सकलात्मरूपधास्न: ॥३६ 


क्मियज-जाः 


ऋष्‌, यजु: और साम की एकता वाला तुम्हारा जो रूप सम्पूर्ण विश्व मे चमकता है। नयी संजक 
विभा सम्पन्न तुम्हारे उत्त रूप को ममस्कार है ॥२५॥ 

है श्रेष्ठात्मन्‌ ! ओइम्‌ इस पद द्वारा कहा गया तुम्हारा जो सूक्ष्म, अनन्त ओर स्वच्छ स्वरूप है 
तुम्हारे उस रुवरूप को नमस्कार है ॥२९६॥ । 
मांण्डेय बोले--- 

है मुने ! इस प्रकार निराहार और नियम परायण वह देवी सूर्य भगवान्‌ की आराधना करने की 
इच्छा से दिन, रात स्तुति करने लगी ॥३०॥ 

हे द्विजोत्तम ! इसके बाद बहुत समय बीतने पर, गमन से तपते हुए, भगवान्‌ सूर्य ने दक्ष घुता 
(अदिति) को प्रत्यक्ष दर्शन दिया ॥३ १॥ 

फिर उसने, चमकते हुए वस्त्र को घारण किये हुए, तेजो राह्ति सम्पन्न भगवान्‌ सूर्य को देखा और 
बोली है गोपते ! मुझ पर प्रसन्न होओ, मैं तुमको नहीं देख पा रही हूँ ॥३२॥। ग 

तप करते समय निराहार रहते हुए, मैने जिस प्रकारभाकाहा मे स्थित दुदंमंतीय तुम्हें जैसा देखा 
था। उमके बाद भी ॥३३॥ े0 

तैजों के समूह, तुमको सै भूतल पर भी उसी के समान देख रही हूँ। है दिवाकर, मुझ पर प्रसन्न 
होओ, जिससे मैं तुम्हारे स्वाभाविक स्वरूप को देख सकू। हे प्रभो ! तुम भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मैं 
तुम्हारी भक्त हूँ, भेरे पुत्रों की रक्षा करो ॥३४॥ ! 

तुम ब्रह्मा के रूंप में इस जगत्‌ के जन्म दाता हो । जगत्‌ की सुप्टि के पश्चात्‌ स्थिति काल में इसका 
पोषण करते हो एवं प्रलय काल में तुम्ही मे यह सम्पूर्ण जगत्‌ बिलीन हो जाता है, इसलिए सभी लोकों में तुम्हारे 
अतिरिक्त अन्य कोई गति वही है ॥३५॥ ' ध - 

तुम ही ब्रह्मा हरि, अज संज्ञित, शिव, इन्द्र" घनपति कुबेर, यम, वरुण एवं समीर, सोम, अग्नि, 


गगन ति, पृथ्वी का आधार और सागर हो । 'इसके अतिरिक्त) तुम्ही समस्त तेज पदार्थों के आत्मा रूप हो। मै 
ठुम्द्दारी क्‍या स्तुति कर सकती हूँ ॥३६॥ ह 


५४२ ह [4 मार्कण्डैय पुराण 
यज्ञेश त्वामनदिनमात्मकर्मसक्ता: स्तुन्वन्ती विविंधपर्देद्ठिजा यजन्ति । 
ध्यायन्तो विनियतचितसों भवन्‍्तं योगस्था: प॑रमंपेद॑ प्रयान्ति मर्त्याः ॥३७ 

. तपसि पचसि विदवं पासि भस्मी करोषि प्रकटयसि मयूखेह्नदियस्यम्बुगर्भ: । 
सुृजसि कमलजन्मा पालयस्यच्युताख्य: । क्षपयसि च युगान्‍ते रुद्ररूपस्त्वमेक: ।३८. 

इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे दिवाकरस्तुतिनर्मिकाधिकशततमो5ष्याय: । 


हे यज्ञेश ! अपने कर्मों में लीन ब्राह्मण विविध प्रकार के पदों द्वारा स्तुति करते हुए प्रतिदिन तुम्हारी 
आराधना करते हैं । एकाग्रच्ित्त योगी मनुष्य तुम्हारा ध्यान करते हुए, परमप॒द प्राप्त करते हैं ॥३७॥ 
तुम्ही विश्व को उष्णता प्रदान करते हो, सभी (वस्तुओ को) पकाते हो. “विश्व का पालन करते हो, 
पदार्थों को भस्म करते हो, जल गर्भ को भेदने वाली किरणो-के समूह से आल्वादित एवं पुनः उत्पन्त करते हो । 
तुम अकेले ही कमल जन्मा बनकर निर्माण करते हो, अच्युंत नाम वाले बनकर तुम जगत्‌ का पालन करते हो, 
और रुद्र का रूप धारण करके, तुम संहार करते हो ॥३े८॥ ' ४ 
इस प्रकार श्री सार्कण्डेय महापुराण में दिवाकर स्तुति नामक एफ सौ एके वाँ अध्याय समाप्त हुंझआा ॥ 


कबनन-म्गकै।क०न जा, 


दृचधिकशततमोउध्याय: 


मार्कण्डेय उवाच -- ह 
तत: स्वतेजसस्तस्मादाविर्भूतोी विभावसु: । अच्श्यत तदा5दित्यस्तप्तताम्रोपभप्रभ: ॥१ 


अथ तां प्रणतां देवीं तस्य सदशनान्मुने । प्राह भास्वान्‌ वृणुप्वेष्टवरं मत्तों यभिच्छास ॥२ 
प्रणता शिरसा सा च जानूपीडितमेदिनी । प्रत्युवाच विवस्वन्तं वरदं समुपस्थितम्‌ ॥३ 
देव प्रसीद पुत्राणां हतं त्रिभ्चवत मम । यनजभागादच दैत्यैसच दानवेश्च बलाधिके: ॥४ 
तन्निमित्तं प्रसादं त्व कुरुष्व मम गोपते । अंशेन तेषां आआतृत्वं गत्वा नाशय तद्वियून्‌ ॥५ 





मार्कण्डेय बोले - 
तब तथ्त तब के समान प्रभा वाले अपने तैज मण्डल से युक्त भगवान्‌ आदित्य प्रकट हुए ॥१॥ 
मुने | प्रणाम करती हुईं उप्र देवी -को देखकर, सूर्य बोले- तुम्हारी जो इच्छा हो वही अभीप्ट बर 


"मुझसे माँग लो ॥२॥ 
और घुटने पृथ्वी १९ टेककर सिर नवाकर प्रणाम करती हुई- वहू वर देने के लिए आये हुए, सूर्य 


भगवान्‌ से बोली --॥ ३॥ 
हे देव ! तुम प्रसन्न हो, अधिक बल वाले दैत्यों और दानवों'ने मेरे पुत्रों (देवताओ) का यज्ञ भाग 


और 'तीनों लोकों का राज्य छीत लिया है ॥४॥। 
है गोपते | इसलिए तुम मेरे ऊपर कृपा करो और अपने अंश से उनके भाई बनकर शत्रुओं का संहार 
१ 3: है कर (यक 


करे ॥५॥ 


हद 
हयधिकशततमो5ध्याय: [ ५४३ 


यथा में तनया भूयों यज्ञभागभुज: प्रश्नों । भवेयुरधिपाश्चेव . त्रेलोक्यस्य दिवाकर .॥६ 
तथानुकम्पां पुत्राणां सुप्रसन्‍तो रवे मम । कुरु प्रपन्नाति हर स्थितिकर्त्ता त्वमुच्यसे ॥॥७ 


मसाकृण्डय उवाच -- 
ततस्तामाह भगवान्‌ भास्करो वारितस्कर;: । त्वत्पुत्रशत्रूनदिते नाशयाम्याशु निवृ तः ॥॥६ 


: इत्युक्टवा भगवान्‌ भास्वानन्तद्धनिमुपागमत्‌ । निवृत्ता सापि तपस: संतृप्ताखिलवाड्छिता ॥१० 
ततो रश्मिसहस्रात्तु सौसुम्ताख्यो रवेः करः. । विप्रावतारं संचक्रे देवमातुरथोंदरे ॥११ 

छान्द्रायणादीनि सा च चक्रे समाहिता । शुचि: संधोरयामांस दिव्यं गर्भमिति द्विज ॥१२ 
ततस्तां कश्यप: प्राहकिड्चित्कोपप्लुताक्ष रम्‌। कि मारयसि गर्भाण्डमिति नित्योपवासिनी ॥१३ 


सा च तं प्राहगर्भाण्डमेतत्‌ पश्येति कोपना। न मारितं विपक्षाणां मृत्यवे तसड्गभविष्यति ॥१४ 
साकण्डय 3 वाच--- 
इत्युक्त्वा तं तदा गर्भमुत्ससर्ज सुरारणि: । जाज्वल्यमानं तेजोभिः पत्युरवेंचनकोपिता ॥१५ 


हे प्रभो ! जिससे मेरे पुन्नमण पुनः तीनों लोकों के स्वामी और यज्ञ भागों के भोगने वाले हो 
जाएँ ॥६॥ ह | | 
और है रवे ! मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे पुत्रों पर अनुकम्पा करो क्योंकि तुमको प्रणत का कष्ट हरने 
वाला और लोक पालक कहा जात्ता है ॥७॥। 
सार्कण्डेय बोले-- . - का | 

हे विप्र ! उसके बाद जल को सुखाने वाले, भगव'न्‌ भास्कर प्रणाम करती हुई (प्रणत) अदिति से 
प्रसन्न मुख होकर बोले-- ५।। 

है अदिते ! सहस्न अंशुओं से तुम्हारे गर्भ में उत्पन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्रों के समस्त शत्रुओं को शीक्र 
. ही समूल नष्ठ करूँगा ॥8॥ 

यह कहकर भगवान्‌ भास्कर अन्तर्घान हो गये और वह अदित्ति भी मनोवाच्छित वरदान से सल्तुष्ट 
हुई और तपस्या से विरत हो गयी ॥१०॥ 

हे विप्र | इसके पश्चात्‌ सू्ये की सौषुम्त ज्ञामक किरण देवमाता अदिति के गर्भ में अवत्तरित 
हुई.॥१ ॥ 

हे द्विज ! तव अदिति ने समाहित चित्त होकर क्ृच्छ चान्द्रायण ,न्नत आदि क्वतों क। किया और 
पविन्नता पूर्वक दिव्य गर्भ को धारण किया ॥१३२॥ | 

तब उपसे कुछ क्रोध में भरकर कश्यप ने कहा--'प्रतिदिन! उपवास करके क्‍या तुम: अपने गे की 
- हत्या करोगी ? ॥१३॥ 

फिर उस ,अदिति) ने उनसे अतिकुपित होकर कहा- मैं इसे मारूगी नहीं, “अपितु इस गर्भाण्ड को 

तुम देखो । यह तो शत्रुओं का संहारक, होगा,।॥१४॥ न है 
सार्कण्डेय बोले-- 


तब' उस (कश्यप) को इस प्रकार कहकर -पति- के धचनों से कृपित हुई उस देवमाता अदिति ने तज 
से जाज्वल्यमान उस गर्भ का परित्याग कर दिया ।॥ १५॥। 


भष४ड |] मार्कण्डेय पुरांगः 


तं दृष्टवा कश्यपों गर्भमुयद्भास्करवर्च्चसम्‌ । तुष्टाव प्रणतों भूत्वा ऋग्भिराद्याभिराद रात्‌ ॥१६ 
स्तृयमान: स॒ तदा गर्भाण्डात्प्रकटो3भवत्‌ । पद्मप्रसवर्णाभस्तेजसा व्याप्तदिद्मुख: ॥॥१७ 
अथान्तरिक्षादाभाष्य कश्यप॑ मुनिसत्तमम्‌ । सतोयमेघगम्भीरवाग्रवाचाशरीरिणी ॥१८ 
मारितं तेयत: प्रोक्तमेतदण्डं त्वया मुने ।तस्मान्मुने सुतस्ते5्यं मातंपण्डाख्यों भविष्यति ॥१६ 
सूर्याधिकारं च विभुजंगत्येप करिप्यति । हनिष्यत्यसुरांश्चायं यज्ञभागहरानरीनू ॥२० 
तेवा निशम्येति वचो गगनात्समुपागमन्‌ । प्रहर्षमठुल॑ याता दानवाइच हतोजस: ॥॥२१ 
ततो युद्धाय_ देतेयानाजुहाव शतक्रतु:। सह देवेर्मुदायुकतो दानवाश्च समभ्ययु: ॥२२ 
देषां युत्तमभद्घोर देवानामसुरे: सह । शस्त्रास्त्रदीप्तिसंदीप्त॑ समस्तभुवनान्तरम्‌ ॥२३ 
तस्मिन्‌ युद्धे भगवता मारत्तेण्डेन निरीक्षिता:। तेजसा दह्ममानास्ते भस्मी भूता महासुरा: ॥२४ 
तत: प्रहर्षमतुलं प्राप्ता: सर्वेदिवोकस: । तुष्टुवुस्तेजसां योनि मात्तिण्डमदिति तथा ॥२५ 
स्वाधिकारांस्तथा प्राप्तायज्ञ मागांश्च पूर्व वत्‌ । भगवानपि मार्तण्ड: स्वाधिकारमथाकरोत्‌ ॥२६ 





उगते हुए सूर्य के समान प्रभा सम्पन्न उस गर्भ को देखकर कश्यप ने आदर सहित आद्यऋचाओ से 
नतमस्तक होकर स्तुति की ॥१६॥ 

तब स्तुति किये जाते हुए, पद्म पत्र के समान आभा वाले अपने तेज से दिश्लाणों को व्याप्त करते 
हुए वह भास्कर गर्भाण्ड से प्रकट हुए ॥१७॥ 

इसके बाद अन्तरिक्ष से जल मेघ के समान गम्भीर अशरीरिणी वाणी मुनि श्रेप्ठ कश्यप को सम्बीधन 
करती हुई बोली ॥(५5॥ 

हें मुने ! क्योंकि तुमने इस अण्ड को “मारोगी” इस प्रकार कहा है, इसलिए है मुनिवर ! तुम्हारा 
यह पुत्र 'मार्तण्ड' नाम से प्रसिद्ध होगा ॥१६९॥ 

और यह विभु सूर्य के समान सम्पूर्ण संसार पर एकछत्र राज्य करेगा और यह यज्ञ भाग का हरण 
करने वाले शन्रर्दत्यों का भी सहार करेगा ॥२०१। 

(अशरीरी व णी के) इस प्रकार के वचनो को सुनकर, देवता आकाश से जाये और अत्यधिक प्रसन्न 
हुए तथा द॑त्य भौर दानवगण तैजोहीन हो गये ॥२१॥ 

उमके पश्चात्‌ देवताओं सहित इन्द्र ने आनन्दित होकर दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा | तो दानव 
भी (युद्ध के लिए) आ पहुंचे ॥ररा। 

फिर असुरो के साथ उन देवताओं का घोर युद्ध हुआ और उनके हास्त्रास्त्रों की चमक से भुवनों का 
समस्त अन्तराल खूब दीप्तिमान हो गया ॥२३॥ 

उस भयंकर युद्ध मे भगवान्‌ मातंण्ड का असुरों के ऊपर दृष्टिपात होते ही उनके प्रचन्ड तेज से 
जलकर वे सभी महाअसुर भस्मीभूत हो गये ॥२४॥ 


तब सभी देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए भौर उन्होने तेजो के उद्गम स्थल मारतंष्ड और अदिति की 
स्तुति की ॥२५॥। 


और देवों ने पहले के समान अपने अधिकारियों और यज्ञ भागों को प्राप्त किया-। तथा भगवान्‌ 
मातंण्ड भी अपने अधिकार के अनुरूप सूर्य का काये करने लगे ॥२६॥ ह 


ध्यधिकदाततमोध्ष्यायः क्‍ [ ४४४ 
कदम्बपुष्पवद्भास्वानधश्चोधध्व च रश्मिभि: । वृत्ताग्निपिण्डसइ्शो दश्ने नातिस्फुरद वपु: ॥२७ 
 इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे मार्त्तण्डोत्पत्तिनाम इंचधिकशततमोध्ध्याय: । 





और कदम्त्र के पृष्ष के समान अपनी रश्िमियों से नीचे. और ऊपर चमबते हुए. गोल अग्निपिण्ड के 


समान अति स्फुरण रहित शरीर (आकृति) धारण किया ॥र२७। 
इस प्रका- श्रीमा्कंण्डेय महापुराण में मात्तंण्डोत्पत्ति नामक एक सो दोवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


न्ज्श् ज्व्थश्प्ड्द्ा जता 


. ह्यधिकशततमो5ध्याय: 


मार्कण्डेय उबाच-- _. , ::. ३2०. ' न । 

अथ तस्मैं ददौ कन्यां संज्ञां नाम विवस्वते । प्रसाद्य प्रणतो भूत्वा विश्वकर्मा प्रजापति: ॥।१ 
वैवस्वतस्तु सम्भूतो मनुस्तस्यां विवस्वतः: । पूर्वमेव तथा ख्यातं॑ तत्स्वरूपं॑ विशेषतः ॥२ 
(क्रोष्दुकिवाच])--- ,. || |. ४. | | 
(भूयस्तच्छोतुमिच्छामि मार्तण्डस्य महात्मन:। चरितं हन्ति यत्पापं कलौ संश्वण्व॒तां नृणाम्‌ ॥) 
सा्कण्डेय उवात्ष-- 

त्रीण्यपत्यान्य सौतसस्‍्यां जनयामास गोपति: । हो पुत्रो सुमहाभागो कन्याझूच यमुनां मुने ॥॥३ 
मनुर्वेवेस्वेतो ज्येष्ठ: श्राद्धदेव: प्रजापति: । ततो यमों यमी चेव यमलौ संबभूवतु: ॥४ 
यत्तेजोध्स्यधिक तस्य मातेण्डस्य विवस्वत:। तेनातितापयामास त्रीललोकान्‌ स चराचरान्‌ ॥५ 
गोलाकारं तु तं रृष्ट्वा संज्ञा रूपं विवस्वत:। असहन्ती महत्तेज: स्वां छायां प्रेक्ष्य साउन्नवीत्‌ ॥।६ 





सार्कण्डेय ने कहा--.' ' - 
इसके बाद विश्वकर्मा प्रजापति ने प्रणत होकर (विवस्वान्‌ को) प्रसन्न करके अपनी संज्ञा नाम की 
कन्या को विवस्वान्‌ को दे दिया !११॥ हि न्‍ 
विवस्वान्‌ से उस (संज्ञा) में वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए। वह सब बृत्त पहले ही कह दिया है। उसका 
स्वरूप भी विशेष रूप से बता दिया है ॥२॥ ह | 
(करोष्डकि बोले" । 
भगवतन्‌ ! मैं भगवान्‌ मातेण्ड के चरित को पन: हैँ, में मनष्यों 
ली र के अरबाज हि रित को पुनः सुनना चाहता हैं, जो चरित कलियुग में मनुष्यों 
सार्कण्डेय ने कहा -- ; कम | - 2 
गोपति ने उससे तीन सतानों को उत्पन्न किया, महाभाग्यवान्‌ दो पुशत्र और एक कन्या 'यसुना ॥३॥॥ 
इनमें सबसे बड़े वेवस्वत मनु, थे, श्राद्धदेव प्रजापति यम और यमी दोनो जुड़वाँ उत्पन्न हुए ॥४॥ 
विवस्वान्‌ का जो (पूवेंकाल का) अति तीन (तीक्ष्र) तेज था, उसने चराचर तीनों को अत्यधिक 
सन्तप्त किया हशा 


विवस्वान्‌ के उन गोलाकार रूप को देखकर, संज्ञा उ । । 
५ | देखकर, नके महान त्तेज को सहन न कर सके 
अपनी छाया को देखकर उसने उससे कहा ॥६॥  *: ह कर डे शा और 


भट६ | मार्क॑ण्डेय पुराण 


संज्ञोवाच -- 
अहं यास्यामि भद्ठ ते स्वमेव भवंनं पितु:।.निविकारं त्वयाध्प्यत्र स्थेयं मच्छासनाच्छुने ॥७ 
इमो च बालकौ मह्य' कन्या च वरवणिनी । संभाव्यौं नेव चार्येयमिद॑ं भगवते त्वया ॥|८ 


छायासंज्ञोवाच-- । 

आकेशग्रहणाद देवि आशापास्नेव कहिचित्‌। आख्यास्थामि मतं तुश्य॑ गम्यता यत्र वाझ्छितम्‌ ॥& 
इत्युवत्वा छायया 'संजा जगाम पितृमन्दिरम्‌ 4 तत्रावसत्पितुगे हे कंचित्‌ काल शुभेक्षणा ॥१० 
भर्तु: समीप याहीति पिन्नोवता सा: पुन: पुन: । अगच्छद्‌ बडवा भृत्वा कुरून्‌ विप्रोत्तरांस्तत:॥। १ १ 
तत्न तेपे तप: साध्वी निराहारा महामुने । पितु: समीप॑ याताया: संजञाया वावयतत्परा ॥१२ 
तद्॒पधारिणीछाया भास्कर समुपरिथता । तस्यां च भगवान्‌ सूर्य: संगेयमिति चिस्तयन्‌ ॥१३ 
तथेव जनयामास ढ्वौ सुतौ कन्यकां तथा। पूर्वजस्य मनोस्तुल्यः सावणिस्तेन सोइभवत्‌ ॥१४ 
यस्तयो: प्रथम जात: पुत्रयोद्विजसत्तम । द्वितीयों योह्भवच्चान्य: सगम्रहो5भूच्छनैदचर: ॥॥१५४ 





संज्ञा ने कहा -- हि 
हे शुभे ! तुम्हारा कल्याण हो, मैं स्वयं ही अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें मेरी आज्ञा से यहाँ 
निविकार रहते हुए, रहना है ॥७॥ 

और यह वरवणिनी कन्या है, मेरे ये दोनों बालक है। इनके प्रति अच्छा व्यवहार करना और यह 
बात कभी तुम भगवान्‌,से प्रकट न करना ॥5॥ 
छाया संज्ञा मे कहा--- 

है देवि ! केश पकड़ने ओर शाप देने तक तुम्हारी इस बात को मैं किसी से नही कहूँगी, भतः तुम 
जहाँ जाना चाहती हो, जा सकती हो ॥॥8॥। 

छाया संज्ञा से इस प्रकार कहकर वह (सज्ञा) अपने पिता के घर गयी और शुभ हृप्टि वाल। उसने 
वहाँ पिता के घर मे कुछ समय तक निवास किया ॥१०॥॥ 

फिर पिता के द्वारा--'पति के पास जाओ, इस प्रकार वार-वार कहे जाने पर वह (पत्ति के घर, न 
जाकर घोड़ी बनकर उत्तर कुरु प्रदेश में गयी भोौर फिर हे महामुने ! निराहार रहते हुए.उस साध्वी ने वहाँ 
तपस्था की । पिता के समीप गयी हुई संज्ञा की बात पर तत्पर ॥११-१श॥ 

तब उस (संज्ञा) का रूप घारण किये हुए छाया सजन्ञा सूर्य के पास ग्यी और भगवान्‌ सूर्य ने उसको 
यही संज्ञा है 'ऐसा सोचते हुए ॥१ १॥। 

उसी प्रकार दो पुत्र और एक कन्या उत्पन्न की । उससे उत्पन्न प्रथम पुश्र पहले मनु के समान (ग्रुणों 
से युक्त) सावणि मनु हुआ ॥ १७४॥ 

हे द्विज ; श्रेष्ठ उन दोनों पुत्रों में जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ । वह पहले मनु के गुणों के समान गुणों 
वाला सावर्णि मनु हुआ और जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ वह शनैइचर ग्रह बना ॥१५व॥ 


| [ ४४७ 
इप्रधिकशततमोष्ष्याय$ 


कस्याउभृत्तपती या तां बत्रे संवरणो नृपः | संज्ञा तु वाथिवी तेषामात्मजानां यथा5करोत्‌ ॥|१६ 
स्नेहान्त पूर्वजातानां तथा कृतवती सती ।मनुस्तत्क्षा्तवरास्तस्था यमश्चास्थान' चक्षमे ॥१७ 
बहुशो याच्यमानस्तु पितु: पत्नया स दुःखित: | स वैकोपाच्च भाविनो5थैस्य वे बलातू ॥१८ 


पदा सन्‍्त्जयामास छायासंज्ञां यमो मुने । .ततः.-शशाप च यम॑ संज्ञा सामधिणी भृशम्‌ ॥ १६ 
छायोवाच --- ; 


- पदा तर्जयसे यस्मात्‌ पितृभार्या गरीयसीम्‌ | तस्मात्‌ चवैवचरण: पतिष्यतिन संशय ॥॥२० 
यमस्तु तेन-शापेन भूश॑ पीडितमानसः । मनुना सह : धर्मात्मा सर्वपित्रे न्‍न्यवेदयत्‌ ।॥२१ 
यम उवाच--- | हा ह व 
स्नेहेन तुल्यमस्मासु माता देंव न वर्तते । विसृज्य ज्यायसोष्प्यस्मान्‌ कनीयांसौ वुभूषेति २२ 
तस्यां मयोद्यत. पादो नतु देहे निपातित:। बाल्याद्‌ वा यदि वा मोहात्तद्भवान्‌ क्षन्तुमहेति ॥२३ 
शप्तो5्हं तात-कोपेन जनन्या तनयो.यत: । .ततो न ,मन्ये. जननीमिमां वे तपतांवर ॥२४ 
विगुणेष्वधि पुश्रेषु न माता विग्रुणा पितः । पादस्तें पततां पुञ्र॒ कथमेतत्‌ प्रवक्ष्यति ॥२५ 


और जो तपती (नाम की) कन्या हुई उसका (यथा समय) राजा संवरण के स!थ विवाह किया गया। 
जिस प्रकार पाथिव सज्ञा अपने पुत्रों से प्रेम करती थी, उस प्रकार का स्नेह वह (छाया संज्ञा) पहले- उत्पन्न हुए 
पुत्रों पर न करती थी। मनु- ने -तो (इसके लिए) उध्षको क्षमा कर दिया; किन्तु यम ने इसे क्षमा नही 
क्रिया ।!१६-१७। का 

पिता की पत्नी से दुःखी उसने बहुत.वबार, प्राथंना करने पर भी (जब उसमे परिवतन- नहीं पाया तो) 
बाल सुलभ क्रोध वश और होनहार के वशीभूत होने से (बाल चापल्य वक्य) ॥ह८॥ , 


हे मुने ! यम ने छाया सज्ञा को पदाघात.के-लिए चरण उठाया, तब भत्यधिक क्ुढ हुई उस छागा 
सज्ञा ने यम को शाप दे' दिया ॥१६॥। - 


छाया ने कहा-- 


क्योंकि अपने पिता की भार्या होने पर भी तुम मुझे लात मारते हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर गिर 
जायेगा । इसमें त्निक भी सदेह नही है ॥२०॥। | 


- उस श्ञाप से अत्यधिक पीड़ित मन वाले यम ने धर्मात्मा मनु के साथ पित्ता के प 


स॒ जाकर पिता से 
सब बृत्तान्त निवेदत किया ॥२१॥  . ५ 
यम ने कहा-- मे |! 
... है देव! माता का हममें समान स्नेह. नही है ।. ज्येप्ठ होने पर भी हमें छोड़कर वह छोटों पर अधिक 
स्नेह और पालन पोषण करती है ॥२२॥ 


(इस कारण) वाल स्वभाव वश अथवा मोह से मैंने उनकी ओर लात 
नही । फिर भी उसके लिए आप मुझे, क्षमा कीजिए. ॥२३॥ 


है तपस्व श्रेष्ठ ! तात, क्योंकि पुत्र होते हुए भी माता के द्वारा रोधपूर्वक मैं शप्त हुआ हूँ, इसलिए 
हे तात ! मैं इनको अपनी माता नहीं मात़त्ता हैँ ॥२४॥ 

है पिताजी ! क्‍योंकि 
पर उठाने मात्र से ही) हे पुत्र ! « 


/ मानते उठायी थी, किन्तु मारी 


पुत्र के दुष्ट होने पर भी मात्ता दुष्ठता का व्यवहार नहीं करती है-फिर,.(मेरे 
तुम्हारा पर गिर जाए ऐसा क्‍यों कर कहेगी (शाप देगी) ॥२५॥ 


५४८] मार्कण्डेय पुराण 


तब प्रसादाच्चरणो न पतेद्‌ भगवन्‌ यथा । मातृशापादय॑ मेज्य तथा चिन्तय गोपते ॥२६ 
रविरुवाच--- 

असंशयमिदं पुत्र भविष्यत्यत्र कारणम्‌ । येन त्वामाविशत्क्रोधों धर्मज्ण॑ं सत्यवादिनम्‌ ॥२७ 
सर्वेषामेव शापानां प्रतिघातो हि विद्यते । न तु मन्नाभिशप्तानां क्वचिच्छापनिवर्तेनम्‌ ॥२८ 
न शक्यमेतन्मिथ्या तु कर्तू मातुर्वंचस्तव । किड्चित्तव विधास्यामि पुत्रस्नेहादनुग्रहम्‌ ।॥२६ 
कृमयो मांसमादाय प्रयास्यन्ति महीतलम्‌ । कृत॑ तस्या बच: सत्य॑ त्वं च च्रातो भविष्यसि ॥३ 
साकण्डय उचाच 


आदित्यस्त्वत्रवीच्छायां किमर्थ तनयेषु वे । तुल्येष्वप्यधिक: स्नेह एकन्न क्रियते त्वया ॥३१ 
नूतां नैषां त्वं जननी संज्ञा कापि त्वमागता | विग्रुणेष्वप्यपत्येपु कथं माता शपेत्‌ सुतम्‌ ॥३२ 
भार्केण्डेय उवाच--- 


सा तत्परिहरन्ती च नाचचक्षे विवस्वत: । स चात्मानं समाधाय युक्तस्तत्त्वमपश्यत ॥३३ 
तं गप्तुमुय्तं रष्ट्वा छायासंजा दिवस्पतिम्‌ । भयेन कम्पिता ब्रह्मन्‌ यथावृत्तं न्‍्यवेदयत्‌ ॥॥३४ 


लीन जनम 


इसलिए है भगवन्‌ ! आप वैसा कीजिए, जिससे कि आपकी कृपा से मात्ता के शाप के कारण आज 
मेरा यह चरण न गिरे ॥२६॥। 
सुर्य ने कहा -- 

क्योंकि घमर्मझ भौर सत्यवादी होते भी तुम क्रोध के वशीभूत हो गये । इस कारण हे पुत्र ! यह सब 
कुछ तो निश्चय ही होगा ॥२७॥। 

अन्य सभी श्ापों का प्रतिघात विद्यमान हैं, किन्तु माता के द्वारा दिये गये शाप को कोई निवर्तेन 
करने वाला कोई उपाय नही है ॥२५॥ 

तुम्हारी माता के इन वचनों को मिथ्या करने में (त्तो) मैं भी समर्थ नहीं है, फिर भी पुत्र स्नेह वश 
मै तुम्हारे ऊपर कुछ अनुग्रह कर दूंगा ॥२९॥ 

कीड़े तुम्हारे पैर के मांस को लेकर पृथ्वी तल पर चले जायेंगे। इस प्रकार उनका वचन भी सत्त्य 
होगा और तुम्हारा भी त्राण होगा ॥३०॥ 
सार्कडेण्य बोले -- 

तब छाया संज्ञा से भादित्यं भगवान्‌ ने कहा--समान पुत्रों में भी एक स्थान पर (कुछ में) त 
अधिक स्नेह क्‍यों करती हो ॥३१॥। 

तुम निश्चय ही इनकी संज्ञा माता नहीं हो। तुम कौन हो ? और कहाँ से आयी हो ? कुपुत्र को भी 
माता कते कभी शाप दे सकती है ॥३२॥ 
सार्कंप्डेय बोले -- डर 

उसको सुनती हुई, उस (छाया संज्ञा) ने सूर्य से कुछ नहीं कहा और उन्होंने समाधिस्थ होकर वास्त- 
विकता को जान लिया ॥३३॥ ., 

है ब्रह्म तब उन दिवस्पति को शाप देने के लिए उद्यत देखकर भय से कॉपती हुई छाया संज्ञा ने 
वास्तविक घटना निवेदन कर दी ॥३४॥ 


अ्रधिकशततमोश्ष्याय: [४६ 
विवस्वांस्तु तत: क्रुद्ध: श्रुव्वा इवशुरमस्यगात्‌ । स चावितं यथान्यायम चेयित्वा दिवाकरभ्‌ ॥। 
निर्देग्धुकामं रोषेण सान्त्ववामास स सुब्रत: ॥॥ ३५ 

विश्वकर्मोवाच 
तवातितेजसा व्याप्तमिदं रूप सुदु:सहम्‌ । असहन्ती ततः संज्ञा वने चरति वे तपः ३६ 
द्रक्ष्तते तां भवानद्य स्वभार्यां शुभचारिणीम्‌ ] रुपार्थ भवतो5रण्ये चरन्तो सुमहत्तप:-।॥॥३७ 


स्मृतं मे ब्रह्मणो वावयं यदि ते देव रोचतें । रूपं निवर्तेयाम्येततर तवकान्तं दिवस्पते ॥३८ 
माकण्डय उवाच -- 
यतो हि भास्वतो रूप॑ प्रागासीत परिमण्डलम्‌-। ततस्तथेतितं प्राहत्वष्टारं भगवान्‌ रवि: ॥३६९ 


विश्वकर्मा त्वनुनात: शाकद्वीपे विवस्वतः । भ्रमिमारोप्य- तत्तेज: शातनायोपचक्रमे ॥४०- 
भ्रमताह्शेषजगतां नाभिभूतेन .भास्वता । समुद्राद्रिवनोपेता सारुरोह मही नभः ॥॥४१ 
गगनज्चाखिलं ब्रह्मन्‌ सचन्द्रग्रहतारकम्‌-। अधोगतं महाभाग बन्ृवाक्षिप्तमाकुलम्‌ ॥४२ 
विक्षिप्तसलिला: सर्वे बभूवुश्च तथा5ब्धय: | व्यभिद्यन्त महाशैला: शीर्णसानुनिबन्धना: ॥॥४३ 


तन 





'कैरंके»कनक»नननन«%जकक, 


क्रुद्ध हुए. भगवान्‌ सूर्य उसको सुनकर (अपने) श्वसुर के पाप गये । उसने भी सू्यें देव की यथा योग्य | 
पूजा करके, क्रोध से जलने के इच्छुक उनको सुब्रत ने शान्त किया ॥३५॥ हा 
विश्वकर्मा बोले--.... 

तुम्हारे तेज से व्याप्त अत्यन्त असह्य इस रूप को संज्ञा सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए वह वन 
में' तपस्या कर रही है ॥३द॥। 

चुभाचरण वाली अपनी भार्या को तुम आज भी तुम्हारे तेजोमय स्वरूप को सौम्य बनाने के लिए 
चन में त्तपस्या करते हुए देख सकते हो ॥३७॥ ; ४ 

हे देव. ! मुझे ब्रह्म की बात स्मरण भा रही है, यदि तुमको रुचिकर प्रत्तीत हो तो हे दिवस्पते ! 
तुम्हारे रूप को -मैं सौम्य रूप मे परिवर्तित कर दवइ८ा | मे रह. अं 
साकेण्डेय ने कहा -- ह 

. क्योंकि पहले सूर्य का रूप मण्डलाकारथा और अत्यधिक तेजस्वी था। इसलिए सूर्थ भगवान ने त्वष्टा 

से कहा, कि-- 'वैसा ही कीजिए! ॥३६९॥ 

तव विश्व कर्मा ने रवि की अनुमति प्राप्त करके शाकद्वीप मे सूर्य को भ्रमि (शान, चक्र) -पर रखकर 
तेज को छाँटने के लिए उपक्रम किया:। (घिद्वकर्मा उन्हें खराद पर घुमाकर- सौम्य रूप देने लगे, ॥४०॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌ के केन्द्र स्वरूप भगवान्‌ सूर्य के घूमने से समुद्र, पव॑त, बन से युक्त पृथ्वी आकाश्ष में 
चढ़ गयी ॥४ १॥ 

और है ब्रह्मन्‌ (उस समय) चन्द्रमा, ग्रह और तारा गण सहित सम्पूर्ण गयच मण्डल ही है महाभाग ! 
व्याकुल होकर आकाश से गिरता हुंआ सा जान पड़ा ॥४२॥ 


.. सभी जल राहि और सागर सभी के जलों मे हलचल पंदा हो गयी ओर बड़े-बड़े पर्वतों की चोटियों 
के टूटने से टुकड़े-टूकड़े होने लगे !॥४३॥॥ 





५४० ] [ माक्कंण्डेय पुरःण 


ध्रवाधाराण्यशेषाणि धिष्ण्यानि मुनिसत्तम। त्रुट्याद्रश्मिनिवन्धानि हाथी जग्मु: सहस्नश: ।॥४४ 
वेगभ्रमणसंजातवायुक्षिप्ता:. समन्ततः | व्यशीर्यत महामेघा घोररावविराविण: ॥।४४५ 
भास्वद्भ्रमणविभाग्तं भ्रम्याकाशरसातलभ्‌ । जगादाकुलमत्यर्थ तदासीन्‍्मुनिसत्तंम' ॥४६ 
त्रेलोक्ये सकले विप्र भ्रममाणे सुरप्षयः । देवाश्च ब्रह्मणा सार्ड्ध भास्वन्तमभितुष्टुवु :॥४७ 
आदिदेवो5सि देवारना ज्ञातमेतत्‌ स्वरूपत: । स्वर्गस्थित्यन्तकालेषुत्रिधा भेदेन तिष्ठसि ॥४८- 
स्वस्ति ते$स्तु जगन्नाथ धर्मवर्षाहिंमाकर | जुषस्व शारिति ,लोकानां देवदेव दिवाकर ।॥४६ 
इन्द्रश्चागत्य तं देव॑ लिख्यमानं यथाउस्तुवत्‌ । जय देव जगद्व्यापिज्जयाशेष जगत्पते ॥५० 
ऋषयश्च तत: सप्तवरसिष्ठात्रिपुरोगमा:। तुप्ट्वृविविध: स्तोत्र: स्वस्तिस्वस्तीतिवादिन: ।।५१ 
वदोक्ताभिरथाग्याभिववालिखिल्याइच तुष्टुव्‌ : । भास्वन्तमृग्मिराद्याशि ,ख्यमोन मुदायुता: ॥ ५२ 
त्वं नाथ मोक्षिणां मोक्षो ध्येयस्त्वं ध्यानिर्ना: पर:.। 
त्वं गति: स्वभूतानां - कर्मकाण्डेंडपि वर्तंताम-॥।५३ 
द॑ प्रजाभ्योञ्स्तु देवेश शन्नो5स्तु जगताम्पते । शन्नोअस्तु. ह्विपदे नित्य, शन्नश्चारतु चतुष्पदे ।। ५४ 


मुनि श्रेष्ठ | ध्रुव आधार वाला सम्पूर्ण ग्रह मण्डल एवं रश्मि पिण्डों की स्थिति उलट पुलट होने 
लगी (भोर वे) सह्ख्रो की संख्या मे नीचे गिरने लगे ॥ढंट॥ 
सूर्य के भ्रमण से उत्पन्न वायु भी चारो ओर महा भयंकर वेग से चचकर काटने लगा और मह.मेघ 
भयंकर शब्द करने लगे ॥४५॥ 
है मुनि श्रेष्ठ ! सू्ये के घमने से जब भूमि, आकाश, और पाताल डोनने लगे तो उस समय यह जगत्‌ . 
अत्यधिक व्याकुल हो गया ॥४६॥ 
हैं विप्र ! तब सम्पूर्ण त्रेलोवय. के घूमने १९; सुर, ऋषि ओर देव ब्रह्मा के साथ सूर्य को इस प्रकार 
स्तुति करने लगे ।।४७॥। 
तुम; देवताओं मे आदिदेव हो, यह तुम्हारे स्वरूप से ही प्रतीत होता है। तुम्ही (स्वर्ग भादि तीनों 
लोकों की) स्थिति, अन्त क ल में भी तीन प्रकार से अवस्थित हो । (तुम्ही स्वर्ग आदि समस्त लोको 'और अखिल 
भुवनो क्री स्थिति का कारण हो) ॥४ .॥ ' 
न्‍ ग्रीष्म, वर्षा और शीत स्वरूप, हे जग्त्‌ ! के स्वामी तुम्हारा कल्याण हो। है देवाधिदेव दिवाकर, 
सम्पूर्ण लोको को शान्ति प्रदान करो ॥४*॥। 
तब इन्द्र ने आकर, सूर्य को शान पर चढ़े हुए को देखकर, इस प्रकार स्तुति की हे जगदुृव्यापि देव ! 
तुग्हारी जय हो है अखिल ! जगत्‌ के स्वामी तुम्हारी जय हो ॥५०॥ 
इसके वाद वसिष्ठ और कत्रि आदि ऋषियों को अग्रणी करके' विंविध प्रकार के स्तोत्रों से स्वस्ति 
वाचन करते हुए,,सप्त ऋषियों ने (सूये भगवान्‌ की विविध स्तोत्रों.से स्तुति की ॥५१॥ 
इसके पश्चात्‌ वेदोक्त ऋषियों में अग्रणी बालखिल्यादि ऋषि भी आनन्दित होकर ऋग्वेद के भाद्य : 
वचनों द्वारा शानपर चढ़े हुए, सूये की इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥५२॥ 
है नाथ ! तुप्त मुमुक्षुओ के लिए मोक्ष और घ्यानियों के लिए परम ध्यान हो और तुम्ही कर्मकाण्ड 
में लगे हुए सभी प्राणियों की गति हो ॥५३॥ 
हे देवेश ! प्रजाओं का कल्याण हो, है जगत्‌ पते ! हमारा कल्याण हो और हम सभी द्विपदों का 
ओर सब चतुष्पदों का कल्याण हो ॥५४॥ 


4 
वब्यधिकशततमोब्ण्याय: * [ ५५१ 


ततो विद्याधरगणा यक्षराक्षसपन्नगा: । कृताञ्जलिपुटाः सर्वे शिरोभि: प्रणता रविम्‌ ॥५४५ 
ऊचुरेवं विधा वाचो मन: श्रोत्रसुखावहा: । सहाय भवतु ते तैजो भूतानां भूतभावन ॥५६ 
ततो हाहाहहैरचेव .नारदस्तुम्बुरुत्तथा । उपगायितुमारब्चा गान्धवकुशला रविंम्‌ ॥॥५७ 
षड़जमध्यमगान्धास्प्रामत्रयविशा रदा:-। मृच्छेनाभिश्च तालेइंच संप्रयोगे: सुखप्रदम्‌ ५८ 
विश्वाची च घुताची च उर्वश्यथ तिलोत्तमा । मेनका सहजन्या च रम्भाचाप्सरसा वरा ॥५&६ 
- ननृतुजंगतामीशे लिख्यँमाने-विभावसौ | ज्ञानभावविलासाइयान्‌ कुवेन्तोडसितयान्‌ बहुन्‌ ६० 
प्रावायन्त ततस्तत्र वेणवीण।दिदुर्दराः (झञझ्नरा:).। पणवाः पुष्कराश्चेव मृदज्भा पटहानका: ।।६१ 
देवदुन्दुभय: शझ्भा: शतशो5उथ- सहख्रशः । गायड्िइचेव.गांधरव नृत्यद्धिश्चाप्सरोगणै: ॥६२ 
तूर्यवादित्रघोषैरच सर्व कोलाहलीकृतम्‌ । ततः क्ृत्ताज्जलिपुटा भक्तिनम्रात्ममृर्तेय: ॥६३ 
लिख्यमानं सहसरांशु प्रणेमु: संर्वदेवताः । ततः कोलाहले त्तस्मिनू सर्वदेवसमागमे ॥ 
'तेजस: शातनञ्चक्रे विश्वकर्मा शने: शनें: ॥६४ , 
इति हिमजलघमंकालहेतोहेरकमलासनविपष्णुसस्तुतस्य |. 


तनुपरिलिखनं निशम्य भानोत्रेजति दिवाकरलोकमायुषोड्न्ते ६५ 
इति श्रीस,कंण्डेय महापुराणे भलुतनुलेखनवर्णनं नास ध्यधिकशततमोडध्यायः | 





ही 


उसके बाद विद्याघर, यक्ष, राक्षस और पन्नगगण सब हाथ जोड़कर भौर मस्तक झुकाकर प्रणाम करते 

हुए, मन और कानों को सुख प्रदान करने वाले इस प्रकार के वचन बोले-हे भूत्भावन | तुम्हारा तेज सभी 
प्राणियों के लिए सहन करने योग्य हो ॥५५-५६॥ ४ ही 

तदनन्तर हा, हा, हू, हु नारद जीर तुम्वुरू आदि षडज, मंध्यम और ग्रान्धार तीनों ग्रामों एव 
मूच्छेता ताल आदि के प्रयोगों से विशारद सुर्य भगवान्‌ का सुख प्रद गान करने लगे ॥५७-५८।॥। 

इसी अवसर पर विश्वाची, घताची; उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, सहरजन्या और रम्भा आदि स्वर्ग 
की श्रेष्ठ अप्सर.ऐ भी शान पर चढ़े हुए जगत्‌ के स्वामी शूर्य के नंवीन रूप की ज्ञान, भाव, विलास भादि से 'युक्त 
तरह तरह के नृत्यों का प्रदर्शन करने लगी ॥५६२६०॥ 

उसके बाद वहाँ पर वेणु वीणा, दुर्दर, पणव, पुष्करा, मृदंग, और पटह आनकदेव, दुन्दुभि हजारों 
ओर सेकडों 'शख आदि वाद्यों की ध्वनि करते हुए (गन्ध्ब गाने लगे) ॥६१॥ 

इस प्रकार गन्धर्वो के संगीत अप्सराओों के नृत्य और देवगणों के सूर्यादि बाद्यों द्वारा समस्त जगत: 
कोलाहल युक्त कर दिया गया । और उसके बाद-हाथ जोड़कर -भक्तिपू्वंक नम्र -होकर सभी देवताओं ने शातित 
होते हुए भगवान्‌ सहखांशु को प्रणाम किया-। तब सभी देवससुह के उस कोलाहल में विश्वकर्मा ने धीरे-धीरे सूयें 
का तेज कम [क्षीण) कर दिया ॥६२-६४॥ 

जो सूर्य भगवान्‌ जाड़ा, वर्षा और ग्रीष्म आदि ऋतुओं के कारणहै और ब्रह्मा. -विष्णु, महेश भी 


जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे उन 'सूर्य) भगवान्‌ के तनु लेखन की कथा सुनकर (मनुष्य) आयु के अस्त में 
लोक को प्राप्त होते हैं ॥६५॥ डे सुनकर (मनुष्य) आयु प॒र्में सूर्य 


इस प्रकार श्री सार्केण्डेय महापुराण में भानुतनुलेखन वर्णन नोमके एक सो तीनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


बे न 
९---००_-जा-स.द9>-९०शी0ल्‍००००--००, 


चत्रधिकशततमो5ध्याय: 
मार्फंण्डेय उवाच - 
लिख्यमाने ततो भानौ विश्वकर्मा प्रजापति: | उद्धू तपुलक: स्तोत्रमिदं चक्रे विवस्वत: ॥१ 
विवस्वते प्रणतहितानकम्पिने महात्मने समजवसप्तसप्ततये । 
सुतेजसे कमलकुलावबोधिने नमस्तमः पटलपटावपाटिने ॥२ 
पावनातिशयपुण्यकर्म णे नैककामविषयंप्रदायिने । 
भास्वरानलमयूखशायिने. सर्वलोकहितकारिणें. नमः ॥३ 
अजाय लोकत्रयकारणाय भूतात्मने गोप॑तये वृषाय। 
नमो महाकारुणिकोत्तमाय सुर्याय चल्षु: प्रभशालयाय ॥४ 
विवस्वते ज्ञानभूतान्तरात्मने जगत्प्रतिष्ठाय. जगदहितेपिणे । 
स्वयम्भुवे लोकसमस्तचक्षुषे सुरोत्तमांयामिततेजसे' नम: ॥५ 
क्षणमुदयाचलमौलिमणि: सुरगणमहितोहितो जगतः | 
त्वमुस्मयूखसहस्रवपुर्जणति विभासि तमांसि नुंदन्‌ ॥६ 
भवतिमिरासवपानमदाद्‌ भवति विलोहितविग्रहता । 
मिहिर विभासि यत: सुतरां त्रिथुवनभावनभानिकरे: ।॥७ 





मार्कण्डंय बोले -- 

इसके वाद सूर्य का खराद करते हुए विश्वकर्मा प्रजापति ने पुलकित होकर भगवान्‌ विवस्वान्‌ की 
इस प्रकार स्तुति की ॥१॥ - 

जो विवस्वान्‌ नमनशील का हित और अनुकम्पा करने वाले हैं । जो अति तेजस्वी है, कमल समूह 
को खिलाने वाले है और सप्त अश्व वाले है । है ! अन्धकार को दूर करने वाले सूर्य देव नमस्कार हो ॥॥२॥ 

अतिशयपावन, पुण्यकर्मा, अनेक काम्य विपय श्रद, भास्वर अग्नि सहश किरणश्ञाली, सब लोको के 
हितकारी (सूये देव को) नमस्कार है ॥३॥ 

सर्व भूत, स्वरूप, रश्मियों के स्वामी, साक्षात्‌ धर्मेहूप, महाकारुणिक चाक्षुप विपय के आलय (स्वरूप) 
सूर्य को नमस्कार है ॥४॥ 

जगत्‌ के आधार, जगत्‌ के हितेपी, स्वयं भू, ज्ञान स्वरूप समस्त लोकों के चक्षु स्वरूप, मन्तरात्मा 
को प्रकाश करने वाले, देवताओं मे श्रेष्ठ, महत्‌ तेजस्वी, सूर्य भगवान्‌ को नमस्कार है ।५॥ 

तुम्हीं सुरगणो से मण्डित होकर, जगत्‌ का हित करते हो ओर उदयाचल के शिखर रूपी मस्तक के 
मुकुट हो और तुम्ही सहस्नों, किरणो वाले शरीर को घारण करके एवं बन्घकार.समूह का विनाश करके, जग्रत्‌ को 
प्रकाशित करते हो ॥६॥ 

- और तुम्हीं संसार के तिमिर रूपी आसव को पान करने के कारण तुम्हारा शरीर लाल छुन जाता 

है। सूर्य, तीनों भुवनो को प्रकाशित करने वाले तुम्ही किरण समूह में अत्यधिक दीप्तिमान्‌ हो रहे हो ॥७॥ 


पठुचाधिकशततमो5ध्याय: ह [ ५५३ 


रथमधिरुह्य समावयवं चारु विकम्पितमुरुरुचिरम्‌ । 
सततमखिन्नहयैर्गवंश्चरसि जगद्धिताय विततम्‌ ॥5_ 
अमृतमयेन रसेन सम॑ विबुध पितृनपि तर्पयसे । 
अरिगणसूदन तेन तव प्रणतिमुपेत्य लिखामि वपु: ॥& 
शुकसमवर्णहयप्रथितं तव॒ पादपांसु पवित्रतमम्‌ । 
नतजनवत्सल मां प्रणतं त्रिश्ववपावन पाहि रवे ॥१० 
इति सकलजगत्प्रसृतिभूत॑ त्रिथुवभावनधामहेतुमेकम्‌ । 
रविमखिलजगत्प्रदीपभूत त्रिदशवर प्रणतो5स्मि सर्वंदा त्वाम्‌ ॥११ 
इति श्रोमार्कण्डेयमहापुराणे सुय्यस्तवन नास चतुरधिकशततमोष्ध्याय: । 


हे भगवन्‌ ! तुम समान अवयव वाले, सुन्दर किड्चित्‌ कम्पन करने वाले अत्यन्त भाकषेंक और 
कभी खिन्न न होने वाले, धोड़ों हारा निरन्तर खींचे जाने वाले रथ पर चढ़कर जगत्‌ के हित के लिए आकाश में 
विचरण करते हो ॥८॥ . 

है अरिगण सूदन ! तुम देवताओं और पितरों को एक ही अमृतमय रस से तृथ्त करते हो। इसलिए 
मैने पहले तुम्हें प्रणाम करके ही तुम्हारे शरीर को -तराशा है । €६॥ 

हे तीनों लोकों को पवित्र करने वाले, प्रणतपुरुष वत्सल ! शुक के समान वर्ण वाले धोड़ों से प्रसिद्ध 
[मैं तुम्हारी ही इस हरीभरी सृष्टि के कारण ही विख्यात हुआ हूँ) और तुम्हारे चरणों की धूल से ही अत्यधिक 
पवित्र हुआ हूँ | हे सूर्य प्रणाम करते हुये तुम मेरी रक्षा करो ॥१०॥ 

इस प्रकार सम्पूर्ण संसार के (कारण रूप) तीनों भुवनों को प्रकाशित करने वाले, तेज के हेतु, 
जगत्‌ के प्रकाशक स्वरूप, देवताओं में श्रेष्ठ सूयंदेव मैं तुमको स्व प्रणाम करता हैँ ॥११॥ 

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय महापुराण में सुयंस्तवन नामक एकसोचारवचां 
अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


७०-न+«-«>>मगकमाक--> ९. :प्ल लक कनन-+नन, 
पञचाधिकशततमो 5ध्यायः 
सा्ेण्डेय उघाच -- 
एवं सूर्यस्तवं कुर्बन्‌ विश्वकर्मा दिवस्पते:। तेजस: षोडशं भागं॑ मण्डलस्थमधारयत्‌ ॥१ 
शातितैस्तेजसो भागैदंशभि: पठचमिस्तथा । अतीवकान्तिमच्च्ारुभानोरासीत्तदा वषु: ॥२ 








सा्केण्डेय ने कहा-- 


ध्ट इस प्रकार सूर्य स्तवन करते हुये विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज का केवल सौलहवाँ है 
में रहने दिया ॥१॥ ह डे हे 80 ही उनके भण्डल 


तब तेज के पन्द्रह भागों के छेंट जाने के कारण सूर्य भगवान्‌ फा शरीर अत्यधिक 
कारनि 
सोम्य हो गया ॥२।॥॥ हे तमान्‌ तथा 


प्शड |] माकण्डय पुराण 


शातितं चास्य यत्तेजस्तेन चक्र विनिितम्‌। विष्णो: शुल॑ च शर्वस्थ शिविका धनदस्य च ॥३ 
दण्ड: प्रेतपते: शक्तिदेवसेनापतेस्तथा । अन्येषां चैव देवानामायुधांनि स विश्वक्ृत्‌ ॥४ 
चकार तेजसा भानोर्भासुराण्यरिशान्तये । इति शातिततैजा: स शुश्युभे नातितेजसा ॥५ 
वपुर्देधार मात्तंण्ड: सर्वावववशोभनम्‌ । स दद्श समाधिस्थ: स्वां भार्या वडवाक्ृतिभ्‌ ॥६ 
अधृष्यां सर्वभूतानां तपसा नियमेत च । उत्तरांइच कुरून गत्वा भृत्वा&श्वो भानुरागमत्‌ ॥७ 
सा च रुष्ट्वा तमायान्‍्तं परपुंसो विशद्धुया। जगाम संमुखे तस्य पृष्ठरक्षणतत्परा ॥८ 
ततरच नासिकायोगं तयोस्तन्र समेतयो:: । वडवायां च तत्तेजो नासिकाभ्यां विवस्वत: ।॥।६ 
देवौ तत्र समुत्पन्नावश्विनौ भिषजां वरो | नासत्यदसों तनयावश्विवक्राद्‌ विनिर्गंती ॥|१० 
मत्तंण्डस्य सुतावेतावश्वरूपधरस्य हि। रेतसोउन्ते च रेवन्‍्त: खड्गीधन्वीतनुत्रधुक्‌ ॥॥११ 
अश्वारुढ: समुद्भूतोी बाणतृणसमन्वित:। ततः स्वरूपममलं दर्शयामास भानुमान्‌ ॥१२ 
तस्य शानन्‍्तं समालोवय सा रूप॑ मुदमाददे । स्वरूपधारिणीं चेमां स निनाय निजालयम्‌ ॥१३ 
संज्ञा भार्याँ प्रीतिमती भास्करो वारितस्कर: । ततः पूर्वसुतो यो5स्या: सो$भुद वेवस्वतो मंनु: ।॥१४ 


और इनका. जो तेज छीला गया. उससे विश्वकर्मा ने विष्णु के चक्र, शिव के त्रिशूल, कुत्रेर की 
पालकी, यम के दण्ड, देवताओं के सेनापति (कारतिकेय) की शक्ति और बन्य देवताओं के थधिविध आयुधों का 
निर्माण किया ॥।३-४॥ 
ह इस प्रकार शत्रुओं (दत्यों) के नप्ट करने के लिये सूर्य के तेज से चमकंते हुये (हथियारों का) निर्माण 
किया गया ॥५॥ 

इस प्रकार काटे गये तेज वाले सूर्य भगवान्‌ तराशे गये और मन्द तेज से युक्त मारतेण्ड ने सभी 
सुन्दर अवयवों से युक्त शरीर घारण किया ओर समाधिरथ होकर, उन्होने घोड़ी का रूप घारण किये हुये अपनी 
पत्ती को देखा ॥६॥ 

जो सभी प्राणियों के जोवनदाता (सूर्य के रूप को सौम्य करने के लिये) तपस्या और नियमों से उत्तर 
कुरु मे तपस्या कर रही थी | तब भगवान्‌ सूर्य भी अश्व का रूप धारण करके उसके पास गये ॥७॥ 

और वह उसको आते हुये देखकर पर पुरुष की आशंका से अपने पृष्ठ भाग की रक्षा करती हुई, 
उसके पास गयी ह८ा। 

उसके बाद .जब दोनों की नासिकाएं मिली तो सूर्य भगवान्‌ का तेज उस घोड़ी की नांसिका मार्ग से 
ही घोड़ी के भीतर चला गया ॥॥8॥। 

जिससे दो अश्वनी कुमार उत्पन्न हुये, जो देवताओं के वैद्य हुये और घोड़ी के मुख से निकले तेज से 
त्रासत्य और दस्त्र--।१०॥) 

ये दोनों मश्वरूपघारी मातंण्ड के पुत्र थे | वीर्य के शेष भाग से खड़ग, घनु और रक्षा, आवरण 
(कवच ढाल) घारण करने वाले, बाणों से युक्त तृणीर को घारण करने वले, घोड़े पर चढ़े हुये रेवन्त का जन्म 
हुआ ॥११-१२॥ * 

उसके शान्त और सौम्प स्वरूप को देखकर वह (र्सज्ञा) भत्यधिक प्रसन्न हुईं। पुतः जल के तस्कर 


३ भास्कर अपने पूर्व रूप को घारण करने पर, अपनी इस प्रतिमति (संज्ञा) भार्या को लेकर अपने घर भा 
गये ॥१३-१४॥ 


न 


. पञ»चाधिकद्ततमोष्ष्याय: ५ | [ श्५ फ़ 


द्वितीय॒हच यम: शापाद धर्मदृष्टिरनुग्रहात्‌। यभस्तु तेन शापेन भृूशं पीडितमानस ॥१५ 
_धर्मषभिरोचते, यस्माद्‌ धर्मराजस्तत: स्मृत: । कृमयों मांसमादाय पादतस्ते महीतलम्‌ ॥। 
पतिष्यन्तीति शापान्तं तस्य चक्रे पिता स्वयम्‌ ॥॥१६ - 
धर्मचष्टियतश्चासौ समो मित्रे तथाउइहिते । ततो नियोगे त॑ याम्ये चकार तिमिरापह: ॥१७ 
तस्मै ददौ पिता विप्र भगवाँललोकपालताम्‌ । पितुणामाधिपत्यञ्च परितुष्टो दिवाकरः ॥॥१८ 
यमुां च नदीं चक्के कलिदान्तरवाहिनीम्‌ । अश्विनी देवशिषजो कृतौ पिन्रा महात्मना ॥१६ 
गुद्यकाधिपतित्वे च रेवन्तो विनियोजित: ॥॥२० 
एवमप्याह च ततो भगवॉललोकभावित: । त्वमत्यशेषलोकस्य पूज्यों वत्स भविष्यति ॥॥२१ 
. अरण्यादिमहादाववेरिदस्युश्नयेष॒ _च। त्वां स्मरिप्यन्ति ये मर्त्या मोक्ष्यन्ते ते महापद: । २२ 
क्षेम बुद्धि सुखं राज्यमारोग्यं कीतिमुन्ततिम्‌ । नराणां परितुष्टस्त्वं पूज़ित: संप्रदास्यसि ॥२३ 
छांयासंज्ञासुतश्चापि सावणि; सुमहायशा:। भाव्य: सोञ्ततागते काले मनु: सावरणिको5ष्टम: ।।२४ 
मेरुपृष्ठे तपो' घोरमद्यापि चरति प्रभ्ञ:। भ्राता शने३चरस्तस्य ग्रहोध्भूच्छासनाद रवे: ।॥२५ 
यवीयसी तु या कन्या55दित्यस्याभु दहढ्िजोत्तम | अभवत्‌ सासरिच्छे ष्ठा तपती लोकपावनी ॥२६ 


उत्के बाद इसका जो पहला पुत्र था, वह वेवस्त्रत मनु हुआ । और शापवश तथा धर्म हृष्टि धारण 
, करने के कारण (छाया संज्ञा) के शाप से अत्यधिक दुःखी मन वाले दूसरे पुत्र यम धर्म में रुचि होने के कोरण 


धर्मराज बने । कीड़े तुम्हारे पर का माँव लेकर पृथ्वी तल पर गिर जायेंगे! इस प्रकार कहुँकेर उसके पिता ने 
» स्वयं उसके शाप को दूर कर दिया ॥१५-१६॥ . 


क्योंकि इसकी शन्र्‌ और मिन्न मे समान धर्म हष्टि थी, इस लिये अंधकार दूर करने वाले भगवान्‌ 
सूर्य ने इसको यमराज के कार्य में नियुक्त किया ॥१७॥ 


के है विप्र ! सतुष्ट हुये पिता भगवान्‌ सूर्य ने उसको लोकपाल और पितरों का अधिकार भी प्रदान 
क्या ॥६१८5॥। 


है पुत्री यमुना को कालिद देश में बहने वाली नदी बताया और अधि्विनीकुमारों को देवताओं का 
वद्य एवं रेवन्‍्त को ग्रुह्यकों का शासक नियुक्त किया ॥१६-२०॥। 


इसके अतिरिक्त लोक भावित भगवान्‌ सूर्य ने यह भी कहा--कि हे वत्स ! तुम सम्पूर्ण लोकों में 
पजनीय भी होओगे ॥२१॥ 


और जो पुरुष भरण्य, दावानल, शत्रु और दस्युओं से भय उत्पन्न होने पर तुम्हारा स्मरण करेगे, वे 
महान आपत्तियों से भी छट जायेंगे ॥२२॥ 


मनुष्यों की (पूजा से) सन्तुष्ट तुम उत्तको क्षेमर (कल्याण) बुद्धि, सुख, राज्य, आरोग्य, कीति एवं 
उन्तति प्रदान करते रहना ॥२३॥ 


छाया संज्ञा का, महान्‌ यशस्वी पुत्र सावणि भी भविष्य में सावणिक अष्टम मनु होगा ॥२४।॥ 


. चह भाज भी मेरु के ऊपर. घोर त्तप कर रहा है उसका भाई छानेशचर रवि की आज्ञा से ग्रह बन 
गया ॥२१५॥ 


भोर हे द्विज श्रेष्ठ ! आदित्य की जो छोटी कन्या थी, वह संसार को पविन्न करने वाली तपती 
सरिताओ मे श्रेष्ठ यमुना हुई ॥२६॥ 


५५६ ] | । मा्कंण्डेय पुराण 


यस्तु ज्येष्ठो महाभाग: सर्गो यस्येह साम्प्रतम्‌ । विस्तरं तस्य वक्ष्यामि मनोर्वेवस्वतस्य ह ॥२७ 
इदं यो जन्म देवानां श्णुयाद्वा पठेत वा। विवस्वतस्तनूजानां रवेमाहात्म्ममेव च॑ ॥२८ 
आप प्राप्य मुच्येत प्राप्युयाच्च महायश: । अहोरात्रकृतं पापमेतच्छमयते श्रुतम्‌ ॥। 
माहात्म्यमादिदेवस्य मात्तेण्डस्य महात्मन: ॥॥२६ 
इति श्री मार्कण्डेयमहापुराणे रवेरमाहात्म्पवर्णन॑ नाम पश्चाधिकशततमो5्ष्याणः । 


उनका जो सबसे बड़ा पुत्र (वैवस्व॒त) जिसका वर्तमान में भी यह सग॑ चल रहा है। उस वैवस्वत 
मनु के मन्वन्तर को मैं विस्तरपुूर्वंक तुमसे कहता हूँ ॥२७॥॥ 
जो (मनुष्य) देवताओं के जन्म, सूर्य भगवान्‌ का महात्म्य भौर उनके पुत्रों के इस (बृत्तान्त) को पढता 
अथवा सुनता है ॥२१८५॥ 
वह सब प्रकार की विपत्तियों से छुटकारा पाकर महान्‌ यश्ञ को प्राप्त करता है। एवं उसके दिन 
रात किये गये पानी भी शान्त हो जाते है जो महात्मा आदिदेव भादित्य के महात्म्य को सुनता है ॥२६॥ 
इस प्रकार श्रीमार्कण्डेय महापुराण में सुर्य माहात्म्य बर्णन नामक एक सौ पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥) 


००००_-ह"र"कैकफकीक+-न 


षडधिकशततसो5ध्याय: 


क्ोष्टुकिस्वाच -- 

भगवन्‌ कथित: सम्यग्भानो: सन्‍्ततिसम्भव:। माहात्म्यमादिदेवस्य स्वरूपञचातिविस्त रातू ॥१- 
भूयो5पि भास्वत: सम्यडः माहात्म्यं मुनिसत्तम । श्रोतुमिच्छाम्यहूं तन्‍्मे प्रसन्नो वक्‍तुमहँसि ॥२ 

साकण्डय उवाच--- 

श्रूयतामादिदेवस्य माहात्म्यं कथयामि ते । विवस्वतो यच्चकार पूर्वमाराधितो जनेः: ॥३ 

दमस्य पुत्रो विख्यातो राजाअभृद्राज्यवर्धन: | स सम्यक्‌ पालन चक्रे पृथिव्या: पृथिवीपत्ति: ॥४ 





क्रोष्ठुकि बोले 

हैं भगवान्‌ आपने भलीभाँति सू्ये की संतान और आदिदेव के माहात्म्य भौर स्वरूप आदि का 
विस्तार से कथन किया ॥१॥ 

हे मुनि श्रेष्ठ ! सुय॑ माहात्म्य को पुने: भली प्रकार सुनना चाहता हूँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है 
तो (वह छत्तान्त) मुझसे कहिए ॥१॥ 
सार्केग्डेय बोले -- 

आदिदेव सूर्य भगवान्‌ के माहात्म्य और पुर्व॑ंकाल मे मनुष्यों, द्वारा पृजे गये भगवान्‌ सूर्य ने जो कुछ 
किया उस सब द्त्तान्त को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥३॥ 

दम के पुत्र राज्यवद्धंन प्रसिद्ध राजी हुए। उन पृथिवी पति ने पृथ्वी का सम्यक्‌ प्रकार पालन 
किया ॥४॥ ह॒ 


पडधिकशततसोष्ध्याय: [ ५५७ 


धर्मतः पाल्यमानं तु तेन राष्ट्र महात्मना। ववृधेडनुदिनं विप्र जनेन च धनेन च ॥॥५ 
हृष्टपुष्टमतीवासीत्‌ तस्मिन्‌ राजन्यशेषतः । निर्भभ: सकलब्चोर्व्या- पौरजानपदों जनः ॥६ 
नोपसर्गो न च व्याधि ने च व्यालोज्भवं भयम्‌ । न चावृष्टिभयं तत्र दमपुत्रे महीपतौ ॥॥७ 
सईजेच महायज्ैदंदा दानानि चाथिनाम्‌ | सुधर्मस्याविरोधेन बुभुजे विषयानपि ॥॥८ 
तस्वैवं कुर्वतोी राज्यं सम्यक्‌ पालयंत: प्रजा: । सप्तवर्षसहस्राणि जम्मुरेकमहयथा ॥॥६ 
विदूरथस्य तनया दाक्षिणात्यस्य भूभृत: । तस्य पत्नी बभुवाथ मानिनी नाम मानिनी ॥१० 
कदाचित्तस्य सा सुश्न: शिरसोउभ्यञजनाइता । पश्यत्तो राजलोकस्य मुमोचाश्रूणि मानिनीम्‌ ॥ ११ 
तदश्रुविन्दवों गात्रे यदा तस्य महीपते: | तदा वीक्ष्याशुवदरनां तामपृच्छत मानिनी ॥१२ 
निःशब्दमश्रुमोक्षेण रुदन्‍्तीं तांविलोक्य वे । किमेतदिति पप्रच्छ मानिनीं राज्यवर्धेन: ॥१३ 
पृष्टा सा तुत्ततस्तेन भर्त्ा प्राह मनस्विनी । न किचिदिति तांभूय: पपृच्छस महीपति: ॥। १४ 
बहुश: पृच्छतस्तस्य भूभुत: सा सुमध्यमा । (न किचिदिति होवाच सा भूयो राज्यवर्धेनम्‌ ॥। 
किमेतदिति पप्नच्छ मानिनीं पारथिव: पुन: । बहुश: प्रेरिता तेत सा भत्री तत्र भामिनी ॥।) 
दर्शयामास पलितं केशभारान्तरोझ्भवम्‌ १५ 





है विप्र ! उस महात्मा के द्वारा राष्ट्र का धर्मपुवंक पालन किये जाते हुए उनके राज्य में धन और 
जन की प्रतिदिन वृद्धि हुई ॥५॥ 

उनके राज्य में सम्पूर्ण पृथ्वी पर सभी जनपदवासी और नगरवासी निर्भय हृष्टपुष्ट थे ॥६॥ 

दम५१ श्र उस राजा के शासन काल मे कोई विपत्ति रोग, हिसक जोवों एवं भनादृष्ठि भादि का भी 


हे 


भय नही था ॥७॥। 


के उन्होंने महायज्ञों का अनुष्ठान किया और याचकों को दान दिया तथा धर्मानुसार विषयों का भी 
उपभोग किया ॥५॥ 


इस प्रकार राज्य करते और भली प्रकार प्रजापालन करते हुए, उनके सात हजार वर्ष एक दिन के 
समान ब्यत्तीत हो गये ॥९॥। ' 


दक्षिण देश के राजा चिदूरथ की मानिनी पुत्री उनकी पत्नी हुई जो स्वामिमानिनी थी ॥१०॥ 


....__ कभी राजपुरुषों के सामने राजा के सिर में भादरपूर्वक तेल लगाते हुए, सुन्दर भौहों चाली मानिचो 
ने आँसू छोड़े (उसके आँसू टपक पड़े) ॥११॥ ह 


कप वे अश्लुविन्दु जब राजा के शरीर पर गिरे तो उनको देखकर उसने अश्वुपूर्ण नेभों वाली उस मामिगी 
छा ॥१२॥ 


आँसू टपकाते हुये उसको चुपचाप रोते हुये देखकर, राज्यवर्धन ने मानिनी से पूछा- कि यह क्‍या 


क्‍ 


है ॥१३॥ 
पति द्वारा पूछने पर वह मनस्विनी बोली कि--कुछ नही । राजा ने उससे फिर पूछा ॥१४॥ 
ल्‍ उस राजा के अनेक बार पूछने पर सुन्दर कटिभाग वाली उसने (तब राज्यवधन से बार-बार कहा 
कि कुछ नहीं) किन्तु राजा ने मानिनी से पुनः पूछा कि यह क्‍या है ? पति हरा बहुत बार पूछने पर उस पत्नी 
(मानिनो ने) केश समुह के बीच में उग्रे हुये सफेद बाल- राजा को दिखाया (और बोली)--॥१५५ 


“भ्रूपू८ .] : मार्कण्ड्ेय पुराण 
एंत॑त्पश्येति भूषाल किमन्यस्संन्युकारणम्‌ । ममातिमन्दभाग्याया जहासाथ नृपस्ततः ॥१६ 
स॒ विहस्याह तां पत्नीं शृष्वतां-सर्वभूभृताम्‌ । पौराणां च महीपाला ये तत्रासन्‌ समावृता: ॥॥ ७ 
शोकेनालं विशालाक्षि रोदितव्यं न ते शुभे । जन्मद्धिपरिणासाद्या विकारा: सर्वेजन्तुषु ॥१८ 
अधीता: सकला वेदा दृष्टा यज्ञा: सहस्रश: । दत्तं द्विजानां पुत्राइच « समुत्पन्ना वरानने ॥१ ६ 
भुक्ता भोगारत्वया साद्ध यैर्मर्त्यरतिदुर्लभा: । 
' सम्यक्‌ च 'पालिता पृथ्वी शौर्य युद्धेष्वनुष्ठितम्‌ ॥॥२० 

मित्र: सहेष्टैहुसितं विहृतं च वनानतरे । किमन्यन्न कृत भद्रे पलितेभ्यों बिभेषि-यत्‌ ॥२१ 
भवन्तु केशा: पंलिता वलय: सन्‍्तु में शुभे । शैथिव्यमेतु मे काय: कृत क्ृत्योइस्मि.मानिनि ॥२२ 
मूध्नि यद्दर्शितं भद्रे भवत्या पलितं मम । चिकित्सामेव तस्याहं करोमि-वनसंश्रयात्‌ ॥२३ 

बाल्ये बालक्रिया पूर्व तद्वत्‌ कौमारके च या | यौवने चापि या योग्या वाढ्धके वनसंश्रया ॥॥२४ 
एवं मत्पूर्वजर्मद्रे झृतं त्वत्पृवेजेश्च यत्‌ । अतो न तेडश्रुपातस्य -किचित्‌ पश्यासि कारणम्‌ ॥२४ 
अल ते मन्युना भद्दे ननन्‍्वस्युदयकारि में । दर्शन पलितस्यास्य-मा रोदीनिष्प्रयोजनम्‌ ॥२६ 


है राजन ! पौरजन के क्रुद्ध होने का कोई कारण नही है, आप यह देखिरे यह तो मेरा भाग्य ही है । 
(यह बात सुनने के बाद) राजा बहुत जोर से हंस पडे ॥१६॥ 

तब हंंमते हुये राजा ने वहाँ वैठे राजाओं, महाराजाओं और नगरवाप्तियों को सुनाते हुये पत्नी से 
कहा---.१७॥। 

हे विशाल नेत्रों वाली ! शोक नही करो । है घुने ! तुमको रोना नहीं चाहिये क्योंकि सभी जीवो में 
जन्म, छृद्धि और परिणाम आदि विकार होते हैं ॥१५८॥ 

है भद्रे ! मैने सभी वेदों का अध्ययन कर लिया है और सहस्रों यज्ञों का यजन, किया । ब्राह्मणों 
को दान दिया ओर हे सुन्दर मुख वाली ! ' पुत्र उत्पन्न किये । भौर जो मनुष्यों के लिये अति दुर्लभ भोग हैं, उनको 
मैंने तुम्हारे साथ मुक्त होकर भोगा है भौर पृथ्वी का भली प्रकार पालन किया तथा युद्धों मे पराक्रम प्रदर्शित 
किया और इष्ट मित्रों के साथ वनों में विहार किया । है भद्दे ! शेप ऐसा क्‍या कार्य है, जो नही किया, जो तुम 
मेरे सफेद बाल होने से डर रही हो ॥१६-२१० 

हें शुभे ! हे मानिनी ! मेरा केश इवेत होवें और मेरा शरीर भी शिथिल हो जाये । मैं तो इससे 
क़ृत्कृत्य हो गया हूँ ॥२२॥ 

हे भद्रे ! तुमने जो मेरे सिर पर इवेत वाल देखा है, उसकी चिकित्सा मैं वन में निवात्ष करके ही 
करूँगा ॥२३॥ 

वल्यिकाल में वाल सुलभ क्रियाए, कुमारावस्था में उसके अनुरूप-कार्यों और यौवन में भी उचित 
भोगादि और वृद्धावस्था में चन का आश्रम ही उचित है ॥२४॥ 

हे भद्दे !' मेरे और तुम्हारे पू्व॑जों ने इसी प्रकार का भाचरण किया है । इसीलिये मैं तुम्हारे इस 
अश्रुयात का कोई कारण नहीं देखता हें ॥२५॥। 

हें भद्दे ! इसलिये शोक छोड़ो, इस श्वेत बाल का दर्शन तो निश्चय ही मेरे अभ्युदय का कारण है। 
इसलिये तुमकों अकारंण रुदन नही करना चाहिये ॥२६।॥ 


पडधघिऊशततमो5्व्याय: [ 


मार्कंण्डेय उवाच -- |; | 
ततः प्रणम्य तं भूपा: पौराश्चेव.समीपगा: । सामना प्रोचुमेंहीपाला महषे राज्यवर्धनम्‌ ॥॥२७ 
न रोदितव्यमनया तव पत्नया नराधिप । रोदितव्यमिहास्माभिरथवा सर्वजन्तुभिः ॥२८ 
तवं ब्रवीषि यथा नाथ वनवासाश्रितं वच: । पतन्ति तेन नः प्राणा लालितानां त्वया नूप ॥२६ 
सर्वेयास्थाम है भूप यदि याति भवान्‌ वनस्‌ । ततो5्शेषक्रियाहानि: सर्वेपृथ्वी निवासिताम्‌ ॥॥३० 
भविष्यति न सम्देहस्त्वयि-नाथ वनाश्रये । सा च धर्मोपघाताय यदि तत्प्रविमुच्यताम्‌ ॥३१ 
सप्तवर्षसहस्राणि त्वयेयं पालिता, मही । तत्समुत्यं महागुण्यमालौकथ नराधिप ॥॥३२ 
वने वसन्‌ महाराज त्वं करिष्यसि-यत्तप:। तनन्‍्महीपालनस्यास्या कलां नाहैन्ति षोडशीम्‌ ॥॥३३ 


राजोवाच-- 
सप्तवर्षसहस्राणि मयेयं पालिता मही | इंदानीं वनवासस्यथ मम कालोअ्यमागतः ॥३४ 


ममापत्यानि जातानि रुष्ट्वा मेउपत्यसन्तती: । स्वल्प रेवमहो भिर्मे ह्मन्तको न सहिष्यति ॥३४५ 
यंदितत्पलिंतं मूर्ति तदह्रिजानीत नागरा: । दृतभूतमनायेस्थ शुत्योरत्युग्रकर्मण: ३६ 


्िज+++ 


साकेग्डेय बोले -- 
हे महपें ! इसके बाद उन्त (राज्यवधंन) को प्रण:म करके पास चंठे राजा, महाराजा, नगरवासियो ने 
राज्यवघन से विनम्रतापूर्वक कहा--२७॥ 

हे राजन्‌ ! आपकी इन पत्नी को रोना नहीं चाहिए । आपतु अब तो हमें अथवा सभी प्राणियों को 
रोना चाहिये ॥२८॥। 

५ हे नःथ ! जैसा कि आपने वनवास सम्बन्धी वचन कहें उनको सुनकर है राजन आपके द्वारा पाले 

गये ये हमारे प्राण हो निकले जा रहे हैं ॥२६॥ 

हे भूप |! यदि आप वन में जाते है तो हम सब भी (आपके साथ ही बन मे) जायेगे । है ताथ ! 
आपके वन गमन से सभी पृथ्वीवासियों की क्रियाओी (यज्ञ आदि) को हानि होगी । इसमें तनिक भी सदेह नही है। 
ओर उन क्रियाओं की हानि से धर्म की हानि होगी | इसलिये यदि आप इन सव बातों का विचार करते है ती 
अपने वनगसन के निश्चय को त्याग दीजिये ।३०-६ १॥ 

आपने इस पृथ्वी का सात हजार वर्षो तक पालन क्या, है राजनू उस ((थ्वी पालन) से उत्पन्न 
महापुण्यों का विचार कीजिये ॥३२॥ 

है महाराज ! ठन्त में रहते हुये आप जो तप करेगे (उसका फल) वह इस पृथ्दी पालन रूप कर्म के 
सोलहेवें भाग के बराबर भी नही होगा ॥३३॥ ह 
राजा बोले -- ् 

मैंने सात हजार वर्षो तक इस पृथ्वी का पालन किया। इस समय भेरा वंनवास का समय भा 
गया है ॥३४॥ रे 

मेरे पुत्र उत्पन्त हो गये है। मेरी पुत्र सन्‍्तान को देखकर यमराज मुझे इस प्रक्ार (राज्य करते हुये) 
कुछ समय तक भी सहन नहीं करेंगे ॥३५॥ हु 


हे नागरिको ! मेरे सिर में यह जो पका हुआ बाल है, उसको : 
समझो ॥रेद्या हु हि हैं, उसको तुम उम्रकर्मा मृत्यु का दूत हो 


५६० ] मार्कण्डेय पुराण 


*'सो5हं राज्ये सुतं कृत्वा भोगांस्त्यक्त्वा वनाश्रय: । तपस्तप्स्ये समायान्ति न यावद्यमसेनिका: ॥३७ 
सार्कण्डेय उबाच ह 
ततो यियासु: स वन देवज्ञानवनीपति:। पुत्रराज्याइभिषेकाय दिनलग्नान्यपृच्छत ॥॥३८ 


श्रुत्वा च ते तु नृपतेबवचों व्याकुलचेतस:। दिन लग्नं व होराश्च न विदु: शास्त्रहष्टय: ॥।३६ 
ऊचुश्च तं॑ महीपालं देवज्ञा बाष्पगद्गदम्‌ । ज्ञानानि नः प्रनष्टानि श्रुत्वेतत्ते बचो नृप ।॥४० 
ततोउत्यनगरेभ्यरच भृत्यै राष्ट्रेम्य एव च । ततस्तस्माच्च नगरात्‌ प्राचुयेंगाभ्युपागमन्‌ ।।४१ 
समुत्पत्य महीपाल॑ त॑ यियासूं मुने वनम्‌ । प्रकस्पिशिरसो भृत्वा प्रोचुब्रह्यणसत्तमा: ॥४२ 
' प्रसीद पाहि नो राजन्‌ पालिता: सम यथा पुरा । 
सीदिष्यत्यखिलो लोकस्त्वयि भूप वनाश्रये ॥|४३ 
त्वं कुरुष्व तथा राजन्‌ यथा नो सीदते जगत्‌ । यावज्जीवामहे वीर स्वल्पकालमिमे वयम्‌ ॥। 


नेच्छामइच भवच्छुन्यं द्॒ष्टू सिहासनं विभो ४४ 
मार्कण्डेय उबाच -- 


इत्येवं तेस्तथान्येरच द्विजे: पौरपुर: सरे: । भूपैभ त्यैरमात्यैडच राजा प्रोक्त: पुनः पुनः ॥४४ 





इसलिये मै राज्य पुत्रों को सौपकर, भोगों को त्यागकर, वन में रहते हुये, तब तक तपस्या करूँगा, 
जब् तक कि यमराज के स॑निक नही आते है ॥३७॥ 
साकंप्डेय बोले -- 

तब वन जाने के इच्छुक उस राजा ने ज्योतिषियों से पुत्र के राज्याभिषेक के लिये (शुभ) दिन और 
लग्न पूछा ॥३८०॥ 

राजा के वचनो को सुनकर व्याकुल हृदय शास्त्रदर्शीज्योतिपी भी (राज्याभिपषेक का) दिन, लग्न और 
होरा देखने मे समर्थ न हो सके ॥३६॥ 

ओर आँसुओं से रुघे हुये गले वाले वे दंवज्ञ (ज्योतिषी) राजा से बोले--हे राजन्‌ ! आपके इन 
वचनों को सुनकर हमारा सभी ज्ञान लुप्त हो गया है ॥४०॥ 

उसके बाद अन्य नगरों से सेवक और अधीन राष्ट्रों से और उस नगर से अत्यधिक संख्या में 
(वृद्ध ब्राह्मण) उनके पास आये ॥॥४१॥ 

है मुने ! तब सिर को कम्पित करते हुये उन श्रेष्ठ ब्राह्मण बद्धों ने वन जाने के इच्छुक राजा से इस 
प्रकार कहा --४२॥ 

हे राजन ! प्रसन्न होइये भौर हमारा उसी प्रकार पालन कीजिये जैसा मापने अब तक किया है। 
है भूप ! अपपके वत गमन से सम्पूर्ण जीवलोक पीड़ित हो रहा है ॥४३॥ 

है राजन्‌ ! आप ऐसा कार्य कीजिये, जिससे यह विश्व दु.खी न हो । है वीर ! अब हमारा बहुत 
थोड़ा जीवन शेप है। हे विभो ! जब तक हमारा जीवन है तब तक इस सिंहासन को हम आप से झून्‍्य नहीं 
देखना चाहते है ॥४४॥ 
मार्केण्डेय बोले -- 

उन विप्रों, राजाओं, प्रजाओं, मन्त्रियों और भूृत्यों द्वारा भी बार-बार इस प्रकार कहे जाने पर 
राजा ने-.४५॥॥ 


पडधिकशततमोब्ध्यायः लि [ ५६१ 


वनवासविनिर्बन्धं नोपसंहरते यदा । क्षमिष्यत्यन्तको नेति ददौ स चर तदोत्तरम्‌ ।।४६ 
ततोंपमात्याइच भूपाइच पौरवृद्धास्तथो ट्विजा: । समेत्य मच्जयामासु: किमत्र क्रियतासिति ।४७ 
तेषां मन्त्रयतां विप्र निश्चयोज्यमजायत । अनुरागवतां तत्र महीपालेइतिधामिके ।।४८ 
सम्यम्ध्यानपरा भुृत्वा प्रार्थथाम: समाहिता: । तपसाराध्य भास्वस्तमायुरस्य मंहीपते ॥॥४९ 
तत्रेकनिश्चया: कार्य केचिद्‌ गेहे चे भास्करम्‌ । सम्येगर्घोषचाराय्येरुपहाररपूजयन्‌ ५० 
अपरे मौनिनों भूत्वा ऋग्जापेन तथा5परे.। यजुषामथ साम्तो च तोषयाञ्चक्रिरे रविम्‌ ॥५१ 
अपरे च निराहारा तदी-पुलिन-शायित: । तपांसि चक्र्रिच्छन्तो भास्कराराधनं द्विजा: ॥५२ 
अग्निहोत्रपराचान्ये रविसृक्तान्यहनिशम्‌ । जैपुस्तत्रापरे तस्थुर्भास्करे न्यस्तरुष्टय: ॥॥५३ 
इत्येवमतिनिब॑ न्ध॑ भास्कराराधन प्रति | बहुप्रकारं चत्रुस्ते तं त॑ विधिसुपाश्रिता: ५४ 
तथा तु यततां तेषां भास्कराराधन॑ प्रति । सुदामा नाम गन्धर्वेउपगस्थेदमब्रवीत्‌ ॥५५ 
यद्याराधनमिष्टं वो भास्केरस्य द्विजातय: । तदेतत्‌ क्रियतां येन॑ भानु: प्रीतिमुपैष्यति ॥॥५६ 


हैं 5 हर 


अपने वन गमन के निशचय का परित्याग नहीं किया । उन्होंने उन सबको यही उत्तर दिया कि--- 
“यमराज मुझे क्षमा नही करेंगे “४ ६॥ ३ (न्‍ कि अल 


तब मन्त्रियों, राजाओं, बुद्ध नगरवासियों एत्र ब्राह्मणों ने मिलकर विज़ार, विमशें किया कि अब वया 
करना चाहिये ॥४७॥ 


हे विप्र ! अत्यन्त घामिक राजा के प्रति भ्त्ति स्नेह र बने वाले उन्होंने विचार करने प्र यही 
निशचय किया कि--४का।... 


हम भली प्रकार ध्यानपूर्वक समाहित चित्त से सूर्य की तपस्या और आराधना करके इस राजा की 
आयु वृद्धि की प्रार्थना करें ॥४९॥ 


* तब ऐसा निश्चय करके उनमें कुछ अपने-भपने घरों में अध्यें, उपचार और उपहार आदि से भगवान 
भास्कर की पूजा करने लगे ॥५०॥ 


के सरे मौन होकर और अन्य ऋग्वेद, यजुर्बेद और साम, वेद के मंत्रों के जप से' सूर्य को प्रसन्‍त करने 
लगे ॥५१॥ 


हे ओर उनमें अन्य कुछ ने निराहार रखते हुये, नदी के तट,प₹ रेत मे सोकर तप किया । सूर्य को 
प्रसन्‍त करने की इच्छा करते हुये अन्य ब्राह्मणों ने--॥५२॥ 

अग्निहोत्न॒ परायण होकर और क्षन्‍्यों ने रातदिन रवि सूकतो का जप किया । उनमें कुछ सूयय की 
ओर एक टक हृष्टि से देखते हुये ही खड़े रहे ॥५१॥ 

इस श्रकार अत्यधिक कठोर नियम पूर्वक भास्कर कीओराधना के लिये,' उन्होने उस-उसविधि का 
आश्रय लेकर अति कठोर नियमयूवंक भुवन भास्कर की आराधना की ॥४४॥। 


उनको इस प्रकार भ।स्कर भगवान्‌ की आराधना करते हुये देखकर सुदामा नाम का गन्धव आकर 
इस प्रकार इोला--॥५५॥ 


«है विप्र गण ! यदि आपको भास्कर की आराधना अभिष्ठ है तंए ऐसः कार्य क्रीजिये, जिससे भगवान 
सूय प्रसन्न होंवे ॥५६॥ 


भ्६२ ] माकण्डेय पुरा 


तस्माद्‌ गुरुविशालाख्यं वन॑ सिद्धनिषेवितम्‌ । कामरूपे महाशैले गम्यतां तत्र वे लघु ॥५७ 
तस्मिन्नाराधनं भानो: क्रियर्ता सुसमाहितेः । सिद्धक्षत्रं हित॑ ततन्र सर्वकामानवाप्स्यथ ॥५८ 


मार्कण्डेय उवाच -- े 
इति ते तद्गच: श्रुत्वा गत्वा तत्काननं द्विजा: | ददशुर्भास्वतस्तत्र पुण्यमायतनं शुभभ्‌ ॥५६ 


तत्र ते नियताहारा वर्णाविप्रादयों द्विज | छृपपुष्पोपह राढ़्यां पूजां चक्र्रतन्द्रिता: ॥॥६० 
पुष्पानुलेपनाचैश्च ध्वूपगन्धादिकेस्तथा । जपहोमान्नदानाये: पूजनं ते समाहिताः॥ 
कुव॑न्तस्तुष्ट्वृब्नेह्मन्‌ विवस्वन्तं द्विजातय: ॥६१ 

त्राह्मणा ऊचु:-- 

देवदानवयक्षाणां ग्रहाणां ज्योतिषामपि । तेजसाध्भ्यधिक॑ देवं व्रजाम शरणं रविम्‌ ॥६२ 
दिविस्थितं च देवेशं द्योतयन्तं समन्‍्तत: । वसुधामन्तरिशभ्ष॑ च -व्याप्नुवन्तं मरीचिभि: ॥६३ 
आदित्यं भास्करं भानुं सवितारं दिवाकरम्‌ । पूषाणमर्यमाणं च स्वर्भानुं दीप्तदीधितिम्‌ ॥६४ 
चतुर्युगान्तकालाग्निदुष्प्रेक्ष्यं प्रलयान्‍्तगम्‌ । योगीश्वरमनन्तं च रक्त पीत॑ सितासितम्‌ ॥६५ 


इसलिये कामरूप नाम के विद्याल पव॑त पर 'गुरु विशाल नामक वन है जो सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित 
है । भाप लोग छीघ्रतागूवंक वहीं जाइये ॥५७॥ 

ओर उस वन में समाहित चित्त से भानु की आराधना कीजिये, क्योंकि वह सिद्ध क्षेत्र है वहां आप 
अपने सभी अभीष्टों को प्राप्त करोगे ॥५५॥ 
सार्कण्डेय बोले -- 

, हैं ब्राह्मत्‌ श्रेष्ठ ! उस (गन्धवं) के इन वचनों को सुनकर सभी आराधक ब्राह्मणों ने उम्र वन में 

जाकर भगवान्‌ सूर्य का पवित्र मन्दिर देखा ॥५6॥। 

हे द्विज ! नियताहार करने वाले ब्राह्मण भादि ट्विजातियो के लोगो ने वहां पर आलस्य रहित होकर 


धूप पुष्पोपहारादि के द्वारा (सूर्य भगवान) की पूजा, की ॥६०॥ 
हे ब्रह्मन्‌ सावधान'चित्त वाले उन ब्राह्मणांदिको ने पुष्प, गन्ध, धूप, अंगराग आदि पंदार्थो से एवं जप होम और 
अन्तदानादि साधनों से पूजा करते हुए भगवान्‌ सूर्य की स्तुति की ॥६१॥ ' 


ब्राह्मण बोले -- * 
हम देव, दानव, यक्षों से मौर ज्योतिप्न (चमकने वाले) ग्रहों से भी अधिक तेज युक्त भगवान्‌ सूर्य 
देव की शरण में उपस्थित होते है ॥६२॥ “ 

जो देवेश्वर आकाश्ञ में स्थित होकर अपनी रश्ष्मियों से सभी दिलद्याओ को प्रकाशित गौर सम्पूर्ण 
पृथ्वी भर अन्तरिक्ष को व्याप्त कर रहे है ॥६३॥। 

जो बादित्य, भास्कर, भानु, सविता देव, दिवाकर, पूषा, भर्थमा, स्वर्भानु, दीप्त और दीधिति तथा 
योगीश्वर (कहे जाते है) तथा चारों युगों के अन्त में प्रलय काल के समय दुष्प्रेक्षय, कालाग्नि के समान होते हैं 
अथवा जो मनन्‍त, रक्‍त, पीत और कृष्ण है ।!६५॥ 


पडधिकशततमो5्ध्याय: ह [ ५६३ 


ऋषिणामग्निहोत्रेष यज्ञदेवेष्ववस्थितम्‌ । ब्रजाम शरणं देवं॑ तेजोराशि त्मच्युतम्‌ ॥। 
अक्षरं परमं गुह्य मोक्षद्वारमनुत्तमम्‌ ॥॥६६ 

छत्दोभिरश्वरूपैश्च सक्षयुवते विहज्भमम्‌ । उदयास्तमने युवतं सदा मैेरो:ः प्रदक्षिणे ॥६७ 
अनृतं च ऋतं चेव पुण्यतीर्थ पृ५ग्विधम्‌। विश्वस्थितिमचिन्त्यं च॒ प्रपन्ना: सम प्रभाकरम्‌ ॥६८ 
यो ब्रह्मा यो महादेवो यो विष्णु ये: प्रजापति:। वायुराकाशमा[परच पृथिवीगिरिसागरा: ॥६६ 
ग्रहनक्षत्रचन्द्राद्या वानस्पत्यं द्रमौषधम्‌ । व्यक्ताव्यक्तेष॒ भूतेष॒ धर्मावमंप्रवत्तेक: ।॥७० 
ब्राह्मी माहेश्वरी चेव वेष्णवी चेवते तनु:।त्रिधा यस्य स्वरूपं तु भानोभस्वान्प्रसीदतु ॥॥७१ 
यस्य सर्वमयस्येदमद्भुभूतं जगत्प्रभो । स नः प्रसीदतां  भास्वाञ्जगतां यरच जीवनम्‌ ॥७२ 
यस्येकमक्षरं रूपं प्रभामण्डलदुद शम । द्वितीयमैन्दवं सौम्यं स नो भास्वान्‌ प्रसीदतु ॥॥७३ 


ताभ्यांच तस्य रूपाभ्यामिदं विश्व विनिर्मितंम । अग्नीषोममयं भास्वान्स नो देव: प्रसीदतु ॥॥७४ 
माकण्डय उबाच -- 


इत्थं स्तुत्या तदा भक्‍त्या सम्यक्‌ पूजाविधानत: । 
तुतोष ' भगवांन्‌ भास्वॉस्त्रिधिमसिद्धिजोत्तम ॥७५ 





और जो ऋषियों के अग्निहोत्र में यज्ञदेव के रूप में अवस्थित है, ऐसे अक्षर, परम गुह्म, अत्यन्त 
श्रेष्ठ, मुक्ति द्वार, अच्युत्‌ स्थिर तेजो राशि, भगवान्‌ सूर्य देव की शरण में हम जाते हैं ॥६६॥ 

एक बार जोड़े गये छन्द रूप अश्वो से 'युक्त विहज्भ (पक्षी) उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक सुमेरु 
पव॑त की प्रदक्षिणा करते हुये जो सदैव गमनशील रहते है ॥६७॥ 

जो असत्य, सत्य, पुण्यतीर्थ और पृथक प्रकार से.विश्व स्थिति रूप है, उन अचिन्त्य स्वरूप आदिदेव 
भगवान्‌ भास्क्रर की हम दारण में आये हैं ॥६०॥ ा 

जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु भाकाश, जल, पृथ्वी, पंत, सागर ओर ग्रह, नक्षत्र, 
चन्द्रमा, वृक्ष, वनस्पत्ति, औषधि स्वरूप है ओर जो व्यक्त एवं अव्यक्त प्राणियों में घर्मं और अधर्म के प्रवर्तेंक 
है ॥६६-७०॥॥ 

और जिनका शरीर ब्राह्मी, वष्णवी तथा माहेदवरी के भेद से तीन रूपों से युक्‍त है । वे दीप्तिमान्‌ 
भास्कर हमारे ऊपर प्रसन्न होवें ॥७१॥ 

जिस सव व्यापी भगवान्‌ सूर्य का यह जगत्‌ अंशरूप है, जो जगत्‌ के जीवन है विश्व के स्वामी 
भुवन् भास्कर हमारे ऊपर प्रसन्न होवें ॥७श॥ 

प्रथम अक्षर स्वरूप जिनका प्रभा मण्डल दुर्दश है और दूसरा स्वरूप चन्द्रमा अति सौम्य है, वे 
भगवान्‌ सूर्य हम पर प्रसन्न होवें ॥७३॥ ु 

उनके उन दोनों स्वरूपों से ही इस विश्व का निर्माण हुआ है । अग्नि और सोममय वे भगवान्‌ सूर्य 
हेम पर प्रसन्न हों ॥७४॥। 
सा्कंण्डेय बोले--- 

| हे द्विजोत्तम ! इस प्रकार तीन महीनों के पश्चात्‌ स्तुति भवित एवं उचित प्रकार के पूजा विधान 

के द्वारा भगवान्‌ भास्कर प्रसन्न हुये ॥७५॥। 


भ्द४ ] मार्कंण्डेय पुराण 


ततः स॒मण्डलादुयन्निजविम्बसमप्रभ: । अवतीर्य ददो तेभ्यो दुर्शों दर्शन॑ रवि: ॥७६ 
ततस्ते स्पष्टरूपं त॑ सवितारमजं जना: । पुलकोत्कम्पिनो विप्रा भक्तिनम्रा: प्रणेमिरे ॥७ 
नमो नमस्तेइस्तु सहख्नररश्मे सर्वस्य हेतुस्त्वमशेपकेतु: । 


पाता त्वमीड्योडखिलयज्ञधामध्येयस्तथायोगविदां प्रसीद ७८ 
इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे भानुस्तवों नाम पडधिकशतत्तमो5्ष्यायः । 





तब दुदंग होते हुये भी (आकाण) मण्डल से प्रकट होकर अपनी उदण् कालीन प्रभा युवत विम्व वाले 
भगव-न्‌ सूर्य ने दंत दिया ॥॥७६॥ 

उसके पदचातू उनके प्रत्यक्ष स्वरूप का दर्शन करके, पुलकायमान हुये उन भक्ति युक्त ब्राह्मणों एवं 
मनुष्यों ने भक्ति से नम्र होकर उन अजन्मा सविता देव को प्रणाम किया ॥७७॥ 

(उन्होंने कहा)-- है सहस्न रहमे, आपको वार-वार नमस्कार है । है यज्ञघाम ! आप ही सन्नी 
(पदार्थों, सतू, असत्‌) के हेतु और आप ही सम्पूर्ण जगत की केतुओं से रक्षा करने वाले हैं। आप ही पूज्य और 
भाप ही सब यज्ञों के भाश्रय तथा योगियो के व्यान योग्य है। आप हम पर प्रसन्न होइये ॥७८॥ 

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयमहापुराण में भानुस्तवन नामक एक सो छ:वाँ 
अध्याय समाप्त हुआ । 


न--4_कु०-7+5 


सप्ताधिकशततमो5ध्याय: 
मार्कण्डेय उदाच-- | ' 
ततः प्रसन्‍तो भगवान्‌ भानुराहाखिलांज्जनान्‌ | ब्रियतां यदभिप्रेतं मत्त: प्राप्तुं द्विजादय: ॥१ 
साकेण्डेय उवाच -- 

ततस्ते प्रणिपत्योचुविप्र-क्षतादयोजना: । ससाध्वसमशीतांशुमवलोवय पुर: स्थितम्‌ ॥२ 
प्रजा ऊचु: -- 

भगवन्‌ यदि नो भवक्त्या प्रसन्नस्तिमिरापह ॥३ 





साकंण्डेय बोले-- 

तब प्रसन्न हुये भगवान सूर्य सभी मनुष्यों से बोले-हें ब्र'ह्मणों, तुम मुझ से जो प्राप्त करना 
चाहते हो, वह माँग लो ॥ १॥ ह 
सार्कण्डेय ने कहा-- 

तब उन ब्राह्मण, क्षत्रियादि मनुष्यों ने अपने सामने खड़ें हुए उन वरदायक उष्ण रश्मियो वाले सूर्य को 


देखकर, हड़बड़ा हुट के साथ प्रणाम करके बोले--॥२॥ 
प्रजागण बोले -- 


है तिमिर को दूर करने वाले भगवान्‌ | यदि भाप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं ॥३॥ 


धप्ताधिकशततमोउध्याय: [ ५६५ 


दशवर्षसहस्नाणि ततो नो जींवितां नृप: । निरामयो जिताराति: सुकोश:ः स्थिरयाँवन: ।।४ 
माकंण्डेय उवाच ह 
तथेत्युवत्वा जनान्‌ भास्वानेर्व्यो5भून्महासुने । तेडपि लब्धवरा हृष्टा: समाजम्मुरजनेश्वरम्‌ ॥५ 
य्थावृत्तं च ते तस्मे नरेन्द्राय न्‍्यवेदयन्‌ । वरं लब्ध्वा सहंस्ांशोी: सकाशादखिलं द्विज ॥६ 
' तच्छ त्वा जहृ॒षे तस्य सा पत्नी मानिनी ह्विज । 
'स च राजा चिरं दध्यौ नाहं किड्चिवच त॑ं जनम्‌ ॥७ 
ततः सा मानिनी भूप॑ हर्षापुरितमानसा । दिष्ट्योथ््युषा महीपाल वद्धंस्वेत्याह त॑ पतिम्‌ ;॥८ 
: तथा तया मुदा भर्त्ता मानिन्‍्याथ सभाजित:। नाहं किज्चिन्महीपांलश्चिन्ताजडमना ह्विज ॥॥६ 
सा पुनः प्राह भर्त्तारं चिन्तयानमधोमुखम्‌ । कस्मान्न हर्षमभ्येषि परमाभ्युदये नृप ॥१० 
दशवर्षसहस्राणि नीरुज:' स्थिरयौवन: । भावी त्वमद्यप्रभूति कि तथापि न हृष्यसे ॥११ 
किन्तु तत्कारणं बूहि यच्चिन्ताकृष्टमानस: । परमाभ्युदयेअपि त्वं सम्प्राप्त पृथिवीपते ॥१२ 





तो हमारे महाराज (राज्य वरद्धत) राग रहित, शत्रुओं के विजेता और स्थिर बोवन वाले होकर दस 
सहस्न वर्षों तक जीवित रहें ॥४॥ : 
साकण्डेय ने कहा--- - 
है महामुने ! तब ऐसा ही होगा! इस प्रकार कहकर भगवान्‌ सूर्य अन्तर्धान हो गये और वरदान 
प्राप्त किये हुए वे (प्रजाजन) भी प्रसन्‍्त होकर राजा के पास आये ॥५॥ 

और हे द्विज ! सहस्न रक्षिम वाले सुर्य भगवान्‌ से बर प्राप्ति पर्यन्त जो जैसा घटित हुआ था, सम्पूर्ण 
इत्तान्त वसा ही राजा से निवेदन किया ॥६॥ 

हे हिज ! उसको सुनकर राजमहिषी मानिनी अत्यन्त प्रसन्न हुई । किन्तु राजा बहुत देर तक सोचते 
रहे। उप्त जन-समूह से उन्होंने कुछ कहा नही ॥७॥॥ है 

तब प्रफुल्लचित्त वाली उस मानिती ने अपने स्वामी से कहा--हे महाराज ! भाग्य से प्राप्त आयु से 
युक्त होकर भाप बृद्धि को प्राप्त हो ॥५॥॥ 


हे द्विज ! प्रसन्‍तचित्त वाली मानिनी के सरंद्व तू बचंनों को सुचकर चिन्तित्त चित्त के कारण राजा कुछ 
नहीं बोले ॥ध्वा ' 


नीचा मुह करके सोचते हुए पति को देखकर वह फिर बोली है राजन्‌ ! परम अभ्युदय के समय 
में भी आप भ्रसन्‍्त क्‍यों नही है ? ॥१०॥ 


भाप आज से लेकर तिरामय और स्थिर यौवन होकर दस सहस्र वर्षो तक जीवित रहेगे, फिर भी 


हें पृथिवीपते ! इस प्रकांर के परंम भस्युदय के उपस्थित होने पर भी आप चिंतित मन वाले हैं। 
इसका जो कारण हो वह मुझसे कहिए ॥१२॥ 


५६६ |] मार्कण्डेय पुराण 


राजोवाच--- 
कथमभ्युदयों भद्रें कि स भाजयसे माम्‌ | प्राप्तों दुःखसहस्राणां कि सभाजनमिष्यते ॥१३ 
दशवर्षसहस्राणि जीविष्याम्यहमेकक: । न त्वं तव विपत्तो मे .किन्न दु.खं भविष्यति ॥१४ 
पत्रान्पौत्रान्‌ प्रपौन्नांदच तथाऊन्यानिष्टबान्धवान्‌ । 
पद्यतो में मृतान्दुः:खंकिमल्पं हि भविष्यति ॥१५ 
भृत्येष चातिभक्तेषु मित्रवर्गे तथा मृते । भद्दे दुःखमपारं मे भविष्यति तु सन्‍्ततम्‌ ॥१६ 
यमंदर्थ तपस्तप्तं कृशैर्धमंनिसन्ततै: । ते मरिष्यन्त्यहूं भोगी जीविष्यामीतिधिक्करम्‌ ॥।१७ 
सेयमापद्व रारोहे प्राप्ता नाभ्युदयो मम । कथं वा मन्यसे न त्वं यत्स भाजयसेञ्य माम्‌ ॥१८ 
सानिन्युवाच-- 
महाराज यथात्य त्वं तथतन्नात्र संशय: । मया पोरैश्च दोषोज्य॑ं प्रीत्या नालोकितस्तव ॥१६ 
एवं गतेउत्र.कि कार्य नरताथ विचिन्त्यताम । 
नान्‍्यथा भावि यत्प्राह प्रसन्नो भगवान रवि: |॥२० 





राजा ने कहा--- 
हें भद्दे ! मेरा कौन सा भाग्योदय हुआ है भौर मेरा उतना सत्कार किसलिए कर रही हो ? सहस्नों 
दुःखों को प्राप्त होकर भी मै किस आनन्द का उपभोग करूगा ॥१ ३॥ 
मैं अकेला दस हजार वर्षो तक जीवित रहूँगा, परन्तु तुम उस विपत्ति मे (जीवित) नहीं रहोगी तो फिर 
क्‍या तुम्हारे न रहने का मुझे दुःख नहीं होगा ? ॥१४॥ 
पुत्र, पौत्र और प्रपत्र तथा अन्य इष्ठट बन्धुओ को मरते हुए देखकर क्या मुझे कुछ कम दुःख 
होगा ॥१५॥ 
और हे भद्दे ! अत्यन्त भक्ति वाले भृत्यों और मित्र वर्ग की मृत्यु होने पर मुझे सर्देव ही महान्‌ दुःख 
(भोगना) होगा ॥१६॥ 
जिन्होंने अपने शरीर को निरन्तर कृश करते हुए, मेरे लिए तप किया है वे मर जायेंगे और मै जीवित 
. रहकर सुख भोगू गा, मेरे ऐसे जीवन को ,घिवकार है ॥१७॥ 
इसलिए यह (भआायुद्ृद्धि) मेरा अभ्युदय नहीं है अपितु मेरे लिए विपत्तियों का द्वार वन गयी है। क्या 
तुम इन सव बातों को नही, विचारती हो ? जो मेरा आज, इतना सम्मान कर रही हो ॥१८॥ 
सानिती बोली -- 
है महाराज ! जैसा आपने कहा, वैसा ही .है, इसमे तनिक भी संशय नहीं है। मैंने और नगरवासियों 
ने प्रीति के कारण इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया ॥१6॥ ' 
है नरमाथ ! ऐसा होने पर अब क्या करता चाहिए, इस बात पर विचार कीजिए । क्योंकि प्रसन्न 
हुए भगवान्‌ सूर्य ने जो कहा है, वह कदापि अन्यथा नहीं हो सकता ॥२०॥ 


तमाधिकशततमोष्ष्यायः 


राजोवाच -- हे ; ग 
उपकारः कंत: पौरी: प्रीत्या भृत्यैश्व यो मम । 
कथं भक्ष्याम्यहं भोगान्‌ गत्वा तेषामनिष्कृतिम्‌ ॥२ १ 
सोहहमद्य प्रभृत्यद्रि गत्वा नियतमानंसः । पौरलोकहितार्थ च तोषयिष्यामि भास्करम्‌ ॥। 
यथा पौरा मम कइते बान्धवाइच समन्‍्ततः । आराधनोय देवेश तथेाहहमपि साम्प्रतम्‌ ॥ 
तंपस्तप्स्ये निराहारों भानोराराधनोद्येत: ॥२२ 
दशवर्षसहल्राणि यथाहं स्थिरयौवन: । तस्य प्रसादाद वस्य जीविष्यामि निरामया: ॥२३ 
तथा यदि प्रजा: सर्वा भृत्यास्त्वं च सुंताशच मे । पुत्रा: पौत्रा: प्रपोत्नाशइच सुहृदश्च वरानने ।॥२४ 
जीवन्त्येतं प्रसांदं च करोति भगवान्‌ रवि: । 
ततो5हं भविता राज्ये भोक्ष्ये भोगांस्तथा मुदा ॥२५ 
न चेदेवं करोत्यकंस्तदाउ5द्रौ तत्र मानिनी । तपस्तप्स्ये निराहारो यावज्जीवित न संशय: ॥२६ 


माकण्डय उवाच--- 
इत्युवत्वा सा तदा तेन तथेत्याह नराधिपम्‌ । जगाम तैन च सम॑ साउपि त॑ धरणीधरम्‌ ॥॥२७ 





राजा ने कहा-- _ 
पुरवासियों ओर भृत्यों ने प्रीतिपु्वंक मेरा जो उपकार किया है। उससे छंटकारा पाये बिना मै किस 
प्रकार भोगों को भोगू गा ? ॥२१॥ 

.. (इसलिए) वह मैं आज ही मन का नियन्त्रण करके पर्वत पर जाकर पुरवासियों के हित के लिए मैं 
भगवान्‌ भास्कर को सन्‍्तुष्ट करूगा | जिस प्रकार से -पुरवासियों एवं बन्धुओं ने मेरे लिए सब प्रकार से सूर्य 
भगवान्‌ के आराघन के लिए प्रद्धत्त हुए उप्ती प्रकार में भी अब निराहार रहकर भगवान्‌ सूर्य की आराघधनों में 
उद्यत होकर तपस्था कछोगा ॥२ शा 

उस भगवान्‌ सूर्य की क्ृपा से जिस प्रकार मैं नीरोग और स्थिर यौवन रहते हुए दस सहस्र वर्षो तक 
जीवित रहूँगा ॥२श॥। 

हे सुमुखी ! उसी प्रकार से यदि मेरी समस्त प्रजा, भृत्य, तुम, (राजमहिषी) और मेरी पुन्नियाँ, पुत्र 
प्रपोत्न, सुहदूजन ॥२४॥ 
- भी (उतने ही समय तक) जीवित रहें। यदि ऐसी छुपा सूर्य भगवान्‌ कर देते है तब तो मैं भी राजा 
रहते हुए आनन्द पूर्वक भोगों को भौगूगा ॥२५॥ 

हे मानिनी ! यदि सूर्य भगवान्‌ ऐसी कृपा नहीं करते है, तब मैं पबंत पर निराहार रहते हुए जीवन 
पयन्त तप करूगा । इसमें तनिक भी संशय नही है ॥२६॥ 
माकष्ड य ने कहा-- 

उनके ऐसा कहने पर उस मानिनी ने भी राजा से कहा कि, यही ठीक है और वह भी उस राजा के 
साथ उस परवेतत पर तपस्या के लिए गयी ॥२७॥॥ 


भध्८ | मार्कण्डेय पुराण 


स तदायतमनं गत्वा भाय॑या सह पाथिव: | भानोराराधनं चक्रे शुश्रूधानिरतो ट्विज ॥२८ 
निराहारा कृशा सा च . यथाञसौ पृथिवीपति: । तेपे - तपस्तथ्रेबोत्रं शीतवातातपक्षमा ॥२९ 
तस्य पूजयतो भान्‌ तप्यतश्च तपो महत्‌ । साम्र संवत्सरे याते तत: प्रीतों दिवाकर: ॥३० 
समस्तश्रृत्यपौरादिपुत्राणां च कृते द्विज | ददो यथाभिलषितं वर ह्विजवरोत्तम ॥३१ 
लब्ध्वा वरं स नृपति: समश्येत्यात्मन: पुरम्‌ । चकार मुदितो राज्य॑ प्रजाधर्मेण पालयन्‌ ॥३२. 
ईजे यज्ञान्‌ स च बहुनू ददौ दानान्यहूनिशम्‌ । 
मानिन्‍्या सहितो भोगान्‌ बुभुजे च स धर्मवित्‌ ॥॥३३ 
दशवर्ष सहस्राणि पुत्रपौत्रादिभि: सह । भ्रृत्ये: पीत्रे: प्रमुदित: सोइभवत्‌ स्थिरयौवन: ॥॥३४ 
तस्येति चरितं दरृष्ट्वा प्रमति्नाम भागव: | विस्मयाक्षष्टहदयों गांश्यामेतामगायत ॥३५ 
भानुर्भक्तेरहो शक्तियद्राजाराज्यवर्द्धन: । आयुषों वद्धने जात: स्वजनस्य तथात्मनः ॥३६ 
इति ते कथितं विप्र यत्पृष्टो5हं त्वयादित:। आदिदेवस्य माहात्म्यमा दित्यस्य विवस्वत: ॥॥३७ 


हे ब्रह्मन ! तब पत्नी सहित उस राजा ने उप्ती मन्दिर मे जाकर, भगवान्‌ सूर्य की भाराधना और 
सेवा में तत्वर हो गया ॥र५॥। | न्‍ हे 4 ५ मल 7 पक 

जिस प्रकार राजा निराहार रहकर तप कर रहा था, उसी प्रकार रानी भी वर्षा, शीत और ग्रीप्म 
ऋतु में कष्ट सहते हुए उग्र तप कर रही थी ॥२६॥ 

भानु को इस प्रकार आराधना करते हुए भौर कठोर तप करते हुए, लगभग एक वर्ष से अधिक बीत 
गया, तो सूर्य भगवान्‌ प्रसन्‍त हुए ॥३०॥ 

हे द्विज श्रेष्ठ ! त्तब उनको समस्त पुत्र, भृत्य और नगरवासियों के लिए मनोवांछित वरदान प्रदान 
किया ॥१३१॥ पी, ््ि के 
वर प्राध्त करके राजा अपने नगर में आया और प्रसन्नता पूर्वक प्रजा का घमं पूर्वक पालन करते हुए 
राज्य किया ॥३२॥ | 

भौर उसने बहुत से यज्ञ किये और दिन रात (सत्पात्नों को) बहुत सा दान दिया । इस प्रकार पत्नी 
के साथ उस धर्मंचिद्‌ (राजा) ने विविध भोगों का उपभोग किया ॥३३॥ 

' और पुत्र, पौच्, भृत्य और पुरवासियों के साथ, प्रसन्‍नचित्त से स्थिर यौवन उस राजा ने दस सहस्न 

वर्ष व्यतीत किये ॥३४।॥ 

उसके इस प्रकार के चरित को देखकर विस्मय से आक्ृष्ट चित्त वाले प्रमति नामक भागेव ने इस 
प्रकार इस गाथा का गान किया ॥३५॥ 

सूर्य की भक्ति की कंसी शक्ति है जो कि राजा राज्यवद्धंन अपनी और अपने आात्मीय जनो को भादु 
की वृद्धि कराने मे सफल हुआ ॥३६॥ 

हे ब्रह्मनू ! जो तुमने मुझ से पूछा था, वह यह भादि देव आदित्य भगवान्‌ विवस्वान्‌ का माहात्म्य 
मैंने तुमसे कह दिया ॥३७॥ 


अष्टाधिकशतंतमोष्ण्याय) [ प््द्‌६ 


विप्रैतद्खिल श्रत्वा भानोर्माहात्म्यमुत्तमम्‌ । पढंइच ,मुच्यते पाप: सप्तरात्रकृतनर: ॥३५८ 
अरोगीधनवानाढय: कुले महति धीमताम्‌ । जायते च महाप्राज्ञो यश्चेतद्‌ धारयेद बुध: ॥॥३६ 
(यजते च महायजे: समाप्तवरदक्षिण: | श्रुत्वा चरित्मेतद्धि समान लभते फलम्‌ ॥। ) 
मन्त्राइच येउत्राभिहिता भास्वतो मुनिसत्तम । जप: प्रत्येकमेतेषां जिसंध्यं पातकापह: ।॥४० 
समस्तमेतन्माहात्म्यं यत्र चायतने रवे: । ण्ट्चते तत्र भगवान्‌ सान्निध्यं न विमुड चति ।।४१ 
तस्मादेत त्तवया ब्रह्मन भानोर्माहात्म्यमुत्तमम्‌ । धार्य मतसि जाप्य॑ं च महत्पुण्यमभीष्सता ॥४२ 
' सुवर्णशुद्धीमतिशोभनाज्ी पयस्विनीं गां प्रददाति यो हि। 
शणोति चैतते तज्यहमात्मवात्रर: ' समंतयों पुण्यफलं द्विजाग्रथ ।।४३ 
इति श्रोमार्कण्डेयमहापुराणे सानोर्माहात््म्यं नाम सप्हाविकशततसोध्ध्यायः । 


हे विप्र ! भगवान्‌ सूर्य के इस उत्तम माहात्म्य को सुनकर और पढ़ने से मनुष्य सप्तरात्र में किये गये 
पापों से छूट जाता है ॥३८॥॥ 


जो चुद्धिमान्‌ू पुरुष इस (माहात्म्य) को धारण करता है, वह महाप्राज्ञ, धनी, निरोगी और महान 
विद्वान होकर उत्तम कुल में जन्म लेता है ॥३६॥ 

उत्तम दक्षिणाओं से युक्त, महान्‌ यज्ञों के यजन से और इस चरित्र को सुनकर समान फल की ही 
प्राप्ति होती है। हे मुनिश्रेष्ठ ! भगवान्‌ सूर्य के जो मन्त्र यहाँ कहे गये है, इनमें से प्रत्येक का त्रिकाल संध्या मे 
जप करने से पाप दूर हो जाते है ॥४०॥ 


पे सूर्य है मन्दिर सें जहाँ इस सम्पूर्ण माहात्म्य का पाठ होता है। वहाँ से भगवान्‌ सूर्य नहीं हटते 
(अपना सन्निध्य नहीं त्यागते) ॥४१॥ 


इसलिए हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हें भी महान्‌ पुण्य की अभिलाषा से भगवान्‌ सूर्य के इस उत्तम माहात्म्य को 
हृदय में घारण करके जप करना चाहिये ॥४२॥। 
हें द्विजवर ! जो व्यक्ति सींगों पर स्वर्ण लगी हुई, अत्यन्त सुन्दर अंगों वाली दुधारु गौओ का दान 


करता है और जो मनुष्य इस माहात्म्य को संयत चित्त से तीन दिन तक सुनता है। उस दोनों को समान फल दी 
प्राप्ति होती है ॥४३॥ 


इस प्रकार श्री मा्ंण्डेय महापुराण में सातोर्माहात्य्य नामक एक सो सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


 णबन्‍न्‍-_०न्‍र॑ डीसी: पीरीफक०-__ 


अष्टाधिकशततसो5ध्याय: 


मार्कण्डेय 3वाच--- 
एवं प्रभावों भगवाननादिनिधनों रवि:। यस्य त्वं ष्टुके भवत्या माहात्म्यं परिपृच्छसि ॥।१ 
मम न 


साकंष्डेय बोले -- 


है कैष्टुके | तुमने जिसका माहात्म्य भक्ति पूर्वक पूछा था वे अनादि निधन भगवान सूर्य इस प्रकार 
के उत्कृष्ट प्रभाव वाले है ॥१॥ 





प७० ] [ माकंण्डेय पुराण 
परमात्मा स योगिना युञ्जतां चेतंसां लयंम्‌ । क्षेत्रज्ञ: सांख्ययोगानां यज्ञेशों यज्विनामपि ॥२ 
सूर्याधिकारं वहुतो विष्णोरीशस्य वेघस:। मनुस्तस्याभवत्‌ पुत्रहिछन्नसर्वार्थसंशय:'॥३ 
मन्‍्वन्तराधिपो विप्र यस्य सप्तममन्तरम्‌ । इक्ष्वाकुर्नाभगोरिष्टो महाबलपराक्रम: ॥४ 
नरिष्यन्तोष्थ नाभाग: पृषथ्रो धृष्ट एव च । एते पुत्रा मनोस्तस्य प्रुथग्राज्यस्य पालका: ॥५ 
विख्यातकीत्तेय: सर्वे सर्वेशस्त्रास्त्रपारगा:। विशिष्टतरमन्विच्छच्‌ मनु: पुत्र तथा पुनः ।॥॥६ 
मित्रावरुणयोरिष्टि चकार क्ृतिनां वरः यत्र चापहते होतुरपचारान्महामुने ॥७- 
इला नाम समुत्पन्ना मनो: कन्या सुमेध्यमा । ता रुष्ट्वा कन्‍्यकां तन्र समुत्पन्नां ततो मनु: ॥।८ 
तुष्टाव मित्रावरुणौ वाक्य चेदमुवाच ह | भवत्प्रसादात्तनयो विशिष्टों में भवेदिति ॥॥६ 
कृते मखे समुत्यन्ना तनया मम धीमत: । यदि प्रसन्नौं वरदो तदियं तनया मम ॥१० 


प्रसादाद भवतो: पुत्री भवत्वतिगुणान्वित:। तथेति चाभ्यामुक्ते तु देवाभ्यां सेव कन्यका ॥११ 


इला समभवत्‌ सद्यः सुद्युम्न इति विश्वुतः:। पुनश्चेश्वरकोपेन मृगयामटता बने ॥। 
सत्रीत्वमासादितं तेन मनुपुत्रेण धीमता ॥॥१२ 


वे संयत्त वित्त वाले योगियों के लिए ईश्वर और सांख्य योगियों के लिए क्षेत्रज्ञ एवं याज्ञिकों के लिए 
यज्ञेइवर है ॥२॥ 

ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप सूर्य---अधिकार के वहन करने वाले उन भगवान्‌ भास्कर के सभी संदेहों 
से रहित मनु नाम का पुत्र हुआ॥शा। 

हे विप्र ! जिन मनु का यह सातवाँ मन्वन्तर चल रहा है, उन्ही मनु के महावली ओर पराक्रमी 
इक्षवाकु, नाभाग, रिष्ट, चरिप्यत, नाभग, पृशक्नर और धृष्ट नामक पुत्र हुए ये पुत्र पृथक-पृथक्‌ राज्यों के पालक 
हैं ॥४-५॥ 

प्रसिद्ध यद् वाले, सभी सब शास्त्रास्त्रों मे पारंगत हुये किर उन मनु के भतिविशिषप्ट पुत्र की कामना 
करते हुये ॥६॥ 

पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ उन मनु ने मिन्नावरुण को लक्ष्य करके यज्ञ का आयोजन किया। है मुने ! उस 
यज्ञ में होता के अपचार के कारण, उस यज्ञ के अपहत (दूषित, अंग्रहीन) हो जाने से ॥७॥। 

मन्‌ की सुन्दर कटि वाली इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई । उस यज्ञ से (वहां) उत्पन्न हुई, उस कन्या 
को देखकर, मनु ने ॥5॥ 

मित्रावरुण को स्तुति की और यह कहा--आप की कृपा से मुझे एक असाधारण पुत्र 'की प्राप्ति 
हो॥शा। --. - -. कि 

यज्ञ करने पर मुझे कन्या की प्राप्ति हुई, यदि आप दोनों मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप की कृपा से यह 
मैरी पुत्री अत्यन्त गुणों से युक्त पुत्र हो जाये। 'ऐसा ही हो” उन दोनों देवो के इस प्रकार कहने पर, इला नामक 
वह्दी कन्या शीघ्र ही सुद्युस्त इस नाम से प्रसिद्ध पुत्र हो गयी, लेकिन फिर शिकार के 'लिये जंगल में घूमते हुए 
उस मनु के मेघावी उस पुत्र ने शिवजी के कोप से पुनः स्त्रीत्व प्राप्त किया ॥१०-३१२॥ 


नवाधिकशततमो5ध्याय:; [ १७ १ 


पुरूरवसनामानं चक्रवर्तिनमूजितम्‌ ॥१३ 
जनयामास तनय॑ यंत्र सोमसुतो बुध: । जाते सुते पुन: कृत्वा सोह्इवमे्धं महाक्रतुम्‌ ॥१४ 
पुरुषत्वमनुप्राप्त: सुद्युम्त पार्थिवोध्मवत्‌ । सुद्युम्नस्य चय: पुत्रा उत्तलो विनयो गयः ॥१५ 
प्रुषत्वे महावीर्या यज्विन: पथुलौजस: । पुरुषत्वे तु ये जातास्तस्य राज्नस्त्रय: सुता: ॥१६ 
बृभुजुस्ते महीमेतां धर्म नियतचेतस: । स्त्रीभूतस्य तु यो जातस्तस्य राज: पुरूरवा: ॥ 
न स लेभे महीभागं यतो बुधसतो हि सः ॥१७ 


ततो वसिष्ठवचनात्‌ प्रतिष्ठान पुरोत्तमम्‌ । तस्मे दत्त स राजाअ्भृत्तत्रतीवमनोहरे १८ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे वंशानुफ़्मोनामाष्टाधिकशत्ततमोडष्याय: । 





७.» ० अमीयनमनननमननजननन, 


तब उससे सोम के पुत्र बुध ने पुरुरवा नाम का चक्रवर्ती और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया । पुत्र के 
उत्पन्न होने के. बाद अश्वभेघ नामक महान्‌ यज्ञ करके पुरुपत्व प्राप्त करके वह पुन: सुद्युम्न नामक राजा बना। 
पुरुपत्व प्राप्त होने पर उस महा शक्तिमान्‌ सुद्यम्न के अत्यन्त वीर, यज्ञ करने वाले विपुल तेजस्वी उत्कल, विनय 
और गय नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुये । उस राजा के उत्पन्न तीनों पुत्र धामिक थे और उन्होंने इस पृथ्वी का 
उपभोग किया [तीनों राजा बने) और स्त्री बनने पर उस राजा का जो पुरुरवा नामक पुत्र हुआ था, उसको 
(राजा सद्युम्त के राज्य में से) भाग प्राप्त नहीं हुआ ॥१३-१७॥ 


क्योंकि वह बुध का पुत्र था। तब वसिष्ठ मुनि की आज्ञा से उसको प्रतिष्ठान नामक अत्ति सुन्दर 
नगर दे दिया, वही वह राजा बना ॥१५॥ 


इस भ्रकार श्री सार्कण्डेय महापुराण में वंशानुक्रम नामक एक सो आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


३ 24.4 


नवाधिकशततमो <5ध्यायः 
मार्कण्डेय उदाच--- 
पृषध्राख्यों मनो: पुत्नो मृगयामगमदठनम्‌ । तंत्र चद्डक्रममाणोइ्सौ विपिने निर्जने वने । १ 
नाससाद मृगं कड्चिद्धानुदीधितितापित: | छ्षुत्तट्तापपरीताह्ञ॒ इतश्वेतश्च चड-क्ंमन ॥॥२ 
प्‌ ददशे तदा तन्न होमघेनुं मनोहराम्‌ । लतास्तर्देहछन्नार्धा ब्राह्मणस्याग्निहोन्रिण: ॥।३ 





क्््कज़्ाणओआओआणपए"०णणएप४५५-स्‍कक्‍,५४४"४४/५/५5-अअईइ//--न्‍"+---.. ५ जज 
सार्कण्डेय बोले-- ५ | 
(एक बार) मनु का पृषप्न नामक पुत्र शिकार के लिये वन में गया । -वहाँ निर्जन वन में घमते हुए 
उप्को ॥ १॥ है 
कोई शिकार नहीं मिला । सूर्य की किरणों से तपते हुये, भूख, प्यास और गर्मी से अत्यन्त व्याकुल 
अंग वाले, इधर-उधर घूमते हुए उंसने ॥२॥ 
किसी अग्निहोत्री की लता गुल्म में आधे छिपे अंगों वाली अत्यन्त सुन्दर होम घेनू को देखा ॥३॥। 


ईण्डे के 
ध्छ२ ] माकण्ड्य प्राण 


स॑मन्यमानों गवयमिषणा तामताडयत्‌ । पपात सापि तद्वाणविभिन्नहृदया भरुवि ॥४ 

ततो5ग्निहो त्रिण: पुत्रों ब्रह्मचारी तपो रति: । शप्तवाच्‌ स॒ पितुर प्ट्वा होमधेनु निपातिताम्‌ ॥५ 

गोपाल: प्रेषित: पुत्रो बाअ्रव्यों नाम नामत:। कोपामषंपराधीनचित्तवृत्तिस्ततो मुने ॥६ 

चुकोप विगलत्स्वेदजललोलाविलेक्षण: । त॑ कुद्धं प्रेक्ष स नृपः पृषश्चा सुनिदारकम्‌ ॥७ 

प्रसीदेति जगो कस्माच्छद्रवत्‌ कुरुषे रूषम्‌ । न क्षत्रियों न वा वेश्य एवं क्रोधमुषेति वे ॥ 
यथा त्वं शुद्रवञज्जातों विशिष्टे ब्रह्मण: कुले ॥८ 


सार्कण्डेय उवाच-- 
इति निर्भत्सतस्तेन स राज्ञा मौलिन: सुत: । शशाप त॑ दुरात्मानं शृद्र एवं भविष्यसि ॥।६ 


प्रयास्यति क्षय ब्रह्मन यत्ते5्वीतं गुरोर्मुखात्‌ । होमधेनुर्मम गुरोय॑दियं हिसिता त्वया ॥१० 
एवं शप्तो नृप: ऋ्ुद्धस्तच्छापपरिपीडित: । प्रतिशापपरो विप्र तोय॑ जग्राह पाणिना ॥११ 
सो5पि राज्ञो विनाश।य कोपं चक्रे द्विजोत्तम: । तमभ्येत्य त्वरायुक्तो वारयामास वे पिता ॥१२ 
वत्सालमलमत्यर्थ कोपेनातीव वरिणा । ऐहिकामुष्मिकहित: शसम एव द्विजन्मनाम्‌ ॥१३ 


उसते उस गाय को गवय (जंगली गाय) समझ्षते हुए, उसके ऊपर तीर छोड़ा, वाण से विदीर्ण हृदय 
होकर, वह गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी ॥४॥ 

तब अग्निहोत्री के तपस्वी ब्रह्मचारी पुत्र ने पिता की होमघेनु को (पृथ्वी पर) गिरी हुई देखकर (उस 
राजा को) शाप दिया ॥५॥ 

(अग्निहोत्री ऋषि के) उस पुत्र का नाम वाश्रव्य था, उसे गाय की देखभाल के लिये भेजा गया था। 
उसका मन हे मुन्ति ! क्रोध से अत्यन्त आविष्ट हो गया ॥६॥। 

उसको क्रोध आया और क्रोध से उसके शरीर से पसीने की बंदे टपकने लगी, उसकी आँखें (क्रोध से) 
अति चञ्चल हो गयी । उस मुनि पुत्र को क्रुद्ध देखकर राजा पृपश्न ने ॥७॥ 

प्रसन्न होओ' ऐसा कहा, क्यो शूद्र के समान इतना क्रोध कर रहे हो ? न तो क्षत्रिय और न वरय 
कह इस प्रकार क्रोधवश होता है, जैसा कि तुम विशिष्ट ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी शुद्र के समान बन 
गये हो ॥५॥ 
साकंण्डेय ने कहा--- ह॒ 

इस प्रकार से जब उस राजा ने मोली के उस पुत्र को झिड़का (डाटा) तो उसने उस दुरात्मा को 
शाप दिया कि 'तुम शरद्र ही हो जाओगे ॥६॥ 

क्योकि तुमने मेरे पिता की होमघेनु का वध किया है, इसलिए तुमने जो कुछ ग्रुरु के मुख से पढ़ा 
वह सब नष्ट हो जायेगा ॥१०॥ 

. है विप्र ! इस प्रकार सप्त हुए राजा ने शाप से क्रुद्ध और दुःखी होकर प्रतिशाप देने के लिये अपने 

हाथ में जल लिया ॥११॥ 

हे द्विजोत्तम ! (फिर) उस ऋषि पुत्र ने भी राजा के विनाश के लिये क्रोष किया। तत्र शीछ्रता से 
उसके पास आकर पिता ने उसको (पुत्र)) शाप से रोका | (और कहा) ॥१२॥ 

हें बत्स ! अतिक्रोध मत करो, यह (मानव का) अतीब शत्रु होता है | इससे ब्राह्मणो के ऐहिक एवं 
आमुष्मिक हितों के लिए शान्ति ही उचित है ॥१३॥ 


: तवाधिकशततमोड5ष्याय: द 


कोपस्तपो नाशयति ऋ्रुद्धो अ्श्यत्यथायुष: । ऋुद्धस्य गलते ज्ञानं ऋद्धश्वार्थाच्च हीयते १४ 
नधर्म: क्रोधशीलस्य नार्थ-चाप्नोति रोषण:। नाल सुखाय कामाप्ति: कोपेनाविष्टचेतसाम्‌ ॥ १ ५ 
यदि राज्ञा हता पेनूरियं,विज्ञातिता सता । युक्तमत्र दयां कर्तुमात्मनो हितबोधिता ॥॥१६ 
अयवाष्जानता घेनुरियं व्यापादिता मम । तत्कथं शापयोग्योथ्यं दुष्ट नास्य मनो यत ॥१७ 
आत्मनों हितमन्विच्छन्‌ बाधते यो5परं नरः । क्तव्या मुढविज्ञाने दया तत्र दयालुभि: ।॥१८ 
अज्ञानतः कृते दण्ड पातयन्ति बुधा यदि । बुधेभ्यस्तमहूं मच्ये वरसज्ञानिनों नराः ॥१६९ 
नाथ ज्ञापस्त्वया देय: पार्थिवस्यास्य पुत्रक । स्वकर्मणेव पतिता गौरेषा दुःखम्नृत्युता ॥॥२० 
मार्कण्डेय उवाच-- - 

पृष्रोषपि सुने: पुत्रे प्रणम्यानम्रकन्धर: । प्रसीदेति जगादोच्चेरज्ञानाद. घातितेति च ॥२१ 
भया गवयबुद्ध्या गौरवध्या घातिता मुने । अज्ञानाद होमधेनुस्ते प्रसीद त्वं च नो मुने ॥२२ 
ऋषिपुत्र उदाच-- का 

आजन्मनों महीपाल न मया व्याहृतं सृषा । कोधश्चाद्य महाभाग नानन्‍्यथा से कदाचन ॥॥२३ 





.. क्रोध तप को नष्ट करता है, कुद्ध से घ्यक्ति की आयु क्षीण होती है और कुद्ध पुरुष के ज्ञान और 
अर्थ का नाश होता है ॥१४।॥ 
क्रोधी पुरुष को धर्म और भर्थ की प्राप्ति नहीं होती और कोपाविष्ट चित्त वाले को सुख के लिए काम 
की भी प्राप्ति नही हो पाती ॥१५॥ 
यदि इस राजा ने जानबूझ कर इस गाय को मारा है, तो भी अपने हित को जानने वाले व्यक्ति को 
इस पर दया ही करनी चाहिये ॥१६॥। 
अथवा यदि इसने मेरी गाय को अनजाने में मारा है तो फिर यह छ्वाप देने के योग्य भी नही है, 
पेयोकि इसका सन कलुषित नहीं था ॥१७॥ 
अपने हित को चाहते हुये जो पुरुष दूसरों को पीड़ित करते है, तो भी दयालु पुरुषो को उन भज्ञानियों 
के ऊपर दया ही करनी चाहिये ॥१८॥ 
यदि वुद्धिमान्‌ पुरुष अज्ञान वश किए गए अपराध पर भी दण्ड देते है तो मैं उन पुरुषों को महान्‌ 
भज्ञानी मानता हूँ ॥१श॥। 5 
हे इसलिए हे पुत्र ! तुम्हें अब राजा को शाप नही देना चाहिये, क्योंकि अपने कर्मो से ही यह गौ दुःख - 
पृण मृत्यु को प्राप्त हुई है ॥२०॥॥ 
साककष्डेय बोले---.. _ ; 
राजा पृषप्न ने भी कच्चे झुकाकर प्रणाम करके मुनि के पुत्र को उच्च स्वर में कहा--हे मुनि श्रेष्ठ ! 
प्रसन्न होइये मुझ से भूल से ही यह गाय मारी गयी है ॥२१॥ 
हे मुने ! मैंने गवय समझकर ही अज्ञानवश आपकी इस होमघेनु की हत्या की हें मने ! 
' आप प्रसन्न होइये ॥२२॥ ४ हे शक ० 22000 5 
ऋषि पुत्र बोला -- .ु ह 
है महीपाल ! आजस्म मैंने असत्य भाषण नहीं किया है, इस लिए हे महाभाग | मेरा आज का क्रोध 
सन्यवा नहीं होगा ॥२३॥ ह कट, ः 


५०७४ ] मार्कंण्डेय पुराण 


तन्‍नाहमेन शकक्‍्नोमि शापं कर्तू नृपान्यथा । यस्ते समुद्यतः शापों द्वितीय: स निवर्तित: ॥२४ 
इत्युक्तवन्तं तं बालमादाय स पिता ततः:। जगाम स्वाश्रमं सो5पि पृषश्न: शुद्रतामगात्‌ ॥२५ 
इति श्रोमार्कण्डेयमहापुराणे वंशानुचरिते पृषथ्रोपास्याने नवाधिकशततमोष्ध्याय:ः । 





इसलिये हे नप ! मै इस श,प को अन्यथा करने में असमर्थ हूँ, लेकिन तुमको जो दूसरा क्षाप देने के 
लिए मैं उद्यत था, उसको मैने लौटा लिया है ॥२४॥ 

तब इस प्रकार कहते हुये, उस बालक को लेकर वह पिता अपने आश्रम मे गये और वह प्रपत्र भी 
शुद्वत्व को प्राप्त हो गया (शुद्र बन गया) ॥२५॥। 


इस प्रकार श्री मार्केण्डेय महापुराण में वंशानुचरित में पृषश्रोपास्यान नामक 
एक सौ नौवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 





दशाधिकशतंतसो 5ध्याय: 

मार्कण्डेय उदाच -- ल्‍ 

कारुषा: क्षत्रिया: शुरा: करुषस्याभवन्सुता: । ते तु सप्तशततं वीरास्तेभ्यशचान्ये सहस्रशः ॥।१ 
दिष्टपुत्रस्तु नाभाग: स्थितः प्रथमयौवने । ददशे वेश्यतनयामतीव सुमनोहराम्‌ ॥२ 
तस्यां संदृ्टमात्रायां मदनाक्षिप्तमानस:। बभूव भूषतनयों निःश्वासाक्षेप तत्परः ॥३ 
तस्या: स गत्वा जनक॑ वत्रे वेश्यकन्यकाम्‌ । ततो&$नज्भपराधीनमनोवृत्ति नृपात्मजम्‌ ॥४ 
त॑ चाह स पिता तस्‍्या राजपुत्र कृतांझ्जलि: । बिभ्यत्तस्य पितुविप्र प्रश्रयावनतं वच: ॥५ 
भवन्तों भूभुजों भृत्या वयं व: करदायका: । कं सम्बन्धमसमैरस्माभिरभिवाञछसि ॥६ 





मार्केण्डेय बोले -- 

करुष राजा के पुत्र कारुध शूरवीर क्षत्रिय हुये । वे (पहले) सात सौ की संझु्या में थे। फिर उनसे 
सहस्रों उत्पन्न हुए ॥१॥ 

(इसी वंश मे) दिष्ट का पुत्र नाभाग था जिसने प्रथम यौवन में पदापंण किया था । उसने (किसी 
समय) परम सुन्दर वेश्य कन्या को देखा ॥२॥ 

उसको देखने मात्र से ही उसका चित्त कामासक्त हो गया। वह राजपुत्र लम्बे-लम्बे इ्वाँस छोड़ने 
लगा ॥३॥। 

तब कामदेव के अधीन मनोवृत्ति वाले राज पुत्र नाभाग ने उसके पिता के पास जाकर उस वेध्य 
कन्या की याचना की ॥४॥ 

उससे डरते हुये उसके पिता ने उस राजपुत्र से झुकते हुए हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में कहा--॥५॥ 

भाप राजा है ओर हम आपके कर देने वाले सेवक है ॥ इसलिए हम असमान. है आप हमारे साथ (इस 
प्रकार के) सम्बन्ध को क्‍यों अभिलाषा कर रहे हैं ॥६॥ 


-दरशाधिकशतत्तमोध्ष्यायः [ ४७५ 


राजपुत्र उबाच-- 
साम्यं मानुषदेहस्य काममोहादिभि: कृतम्‌ । तथापि काले तैरेव योज्यते मानुषं वपु: ॥॥७ 
तथैव चोपकाराय जायच्ते तस्य तान्यपि। अन्यानि चान्ये जीवन्ति भिन्‍नजातिमतां सताम्‌ ॥८ 
तथान्यान्यप्ययोग्यानि योग्यतां यान्ति कालत:। 
योग्यान्ययोग्यतां यान्ति कालवश्या हि योग्यता ॥& 
आप्यायते यच्छरीरमाहारादिभिरीप्सिते: । काल ज्ञात्वा यथा भ्रुक्‍तं तदेव परिशिष्यते १० 
इत्यं ममैषाउइभिमता तनया दीयतां त्वया। अन्यथा मच्छरीरस्य विपत्तिरूपलक्ष्यते ॥११ 
वंश्य उवाच +-- 


परतन्त्रा वयं त्वं च. परतन्त्रो -महीभ्रुज: । पित्रा तेनाभ्यनज्ञातस्त्वं गहाण ददाम्यहम्‌ ॥१२ 
राजपुत्र उवाच--- 
प्रष्टव्या: स्वेकार्येषु गुरवों गुरुवतिभि: | न त्वीदशे स्वकार्येषु गुरुणां वाक्यगोचर: ॥॥१३ 


वंव मन्‍्मथकथालापो गुरुणां श्रवर्ण क्‍्व च.।-विरुद्धमेतदन्यत्र प्रष्टव्या ग्रुरवों नृभि:।॥॥१४ 





राजपुत्र बोला -- 

(ब्रह्मा जी ते) मनुष्य के शरीर में काम, क्रोध आदि का समान रूप से निर्माण किया है, फिर भी 
समय-समय पर उनका मनुष्य के शरीर से सम्बन्ध होता है ॥.७॥॥ 

फिर भी मनुष्य के शरीर मे वे उपकार के लिए ही उत्पन्न होते है । विभिन्न जाति वाले पुरुषों मे ये 
विविध रूपों मे जीवित रहते है ॥५॥ 

ओर दूसरे अयोग्य (काम, क्रोध आदि से युवत) पुरुष भी कालक्रमानुसार योग्यता (सामथ्यं) को 
भाप्त हो जाते है ओर अन्य योग्य भी समय के वशीभूत होने के कारण अयोग्य (असमर्थ) हो जाते है क्योकि 
योग्यता काल के वश्ीभूतत होती है ॥६९॥ 

अभिलषित आहारादि द्वारा जो छारीर तृप्त किया जाता है, काल को जानकर उस प्रकार से भोगा 
गया ही शेप रहता है ॥६०॥ 

इसलिए तुम मेरे अभीष्ट इस (अपनी) पुत्री को मुझे दे दो । मेरे शरीर के लिये विपत्ति (मृत्यु) 
अतीत हो रही है ॥११॥ 
बंप बोला-- 

हम परतन्त्र हैं ओर तुम भी राजा (अपने पिता) के अधीन हो । इसलिए तुम -को अपने पित्ता से 
अनुमति प्राप्त होने पर मैं (अपनी पुत्री) देता हूँ, तुम स्वीकार करो ॥१२॥ 
राजपुत्र ने कहा-. 

यद्यपि अन्य सभी कार्यों में गुरु के समीप रहने घाले लोगों को गुरुओं से पूछना चाहिये किन्तु इस 
भकार के (विवाहादि) अपने कार्यों में गुरुओ के आगे बात करना अच्छा नहीं है ॥१३॥ 

कहाँ तो काम कथा का आलाप और कहाँ उनका ग्रुरुओ (माता-पिता) हारा सुतना दोनों १रस्पर 

, विरुद्ध है। इसलिये मनुष्य को (काम सस्वन्धी बातों के) अतिरिक्त विषयों में ही युरुपों (माता पित्ता आदि) को 

रैना चाहिए ॥१४॥ 


५७६ ] मार्कण्डेय पुराण 


बद्य उवाच--- 
एवमेतत्‌ स्मरालापस्तवायं पृच्छ मा गुरुम। अहं पुच्छामि नालापो मम कासकथाश्रय: ॥। १५ 


साकण्डय उदाच -- 

इत्युक्त: सोडभवन्मौनी राजपुत्र: स चापि तत्‌ | तत्पित्रे सर्वमाचष्ट राजपुत्रस्य यन्मतम्‌ ॥१६ 
ततस्तस्य पिता विप्रानूचीकादी न्‌ द्विजोत्तमान्‌ । प्रवेश्य रांजपुत्रं च यथाख्यानं न्‍्यवेदयत्‌ ॥१७ 
निवेद्य च तत: प्राह मुनीनेव॑ व्यवस्थिते । यत्कतंव्यं तदादेष्डुमहँन्ति द्विजसत्तमा:॥(८ 
ऋषप ऊचु;-- 

राजपुत्रानरागस्ते यद्यस्यां वेश्यसन्ततौ । तदस्तु धर्म एवैष किन्तु न्यायक्रमेण सः ॥१९ 
मूर्धाभिषिक्ततनया पाणिग्राहोत्सेव: पुरा । भवत्वनन्तरं चेयं तब भार्या भविष्यत्ति ॥२० 
एवं न दोषो भवति तथेमामुपभ्ुझ्जत: । अन्यथाभ्येति. जातिरुत्कृष्टा वालिका नयात्‌ ॥२१ 
मार्कृण्डेय उवाच -- ; ' 

इत्युक्तस्तदपास्यैव वचस्तेषां महात्मनाम्‌ । विनिष्क्रम्य ग्रहीत्वा तामुच्चतासिरथाब्रवीत्‌ ॥२२ 
राक्षसेन विवाहेन मया वेश्यसुता हृता । यस्य सामर्थ्य॑मत्रास्ति-स एतां मोचयत्विति ॥२३ 








कल -तज-नजन- 


बैइय बोला-- 
. ठीक है यह- (बात) तुम्हारे लिए कामाल;प ,काम कथा) है तो तुम माता पिता से मत्त पूछो, किन्तु 
यदि मैं इस सम्बन्ध में पूछूं तो वह काम कथा नही कही जायेगी ॥॥१५॥ 
प्ार्कण्डेय बोले -- 

यह कहने पर वह राजपुत्र मौन हो गया और उस (कन्या) के पिता ने भी उस (राजपुत्र) के पिता 
से राजकुमार की इच्छा को निवेदेव कर दिया ॥१६॥ 

उसके बाद उप्तके पिता ने कृचीक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को और राजकुमार को बुलाकर सम्पूर्ण इत्तांत 
जैसा था बसा निवेदन कर दिया ॥१७॥ 

निवेदन करके कहा--कि हे श्रेष्ठ मुनियो ! ऐसी स्थित्ति में जो करने योग्प्र हो, उसका आप आदेश 
दीजिए ॥ १ ५॥। 
ऋषि बोले -- | 
है राजकुमार ! यदि तुम्हारा इस वैश्य कन्या से प्रेम हो गया है तो यह अधर्म नही है। किन्तु न्याय 
के अनुसार, पहले तुम क्षत्रिय कन्या के साथ पाणिग्रहण महोत्सव (विवाह) करो फिर यह वैश्य कन्या तुम्हारी 
भार्या हो जायेगी ॥१६-२०॥। 

इस प्रकार इस वेश्य कन्या का उपभोग करने पर दोष नहीं होगा, अन्यथा बालिका के हरण के 
कारण तुम्हारी उत्कृष्ट जाति सामने गायेगी (अर्थात्‌ उसमे तुम्हे हीन माना जायेगा ॥२१॥ 
मार्कण्डेय बोले -- 

ऐसा कहने पर, उन .महात्माओं- के उन्न वचनों का तिरस्कार करके बाहर निकल कर, तलवार 
लिकालते हुए उस (कन्या) को पकड़कर बोला--॥२२॥ 

मैने राक्षस विवाह के द्वारा वेश्य कन्या का हरण कर लिया है। यहाँ पर जिसकी सामथ्य हो, वह 
इसे (मुझसे) छुड़ा लेबे ॥२३॥॥ 


* इशाधिकशततमोष्ध्यायः [ ५७७ 


ततः स वैश्यस्तां रष्ट्वा गृहीतां तनयां द्रुतम्‌ । त्राहीति पितरं तस्य प्रययो शरणं द्विज ॥२४ 
ततस्तस्य पिता कऋ्रद्ध आदिदेश बल॑ महत्‌ । हन्यतां हन्यतां दुष्टो नाभागो धर्मद्रषकः: २५ 
ततस्तद्युयुघे सैन्यं तेन भृभ्ृृत्सुतेन वे । क्ृतास्त्रेण तदास्त्रेण तत्प्राचुयेंण पातितम्‌ ॥२६ 
स श्रुत्रा निहतं सैन्य राजपुत्रेण भूषपति: | स्वयमेव ' ययौ योद्ध स्वसेन्यपरिवारित: ।॥२७ 
ततो युद्धमभूत्तस्य भूधुजः स्वसुतेन यत्‌ । राजपुत्रेण शस्त्रास्त्रस्तत्नातिशयित: पिता ॥२८ 
ततोषन्तरिक्षादागत्य परिव्राद स महामुनि: । प्रत्युवाच महीपालं विरमस्वेति संयुगात्‌ ॥२९ 
त॒त्पुत्रस्य महाभाग विधर्मोष्यं महात्मन: । तवापि वैश्येत सह न युद्ध धर्मवन्‍नृप ॥॥३० 
व्राह्मण्या ब्राह्मण: पूर्व कुर्वेन्दारपरिग्रहम्‌ । ब्राह्मण्यात्सवेवर्णबू न हानिमुपगच्छति ॥॥३ १ 
तथैव क्षत्रियसुतां क्षत्रिय: पूव्व॑मुद्रहन्‌ । इतरे च ततो राजंश्च्यवते व स्वधर्मत: ॥३२ 
पूर्व वेश्यस्तथा वश्यां परचाच्छद्रकुलोछडवाम्‌ । न हीयते वेश्यकुलादयं न्याय: क्रमोदित: ।॥३३ 
व्राह्मणा:क्षत्रिया वैश्या: सवर्णा पाणिसंग्रहम्‌ | अक्षृत्वाउन्यभवापाणे: पतन्ति नृप संग्रहात्‌ ।॥३४ 


हैं द्विन ! (तव) उसके बाद (उस राजपुत्र द्वारा) पकड़ी हुई अपनी पुत्री को देखकर शीघ्र ही वह 
उसके पिता की शरण में गया (ओर बोला--) मुझे वचाइये, मुझे बचाइये ॥२४॥ 

तब उसके पिता ने क्रुद्ध होकर अपनी विशाल सेना को आदेश दिया। इस अधर्मी दुष्ट नाभाग को, 
मारो, 'मारो' ॥२५॥ 

तदतन्तर उस सेना का राजा के पुत्र के साथ युद्ध शुरू हो गया | किन्तु उसने अत्यधिक (बलशाली) 
अस्त्रों के प्रयोग से (उस सब सेना को) मार गिराया ॥२६॥ 
। तब राजपुत्र के द्वारा सेना के पराभव को सुनकर वह राजा अपनी शेष सेना के साथ उससे युद्ध 
करते के लिए, स्वयं ही गया ।२ ॥ 

तब उस राजा का अपने पुत्र के साथ युद्ध हुआ । राजपुत्र अस्त्र भोर शस्त्रों के प्रयोग द्वारा युद्ध में 
पिता से आगे निकल गया अर्थात्‌ अपने पिता को उसने पराजित कर दिया ॥२५॥ ग 

तभी परिन्नाद्‌ महामुन्ि (नारद) अन्तरिक्ष से भाकर राजा से बोले - अब भाप युद्ध बन्द 
कीजिए ॥२९॥ ' हे 

हे राजन ! तुम्हारे पुत्र का विधर्मी होना और हे महाभाग आपका भी वैश्य के साथ युद्ध (करना) 
धर्म संगत नही है ॥३०॥ हु 

ब्राह्मण यदि पहले ब्राह्मण स्त्री का पाणिग्रहण कर ले और उसके बाद वह ब्राह्मणेतर अन्य जाति की 
स्त्री के साथ विवाह करे तो कोई धर्म हानि नही है ॥३१॥ 

भोर उसी प्रकार क्षत्रिय भी यदि पहले क्षत्रिय कन्या को ग्रहण करे और उसके बाद दूसरे वर्ण की 
कन्या को (ग्रहण करे) तो हे राजन्‌ ! उसको घर्मच्युत नही कहा जा सकता ॥श्शा 

इसी प्रकार यदि वंदय भी पहले ब॑श्य कन्या से और उसके बाद शूद्र कन्या से विवाह करे तो वह 
अपने वैश्य कुल से भ्रष्ट नही होता । यही (शास्त्रोच्चरित) विधान है ॥ - ३॥ 

भोर हे राजन्‌ ! यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपनी जाति में विवाह न करके अन्य जाति में 
पाणिग्रहण करते हैँ तो वे मपनी जाति से गिर जाते हैं ॥३४॥ 


भ्रछ८ मार्कण्डेय पुराण 

यस्या यस्या हि हीनांया: कुरुते पाणिसंग्रहम्‌ । अंकृत्वा वर्णसंयोगं॑ सो&पि तद्रणभाग्भवेत्‌ ॥३५ 

सो5्य वैश्यत्वमापन्न॑स्तव पुत्र: सुमन्दधी: | नास्याधिंकारो युद्धाय क्षत्रियेण त्वया सह ॥३ 

वयमेतनन जानीम: कारणं नृपततन्दन | यथा भविष्यतीद॑ च निवत्त रणकर्मत: ॥॥३७ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे वशानुचरिते नाभागचरित्रवर्णनं नाम दंशाधिकशतत्मो5्ध्याय: । 


जो व्यक्ति अपनी जाति में विवाह न' करके जिस हीन (मिम्न) जाति की कन्या के साथ विवाह करता 


है, वह पुरुष भी उसी जाति का हो जाता है ॥३५॥ ह 
इसलिए तुम्हारा यह सूर्खे पुत्र वैद्य बन गया है अत: अब इसका क्षत्रिय तुम्हारे साथ युद्ध करमे का 


अधिकार नही है ॥३६॥ 
हे नृपनन्दन | हम कारण तो नहीं जानते कि यह ऐसा होगा, लेकिन तुम इस युद्ध कर्म से विरत हो 


जाओ ॥३७ | ; 
इस प्रकार श्री सार्कण्डेय महापुराण में वंशानुचरित में नाभाग चरित वर्णन नामक 


एक सो दसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


व 


एकादशाधिकशततमो ध्याय: 
सा्केण्डेय उवाच -- है 
निवृत्तोड्सों ततो भूप: संग्रामात्‌ स्वसुतेन वे । उपयेमे च तां वेश्यतनयां सोडपि तत्सुतः ॥१ 
तत: स्‌ वेश्यतां प्राप्त: समुपेत्याह पाथिवम्‌ । भूपाल यन्मया कार्य तत्समादिश्य्ता मम ॥२ 
राजोवाच -- 5 ॥ 
धर्माधिकरणे युक्ता बाश्रव्याद्यास्तपस्विच:। यदस्य कर्मंधर्माय तद्गदन्‍्तु तथा चर ॥३ 
सार्केण्डेथ उवाच--- हि | 
ततस्ते मुनयस्तस्य पाशुपाल्यं तथा कृषिम्‌ । वाणिज्यं च परं॑ धर्ममाचचक्षु: सभासद:ः ॥॥४ 





मार्केडेण्य बोले -- 

तब वह राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध से निदृत्त हो गया और उस पुत्र ने भी उस वेश्य कन्या के साथ 
विवाह कर लिया ॥१॥ 

तव वेश्यत्व को प्राप्त हुआ वह, राजा के पाप्त आकर बोला- है राजन्‌ ! मेरा जी कतंव्य हो 
उसका मुझे मादेश दीजिए ॥२॥। 
राजा ने कहा--- 
वाभ्रव्य आदि जो तपस्वी घर्माधिकार में नियुक्त है, वे बत्तायें (उनसे अपने घर्म और कर्म के सम्बन्ध 
में पूछो जैसा वे कहे वैसा आचरण करो ॥9॥ 
सार्कण्डेय बोले --- 

तब उन सभासद (घर्माधिकारी) मुनियों ने उसके लिये पशुपालन, कृषि कर्म, और वाणिज्य कर्म ही 
परम धर्म बताया ॥४॥ 


एकरादशाधिकशततमो5ध्यायः [ ५७६ 


जि 


तथैव चक्रे स सुतस्तस्य राज्ञों यथोदितम्‌ | तैर्थर्मंवादिभिधे्मच्युतस्य निजधर्मतः ॥५ 
तस्य पत्रस्ततों जातो नाम्नाख्यातो भलन्दन: । समात्रा प्रहितो5गच्छ दुगोपालो भव पुत्रक ॥॥६ 
मात्रा तथा नियुक्तोड्थ प्रणिपत्य स्वमातरम्‌ । राजपिमगमस्नीपं हिमवत्पर्वताश्रयम्‌ ॥७ 
त॑ समेत्य स॒ जग्राह तस्य पादौ यथाविधि । प्रणिपत्याह चैवेनं राजपि स भलन्दनः ॥८ 

आदिंष्टो भगवन्‌ मात्रा गोपालस्त्वं भवेति वे । 

मया च पालनीया क्ष्मा तस्या: स्वीकरणं कथम्‌ ॥& 

मया हि गौ: पालनीया सा यदा स्वीकृता भवेत्‌ । 

आक्रान्ता बलवद्धि: सा दायादे: पृथिवी मम ॥१० 


तां यथा प्राप्नयां पृथ्वीं त्वत्प्रसादादहूं विभो । तथादिश करिष्यामि तवाज्ञां प्रणतो5स्मि ते ॥ ११ 
म्रार्कण्डेय उवाक्ष--- 


ततः स नीपो राजषिस्तस्में निरवशेषत: । भलन्दाय ददो ब्रह्मन्तस्त्रग्मामं महात्मने ॥१२ 
प्राप्तास्त्रविद्य: स ययो पितृव्यतनयान्‌ द्विज । वसुरातादिकान्‌ पुत्रानादिष्ट: स महात्मना ॥१३ 
अयाचत स राज्यार्ध पितृपेतामहोचितम्‌ | ते चोचुवश्यपुत्रस्त्व॑ कथं भोक्ष्यसि मेदिनीम्‌ ॥१४ 





और उस पुत्र ने भी वैसा ही किया जैसा उस राजा के उन धर्माधिकारियों ने अपने धर्म से गिरे हुए 
उस राजपुत्र को कहा था ॥५॥ 


उसके बाद उसे भलन्दन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको माता ने भादेश दिया कि, हे पुत्र ! 
गोपाल हो जाओ ॥६॥ 


माता के द्वारा इस प्रकार कहने पर अपनी माता को प्रणाम करके वह भलन्दन) हिमालय में रहने 
वाले राजपि नीप के पास गया ॥७॥। 


हे _ उनके पास जाकर उस भलन्दन मे उनके चरणों की वन्दना की और राजपि को प्रणाम करके 
ला ॥५०॥ - 

है भगवत्‌ ! माता ने मुझे अदेश दिया है कि “जाओ गोपाल हो जाओ” इसलिए पृथ्वी पालन मेरा 
फतेव्य है। अतः वह पृथ्वी किस प्रकार प्राप्त होगी ? ॥ध्वा 

यदि मैं उनका पालन करता हूँ तब तो मुझे गो (पृथ्वी) का पालन करना चाहिए लेकिन वह मेरी 
पृथ्वी बलवान्‌ कुटम्बियों से आक्रास्त है ॥१०॥ 

है स्वामी ! आप ऐसी आज्ञा दीजिए, जिससे मैं आपकी कृपा से उस पृथ्वी को प्राप्त कर सक | 


मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा । मैं आपको प्रणाम करता हैँ ॥११॥ 
साकष्डेय ले कहा--- 


है महात्मन्‌ ! त्तव उन राजपधि नीप ने भलन्दन को समस्त अस्त्रों की (शिक्षा) प्रदान की ॥१ शा 


हे द्विज ! अस्त्र विद्या को प्राप्त करके और उन महात्मा के आदेश से वह वसरात आदि पितृच्य पुत्रों 
के पास गया ॥ १३॥ 


भौर उसने उनसे पितृ और पितामह का आधा राज्य माँगा । उन्होंने कहा-- तुम तो बंश्य पत्र हो, 
पृथ्वी का उपभोग कैसे करोगे ? ॥ रडा तर 


भूप० ] & मार्कण्डेय पुराण 


ततस्वैर्युद्धम भवद्‌ भलन्दनस्यात्मवंशज: । बसुरातादिभि: क्रद्धे: कृतास्त्रस्यास्त्रवधिभि: ॥१५ 
स जित्वा तानशेषांस्तु शस्त्रविक्षससेनिकान्‌ । जहार प्ृथिवीं तेपां धर्मेयुद्धेन धर्मंवित्‌ ॥१६ - 
स निर्जिरारि: सकलां पृथ्वीं राज्यं तथा पितु:। निवेदयामास ततस्तत्पिता जग्रहे न च ॥॥१७ 
सासाग उवाच --- 

भलन्द राज्यमेतत्तें क्रियतां पूर्वेजें: कृतम्‌ ॥१८ 

अहंं न कृृतवान्‌ राज्यं नासामथ्ययुत: पुरा. ॥१६ 
कृत्वाउप्रीति पितुरहं वेश्यकन्यापरिग्रहात्‌ । न पुण्यलोकभाग्राजा यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥२० 
उल्लंघ्याज्ञां पुनस्तस्य पालयामि महीं यदि । नास्ति मोक्षस्ततो नून॑ मम कल्पशतेरपि ॥॥२१ 
न चापि युक्त त्वदबाहुनिजितं मम मानिन:। राज्यं भोक्‍्तुमनीहस्य दुर्वलस्येव कस्यचित्‌ ॥२२ 
राज्य॑ कुरु स्वयं पुत्र दायादेभ्यो विमुञूच वा। ममाज्ञापालनं शस्तं पितुर्ने क्षितिपालनम्‌ ॥२३ 
मसाकण्डय उवाच-- 
तत: प्रहस्य तद्भार्या सुप्रभा नाम भामितनी। प्रत्युवाच पति भूप ग्ृद्मतां राज्यमूजितम्‌ ॥॥२४ 


तब उस भलन्दन का अपने क्रुद्ध वंशज वसुरातादि के साथ अस्त्रों से युद्ध हुमा ॥१५॥ 

तब धर्मविद्‌ उसने धर्म युद्ध के द्वारा उन सबको जीतकर और सैनिकों को शस्त्रों से घायल करके 
पृथ्वी को छीन लिया ॥१६॥ ह 

फिर सम्पूर्ण पृथ्वी और राज्य को जीतने वाले उसने पिता से निवेदन किया। लेकिन उसके पिता ने 
उस (राज्य) को ग्रहण नहीं किया और पत्नी के सामने ही पुत्र से बोला--॥६७॥। 
ताभाग बोला-- 

हे भलन्द ! यह राज्य तुम्हारा है। पूव॑जों द्वारा शासित इस राज्य का शासन करो ॥१5५॥ 

मैंने राज्य नहीं किया । मैं सामथ्यंहीन हूँ यह वात नही है, अपितु मैंने वैश्यत्व प्राप्त करने और उसी 
प्रकार पिता की आज्ञा के कारण ही राज्य नही किया है ।१६॥ 

और वैश्य कन्या के साथपाणि ग्रहण के कारण पिता को अप्रप्तन्न करके मैं प्रलय काल पययन्त पुण्य 
लोको का भायी नहीं होऊगा ॥२०॥ ह ह 

लेकिन उन (पिता) की आज्ञा का उल्लंघन करके यदि मैं फिर पृथ्वी का पालन करता हूँ तो मेरा 
सो कलपों तक भी निश्चय ही मोक्ष न हो सकेगा ॥२१॥ 

वैसे भी मुझ स्वाभिमानी के लिए, तुम्हारी भुजाओं द्वारा जीते गये राज्य का उपभोग करना, किसी 
दुर्वेल के विषय भोग के समाच उचित नही है ॥२२॥। 

इसलिए हे पुत्र ! तुम स्वयं राज्य करो अथवा उसे कुटुम्बियो को ही सौंप दो। मेरे लिए पिता की 
आज्ञा का पालन प्रशंसनोय है, पृथ्वी का नहीं ॥२३॥ 
मार्कण्डेय बोले -- 

तब उसकी सुप्रभा नाम की पत्नी हंसकर पति से बोली--हे राजन ! आप उत्तम, राज्य 'को ग्रहण 
कीजिए ॥रथा। हे | 


$ 


एकादशाधिकशततमोध्ध्याय:- ह [ ५5८१ 


नत्व॑ं वैश्यो न चेवाहं जाता वैश्यकुले नृप । क्षत्रियस्त्वं तथैवाहं क्षत्रियाणां कुलो्भवा ॥२५ 
पर्वमासीन्‍्महीपाल: सुदेव इति विश्वुत:। तस्याभूच्च सखा राज्ञो ध्ृम्राश्वस्य सुतो नल: ॥२६ 
स तेन सख्या सहितो जगामा म्रवन वनम्‌ । पत्नीभिः ससम॑ रन्‍्तुं माथवे मासि पाथिव ॥२७ 
ततःपानान्यनेकानि भक्ष्याणि बुभुजे तदा । भार्याभि: सहितस्ताभिस्तेन सख्या समन्वित: ।॥२८ 
ततः पृष्करिणी तीरे ददर्शातिमनोरमाम्‌ । पत्नीं च्यवनपुत्रस्य प्रमते: पाथिवात्मजाम्‌ ॥२६ 
सखा तस्य नलो मत्तो जमृहे तां च दुर्मेति: । पश्यतस्तस्य राज्ञरच त्रात त्रातेति वादिनीम्‌ ॥॥३० 
आक्रन्दितं निशम्येव स तस्या: प्रमति: पति | आजगाम त्वंरायुक्त: किमेतदिति वे वदन्‌ ॥३१ 
ततो ददर्श राजानं सुदेव॑ तत्र संस्थितम्‌ । गृहीतां च तथा पत्नीं नलेन सुदुरात्मना ॥३२ 
तत: सुदेव॑ प्रमति: प्राहययं शास्यतामिति । त्वं च शास्ता भवद्राज्ये दुष्टरचायं नलो नृप ॥३३ 
म्रार्कण्डेय उवाच -- ; ; 

तस्यात॑स्य वच: श्रुत्वा सुदेवो नलगौ रवात्‌ । प्राह वेश्यो5स्मि गच्छाच्यं क्षत्रियं त्राणका रणात्‌ ॥ ३४ 
ततः स प्रमति: क्द्धस्तेजसा निर्देहन्निव। प्रत्युवाचाथ राजानं वेश्योउस्मीत्यभिभाषिणम्‌ ॥३ ४५ 


ह हे नूप ! न तो आप वैश्य है और न ही मै वेश्य कुल में उत्पन्न हुई हुँ। जिस प्रकार आप क्षत्रिय है, 
उसी प्रकार मैं भी क्षत्रीय कुल मे उत्पन्न हुई हुँ ॥२५॥ जे 

पूत्रंकाल मे सुदेव नाम से विख्यात राजा हुये, राजा घ॒माश्व के पुत्र नल उनके मित्र थे ॥२६॥ 

(एक बार) वह राजा बसन्‍्त काल में अपनी पत्नियों के साथ विहार करने के लिए, मिन्न के सहित 
भाम्र वन में गया ॥२७॥ 

तब (वहां पर) उसने उन पत्नियों और मित्र के साथ अनेक प्रकार के पेय और भक्ष्य पदार्थों का 
उपभोग किया |।२५॥ 
हर ” तब पुष्कारिणी के तट पर (उन्होंने) च्यवन पुत्र प्रमति की अत्यन्त सुन्दर पत्नी (किसी) राजपुन्नी को 
बा ॥२६॥ 

तो (राजा) के मतवाले और दुबु द्धि नल ने उस राजा के देखते-देखते, बचाओ-बचाओ इस प्रकार 
कहती हुई, उस रमणी को पकड़ लिया ॥३०॥ | 
न आकरन्दन सुनकर उसका पति प्रमति 'क्या बात है! यह कहते हुये अत्यन्त शीघ्रतापूर्वंक भा 

॥३१॥ 


बा (वहां आकर) उसने दुरात्मा नल के द्वारा पकड़ी हुई पत्नी और वहां पर स्थित राजा सुदेव को 
॥३२॥ - 
तब प्रमति ने राजा सुदेव से कहा कि आप इसको रोकिए (इसे दण्डित कीजिये) क्योंकि आप ही 
यहाँ के शासक है गौर आपके राज्य में, हे राजन्‌ है यह दुष्ट नल दुराचरण कर रहा है ॥३३॥ 
भारकंण्डेय बोले - | 

उस दुल्ली के वचनों को सुनकर नल के सम्मान के कारण राजा सुदेव ने कहा--मै तो वैश्य हैँ, इस 
लिए रक्षा के लिए किसी अन्य क्षत्रिय के पास जाओ ॥३४॥ | 


कि तब कोध से मानो जलते हुए, कुद्ध उस प्रमति ने, “मै वैश्य हूँ” इस प्रकार कहते हुये उस राजा से 
जरेशा | 


मार्क॑ण्डेय . पुराण 
प्रव्ए .] गर्क॑ण्डेय -पुरा' 


प्रमतिस्वाच -- 
एवमस्तु भवान्‌ वैश्य: क्षत्रिय: क्षतरक्षणात्‌ । क्षत्रिय्वार्यते शस्त्र नात्तंशव्दों भवेदिति ॥॥ 


स्‌ त्वं न क्षत्रियो भावी वेश्य एवं कुलाबम: ॥३६ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे नामागचरितवर्णन॑ नाम एकादशाधिकशततमोध्याय: । 





प्रमति बोला -- 
ऐसा ही हो, तुम वस्तुतः वैश्य हो जाओ। पीडित की रक्षा करने क्रे कारण क्षत्रीय, क्षत्रिय होता 
है। क्षत्रिय के द्वारा इसलिये शस्त्र धारण किया जाता है कि किसी दुःखी व्यवित का आत॑ घब्द (वार्तनाद) न हो 
इसलिए तुम क्ष/त्रय नही हो | तुम कुलाधम वश्य ही हो जानो ॥३६॥ 
इस 'प्रकार श्रीमाक एंडेय महापुराण में तामाग चरित्र वर्ण नामक एक सो ग्यारहयाँ 
भध्याय समाप्त हुआ । 





दादशाधिकशततमो5ध्याय: 
सार्केण्डेय उवाच -- 
तस्मे दत्त्वा ततः शाप॑ नल ऋुद्धोउन्नवीद द्विज। प्रमतिभर्गिव: कोपात त्नैलोक्यं निर्देहन्निव ॥१ 
भदोन्मत्तों यतो भार्या भवानत्र ममाश्रमे। बलाद्‌ गृह्लाति भस्म त्वं तस्माद ब्रजतु मा चिरम्‌ ॥२ 
तेनोदाह्तमात्रे च वाक्य तस्मिस्तदानल:-। देहजेनाग्तिना सद्यों भस्मपुञ्जस्तदाइभवत्‌ ॥३ 
दष्ट्वा प्रभाव तं तस्य सुदेवों विमदस्ततः । प्रणामनम्रः प्राहेद॑ क्षम्यतां क्षम्यतामिति ॥४ 
यदुकत्वांस्त्वां भगवन्‌ सुरापानंमदाकुलम । तत्क्षम्यतां प्रसीद त्वं शापो5यं विनिवत्येताम्‌ ॥५ 





अीीीलल्‍नन+ 


सार्कण्डेय बोले--- " 
तब उस राजा को शाप देकर क्रृद्ध भागव वशोउत्पन्न प्रमति ने क्रोध से मानो तीनों लोकों को जलते 
हुए नल से कहा--॥॥ १॥। 

क्योंकि मेरे आश्रम में मदोन्मत्त तुमने मेरी पत्नी को वलपूर्वंक पकड़ा है, इसलिये तुम तुरन्त भस्म 
हो जाओ ॥२॥ 

तब उसके मुख से शब्द विकलते ही वह नल अपने शरीर'से उत्पन्न हुई अग्नि के द्वारा शीघ्र ही भस्म 
का समूह मात्र बन गया ॥३॥ 

उस (प्रमति) के उस प्रभाव को देखकर मदरहित सुदेव प्रणाम पूवंक नम्नता से इस प्रकार बोला-- 
(भगवान्‌) क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये ॥४॥ 


हे भगवन्‌ ! शराब के पीने से मत हुए मैंने आप से जो कहा उसको क्षमा कीजिये । आप प्रसन्न 
होइये और इस शाप को लौटा लीजिये ॥५॥ 


द्वादशाधिकशततमो5्ष्याय: ले 


एवं प्रसादितस्तेन प्रमति: प्राह भागंव:। 

गतकोपो5नले दग्घे नावनीतेन (भावहीनेन) चेतसा ॥॥६ ह 
नात्यथा भावि तद्गाक्यं यन्‍्मया समुदीरितम्‌ । तथापि ते करिष्यामि प्रसन्नोअ्नुग्रहं परम्‌ ॥॥७ 
भविता वैश्यजातीयो भवान्नास्त्यन्न संशय: । भविता क्षत्रियों वैश्यस्तस्मिन्नेवाशु जन्मनि ॥।८ 
ग्रहीष्यति बलात्‌ कन्यां यदा ते क्षत्रसम्भव: । तदा त्व॑ क्षत्रियो वैश्य: स्वगरहीतो भविष्यसि ॥६ 
एवं स वैश्यो भूपाल सुदेवो5स्मत्‌ विताभवत्‌ । अहं च या महाभाग तत्सरव श्रूयतां त्वया ॥।१० 
सुरतो नाम राजषि: प्रागासीद गन्धमादने । तपस्वीं नियताहारस्त्यक्त सद्भो वनाश्रय: ॥११ 
ततः श्येनमुख भ्रष्टां रष्ट्वैकां शारिकां भरुवि। क्ृपाउभूज्जनिता मूर्च्छा तथा तस्य महात्मन: ॥१२ 
ततो मूर्छावसाने5हूं तस्योत्पन्नाशरीरत: । स मां दृष्ट्वा च जग्माह स्निह्ममानेन चेतसा ॥ १३ 
यस्मात्‌ कृपाभिभूतस्य मर्म जातेयमात्मजा । तस्मात्कृपावती नाम्ना भविष्यत्याह स प्रभो ॥१४ 
ततो5हमाश्रमे तस्य वर्धमानों दिवानिशम्‌ । सखीभिः सह तुल्याभिविचरामि वेनानि च ॥ १५ 


यस्मान्मां वैश्य इत्यांह भंवती तेंच ते शपे ॥॥१६ 


इस प्रकार उस (सुदेव) के द्वारा प्रसन्न किया भौर नल के जल जाने पर क्रोध के शान्त हो जाने से 
भाग॑व प्रमति ने प्रसन्न होकर कहा--॥६॥ 


मैंने जो वाक्य कहे है वे अन्यथा नहीं हो सकते, फिर भी मैं प्रसन्‍न हूँ तुम पर अनुग्रह करूँगा ॥७॥॥ 
ह इसमें तनिक भी सशय नहीं है कि तुम वेश्य हो जाओगे । किन्तु शीघ्र ही तुम इसी जन्म मे वेश्य से 
क्षत्रिय हो जाओगे ॥५॥ 
जब कोई क्षत्रिय वंश में उत्पन्न व्यक्ति तुम्हारी कन्या को. बलपूवेक ग्रहण करेगा तब तुम पुनः वश्य 
से क्षत्रिय ही हो जाओगे ॥6॥ 
चिह इस प्रकार वह वैश्य राजा सुदेव मेरे पिता हुए और मैं जो हूँ, हे महाभाग ! उस सब को भी आप 
पुनिए ॥१०॥ - 
पूर्व काल में गन्ध॑मादन पर्वत पर नियत आहार वाले सभी प्रकार के भोगों को त्यागे हुए वनवासी 
महषि सुरत निवास करते थे ॥१ १॥ 
तब ही बाज के मुह से पृथ्वी पर गिरी हुई एक सारिका को देखकर (उसके तड़पने से) कृपा अभिभूत 
होने से महात्ना मृछित हो गये ॥१२॥ 
हि उसके बाद मूर्छा टूटने पर मै उनके शरीर से उत्पन्न हुई । तब स्नेह से आप्लावित चित्त से उन्होने 
मुझ उठा लिया ॥१३॥ 


होगा ॥ १४ ओर उन्होंने कहा--क्योंकि कृपाविष्ट मुझसे यह पुत्री उत्पन्न हुई है, इसलिये इंवका नाम कृपावत्ी 
॥१ड। 


तदन्तर उनके आश्रम में मैं प्रतिदिन बढ़ती हुई, समान आयु वाली सख्षियों के साथ वन में विचरण 
करने लगी ॥१५॥ 
तदन्तर मुनि अस्गत्य के भाई अगस्त्य नाम से सुने जाते है। एक बार वन में पुष्प चुनते हुये, सखियों 


हि हक कर दिये जाने पर उन्होंने मुझे शाप दिया-क्योकि तुमने मुझे वैश्य कहा है, इसलिए मै तुमको शाप देता 
| 


पद] . माकंण्डेय पुराण 


वैश्या भविष्यसीत्युक्ते प्रसाद्योक्तों मया मुनि: । नापराध॑ कृतवती तवाहं द्विजसत्तम ॥ 
अन्यासामपराधिन किमर्थ शप्तवानसि ॥१७ 
ऋषिरुवाच -- 
दुष्टता दुष्टसंसरगाददुष्टमपि गच्छति । सुराबिन्दुनिपातेन पण्चगव्यघटो यथ्य ॥१८ 
प्रणिपत्य ह्यमनिष्टोषपि यत्त्वयाहं प्रसादित: । तस्मादनुग्रह वाले श्रृणुष्व च करोम्यहम्‌ ॥१६ 
वेश्ययोनौ यदा जाता त्व॑ पुत्नं बोधयिष्यसि । राज्याय जातिस्मरतां तदा त्व॑ समवाप्स्यसि ।२० 
ततोभूय: क्षत्रजाति प्राप्ता त्वं पतिना सह । दिव्यानवाप्स्यसे भोगान्‌ गच्छ भीतिरपैतु ते ॥२१ 
एवं शप्तास्मि राजेन्द्र तेन पूर्व मह॒षिणा । पिता च मे पूर्वमेवं शप्त: प्रमतिनाइभवत्‌ ॥२२ 
एवं वेश्थो न राजं॑स्त्वं न च वेश्य: पिता मम । 
न त्वंहि मय्यदुष्टायामदुष्टो दुष्यससे कथम्‌ ॥२३ 
इति श्रीमाकंण्डे यमहापुराणे नाभागस्य वेश्यजातित्वनिराकरणवर्णन नाम दादशाधिकशततसोष्ष्याय: । 


तुम बेद्या (वेश्य की स्त्री) हो जाओगी, मुनि के इस प्रकार कहने पर, उनको प्रसन्‍त करने के लिए 
मैंने मुनि से कहा -हे द्विजोत्तम ! मैंने तो आपके प्रति कोई अपराध नही किया है | दुसरे के किए गये अपराध 
के लिए आप मुझे शाप क्यों दे रहे हैं ॥१७॥ 
ऋषि बोले -- 

निर्दोष भी दुष्टों के संमर्ग से उसी प्रकार दूषित हो जाता है जैसे पञठच गव्य से परिपूर्ण घट सुरा की 
एक बू द गिरने से ही दूषित हो जाता है ॥१५८॥ 

अनिष्टकारी होते हुये भी क्‍यों कि तुमने प्रणामपूर्वक मुझे प्रसन्‍त कर लिया है, इसलिए हे बाले ! 
सुनो मै जो तुम पर अनुग्रह करता हैं, उसे सुनो ॥१६॥। 

जब वैश्य योनि मे उत्पन्न हुई तुम पुत्र को राज्य ग्रहण करने के लिए बोधित करोगी तब तुम अपनी 
जाति स्मरण को प्राप्त करोगी ॥२०॥ | 

तब तुम फिर पति सहित क्षत्रिय जाति को प्राप्त हो कर दिव्य भोगो को प्राप्त करोगी। इसलिये 
अब तुम भय त्याग कर जाओ ॥२१॥। 

हे राजेन्द्र | इस प्रकार मैं पुवं काल मे उन मह॒पि के द्वारा शप्त हुई और मेरे पिता तो पहले ही 
प्रमति के द्वारा शप्त हो चुके थे ॥२२॥ 

इस प्रकार हे राजन ! न तो आप वैश्य है भर न मेरे पिता ही वैश्य हैं। तव भदूषित मेरे ससर्ग के 
कारण अदूषित आप कंसे दृषित हो सकते है ।॥२३॥ 

इस प्रकार श्रीसार्कडेय महापुराण में नाभाग का बेइय जाति से निराकरण वर्णन नामक 

एक सो बारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


ललजनस अर िकन-+नन्म, 


त्रयोदशाधिकशततसमो 5ध्याय: 
भार्क'डेय उवाच--- | ु है ु 
इति तस्या वच: श्रुत्वा पुत्स्थ सच पाथिव:। पुनः प्रोवाच धर्मज्ञस्तां पत्नीं तनय॑ तथा ॥१ 


यन्मया पितुरादेशात्त्यक्तं राज्यं न तत्पुन:। ग्रहीष्यामि वृथोक्तेन किमात्मा क्लिश्यते त्वया ॥२ 
 अहुं ते सम्प्रदास्यामि कर वैश्यव्रते स्थित: । भुड्क्ष्व राज्यमशेषं त्वमिच्छया वा परित्यज ॥।३ 
इत्युक्त: स तदा पित्रा राजपुत्रों भलन्दन: | चकार राज्य॑ धर्मेण तद्वद दारपरिग्रहम्‌ ।॥।४ 
अव्याहतं तस्य चक्र पृथिव्यामभवद्‌ द्विज । न चाधमें मनो भूपास्तस्य सर्वेड्भवन्‌ वशे ॥५ 
तेनेष्टो विधिवदयज्ञ: सम्यक्‌ गास्ति वसुन्ध राम्‌ । स एवेको5भवद्‌ भर्त्ता पृथिव्यामरिशासन: ।।६ 
अजायत सुतस्तस्य वत्सप्रीतिस्तु नामत:। पितातिशयितों येन ग्रुणोघेन महात्मना ।।७ 
तस्यापि भार्या सौनन्दा विद रथसुता5भवत्‌ । प्रतिव्रता महाभागा सा प्राप्ता तेन शौयत:ः ॥। 
| हत्वा पुरन्दररिपुं कुजुम्भ॑ दितिजेश्वरम्‌ ।।८ 
क्रोष्दुकिर्वाच -- 
भगवंस्तेन सम्प्राप्ता कुजुम्भनिधनात्‌ कथम्‌ । एतदाख्यानमाख्याहि प्रसन्नेतान्तरात्मना ॥६ 





मार्केण्डेय बोले -- 
इस प्रकार उस (पत्नी) के और पुत्र के वचनों को सुनकर वह धर्मज्ञ राजा पत्ती और पुत्र से फिर 
' बोला--॥१॥ 


जिस राज्य को मैने पिता के आदेश से त्याग दिया उसको मैं पुनः ग्रहण नहीं करू गा । व्यर्थ भाषण 
से तुम अपनी आत्मा को क्‍यों पीड़ित कर रहे हो ॥२॥ 

वेश्य वृत्त मे स्थित मैं तुमको कर दू गा इसलिए तुम्ही अब इस सम्पूर्ण संसार का उपभोग करो अथवा 
चाहो तो त्याग भी सकते हो ॥३॥। 

तब पिता के ऐसा कहने पर राजपुत्र भलन्द ने धर्ंपूवेंक राज्य किया और (उचित समय में) दार- 
परिग्रह अर्थात्‌ विवाह किया ॥४॥ 

हे द्विज ! उसका रथचक्त अव्याहत गति से पृथ्वी पर घूमता था। राजा का मन कभी अधर्म की 
ओर प्रदृत्त नही हुआ, इसलिए सभी राजा उसके वच्न में हो गये ॥५॥ 

भली प्रकार पृथ्वी पर शासन करते हुए उसने विधिवत्‌ यज्ञों का आयोजन किया भौर शत्रुओं का 
नियन्त्रण करने वाला, वह अकेला ही पृथ्वी का स्वामी हुआ ॥६॥ 

वत्सप्रीत्ति नाम का उसका एक पुत्र हुआ, जिसने गुण समूह से पिता को भी पीछे छोड़ दिया ॥७॥ 

(राजा) विदृरथ की पुत्री सौनन्दा उसकी पत्नी बनी । भाग्यशालिनी उस पत्तिन्नता को उसने हन्द्र के 
शत्रु देत्यराज कुजू मे को मारकर शोौयं से प्राप्त किया था ॥५॥ 
क्रोष्ठुकि बोले-. 


है भगवन््‌ ! उसने उसको कुजू भ के निधन द्वारा कैसे प्राप्त किया ? प्रसन्‍्त मन से आप इस आख्यास 
को मुझसे कहिये ॥8॥ 


४८६ ] मार्कण्डेय पुराग 


मार्कण्डेय उवाच --- 

विदूरथों नाम नृपः ख्यातकीतिरभूद्‌ भ्रुवि । तस्य पुत्रद्वयं जातं सुनीति: - सुमतिस्तथा ।॥१० 
एकदा तु वन यातों मृगयां स विदृरथ:। ददर्श .गर्त सुमहद्भूमेर्मुखमिवोद्गतम्‌ ।। ११ 
त॑ रष्ट्वा चिन्तयामास किमेतदिति भेरवम्‌ | पातालविवरं मन्ये चैतद भूमेश्चिरन्तनम्‌ ।॥१२ 
चिन्तयन्निति तत्राइसों ददश विजने वने । ब्राह्मणं सुत्रत॑ं ताम तपस्विनमुपागतम्‌ ॥१३ 
स॒तं पप्रच्छ च नृप: किमेतदिति विस्मित:। अतिगम्भीरमवनेदशितान्तर्गतोदरम्‌ १४ 
ऋषिरुवाच --- 

किन्‍्न वेत्सि महीपाल वागर्थस्त्वं हि मे मत: । ज्ञेयं सर्व नरेन्द्रेण चर्ततें यन्‍्महीतले ॥१५ 
दानव: सुमहावीर्यों वसत्युग्रो रसातले । स जुम्भयति यत्पृथ्वीं कुजुम्भ: प्रोच्यते तत: ॥१६ 
क्रियते तेन यत्किड्न्चिद्रत्तभूतं महीतले । त्रिदिवे वा नरपते त॑ कथ॑ं वेत्ति नो भवान्‌ ॥१७ 
सुनन्दंनाम मुशलं त्वष्ट्रा यन्निरमितं पुरा । तज्जहार स दुष्टात्मा तेन हच्ति रणे रिपुन्‌ ॥१८ 
पातालान्तर्ग तस्तेन भिनत्ति वसुधामिमाम्‌ । ततोड्सुराणां सर्वेषां द्वाराणि कुरुतेडसुरः ॥॥१६ 





मार्कण्डेय ने कहा--- 

पृथ्वी पर विख्यात कीति वाला विदृूरथ नाम का राजा हुआ। उसके सुनीति और सुमति नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हुए ॥१०॥ 

वह विदुरथ एक बार वन में शिकार के लिए गया। वहाँ उसने ऊपर को निकले भूमि के मुख के 
समान विशाल गड़्ढा देखा ॥११॥ 

उसे देखकर उसने सोचा--'यह अति भयकर क्या है! ? यह तो मुझे पाताल विवर लगता है ॥१२॥ 

इस प्रकार सोचते हुए उसने उस निर्जन वन में जाये हुए सुत्रत नामक तपस्वी ब्राह्मण को देखा ॥१३॥ 

े0 विस्मित हुए उस राजा ने पृथ्वी के भीतर हुए अत्यन्त गहरे इस गड्ढे को दिखाते हुए उन तपस्वी से 

“हु कया है! इस प्रकार पुछा ॥१४॥ 
ऋषि बोले -- ह 

है महीपाल ! क्‍या तुम इसे नहीं जानते ? मेरे विचार में तो तुम प्रत्येक बात को जानते थे, क्योंकि 
राजा को जो भी प्रृथ्वी पर है, उस सबको जानना चाहिये ? ॥१५॥ 

रसातल में बहुत भयंक्रर भौर महाशक्तिशाली दानव रहता है, क्योकि जब वह जम्भाई लेता है तो 
सम्पूर्ण पृथ्वी को कम्पित करता रहता है, इसलिए उसको “कुजृम्भ' कहा जाता है ॥१६॥ 

हैं नरपति ! इस महीतल और स्वर्ग में जो कुछ भत्ति महत्वपूर्ण इसके द्वारा किया जाता है, उसको 
आप कैसे नहीं जानते है ? ॥१७॥ गा 

पूर्व काल में त्वष्टा (विश्वकर्मा) ने जो सुनन्द नाम का सूसल बनाया था। उस दुष्टात्मा ने उसका, 
हरण कर लिया है, और उसी से युद्य में शत्रुओ को मारता है ॥१८॥ 

पाताल के भीतर स्थित वह उसी मूसल से इस पृथ्वी को फोड़ता रहता है। उसी से यह असुर अन्य 
सभी असुरों के लिए द्वारों का निर्माण करता रहता है ॥१९॥ | 


८७ 
शत्रयोदशाधिकशततमो5ष्याय: [ ५ 


तेन भिन्‍नात्र वसुधा सुनन्‍्दमुशलेत तु । भोक्ष्यते वसुधामेतां तमजित्वा क्थं भवान्‌ ॥२० 
यज्ञान्विध्वंसयत्युओ देवानामुपरोधक: । आप्याययति दैतेयानू स बली सुशलायुध: ॥॥२१ 
यद्यारि घातयस्थेन॑ पातालन्तरगोचरम््‌ । ततः समस्तवसुधापत्तिस्त्व॑ परमेश्वर: ॥२२ 
मुशलं तस्य बलिनः सोननदं प्रोच्यते जने:। तथा बलाबलड्चंव त॑ वदन्ति विचक्षणा: ॥२३ 
तत्त निर्वीर्यतां याति संस्प्ृष्टं योषिता नृप: । तस्मिन्दिने द्वितीयेडज्लि वीर्यवत्तदुदीयते ॥२४ 
नस वेत्ति दुराचारः प्रभावं मुशलस्य तम्‌ । योफित्कराग्रसंस्पर्श दोष वीयविशातनम्‌ ॥२५ 
एवं तस्य बल॑ भूप दानवस्य दुरामन: । मुशलस्यथ च ते प्रोक्‍तं यद्युक्तं तत्समाचर ॥२६ 
आसन्मेतद्‌ भवतः पुरस्य पृथिवीपते । कृतं तेन महारन्ध्रं निर्चिन्त: कि भवान्‌ वृथा ।॥२७ 
इत्युक्त्वा तु गते तस्मिन्‌ पुरं गत्वा महोपति:। मन्त्रयामास मन्त्रज्ञे: पुरमध्ये तु मन्त्रिभि: ॥२८ 
यथाश्रतमशेषं॑ तत्कथयामास मन्त्रिणाम्‌ । मुशलस्य॒प्रभावजथ्च वीर्यशातनमेव च ॥॥२६ 
त॑ मन्त्र क्रियमाणन्तु मन्त्रिभिस्तेन भूभूता | तत्पाश्व॑ेवर्तिनी कन्या शुश्रावाथ मुदावती ॥३० 


उस सुनन्द नामक मूसल से: उसने इस पृथ्वी को विदीर्ण किया है । उसको बिना जीते आप किस 
प्रकार इस पृथ्वी का भोग कर सकते है ? ॥२०॥ 
पूम्लायुध वाला वह शक्तिशाली दैत्य बड़ा भयंकर है। देवताओं को पीडित करने वाला वह यज्ञों का 
घ्वश करता है और देत्यों को सतुष्ट करता है ॥२१॥ 
ह यदि तुम पाताल के भीतर रहने वाले इस शत्रु का वध करोग्रे तभी तुम, हे राजन्‌ ! समस्त प्रथ्वी के 
स्वामी बन सकोगे ॥२२॥ 
उस शक्तिशाली के मूसल को मनुष्य सौनन्द कहते है एवं उसके बल और अबल के सम्बन्ध में धिद्वानों 
का कथन है कि ॥२३॥ 
जिस दिन वह मूसल स्त्री के हाथ से छू लिया जाए उस दिन वह शक्तिहीन हो जाता है। लेकिन 
दूधरे दित उसकी शक्ति पुनः चढ़ जाती है ॥२४॥ 


किन्तु वह दुराचारी मूसल के उस प्रभाव को नहीं जानता है और यह भी नही जानता है कि स्त्री 
के कराग्र के स्पर्श से वह शक्तिहीन हो जाता है ॥२४॥ 


है राजन्‌ ! उस दुरात्मा दानव के मूसल के बल को मैंने तुमसे कह दिया है, अब आप जो उचित हो 
कीजिए ॥२६॥ 


हे पृथ्वीपते ! यह विवर उसने तुम्हारे नगर के समीप ही वनप्या है । इस विषय में आपका निश्चिन्त 
होना व्यर्थ है ॥॥२७॥ 


... इस प्रकार कहकर उसके चले जाने पर नगर में जाकर उस राजा ने अपने नगर के विद्वान मन्तन्रियों 
से विचार विमर्श किया ॥२८॥ 


ओर मूसल का प्रभाव - भौर शक्तिहीनता की बात को जैसा सुता था वह सब उसने मन्त्रियों से कह 
दिया ॥२९॥ 


मन्त्रियों के -साथ मन्त्रणा करते हुए उस राजा की बात को पास में स्थित कन्या मुदावती ने सुन 
लिया ॥३ ०] ह 


भ्र्ष्ण |] रा मार्कण्डेय पुराण 


तत: कतिपयाहेतु तां कन्यां वयसान्विताम्‌ । जहारोपवनाद्‌ दैत्य: कुजुम्भ:ससखीवृताम्‌ ॥॥३१ 
तच्छ त्वा स महीपाल: क्रोधपर्याकुलेक्षण: । पुत्रावुवाच त्वरितं गच्छ तं वनकौबिदों ॥३२ 
निविन्ध्यायास्तटे गर्तेस्तेन गत्वा रसातलम्‌ । स हन्यतां योपहर्ता मुदावत्या: सुदुर्मति: ॥॥३३ 
साकण्डय उताच --- 
ततस्तौ तत्सुतौ प्राप्य तं गर्त तत्पदानुगौ । युयुधाते कुजुम्भेण स्वसेन्येनातिकोपितौ ॥३४ 
ततः: परिघनिस्त्रिशशक्तिशुलपरश्वधे: । बाणेइचाविरतं युद्ध तेषामासीत्सुदारुणम्‌ ॥३४५ 
ततो मायाबलवता तेन देत्येन तावुभौ। राजपुत्रो रणे बद्धो निहताशेषसैनिको ॥३६ 
तच्छ त्वा स महीपाल: प्राहेद॑ सर्वसैनिकान्‌ । वद्धपुत्र: परामातिसुपेतों मुनिसत्तम ॥३७ 
यस्तं निह॒त्य दैतेयं मोचयिष्यति मे सुताम्‌ । तस्याह संप्रदास्थासि तामेवायतलोचनाम्‌ ॥३८ 
इत्येव॑ घोषयाञ्चक्रे स राजा स्वपुरे तदा। निराश: पृत्रतनयाबन्धमोक्षाय वै मुने ॥३६ 
ततः शुश्राव वत्सप्रीभलन्दन सुतोहि तत्‌ । आघोष्यमाणं बलवान्‌ कृतास्त्र: शौर्य॑संयुत: ।॥४० 


उसके वाद किसी कारण वह कन्या सखियों के साथ (वन में गयी) वहाँ पर सखियों सहित उसका 
कुजुम्भ दैत्य ने हरण कर लिया ॥३१॥ 

इस (बात) को सुनकर क्रोध से व्याकुल नेत्रों वाले राजा ने अपने दोनों पुत्रों से कहा--उस प्रदेश 
का हाल जानने वाले तुम दोनों शीघ्र उस वन में जाओ ॥३२॥ 

निविन्ध्या नदी के तट पर जो गड़्ढा है उससे पाताल में जाकर मुदावती का अपहरण करने वाले उस 
दुमंति देत्य का वध कर दो ॥३३॥ 
मार्केण्डेय ने कहा--- 

तब उनके पैरों का अनुसरण करते हुए उन दोनों पुत्रों ने उस गड्ढे को प्राप्त करके अत्यन्त कुद्ध होते 
हुए उन दोनों की सेना और कुजुम्भ राक्षप्त की सेना का घोर युद्ध हुआ ॥३४॥ 

परिघ, निश्त्रिश, शक्ति, शूल, फरसा, वाण भादि आयुधों से निरन्तर होता हुआ उनका युद्ध बत्यन्त 
भयंकर था ॥३४५॥ 

तब उस्त दैत्य ते माया के बल से युद्ध में सभी सैनिकों को मार डाला और उन दोनों राजपुत्रो को 
युद्ध में बाँध लिया ॥३६॥ 

हे मुने श्रेष्ठ ! पुत्रों को वंधा हुआ सुनकर राजा अत्यधिक दुःखी हुआ भर सभी सैनिकों से इस 
प्रकार बोला--॥ ३७॥ 

जो भी उस दैत्य को मारकर मेरी पुत्री को छुड़ायेगर, उसको ही मैं उस विशाल नेन्नों वाली अपनी 
पुत्री देदू गा (उसी के साथ विवाह कर दू गा) ॥३८५॥ 

तब अपने पुत्रों और पुत्री को बन्धन से छुड़ाने के लिये निराश हुये उस राजा ने अपने नगर में इस 
प्रकार घोषणा करायी ॥३६॥ 

उसके बाद बलवान पराक्रमी शस्त्र धारण करने वाले, भलन्दन के पुत्र वत्सप्रीति ने भी उनको घोषणा 
करते हुए सुना ॥४०॥॥ 


न्‍ घहे 
प्रयोदशाधिकशततमो5ध्याय: [. £#८५। 


स. चागम्याशिवादन प्रोह पार्थिवसत्तमम्‌ | विनयावनतो भ्रृत्वा पितुरमित्रमनुत्तमम्‌ ॥४१ 
आज्ञापयांणु मामेव ततयौ मोचयामि ते | तवैव तेजसा ह॒त्वा त॑ दैत्यं तनयां च ते ॥४२ 


सार्कण्डेय उवाच -- 
सतंमुदापरिष्वज्य प्रियसख्युरथात्मजम्‌। गम्यतामिति संसिद्ध्च वत्सेत्याह स पार्थिव: ॥४३ 


स्थाने स्थास्यति मे वत्सो यद्चेवं कुरुते विधिम्‌। वत्सैतत्‌ क्रियतामाशु यद्युत्साहि मतस्तव ।।४ेड 
सार्कण्डेय उदाच--- 

ततः स खड़ग: सधनुब॑द्धगोधाज्भ _लित्रवान्‌ू । जगाम वीर: पाताल तेन गर्तेन सत्वर: ॥४४५ 
ततो ज्यास्वनमत्युग्रं स चक्रे पार्थिवात्मज:। येन पातालमखिलमासीदापूरितान्तरम्‌ ॥॥४६ 
ततो ज्यास्वनमाकर्ण्य कुजुम्भी दानवेश्वर:। आजगामातिकोपेन स्वसैन्यपरिवारित: ॥४७ 
ततोयुद्धमभूत्तस्य. तेन परार्थिवसूनुना । ससैन्यस्थ ससैन्येत बलिनों बलशालिना ॥४८ 
दिनानि न्रीणि स यदा योधितस्तेन दानव: । ततः कोपपरीतात्मा मुशलायाम्यधावत ।॥॥४९ 
गन्धेर्माल्यैस्तथा ध्रूपे: पृज्यमाच: स तिष्ठति । अन्तःपुये महाभाग प्रजापतिविनिर्भमित: ॥५० 


इस घोषणा को सुनकर वह नियमपुवंक अवनत होकर अपने पिता के प्रिय मित्र (विदृरथ) के पास 
जाकर राजा से बोले ॥४६॥ 

है महाराज ! आप मुझे काज्ञा दीजिये मैं आपके प्रताप से देत्य को मारकर आपके पुत्रों और पुत्री 
को छुड़ाता हूँ ॥४२॥। 
मार्केण्डेय बोले--- 

त्तब अपने प्रिय मित्र के पुत्र का प्रसन्नतापुवंक आलिगन करके उस राजा ने कहा- है वत्स ! कार्य की 
सिद्धि के लिये तुम जाओ ॥४१॥ 

है वत्स ! यदि तुमने इस कार्य को विधिपुर्वक पूर्ण कर लिया तो तुम ही मेरे स्थान पर बंठोगे। 
इसलिए है वत्स ! यदि तुम्हारे मन मे इस कार्य के लिए उत्साह है, तो इसे ज्लीघ्र करो ॥४४।॥ 
सार्कण्डेय ने कहा--- - ; 

तव खड़्ग, घनुष, गोघा और अंगुुलिभाण आदि बायुषों से युक्त वह वीर चत्सप्रीति शीघ्र ही उस 
गड्ढे से पाताल में पहुँचा ॥४५॥ 

वहाँ पहुँचने के वाद उस राजपुत्र ने अत्यन्त भयंकर घनुष की टंकार की, जिसकी ध्वनि से सम्पूर्ण 
पाताल भर गया ॥४६॥ 

तब धनुष की टंकार को सुनकर दंत्यराज कुजुम्भ अपनी सेना सहित अत्यन्त क्रोध से भरकर 
आया ॥४७॥ 

तदन्तर सेना सहित उसका उस बलवान राजपुन्र (वत्सप्रीति) के साथ भयंकर युद्ध हुआ ॥४८॥ 

जब तोन दिनों तक उसके ,साथ दानव का युद्ध हुआ तो क्रोध में भरकर वह दानव उस मूसल को 
लेने के लिए दोड़ा ॥४६॥ ; 

हे महाभाग ! प्रजापति त्वष्ट्रा द्वारा बनाया हुक्षा वह (गूसल) माला, घूप ओर गन्ध से पूजा गया 

भन्तःपुर मे रखा हुआ था ॥५०॥ 


६६० ] माकपण्डेय पुराण 


ततो विज्ञातमुशलप्रभावा सा मुदावती । पस्पर्श मुशलश्रेष्ठमतिनम्रशिरोधरा ॥४१ 
पुनर्यावत्‌ स गृक्ताति मुशलं तं महासुर: । तावत्सा वन्दनव्याजात्‌ पस्पशानिकश: शुभा ॥५२ 
तत: स गत्वा युयुधे मुशलेनासुरेश्वर: । व्यर्था मुशलपातास्ते संजम्मुस्तेषु शत्रुषु ॥५३ 
परमास्त्रे तु निवीर्ये सौनन्दे मुशले मुने । अस्त्रेश्शस्त्रेश्च देतेय: सोथ्युध्यत रणे$रिणा ॥५४ 
शस्त्रास्त्रेने समस्तस्य राजपुत्रस्य सोड्सुर:। मुशलेन वल॑ तस्य तच्च तन्व्या निराक्ृतम्‌ ॥५५ 
तत: पराजित्य स भूपसूनुरस्त्राणि शस्त्राणि च दानवस्य । ह 
चकार सद्यो विरथं ततश्च स चर्मखड्ग: पुनरप्यधावत्‌ ॥५६ 
तमापतन्तं रमसाथ्म्युदीर्ण विस्पष्टकोपं त्रिदशेच्धरशत्रुम्‌ । 
शस्त्रेण वह्नर्भवि राजपुत्रो जघान कालानलसप्रभेण ॥५७ 
सपावकास्त्रेण ह॒दि क्षतो भूञ् तत्याज देहं त्रिदशारिरात्मन: । 
बभूव सच्यश्च॒ _महोरगाणां रसातलान्तेष महानथोत्सव: ॥५८ 
ततो$्पतत्‌ पुष्पवृष्टिमहीपाल-सुतो4व॑रि । जगुर्गन्धर्वपतयों देववाहद्यानि सस्वनु: ॥५६ 
स चापि राजपुत्रस्तोहत्वा तौ नृपते: सुती । मोचयामास तन्वज्ीं ताव्च कन्यां मुदावतीम्‌ ॥६० 





तव मूसल कै प्रभाव को जानने वाली मुदावती ने उस मूसल श्रेष्ठ को विनीत-भाव से प्रणाम करके 
उसका स्पर्श कर दिया ॥॥५१॥॥ 

फिर भी जब तक उस महासुर ने दस मूसल को ग्रहण किया तव तक उस शुभा (मुदावती) ने वन्दना 
के बहाने उसका अनेक बार स्पर्श किया ॥५२६ 

तब उम दरत्यराज ने जाकर उस मूसल से युद्ध किया । लेकिन उन क्षत्रुओं पर फेंका गया वह मूसल 
व्यथं हो गया ॥५३॥ 

है मुने ! उस परमास्त्र सौनन्द मूसल के शक्तिहीन हो जाने पर उस दत्य ने युद्ध क्षेत्र मे शन्रुओं 
के साथ अस्वों शस्त्रों से युद्ध किया ॥५४॥ 

शस्त्र और अस्त्रों में वह असुर उस राजपुत्र के समान नहीं था। उसका बल (भरोसा) मूसल पर था 
और उस (मूसल के वल) को उस कोमलांगी ने पहले ही दूर कर दिया था ॥५४५॥ 

इसके बाद उप्त राजपुत्र ने दत्य के समस्त शस्त्रास्त्रों को पराजित करके, उसे श्षीत्र ही रथ से हीन 
कर दिया तो वह फिर तलवार और ढाल लेकर उसके पीछे दोड़ा ॥५६॥ 

देवताओं के राजा इन्द्र के शत्रु, जिसका क्रोध स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था, ऐसे उस द[दैत्य) 
को वेगपूर्वक भाते हुये देखकर कालागिन से युक्त प्रभा वाले आग्नेयास्त्र से राजपुत्र ने भूमि पर मारा ॥५७। 

आग्नेयास्त्र से हृदय पर चोट खाकर देवताओं के शत्रु उस द॑त्यराज के प्राणों ने शीघ्र ही अपने शरीर 
को छोड़ दिया । उसके बाद शीघ्र की पातालवासी नागो में महान्‌ उत्सव मनाया गया ॥ ५८५।॥। 

और उसके बाद राजपुत्र (वत्सप्रीति) के ऊपर आकाश से पुष्प दृष्टि हुई तथा यगन्धर्वों ने गान किया 
ओर देवताओं ने वाद्य बजाए ॥५६९॥ 


ओर उस राजपुत्र ने भी उस दैत्य को मारकर उन दोनों राजपुत्रों और छृश्याज्री मुदावत्ती कन्या को 
- भी छुड़ाया ॥६०॥ 


त्रयोदशाधिकशततमो5ध्याय: [. १६१ 
तच्चापि मुशलं तस्मिन्‌ कुजुम्भे विनिपातिते। जग्नाह नागाधिपतिरनल्त: शेषसंज्ञित: ।।६ १ 
तस्याइच परितुष्टौज्सा शेष: सर्वोरगेश्वर: । मुदावत्यामुदाध्यातमनोवृत्तिस्तपोधन: ॥६२ 
सुनन्‍्वमुशलस्पर्श यच्चकार पुनः पुनः | योषित्‌-करतलस्पर्श-प्रभावज्ञाति-शोभना ६३ 
मुदावत्यास्ततो नाम नागराजस्तदाकरोत्‌ । सुनन्दामिति सानन्‍दं सौनन्दगुणजं द्विज ॥६४ 
स चापि राजपुत्रस्तां अआतुभ्यां सहितां पितु: | समीपमानिनायाशु प्रणिपत्याह चेव तम्‌ ।।६५ 
आनीतौ तनयौ तात तथैवेयं मुदावती । तवाज्ञया मयाब्न्यद्यत्‌ कतेव्यं तत्समादिश ॥६६ 


मार्कण्डेय उवाच -- 
हा प्रहर्ष सम्पूर्ण द्‌दय: स महीमति: । साधु साध्वित्यथाहोच्चेव॑त्स वत्सेति शोभनम्‌ ॥॥६७ 
सभाजितो5स्मि तिदरशर्वत्साहूं कारणैस्त्रिभि: । 
त्वं जामाता च यत्प्राप्तो यच्चारिविनिपातित: ॥६८ 
आगतान्यक्षतान्यत्र यच्चापत्यानि मे पुन: । तद्गृहाणाच्य शस्तेर्शक्लपाणिमस्या मयोदितम्‌ ॥६६ 
त्वं राजपुत्र चार ज्भच कच्याया दुहितुर्मम | मुदावत्या मुदायुक्तः सत्यवाक्यं कुरुष्व माम्‌ ७० 


तथा कुजुम्भ के मरने पर उस मूसल को अनन्त शेष नामक नागराज ने ग्रहण किया ॥६१॥ 

तपोधन नागराज मुदावती का अभिप्राय समझकर हषंपूर्वंक उससे सन्तुप्ठ हुआ ॥६२॥॥ 

क्योंकि स्त्री के हाथ के स्पर्श को जानने वाली उस शोभना (सुन्दर मुख वाली) उसने सुनन्द मूसल 
को बार-बार स्पर्श किया था ॥६५॥ 

अतः है ह्विज ! ओआनन्दपुवंक सोनन्द में गुणों (शक्ति) को उत्पन्न करने के कारण नागराज ते मुदावती 
का नाम सुनन्‍्दा रख दिया ॥६४॥ ः 


और वह रजपुत्र भी भाइयों के सहित उसको पिता के समीप शीघ्र लाकर प्रणाम करके उनसे इस 
प्रकार बोले --।६५॥ 


हे तात ! मैने अपपकी आज्ञा से आपके दोनों पुत्रों और इस मुदावती को ला दिया है | भब मेरे 
योग्य जो अन्य काये हो उसका भादेश दीजिए ॥६६॥ 
सार्कण्डेय बोले--- हि 
व तब पूर्ण रूप से प्रसन्न हुए हृदय वाले उस राजा ने उच्च स्वर से 'ठीक है, ठीक है” और है बत्स ! 
हे वत्स ! तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, इस प्रकार कहा ॥६७॥ 
है वत्स ! मैं आज तीन कारणों से देवताओं की भी प्रशंसा का पाज्न बन गया हूँ। प्रथम तो तुम मेरे 
जामाता हो गये, द्वितीय मेरा शत्रु मारा गया ॥६८५॥ हे 


और फिर मेरी सन्‍्तति बिना घायल हुईं वापस आ गयी तो भाज, जैसा मैंने कहा है, इसका पाणि 
ग्रहण करो ॥६६९॥ 


है राजपुत्र ! तुम सुन्दर अंगों वाली मेरी पुत्री मुदावती का प्रसन्नता युक्त होकर पाणि ग्रहण करो और 
मेरे बचने को सत्य करो ॥७०॥ 
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राजपुत्र उवाच -- 
तोतस्याज्ञा मया कार्या यद्‌ ब्रवीषि करोमि तत्‌ । त्वमेव ।त जानीषे नैवात्राधिकृता वयम्‌ ।॥७१ 
साकण्डय उचवाच--- 

ततस्तयो: स राजेन्द्रश्चक्रे वेवाहिकं क्रमम्‌। मुदावत्याइ्च दुहितुर्भलन्दनसुतस्य वे ॥॥७२ 
ततः सह ॒तया रेमे वत्सप्रीनंवयीवन:। रमणीयेषु 'देशेषु प्रासादशिखरेषु च ॥७३ 
कालेन गच्छता वृद्ध: पिता तस्य भलन्दन: । वन जगाम वत्सप्री: स वभूव महीपति: ॥॥७४ 
इयाज यज्ञान्‌ सततं प्रजाधर्मेण पालयन्‌ । पृत्रवत्‌ पाल्यमानास्तु प्रजास्तेन महात्मना ॥७४ 
ववृधुविषये तस्य न चाभूदवर्णसंकर: । न दस्युव्यालदुबूं त्तमयमासीच्च कस्यचित्‌ ॥ 

नोपस्गभयं चैव तस्मिझछासति भूपतो ।॥७६ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे मलन्दनवत्सप्रीचरितं नाम त्रयोदशाधिकशतत्तमो5्ण्यायः । 


राजपुत्र बोला-- 
”  तात (पिता) की प्रत्येक आज्ञा भेरे लिये पालनीय है, इमलिये जो आप कहते है मैं वह सब करत्ता 
हूँ । हैं तात! आप ही जानते है कि हमारा इस विपय में कोई अधिकार नही है ॥७१॥ 
मार्कण्डेय ने कहा-- 
उपके बाद उस राजेन्द्र ने उन दोनों (अपनी पुत्री मुदावती) और भलन्दन पुत्र (वत्सप्रीति) का विवाह 
संस्कार कराया ॥७२॥ 
तव नव यौवन सम्पन्न वत्सप्री ने उस (मुदावती) के साथ रमणीय प्रदेशों, प्रासादों और पव॑त शिखरों 


पर रमण किया ॥७३॥ 
समय बीतने पर जब उसके दृद्ध पिता भलन्दन ने वन में प्रस्थान किया तो वत्सप्री राजा हुमा ॥७४॥ 


तो उस महात्मा ने सतत्‌ यज्ञों का यजन किया एवं प्रजा का धर्मंपूर्वंक, पुत्र के समान पालन 
किया ॥७५॥ 
उसके राज्य में सभी प्रकार की वृद्धि हुई, कोई वर्णसंकर नही हुआ । उसके पृथ्वी पर शासन करते 
हुए, हिंसक जन्तुओं, डाकुओं और दुष्टों तथा अन्य किसी प्रकार की आपत्ति का भय नही था ॥७६॥ 
इस प्रकार श्रीमा्कण्डेयमहापुराण में भलन्दन वत्सप्री चरित नामक एक सो तेरहवाँ 
भध्याय समाप्त हुआ । 
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तस्य तसयां सुनन्‍दायां पुत्रा द्वावश जकज्षिरे । प्रांशु: प्रवीर: शुरश्च सुचक्रो विक्रम: क्रम: ॥९ 
बली बलाकइ्चण्डर्च प्रचण्डर्च सुविक्रम: | सुनयश्च महाभाग: सर्वे संग्रामजित्तमा: ॥२ 
तेषां ज्येष्ठो महावीये: प्रांशुरासीज्नराधिप:। इतरे शभ्ृत्यवत्तस्य बभृवुवंशर्वात्तित: ॥३ 
तस्य यज्ञे द्विज त्यक्तैरनेकेद्रेव्यराशिभि:। न्यूनवर्णविसूष्टेश्च सत्यतामा वसुन्धरा ॥४ 
सम्येक्‌ पालयतस्तस्य प्रजा: पुत्नानिवौरसान्‌ । यो5भूद्धनचय: कोशे तेन निष्पादितास्तु ये ॥५ 
ऋतव: शर्त॑ सहस्रास्ते तेषां संख्या न विद्यते । अयुताद्येन कोटीभिने च॒ पद्मादिभिर्मुने ॥६ . 
प्रजातिस्तस्य पुत्रोड्भूचस्य यज्ने शतकतु: । अवाप्य तृप्तिमतुलां यज्ञभागै: सुर: सह ॥७ 
दानवानां सुवीर्याणां जघान नवतीनेव । बल॑ च' बलितां श्रेष्ठो जम्भं चासुरसत्तमम्‌ ॥८ 
अन्यांन्‍्च सुमहावीर्यानाजघानामरद्विष: । प्रजातेस्तनया: पञ्चखनित्रप्रमुखा मुने ।।& 
तेषां खनिन्नो राजाभूत्‌ प्रख्यातो निजविक्रमै:। स शान्त: सत्यवाक्छूर: स्वेप्राणिहिते रत: ।॥१० 


सार्कण्डेय ने कहा--- 


उस (वत्सप्री) के सुनन्‍्दा से प्रांशु, प्रवीर, शूर, सुचक, विक्रम, क्रम, बली, बलाक, चण्ड, प्रचण्ड, 
सुविक्रम और सुनय आदि बारह पुत्र उत्पन्न हुये, ये सब अत्यन्त भाग्यशाली और संग्राम में विजय प्राप्त करने 
वाले थे ॥१-श॥ 


उनमें महापराक्रमी बड़ा पुत्र प्रांशु राजा हुआ और अन्य उसके वश्चवर्ती होते हुए भृत्य के समान रहने 
लगे ॥३॥ 


'है द्विज ! उनके अनेक प्रकार की द्रव्यराशियों के दान द्वारा यज्ञ करते पर निम्म जातियों ने भी घन 
त्याग नही किया, इसलिये वसुन्धरा सत्य नाम वाली हुई ॥४॥ 


े प्रजा का औरस पुत्रों के समान भली प्रकार पालन करते हुए उसके कोष में जो घन संचय हुआ, उसी 
धन से 'अपने प्रशंसनीय असंख्य यज्ञों का अनुष्ठान किया । ये ऋतु सेकड़ों, हजारों, लाखों, सम्पादित किए, कि हे 
मुने ! उनकी अयुत, करोड़, पद्म आदि संख्याओं द्वारा भी गणना सम्भव नहीं है ॥५-६॥ 


जिनके यज्ञ में यज्ञ भाग प्राप्त करने वाले देवताओं के सहित इन्द्र ने भाग प्राप्त करके पर 
प्राप्त की वह प्रजाति राजा प्रांशु का पुत्र था ॥७॥। 


बलवानों में श्रेष्ठ उस प्रजाति ने शक्तिशाली दानवों के बल (सेनाओं) को नष्ठ कर दिया तथा असुर 
शष्ठ जन्म को भी सार दिया तथा अन्य देव शत्रु असुरों का वध किया । हे मुने ! प्रजाति के खनिन्न आदि पाँच 
पुत्र हुए ॥७-९॥ | 


उनमें अपने पराक्रम से प्रसिद्ध खनित्र राजा हुआ । वह शान्त, सत्यवक्ता, शुरवीर और सब प्राणियों 
के हित में लगे रहने वाला था ॥१०॥ 


मे तृप्ति 
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स्व धर्माभिरतो नित्य॑ं वृद्धसेवी बहुश्ुत:.। वाग्मी विनयसम्पन्न: कृतास्त्रोउप्यविकत्थन: ॥॥११ 
सर्वेलोकप्रियो नित्यमुवाचेतदहनिशम्‌ । नन्दन्तु सर्वेभूतानि स्निद्यन्तु विजनेष्वषि ॥१२ 
स्वस्त्यस्तु सर्वभूतेष॒ निरातद्धानि सन्‍्तु च। मा व्याधिरस्तु भूतानामाधयों न भवन्तु च ॥१३ 
मेत्रीमशेषभूतानि पृष्यन्तु सकले जने | शिवमस्तु द्विजातीनां प्रीतिरस्तु परस्परम्‌ ॥१४ 

समृद्धि: सर्ववर्णानां सिद्धिरस्तु व कर्मणाम्‌ । 

भो लोका: सर्वभूतेषु शिवा वोअस्तु सदा मति: ॥१५ 
यथात्मनि यथा पुत्रे हितमिच्छथ स्वेदा | तथा समस्तभूतेषु वत्तेंध्वं हितबुद्धयः ॥१६ 
एतद्ठों हितमत्यन्तं को वा कस्यापराध्यते । यत्करोत्यहितं किड्चित्‌ कस्यचिस्मूढमानस: ।१७ 
त॑ समभ्येति तननन्‍यूनं कतूं गामिफलं यतः । इति मत्वा समस्तेषु भो लोका हितबुद्धयः ।॥१५ 

सन्‍्तु मा लौकिक पाप॑ लोका: प्राप्स्यथ वे बुधाः । 

या मेड स्निद्यतें तस्थ शिवमस्तु सदा भ्रुवि ॥१६ 

यहच मां द्वेष्टि लोकेडस्मिन्‌ सोडपिभद्राणि पश्यतु । 

एवं स्वरूप: पृत्रोइ्मूत्‌ खनिनत्रस्तस्य भूपतें: ॥२० 
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अपने धर्म में परायण, दृद्धजनों की सेवा करने वाला, बहुश्रुत, वाग्मी, विनय से युक्त, अस्त्र-शस्च्रों 
के प्रयोग में कुशल होने पर भी आत्मश्लाघी नही था ॥११॥ 

और वह सर्वंलोक प्रिय था। वह नित्यप्रति 'अहनिश' ही यह कहता था--सभी प्राणी प्रसन्न रहें। 
जनशून्य में निवास करने वालों को भी स्नेह करें ॥१२॥ 

सभी प्राणियों का कल्याण हो और सभी आतंक रहित होवें। प्राणियों को न तो . शारीरिक पीड़ा हो 
भौर न ही मानसिक पीड़ा हो ॥१३॥ 

सभी मनुष्यों मे मित्रता की इृद्धि हो, ब्रह्मणो का कल्याण हो और परस्पर प्रेम होवे ॥१४॥ 

सभी वर्णो की समृद्धि होवे, सभी कर्मो की सिद्धि हो हे मनुष्यों ! तुम्हारी मंगलमयी मत्ति सदंव सब 
प्राणियों के हित में लगी रहे ॥१५॥ 

जिस प्रकार तुम अपना और अपने पुत्रो का सर्देव हित चाहते हो, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के 
हिंत की कामना करो ॥१६॥ 

यह तुम्हारे लिये अत्यन्त हितकारी है कौन किसका अपराध करता, यदि कोई मूर्ख मनुष्य किसी का 
कुछ अहिंत करता है ॥१७॥। 

तो उससे उसी का अहित होता है, क्योकि कर्म के फल को भोगने वाला ही कर्ता होता है । यह मान 
कर है मनुष्यों ! सभी प्राणियों के हित मे अपनी बुद्धि रखो ॥१८॥ 

हें ज्ञानियों ! लौकिक पापों में प्रद्त्त मत हो, इसी से तुम सबको निश्चय ही (पुण्य) लोकों की प्राष्ति 
होगी । आज जो मुझसे स्नेह करते हैं, उसका इस प्रृथ्वी पर सदेव कल्याण हो ॥१९॥। 

और इस लोक मे जो मनुष्य मुझसे द्ेष करते हैं उनका भी कल्याण हो | उत्त राजा का पुत्र खनित्न 
टख प्रकार के स्वरूप वाला था ॥२०॥ हे ४ 2 
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समस्तगुणसम्पन्न श्रीमानब्जंदलेक्षण: ।: तेन॑ ते आतरः: प्रीत्या प्रथग्राज्येष योजिता: |॥२१ 
स्वयं च पूथिवीमेतां बुभ्ुुजे सागराम्बराम्‌ । प्रीच्यां तेन कृत: शौरिदंक्षिणस्यामुदावसु ॥२२ 
दिशि प्रतीच्यां मुनय उत्तरस्यां महारथा: | तेषां तस्य च भूपस्य पृथग्गोत्रा: पुरोहिता: ॥२३ 
वरभूवुर्मुतयश्चैव  मन्त्रिवंशक्रमागता: । शौरेरत्रिकुलोद्भूत: सुहोत्रों नाम वे द्विज: ॥२४ 
उदावसो: कुशावत्तों 'गौतमेन्वयजो5भवत्‌'। काश्यप: प्रमतिर्नाम सुनयस्य पुरोहित: ॥२५ 
महारथस्य वासिष्ठ: पुरोधा5भून्मही भृत: । बुभ्ुुजुस्ते स्वराज्यानि चत्वारोषपि नराधिप: ॥२६ 
खनित्रश्चाधिपस्तेषामशेषवसुधाधिप: । तेंषु अ्रातृष्वशेषेष॒ खनित्र: स महीपति: ॥२७ 
प्रजासु चसमस्तासु पृत्रेष्विवसदा हित: । एकदा मन्त्रिणा शौरि: सप्रोक्तो विश्ववेदिना ॥२८ 
विविक्ते पथिवीपाल किड्चिद्‌ वक्‍तव्यमस्ति नः । 
'यस्येयं पृथिवी क्ृत्स्ता यस्य भ्रूपावशानुगा: ॥॥२६९ 
स्‌ राजा तस्य पुत्रइुच तत्पौत्राश्चान्वयस्तत:। इतरे भ्रातरस्तस्य प्राक्‌ स्वल्पविषयाधिपा: ॥३० 
तत्पुत्राइचाल्पकास्तस्मात्तत्प्रौव्राइचाल्पकाल्पका:। कालेन हासमासाद पुरुषात्पुरुषान्तरम्‌ ॥३१ 


कमल के समान नेन्नो वाला, समस्त गुण सम्पन्न उस श्रीमान_ ने अपने भाईयों को अलग-भलग राज्यों 
में नियुक्त कर दिया ॥२१॥ 

और स्वयं भी सागरवसना (समुद्रपयंन्त) इस पृथ्वी का उपभोग किया । उन्होने शौरि को पूर्व 
प्रदेश में और उदावसु को दक्षिण प्रदेश मे ॥२२॥ 

सुनय को.पद्चिम दिशा मे और महारथ को उत्तर दिशा में (नियुक्त किया) उन-उन राजाओं के और 
उम्रके पृथक गोन्न वाले पूरोहित हुये ॥२३॥ ह 

हे राजन्‌ ! मन्त्रीवंश के क्रम से मृनिजन मन्त्री हुए | शौरि के अन्रि वंश में उत्पन्न सुहोच्न नामक 
ह्विज ओर उदावसु के गौतम वश में उत्पन्न कुशवर्त्त मुनि पुरोहित हुये । सुनय के कश्यप गोजन्नीय प्रभति और 
महारथ के वसिष्ठ पुरोहित थे | इस प्रकार इन चारों राजाओं ने अपने-अपने राज्यों का उपभोग किया ॥२४-२६॥ 

और सम्पूर्ण पृथ्वी के स्वामी राजा रूनिन्र उन सबके राजा हुये, इस प्रकार उन सभी भाईयों के 
खनिन्र ही अधीश्बर हुये ॥२७छा, 


(राजा खनित्र) सम्पूर्ण प्रजाओं में सदैव पत्रों के समान हितकारी चुद्धि रखता था। ह 
५ एक बार झौरि 
के मन्‍्त्री विश्ववेदी ने उस (शौरी) से कहा--॥२८॥ 


हे राजन्‌ ! इस एकास्त में हमें आप से कुछ निवेदन करना है | पृथिवी जि 
है राजन्‌ करना है। यह सम्पूर्ण पृथिवी 
राजा लोग जिसके अघीन है ॥२९॥ कफ कक 


वह राजा और उसके पृत्र तथा पीत्र एवं उस वंश मे उत्पन्न दसरी संताने ( 
हु रू टू इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी 
राजा बनते रहते है) तथा उसके दूसरे भाई पहले थोड़े राज्य के स्वामी होते है ॥३०॥। | 


फिर उनके पुत्र उनसे भी थोड़े तथा पौच् उनसे भी थोड़े राज्य के अधिकारी है 
एक पुरुष से दूसरे पुरुष (पीढ़ी) तक घढते हुए; ॥३९॥ छ री होते है। समयानुसार 


५९६६ ] - भाकंण्डेय पुराण 


कृष्योपजीविनों भूप भवन्तीति तदन्वया: ।नोद्धारं कुरुते श्राता भातृस्नेहबलारपण: ॥३२ 
स्नेह: कः प्रथिवीपाल परयोर््रातिपुत्रयो: । तत्पुत्रयो: परतरा मतिर्भवति पाथिव ॥३३ 
तत्पुत्र: केन कार्येण प्रीतियुक्तो भविष्याति। अथवा येन तेनैव संतोष॑ कुरुते नृप: ॥३४ 
क्रियते तत्किमर्थ तु भूपर्मन्त्रिपरिग्रह: । भुज्यते सकल॑ राज्यं मया ते मन्त्रिणा सता ॥३५ 
तत्कि मुधा धारयसे संतोष॑ कुरुते यदि। कार्यनिष्पादकं राज्यं करणं कर्तुरिष्यते ३६ 
राज्यलुब्धश्च ते कार्य त्वं कर्त्ता करणं वयम्‌ | सोउस्माभि: करणै राज्यं पितृपैतामहं कुरु ॥। 
फलप्रदा भविष्याम: परलोके न ते वयम्‌ ॥३७ 
राजोवाच-- 
ज्येष्ठो भ्राता महीपालो वयं तस्यानुजा यतः। 
तत्त: स भ्ुडडक्ते पृथिवीं वर्यं चाल्पवसुन्धराम्‌ ॥३८ 
वयन्तु भ्रातर: पञ्चपृथ्वी चेका महामते । अतोञ्स्या: पृथगेश्वर्य कथं कृत्स्नं भविष्यति ॥३९ 
विश्ववेद्य वाच-- ८ 
एवमेतद्‌ भवत्वत्र यद्येका वसुधा नृप । तां त्वमेवाभिपद्य स्वज्येष्ठ: शास्तु यथा भवान्‌ ।।४० 





उस वंश में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति कृष्योपजीवी हो जाते है। हे राजन ! भाई के स्नेह मैं बंधा 
हुआ भाई कभी भी (एक दूसरे का) उद्धार नहीं करता ॥३२॥ 

तो फिर, हे पृथ्वीपाल ! भाईयों के पुत्रों का परस्पर स्नेह कैसे हो सकता है ? हे राजनू ! उनके 
पुत्रों के पुत्रों की बुद्धि तो उससे' भी अधिक आगे पहुंची हुई होती है ॥३३।॥ 

फिर उनके भी पुत्र भला कैसे प्रेमयुक्त होगे अथवा यदि राजा जैसी जैसी-त॑सी .स्थिति मे ही संतोष 
करता है ॥३४।॥ 

तो फिर राजा लोग मंत्रियों को क्‍यों रखते है ? मेरे मन्त्री होते हुए आप सम्पूर्ण राज्य का उपभोग 
कर सकते है ॥३४५॥ 
हु तो फिर व्यर्थ ही क्‍यों संतोष धारण किये हुए है । कर्ता का कार्ये सम्वादक राज्य करण कहा जाता 

॥३६॥ है 

भपके राज्य प्राप्ति रूप कार्य मे आप कर्ता होगे और हम कारण होंगे। इसलिए हम ज॑से करणो के 
द्वारा आप अपने राज्य को पितृपतामहिक बनाइए । हम आपको परलोक में फल देने वाले नहीं होंगे ॥३७॥ 
राजा बोले -- 

बड़े भाई राजा है और क्योकि हम उसके अनुज है 4 इसलिए वे समस्त पृथ्वी का और हम थोड़ी 
पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं ॥३८॥ 

हे महामते ! हम पाँच भाई हैं ओर पृथ्वी एक है। इसलिए इस सम्पूर्ण पृथ्वी का ऐश्वयें किस प्रकार 
अलग-अलग भोगा जा सकता है ? ॥३६॥ 
विश्ववेदी ने कहा --- 

राजन्‌ ! आपने जो कहा वह ठीक है । यदि प्रथ्वी एक ही है, तो उसके शासक आप'ही “निये और 
जिस प्रकार से इस समय आप शासन कर रहे है, आपके बड़े भाई करें ॥४०॥ 


चतुदंशाधिकशततमोउष्पायः [ ४६७ 


सर्वाधिपत्य: सर्वेभ्यों भव त्वमखिलेश्वर: । यतन्ते च यथाहं ते तेषामपि हि मन्त्रिण: ॥॥४१ 


राजोवाच--- 
ज्येष्ठो राजा यथा प्रीत्या भजते>स्मान्‌ सुतानिव। 


| कथं तस्यः करिष्यामि ममत्व॑ जगतीगतम्‌ ॥४२ 
विशवपयेशुवाच --- 
ज्ये स्थित: पूजयेथा ज्येष्ठो भूपाहैणर्धने: । कनिष्ठज्येष्ठता केय॑ राज्यं प्रार्थय्तां नृणाम्‌ ॥॥४३ 
साकण्डय उवाच -- 
तथेति च प्रतिज्ञाते भुथुजा तेन सत्तम। विश्ववेदी ततो मन्त्री तदअतृननयद्वशम्‌ ।।४४ 


तेषां पुरोहितांश्चेव आत्मन: शान्तिकादिषु । निवोजयामा ततः: खनित्रस्याभिचारके ॥४५ 
बिभेद तस्य निभुतान्‌ू सामदानादिभिस्तथा | चक्रे च परमोद्योगं निजदण्डप्रभावने ॥४६ 
आभिचारिकमत्युग्रमहन्यह॒नि कुर्वताम्‌ । पुरोधसां चतुर्णा च जज्ने कृत्या चतुष्टयम्‌ ॥४७ 
विकरालं महावक्रमतिभीषणदर्शनम्‌ । समुद्यतमहाशुलं॑ प्रभूतमतिदारुणम्‌ ॥४८ 
ततस्तदागतन्तत्र खनित्रो यत्र पार्थिव: । निरस्तं चाप्यदुष्टरय तस्य पुण्यचयेन तत्‌ ४६ 


इसलिए सस्पूर्ण आधिपत्य को प्राप्स करके, सब भाईयों के आप ही स्वामी बनिये । जिस प्रकार मैं 
उसी प्रकार उनके मन्त्री भी प्रयत्न कर रहे हैं ॥॥४१॥ ' 
राजा बोले-- 

जब बड़े राजा (भाई) पुन्नतत्‌ हम सबसे प्रीति रखते है, तो फिर उनकी अधिकृत पृथ्वी के लिए 
(राज्याधिकार में) मैं ममत्व क्यों करू ? ॥४२॥ 
विश्ववेदी ने कहा--- 

है राजनू ! तो फिर आप यथायोग्य सत्कारों भौर धनों के द्वारा राज्य करते हुए अपने भाई की 
पूजा करिये | राज्य के इच्छुक व्यक्ति के लिए, यह छोटे बड़े की भावना कैसी ? ॥४१॥ 
सार्कण्डेय बोले -- 

तब उस राजा के 'ऐसा ही हो” इस प्रकार वचनबद्ध होने पर विश्ववेदी ने उसके अन्य भाईयों को 


वश्ञ में किया ॥४४॥ 

ओर उनके पुरोहितों को अपने लिए ज्यान्ति कम और खनिन्र के लिए आभिचारिक कम करने के 
लिए नियुकत किया ॥४ शा 

ओर उस (खनिन्न) के विद्वासपात्र सेवकों पर भी साम दान आदि नीतियों के द्वारा अपने दण्ड- 
प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगा ॥४६॥ 

(पुरोहितो द्वारा) प्रतिदिन अ्षत्युत्र आभिचारिक कर्म किये जाने पर (यज्ञ कुड से) चारों पुरोहितों ने 
चार कृत्याओं को उत्पन्न किया ॥४७॥ 

वे कृत्यायें विकराल, विशाल मुख युक्त, अत्यन्त भयानक दीखने वाली हाथ में महाशूल उठाए हुए 
अत्यन्त दारुण थी ॥४८॥ 

उसके वाद वे वहाँ गयीं जहां पर राजा खनित्र स्थित था | किन्तु राजा के पुण्य समूह से वे दृष्टायें 
प्रभावहीन हो गयीं ॥डध। 


प्रध्द | ह - मार्कण्डेय पुराण 


कृत्याचतुष्टयं तेषु निपपात दुरात्मसु ।. पुरोहितेषु भ्रूपानां तथा वै विश्ववेदिनि ॥५० 
ततो निहन्त्या निदेग्धा: कृत्यया ते पुरोंहिता: । विश्ववेदी तथा मन्त्री स शौरेर्दुष्टमन्त्रद: ॥५ १ 
इति श्रोमार्कण्डेयमहापुरण खनित्रचरित्रवर्णनं नाम चतुर्दशाधिकशततसोड्ण्याय: । 


(तब) वे चारों कछृत्यायें (अन्य) राजाओं के चारों दुरात्मा पुरोहितो एवं विश्ववेदी के ऊपर गिर 
पड़ीं ॥५०॥ ह जी] ह 
_ उसके वाद दुष्ट मन्त्रणा देने वाला शौरिका वह दुष्ट मन्‍्त्री विश्ववेदी कौर वे पुरोहित कत्याओं के 
द्वारा मारें जाकर भस्मीभूत हो गये ॥५१॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में खनिन्न चरित वर्णव नामक एक सौ चोदह॒वाँ अध्याय समाप्त हुआ । 





पठवदशाधिकशततमो ध्याय: 

मार्कण्डेप उबाच -- ः 

ततः समस्तलोकस्य विस्मय: सो&भवन्महान्‌ । यदेककालं नेशुस्ते पृथक पुरनिवासिन: ॥१ 
तत: शुश्राव निधन यातान अआतृपुरोहितान्‌ । मन्त्रिणज्च तथा अ्रातुर्देग्ध॑ तं विश्ववेदिनम्‌ ॥॥२ 
किमेतदिति सोहञ्तीवविस्मितों मुनिसत्तम । खनिन्रो5भून्महाराजों नाजानात्तन्च कारणम्‌ ।।३ 
ततो वसिष्ठ पप्रच्छ स राजा गृहमागतम्‌ । यत्कारणं विनेशुस्ते श्रातृमन्त्रिपुरोहिता: ।॥४ 
तेन पृष्टस्तदा प्राह यथावृत्तं महामुनि: | यच्छोरिभमन्त्रिणा प्रोकतं यच्च शौरिरुवाच तम्‌ ॥५ 
यथा चानुषि ,तं तेन अआत्‌ण्णा भेदकारि वे । मन्त्रिणा तेन दुष्टेन यच्चक्रुब्च पुरोहिता: ॥६ 
यन्निमित्तं विनेशुस्ते अपापस्थापकारिण: । पुरोहितास्तस्थ राज: शब्रावपि दयावत: ॥॥७ 


सार्कण्डेय ने कहा-- 

तब सभ्री लोगों को महान्‌ विस्मय हुआ कि पृथक-पृथक्‌ नगरों में निवास करने वाले ये एक ही समय 
में किस प्रकार नष्ट हो गये ॥१॥ 

उसके बाद (राजा खनिन्न ने) भाईयों. के पुरोहितो औौर भाई के मन्त्री विश्ववेदी का जलने से हुईं 
मृत्यु का समाचार सुना ॥२॥ 

तब है मुनिश्रेष्ठ ! उसके कारण को न समझते हुए 'ऐसा क्‍यों हुआ” ? इस प्रकार विचार करते हुए 
महाराजा खनित्र अत्यन्त विस्मित हुआ ॥ शा 

तत्यश्चातू राजा ने-घर पर आये हुए वस्चिष्ठ से भाईयों के मन्त्री-पुरीहितों के नाश का कारण 
पुछधा ॥४॥ 

उसके पूछने पर उन महामुनि ने जैसा घटित हुआ, जो शौरि के मंत्री.ने कहा और जो शौरि ने मत्री 
से कहा था, सब बताया और उस दुष्ट मन्‍्त्री ने जो भाईयों में फूट डालने वाले कार्य किये थे तथा जो पुरोहितों 
ने (अनुष्ठानादि) किये थे तथा जिस कारण पुण्यात्मा एवं शन्नुओं पर भी दया करने - वाले राजा के प्रति अपकारी 
वे हुए वे सब नष्ट हुए ये, वह सब दुत्तांत आद्योपान्त राजा खनिन्र को सुना दिया ॥५-७॥। 


पर्चदशाधिकशततमो5ध्यायः [ ६६ 


स॒ तच्छू त्वा ततो राजा हा हतोष्स्मीति वे बदच्‌ । 
निनिन्दात्मानमत्यर्थ.. वसिष्ठस्याग्रतोी. द्विज ॥८ 


राजोबाच -- व 
घिट मामपुण्यसंस्थानमल्पभाग्यमशोभनम्‌ । दैवदोषकत॑ पापं॑ सर्वेलोकविगहितम्‌ ॥।& 


मन्निमित्त विनष्ठ तत्तद ब्राह्मणचतुष्टयम्‌ । मत्त: कोउत्य: पापतरो भविष्यति पुमान्‌ भ्रुवि ॥१० 
नाभविष्यं यदि पुमानहमत्र महीतले। ततस्ते न विनश्येयुमंम भातृपुरोहिता: ॥११ 
धिग्राज्यं धिक्‌ च मे जन्म भूभुजां महतां कुले। कारणत्वं गतो यो5हं विनाशस्य ह्विजन्मनाम्‌ ॥१२ 
कुर्वन्तः स्वामिनां तेडर्थ भ्रातृणां मम याजका:। नाश ययुने दुष्टास्ते दुष्टो5हं नाशकारणे ॥१३ 

कि करोमि क्‍व गच्छामि तान्‍यो मत्तों हि पापक्ृत्‌ । 

पृथिव्यामस्ति हेतुत्व॑ द्विजनाशस्यथ योगतः ॥ १४ 
इत्थमुह््नहदय: खनित्र: पृथिवींपति: । वन यियासु: पृश्रस्य कृतवानभिषेचनम्‌ ॥१४५ 
अभिषिच्य सुतं राज्ये क्षुपसंज्ञ महीपति: ॥ भार्याभिस्तिसूृभि: सार्थ तपसे स वन ययो ॥१६ 
तत्र गत्वा तपस्तेपे वानप्रस्थविधानवित्‌ । शतानित्रीणिवर्षाणां सार्द्धानि नृपसत्तम: ॥॥१७ 


कज--5 


है द्विज ! इसको सुनते के बाद “हाय मैं मारा गया! इस प्रकार कहते हुए राजा ने वर्सिष्ठ के सामने 
ही अपनी अत्यधिक निन्‍दा की ॥८॥ “ 
राजा बोला--- 
भाग्यहीन, शोभा रहित, अपुण्यों का एकमात्र स्थान (उद्गम स्थल) भाग्य द्वारा दूषित पापी, लोक 
द्वारा निन्दित मुझको घिकक्‍्कार है ॥६॥ - 
कर क्योंकि मेरे -कारण वे चारों ब्लाह्मण नष्ट हो गये। इस पृथ्वी पर मुझसे बढ़कर अन्य कौन पापी 
होगा ? ॥१०॥ ह हे 
कप यदि मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में उत्पन्त व होता तो मेरे भाईयों के वे पुरोहित विनष्ट न 
होते ॥११॥ ' 
इस राज्य को घिक्‍कार है भौर राजाओं के इस महान कुल मे मेरे जन्म को धिक्‍्कार है। जो कि मैं 
में ब्राह्मणों के विनाश का कारण बना ॥१२।॥। 
ओर अपने स्वामियों के लिए कार्य करते हुए भाईयों के पुरोहित जो नाश को प्राप्त हुए । चस्तुतः वे 
पृष्ट नहीं थे अपितु दुष्ट तो नाश का एकमात्र कारण मैं ही हूँ ॥१३॥ 
क्या करू ? कहाँ जाऊं ? ब्राह्मणों की हत्या के कारण, इस प्रथ्वी पर मेरे न्य' 
बह कह | हत्या के ५ इस पृ मेरे समान अन्य कोई पायी 
इस प्रकार उद्विग्न हृदय राजा खनित्र ने वन जाने की इच्छा से प्रुत्र॒ का अभिषेक कर दिया || १५॥ 
क्षुप नामक पुत्र का राज्याधिषेक करके राजा भेपनी तीनों मे 
पी । पु तीनों पत्नियो के साथ तपस्या के लिए वन मे 
ओर वहाँ जाकर : विधि 'विधान पुवंक बानप्रस्थ आश्रम में रहते- छ ्त् 
है हंते हुए साढ़े- तीन 
श्रेष्ठ ने तप किया ॥१७॥ रे 28620 का 


६०० |] मार्कण्डेय पुराण 


तपसा क्षीणदेहस्तु राजवर्यो द्विजोत्तम । निमृह्य सर्व स्रोतांसि तत्याजासूच बनेचर: ॥॥१८ 
ततः पुण्यान्‌ ययौ लोकान्‌ सर्वेकामदुहो$क्षयान्‌ । अश्वमेधादिभियनरवाप्या ये नराधिपै: ॥१६ 
भार्याश्च तस्य तास्तिखर: सम॑ तेनेव तत्यजु:। प्राणानवापु: सालोक्य तेनेव सुमहात्मना २० 


एतत्‌ खनित्रचरित्र॑ श्रुतं कल्मषघनाशनम्‌ । पठताञ्च महाभाग क्षुपस्थातो निशामय ॥॥२१ 
इति श्री मार्कंण्डेयमहापुराणे खनिन्नरचरितसमाप्तिर्नाम पमण्धददाधिकद्मततमोड्ष्यायः । 





हे ह्विज श्रेष्ठ ! वनवामी, तप से क्षीण हुए शरीर वाले, उस श्रेष्ठ राजा ने सभी शरीर के ज्लोतों को 


रोक कर प्राणों का त्याग कर दिया ॥१८॥ 
तत्पश्चात्‌ वह सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले उन अक्षय पुण्य लोको को गया, जिनको अनेक 


भव्वमेघादि यज्ञों के द्वारा भी राजा लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं ॥१६॥ 
भौर उसकी उन तीनों पत्नियों ने भी उसी के साथ प्राणो को त्याग दिया तथा उन्ही लोकों को प्राप्त 


केया जिनको उस महात्मा खनित्र ने प्राप्त किया था ॥२०।॥। 
है महाभाग ! आपने कहते हुए, मुझसे, पापों को नप्ट करने वाला, यह राजा खनित्र का चरित्न 


सुना | अब आप उसके पुत्र क्षुप का चरित्र सुनिये ॥२१॥ 
इस प्रकार श्रीमाक ण्डेय महापुराण में खनिन्न चरित समाप्ति नामक एक सौ पनद्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 
७३७७४ 


घोडशाधिकशततमो5ध्याय: 
सार्कण्डेय उवाच--- 
क्षुप: खनित्रपृत्रस्तु प्राप्य राज्यं यथा पिता । तथव पालयामास प्रजा धर्मण रज्जयन्‌ ॥१ 
स दानशीलो यष्टा च यज्ञानामवनीपति: । सम: शत्रौ च मित्रे च व्यवहारादिवरत्म॑नि ॥२ 
एकदा स महीपालो निजस्थान गतो मुने । सूतैरुकतों यथापूर्व क्षुपो राजा तथाउभवत्‌ ॥३ 
ब्रह्मणस्तनय: पूर्व क्षुपोध्भूत्‌ पृथिवीपति; । याहक्चरितमस्यासीत्‌ ताइक्‌ तस्वैव चेष्टितम्‌ ॥॥४ 


सार्कण्डेय बोले -- 
खनित्र के पुत्र क्षुप ने राज्य प्रात्त करके पिता के समान ही बर्म के द्वारा प्रजा को प्रसन्‍न करते हुए 


उसका पालन किया ॥ १॥ 
दानशील उस राजा ने यज्ञों का सम्पादन किया और शत्रु, मित्र सभी में समान व्यवहार के मार्ग में 


प्रदत्त हुआ ॥श॥ : 
हैं मुने! एक बार अपने सिहासन पर बंठे हुए उस राजा से सूतों ने कहा--जैसे पूर्व॑चर्ती क्षुपराज 


हुए थे, बसे ही आप भी है ॥३॥ 
पुराकाल में ब्रह्मा का पुत्र क्षप राजा हुआ था। जैसा उसका चरित्र था ठीक वसा ही बापका भी 


व्यचहार है ॥था 


पोडशाधिकशतत मोध्ष्याय: [ ६०१ 


राजोवाच-- 

श्रोतुमिच्छामि चरित क्षुपस्य सुमहात्मन:। येदि ताबद्मया शक्यं चेष्टितुं तत्करोम्यहम्‌ ॥५ 
सुता ऊचुः-- 

स चकाराकरान्‌ भूप राजा गोब्राह्मणान्‌ पुरा। षष्ठांशेन कृता चोर्व्यामिष्टिस्तेन महात्मता ॥६ 
राजोवाच -- ह 

तेषां महात्मनां राज्ञां कोब्नुयास्यति मद्दिधः । तथाप्युत्कृष्टचेतनां चेष्टासूगमवान्‌ भवेत्‌ ।॥७ 
तच्छ यतां प्रतिज्ञा या साम्प्रतं क्रियते मया। क्षुपस्यथानुकरिष्यामि महाराजस्यथ चेष्टितम्‌ ॥।८ 
त्रींस्तीन यज्ञान्‌ करिष्यामि सस्यापाते गतागते। पृथिव्यां चतुरन्तायां प्रतिज्ञेयं कृता मया ॥& 


यच्च गोब्ाह्मणा: पूर्वमददन्‌ भूभुते करम्‌ । तमेव प्रतिदास्यामि ब्राह्मणानां तथा गवाम्‌ ॥१० 
साकण्डय उवाच-- 


इति प्रतिजाय वच: क्षुपस्तत्कृतवांस्तथा । सस्यापति स यज्ञास्त्रीनयजद्यजतां वर: ॥११ 
गोब्राह्मणा: पुरा राजामदद्यं च वे करम्‌ । तावत्संख्यमदाह्वित्तमन्यद्गोद्र।ह्मणाय सः ॥॥१२ 
तस्य पुत्रोउभवद्‌ वीर: प्रमथायामनिन्दित: ।यस्य प्रतापशौर्याभ्यां कृता वश्या महीभृत: ॥१३ 


राजा बोला--- 


मैं उस महात्मा क्षुप के चरित को सुनना चाहता हूँ। यदि मैं भी उन्हीं के समाच भाचरण कर सका 
तो मैं वैसा ही प्रयत्न करूँगा ॥५॥ 
सुत बोले-- 

हे राजन्‌ ! वह महात्मा राजा गौ और ब्राह्मण से कर नही लेता था और छठे अंश से पृथ्वी पर यज्ञों 
का अनुष्ठान करता था ॥६॥ 
राजा बोला-- 

मेरे समान मनुष्य उन्तके कार्यो का अनुकरण कैसे कर सकता है ? फिर भी उत्कृष्ट चित्त वाले मनुष्यों 
की चेष्टाओो को पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए ॥छा। 

इसलिए मैं जो प्रतिज्ञा कर रहा हूँ उसको तुम सब सुनो । मैं भी महाराज क्षुप के आचरण का ही 
अनुकरण करूँगा ॥५॥ 

मैंने चारों समुद्रों से सीमित पृथ्वी में यह प्रतिशा की है कि फसल के आने से पूवं, फसल के समय 
में और फसल के समय के बीत जाने पर मैं तीन-तीन यज्ञों का अनुष्ठान करूँगा ॥68॥ 


है ओर गोौन-ब्राह्मणों ने राजा को पहले जो कर दिया है, उसको मैं ब्राह्मणों और गायों को लौटा 
दूंगा ॥१०॥ 
सार्कण्डेय ने कहा--- 

इस प्रकार प्रतिज्ञा करके राजा क्षुप ने अपने वचनों का पालन किया और फसल की उपस्थित्ति के 
समय तीन उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान किया ॥११॥ 


भोर गो-ब्राह्मणों ने पहले राजाओं को जो कर दिया या उतनी ही मात्रा में उस राजा ने गौ-ब्राह्मणों 
को घन प्रदान किया ॥१२॥ 


उसकी प्रथमा नाम की पत्नी से एक वीर एवं प्रशंसनीय, पुत्र उत्पन्न हुआ । जिससे प्रताप और शौय॑ 
से सभी राजाओं को वश में कर लिया ॥१३॥। 


६०२ ]] मार्कण्डेय पुराण 


तस्यापि नन्दिती नाम बेदर्भी दयिताइभवत्‌ | विविश तनय॑ं तस्यां जनयामास स प्रश्ञु: ॥१४ 
विविशे शासति महीं महीपाले महौजसि । महीतलमभूद व्याप्तं॑ निरन्तरतया नर: ॥१५ 
ववर्ष काले पर्जन्यों महीसस्यवती तथा । सुफलानि च सस्यानि रसवन्ति फलानि च ॥१६ 
रसा पृष्टिकराइचासन्‌ पुष्टिनॉन्मादकारिणी। न वित्तनिचयान्‌णां प्रभूता मदहेतवः ॥॥१७ 
तत्प्रतापेत रिपवो भयमापुमंहामुने । स्वास्थ्य जन: सुहृदवर्गों मुदमाप सुपूजित: ॥|१८ 
इष्ट्वा स यज्ञान्‌ सुबहुन्सम्यक्‌ सम्पाल्य मेदिनीम । 
संगामे निधनं प्राप्प शक्रलोकमितो गतः ॥१& 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे विविशचरितवर्णनं नाम पोडशाधिकशततमो5घ्याय: ॥ 


विदर्भ देश के राजा की पुत्री नन्दिनी उसकी पत्नी हुई मौर उसने उससे विविश्य नामक पुत्र को 
उत्पन्न किया ॥ १४॥ 

अति तेजस्वी विविश के पृथ्वी के शासन करते हुए सम्पूर्ण भूतल भनुप्यों से अन्तर रहित हो 
गया ॥ १५॥ 

उस समय मेघ समय पर वर्पा करते थे और पृथ्वी भन्न से परिपूर्ण रहती थी। फसलें अच्छी होती 
थी भौर फल रस युक्त होते थे ॥१६॥ 

तथा रस पुष्टि प्रदान करते थे, किन्तु पुष्टि उन्‍्माद उत्पन्न करने वाली नही थी। मनुष्यों का परम 
धनवान होना भी मद का कारण नही था ॥१७॥ 

है महामुने | उनके प्रताप से छात्रु भयभीत रहते थे। सभी मनुप्य स्वस्थ थे और भल्री प्रकार 
सम्मानित सुहृद वर्ग प्रसन्न रहता था ॥१८॥। 

इस प्रकार पृथ्वी का भली प्रकार पालन करते हुए (उस राजा ने) बहुत से यज्ञों का भनुप्ठान किया 
और युद्ध में मृत्यु प्राप्त कर वह इस लोक से इन्द्र लोक को गया ॥१६॥ 

इस प्रकार श्रीमाकंण्डेय महापुराण सें घिविश चरित नामक एक सो सोलह॒याँ अध्याय समाप्त हुआ। 


२००००००५/मेनइनीपी हैं पररीकलाअममम०मक. 


सप्तदशाधिकशततमो 5ध्याय: 
सार्कण्डेय उवाच--- 
तस्य पुत्र: खनीनेत्रो महाबलपराक्रम: । यस्य यज्ञेष्वगायन्त गन्धर्वा विस्मयान्विता: ॥॥१ 
खनीनेब्समों नानन्‍यो भ्रुवि यज्वा भविष्यति । तेन यज्ञायुते पूर्ण दत्ता प्रथ्वी ससागरा ॥२ 


सार्कंण्डेय बोले -- 

महान्‌ पराक्रमी और वली खनीनेन्न उसका पुत्र हुआ, जिसके यज्ञो में विस्मययुक्त गन्धंच भी गान 
किया करते थे ॥ ह। 5 

खनीनेच्र के समान यज्ञकर्ता इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नही होगा क्‍योंकि उसने दस सहस्न यज्ञों का 
अनुएठान ,किया और समुद्र पर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वी का दान दिया ॥२॥ 


८ 
सप्तवशाधिकशततमोष्ष्याय: [ ६०३ 


दत्वा च सकलां पथ्वीं ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌। तपसा द्रव्यमासाद मोदयन्‌ साधिते नय॑: ॥॥३ 
यतरच प्राप्य वित्तडिमतुलां- दातृसत्तमात्‌ । जमृहु्राह्मण विप्र नान्यराज्ञ: प्रतिग्रहम्‌ ॥४ 
सप्तपष्टिसहस्राणि सप्तपष्टिशतानि च । सप्तर्षष्ट च यो यज्ञानयजद्‌ भूरिदक्षिणान्‌ ॥४ 
अपृत्र: स महीपालो मृगयामुपचक्रमे । पुंत्रार्थ पितृयज्ञाय मांसकामों महामुने ॥६ 
अश्वार्ढो विना सैन्यममेक एवं महावने। बद्धगोधांगुलित्राणो बाणखड्गधनुधर: ।॥॥७ 
तं॑ वाहयन्तं तुरगमन्यतों गहनादवनात्‌ ।-विनिष्क्रम्य मृग: प्राह मां हत्वाभिमतं कुरु ॥८ 
राजावाच -- 

अस्ये मृगा: पलायन्ते महाभीत्या विलोक्य माम्‌। कथमात्मप्रदानं त्वं मृत्यवे कर्तुमिच्छसि ॥॥६ 
भृग उवाच -- 


अप॒त्रो5हं महाराज वृथा जन्म-प्रयोजनम्‌ । विचारयज्न पश्यामि प्राणानामिह धारणम्‌ ॥१० 
साकण्डय उवाच --- 


अथाभ्येत्य मृग: प्रह तमन्‍यो वसुधाधिपम । मृगस्य तस्य प्रत्यक्षमलमेतेन पाथिव ॥११ 
घातयस्वेति मां मांसेमंम कर्म समाचर । यथा क्ृतार्थता ते स्यान्मम चाप्युपकारि तत्‌ ॥१२ 


ओर ब्राह्मणों को सम्पूर्ण पृथ्वी देकर तपस्या के द्वारा धन प्राप्त करके प्रसन्नता पूवंक अपनी नीति 
का पालन किया ॥३॥। 


हे विप्र ! दाताओं में श्रेष्ठ, जिस (खनीनेत्र) से ब्राह्मणों ने अतुल सम्पत्ति प्राप्त करके किसी अन्य 
राजा से दान नहीं लिया ॥४॥ 
इस प्रकार उसने विपुल दक्षिणा वाले सरसठ हजार सरसठ सौ सरसठ यज्ञों का अनुष्ठान किया ॥५॥ 
है महामुने ! पुन्रहीन उस राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए पितृयज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए मांस 
की कामना करते हुए, गोधा ओर अंगुलित्राण बाँघे हुए, वाण खड़ग और घनुप घारण किये हुए, अश्व पर आरूढ़ 
होकर बिना सेना के अकेला ही वह राजा एक बार शिकार के लिए वन में गया ॥६-७॥| 
उस अश्व को दोड़ाते हुए (उस राजा से) किसी गहन वन से निकल कर एक मृग बोला - हे राजन्‌ ! 
मेरा वध करके अपना अभीष्ट सिद्ध कीजिए ॥5॥। 
राजा बोला -- 
मुझे देखकर दूसरे मृग तो अति भयभीत होकर भाग जाते है। लेकिन तुम स्वयं अपने को देकर 
मरने की क्यों इच्छा कर रहे हो ॥शा॥। 
सृग बोला-- 
'हे महाराज ! मैं पुत्रहीन है, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ है। विचार करते हुए भी मैं इन प्राणों 
के घारण का कोई कारण नहीं समझत्ता हूँ ॥१०॥ 
मार्कण्डेय बोले -- 
मी न ही एक दूसरा मृग राजा के पास आकर बोला- हे राजन्‌ ! सामने खड़े हुए इस .मृग को मत 


आप मेरा वध कीजिए औौर मेरे मांस से अपने कार्य का सम्पादन कीजिए, जिससे आप भी हकित्तार्थ 
होंगे और मेरा भी उपकार होगा ॥१ श।। 


६०४ ] मार्कण्डेय पुराण 


पुत्नार्थ त्वं महाराज स्वपितन्‌ यष्टुमिच्छसि । अपुत्तस्यास्य मांसिन लप्स्यसे वाझिछत कथम्‌ ॥॥१३ 
याहक्‌ कर्म विनिष्पा्ं ताइग्‌ द्रव्यमुपाहरेत्‌ । दुर्गन्धन सुगन्धानोां गंधज्ञानविनिर्णय: ॥ १४ 
राजोबाच--- ् 
वैरास्यकारणं प्रोक्तमनेनापुत्रता मम । कथ्यतां प्राणसंत्यागे यत्ते वैराग्यकारणम्‌ ॥१५ 
सृग उवाच-- 
बहवो मे सुता भूप बह्चयो दुहितरस्तथा । यच्चिन्तादु:खदावाग्निज्वालामध्ये वसाम्यहम्‌ ॥१६ 
सर्वेसाध्या नरेन्द्रेयं मृगजाति: सुकातरा | तेष्वपत्येषु मे चातिममत्व॑ तेन दुःखितः ॥॥१७ 
मनुष्यर्सिहशादूलवृका दिभ्यो विभेम्यहम्‌ । विहीनात सर्वसत्त्वेभ्य: श्वश्वुगालादपि प्रभो ।॥१८ 

सो5हं निमित्तं बन्ध्ूनामिमां शुन्यां वसुन्धराम्‌ । 

नूसिहादिभयात्‌ सर्वामिच्छामि सुनृशंसक्ृृत्‌ ॥१९ 

तृणान्यन्येषपि खादन्ति गोअजावितुरगादिका: | 

तांस्तेषां पोषणायाहमिच्छामि निधन गतान्‌ ॥२० 





है महाराज ! आप पुत्र प्राप्ति के लिए पितृयज्ञ का अनुष्ठान करना चाहते हैं । इस पुत्रहीन के मांस 
से आप कीसे अपने अभीष्ठ को प्राप्त कर सकते हैं ॥१३॥ 

क्योंकि जैसा कर्म करना हो उसके लिए बसा ही द्रव्य (सामग्री) ग्रहण करना चाहिए। दूर्गन्घ से 
कभी सुगन्ध ज्ञान का विनिश्चय नहीं हो सकता ॥१४।॥ 
राजा घोला-- 


इसने पुत्र हीनता को ही अपने वैराग्य का कारण बताया है किन्तु तुम अपने वैराग्य का कारण भी 
तो बताओ जो कि (तुम) अपने प्राण देने के लिए तत्पर हुए हो ॥१५॥ 


मृग बोला-- 

है राजन्‌ ! मेरे बहुत से पुत्र है और पुत्रियों की भी मधिकता है । जिससे मैं चिन्ता भौर दुःख की 
दावाग्नि की ज्वालाओं से सदेंव जलता रहता हूँ ॥१६॥ 

है नरेन्द्र ! अति हीन यह मृग जाति कातर है, सभी की साध्य (मारने योग्य) है। क्योंकि उन 
संतानों मे मेरा अत्यधिक ममत्व है, इसलिए मैं सदेव दुःखी रहता हूँ ॥१७॥ 

और हे प्रभो ! मैं मनुष्य, सिह, व्याप्र, भेड़िया आदि और सभी प्राणियों से हीन श्वान त्तथा 
गीदड़ आदि से भी सदंव भयभीत रहता हूँ ॥१५॥ 

इसलिए बन्चुओं के (जीवन का) कारण मैं सदा ही कामना करता हूँ कि यह पृथ्वी नृशंस कर्म करने 
वाले मनुष्य, सिह भादि के भय से पू्ण रूप से शून्य हो जाए ॥१ श॥। 

गो, बकरी, भेड़, अश्व आदि दूसरे पशु भी घास खाते है। अपने पुत्रों के पोपण के लिए मैं चाहता 
हैं कि वे सभी अन्य पशु मर जायें ॥२०॥॥ 


सप्तदशाधिकशततमोध्ध्याय: [ ६०५ 


निष्क्रान्तेष ततस्तेष ममापत्येष वै पृथक । भवन्ति चिन्ता: शतशो ममत्वावृतचेतस: ।॥।२१ 
कि कटपाशं कि वज्र वागुरां कि सुतो मम। प्राप्तस्चरन्वने कि वा नूसिहादिवर्श गत: ॥२२ 
प्राप्तोष्यमेक: सम्प्राप्तास्तेडवस्थां कीदशीं मम । साम्प्रतं ते चिरान्ते ये गता: सुमहावनम्‌ ॥॥२३ 
इष्टवा प्राप्तान ममाभ्याशमहं तानात्मजान्नृप। ईषदुच्छवसित:क्षेममिच्छामि रजनीं पुन: ॥२४ 
प्रभाते दिवस क्षेममस्तगेडके निशामपि । वाडछाम्यहूं कदा क्षेम॑ सर्वकालं भविष्यति ॥२५ 
एतत्ते कथितं भूप ममोह्वेगस्थ कारणम्‌ । अतः प्रसाद कुरु मे. बाणोज्यं पात्यतां मयि ॥२६ 
इति. द.खशताविष्ट: प्राणान्नाहं त्यजामि यत्‌ । तत्कारणं निबोध त्वं ब्रुवतो मम पाथिव ॥२७ 
असूर्या नाम ते लोका यान्‌ गच्छन्त्यात्मघातका: । 


यज्ञोपयुक्ता: पशव: सम्प्रयान्त्युच्छिती: प्रभो ॥२८ 
अग्नि: पशुरभूत्‌ पूर्व पशुरासीज्जलाधिप:। भास्वानथोच्छिती: प्राप्ता यज्ञे निष्ठामुपागता: ॥२९ 
तन्ममैतां कृपां कृत्वा नय मामुच्छिति नृप । आत्मनश्चेप्सितं काम पुत्रलाभादवाप्स्यसि ॥३० 


ओर जब मेरे पुत्र (अपने भोजन के लिए) अलग-अलग (जंगल मे) निकल जाते है तो मेरे हृदय'मे 
स्नेह के कारण सेकड़ों चिन्ताएँ उठती, रहती है ॥२१॥ - 
इससे कभी मुझे लगता है कि मेरा पुत्र किसी कठोर पाश् में बंधा पड़ा है अथवा किसी ने मेरे पुत्र को 


वज्र से घायल कर दिया है अथवा वन मे घूमते हुए, वह किसी मनुष्य या सिहादि के अधिकार में आ गया 
है ॥२२॥ 


एक के आने पर, जिनको महावन से गये हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, इस समय वे कैसी दशा 
में होंगे । मुझे सदंव दूसरे पुत्रों की यही चिन्ता बनी रहती है ॥२३॥ 

हें राजन्‌ ! पास मे आये हुए, उन पुत्रों को देंखकर मै, चेन की एक सांस लेता हूँ। किन्तु फिर रात्रि 
के समय उनके कल्याण की कामना करता हूँ ॥२४॥ 

प्रात:काल होने पर दिन भर के कल्याण की भौर सूर्य के अस्त होने पर राघि काल में भी उनके 
कल्याण की मैं कामना करता रहता हूँ । भंतरा सभी समय उनको कल्याण कैसे होगा ? ॥२५॥ 

हे राजन्‌ ! यह मैंने आपसे अपने उद्वेग का कारण कह दिया। इसलिए मेरे ऊपर कपा कीजिए और 
यह बाण मेरे ऊपर छोड़िए ॥२६॥ 

हे राजन्‌ ! इन संकड़ों दुःखों से घिरा हुआ भी मैं अपने प्राणो को नहीं छोड़ पा रहा हूँ । उसका 
कारण भी में आपको बताता हूँ, सुनिए ॥२७॥। 

हे प्रभो ! भात्मघाती प्राणी असूर्य (सूर्य प्रकाश रहित) नरके मे जाते है। और यज्ञ के लिए प्रयुक्त 
हुए पशु सद्गति को प्राप्त होते है ॥२५॥ ह 
दि, पूर्व॑काल में अग्नि, 53 और सूर्य भी पशु थे और यज्ञ लिए्ठा को प्राप्त करके सद्गत्ति को प्राप्त 


इसलिए हे राजन्‌ ! मुझ पर कृपा करके मुझे सद्गति को प्राप्त कराइये च्छि 
्‌ २ रू ् इये । आप अपने इूच्ि 
को प्राप्त करेंगे ॥३०॥ ' कक 
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पूर्वमृग उवाच-- 
राजेन्द्र नैष हन्तव्यों धन्यो5्यं सुकृती मृग: । बहवस्तनया ह्यस्य. . हन्तव्यो5हमसस्ततिः ॥॥३१ 
उत्तरमृग उवाच-- 

एकदेहभवं यस्य दु:खं धन्य: स वे भवान्‌ । बहूनि यस्य देहानि तस्य दुःखान्यनेकधा ।॥॥३२ 


एको यदाहमासं तु प्राक्‌ तदा देहजं मम । दुःखमासीन्ममत्वे तु भाययास्तदभूद द्विधा ॥३ ३ 
यदा जातान्यपत्यानि तदा यावन्ति तानि वे । तावच्छरी रभूमीनि मम दुःखानन्‍्यथा भवन्‌ ।।३४ 
न कछृतार्थो भवाम्यस्य नातिदु:ःखाय सम्भव: । इह दुःखाय मत्यूति: परत्र च विरोधिनी ॥३४५ 


यतो रक्षणपोषार्थमपत्यानां करोमि ततू । चिन्तयामि च संभूतिस्तैन मे नरके धश्रुवम्‌ ॥३६ 
राजोवबाच - 
नवेह्मि कि सन्‍्ततिमान्‌ ध्योथ्पुत्रोडत्न कि मृग । पुत्रार्थश्चायमा रम्भो मम दोलायते मनः ।।३७ 


दुःखाय सन्‍्तति: सत्यमेहिकामुष्मिकाय ततू। तथाप्यतनयान्‌ यान्ति ऋणानीति श्रुतं मया ॥३८ 
सो5हं यतिष्ये पृत्रार्थमृते प्राणिवर्थ मूंग । तापसव प्रचण्डेन यथापूर्व महीपति: ॥३६ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे खनीनेन्नचरितवर्णन॑ नाम सप्तदशाधिकशततमोध्यायः । 


पहला मृग बोला-- 
हैं राजन्‌ ! इसका वध नही करना चाहिए क्योकि इसके बहुत सी सतानें है । अतः यह तो सुक्ृती 
है किन्तु मुझ निःसन्‍्तान का ही वध करना चाहिए ॥३१॥ 
दूसरा मृग बोला-- 
जिसे एकमात्र शरीर का ही दुःख है, वह आप धन्य है। लेकिन जिसके बहुत से शरीर हैं, उसके दुःख 
भी अनेक होते हैं ३२॥। 
पहले जब मैं अकेला था, तो केवल मेरे शरीर से ही दुःख की उत्पत्ति होती थी (त्तब भेरे अकेले 
शरीर को ही दुःख था) फिर भार्या के आने पर उसके ममत्व में वह दुःख दो भागो मे विभक्त हो गया ॥३३॥ 
फिर जितनी संतानों की उत्पत्ति होती गयी, तब उतने ही भागों मे दुःख बढता गया। इस प्रकार 
नेक शरीरों के कारण अनेक दु:खों की प्राप्ति हुई है ॥२१४।॥। 
इस अत्यन्त महान दुःख के उत्पन्न होने से में धन्य नहीं हूँ क्योंकि मेरी ये संवानें तो इस लोक में भी 
दुःख के लिए है भौर परलोक में भी विरुद्ध फल देने वाली है ॥३४५॥ 
और मैं अपनी संतान की रक्षा और पोषण के लिए जो चिन्‍्ताएं और प्रयत्न करता हूँ, उन सबसे भी मुझे 
निश्चय ही नरक की प्राप्ति होगी ॥३६॥। 
राजा बोला -- 
हे मृग ! पुत्रहीन और पुत्रवान्‌ दोनो में कौन घन्य है ? यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ और मेरा समस्त 
प्रयत्न पुत्र प्राप्ति के लिए है ! इसलिए मेरा मन दोलायमान हो रहा हूँ ॥३७॥। 
सन्‍्तान के कारण ही इस लोक और परलोक मे दुःख भोगने पड़ते है, यद्यपि यह सत्य ही है। फिर 
भी मैने. सुना है कि पुश्रहीन मनुष्य ऋण मुक्त नही होते ॥३८॥ 
इसलिए है मृग ! मैं जीव हत्या किये विना ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करूगा। जिस-प्रकार पूर्वी 
कालीन राजाओं ने प्रचण्ड तप से ही प्र॒त्न प्राप्ति की है ॥३९॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में खनीनेन्न चरित वर्णन नामक एक सो सन्नरह॒वाँ अध्याय समाप्त हुआ | , 
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अष्टादशाधिकशततमोध्याय: 

माकण्डय उवाच--- 

ततः स नपतिर्गत्वा गोमत्ती पापनाशिनीम्‌ । तत्र तुष्टाव नियतो भूत्वा देव पुरन्दरम्‌ ॥१ 
तप्यमानस्तपश्चोग्र यतवाक-काय-मानस: । तुष्टाव प्रयतः शक्रमपत्यार्थ महीपति: ॥२ 
तस्य स्तोत्रेण तपसा भक्‍त्या चापि सुरेश्वर: | तुतोष भगवानिन्द्र: प्राह चेन महामुने: ॥३ 
अनेन तपसा भवत्या स्तोत्रेणोच्चारितेत च । परितुष्टोउस्मि ते भूप ब्रियतां भवता वर: ॥।४ 
राजोवाच--- 

अपुत्रस्य सुतो मेउस्तु सर्वशस्त्रभृतां वर: । सदा चाव्याहतैश्वर्यों धर्मझद्धम॑वित्‌ कृती ॥५ 
साकण्डय उवाच--- 

तथेति चोक्त: शक्रेण राजा प्राप्तमनो रथ: । प्रजा: पालयिंतुं भूप आजगाम निजं पुरम्‌ ॥६ 
तत्रास्य कुवेतो यज्ञ सम्यक्‌ पालयत: प्रजा: । अजायत सुतो विम्र तदा शक्रग्रसादतः ॥॥७ 
तस्यः नाम पिता चक्रे बलाइव इति भूषति: । अस्त्रग्नाममशेषं॑ च ग्राहयामास त॑ सुतम्‌ ॥८ 
पितर्यपरते विष्र सोडधिराज्ये स्थितो नृप: । प्ष बलाश्वों वशं निन्‍ये भ्रुवि सर्वेमही क्षित: ॥॥६ 


सार्कंण्डेय बोले -- 
तब उस राजा ने पाप नाशिनी गोतमी पर जाकर नियमपूर्वक देवराज इन्द्र की स्नुति की ॥१॥ 
नि:सनन्‍्तान होने के कारण, उस राजा ने वाणी, शरीर और मन को नियन्त्रित कर उम्र तप का 
आचरण करते हुए, इन्द्र की आराधना की ॥२॥। 
महामुने ! उसके तप, भक्ति गौर स्तुति से सुरेश्वर प्रसन्न हुए और भगवान्‌ इल्द्र ने इससे 
कहा --॥ ह॥ 


माँगो ॥४॥ 
राजा ने कहा--- 

हे प्रभो ! पुत्रहीन मुझको शस्त्रधांरियों से बढ़कर, अव्याहृत ऐड्व्य वाला, धार्मिक और धरम को 
जानने वाला पृण्यवान्‌ पुत्र प्राप्त होवे ॥५॥ 
सार्कण्डेय बोले--- 

इन्द्र के द्वारा 'ऐसा ही हो' इस प्रकार कहने पर प्राप्त हुए ममोरथ वाला राजा अपनी प्रजा का 
पालन करने के लिए अपने नगर में जा गया ॥६॥ 


वहाँ भली प्रकार प्रजा का पालन एवं यज्ञानुष्ठान करते हुए, है विध्र ! इन्द्र की कृपा से उसके एक 
पुत्र उत्पन्न हुमा ॥ए॥ 


उसके पिता राजा से उसका नाम बलाइव रखा और उस पूत्र को सम्पूण अस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा 
प्रदाव की ॥५॥। 


हे विश्न ! पिता के मरणोपरान्त राज्य पर बैठे हुए उसने बलपूर्वक पृथ्वी पर सभी राजाओं को 
अपने भघीन कर लिया ॥६॥ | 


है राजन्‌ ! मैं तुम्हारे तप, भक्ति और उच्चारण किये गये स्तोचो से तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम वरदान 
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करं च दापयामास सारग्रहणपूर्वकम्‌ । स सर्वभूमिपान्‌ राजा.पालयामास च॒ प्रजा: ॥१० 
अथाखिलनरेन्द्रास्ते दायादस्तस्य दुमंदा: । न चाभ्युत्थाय सतत ते चास्मे प्रदद: करान ॥१ १ 
व्युत्थिता: स्वेषु राष्ट्रेषु न सन्‍्तोषपरास्तत: । भरुवं तस्य नरेन्द्रस्य जग्हुस्ते नराधिपा: ॥१२ 
स गृहीत्वा स्वक राज्य पृथिवीशों बलान्मुने। तस्थौ स्व॒नगरे भूपविरोधो बहुभि: कृतः ॥१३ 
समेत्य सुमहावीर्या: समाधनधनास्तत: | रुसधुस्तं॑ महीपालं पुरे तत्र नरेश्वरा: ॥१४ 
पुररोधेन तेनाथ कुपित: स महीपति: । स्वल्पकोशो5ल्पदण्डश्च वैक्लब्यं परमं गत: ॥१५ 
अपद्यमान: शरणं सबलो द्विजसत्तम । करो मुखाग्रतः कृत्वा निशश्वासातंमानस: ।।१६ 
ततो5स्य हस्तविवरान्‌ मुखानिलसमाहता: । निर्जग्मु: शतशो योद्धारथनागतुरज्भमा: ॥१७ 
तत: क्षणेन तत्सवे नगरं तस्य भूपते: । व्याप्तमासीद वलौघेन- सारेणातिबलान्मुने ॥|१८ 
अथ सो5तिबलौघेन मह॒ता तेन संवृत: निर्गम्य नगरात्तस्म,त्तान्विजिग्ये नराधिपः ॥१ ६ 
ज़्त््ा च वशमानीय चकार करदान्पुन: । यथापूर्व महाभाग महाभाग्यों नरेश्वर: २० 


ओर उन सब राजाओं से सार हप कर को ग्रहण करते हुए उस राजा ने प्रजा का पालन 
किया ॥१०॥ 

उसके बाद उसको कर देने वाले, उन सभी अभिमानी राजाओं और जाती वालों ने उन्नति के लिए 
इसको निरन्तर कर नही दिया ॥११॥ 

जब अपने-अपने राष्ट्रों पर अधिकार किये हुए वे राजा, सन्तुष्ट नही हुए तो उन राजाओं ने उस 
राजा की भूमि भी छीन ली ॥१२॥। 

है मुने ! अपने राज्य को बल पूव॑क ग्रहण करके वह राजा बहुत से राजाओभो के विरोध करने पर भी 
अपने नगर में ही राज्य करने लगा ॥१३॥। 

उसके बाद महान्‌ पराक्रमी, साधन (सेना) सम्पन्न, उन राजामों ने एकच्र होकर उस राजा को 
नगर में ही घेर लिया ॥ ६४॥ 

नगर को घेरने से ऋ्ुद्ध हुआ, वह राजा अत्यल्प कोष भौर सेना के होने से अत्यन्त विकल 

आ ॥१५॥ । 

ह है द्विज श्रेष्ठ ! किसी की शरण को न देखते हुए, अत्यन्त दुःखी मन से मुख को दोनों हाथो से ढक 
कर दी नि:श्वास छोड़ने लगा ॥१६॥। 

तब इसके हाथों के छेदों से, निकलती हुई मुख की वायु से संकड़ों योद्धा, रथ, हाथी और भश्व निकल 
पड़े ॥१७॥ 

हे मुने ! इस प्रकार क्षण भर मे ही अत्यन्त वलयुक्त सेनाओं के द्वारा उस राजा का सम्पुर्ण नगर 
व्याप्त हो गया ॥१५॥ 

तब उस राजा (बलाश्व) ने अपनी उस महान सेना सहित उस नगर से बाहर निकल कर युद्ध किया 
और उन (शनत्रुओ) पर विजय प्राप्त की ॥१९॥ 

और फिर कर देने वाले उन राजाओं को जीतकर वश मे कर लिया और उस महाभाग्यकश्ञाली 
राजाने उन राजाओं को पुनः कर दाता बनाया ॥२०॥ 


एकोनविशत्यधिकशततमो5्ध्याय: [. ६०६ 


धुतयों: करयोज॑ज्ञे यतस्तस्यारिदाहदम्‌ । बल करन्धमस्तस्मात्सबलाश्बोइभिधीयते ॥॥२१ 

स धर्मात्मा महात्मा च समैत्र: सर्वजन्तुषु | करन्वमो5भवद्‌ भूपस्त्रिषुलोकेषु विश्वुतः ॥२२ 

सम्प्राप्तस्य परमात्ति ददावरिविनाशनम्‌ । बल॑ धर्मेण चाक्षिप्तमश्युपेत्य स्वयं नतृपम्‌ ॥॥२३ 
इति श्रीमार्क'्डेयमहापुराणे करन्वमचरितं नामाण्टादशाधिकशततमोड्ण्यायः । 





क्योकि शत्रुओं का दमन करने वाले उस राजा के दोनों हाथों से सेना उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस 
बलाइव राजा को 'करन्धर्मा इस नाम से भी पुकारा जाता है ।२१॥ 
घर्मात्मा, महात्मा और सभी प्राणियों मे मित्र भाव रखने वाला वह राजा करन्धम तीनों लोकों में 


विख्यात हुआ ॥२२३॥। ह 
इस प्रकार वह राजा अपने धर्म से स्वयं सेना प्राप्त करके, परमात्तें (दुःखी) प्राणियों के शत्रुओं का 


ताझ करने वाला हुआ ॥२३॥ 
इस प्रकार श्रीमा्कंडेय महापुराण सें करन्धम चरित नामक एक सो अट्ठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


७०००--प१९१९९शकी-ानान-+- 


एकोनरविशत्यधिकशततसों5ध्याय: 
साकण्डय उचान्षुब॑छ 
वीरयंचन्द्रसुता सुभ्रूवीरा नाम शुभव्गरता। स्वयंवरे सा जगृहे महाराज करन्धमम्‌ ॥१ 
तस्यां पुत्र॑ स राजेन्द्रो जनयामास वीय॑वान्‌ । अविक्षितमिति ख्यातिमुपेतं जगतीतले ।॥॥२ 
जाते तस्मिन्‌ सुते राजा स देवज्ञानपृच्छत । कच्चित्‌ प्रशस्तनक्षत्रे शस्तलग्ने सुतो मम ॥३ 
कच्चिच्चालोकितं जन्म मम पृत्रस्य शोभने:। ग्रहै: कच्चिन्न दुष्टानां ग्रहाणां सकूपथं गतम्‌ ॥॥४ 
इत्युक्तास्तेन देवज्ञास्तमूचुन पति ततः । शस्ते मुह॒र्ते नक्षत्रे लग्ने चेव सुतस्तव ४५ 
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प्राकंण्डेय वोले -- 


राजा वीयंचन्द्र की शुभश्रन|्नता वीरा नाम की पुत्री ने महाराज करन्धम का स्वयंवर में वरण 
किया ॥१॥ 


उस राजा ने उस (पत्नी) से एक पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न किया। जिसने कि इस सम्पूर्ण पृथ्वी 
मण्डल पर अविक्षित इस नाम से ख्याति अजित की ॥शा। 


पुत्र के उत्पन्न होने पर राजा ने ज्योतिषियों से पूछा- मेरे पुत्र ने शुभ में 
दी 2 हम प्‌ उतर ने शुभ नक्षत्र और शुभ लग्न में तो 
मेरे पुञ्न के जन्म (लग्त) स्थान में किन-किन शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ र डी ं 
हे ३॥ छ रही है ? किन्‍हीं दु 
दृष्टिपथ में तो वह नहीं भा रहा है ? ॥४॥ 0 आर 


राजा के ऐसा कहने पर वे ज्योतिषी उस राजा से बोले-- आपके पत्र ने उत्तम महतें 
लग्न में ही जन्म लिया है ॥५॥ हर के पक कक 
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) 


समुत्पन्नो महावीयों मगरभागों महावल:। भविप्यति महाराज महाराजस्तवात्मज: ६ 
अवेक्षतेम॑ देवानां गुरु: शुक्रच सप्तम: । सोमश्चतुर्थस्ततयं तवेनं समवैक्षत ।॥७ 
उपान्तसंस्थितशचेव सोमपुत्रोध्प्यवेक्षत । नावेक्षतेम॑ं सविता न भौमों न शनैरचरः ८ 
तव पुत्र॑ महाराज धन्योध्यं तनयस्तव । सर्वेकल्याणसम्पत्तिसमवेतों भविष्यति ॥९ 
साकण्डय उतवाच---- 

इति देवज्ञवचनं निशम्य वसुधाथिपः । हर्पपूर्णमना: प्राह निजस्थानगतस्तदा ॥१० 
अवैक्षतेमं देवानां गुरु: सोम: सितो बुध: । नावक्षतैनमादित्यों नाकंसूनुर्न भूमिज: ॥।११ 
अवैक्षतेति यत्प्रोक्‍्तं भवद्धिवंहुशो वचः । अविक्षितेति तेनास्य ख्यातं नाम भविष्यति ॥१२ 
मसाकण्डय उवात्न-- 

अविक्षित: सुतस्तस्य वेदवेदाद्भपारग. । अस्त्रग्राममशेपं स कण्वपुत्रादथाग्रहीत्‌ ॥१३ 
स रूपेणतिभिषजो देवानां पाथिवात्मज:। वद्धचा वाचस्पति कान्‍्त्या शशादू तेजसा रविम्‌ ॥ १४ 
वैर्येणाव्धिं तथोर्वी च सहिष्णुत्वेन वीयवान्‌ | शौर्येण न समस्तस्य कश्चिदासन्मीहात्मन: ॥१ ५ 


है महाराज ! इसलिए उत्पन्न हुआ आपका यह पुत्र महाबली, महापर।क्रमी और भाग्यवान्‌ महाराज 
होगा ॥६॥ 

क्योंकि इसके सप्तम स्थान को देवताओं के गुरु बृहस्पति और शुक्र सप्तम ग्रही होकर देख रहे है। 
और चन्द्रमा चतुर्थ ग्रही होकर, आपके इस पुत्र का अवलोकन कर रहे है ॥७॥ 

और ग्यारहवें घर पर चन्द्रमा के पुत्र बुध की दृष्टि हैं। रवि, मंगल और शनि जैसे क्र ग्रह इसको 
नही देख रहे है ॥५! 

है महाराज ! आपका यह पुत्र धन्य है । यह सभी कल्याणो से युक्त होकर व भवशाली होगा ॥६॥ 
सार्कण्डेय उवाच -- 

ज्योतिषिओं के इन वबचनों को सुनकर अपने सिहासन पर बैठ हुए, राजा ने हप॑ पूर्ण मन से 
कहा ॥१०॥ 

इसके (लग्न को) देवताओं के गुरु बृहस्पति, चन्द्रमा और बुद्ध आदि ग्रह देख रहे है और सूर्य, मंगल 
और दशानि इसे नही देख रहे है ॥११॥ 

इस प्रकार कहते हुए तुम्हारे द्वारा 'अर्वक्षा पद को बहुत बार कहा गया है । इसलिए यह अविक्षित 
नाम वाला होगा ॥ १ श॥। 
मार्कण्डेय ने कहा-- 

उस्त (राजा) के वेद-वेदाँगों में पारंगत अविक्षित पुत्र ने कष्व के पुत्र से सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्र एवं 
विद्याओं को प्राप्त किया ॥१३॥ 

वह पराक्रमी राज॑पुत्र सोन्दरय्य में देवताओ के वैद्य अधश्विनीकुमारों के समान अति सुन्दर, बुद्धि में 
वाचस्पति के, कान्ति में चन्द्रमा के और तेज में रवि के ॥१४॥ 

धैये में समुद्र के, सहिष्णुता में पृथ्वी के समान था। और हे महात्मन्‌ ! पराक्रम में कोई भी उसके 
समान नहीं था ॥१५॥ 


एक्रोनविशत्यधिकणततमोध्ध्यायः [ ६११ 


स्दयंवरे त॑ जगृहे हेमधर्मात्मजा वरा । सुदेवतनया गौरी सुभद्रा वलिनः सुता ॥१६ 
लीलावती वीरसुता वीरभद्रसुतानिभा | भीमात्मजा मान्यवती दम्भपृत्री कुमुद्ती ।॥१७ 
याइचेन नाभिनन्दन्ति स्वयंवरक्ृतक्षणा: | ताश्चापि स बलाह्वी-ो जग्माह नृपते: सुतः ॥१८ 
निराक्त्य नुपान्‌ सर्वास्तासां पितृकुलानि च। स्वयं हि वीर्यमाश्रित्य बलवान स बलोद्धतः ॥१ ६ 
एकदा तु विशालस्य वैदिशाधिपते: सुताम्‌ । वैशालिनीं स सुदतीं स्वयंवरक्षतक्षणाम्‌ ॥२० 
परिभूयाखिलान्‌ भूपान्‌ स्वेच्छया न वृतस्तथा । बलाज्जग्राह विप्रषें यथान्या वलगवित: ॥२१ 
ततस्ते भूभ : सर्वे बहुशतेन मानिना । निराक्षताः सुनिविण्णा: प्रोचुरन्योन्यमाकुला: ॥२२ 
क्षमतां वंचनामेतामेकस्माद्‌ बलशालिनाम्‌। बहुनामेकवर्णानां जन्म घिग्‌ वो महीभृताम्‌ ॥२३ 
क्षत्रियों यः क्षतात्त्राणं वध्यमानस्य दुर्मंदे: । करोति तस्य तन्नाम वृथवान्ये हि विश्नति ॥२४ 
आत्मनो5पि क्षतत्राणं दुष्टादस्मादकुवेताम्‌ । भवतां क्षत्रियकुले जातानां कीरशी मति: ॥॥२४५ 
उच्चार्यते स्तुतिर्या व: सूत्तमागधवन्दिभि: । सा सत्या मा वृथा वोरा भवत्वरिविनाशनातु ॥२६ 
चरतां सा तथैवेषा भूपाश्चारैदिगन्तरे । पौरुषाश्रयिण: सर्वे विशिष्टकुलसम्भवा: ॥२७ 


हैम धर्म की पुत्री वरा ने, सुदेव की पुत्री गौरी ने, वलि की पुत्री सुभद्वा ने, वीर की पुत्री लीलावती ने, 
वीरभद्र की पुत्री निभा ने, भीम की पुत्री मान्यवत्ती ने तथा दम्भपुत्री कुमुद्तीनि उसको स्वयंवर में वरण 
किया ॥६६-१७॥ 

और (जिन कन्याओं ने) इसको स्वयंवर के समय वरण नही किया उनका भी उस बलवान और 
वलोद्धत वीर राजपुत्र ने, वहाँ उपस्थित सभी राजाओं और उनके पितृकुल को तिरस्क्ृत करके अपने पराक्रम 
के अवलम्बन से उन सबको बलपूर्वक हरण कर लिया ॥१5८-१६९॥ 

हे विश्॒पें ! एक घार वंदिश नामक राज्य के राजा विशाल की बच्छे दाँतों वाली पुत्री वैशालिनी 
को स्वयंवर के अवसर पर उसने सभी राजाओं को पराजित करके स्वेच्छा से अनाचारपुंक उन दोनो कन्याओं 
का उसी प्रकार हरण कर लिया, जिस प्रकार वल के गव॑ से उसने भन्य कन्याओों का हरण किया था ॥२०-२१॥ 

के व। मे अत्यन्त दः २८ > 

एल कप है: 0 आओ से अनेक वार तिरस्कृत हुए भत्यन्त दुःखी और व्याकुल वे सभी राजा 


अकेले इसने बहुत से बलशाली राजाओं की चंचना करके इसका हरण किया है। हम सब राजाओं 
के जन्म को घिकक्‍कार है ॥२३॥ 


5 वस्तुत: क्षत्रिय वही होता है जो दुमंदों के द्वारा मारे जाते हुए पोड़ित की रक्षा करता है। वही 
अपने नाम को सार्थक भी करता है। अन्यों के लिए तो क्षत्रिय का नाम घारण करना भी व्यर्थ है ॥२४॥ 


लेकिन क्षत्रिय कुल में उत्पन्त तुम्हारी चुद्धि न जाने कैसी हो गयी है कि इस दुष्ट 


ते के हारा पीड़ित 
किये जाते हुए भी तुम लोग अपनी रक्षा नही कर पाते हो ॥२५॥ केद्ठ पीड़ित 
सूत, मागध ओर वन्दीजनों के द्वारा तुम्हारी जो स्तुति गायी जाती है उसे व्यथ ग 
जे व्य्थे 
शत्र के विनाश से उसे सत्य कर दिखाओ ॥२६॥ हे जीत करो, लपितु 


ँं बस ० गे स््ल्नल 
चारणं के द्वारा दिग्दिगन्तरों में उसी प्रकार भूप इस प्रकार की कीति प्रचारित की जाती है और 
तुम सब श्रेष्ठ छुलों में उत्पन्न हुए वीर और पराक्रमी हो ॥२७॥। 
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विभेति को न मरणात्‌ को युद्धेन विनाश्म र: । विचिन्त्येतन्न हातव्यं पौरुषं शस्त्रवृत्तिभि: ॥२८ 

एतन्निशभ्य ते भूपा विस्पष्टामषपुरिता: । ऊचुः परस्परं सर्वे समुत्तस्थुशच सायुधाः ।॥२६९ 

केचिद्रथातारुरुहु: केचिन्नागांस्तथा हयान्‌ । अन्येष्मर्षपराधीनास्तमुपेता: पदातयः ॥३० 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे5चिक्षिच्चरितं नार्मकोर्नावशत्यधिफशततमोडष्थ्यायः । 


वीर पुरुष मृत्यु से कब डरते है ? कौन व्यक्ति युद्ध के बिना अमरता प्राप्त कर सकता है? यह 


सोचकर क्षत्रियों को कभी पौछप का त्याग नही करना चाहिए ॥२८॥ 
यह सुत्कर वे राजा अत्यधिक क्रोध से भरकर परस्पर वा्तालाप करके अपने हथियार ले-लकर खड़े 


हो गये ॥२६९॥। 
उनमे कुछ रथ पर, कुछ हाथियों पर एवं दूमरे घोडों पर सवार हो गये और उनमे से कुछ तो 


अत्यधिक क्रोध के कारण पैदल ही उस राजा अविक्षित के पास गये ॥३०।॥। 
इस प्रकार भ्रीमार्कण्डेय महापुराण में अविक्षित चरित्र नामक एक सो उननीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


डक ्सऑ्:ली--ज-++5 


विशत्यधिकशततसो 5ध्याय: 
मार्कंण्डेय उघाच--- 
इति संग्रामसज्जास्ते भूपा भूपसुतास्तथा । निराक्ृता: सुबहुशस्तत्कालञ्चाप्यविश्लिता ॥१ 


ततो वभूव संग्रामस्तस्य ते: सह दारुण: । एकस्य वहुभिर्भपर्भूषपुत्रवरैर्मुने ॥॥२ 
तेडसि-गक्ति-गदा-बाण-पाणयस्तं सुदुर्मदा:। अभिष्नन्तो युयुधिरेते: समस्तैरसावषि ॥३ 
स ताञ्छरशतैरुग्रौविभेद नृपनन्‍्दन: । कतास्त्रो बलवान्‌ वाणेस्ते च तं विभिदुः शिते: ॥।४ 
कस्यचिच्चिच्छिदे वाहुमन्यस्य च शिरोधराम्‌ । हृदि विव्याध चेवान्यमन्यं वक्षस्यत्ताडयत्‌ ॥॥५ 





सा्कण्डेय बोले-- 

इस प्रकार युद्ध के समय अविक्षित*के द्वारा अनेक वार पराजित हुए वे राजा भौर राजपुत्र युद्ध के 
लिए तैयार हो गये ॥१॥ 

है मुने ! उसके बाद उस अकेले राजा का उन बहुत से राजाओं और राजपुत्रों के साथ भयकर 
युद्ध हुमा ॥२॥ 

वे खड़ग, शक्ति, गदा, बाण आदि भायुषों से प्रहार करते हुए भौीर वह भी अकेला सभी के साथ 
युद्ध करते लगा ॥३॥ 

शस्त्र घारण किये हुए (आस्त्रास्त्रों में निपुण) वलवानू उस राजपुत्र ने उन सब आायुधों को सैकड़ों 
भयंकर तीक्षण बाणों से काठ डाला ॥४॥ 

ओऔर उसने किसी की भुजा काट डाली और किसी के मस्तक को घराह्षायी किया और किसी का 
हृदय भेद डाला तथा अन्यों के वक्ष स्थल पर प्रहार किया ॥५॥ 


विशत्यधिकश्ततमोउध्यायः [ ६१३ 


करडिचच्छेद करिणस्तुरगस्य तथा शिरः । रथस्येषां तथैवाइ्वान्‌ रथस्यान्यरय सारथिम्‌ ॥६ 
वाणानापततदचत्रे द्विधाबाणैस्तथा द्विषाम्‌ । चिच्छेदान्यस्य खड्गजरूच बनुरन्यस्य लाघवातू ॥।७ 
तनुल्रेडपपहले तेन ननाशान्यों तृपात्मज: । अविक्षिताहुतश्चान्यः पदाति: प्रजहो रणम्‌ ॥८ 
इत्यकुलीकृते तस्मिन्‌ समग्रे राजमण्डले । तस्थु: सप्तशत वीरा मरणे कृतनिइचया: ॥॥६ 
आशभिजात्यवय: शौय्येलज्जाभारसमन्विता: । नि्जिते सकले सैन्ये पलायनपरायणे ॥१० 
तै: समेत्य महीपाले: सतु पुत्रों महीभृत:। युयुधे धर्मयुद्धेन तेन त॑ नातिकोपित: ॥११ 
विच्छिन्नयस्त्रकवचान्‌ स तानपि महाबलः । कक्तुँ व्यवस्थितस्ते च ततः क्ुद्धा महासुने ॥१२ 
धर्ममुत्सूज्य युयुधुर्युध्यमानेन धर्मत: । नरेन्द्रपुत्रा: प्रस्वेदजलव्लिन्ता नना: समम्‌ ॥१३ 
विव्याध कश्चिद्‌ बाणौद्ः कश्चिच्चिच्छेंद कार्मुकम्‌ । 
ध्वजमस्यापरो बाणैरिछत्वा भूमावपात्तयत्‌ ॥१४ 
जध्न् रन्‍्ये तथैवाश्वान्‌ बभञ्जुश्चापरे रथम्‌ । गदापातैनाथ चान्ये बाणे: पृष्ठमताडयन्‌ ॥॥१५ 
छिन्ने धनुषि सक्रोध: स तदा नृपते: सुतः । जग्राह्यसि तथा चर्मतदप्यन्योडनवपातयत्‌ ।।१६ 


की 


हाथी के सूंड को, घोड़ो के सिरों को काट डाला भौर उसी प्रकार इनके रथों के घोड़ो को तथा कुछ 
के रथ के सारथियों को ही मार डाला ॥६॥ 
, और शत्रुओं के बरसते हुए बाणों को अपने बाणों से दो टुकड़ों मे विभक्त कर दिया और किसी के 
घनुष को तो किसी की तलवार को ही क्षण भर में काट डाला ॥७॥ 
कोई वीर कवच के कट जाने से मारा गया ओर कोई पैदल युद्ध करने वाला राजपन्र अविक्षित 
के द्वारा घायल होकर युद्धनक्षेत्र से हट गया ॥५॥ 


इस प्रकार उस सम्पूर्ण राजमण्डल को व्याकुल कर देने पर केवल सात सौ वीर मरने का हृढ़ निश्चय 
करके युद्ध मे डटे रहे ॥६॥। | 

अपने वंश अवस्था और शोर का विचार करके लज्जा के भार के कारण भागती हुई सम्पूर्ण सेवा 
के जीत लिये जाने पर, वह राजा का पुत्र अकेला ही एकन्रित उन सभी राजाओ के साथ अत्यधिक ऋद्ध होकर 
एकत्र हुए उन राजाकओों के साथ धर्म-युद्ध करने लगा ॥१०-६६१॥ है 

है महामुने | जब वह महाबली उनके भी अस्त्नों भौर कवच आदि को काटने लगा तो ऋडद्ध हुए 
वे सब राजागण इकदूठे होकर, पसीने से लथपथ मुख वाले, धर्मपुबंक युद्ध करते हुए उस राजपत्र के साथ धर्म 
का परित्याग करके युद्ध करने लगे ।,१२-१६३॥। है 

किसी ने बाणों के समूह से इसका शरीर छेद डाला तो किसी ने इसका धनुष काट डाला और 
इसकी ध्वजा को भी बाणों द्वारा काट कर भूमि पर गिरा दिया ॥१४॥ 

और उसी प्रकार किसी ने इसके अद्वों को मार डाला और किसी ने ग डे 

दा तथा बाणो से पी 

प्रहार करते हुए उसके रथ को छिन्म-भिन्‍त कर दिया ॥१५॥ के 


धनुष के कटने पर ऋरुद्ध हुए राजपृत्र ने तलवार और ढाल को उठ ; 
ू । लिया। परन्तु किसी अर 
उसको भी काठ डाला ॥१६॥ हे हे 


६९४ ] मार्कण्डेय पुराण 


च्छिन्नासिचर्मा जग्राह स गदां गदिनां बर:। तामप्यन्य: क्षुरप्रेण चिच्छेदक्ृतहस्तवत्‌ ॥१७ 
अन्ये शरसहख्रण शतेतान्ये तराधिपा:। विव्यधु: कोष्ठकीक्षत्य धर्मयुद्धपराइमुखा: ॥१८ 
स विद्धुलः पपातोव्यमिकों बहुभिरदितः । राजपुत्रा महाभागा बबन्धुस्ते च तं॑ ततः ॥१6 
तमधर्मेण ते सर्वे ग्ृहीत्वा नृपते: सुतम्‌ । विशालेन सम॑ राजा वेदिश विविशु: पुरम्‌ ॥२० 
हृष्टा : प्रमुदिता बद्धं समादाय नृपात्मजम्‌ । स्वयंवरा च सा कन्या न्यस्ता तेन ततः पुर. ॥२१ 
पुनः पुनश्च पिन्नोक्ता तथापि च पुरोधसा । आलम्व्यतामिति वरो यस्ते राजसु रोचतें २२ 
यदा सा मानिनी कड्चिन्त जग्माह वरंमुने | तदा पप्रच्छ दैवज विवाहार्थ नरेश्वर: । ॥२३ 
विशिष्टतर में तस्था विवाहाय दिन॑ वद । अथैतदीरक संजातं युद्ध विध्नोपपादकम्‌ ।॥२४ 
सार्कण्डेय उवाच-- 

इति पृष्टो नरेन्द्रेण स देवज्ञों विभृश्य तत्‌ । दुमंना: प्राह विज्ञातपरमार्थो महीपतिम्‌ ॥॥२५ 
भविष्यन्त्यपराणीह दिनानि पृथिवीपते | प्रशस्तलग्नयुवतानि शोभनान्यचिरेण वै ॥।२६ 
करिष्यसि विवाहूं त्वं तेषु प्राप्त मातद । अलमेतेन यत्रायं महाविष्न उपस्थित: ॥२७ 

इति श्रीमार्कंण्डेथ महापुराणेडविक्षिच्चरितवर्णन नाम विद्वत्थधिकशततमोध्यायः । 





ढाल और तलवार के कटने पर गदाधघारियों मे श्रेष्ठ उसने गदा उठायी । उसको भी एक भन्य 
व्यक्ति ने क्षुपप्र से इस प्रकार काट डाला भानों उसे हाथ में लिया ही नहीं था ॥१७॥ 

इसके बद धर्म-युद्ध से पराइमुख हुए उन राजाओं ने उसको घेर कर किन्‍्ही ने हजारों बाणों से, 
किन्‍्ही ने सैकड़ों वाणो से उसे घायल कर दिया ॥|१८॥ ॥॒ 

इस प्रकार अकेला वह बहुतो के द्वारा पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसके बाद उन राजाओं 
ने उसको बांध लिया ॥१६॥ 

अधर्म युद्ध के द्वारा वे सब उस राजपुत्र को पकड़ कर विश्ञाल राजा के साथ बैदिशपुर मे प्रविष्ट 
हुए । २०॥ 

टाँवे गये उस राजपुत्र को ले जाकर वे सभी राजा अत्यधिक प्रसन्‍त और प्रफुल्लित हुए । उसके 
बाद वह स्वयंवरा कन्या बाँधे गये उसके सामने लायी गयी ॥२१। 

तत्पश्चात्‌ पिता, राजा और पुरोहितो ने स्वयंवरा कन्या से बार-बार कहा, “इन राजाओं मे तुमको 
जो अच्छा लगे उत्तका वरण कर लो' ॥२२॥ 

है मुने ! जब उस माहिनी ने किसी राजा को वर रूप मे ग्रहण नही किया, तब राजा ने ज्योतिषियों 
से विवाह के लिए पुछा और कहा--॥२३॥ 

आज तो यह इस प्रकार का विध्न उत्पन्न करने वाला युद्ध उपस्थित हो गया, इसलिए इसके विवाह 
के लिए आप अन्य कोई विशिष्ट दिन बताईये ॥२४।॥ - 
भार्कंण्डेय बोले -- ु 

राजा के इस प्रकार पूछने पर 'परमार्थ जानने वाले उस ज्योतिषी ने विचार करके खिन्न मन से 
राजा से कहा - है पृथिवीपत्ते ! प्रशस्त लग्न वाले दूसरे शोभन दिन शीघ्र ही आयेंगे ॥२५-२६॥ 

है मानद ! उसी दिच के आने पर आप अपनी कन्या के विवाह की व्यवस्था करें । इस दिन इस 
विवाह के कायं को न कीजिए क्योकि यहाँ तो यह महा विध्न उपस्थित हो गया है ॥र७छा 

इस प्रकार श्रीमाक ण्डेय महापुराण में अविक्षित चरित वर्णन नामक एक सो बीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


_क+>«++->००-्वाु- हि: सीक्‍ब->>+-+न्‍>> 


एकॉविशत्यधिकशततसो 5ध्याय: 

पार्कण्डेय उवाच -- ह 

ततः जुश्चाव त॑ बद्धं ततयं स करव्धम: । तस्य पत्नी तथा वीरा अन्ये चापि महीभृतः ॥॥१ 
तमधर्मेण तनय॑ वद्धं श्रुत्वा महीपति: | समन्‍्तै: पृथिवीपालैश्चिरं दध्यों महामुने ॥२ 
केचिदृचुर्महीपाला वध्या: सर्वे महोभ्रुत:। यैरेक: संयुगे बद्ध: समस्तैस्तैरधर्मत: ॥३ 
युज्यतां वाहिनी शीघ्रमृचुरन्ये किमास्यते | विशालो वध्यतां दुष्टस्तत्र येडन्ये समागता: ॥।४ 
अन्ये तथोचुधर्मोञ्त्र त्यक्तः पूर्वमहीक्षिता | अन्यायेन बलाद्यत एहीता तमवांछती ॥५ 
स्वयंवरेष्वशेषेषु तेव राजसुतास्तदा । खिलीकृतास्तत: सर्वे समेत्य स वशीक्ृतः ॥६ 
तेषामेतद्‌ बच: श्रुत्वा वीरा वीरप्रजावती । वीरगोत्रसमुद्भूता वीरपत्नी प्रहषिता ॥७ 
उवाच भर्त्तु: प्रत्यक्षमन्येषां च महीक्षिताम्‌ । भद्रं कृत भद्रभ्ुुजा मम पुत्रेण पाथिवा: ॥८ 
गहीता यद्बलातकन्या जित्वा सर्वमहीक्षित: । तदर्थे युध्यमानो5्यं बद्ध एको न धर्मतः ॥॥६ 
तदप्यस्मत्‌ सुतस्याजां मन्‍्ये नापचयप्रदम | एतदेव हि पौरुष्यं यदमर्षवशान्तरः ॥॥१० 


जे 





सार्कण्डेय बोले -- 

उसके बाद राजा करन्धम और उसकी पत्नी वीरा और दूसरे राजाभो ने पुत्र के बाँधे जाने का 
समाचार सुना ॥१॥ 

हे मह.मुने ! तब अधम से पुत्र को बंधा हुआ सुनकर राजा ने राजाओ और सामचन्‍्तों के साथ बहुत 
देर तक मन्त्रणा की ॥२॥। 

उनमें कुछ राजाओं ने कहा कि वे सभी राजा बंध के योग्य है क्योंकि जिन्होने एक जुट होकर 
अधघमे (वंक उस्त अकेले को बांध लिया है ॥३॥। 

और दूसरे बोले-- भरे ! सेना त॑यार करो, आप सब क्यों ब॑ठ हुए है। भब तुरन्त उस दुष्ट राजा 
विशाल को एवं वहाँ जो अन्य राजा भाये हुए हैं, उन सब को बाँध लो ॥४॥ 

तथा कुछ दूसरों ने कहा इस सम्बन्ध में तो पहले उस राजपुत्र ने ही धर्म का त्याग किया है। 
क्योंकि उसने वरण करने के लिए अनिच्छुक' राजकन्या का वलपूर्वक हेरण किया है ॥9॥ | 

दूसर बहुत से स्वयंवरों मे भी उस राजकुमार ने इसी प्रकार कन्याओं का हरण किया है। इसीलिए 
उन सबने पिलकर उसको वाँघ लिया है ॥६॥। 

उनके इन वचनों को सुनकर वीरप्रसविनी, वीर वंश में उत्पन्न वीर पत्नी वीरा प्रसन्न होकर पति 
मह'राज करन्धम तथा अन्य सामन्तो के सामने बोली--भद्र भुजाओं वाले मेरे पुत्र ने यदि सब राजाओं को 
जीतकर कन्या को वलपूर्व॑ ग्रहण किया है, उसके लिए युद्ध करते हुए उस (राजकुमार) को अधर्म से अकेले को 


बाँघ पा] गया है तो उसको भी मैं अपने पुत्र का युद्ध में अपमान नहीं मानती हूँ । क्योकि यही पौरुष कहलाता 
है कि कोधी से भी मनुष्य भयभीत न हो ॥७-१०॥ 


६१६ ] ह [. मार्कण्डेय पुराण 


रत 


नीति न गणयत्येवं जिधांसुरिव केसरि । स्वयंवराय विन्यस्ताम भम पुत्रेण कन्यका ॥११ 
बहबो गृहीता भूपानां पदयतामतिमानिनाम्‌ । क्व क्षत्रियकुले जन्म क्व याञ्चाहीनसे विता ॥ १२ 
वलादेव समादत्ते क्षत्रियों बलिनां पुर: | लोहशूछखलवद्धा न वश यान्ति कातरा: ॥१३ 
प्रसह्मकारिणो यान्ति राजानों धर्मशालिन:। तदलं दौम॑नस्येन इलाध्यमेवास्य वन्‍्धनम्‌ ।। १४ 
युष्माकमपि ये पूर्वे कृत्वाईरीणां निपातनम्‌ । ह॒त्वैव पृथिवीशानां पृथ्वोपुत्रादिकं बसु ॥१५ 
भार्या वीर्यनिमित्तानि ततो यातातिगौरवम्‌ । तत्‌ त्वय्य॑तां रणायाणु स्यन्दनान्यधिरोहत ॥१६ 
सज्जो कुरुत नागाश्वमचिरेण ससारथिभ्‌ । मन्यध्वं कि महीपालेवेहुभि: सह विग्नहम्‌ ॥१७ 
-प्रभूता एवं तोषाय शूरस्याल्प रणे क्रिया: । कस्य नालपेषु सामर्थ्य नरेन्द्रादिपु जायते ॥१८ 

येभ्यो न विद्यते भीतिविक्रान्तस्यथापि शन्रुषु। 

व्याप्य लोकान्‌ समस्तान्यों ह्यभिभूय ततो नरः ॥ 

व्यरोचतेति शूर: स॒ तमांसीव दिवाकरः ॥१६ 
मार्कण्डेय उदाच -- 
इत्यमुद्धंषितों राजाइनया पत्त्या करन्धम: । चकार स बलोथ्योगं हन्तुं पृत्राहितान्‌ मुने २० 





झौर धर्म, अधर्म की चिस्ता किये बिना सिंह के समान सर्दव झत्रुओं को मारने में तत्पर रहे। 
अतिमानी राजाओं के देखते-देखते स्वयंवर के लिए उपस्थित की गयी बहुत सी कन्याओों का मेरे पूद्ट ने (बल- 
पूर्वक) अपहरण किया । कहाँ तो क्षत्रिय कुल में जन्म और कहाँ याचना जंसी होन इत्ति का सेवन ? ॥१६-१२॥ 

क्षत्रिय तो बलवानों के सामने बलपूर्वक ही किसी वस्तु को ग्रहण करता है । लोहे की जंजीर में वाँघे 
जाने पर भी कायर मनुष्यों के समान परवञ्ञता स्वीकार नहीं करता है ॥१३॥ 

(इमलिए) धर्म प्रवृत्ति वाले राजा लोग तो प्रथम वीरता प्रदर्शन करके पश्चात्‌ वशवर्ती भी हो जाते 
हैं। इसलिए मन को खिन्न नही करना चाहिए। वस्तुत: तो इसका इस प्रकार वंघना प्रशंसनीय ही है ।.१४॥ 

तुम्हारे भी पूर्वजों ने क्षत्रुओं का वध करके और राजाओं की पृथ्वी का हरण करके उनके राज्य 
कोप, पुत्र, भार्या आदि को बलपूर्वक जीतकर ही परम गौरव प्राप्त किया । इसलिए युद्ध के लिए शीघ्रता करो 
और गीघच्र रथों पर भारूढ़ होओ तथा शीघ्र ही सारथि सहित हाथी, घोड़ों और रथो को भी तंयार करो। आप 
लोग क्या बहुत से राजओ के साथ इस युद्ध को कठिन मान रहे हैं ॥8४-१७॥ 

छेटे युद्ध में भी बढ़ा पराक्रम दिखाकर, शझूरवीर को संतोष होता है । थोड़े से भरेन्द्रादिकों में सामथ्ये 
प्रकट करने की किसकी (इच्छा) नहीं होती ? ॥६८५॥ 

जिसको शक्तिशाली शत्रओं से भी भय नहीं होता और जो समस्त लोकों को अपने पराक्रम से व्याप्त 
करके, शत्रओं को पराजित करता है, वह घूरवीर अंधकार में सूर्य के समान दीप्तिमान्‌ होकर भासित होता 
है ॥१68॥ 
मार्कण्डेय बोले -- 

हे भुने ) इस प्रकार राजा करन्वम की पत्नी के द्वारा उत्साहित किये गये वे सव राजा सेनाओं के 
साथ, पुत्र को मारने वाले उन शत्रुओं को मारने के लिए तैयार हो गये ॥२०॥ 


६९७ 
एकविशवत्यधिकशततमोध्ध्याय: [ 


ततस्तस्यथ सम॑ भूपैविशालिेत च सज्भरः । वशूव बद्धवुत्स्य तैरशेषेमंहामुने ॥२१ 
दिनत्रयमशूथुद्धं तेत राजा सम॑ तदा। करन्धमेन भूपारनां विशालस्यानुकुवेताम्‌ ।२२ 
यदा पराजितप्रायं तत्सरव॑ भूपमण्डलम्‌ । तदा विशालोडघ्येंकर: करन्धममुपस्थितः: ॥२३ 
करन्धमो5पि सम्प्रीत्या तेन राज्ञाइभिपूजित:। विमुक्ते तनये तत्र निर्शा तां सुखभावसत्‌ ॥२४ 
तां च कन्यामपादाय विशालं समुपस्थितम्‌ । अविक्षित्‌ प्राह विप्रषें विवाहार्थ पितु: पुर: ॥२५ 
नाहमेतां ग्रहीष्यामि न चान्‍्यां योषितं नृप । परेयस्या निरीक्षन्त्या: संग्रामे5हं पराजित: ॥२६ 
अन्यस्मैं सम्प्रयच्छेमामियञ्चान्यं वृणोतु तम्‌। अखण्डितयशो वीययों यः परै्नापमानितः ।॥॥२७ 
परे: पराजितो5हं यत्कातरेयं यथाइवला । किमत्र मानुषत्वं मे नतस्था मम चान्तरम्‌ ॥२८ 
स्वतन्त्रता मनुष्याणां परतस्त्रा सदाब्बला । नरो5पि परतन्त्रो यस्तस्य कीइड मनुप्यता ॥२६ 
सो5हमस्या मुख भूयों रष्टं दशेयिता कथम्‌ | यो5हमस्या: पुरो भूमौ परेर्भूपे: खिलीक्ृत: ॥॥३० 





हे महामुने ! इसके बाद उप्तके पुत्र को बाँवचने वाले समस्त राजाओं और राजा विशाल के साथ 
(करन्धम) का घोर युद्ध हुआ ॥२१॥ 
- इस प्रकार विशाल का अनुकरण करने वाले राजाओं का राजा करन्धम के साथ त्तीन दिनों तक 
युद्ध हुआ ॥२०॥॥ 


जब वह समस्त राजमण्डल लगभग पर जित हो गया। तब राजा विशाल हाथ में अध्य लेकर 
करन्धम के सामने उपस्थित हुआ ॥२३॥। 


ओर राजा करन्धम ने भी उस राजा के द्वारा की गयी पूजा को प्रेमपूर्वक ग्रहण किया । पुत्र के मुक्त 
होने पर उस रात्त वहीं विश्वाम किया ॥२४॥ 


तब राजा विशज्ञाल उस कन्या को लेकर विवाह के लिए उपस्थित हुए, हे विप्रषें! तव बविद्षित ने 
पिता के सामने ही कहा --॥२५॥ 


है राजन्‌ ! अब मैं न तो इसको और नहीं अन्य स्त्री को ही (विवाह के लिए) ग्रहण करू'गा, क्योंकि 
इसके देखते हुए मैं शत्रुओं द्वारा पराजित किया गया हूँ ॥२६॥ 

आप इसे किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कीजिए, और यह भी अन्य का वरण कर ले। इसका विवाह 
किसी दूसरे के साथ कीजिए। जिसका पराक्रम और यश बखण्डित हो और जो शत्रुओं के द्वारा पराजित न हुआ 
हो ॥२ *॥ 


जब शत्रुओं से कातर अबला के समान पराजित हो गया हैँ तो मेरा पुरुपत्व ही क्‍या रहा अब मैं 
उसमें भर अपने में कुछ अन्तर नहीं मानता हैँ ॥२५॥ 


मनुष्यों की स्वतस्त्रा प्रशंसनीय होती हैं और परतन्त्रता सदैव अब 
पुरुष परतन्त्र होता है, उसको मनुप्य (पुरुष) कँसे कहा जा सकता है ? ॥२९॥ 


हि इसलिए मैं इसको अपना मुख कैसे दिखाऊँगा और इसको कैसे देखूंगा क्योंकि 
शत्रु राजाओं के द्वारा भूमि पर तिरस्कृत किया गया हैं ॥३०॥॥ 


साओों के लिए ही उचित है। जो 


मैं इसके सामने ही 


द्श्ष | मार्केण्ठेय पुराण 


इत्युक्ते तेन तनयामुवाच जगतीपति: | श्रुत॑ ते वचन वत्से वदतोइस्यथ महात्मन: ।॥। 
वरयान्यं पति यत्र मनस्ते रमते शुले ॥३१ 
वयं वा संप्रयच्छामो यश्मिस्तस्मिस्तवारति: । एतयो हा कमातिष्ठ मार्गयों रुचिरानने ३२ 


कन्योवाच - 
पराजितो&्यं वहुभि् सम्यक सम्यगाचरव्‌ । संग्रामे तद्यशों वीयेहानिकारि न पाथिव ॥३३ 


एको बहूनां युद्धाय गजानामिव केसरी । यत्संस्थित: पर शौर्य तेनास्य प्रकटीकृत म्‌ ॥३४ 
न केवलमयं तंस्थौ युद्धे तेडप्यखिलाजिता: । वहुशोड्नेन यत्नेन विक्रमोषपि प्रकाशित: ।।३४५ 
शौयेविक्रमसंयुक्तमिमं॑ सर्वेमहीक्षित: । धर्मयुद्धमधर्मेण जितवन्तो5त्र का त्रपा ॥३६ 
न चापि रूपमाल्रेड'हं लोभमस्य गता पित: । शौर्य विक्रमधैर्याणि हरन्त्यस्थ मनो मम ॥३७ 
तत्किमुक्तेन बहुना याच्यतां मत्कृते नृप: । त्वया महानुभावोथ्यं नान्‍यों मे भविता पति: ।३८ 
विज्ञल उवाच -- 

राजपुत्र सुता प्राह ममेतच्छोभनं वच: । एवं चेव त्वया तुल्य: कुमारों 5 महीतले ॥॥३६ 


उप्तके ऐसा कहने पर राजा विद्याल ने अपनी पुत्री से कहा- है वत्से ! तुमने कहते हुए इन महात्मा 
राजकुमारों की वात सुन ली । है शुभे ! जो तुम्हारे मत्त को अच्छा लगे उस अन्य पति का वरण कर लो ॥३१॥ 

अथवा हम तो तुम्हें उसी को प्रदान कर देंगे, जिसमें तुम्हारा सम्मान होगा। हे रुचिरानने ! इन 
दोनों मार्गों में से एक मार्ग का अबलम्बन कर लो ॥३२॥ 
फंन्‍्या बोली -- 

यह बहुत से राजाओं से भली प्रकार आचरण करते हुए पराजित नहीं हुआ है । इसलिए है राजन ! 

7 यश अथवा वीर्य की युद्ध में कोई हानि नहीं हुई है ॥३३॥ 

बहुत से हाथियों में एक सिंह के समान थकेले ही बहुतों से युद्ध करते हुए, पराक्रम प्रदेशित करते हुए 
युद्ध में खड़े रहे इससे इनका अति श्ञोय॑ प्रकट हो गया है ॥३४॥ 

ये केवल युद्ध में ही नही खड़े रहे अपितु उन सबको इन्होंने विजित भी किया। इस प्रकार इन्होंने 
बहत प्रकार की चेप्टाओ से अपने पराक्रम का प्रकाशन किया है ॥३४५॥ 

फिर धर्म पूवंक युद्ध करते हुए, शोर्थ भौर पराक्रम से युक्त इनको, सभी राजाओं ने अधर्म के द्वारा 
यदि जीत भी लिया तो इसमे लज्जा की कौन सी बात है ? ॥३६॥ 

पिता जी, मैं इनके केवल रूप के ही लोभ में नहीं भायी हूँ, अपितु इनके शो, पराक्रम, और बेर्य 
बआादि सभी ने मेरे मन को हर लिया है ॥३७॥ 

... इसलिए है राजन ! अधिक कहने से क्या ? बाप इन्ही महानुभाव को मेरे लिए समझाइये । अव मेरा 

अन्य कोई पति नही होगा ॥३५॥ 
विशाल ने कहा -- । 
हे राजपुत्र ! मेरी पुत्री ने ठीक ही कहा है कि तुम्हारे समान इस पृथ्वी तल पर अन्य कुमार नही 
है ॥३६॥ 


एकविशत्यधिकशजत्तमोध्ध्याय: [ ६१६ 


अविसंवादिते शौर्यमतीव च पराक्रम: । पावयास्मत्‌ कुल वीर दुहितुर्मं परिग्रहात्‌ ॥४० 
राजपुन्र उवाच -- 

नाहमेंतां ग्रहीष्यामि न चाच्यां योषितं नुप। आत्मच्येव हि मे बुद्धि. स्त्रीमयी मनुजेइ्चर ।।४ ९१ 

साकण्डय उवाद -- 

तत: करन्धम: प्राह पुत्रेयं ग्रह्मतां या | विशालतनया सुश्नूस्तयि हार्दवती रढह़म्‌ ॥४२ 

'शाजपुत्र उवाव-- 

नाज्ञाज्भ: कदाचित्ते कृत: पूर्व.मया प्रभो । तथा5धज्ञापय मां तोत यथाज्ञां करवाणि ते ॥४३ 
साकण्डय उचाच --- 

अत्यन्तनिश्चितमतौ तस्मिन्‌ राजसुते सुताम्‌ । तामुवाच विशलो5पि व्याकुलीकृतमानस: ।।४४ 


'निवर्त्यतां मन: पुत्रि एतस्माच्च प्रयोजनात्‌ | अन्य वरय भर्त्तारं सन्त्यनेके नृपात्मजा: ॥४४ 
फसयोवाच -- पु | है. 
वर॑ वृणोम्यहं तात मामेष यदि नेच्छति । तपसाअ्न्यों नमे भर्त्ता जन्मन्यस्मिन्‌ भविष्यति ।।४६ 


क्योंकि तुम्हारों शौय भौर अति पराक्रम संदेह रहित है। इसलिए हे वीर ! मेरी कन्या को स्वीकार 
करके हमारे कुल को पवित्र करो ॥४०॥ 
राजपुत्न बोला -- 
हे राजन्‌ ! मैंन तो इसे और न ही अन्य स्त्री को ही ग्रहण कहूगा क्योंकि, हे मनुजेश्वर ! अपने 
सम्बन्ध में मेरी बुद्धि स्त्रीमयी हो गयी है ॥४१॥ 
साकंण्डेय बोले-- | 
उसके बाद करन्धम ने कहा- है पुत्र ! सुन्दर भौहों वाली यह राजा विश,ल की कन्या तुममें ही 
हृढ़ हृदय वाली है, इसलिए तुम्हीं इसको ग्रहण करो ॥४२॥ 
राजपुत्र बोला -- 
, है प्रभो ! मैंने पहले कभी आपकी “आज्ञा का उल्लंघन नही किया है। इसलिए है तात ! आप मुझे 
' आज्ञा दीजिए जिसका मैं पालन कर सके ॥४३॥ 
मार्कंण्डेय बोले-- 


पुत्री की उसी राजपुत्र में हृढ़ निश्चय वाली बुद्धि देखकर, व्याकुल मन वाले राजा विशाल ने भी उस 
: (पुत्नी) से कहा---॥४४॥ 


हे पुत्ी ! इस प्रयोजन से अपने मन को लौटा लो, यहाँ बहुत से राजकुमार (उपस्थित) हैं, इनमें 
“किसी को भी अपना पत्ति चुन लो ॥४५॥ 
कन्या बोली -- 

मैं अन्य वर का वरण कर ल* ? 


है तात ! यदि ये मुझको नहीं चाहपे है तो इस जन्म में 
अतिरिक्त अन्य कोई पति नहीं होगा ॥४६॥ हो चाहते है,तो इ मेरा तप के 


६२० ] भार्कण्डेय पुराण 


सा्कण्डेय उवाच-- है 

ततः करन्धमो राजा विशालेन सम॑ मुदा । स्थित्वा दिननयं तन्र निजमभ्याययां पुरम्‌ ।॥४७ 
अविक्षितो5पि तेनैव पिन्राधन्यैश्च नराधिपैः । निदर्शने: पुरावृत्ते: सान्त्वितो5भयागमत्‌ पुरम्‌ ।।४८ 
सापि कन्या वन गत्वा निसुष्टानिजवान्धवे: | ततस्तेपे निराहारा वैराग्यं परभास्थिता ॥॥४६ 
निराहारा यदा सा तु मासतन्रयमवरिथिता । सम्प्राप परमामाति कृशा धमनिशन्तता ॥५० 
मन्दोत्साहाउतितन्वज्जी मुमूर्पुरपि बालिका । देहत्यागाय सा चक्रे तदा बुद्धि नृपात्मजा ॥५१ 
आत्तत्यागाय तां ज्ञात्वा इतबुद्धिसुरास्तत: | समेत्य प्रेपयामासुर्देवद्त तदन्तिकम्‌ ॥५२ 
समुपेत्य स तां प्राह दूतो5हं पाथथिवात्मजे । प्रेषितस्न्रिदद् स्तुम्य॑ं यत्कार्य तन्निशामय ।।५३ 
न भवत्या परित्याज्यं शरीरमतिदुर्लभम्‌ । त्वं भविष्यसि कल्याणि जननी चक्रवर्तिन: । ५४ 
पुत्रेण च महाभागे भोकक्‍तव्या निहतारिणा । अव्याहताज्ञेन चिरं सप्तद्वीपवती मही ॥५५ 
हन्तव्यस्तेन तरुजिददेवानां पुरतो रिपु: । अयः शंकुस्तथा क्रो धर्मेस्थाप्यास्तत: प्रजा: ॥५६ 
परिपालनीयमखिल  चातुर्वेर्ण्य स्वर्मत:। हन्तव्या दस्यवो म्लेच्छा ये चान्ये दुष्टचेष्टिता: ।५७ 
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मसार्कण्डेय बोले-- 

उसके वाद राजा करन्धम तीव दिन तक राजा विशाल के यहां प्रसन्‍नतापूर्वक ठहरकर पुन: अपने 
नगर में लौट आया ॥४७॥ 

अविक्षित भी पिता तथा अन्य राजाभों के द्वारा पुरा ऐतिहासिक उदाहरणों के द्वारा सान्त्वना देने 
पर उन्हीं के साथ नगर में लौट आया ॥४८॥। 

और वह कन्या भी अपने बन्धुओ से विदा लेकर वन में जाकर, परम वैरागी होकर, निराहार रहते 
हुए तप करने लगी ॥४९॥। 

जब उसने तीन महीनों दक निराहार रहते हुए तप किया तो वह अत्यन्त दुर्वल हो गयी भौर उसकी 
नसें दिखायी पड़ने लगी ॥५०॥ 

तब अत्यन्त दुबले अंगों वाली, मरणासन्न हुई राजपुत्री उस बालिका ने निरत्साहित होकर भपना 
शरीर त्यागने का निश्चय किया ॥५६॥ 

तब देवताओं ने उसको आत्म हत्या करने की इच्छुक जानकर उसके पास एक देवदूत भेजा ॥५२॥ 

वह दूत उसके पास जाकर बोला--हे नृपात्मजे ! मुझे देवताओं ने तुम्हारे पास भेजा है। तुमको जो 
कार्य करना चाहिए, उसे सुनो ॥५३॥ 

तुमको अत्यन्त दुलंभ इस शरीर को नहीं त्यागना चाहिए । है कल्याणि ! तुम चक्रवर्ती पुत्र की माता 
बनोगी ॥५४॥ 

हे महामागे ! तुम्हारा पुत्र समस्त श्षत्रुओं को मारकर चिरकाल तक, बिना किसी विरोध के, सप््त 
द्वीपों वाली, इस पृथ्वी का उपभोग करेगा ॥५५॥ 

भौर वह देवताओं के समक्ष तरुजित्‌ और क्रूर अयः शंकु का वव करने वाला होगा तथा उसके बाद 
प्रजा को धर्माचरण में स्थित करेगा ॥५६॥ 

उसके राज्य में सभी चारों वर्ण अपने धर्मों का पालन करेंगे ओर वह दस्युओं, म्लेच्छीं तथा अन्य 
दुष्ट चेष्टा वालों को मारने वाला होगा ॥५७॥ 


एकविज्वत्यधिकशततमोध्ष्याय: [ ६२१ 


यष्टव्यं विविधैर्यज्ै: समाप्तवरदक्षिणै:। वाजिमेधादिभिभंद्रे पट्सहर्ख सच संख्यया ॥४८ 

सार्कण्डेय उवाच -- ु रे 

त॑ रृष्टवा साउन्तरिक्षस्थं दिव्यस्रगनुलेपनम्‌ । देवदूतमुवाबेद॑ राजपुृत्री ततो समृढु ॥५६ 

संत्यं त्वमागतः स्वगहिवदूतों न संशय: । किन्तु भर्न्ना विना पुत्र: स कथ॑ं में भविष्यति ॥६० 

अविक्षितमृते भर्त्ता मम नान्यो5न्र जन्मनि । भवितेति प्रतिज्ञातं मयैतत्‌ सच्चिधौं पितु: ॥६१ 

सच नेच्छति मां प्रोक्तो मत्पित्रा जनकेन च । करच्धमेनाथ सम्यग्‌ याचितइ्च मया तथा ॥। ६२ 

देवदूत उबाच-- ॥॒ 

किमनेन महाभागे बहुनोक्तेन ते सुत:। समुत्पत्स्यति मां त्याक्षीस्त्वमात्मानमधर्मत: ॥६३ 

अन्रेव कानने तिष्ठ तनु क्षीणां च पोषय । तपः प्रभावादेतत्ते सर्व साधु भविष्यति ॥६४ 

सा्कण्डेय उवाच -- रे 

इत्युक्त्वा देवद्तोइसा यथागतमगच्छत । चकारानुदिनं सुश्नूः साप्यात्मतनुपोषणम्‌ ॥६४५ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणेडविक्षितचरिन्रवर्णन॑ नामकविशत्यधिकशततसो5ष्ध्याय: । 





और हे भद्दे ! वह उत्तम दक्षिणाओं के द्वारा समाप्त होने वाले छः सहस्न संख्या वाले अइवमेधादिक 
विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करेगा ॥४८॥ 
साकेण्डेय बोले -- 
दिव्य मालाओं से युक्त, अन्तरिक्ष में स्थित उस (देवदुत) को देखकर, वह राजपुत्री देवदूत से मृदु 
चचनों में इस प्रकार बोली--.॥५६॥ 

आप स्वर्ग से आये हुए देवदुत्त हैं, यह सत्य ही है इसमें संशय नहीं है। किन्तु पति के बिना मुझे पृत्र 
किस प्रकार होगा ? ॥६०॥ 

भोर पिता के सामने मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि मेरे इस जन्म में अविक्षित को छोड़कर मेरा अन्य 
कोई पति नहीं होगा ६१॥ 

लेकिन मेरे पिता और अपने पिता करन्धम के कहने पर भी वह मुझे नहीं चाहता है और (इसके 
अतिरिक्त) मैंने भी उससे बहुत प्रार्थना की है ॥६२॥ 
देवदुत बोला-- ह 

है महाभागे ! इस बहुत्त अधिक कहने से क्या लाभ ? तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा । इसलिए तुम अधर्म 
पुवंक अपने शरीर का त्याग मत करो ॥६श॥। 


और इसी वन्त मे रहो तथा अपने क्षीण शरीर का पोषण करो। तुम्हारे इस तप के अभाव से सभी 
कुछ ठीक ही होगा हरदा . ; 
साकंण्डेय बोले--- 


यह कहकर वह देवदुत जिस प्रकार आया था, उसी प्रकार चला गया और वह सूभ्र (सुन्दरी) भी 
प्रतिदिन अपने शरीर का पोषण करने लगी ॥६५॥ | 


इस प्रकार भ्ौमा्कण्डेय महापुराण में गविक्षित चरित वर्णन नामक एक सौ इक्कीसर्वाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


पुरे ८६०७० 


हाविशत्यधिकशततसों5ध्याय: 
साकण्डय उवाच-- 
अथ सा5विक्षितों माता वीरा वीरप्रजावती । पुण्येडहनि समाहुय प्राह पुतन्रमविक्षितम्‌ ॥१ 
पुत्राहमभ्यनुज्ञाता तव पित्रा महात्मता । उपवास करिष्यामि दुष्करो5यं किमिच्छक: ॥२ 
स चायत्तस्तव पितुस्त्वया साध्यों मयापि -च | प्रतिज्ञाते त्वया पुत्र ततस्तत्र यताम्यह॒म्‌ ॥३ 
द्रव्यस्याद्ध महाकोशात्‌ तब दास्याम्यहं पितु: | धनं ते पितुरायत्तमनुज्ञाताइईस्मि तेन च ॥४ 
वलेशसाध्यो मदायत्त: स हि श्रेयों भविष्यति। साध्यो भवेद वा यदि ते कश्चिद वलपराक्रमै: ॥५ 
स तेथ्साध्यों ह्यन्यथा वा दुःखसाध्यों भविष्यति । तंत्त्वं प्रतिजां कुसषे यदि पुत्रात्र चेव ते ॥ 
| तदेतदहमावाप्स्ये कथ्यतां यन्मतं तव ॥।६ 
ह अविक्षिदुवाच न पद | 
वित्तं मे-पितुरायत्तं मत्स्वाभित्वं न तत्न वे । यन्मच्छरीरनिष्पादं तत्करिष्ये त्वयोदितम्‌ ॥७ 
किमिच्छक॑ ब्रतं मातनिश्चिन्ता भव निव्य॑था । राज्ञा पित्राधभ्यनुज्ञातं यदि वित्तेश्वरेण मे ॥॥८ 


+ 





सार्कण्डेय बोले--- 
तब वीर प्रसविनी अविक्षित की उस माता वीरा ने शुभ दिन में अपने पुच्र अविक्षित को बुलाकर 
कहा--॥ १॥ 
.. हैं पुत्र | तुम्हारे पिता से भाज्ञा प्राप्त करके मैं अत्यन्त दुष्कर इस किमिच्छुक उपवास को करूगी । 
यह किमिच्छुक ब्रत अति दुष्कर है ॥२॥ " 
हि वह (उपवास) तुम्हारे पिता के अधीन और तुम्हारे और मेरे द्वारा साध्य है। है १५ ! जब तुम (उसे 
पूर्ण कराने की) प्रतिज्ञा करो तो मैं उसको करने का प्रयत्न करूँगी ॥३॥ 
तुम्हारे पिता के कोप से मैं सम्पूर्ण कोप का आघा भाग दान करूगी। घन तो तुम्हारे पिता के 
अधीन हैं । उन्होंने मुझे आज्ञा प्रदान कर दी है ॥॥४॥ न 
शारीरिक कष्ट सहना मेरा कार्य है, वह मैं भली प्रकार करूगी, ओर उसे उपवास में -जो कुछ वल 
और पराक्रम के द्वारा साध्य होगा तो वह तुम्हे करना होगा. अन्यथा वह ब्रत दुःसाध्य-ही है ।- इसलिए है पुत्र 
यदि तुम इसे पूर्ण कराने की प्रतिज्ञा करते हो तो ही मैं इस ब्रत को आरम्भ करूगी ।' इसलिए 'जो तुम्हारा मत 
हो उसे कहो ॥५-६॥। 
अविक्षित बोला -- 
धन तो मेरे पिता के अधिकार में है, मेरा उस पर कोई स्वामित्व नहीं है। और जो मेरे शरीर के 
द्वारा करने योग्य है, आपके द्वारा कहे गये उसे काये को मैं अवश्य करूँगा ॥७॥ 
यदि घन के स्वामी, मेरे पिता महाराज ने अनुमति दे दी है तो है माता ! आप “का किकिच्छका 
निश्चन्त और व्यथा रहित होकर पूर्ण होगा ॥5॥ 


5 थे 
द्वाविद्वत्यधिकशततमोी5ण्याय: [ ६२ 


माकंण्डय उवाच --- 
ततः सा राजमहिषी तदू ब्रतं समुपोंषिता । यथोक्‍त॑ सा5करोत्‌ पूजां राजराजस्य सयता ॥॥६ 


निधीनामप्यशेषाणां निधिपालगणस्य च। लक्ष्म्याश्च परया भक्‍त्या यतवाककायमानसा ।। १० 
विविकते तु ग्रहंस्थोष्यमथ राजा करन्धम:। आसीन उक्त सचिवेर्नीतिशास्त्रविशा रद: ।।१ १ 


सचिवा ऊचु३ -- 
राजन वय: परिणतस्तवेतच्छासतो महीम्‌ । एकस्ते तनयो5विक्षित्‌ त्यक्तदारपरिग्रह: ॥१२ 


अपुत्र: स च ते निष्ठां यदा :भूप गमिष्यति। तदारिपक्षं.पुथिवी निश्चित 'तव.यास्यति ॥। १३ 
वंशक्षयस्ते भविता पितृपिण्डोदकक्षय:ः । एतनन्‍्महत्तेडरिभयं क्रियाहान्या भविष्यति ॥१:४ 
तस्मात्‌ कुरु तथा भूप यथा ते तनय॑: पुनः । करोति सतत बुद्धि पितृणामुपकारिणीम्‌ ॥॥१५ 
साकण्डय उताच--- | । 

एतस्समिन्नन्तरे शब्दं शुश्राव जगतीपति: । पुरोहितस्य वीराया गदतों द्यमथिनं प्रति ॥१६ 
कः किमिच्छति दुःसाध्यं कस्य कि साध्यतामिति। करन्धमस्य महिषी किसिच्छिकमुपोषिता ॥॥१७ 
राजपुत्रोष्प्यविक्षित्तु श्रुत्वा.पौरोहितं वच: । प्रत्युवाचाथिन: सर्वान्‌ राजद्वारमुपागतान्‌ १८ 


सार्कग्डेय ने कहा-- । 
तब उस राजमहिपी ने उस कहे हुए ब्रत को प्रारम्भ किया । और उसने संयतचित्त से महाराज की 


और जो समस्त निधियों का पालन करते है, उन निधिपालगण की, लक्ष्मी की परम भक्ति पूर्वक वाणी, शरीर 
और मन को नियन्त्रित करके पूजा की ॥६:-१०॥ ' 

इसके .बाद एकान्त में घर बेठे हुए राजा करन्धम से नीति ज्ास्त्र में प्रवीण मन्त्रियों से कहा--॥१ ११ 
सचिवों ने कहा-- 

है राजन्‌ ! इस पृथ्वी का पालन करते हुए आपकी अवस्था पूर्ण हो चुकी है और आपके एक मात्र 
पुत्र अविक्षित ने स्त्री का ग्रहण (विवाह) नहीं किया है ॥१२। 

और वह पुत्र रहित है। है राजन ! जब वह आपके पश्चात्‌ राजा होगा । तब वह आपकी पृथ्वी 
निश्चय ही शत्रु पक्ष के पास चली जायेगी ॥१३॥ 

आपके वंश का क्षय होकर पितरों का श्राद्ध और तपंण बन्द हो जायेगा इस प्रकार आपके महान 
शत्रु भय से क्रियाओं की हानि होगी ॥१४॥ - दर 

.इसलिए है राजन्‌ ! ऐसा उपाय कीजिए, जिससे आपका पुत्र फिर पितरों का उपकार करने वाली 
बुद्धि बना ले (मृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर ले) ॥१५॥।॥। ' 
सार्कण्डेय बोले-- | )ट 
इसी बीच राजा ने, पुरोहित के शब्दों को सुना कि--महाराज करन्धम की राजमहिषी बीरा 
क्िमिच्छिक' त्रत कर रही है, जो याचकों के प्रति कह रही है कि, कौन क्या चाहता है भौर किसका क्‍या साध्य है 
भर कौन क्या पूर्ण करना चाहता है ? ॥१६-१७॥ 


श सजपुत्र अविक्षित भी पुरोहित के- वचनों को सुनकर, राजद्वार पर आाये हुए, सभी' अधियों से 
बोले-- ॥१५८॥ 5 
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भया साध्यं शरीरेण यस्य किड्चिद ब्रवीतु सः । 

मम माता महाभागा किमिच्छिकमुपोषिता ॥१६ 
शृण्वन्तु मेईथिन: सर्वे प्रतिज्ञातं मया तदा। किमिच्छथ ददाम्येष क्रियमाणे किमिच्छके ।|२० 
मार्कण्डेय उबाच -- 
ततो राजा निशम्यतद्वाक्यं पुत्र मुखाच्छ तम्‌ | समुल्त्यात्रवीत्‌ पुत्रमहमर्थी प्रयच्छ में ॥२१ 
मविक्षिदुवाच-- 
दातव्यं यन्‍्मया तात भवते तद्‌ ब्रवीहि माम्‌ । करतंव्यं दुष्करंवाते साध्यंदु:साध्यमेव वा ॥॥२२ 
राजोवाच-- 
यदि सत्यप्रतिज्ञस्त्वं ददासि च किसिच्छकम्‌ । पौत्रस्य दर्शय मुखं ममोत्सद्भगतस्य तत्‌ ॥२३ 
अविक्षिदुवाच -- 
अर तन गन ब्रह्मचर्य च मे नृप । न मे पुत्रो5स्ति पौन्स्य दर्शयामि कथ्थं मुखभ्‌ ।॥२४ 
राजाबाच --- 
पापाय ब्रह्मचर्य ते यदिदं धार्यते त्वया । तस्मात्त्वं मोचयात्मानं मस्॒ पौत्न च दर्शय |२५ 


अविक्षिदुवाच -- 
विषम स्यान्महाराज यदन्यत्तत्‌ समादिश । वैराग्येण मया त्यक्त:स्त्रीसंभोगस्तथास्तु स: ॥२६ 


ब>-++--+-+. 





मेरी भाग्यवती माता किमिच्छुक ज़्त कर रही है। है कर्थीगण तुम सत्र मेरी प्रतिज्ञा को सुनो, 
जिसका जो काय॑ मेरे शरीर द्वारा पूर्ण होना सम्भव है । वह उस कार्य को अथवा जो भी तुम लोग मुझसे चाहते 
हो, कहो, मात्ता के किमिच्छक व्रत करते हुए वे सभी चीजें मैं तुम्हें दूंगा ॥१९-२०॥ 
साकंण्डेय नें कहा--- 

तब पुत्र के मुख से कहे गये उन वाक्यों को सुनकर राजा पुत्र के पास जाकर बोला-हे पुत्र ! मैं 
मर्थी हैँ, मुझे मेरा अभिलपित प्रदान करो ॥२१॥ 


अविक्षित बोला -- न्‍ 
हें तात ! भेरे द्वारा आपको जो देने योग्य हो वह मुझसे कहिए । मैं आपके साथ्य अयवा दुःसाध्य या 


दुष्कर कार्य को भी करूगा ॥१श॥। 


राजा ने कहा -- 
यदि सत्य प्रतिज्ञा करने वाले तुम, मेरे मभभिलपित को प्रदान करते हो, तो मेरी गोद में पौन्र के 


मुख को दिखाओ ॥२३॥ 


अधिक्षित ने कहा--- 
है राजन ! मैं अकेला ही तो आपका पुत्र हुँ और मैंने ब्रह्मचर्य धारण किया है। मेरा कोई पुत्र नही 


है तब मैं आपको पौत्र का मुख कैसे दिखाऊँ ? ॥२४॥ 


राजा बोला -- 
तुमने जिप ब्रह्मचर्य त्रत को घारण किया है, वह पाप है। (नीति विरूद्ध है) इसलिए तुम इसको 


त्याग दो और मुझे पौच् के दर्शन कराओ ॥२५॥। 


अविक्षित बोला-- 
है महाराज ! (ब्रह्मचर्य का त्याग) मेरे लिए बहुत कष्ट कर होगा, इसलिए आपकी अन्य कोई इच्छा 


हो तो उसका आदेश दीजिए । मैंने वैराग्य से स्त्री भोग का त्याग किया है। वह इसी प्रकार चलना 
चाहिए ॥२९॥ 


त्रयोविशत्यधिकशततमो5्ण्याय: [. ६२४ 


राजोदाच---- है हे हु 
वहुभिर्युध्यमानानां इष्टो वै वैरिणां जयः | तत्रापि यदि वैराग्यमुपंषि तद॑पण्डित: ॥२७ 


कि वा नो बहुनोकतेन ब्रह्मचर्य परित्यज । मातुस्त्वमिच्छया ववतत पौत्रस्य मम दर्शेय: ॥२८ 
सार्कण्डेय उवाच--- 
यदा स बहुशस्तेन प्रोक्त: पुत्रेण पाथिव: । नान्यत्‌ प्रार्थथते किडिचत्तदा पुत्रोअत्रवीतू पुनः ॥२६ 
दत्त्ता किमिच्छक तु्य॑ प्राप्तोडह॑ तात सद्भुटम्‌ । 
तत्करिष्यामि निर्लज्जो भूयों दारपरिग्रहम्‌ ॥।३० 
स्त्रिया: समक्ष विजित: पतितों धरणीतले । स्त्री पतिभविता भूयस्तातेतदतिदुष्करम्‌ ३१ 


तथापि कि करोम्येष सत्यपाशवशज्भुत: । करिष्यामि यथाउत्त्थत्वं भुज्यतां निजशासनम्‌ ॥॥३२ 
इति श्री मार्कण्डेयमहापुराणेडविक्षित्‌ चरिते द्वाविशत्यधिकशततमो5ण्याणः । ः 


राजा घोला--- 

तुमने युद्ध करते हुए बहुत से वरियों पर विजय प्राप्त की है फिर भी यदि तुप वैराग्य धारण करते 
हो तो तुम बुद्धिमान्‌ नही हो ॥२७॥ 

अथवा बहुत अधिक कहने से क्या लाभ ? माता की (किमिच्छक पूर्ण करने की। इच्छा (पूर्ण करने 
के लिए) से मुझे तो तुम पौत्र का मुख दिखलाओ ॥२०५॥। 


मार्केण्डेय बोले -- स्का 
तब पुत्र द्वारा अनेक प्रकार से कहे जाने पर भी जब राजा ने किसी अन्य वस्तु को नहीं माँगा तो 


फिर पुत्र ने कहा--॥२६॥ 

है तात ! आपको किमिच्छुक ब्रत में आइवासन (वचन) देकर मैं संकट में पेड़ गया हुँ॥। इसलिए 
में पुत: भिलेज्ज होकर पुनः दार परिग्रह (विवाह) करूँगा ॥३०॥ 

स्‍त्री के समक्ष पराजित होकर मैं पृथ्वी तल पर गिर पड़ा था, इसलिए वह स्त्री अब मेरा पुनः पत्ति 
होगी (पति के समान होकर रहेगी) है तात ! यह काय॑ तो मेरे लिए बहुत कठिन है ॥३१॥ 

फिर भी क्या करू मैं अपनी इस सत्य (प्रतिज्ञा) के पाश में बंध गया हूँ। है राजन्‌ ! इसलिए, आप 
जैसा कह रहे है, मैं वैसा ही करूगा । आप अपने राज्य को पूव॑ंवत्‌ पालन करते रहिये ॥३२॥। 

इस प्रकार श्रीमाक ण्डेय महापुराण में अविक्षित चरित में एक सो बाइसवाँ अध्याय समाप्त हुअ। । 





लयोविशत्यधिकशततमोध्याय: 
मार्केण्डेय उवबाच -- 
कदाचिद्राजपुन्नोडईसों मृगयामचरद्‌ वने । मृगान्‌ विध्यन्‌ वराहांश्च शार्ट्लादीं३च दंष्ट्रिण: ।। १ 








सार्कण्डेय ने कहा- ' 
कभी शिकार के लिए वन में घमते हुए बहुत से भृगों, सूअरों, चीतों और गेंडों को मारते हुए उस 
राजपुत्र ने, ॥ १॥ जा 
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शुश्राव सहसा शब्दं त्राहि त्राहीति योपित:। विक्रोशब्त्या: सुबहुणों भयगद्गदमुच्चक:ः ॥२ 
मा भैर्मा भेरिति वदन्‌ राजपुत्र: सवेगित: | चोदयामास तुरगं यतः शब्द: समागतः ॥३ 
ततश्च सापि चुक्रोश कन्‍्यका विजने बने। गृहीता दनुपुत्रेण हढकेशेन मानिनी ॥४ 
करन्धमसुतस्याहू भार्या चाहमविक्षित:। हरत्यनायों विपिने प्रथिवीशस्यथ धीमत: ॥५ 
यप्य सर्वे महीपालास्तथा गन्धर्वगुह्मयका: । न समर्था: पुर:स्थातुं तस्य भार्या हतास्म्यहम्‌ ॥॥६ 
यस्य मृत्योरिव क्रोध: शक्रस्थेव पराक्रम: । करन्धमसुतस्येषा तस्य भार्या ह॒तास्म्यम्‌ ॥॥७ 
मा्केण्डेय उदाच -- ु 

इत्याकर्ण्य महीपालतनय: स शरासनी । चिन्तयामास किमिंदं सम भार्याठत्र कानने ॥८ 
मायेय॑ रक्षसां नूव॑ं दुष्टानां काननौकसाम्‌ । अथवा5गत एवाहूं सर्व वेत्स्यामि कारणम्‌ ॥6 
साकण्डय उदाच -- 

त्वरित: स ततो गत्वा दर्दर्शातिमनोरमाम्‌ । कानने कन्यकामेकां सर्वालद्भारभूपिताम्‌ ॥१० 
गृहीतां दनुपुत्रेण बढ़केशिन दण्डिना । त्राहि च्राहीति करुणं विक्रोशन्ती पुनः पुनः ॥११ 





अचानक भय के कारण रुधे हुए गले से उच्च स्वर से आक्न्‍्दन करती हुई, किसी स्म्री के 'भाहि', 
बत्राहि! शब्द को सुना ॥२॥ 

तव 'मत डरो, मत डरो' इस प्रकार कहते हुए राजपुत्र ने अपना घोड़ा उस्त ओर दोड़ाया, जिस 
ओर से यह शब्द आ रहा था ॥३॥ 

तब उस विजन वन मे दनुपुत्र हढ़कोप नामक दानव के द्वारा पकड़ी गयी उस मानिनी कन्या इस 
प्रकार ऋन्दन कर रही थी ४ 

मैं करन्धम के पुत्र अविक्षित की पत्नी हूँ, श्रीमान महाराज करन्धम के पृथ्वी पर शासन करते हुए, 
यह भनाय॑ मुझे, वल पूर्वक ले जा रहा है ॥५॥ 

जिसके सामने सभी महीपाल, गन्धर्व और गरुह्य आदि देवगण भी ठहरने में समर्थ नहीं हैं, उन्हीं 
की पत्नी मेरा हरण किया जा रहा है ॥६॥ 

जिसका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इन्द्र के समान है। उन्हीं करन्धम के पुत्र को पत्ती मेरा 
आज बल पूर्वक हरण किया जा है ॥७॥ 
सार्कण्डेय घोले -- 

यह सुनकर धनुष धारण किये हुए, उस्त राजकुमार ने सोचा मेरी पत्ती इस जंगल में कंसे 
आयी ? ॥८॥। 

निरंचय ही यह वनवासी दुष्ट राक्षसों की माया है अथवा मैं यहाँ आ ही गया हूँ। इसका सब कुछ 


कारण जान लू गा ॥6॥ 


मार्कण्डेय बोले-- 
तब उसने शीघ्रता से जाकर सभी प्रकार के आभूषणों से सजी हुई, दण्ड घारी हृढ़कोप चामक 


दनुपुत्र के द्वारा पकड़ी हुई और बार-बार वचाओ-बचाओ इस प्रकार करुण ऋन्दन करती हुई अत्यन्त सुन्दर एक 
वन कन्या को देखा ॥१००११॥ 


: ७ 
त्रयोविशव्यधिकशततमो5ष्याय॥३ [ ६२ 


मा भैरिति स तामाह हतो5्सींति च॒ तं वदन्‌। शासती मां महीं दुष्ट: को दूयेत करन्धमे ॥१२ 
यस्य प्रतापावनता धघुवि सर्वे महीक्षित:। ततस्तमागत छ्ुष्ट्वा गृहीतवरकार्भुकम्‌ ॥। १३ 
मांत्राहीत्याह तन्‍्वद्धीह्तास्म्येषेति चासकृत्‌। राज्: करन्धमस्याह स्तुपा भायप्यिविक्षित: ॥। 


ह॒तास्म्येतेन दुष्ठेल सनाथाइनाथवद्‌ वने ॥१४ 
सार्कण्डेय उदाच -- 


ततो विममृशे वाक्यमविक्षित्‌ तल तथोदितम्‌ । 

कथमेषा हि मे भार्या स्नृषा तातस्य वा कथम्‌ ॥१५ 
अथवा मोचयास्येतां तन्‍वीं वेत्स्यामि तत्पुन: ।क्षत्रिये्धर्यते शस्त्रमारत्तानां त्राणकारणात्‌ ॥१६ 
तत: ऋद्धोउब्रवीद्वीरो दानवं त॑ं सुदुर्मतिम्‌ । जीवन्गच्छ विसुच्येनामन्‍्यथा न भविष्यसि ॥१७ 
तत: स तां विहायोच्चेदंण्डमुत्क्षिप्प दानव: । तमप्यधावत्‌ सोथ्प्येनं शरवर्षरवाकिरत्‌ ॥१८ 
स वार्य्यमाणों बाणौघैर्दानवो5इतिमदान्वित: । राजपुत्राय चिक्षेप दण्ड शंकुशतावृतम्‌ ॥१& 
तमापतन्तं चिच्छेद शरेभपसुतस्तत: । सोख्प्यासन्नं गृहीत्वोच्चे्दुममाजों व्यवस्थित: ॥॥२० 





तब उसने उस (कन्या) से कहा 'डरो मत'। राक्षस की "तेरी भृत्यु ओ चुकी है' इस प्रकार कहंते हुए, 
जिसके प्रताप के समक्ष पृथ्वी के सभी राजा लोग मस्तक झुकाए रहते हैं उन करन्धम के इस पृथ्वी पर शासन 
करते हुए यह कौन दुष्ट (अबला को) पीड़ित कर रहा है ? तब श्रेष्ठ घनुष धारण किये उस्त (राजपुत्र) को आया 
हुआ देखकर, ॥१२-१ भा 


उस तन्वंगी ने अनेक बार कहा--'मुझे बचाओ' मै इसके द्वारा बल पूर्वक ले जायी जा रही हूँ। मैं 
राजा करन्धम की'पुत्र बधू भौर अविक्षित की पत्नी हूँ गौर सनाथ होते हुए भी इस दुष्ट के द्वारा अनाथों के 
समान इस वन में बल पू्वक ले जायी जा रही हूँ ॥१४॥ 
सार्कण्डेय बोले--- 


तब अविक्षित ने उस प्रकार कहें गये उन वाक्‍्यों पर विचार किया। यह मेरी पत्नी और पिताजी 
की पुत्र वधू कैसे है ? ॥१५॥ 


अथवा पहले इसको छुड़ाता हैं। इसे फिर ही जानू गा। क्योंकि क्षत्रियों के द्वारा दुःखियों के त्राण के 
लिए ही शस्त्र घारण किया जाता है ॥१९॥ 


तब ऋुद्ध हुआ वह वीर उस दुर्मति दानव से वोला--यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इसको 
छोड़कर भाग जाओ | अन्यथा तुम नहीं रहोगे ।।१७॥ 


तब वह दानव उसको छोड़कर डण्डे को ऊंचा उठाकर उसी के पीछे दौड़ा, उसने भी उस डण्डे को 
बाणों की वर्षा से रोक दिया ॥१८॥ 


तब वाणों के समूह के द्वारा 'रोके जाते हुए 
से युक्त उस दण्ड को राजपुत्र के ऊपर फेंका ॥१९॥ 


तब अपनी ओर आते हुए उस दण्ड को राजपुत्र ने बाणों के द्वारा काट 
डाला। तो उस 
क्षेत्र में समीप ही खड़े हुए ऊँचे विशाल वक्ष को उखाड़ कर,'॥२०॥ ने भी युद्ध 


उस दानव ने अत्यन्त बहंंकार मे भरकर, सैकड़ों शंकुथों 


इ्र्८ ] मार्क॑ग्डेय पुराण 


सृजतः शरवर्षाणि त॑ चिक्षेप ततो द्रुमम्‌ । स च त॑ तिलशइचक्रे भल्लै: कामु कमोचिते: ॥॥२१ 
ततश्चिक्षेप च शिलां राजपुत्राय दानव: | सापि मोघा पपातोर््यामुज्ञिता तेन लाघवातू ॥२२ 
राजपृत्राय कुपितो यद्यच्चिक्षेप दानव: । तत्तच्चिच्छेद बाणोघेर्भभ्ृत्‌ सूनुः सलीलया ॥२३ 
ततो विच्छिन्नदण्डोड्सो विच्छिन्नसकलायुध: । मुष्टिमुद्यम्य स क्रोधो राजपुत्रभधावत ॥|२४ 
तस्यापतत एवासौ करन्धमसुत: शिरः:। छित्त्वा वेतसपत्रेण पातयामास वे भुवि ॥६५ 
तस्मिन्‌ विनिहते देवेदानवे दुष्टवेष्टिते । करन्धमसुतः सर्वे: साधु साध्विति भाषित: ॥२६ 
वर वृणीष्वेति तदा देवरुक्तो नृपात्मज: । बत्रे पुत्र महावीय पितुः प्रियचिकीर्षया २७ 
देवा ऊचु:-- 

भविष्यति हि ते पुत्रश्चक्रवर्ती महाबल: | अस्यामेव हि कन्यायां मो क्षितायां त्वयाइ्नद्य ।।२८ 
राजपुत्र उवाच -- 

पित्राहं सत्यपाशेन बद्ध इच्छाम्यहं सुतम्‌ | राजभिनिर्जितेनाजौ त्यक्तो मे दारसंग्रह: ॥॥२६ 
सा च में यावता त्यक्ता विशालनूपते: सुता । तया च मत्कृते त्यक्तो मायृते नरसज्भुम: ।॥३० 


बाणों की वर्षा करते हुए उसकी ओर उस द्वक्ष को फेंका । तव उसने उसको भी अपने घनुप से छोड़े 
गये भल्ल के द्वारा टुकड़े-टुकड़े कर दिये ॥२१॥ 

तव उस दानव ने राजपुत्र ऊपर के पत्थर की शिला फंकी तो उसने उसको भी क्षण में व्यर्थ करके 
पृथ्वी पर गिरा दिया ॥२२॥ 

(इस प्रकार) कुद्ध हुए दानव ने राजपुत्र के ऊपर जो-जो फेंक्रा, उस-उस को राजपुत्न ने खेल-खेल में 
ही अपने बाण समूहों से काट डाला ॥२३॥॥ 

तत्पश्चात्‌ काटे गये दण्ड और विविध आयुधों वाला वह (दानव) घूंसा उठाकर क्रोध पूर्वक 
राजकुमार की भोर दौड़ा ॥२४॥ 

उसके आते हुए ही, इस करन्धम के पुत्र ने वेतस पत्र से सिर को काट कर पृथ्वी पर गिरा 
दिया ॥२५॥ 

उस दुष्ट आचरण करने वाले दानव के मर जाने पर सभी देवताओं ने हे करन्धम पुत्र ! 'साधु-साधु' 
इस प्रकार कहा ॥२६॥ 

उसके बाद देवताओं ने कहा तुम कोई वरदान माँग लो | त्व राजपुत्र ने पिता की प्रिय इच्छा के 
कारण परम पराक्रमी पुत्र की मांग की ॥२७॥ 
देवता बोले -- 

है अनद्य ! निश्चय ही तुम्हारे द्वारा छुडायी गयी इस कन्या से चक्रवर्ती और परम पराक्रमी 
पुत्र उत्पन्न होगा ॥२८॥ | 


राजपुत्र वोला-- 

पिता के द्वारा सत्य-वचनों के पाश में बंधा हुआ ही मैं पुत्र की अभिलाषा कर रहा हूँ। युद्ध में 
राजाओं के द्वारा विजित होने पर मैंने विवाह न करने की प्रतिज्ञा की थी ॥२९॥ 

तभी मैंने विशाल राजा की पुत्री (के साथ) विवाह न करना अस्वीकार किया घा। तभी उसने भी 
मेरे अतिरिक्त अन्य मनुष्य के संसगगं को मेरे लिए त्याग दिया था ॥३०॥ 


त्रयोविज्वत्यधिकशततमज्ध्याय: [ ६२६ 


तत्कथं तामपास्थाद्य विशालतनयामहम्‌ । नृशंसात्मा करिष्यामि अन्यनारीपरिग्रहम्‌ ॥३१ 
देवा ऊचु.--- ' 

इयमेव हि ते भार्या इलाध्यते या त्वया सदा । 

विशालस्य सुता सुश्नस्त्वत्कृतें याउडश्चिता तप: ॥३२ 
अस्यामृत्पत्स्यते वीर: सप्तद्वीपप्रसाधक: | यष्टा यज्ञसहस्राणां चक्रवर्त्ती सुतस्तव ॥३३ 
मार्केण्डेय उदाच -- ः 
इत्युच्चाये ययुर्देवा: करन्वमसुतं द्विज । सोध्प्याहतां तदा पत्नीं कथ्यतां भीरु कि त्विदम्‌ ।॥३४ 
सा चास्मे कथयामास त्यक्ताहं भवता यदा | त्यक्तबन्धुजना<रण्यं निर्वेदात्ससुपागता ॥॥३५ 
अन्राह तपसा वीर क्षीणप्रायं कलेवरम्‌ । त्यक्तुकामा समभ्येत्य देवदूतेन वारिता ॥३६ 
भविष्यति च पुत्रस्ते चक्रवर्ती महाबल: | प्रीणयिष्यति यो देवानसुरांश्च हनिष्यति ॥३७ 
इति देवाज्ञया तेन देवदूतेन वारिता। न संत्यक्तवती देहं त्वत्सद्भममनोरथा ।।३८ 
परश्वश्च महाभाग स्नातुं गद्भाह्नदं गता । अवतीर्णाविक्ृृष्टास्मि वृद्धनागेन केनचितू ॥।३६ 





इसलिए उस राजा विशाल की पुत्री को छोड़कर नृशंसात्मा मैं आज अन्य स्त्री को कैसे ग्रहण 
करू गा ॥३१॥ 
देवता बोले-- 

यही तुम्हारी भार्या है जिसकी तुम प्रशंसा करते हो । यह राजा विशाल की सुन्दर भ्र वो वाली पुत्री 
है, जिसने तुम्हारे लिए वन में तपस्या का आश्रय लिया है ॥३२र।। 

इससे तुमको सात द्वीपों पर शासन करने वाला, सहस्रों यज्ञों का कर्त्ता चन्रवर्ती वीर पुत्र प्राप्त 
होगा ॥३३॥ 
सार्कण्डेय ने कहा-- 

हे ह्िज ! करन्धम के पुत्र को इस प्रक्रार कहकर देवता चले गये। तब उसने भी उस पत्नी से कहा-- 
है भीरू ! कहो तुम यहाँ कैसे ? ॥३४॥ 


तव उसने उससे कहा--जब मैं तुम्हारे द्वारा त्याग दी गयी तो बन्धु जनो को त्यागकर वैराग्य के 
कारण मैं वन से चली जायी ॥३४५॥ * 
है वीर ! यहाँ पर मैंने तप के द्वारा अपने शरीर को क्षोण प्राय: कर दिया | तब मै अपने प्राणों का 
त्याग करने को इच्छुक हुईं तो देव दूत्त ने आकर मुझे (मरने से) रोक दिया ॥३६॥ 
न (ओर कहा) कि तुम्हें चक्तती और महावली पुत्र उत्पन्न होगा, जो देवताओं को प्रसन्न करेगा 
तथा असुरों का वध करेगा ॥३७॥। 


इस प्रकार देवताओं की आज्ञा से उस देवदूत ने मुझे रोक दियावा तुम्हारे साथ गि 
से मैंने अपनी देह का त्याग नहीं किया ॥३८॥ 5 तुम्ह मलन की कामना 


हे महाभाग ! परसों (जब मैं) गंगा नदी में स्नान के लिए गयी 
& और े 
किसी वृद्ध नाग ने खींच लिया ॥३९॥ मे उसमे उतरी तो मुझे 


६३० | ह मार्कण्डेय पुराण 


ततो रसातल॑ नोता तेन तत्न च से पुर:। नागासहखशस्तस्थुर्नागपत्नय: कुमारका: ॥४० 
तुष्टुवुर्मा समभ्येत्य मामन्येडपूजयंस्तथा । ययाचिरे स विनय॑ नागा मामज्ुनास्तथा ॥४१ 
प्रसादं कुरु सर्वेषां त्वमस्माक॑ सुतस्त्वया । अपराधमुपेतानां संनिवार्यों वधोन्मुखः ।॥॥४२ 
अपराध॑ करिष्यन्ति त्वत्पुत्रस्यानिलाशना: | तेन्निमित्तं निवार्योध्सो प्रसाद: क्रियतामिति ॥॥४३ 
तथेति च मया प्रोक्‍ते दिव्यै: पातालभूषण: | भूषिताहं तथा पुष्पैर्गन्धवासोंभिरुत्तम: ।॥४४ 
समानीता तथा लोकमिमं तेनानिलाशिना। पुरा यथा कान्तिमति पूर्ववद रूपशालिनी ।।४० 
इति रूपवतीं दृष्ट्वा सर्वालिड्भारभूषिताम्‌ । जग्राह रढकेशोथ्यं हर्तुकामः सुदुर्मति: ॥॥४६ 
युष्मद बाहुबलेनाहं राजपुत्र विमोक्षिता | तत्पसीद महावाहो मां प्रतीच्छ त्ववा सम: ॥ 
भूलोके राजपुत्रोध्त्यो नास्ति सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ॥॥४७ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणेड्विक्षिच्चरितनाम त्रयोविशत्यधिकदशततम्ोध्यायः । 





तत्र मै उसके द्वारा रसातल मे ले जायी गयी तब वहाँ मेरे सामने सहस्नों नाग, नाग्रपुत्र और नाग 
स्त्रियाँ खड़ी हुई ॥४०॥ 

ओर मेरे समीप आकर उनमे से किसी ने मेरी पुजा और किसी ने मेरी स्तुति की एवं उन नागों 
और नाग स्त्रियों ने विनय पूर्वक मुझसे याचना की ॥४ १॥। 

आप हम सबके ऊपर कृपा कीजिए । कभी हमारे द्वारा अपराध किये जाने पर बघ के लिए उद्यत 
हुए अपने पुत्र से हमारी रक्षा करें ॥४२॥ 

यदि ये वायु भक्षी आपके पुत्र का कभी कोई अपराध कर देवें तो आप (उस समय हमारी सहायिका 
बनेकर) उनको रोंके । बस आप हमारे ऊपर इतनी ही कृपा कर दीजिए व४३॥ 

'ऐसा ही होगा” मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने मुझे पाताल लोक के दिव्य आभूषणों, मनोहर गंध, वस्त्र 
और उत्तम पुष्पो से सजाया ॥४४॥ 

और उस वायु भक्षी नाग के द्वारा, मेरी पहले जैसी. कान्ति थी, उसी के समान कान्तिमति और 
रूपवती मै, इस लोक में लायी गयी ॥४५॥ 

इस प्रकार सभी आभूपणो से अलंइ त, मुझ रूपवती को देखकर, इस दुर्मति हृढ़कोष नामक दानव 
ने मेरा हरण करने की इच्छा से मुझे पकड़ लिया ॥४६॥ ।॒ 

है राजपुत्र ! तुम्हारे बाहुबल से ही मैं छूड़ाई गयी हूँ। इसलिए है महाबाहो ! आप प्रसन्न होकर 
मुझे अ्रहण कीजिए | मैं सत्य “ही कहती हूँ कि तुम्हारे समान' इस भूलोक में अन्य कोई राजकुमार नही 
है ॥४७॥। ः 

इस प्रकार भ्री मार्केण्डेय महापुराण में अविक्षित चरित नासक एक सो तेइसवाँ अध्याय समाप्त/ हुआ । 


ल्नानाचलईुशली+तपा 


चतृविशत्य धिकशततमोंध्याय: 
सार्कण्ठेय उवाक्ष- 
इति तस्या बच: श्र॒त्वा स्मृत्वा पितृवच: शुभम्‌ । किमिच्छके प्रतिज्ञाते यदुवतं तेन भूभृता ॥१ 
प्रत्युवाच स॒ तां कन्यामविक्षिन्नूपते: सुत: । सानुरागमनाः कन्यां त्यक्तभोगाज्च तत्क्ृते ॥२ 


यदाहं त्यक्तवांस्तन्वीं त्वामरातिपराजित: | विजित्य शत्ूच्‌ संप्राप्ता त्वं मयात्र करोमि किम्‌ ॥।३ 
कन्योवाच-- 
मम पार्णि ग्रृहाण त्वं रमणीयेउत्र कानने । सकामाया: सकामेन सद्भमो ग्रुणवान्‌ भवेत्‌ ॥४ 
राजपुन्र उदाच 
एवं भवतु भद्रं ते विधिरेवात्र कारणम्‌ । अन्यथा कथमन्यत्र त्वामहडच समागतः ॥# 
माकण्डय उचाच --- 
'एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो गन्धवेतनयों मुने | वराप्सरोधि: सहितो गन्धर्वरपरवूं तः ॥६ 
गन्धव उवाच 
राजपुत्र सुतेयं मे भामिनी नाम मानिनी । अभिशापादगस्त्यस्थ विशालतनया5भवत्‌ ॥॥७ 





मार्कण्डेय बोले-- 
उनके इन वचनों को सुनकर किमिच्छक ब्रत के समय प्रतिज्ञा करने पर जो राजा ने कहा था, पिता 
के उन वचनों का स्मरण करके, ॥१॥ 


राजकुमार अविक्षित जिसने उस (कन्या) के लिए सम्पूर्ण भोगो का परित्याग कर दिया है, उस 
अनुरागवती कन्या से बोला--॥२॥। 

हे तन्‍वी ! जब मैंने तुमको त्यागा था तो मै शत्रुओं 'द्वारा पराजित किया गया था। किन्तु अब मैने 
शत्रु को जीतकर प्राप्त किया है। भब (बताओ) मुझे क्या करना चाहिए ॥३॥ 
कन्या ने फहा --- 

अब आपको इस रमणीय कानन में मेरा पाणिग्रहण करना चाहिए सकाम युवत्ती का सकाम युवक के 
साथ सम्मिलन गुणवान्‌ होता है ॥४॥ 


राजपुनत्न दोला-- 


ल्जा 


ऐसा हो हो', तुम्हारा कल्याण हो | विधाता ही इस सव में एक मात्र कारण है नहीं तो तुम और 
में पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान पर रहते हुए भी आज कंसे एकन्न हो सकते थे ॥५॥ 
सार्केण्डेय बोले -- 
। हे मुने ! इसी वीच श्रेष्ठ अत्सराओं सहित गन्धर्वों से घिरा हुआ तनय नामक गन्धर्व॑ वहाँ था 
पहुंचा ॥६॥। 
गन्धर्वे बोला-- 


हे राजपुत्र ! यह मानिनी मेरी भामिनी नाम की पुत्री है जो अगस्त्य के शाप के कारण राजा विजश्ञाल 
की पुत्री हुई ॥७॥ 


६३२ ] [ माकंण्डेय पुराण 


ब.लभावेन योश्गस्त्य: कोपित: क्रीडमानया । ततस्तेन तदा शप्ता मानुषीत्व॑ भविष्यसि ॥८ 
प्रसादित: स चास्माभिवलियमविवेकिनी । तवापराद्धा विप्रषें प्रसाद: क्रियतामिति ॥६ 
प्रसाद्यमात: * सोध्स्माभिरिदमाह महामुन्ति:। 

वालेति मत्वा शापोडल्पोदत्तोज्स्या नान्‍्यथव तत्‌ १० 

इति शापादगस्त्यस्य विशालभवने शुभा । जातेय॑ मत्सुता सुश्रुभामिनी नाम नामतः ॥११ 
तदस्याहं कठते प्राप्तों गृहाणमां नृपात्मजाम्‌ । ममात्मजां सुतस्तेउ्त्र चक्रवर्ती भविष्यति ॥१२ 
सार्कण्डेय उवाच-- 

तथेत्युक्तेवति तस्याश्च स पाणि पार्थिवात्मज: । जग्राह विधिवद्‌ होम॑ चक्रे तन्र च तुम्बुरु: ॥१ ३ 
प्रजगुर्देवगन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरों गणा:। पुष्पाणि ससुजुर्मेधा देववाद्यानि सस्वनु: ॥१४ 
विवाहे राजपृत्रस्य तया तत्र समेयुष:। समस्तवसुधात्राणकर्तृ कारणभूतया ॥१४५ 
ततो गन्धव॑लोक॑ ते सह तेन महात्मना । निःशेषेण ययु: सा च स च राजसुतो मभुने ॥१६ 
भाभिन्या मुमुदे सार््धमविक्षिन्तुपनन्दन: । सा च तेन सम॑ तत्र भोगसम्पत्समन्विता ॥१७ 





एक वार जब लड़कपत्त के कारण खेलती हुई इस (कन्या) के ऊपर अगस्त्य ऋषि कुद्ध हुए तो उन्होंने 


(इसको) शाप दे दिया । (जाओ) तुम मानुपी योनि में जन्म लोगी ॥८॥ 
जब मैने उनको (यह कहकर) प्रसन्न किया कि-हे विप्रषें ! इस अबोध बालिका ने आपके प्रति 


अपराध कर दिया है, इसलिए आप कुछ कृपा कीजिए ॥६॥ 

तब वे महामुनि प्रसन्न होते हुए मुझसे वोले--यह बाला है, यही सोच कर मैने इसे छोटा सा शाप 
दिया है । वह अब अन्यथा नही होगा ॥१०॥। 

इस प्रकार अगस्त्य के श्ञाप के कारण भामिनी चाम की सुन्दर भौहों वाली मेरी पुत्री ही राजा 


विशाल के घर मे उत्पन्न हुई ॥११॥ 
अब मैं इसके लिए ही यहाँ आया हूँ,इस राजपुत्री का तुम पाणि ग्रहण करो। मेरी इस पुत्री से तुमको 


चक्रवर्ती पुत्र होगा ॥१२॥ 
सार्कण्डेय बोले -- 
तब राजकुमार ने 'ऐसा ही होगा” इस प्रकार कहकर उसका पाणिग्रहण किया एवं इस अवसर पर 


गन्धर्वों के पुरोहित, तुम्बुझ ने यथा पूर्वक होम किया ॥१३॥ 
देव और गन्धर्वो ने हप॑ से गाना-वजाना किया और अप्सराएँ ताचने लगीं। मेघो ने (आकाश से) 


पुष्प वर्षा की और देवताओं ने अपने मंगल वाद्य वजाए ॥१४॥ हु 
समस्त पृथ्वी का त्राण करने वाले पुत्र की कारण स्वरूप उस कन्या के साथ राजपुत्र के विवाह के 


अवसर पर वहाँ आये हुए, ॥१५॥ 
हे मुने | वे सभी गन्धव भौर अप्सराएँ तथा वह राजकुमार गौर कन्या उसके वाद उस तनय नामक 


गन्धव के साथ गन्धर्व लोक में चले गये ॥१६॥ 
राजकुमार अविक्षित ने उस भामिनी (राजकुमारी) के साथ बौर उस (राजकुमार) के साथ, समस्त 


भोज्य पदार्थों के साथ, वहाँ (गन्धर्व लोक) में आनन्द प्राप्त किया ॥१७॥। 


चतुविशत्यधिकशततमोष्ष्याय। [| ६रे३े 


कदाचिदतिरम्येइसाौ गगनोपवने तया। विक्रीडति सम॑ तनव्या कदाचिदुपपर्वते ॥॥१८ 
कदाचिद्‌ पुलिने नद्या हंससारसशोभिते। कदाचिद्‌ भवनस्यान्ते प्रासादे चातिशोभने ॥१६ 
विहा रदेशेष्वन्येष्‌ रमणीयेष्वहनिशम्‌ । स रेमे सहितस्तन्व्या सा च तेन महात्मना ॥२० 
भक्ष्यानुलेपनं वस्त्र स्रकृपानादिकमुत्तमम्‌ । उपाजहृ स्तयोस्तत्र मुनिगन्धवेकिन्नरा: ॥२१ 
तया च रमतस्तस्य भामिनन्‍्या सह दुर्लभे । गन्धर्वलोके वीरस्य पुत्र सा सुषुवे शुभा २२ 
तस्मिज्जाते महावीर्ये गन्धर्वाणां महोत्सव: । बभूव मनुजव्यात्रे तेन कार्यमवेक्षताम्‌ ॥२३ 
जगु: केचित्तथैवान्ये मृदद्भपटहानकान्‌ । अवादयन्त चेवान्ये वेणुवीणादिकांस्तथा ॥२४ 
ननृतुर्च तथा तत्र बह॒वो5्प्सससां गणा:। पुष्पंवृष्टिमुचों मेघा जगर्जुमूं दुनिस्वना: ॥॥२५ 
तथा कोलाहले तस्मिच्‌ वर्तमाने5्थ तुम्बुरू: । प्रणयेन स्मृतो5भ्येत्य जातकर्माकरोन्मुनि: ॥॥२६ 
देवा: समाययु: सर्वे तथा देवर्षयो5मला: । पातालात्पन्नगेन्द्राइ्च शेषवासुकितक्षका: ।।२७ 
तथादेवासुराणां च ये प्रधाना द्विजोत्तम । यक्षाणां गुहद्यकानां च वायवश्च तथाइखिला: ॥।२८ 
तदा«गतैरशेषधिदेवदानवपन्नगं: । मुनिभिर्चाकुलमभूद गन्धर्वाणां महत्पुरम्‌ ॥२९ 


शनि 


कभी वह उसके साथ अति ःरमणीय आकाशोपवन में और कभी पव॑त के ऊपर उस तन्‍वंगी के साथ 
क्रीड़ा करता था ॥१५॥ 


ओर कभी हंस और सारस आदि से सुशोभित नदी तट पर और कभी महल के अति सुन्दर भवन में 


ओर अन्य रमणीय प्रदेशों मे प्रत्तिदित राजपुत्र ने उस तनन्‍्वंगीके साथ और तन्‍्वंगी ने उसके साथ विहार 
किया ॥१६-२०॥॥ 


उसके बाद वहाँ (रहने वाले) मुनि, गन्धवं और किन्नरों ने उन दोनों को उत्तम भक्ष्य पदार्थ, 
अंगराग, वस्त्र, माला और पानादि श्रेष्ठ वस्तुएँ उपहार स्वरूप प्रदान की ॥२१॥ 


तब उस दुर्लभ गन्धर्व लोक में उस अपनी पत्नी के साथ विचरण करते हुए कल्याणी ने उस वीर 
राजपुत्र के पूत्र को जन्म दिया ॥२२॥ 


हे मनुज व्यापत्न ! महावीयं शाली इस पुत्र के उत्पन्न होने पर उसके द्वारा भविष्य में प्रयोजन सिद्ध 
होने की आशा से गन्धर्वो ने महान्‌ उत्सव का आयोजन किया ॥२३॥ 

वहाँ पर कुछ लोगों ने गान किया और कुछ लोग मृदंग, पटह, ढोल, वेणु, वीणा बजाने लगे और 
वहाँ बहुत सी अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे तथा मेघों ने पुष्प वृष्टि एवं मृदु ध्वनि मे गर्जना की ॥२४-२५॥ 

ओर उस (उत्सव) के कोलाहल के अवसर पर प्रेम पूर्वक स्मरण किये गये तुम्बुरू मुनि ने वहां 
आकर शिशु का जातकर्म संस्कार किया ॥२६॥ ह 


उस अवसर पर सभी देवता अमल देवपि पाताल से तागराज शेष, वासुकि, तक्षक, भादि नागगण 


ओर है द्विजोत्तम ! देव और असुरों के प्रधात और सभी यक्ष एवं ग्रुह्मक और समस्त वायुकुल के लोग उपस्थित 
हुए ॥२७-२८॥ 


एवं तभी आये हुए मुनि, ऋषि, देव, दानव और पन्नगो से गन्धर्वों का विशाल नगर भर गया ॥२६॥ 


ध्श्४ड ] मार्कण्डेय पुराण 


तत: स॒तुम्बुरु: कृत्वा जातकर्मादिका: क्रिया: । 

चक्रे स्वस्त्ययनं॑ तस्य बालस्य स्तुतिपूर्वकम्‌ ३० 
चक्रवर्ती, महावीयों महाबाहुर्महावल: । महान्तं कालमीशित्वमशेपाया: क्षिते: कुरु ॥३ १ 
इमे शक्रादय: सर्वे लोकपाल स्तंथर्ष॑य: । स्वस्ति कुर्वन्तु ते वीर वीर्य चारिविनाशनम्‌ ॥३२ 
मरुत्तव शिवायास्तु वाति पूर्वेण यो रजा:। मरुत्ते विमलोऊक्षीणो<्वेपम्यायास्तु दक्षिण: ॥३३ 
पश्चिमस्ते मरुद्वीय॑ मुत्तमं ते प्रयच्छतु | बल॑ यच्छतु चोत्कृष्ट मरुते च तथोत्तर: ॥३४ 
इति स्वस्त्ययनस्यान्ते वाग्रुवाचाशरीरिणी । मरुत्तवेति बहुशो यदिदं ग्रुरुरत्रवोत्‌ ॥३४५ 
मरुत्त इति तेनाय॑ भ्रुवि ख्यातो भविष्यति | भुवि चास्य महीपाला यास्यन्त्यानावशायतः ॥३६ 
एप सर्व क्षितिशानां वीर: स्थास्यति मुर्द्धनि । चक्रवर्त्ती महावीये: सप्तद्वीपवर्ती महीम्‌ ॥३७ 
आत्रम्य पृथिवीपालानयं भोक्ष्यत्यवारित: । प्रधान: पृथिवीज्ञानां भविष्यत्येष यज्विनाम्‌ ॥। 

आधिक्यं शौर्य॑वीर्येण भविष्यत्यस्य राजसु ॥३८ 


उसके बाद तुम्बुरू ने (शिकश्षु की) जात कर्म आदि क्रियाएँ की, और उस बालक की स्तुति पूर्वक 
स्वस्त्यन किया ॥३०॥ 
हे वीर ! महावली, महापराक्रमी और महाबाहु, तुम चक्रवर्ती होकर इस सम्पूर्ण पृथ्वी का आधिपत्य 
बहुत समय तक करो ॥३१॥ 
ये सभी इन्द्रादि लोकपाल एवं ऋषि तुम्हारा मंगल करें एवं छात्रुओं पर चिजय प्राप्त करने वाला 
बीये प्रदान करें ॥३२१॥ ह ; 
पूर्व दिशा से घूलि रहित बहने वाली वायु तुम्हारा कल्याण करे । और दक्षिण दिशा की निर्मल ओर 
भक्षीण वायु तुम्हारे लिये अनुकुल रहे ॥३०॥ 
पश्चिम दिशा से बहने वाली वायु तुमको उत्तम पराक्रम प्रदान करे ओर उत्तर की वायु तुमको 
उत्कृष्ट बल प्रदान करे ॥३४॥ 
इय स्वस्त्ययन के अन्त में अशरीरिणी वाणी बोली-क्योंकि इन गुर ने तुमको बहुत वार मरुत्‌ तव पद 
कहा है ॥३५॥ 
इसलिए यह शिक्षु पृथ्वी पर 'मरुत्त' इप्त नाम से प्रसिद्ध होगा । पृथ्वी के सभी राजा इसकी आज्ञा 
के बशवर्ती होगे ॥३६॥ 
इस प्रकार वह वीर सभी राजाओं में शिरोमणि होगा । और महापराक्रमी यह चक्रवर्ती होकर सभी 
राजाओं पर बाक्रमण करके भप्रतिरुद्ध, निधिरोध होकर सात द्वीपों वाली इस पृथ्वी का उपभोग, करेगा । यह 
राजाओं में और यज्ञ कर्ताओं में प्रधान होगा और इसका शौय एवं पराक्रम सभी राजाओं से अधिक 
होगा ॥३७-३८॥ 


पञ्चाविशत्यधिकशततमो5्ष्याय: [ ६३५ 


मार्कण्डेय उवाच -- 
इत्याकण्य॑ वच: सर्वे केनाप्युक्तं दिवौकसाम्‌। तुतुषुविध्र गन्धर्वाश्चास्य माता तथा पिता ॥३६ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणेडविक्षिच्चरितेडविक्षितो मरुत्त पुत्नोत्पत्तिवर्णनंनाम चतुरविशत्यधि शततमोड्ण्याथः ॥ 


>>... ॒॒॒ ७8 ्_३_३िह ?€_ __॒_॒_[_--_-_-/-/- ृवैीैुैुन्लिू्न्‍यॉप+त+++3प-+पपपभपपप/ 5४ 


सार्कण्डेय बोले -- 
हे विप्र ! तब देवताओं में किसी के भी द्वारा कहे गये इन बचनों को सुनकर सभी देवता, गन्धर्व॑ 


और इस (शिशु) के माता-पिता अत्यन्त प्रसन्न और सन्तुष्ट हुए ॥३६॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में अविक्षित चरित में अविक्षित पुत्र मस्त की उत्पत्ति 
वर्णन नामक एक सो चोबीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


निकल रा अल 
पञर्चावशत्यधिकशततमो 5ध्याय: 

माकण्डय उवाच--- 

तेते: स राजपुत्रस्तमादाय दयितं सुतम्‌ । पत्नीज्चानुगतो विप्र गन्धवराययौ पुरम्‌ ॥१ 
स पितुर्भव॑नें प्राप्य ववन्दे पितुरादरांतू । चरणो सा च तनन्‍्वज्धी ह्ीमती नृपते: सुता ॥२ 
तथाह राजपुत्रोड्सों गहीत्वा बालक॑ सुतम्‌ । धर्मासनगत भूप॑ राज्ञां मध्ये करन्धमम्‌ ।॥।३ 
मु्ख पौत्रस्य परयैतदुत्सज्भूस्थस्य यन्मया । किग्निच्छके प्रतिज्ञातं तुभ्यं मातु: कृते पुरा ॥॥४ 
इत्युक्त्वा' पितुरुत्सज्भ तं कृत्वा तनयं ततः । यथावृत्तमशेषं॑ स॒ कथयामास त्तस्य तत्‌ ॥५ 
स॒ परिष्वज्य त॑ पौत्रमानन्दाखाविलेक्षण: । स भाग्योअ्स्मीत्यथात्मानं प्रशशंस पुन: पुनः ॥६ 





मार्कण्डेय बोले-- ; 
उसके बाद गन्धर्वो के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ वह राजपुत्र (अविक्षित) उस प्रिय पुत्र और 
ओर पत्नी को लेकर अपने मगर से आ गया ॥१॥ 

अपने पिता के भवन में आकर उस (राजपुत्र) ने आदर पूवक पिता के चरणों में प्रभाम किया और 
तन्वंगी एवं लज्जावती उस राजपुत्नी ने भी पिता (इवसुर) के चरणों की आदर-पूर्वक वन्‍्दना की ॥२॥ 

एवं राजपुत्र ने अपने पुश्र को लेकर राजाओं के बीच में सिंहासन पर बेठे हुए करन्धम से 
कहा--॥ ३॥ 

पूर्व काल में माता के किमिच्छक ब्रत के अवसर पर मैंने आपसे जो प्रतिज्ञा की थी। उसी 
प्रतिज्ञा के अचुसार आप गोद मे बैठे हुए इस पौच्र का मुख देखिये ॥४॥ 

यह कहकर एवं पिता की गोद में उस पुत्र को बैठाकर, उनसे विवाह और पुत्र जन्म का सम्पूर्ण 
बत्तान्त ठीक-ठीक सुना दिया ॥ ॥ 


तब बानन्दाश्ुओं से युक्त मुख वाले उस राजा ने उस पौन् का आलिगन करके, मैं परम भाग्यवान 
हू इस प्रकार कहकर बार-बार अपनी प्रशंसा की ॥६!॥ 


६३६ ]] मार्कण्डेय पुराण 


तत: सोर्ध्यादिना सम्यग्गन्धर्वातच्‌ समुपागतान्‌ । सम्मानयामास मुदा विस्मृतान्यप्रयोजन: ।॥७ 
ततः पुरे महानासीदानन्द: पोरवेश्मसु | अस्माक॑ सन्ततिर्जाता नाथस्येति महामुने ॥॥८ 
हृष्टेपुष्टे पुरे तस्मिन गीतवार्थ्वेराज्भरना। विलासिन्यो5ति चार्वद्धयो ननृतुर्लास्यमुत्तमम्‌ ।।६ 
राजा च हिजसुख्येभ्यो रत्नानि च वसूनि च। गावो वस्त्राण्यलल्ारानददाद्धप्टमानस: ।॥१० 
तत: स बालों बवृधे शुक्लपक्षे यथा शशी । पित॒णां प्रीतिजनको जनस्थेप्टर्च सोडइभवत्‌ ॥११ 
आचार्याणां सकाणात्‌ स प्राग्वेदाञ्जगृह मुने । ततः शास्त्राण्यजेपाणि -धनुर्वेदं तत: परम ॥१२ 
कृतोद्योगो यदा सो5भूत्‌ खड्गकार्मुककर्मण। अन्येयु च तथा वीर: शरत्रेपु विजितश्रम: ॥१३ 
ततोड्स्त्राणि स जग्राह भागवाद भृगुसंभवात्‌ । विनयावनतों विप्र गुरो: प्रीतिपरायण: ॥१४ 
गृहीतास्त्र: कृती वेदे धनुर्वेदस्यथ पारग: । निष्णात: सर्वविद्यासु न वभूव तत, परः ॥१५ 
विशालो5पि सुतावारत्ता मुपलभ्याखिलामिमाम्‌ । 
हर्षनिर्भरचित्तोडभूदू दौहित्रस्थ च योग्यताम्‌ ॥१६ 





तब उसने वहाँ आये हुए गन्धर्वो का भध्य॑ भादि के द्वारा स्वागत सत्कार किया | प्रसन्‍नता के कारण 
(उस समय) वे अन्य प्रयोजनों को भी भूल गये ॥७॥। 

है महामुने ! उसके बाद हमारे स्वामी राजा के सन्तान उत्पन्न हुई है इस कारण सम्पूर्ण नगर और 
तगर वासियों के घरों में परम आनन्द का संचार हुआ ॥८॥ 

परम सम्पन्न उस नगर में सुन्दर अंगों वाली विलासिनोी वरांगनाओं ने गीत और वाद्य सहित 
उत्तम लास्य नृत्य किया ॥6॥ 

हपितमन वाले राजा ने श्रेप्ठ ब्राह्मणों को घन, रत्त, गौएँ, वस्त्र और आभूपणों का दान 
दिया ॥१०॥ 

तब वह बालक शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगा और माता-पिता को प्रसन्नता प्रदान करने 
वाला, वह बालक अन्य साधारण जनों का प्रिय हुआ ॥११॥। 

है मुने ! आचार्यो के पास जाकर उसने पहले सम्पूर्ण वेदों को पढ़ा, पुनः सम्पूर्ण शास्त्र एवं उसके बाद 
धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की ॥१२॥। 

उसके बाद परिश्रम को जीतने वाले (आलस्य रहित) उस वीर ने तलवार ओर घनुप चलाने से 
पर्याप्त श्रम कर लेने पर, धन्य शरस्त्रों को चलाने के लिये भी उसने पूर्ण श्रम किया ॥१३॥ 

हे विप्र ! तव विनय से अवनत एवं ग्रुरु के प्रति प्रीति परायण उसने भूृगुकुल में उत्पन्न भागंव 
(परशुराम) से समस्त भअस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की ॥१४॥ 

वेद और धनुर्वेद में पारंगत, समस्त शस्त्रास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करके वह समस्त विद्याओ में निष्णात 
हो गया, इन विद्याओं में उससे अधिक कोई दिखाई नहीं पड़ता था ॥१५॥ 

राजा विश्ञाल भी पुत्री के इस सम्पूर्ण समाचार एवं दोहित्र की विज्वेप योग्यता को सुनकर अत्यधिक 
प्रसन्‍त हुआ ॥१६॥ 


पञ्चविद्यत्यधिकशततमीड्ष्यायः [ ६३७ 


अथ राजा सुतसुतं दष्ट्वा प्राप्तमनो रथ: ।यज्ञाननेका ब्िष्पाद्य दत्त्वा दानानि चार्थिनाम्‌ ॥॥१७ 
कृतशेपक्रियोयुक्त: सवर्णर्धमंतों महीम्‌ । परिपाल्यारिविजयी वलवुद्धिसमन्वितः ॥॥१८ 
स यियासुवन पुत्रमविल्लितमभाषत । पुत्रवृद्धोइस्मि गच्छामि वन राज्यं ग्रहाण में ॥१६ 
कृतकृत्यो$स्मि नास्त्यन्यत्किड्न्चित्वदभिषेचनात्‌ । 
सुनिष्पन्ममतो राज्यं त्व॑ं गहाण मयाऊपितम्‌ ॥॥२० 
इत्युक्त: पितरं प्राह सो5विक्षिन्नुपननन्‍्दन: । प्रश्रयावनतों भूत्वा यियासुस्तपसे वनम्‌ ॥२१ 
नाहं तात करिष्यामि पृथिव्या: परिपालनम्‌ । नापैति ह्वी में मनसि राज्ये$न्यं त्वं नियोजय ॥२२ 
तातेन मोक्षितों बद्धो न स्ववीर्यादहं यत: । तत: कियत्पौरुषं में पुरुष: पाल्यते महीम्‌ ॥२३ 
यो5हं न पालनायालमात्मनो5पि वसुन्धराम्‌। स कथ्थं पालयिष्यामि राज्यमन्यत्र विक्षिप ॥२५४: 
स स्त्री सधर्मा पुरुषो यश्चान्येनावद्रुद्मते । आत्माध्मोहाय भवता बच्धनायेन मोक्षित: ॥॥२५ 
सो5हुं कर्थ भविष्यामि स्त्रीसधर्मा महीपति:। 
स्त्रियः पुमान्‌ भवेद भर्ता यः श्र: स महीपति: ॥२६ 





इसके बाद अपने पुत्र के पुत्र को देखकर प्राप्त हुए मनोरथ वाले राजा ने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान 
करके याचको को प्रभूत दान दिये ॥१७॥। 


फिर सम्पूर्ण क्रियाओं को करने वाले क्षात्रु पर विजय करने वाले एवं बुद्धि सम्पन्न उस राजा ने वर्ण 
धर्म के अनुसार प्रृथ्वी का पालन करके, वन जाने के इच्छुक उसने अपने पुत्र अविक्षित से कहा - हे पुत्र ! मै दृद्ध 
हो गया हूँ इसलिये मैं वन में जाता हूँ, अतः तुम मेरे इस राज्य को ग्रहण करो ॥१८ १६९॥ 

मैं कृत्कृत्य हो गया हूँ। तुम्हारे अभिषेक को छोड़कर अन्य कुछ शेष नही बचा है इसलिए तुम मेरे 
द्वारा सौंपे गये इस्त सुसप्रृद्ध राज्य को ग्रहण करो ॥२०॥॥ 

पिता के ऐसा कहने पर तपस्या के लिए (स्वय) वन जाने की इच्छा वाले, पिता से, शिष्टता से 
विनम्र होकर राजपुत्र अविक्षित ने कहा--॥२ १॥ 

हे तात ! मैं पृथ्वी पालन नहीं करूँगा क्योकि मेरे मन से लज्जा दूर नही है। इसलिए आप किसी 
अन्य को राज्य का भार सौप दीजिए ॥२२॥ 


क्योंकि (शत्रुओं हारा) बाँधा गया मैं पिता के द्वारा छुड़ाया गया हैँ नाकि अपने पराक्रम से | इसलिए 
मुझमें कितना पोरुष है, जिससे मैं पृथ्वी पालन करूँ ॥२३॥ 


जब मैं अपना भी पालन करने में समर्थ नहीं हुआ हूँ, तब पृथ्वी का पालन दौसे करूँगा ? इसलिए 
आप यह राज्य किसी दूसरे को सौंप दीजिए ॥२४॥ 


जो पुरुष अन्य (शत्रु) के द्वारा पराजित हो जाता है वह तो स्त्री के समान हो जाता है। अपने पुत्र 
मोह के कारण आपने मुझे वन्धन से छुड़ाया है ॥२५॥ 


इसलिए स्त्री के गुणों से युक्त मैं राजा कैसे बनृंगा ? जो शूरवीर स्त्री और पुरुषों का स्वामी होता 
है, वही राजा (होने योग्य) है ॥२६॥ 


ध्रैप |] [ मा्॑ण्टेय पुराण 


पितोबाच--- 
न भिन्न एव पुत्रस्य पिता पुत्रस्तथा पितु: । नान्‍्येन मोक्षितों वीर यस्त्वं पिन्ना विमोश्षित: ॥२७ 
पुत्र उवाच-- 
हृदयं नान्‍्यथा नेतुं मया शव्यं नरेश्वर | हृदये दह्वीम॑मातीव यस्त्वहूं मोक्षितस्त्वया ॥२८५ 
पित्रोपात्तां श्रियं भुडवते पित्रा कच्छात्‌ समुद्धतः । 
विज्ञायते च यः पिच्रा मानव: सोअस्तु नो कुले ॥२६ 
स्वयमजितवित्तानां. रुयाति स्वयथमुपरेयुपाम्‌ । 
स्वयं निस्ती णंक्च्छाणां या गति: साउस्तु में गति: ॥३० 
मसाक्ाष्डप उवाच--- 
इत्याह बहुशः पित्रा यदाप्युकत्वोध्प्यसौं मुने । तदा तस्य सुतं राज्ये ममत्तमकरोन्नृपः ॥३१ 
स॒ पित्रा समनुज्ञातं राज्य प्राप्य पितामहात्‌ । चकार सम्यक युह्ददामानन्दमुपपादयन्‌ ॥३२ 
राजा करन्वमश्चापि वीरामादाय तां तथा | वन जगाम तपसे बतवाक्कायमानसः ॥३३ 
तत्र वर्षसहस्न स तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । विहाय देह नृपति: शक्रस्याप सलोकताम्‌ ॥३४ 





पिता ने कहा-- 

जिस प्रकार पिता पुश्र से भिन्न नही है, उसी प्रकार पुत्र भी पित्ता से अलग नहीं होता । इसलिए है 
वीर ! यदि तुमको पिता ने छुड़ाया तो तुम किसी अन्य के हारा नहीं छुश्काए गये हो ॥२७॥ 
पुन्न बोला - 

हे राजन्‌ ! मैं अपने हृदय को अन्यथा ले जाने में समर्थ नहीं हूँ | मेरे हृदय में भतीव लज्जा हो रही 
है कि मैं आपके द्वारा छुडाया गया हूँ ॥२८॥ 


जो मनुष्य पिता द्वारा प्राप्त करायी गयी लक्ष्मी (ऐश्वयं, को भोगता है ओर पिता के द्वारा हो 
कष्टों से उबारा जाता है तथा पिता की कीति से ही जाना जाता है। ऐसा मनुष्य हम रे कुल मे उत्पन्न न 


होवे ॥२६॥ 
लेकिन स्वयं घन का भर्जन करना, स्वयं प्रसिद्धि प्राप्त करना, और स्वयं ही कप्टो से उबरना ऐसी 


जो स्थिति है, वही मेरी भी स्थिति होवे ॥३३॥ 
मार्कण्डेय बोलें--- 

हे मुने ! जब-जब पिता ने अनेक बार इस प्रकार कहा-- तब-तव उसने भी उसी प्रकार कहा, तथ 
राजा ने उसके पुत्र मरुत्त को राज्य में नियोजित कर दिया ॥३१॥ 

तब पिता से अनुज्ञा प्राप्त किये हुए उसने पितामह से राज्य ग्रहण करके बन्धुवर्ग को बानन्दित 
करते हुए, भली प्रकार (राज्य का पालन) किया ॥३३२॥ 

और राजा करन्धम भी अपनी पत्नी वीरा को लेकर शरीर, वाणी और मन को नियन्त्रित करके 
तप के लिए वन में गया ॥३३॥ 
हे वहाँ उस राजा ने सहस्रों वर्षों तक फठोर तप करके शरीर को छोड़कर इन्द्रलोक को प्राप्त 

कया ॥३४॥ 


पड्विद्वत्यधिकशतत मोष्ष्याय: [ दरे६ 


साउस्य पत्नी तदा वीरा वर्षाणामपरं शतम्‌ । तपश्चचार बिप्रषं जटिलामलपंकिनी ॥३५ 
सालोक्यमिच्छती भरत: स्वर्गतस्थ महात्मन: । फलसुलकृताहारा भागंवाश्रमसंश्रया ॥। 


द्विजातिपत्नीमध्यस्था द्विंजशुश्रूषणाइता ॥३६ 
इति श्रोमार्कण्डेय महापुराणे मरुत्तचरिते पञ्चेविशत्यधिकशततसो<्ध्यायः । 





हे विप्रष |! तब इसकी जटा धारिणी पुण्यात्मा वीराने और भी सो वर्षों तक तप का आचरण 
किया ॥३५॥ 

भागव ऋषि के आश्रम में स्थित केवल फल मूल का आहार करने वाली; द्विज पत्नियों के बीच में 
रहने वाली एवं उनसे सेवा और सम्मान प्राप्त करती हुई वह वीरा सर्दव, स्वगे लोक मे भी अपने पति के 
सामीप्य की इच्छा करती थी ॥३ ६॥ 


इस प्रकार श्री सार्कण्डेय महापुराण में सरुत्त चरित सें एक सो पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


काल सन जन 


षडविशत्यधिकशततसो5ध्याय: 

क़ौष्ठुकिस्वाच--- 

भगवन्‌ विस्तरात्‌ सर्व ममेतत्‌ कर्थितं त्वया । करन्धमस्य चरितमविक्षिच्चरितं च यत्‌ ॥१ 
आविक्षितस्य नृपतेमेरुत्तस्थ महात्मन: । श्रोतुमिच्छामि चरितं श्रूयते सो$तिचेष्टित: ॥॥२ 
चक्रवर्ती महाभाग: शूर: कान्‍तो महामति: । धर्मविद्‌ धर्मकच्चेव सम्यक्‌ पालयिता भ्रुव: ॥।३ 
सार्कण्डय उबाच - । की 

स पित्रा समनुज्ञातं राज्यं प्राप्य पितामहात्‌। धर्मत: पालयामास पिता पुत्रानिवौरसान्‌ ।॥४ 
इयाज सुबहुन्यज्ञान्‌ यथावत्‌ स्वाप्तदक्षिणान्‌। ऋत्विकुपुरोरितादेशादनिर्विण्णो महिपति: ॥५ 





क्ौध्टुकि घोले -- 

है भगवन्‌ ! आपने राजा करन्धम और अविक्षित का चरित मुझ से विस्तार पूर्वक कहा ॥ १॥ 

है महात्मन्‌ | अब मैं आपसे राजा अविक्षित के पुत्र भरुत्त के चरित का श्रवण करना' चाहता हूँ । 
सुना जाता है कि अत्यच्त उद्यमी, चक्रवर्ती, महाभाग, शूर, कान्त और श्रेष्ठ महावुद्धिमान्‌ धर्मज्, धर्माचारी उस 
राजा ने सस्यक्‌ प्रकार से पृथ्वी का पालच किया ॥२-शा 
सार्कण्डेय बोले - 

. अपने पिता से आज्ञप्त (आज्ञा प्राप्त किये हुए उसने) पित्तामह से राज्य प्राप्त करके उसका उसी 

प्रकार घम्म पृूवंक पालन किया, जिस प्रकार पिता अपने औरस पृश्रों का पालन करता है ॥४॥ 


रह ऋत्विक्‌ 'ओऔर पुरोहितो के आदेश से प्रसन्‍्त होकर उस महीमति -ने भ्रभृत दक्षिणा वाले बहुत से 
यज्ञों का विधि पूव॑क अनुष्ठान किया ॥५॥ . 


६४० | मार्कण्डेय पुराण 


तस्याप्रतिहतं चक्रमासीद द्वीपेषु सप्तसु | गतिश्चाप्यनवच्छिन्ता स्व: पाताल जलादिपु ॥६ 
तत: प्राप्य धन विप्र यथावत्‌ स्वक्रियापर:। अयजत्‌ स महायज्ेदवानिन्द्रपु रोगमान्‌ ॥७ 
इतरे च यथा वर्णा: स्वे-स्वे क्मण्यतन्द्रिता: | तदुपात्तचनाश्चक्रूरिष्टापूर्तादिका: क्रिया: ॥८ 
पाल्यमाना मही तेन मरुत्तंव महात्मना । योउ्स्पद्धतू भिदणावासवादिमिद्विजसत्तम ॥& 
तेनातिशयिता: सर्वे केवल न मही क्षित:। यज्विना देवराजो5पि शतयज्ञाभिसन्धिना ॥१० 
ऋत्विक तस्यतुसंवरत्तों वभूवाड्ि रसः सुत:। भ्राता वहस्पतेबिप्र महात्मा तपसां निधिः ॥११ 
सौवर्णों मुझुजवान्ताम पर्वत: सुरसेवित: । पातितं तेन तच्छद्भ' कझृते तस्य महीपतेः: ॥१२ 
तेन यस्याखिल॑ यज्ञे भूमिभागादिक हिंज। प्रासादाइच कृता: शुभ्रास्तपसा सर्वक्राब्चना: ॥१३ 
गाथाइचाप्यत्र गायन्ति मरुत्त चरिताश्रया: । सातत्येनर्पय: सर्वे कुर्वन्तोंडध्ययनं यथा ॥१४ 
मरुत्तेन समो नाभूद्यजमानों महोतले । सद: समस्त यद्यज्ञे प्रासादाइचेव काझूचना: ॥१५ 
अमाद्दिन्द्र: सोमेन दक्षिणाभिद्विजातय: । विप्राणां परिवेष्टार: शक्राद्यास्विदशोत्तमा: । ६ 





उसका रथचक्र सातों द्वीपों में अप्रतिहत था एवं उसकी गति स्वर, पाताल गौर जलों में भी रुकने 
वाली नहीं थी ॥६॥ 

तब उचित साधनों के द्वारा धन प्राप्त करके, स्व क्रिया परायण उसमे महा यज्ञों के द्वारा इन्द्र आदि 
देवताओं का यजन किया ॥७॥। 

अपने अपने कार्यों में आलस्य रहित होकर लगे हुए जो दूसरे वर्ण थे उन्होंने उससे प्राप्त धन से ही 
इष्टापूर्त क्रियाओ का सम्पादन किया ॥पा॥। 

है द्विज श्रेष्ठ ! उत्त महात्मा मझत्त के द्वारा पालन की जाती हुई प्रथ्वी (उस समय) देवताओं की 
निवास भूमि स्वर्ग से भी स्पर्डदा करने वाली थी ॥६॥ 

वह राजा केवल अन्य राजाओ में ही प्रमुख नही था वरन्‌ संकड़ों यज्ञों को करने के कारण देवराज 
इन्द्र से भी यज्ञों मे प्रति स्पर्द्धा करने वाला था ॥१०।। 

है ब्रह्मन्‌ अंगिरा के पुत्र बृहस्पति का भाई, महात्मा, तयोनिधि, संवत्तं उसके ऋत्विक हुए ॥११॥ 

देवताओं द्वारा सेवित मुध्जवान्‌ नामक स्वर्ण पर्वत की चोटी संवत्त ने उस राजा के लिए गिरा ली 


थी ॥११॥। 
हे हिज ! उन्होंने (संवत्त ने) उस स्वर्ण के द्वारा उनकी सम्पूर्ण यज्ञ भूमियाँ एवं सभी महलों को 


शुञ्र एवं तप से स्वर्णमय बना दिया था ॥१३॥ 
और जिस मरुत्त के चरित्त सम्बन्धिनी गाथाओं को ऋषि लोग भी मानों अध्ययन करते हुए निरन्तर 


गाते रहते है ॥॥१४॥ 

राजा मरुत्त के समान इस पृथ्वी तल पर कोई यजमान नही हुआ । जिसके यज्ञ में समस्त समा-मवन 
ओर प्रासाद स्वर्णमय बनाये गये थे ॥१५॥ 

जिसके यज्ञो में इन्द्र सोम पान से और ब्राह्मण दक्षिणाओं से मदमत्त हो जाते थे। इसके यज्ञ में 
इन्द्रादि श्रेष्ठ देवता भी ब्राह्मणों को भोजन परोसने वाले होते थे ॥१६॥।॥ 


 चआ. 


पड॒विद्वत्यधिकशततमोध्ष्याय: [ ६४६१ 


यथा यज्ञे मरुत्तस्य तृप्ता: सर्वे महीपते: । सुवर्णमखिलं त्यक्तं  रत्तपूर्णगृहे हविजें: ॥१७ 
प्रासादादिसमस्तं च सौवर्ण तस्य यत्क्रतौ ।त्रयो वर्णा छलभ्यन्त तस्मात्‌ केचित्तथा ददु: ॥१८ 
(तेन त्यवतेन शिष्टा ये जना: पूर्ण मनो रथा: ।तेडपि य॑ज्ञान्‌ यजन्ते सम देशे देशे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥) 
तस्वैवं कुर्व॑तो राज्यं सम्यक्‌ पालयत: प्रजा:। तपस्वी कश्चिदश्येत्य तमाह मुनिसत्तम ॥१६ 
पितुर्माता तवाहेद॑ इष्ट्वा तापसमण्डलम्‌ । विषाभिभृतमुरणैमंदोन्मत्तेनरेश्वर ॥२० 
पितामहस्ते स्वर्यात: सम्यक्‌ संपाल्य मेदीनीम्‌ । पिता तव तथा शक्‍तो हित्वा आम वन गत: ॥॥ 
(तपश्चरणशक्‍्ता5हमिह चौर्वाश्रमे स्थिता ॥)२१ 
साऊहं पश्यामि वेकल्यं तव राज्यं कशासत:" पितामहस्य तेनामूञ्त्‌ पूर्वेषां च ते नृप ॥२२ 
नूनं प्रमत्तो भोगेषु सक्‍तो वा<्विजितेन्द्रिय: । 
चारान्धता यतोउस्तीयं दुष्टादुष्टं न वेत्सि यत्‌ ॥२३ 
पातालादश्युपेतैस्तु धुजगैर्दशशालिभि: । दष्टा मुनि सुता: सप्तदृषिताश्च जलाशया: ॥२४ 
स्वेदमृत्रपुरीषेण दूषितं सुश्ठतं हवि:। अपराध॑ समुदिश्य दो नागबलिश्चिरात्‌ ॥२४५ 


महीपति मरुत्त के यज्ञ में, ब्राह्मण (दक्षिणा में प्राप्त) रत्नों से घर पूर्ण हो जाने के कारण परितृष्त 
होकर' प्राप्त सुवर्ण का परित्याग कर देते थे ॥१७॥ 
उनके समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण स्वर्ण मय भवनादि आदि को पा सके थे। इस- 
लिये ऐसा दान उसके अतिरिक्त अन्य किस पुरुष ने दिया है १? ॥१५॥ 
उसके द्वारा दिये गये दान से पूर्ण मनोरथ जो शिष्ठ पुरुष थे, उन्होंने भी अपने-अपने घरों में अलग- 
अलग यज्ञ किये | उनके इस प्रकार राज्य पालन एवं भली प्रकार प्रजा पालन करते हुए है मुनिश्रेष्ठ ! कोई 
तपस्वी उनके पास जाकर बोला-- ॥१ शा 
है नरेइवर ! मदोन्‍न्मत्त नागों के द्वारा विष से अभिश्ृत किये गये (काटे गये) इस तापस मण्डल को 
देखकर आपकी माता मही ने कहा--॥२०।॥। 
पृथ्वी का सम्यक्‌ प्रकार पालन करते हुए, तुम्हारे पितामह स्वर्ग चले गये और शक्तिशाली होते हुए 
* आर पिता तुमको राज्य सौपकर वन मे चले गये । जोर मैं भी तप में आसक्त होकर ओर्वाश्रम में रह 
रही हूँ ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! जो विकलताएँ पूर्व काल में तुम्हारे पितामह के शासन काल में या पूर्व राजाओं के 
शासन काल में नहीं हुईं थी, उन्हीं को मैं तुम्हारे शासन काल में देख रही हूँ ॥२२॥। 
इसलिए तुम निश्चय ही या तो भोगों में आसक्त होकर प्रमत्त हो गये हो अथवा फिर इन्द्रियों के 
वश में हो गये हो | वस्तुत: यह तुम्हारा गुप्तचर राहित्य (अन्धपान) ही है, जो कि तुम दुष्ट और सज्जन को 
नही जान पाते हो। (तुम गुप्त चरों को न रखने के कारण ही अच्छी बुरी घटनाओं को जानने में समर्थ नहीं 
हो) ॥२श॥ ह 
दंशशील नागों ने पाताल से आकर सात मुनि कुमारों को डस लिया है एवं स्वेद, भृग और पुरोष से 


सब जलाशय ओर यज्ञ हवि को दूषित कर दिया है। उनके इसी अपराध को लक्ष्य करके ही घुनिगण चिरकाल से 
नाग बलि दे रहे हैं ॥२४-२५॥ 


इ्४२ | मार्कण्डेय पुराण 


: एतेसमर्था मुतयो भस्मोकर्तु भुजंगमान्‌ । कित्वेषां ताधिकारो5ञ त्वमेवात्राधिकारवान्‌ ॥२६ 
तावत्सुखं भूषतिजैर्भोगजं प्राप्पते नृप । अभिषेकजलं याव॑नन मूध्नि विनिपात्यते ॥॥२७ 
कानि मित्नाणिक:शत्रुर्मम शत्रोर्बल कियत्‌ । को5हूं के मन्त्रिण:पक्षे के वा भूपतयों मम ॥२८ 
ह (कियान्कोशो वल॑ कि वा कोथ्नुरक्तो जनो मम) 
विरक्‍्तो वा परैभिन्‍्न: परेषामपि कीहश:। कः श्षम्यगनत्रं नगरे विषये वा जनो मम ॥२६ 
धर्मकर्माश्रयों मूढ: कः सम्यगपि व्तेते। को दण्ड्य: परिपाल्य: कः के चोपेक्ष्या नरा मया ॥॥३० 
एामभेदतया दम्या देशकालमवेक्षता। चाराइ्च चारयेदन्येरजातान्‌ भूपतिइचरे: ॥३१ 
सचिवादिष सर्वेष॒चरान्दद्यान्महीपति: । इत्यादो भूपतिनित्यं कर्मेण्यासक्तमानसः ।॥३२ 
नयेहिनं तथों रात्रि न तु भोगपरांयण: । राज्ञां शरीरग्रहणं न भोगाय महीपते ॥३३ 
क्लेशाय महते पृथ्वी स्वधर्मपरिपालंने । सम्यक पालयत: प्रथ्वीं स्वधर्म च महीपतेः ।।३४ 
इह क्लेशो महान्‌ स्वर्गें परमं सुखमक्षयम्‌ । तदेतदवबुध्यस्व हित्वा भोगान्नरेश्वर ॥३५ 


यद्यपि ये मुनि इन नागों को भस्म करने में समर्थ है। किन्तु इनका यह अधिकार नहीं है। इस 
सम्बन्ध में तो तुम्हीं भंघिकोरी हो ॥२६॥ 

है राजन्‌ ! राजपुत्र भोग जनित सुख को तभी तक प्राप्त कर सकते है । जब तक उनके मस्तक पर 
अभिषेक का जल नहीं डाला जाता है ॥२७॥ 

कौन मेरा मित्र है ? कौन शत्रु है ? मेरे शत्रु के पास कितनी सेना है ? मैं कौन हूँ ? कोन मन्त्री 
मेरे पक्ष में है ? अथवा कौन राजा मेरे पक्ष में है ? ॥२८५॥ 

मेरे पाम कितना कोप है ? और सेना कितनी है ? अथवा कौन व्यक्ति मुझसे प्रीति करता है ? 
अथवा कौन शत्रुओं के द्वारा टूटा हुआ मुझसे विरक्त है और शत्रु भी किस प्रकार के हैं और कौन व्यक्ति मेरे इस 
तगर या राज्य में भली प्रकार आचरण कर रहा है ॥२९॥ 

कौन मेरे राज्य में धर्म कर्म का आश्रय लेने वाला है ? कौन सूर्ख हैं? कौन दण्डनीय है ? कोच 
पालनीय और कौन उपेक्षणीय है ॥३०॥ * 

राजा को देश काल को देखते हुए साम, दाम, भेद का प्रयोग करना चाहिये। अन्य राजाओं के 
चरों से अपरिचित चरों की नियुक्ति करनी चाहिये ॥३१॥ 

इस प्रकार देश काल के अनुसार राजा को सचिव आदियो पर भी गुप्तचरो द्वारा दृष्टि रखनी 
चाहिये । इस प्रकार राजा को नित्य कर्मो मे दत्त चित्त होना चाहिये ॥३२॥ 

और भोंग परायण न होते हुए, इन्हीं कार्यों मे अपने दिन भौर रातों को व्यतीत करें । है महीपते ! 
राजाओं का शरीर घारण भोग के लिये नही होता ॥३३॥ 

हे महीपते ! अपने धर्म और पृथ्वी का भली प्रकार पालन करते हुए" राजा को तो महान्‌ कष्ट 
ही भोगने होते हैं | वस्तुत: तो राजा को अपने धर्म पालन और प्रृथ्वी पालन में कष्ट ही भोगना पड़ता है ॥३४॥ 

इस लोक मे क्लेश भोगने'से राजा को स्वर्ग में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है । इसलिये हे नरेदवर ! 
इस वात को समझो और भोगो का त्याग करके ॥३४५॥ 


सप्तविद्वत्यधिकशततमो5्ष्याय: [६४३ 


पालनाय क्षिते: क्लेशमज्भीकर्तुमिहाहँसि । इति ,ृत्तमृषीणां यद्व्यसनं त्वयि शासति ॥३६ 
भ्रुजड्भहेतुक भूप चारान्धो नापि वेत्सि तत्‌ । बहुनात्र किमुक्तेन पुष्ठे दण्डो निपात्यताम्‌ ॥३७ 
शिष्ठान्‌ पालय राजंस्त्वं धर्मपड्भागमाप्स्यसि । अरक्षन्‌ पापमखिल दुष्टै रविनयात्‌ कृतम्‌ ॥।३८ 
समवाप्स्यस्य सन्दिग्धं यदिच्छसि कुरुष्व तत्‌ । एतन्मयोक्‍तं सकल॑ यत्तवाहं पितामही 
कुरुष्वैवं स्थिते यत्ते रोचते वसुधाधिप,।॥॥३९& 
इति श्रीमा्कंण्डेयमहापुराणे मरुत्तचरिते षर्डाविशत्यघिकशाततसोड्ष्याय: । 





पृथ्वी के पालन के लिये कष्टों को अंगीकार करो। तुम्हारे शासन करते हुए, ऋषियों को सर्पो से 
जो भय उपस्थित हुआ है ॥३६।॥ - 

हे राजन्‌ ! नागों के इस अनाचार को गुप्तचरों के अभाव में ही तुम नहीं जान पाये हो अथवा 
अधिक कहने से क्या लाभ ? दुष्टों को दण्डित करो ॥३७। ह 

और हे राजन्‌ ! तुम शिष्टजनों का पालन करो, इसी प्रकार ही तुम्हें धर्मं के षष्ठ भाग *की प्राप्ति 
होगी । दुष्टगण अविनय के कारण जो पाप करते है, उन सभी से सज्जनों की रक्षा (यदि) नहीं करते तो. ॥३८॥। 

हे तुम निश्चय हो सम्पूर्ण पाप के भागी होभोगे। अब तुम जो उचित समझो करो। यह मैंने तुमसे 
इसलिये सम्पूर्ण बात कह दी है क्‍योंकि मैं तुम्हारी पिंतामही हूँ । ऐसी स्थिति में हे राजन्‌ ! जो तुम्हें उचित 
लगे वही करो ॥१३९॥ 
इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण. में मरुत्तचरित में एक सो छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


अक्लकक«-_-- ट्रक? फेक पी तनमन, 


सर्प्तावशत्यधिकशततमो<5ध्याय: 


मार्कण्डेय उवाच--- ' 

इति तापसवाव्य स श्रुत्वा लज्जापरो नृपः। 
धिट्ट मां चारान्धमित्युक्त्वा निःश्वस्य जगृहे धनुः ॥॥१ 
ततः स त्वरितं गत्वा तमौव॑स्या श्रमं प्रति । ववन्दे शिरसा वीराँ मातरं पितुरात्मनः ॥२ 
तापसांश्च यथान्यायं॑ तैरचाशीभिरंभिष्टुत: । रृष्ट्वा तापसान्‌ सप्त नागैद्दष्टान्‌ मृतान्‌ भुवि ॥३ 
निनिन्‍्दात्मानमसकृत्‌ पुरस्तेषाँ -महीपति:। उवाच चेतदय्याहूं मद्वीय॑मवमन्यताम्‌ ॥।४ 
यत्करोमि भुजज्जानां दुष्टानां ब्राह्मणद्धिषाम्‌ | तत्पश्यतु जगत्‌ सर्व स देवासुरमानुषम्‌ ॥५ 





साकंण्डेय ने कहा-- 

' इस प्रकार तपस्विनी के, वचनों को सुनकर राजा बत्यन्त लज्जित हुआ | 'गुप्तचरों से रहित मुझे 
घिक्कार है' यह कहकर लम्बी सांस लेकर घनुष उठाया ॥१॥ 

तब उसने झीघ्रतापूर्वक. ओऔव॑मुनि के आश्रम में जाकर अपने पिता की माता वीरा को एवं तपस्वियों 

को विधिपूर्वंक सिर से प्रणाम किया। तब उन्होंने उसको आश्ञीर्वाद प्रदान किए । तब राजा ने 'नागों के द्वारा 
काठने से भरे हुए पृथ्वी पर पड़े हुए सात तपस्वियों को देखकर उन सबके सामत्ने ही अपनी बार-बार निनन्‍्दा की 
और इस प्रकार बोला--' ब्राह्मणों से हेष करने वाले एवं मेरे पराक्रम की अवमानना करने वाले इस दृष्ट नामों 
की भाज मै जो दशा करता हूँ । वह (दशा) सभी दैत्य, देवता और सम्पूर्ण विश्व अवलोकन करे ॥२-५॥ 


६ंडंड ] मार्कण्डेय पुराण 


मार्कण्डेय उचाव -- 

इत्युक्त्वा जगृहे कोपादस्त्रं सम्बततकं नृप: । नाशायाशेषनागानां पातालोवीविचारिणाम्‌ ॥॥६ 
ततो जज्वाल सहसा नागलोक: समनन्‍्ततः । महास्त्रतेजसा विप्र दह्ममानों निवारित: ॥॥७ 
हा हा तातेति हा मातहा हा वत्सेति सम्भ्रमे । तस्मिन्नस्त्रकृते वाच: पतन्‍तगानामथाभवन्‌ ॥।८ 
केचिज्ज्वलस्ध्िः पुच्छाग्र : फणरन्ये भुजज्भमाः । गुृहीत पुत्रदाराश्च त्यक्ताभरणवाससः ॥॥8 
पातालमुत्सुज्य ययु: शरणं भामिनीं तदा । मरुत्तमातरं पूर्व यया दत्त तदाउभयम्‌ ॥॥१० 
तामुपेत्यो रगा: सर्वे स प्रणाम भयातुरा: | सगद्गदमिदं प्रोचु: स्मर्यतां नः पुरोदितम्‌ ॥॥११ 
प्रणम्याभ्यथितं पूत्रे यदस्माभी रसातले । तस्य कालोध्यमायातस्त्राहि वीर प्रजायिनि ॥१२ 
पुत्रों निवाय्यतां राज्षि प्राण: संयोज्यमस्तु न: । दह्मते सकलो लोको नागानामस्त्रवद्धिना ॥१३ 
एवं संदह्ममानानामस्माकं तनयेन ते । त्वामृते शरणं नान्यत्‌ कहृपां कुरु यशस्विनि ॥१४ 
साकण्डप उचाव -- 

इति श्रुत्वा वचस्तेषां संस्मृत्यादों च भाषितम्‌ | भातरमाह सा साध्वी ससंभ्रममिदं वच: ॥॥१४५ 


६ 





सार्कण्डेय ने कहा--- 

यह कहकर राजा ने ऋ्रोधपुर्वंक संवत्तंक नामक अस्त्र को पाताल ओर पृथ्वी पर विचरने वाले सम्पूर्ण 
नागों के नाश के लिये, हाथ में उठाया ॥६॥ 

है विप्र तभी सहसा नाग लोक चारों ओर से जल उठा। इस महास्त्र के अनिवारित तेज से जलते 
हुए ॥७॥! 

भयभीत होकर हा ! तात हा! मात, हा हा | वत्स उस अस्त्र के घारण करने पर नागों ने 
इस प्रकार चीत्कार करना प्रारम्भ किया ॥८ा|। 

किसी को पूछ का अग्र भाग औौर दूसरे नागों के फण जलने के कारण अपने वस्त्रों को त्याग कर 
एवं अपनी पुत्र व पत्नियों को हाथ से पकड़े हुए ॥6॥ 

पाताल को छोड़कर वे सव नाग मरुत्त की माता भामिती की शरण में गये । जिसने उनको पुरंकाल 
में अभय प्रदान किया था ॥१०॥ 

उनके पास जाकर सभी नाग भयभीत होकर प्रणाम करके गदुगद वाणी से इस प्रकार बोले--पूर्वे- 
काल में कहे गये, हमारे वचन को स्मरण कीजिये ॥११॥ 

पाताल लोक में प्रआाम करके जो हमने प्रार्थंवा की थी उसी [प्रार्थना को पूरा करने) का समय आ 
गया है। हे वीर ! प्रसविनी, हमारी रक्षा करो ॥१२॥। 

हैं रानमहिपी ! अपने पुत्र को रोककर हयारे प्राणों कीं रक्षा करो। वह आग्नेयास्त्र से सम्पूर्ण नाग 
लोक को जला रहा है ।१३॥ 

इस प्रकार तुम्हारे पुत्र के द्वारा जलाए जा रहें, हमारे लिए तुम्हें छोड़कर अन्य कोई शरण नही है। 
हें मशस्विनी ! कृपा करो ॥१४॥ 
सार्कंण्डेय बोले -- " 
उनके इत वचनों को सुनकर और पहले कहे गये अपने वचनों को स्मरण कर, वह साध्वी अपने 
पति से घबराहटपुवंक ये वचन बीली ॥१५॥ 


सप्तविशत्यधिकशतत्तमोज्व्याय: [ एडए 

पूव॑भेव तवाख्यातं पाताले यद्‌ भ्रुजज्धमः । श्रोवतमभ्यथनापूवे ममासीत्तनयं प्रति ॥१६ 
त्‌ इमेष्भ्यागता भीता दह्मन्ते तस्य तेजसा । मामेते शरण पूर्व दत्तमेभ्यो मयाउसयम्‌ ॥१७ 
ये मां शरणमापन्नास्ते त्वां शरणमागताः । अपुथगूधमंचरणा याताहं शरण तव ॥ १८ 

तान्तिवारय पुत्र त्व॑ मरुततं वचनात्तव। मया चाशभ्यथितोश्वश्यं शममशभ्युपयास्यति ॥१९ . 
राजोबाच | 

भहापराधे नियतं॑ मरुत्त: क्रोधमागतः । दुिवेत्येमह मच्ये तस्य क्रोध॑ सुतस्य ते ॥२० 

गा ऊचु:--- 

शरणागतास्तव वयं प्रसाद: क्रियतां नप। क्षत्रस्यातंपरित्राणनिमित्त शस्त्रधारणम्‌ ॥॥२१ 

साकण्डय उचाच -- 

नागानां तद्गचः श्रुत्वा भूतानां शरणषिणाम्‌ | तया चाभ्यथितः पत्या प्राह्मविक्षिन्महायशा: ॥२२ 

ग॒त्वा ब्रवीमि त॑ भद्दे तदय॑ं त्वरया तव । परित्राणाय नागानां न त्याज्या: शरणागताः ॥।२३ 

नोपसंहरते सो5स्त्र - यदि मद्बचनान्तृपः । तदास्त्रेवारयिष्यामि' तस्यास्त्र॑ तनस्य ते ॥२४ 





हि स्वामी) ! पातालस्थित स्पंगणों ने विनयपुर्वंक जो कुछ मेरे पुत्र के सम्बन्ध में कहा, उस सबको : 
मैंने पहने आपसे कह दिया था ॥१६॥ 

मेरे द्वारा पुवंकाल में अभय प्रदान किये हुए वे ही ये नागगण उस (पुत्र) के तेज से दर्ध हो रहे है और 
भयभीत होकर मेरी शरण में आये हैं ॥१७॥ 

जो मेरे शरणागत है, वही आपके भी शरणागत है क्योकि मैं एक धर्म का आचरण करके आपकी 
शरण में ही आयी हुई हूँ ॥१८॥ 

इसलिए आप पुत्र सारुत्त को अपने आदेश से रोकिये । मेरे भी आभाग्रह से वह अवश्य शान्त हो 
जायेगा ॥१६॥ 
राजा ने कहा--- 

निश्चित ही इनके महान्‌ अपराध के कारण ही मास्त्त चुद्ध हुआ। इसलिये मैं तो तुम्हारे पुत्र के 
क्रोध को दुनिवायं (रोका न जा सकने वाला) मानत्ता हूँ ॥२०॥ 
नागों ने कहा -- 

हे राजन्‌ ! हम आपकी शरण में आये हैं, इसलिये आप हमारे ऊपर कृपा कीजिये । क्षत्रिय सदैव 
पीड़ित की रक्षा के लिये हो शस्त्र घारण करते हैं ॥॥२१॥ 
मार्केण्डेय ते कहां--- . 

शरण में क्षाये हुए उन चागों के वचनों को सुनकर और पत्नी के द्वारा अभ्यर्थना करने पर, महा- 
यशस्वी अविक्षित ने कहा ॥२१२५॥ 

है भद्दे ! मैं शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र के पास जाकर नागों के परित्राण के लिये कहता हूँ | क्योंकि शरण 
में आये हुए त्याज्य नहीं होते है ॥२३॥ 


ओर यदि वह राजा (मरुत्त) मेरे कहने के भी अपना अस्त्र नही लौटाता है तो मैं तर रे 
अस्त्र को अपने अस्त्रों से रोकृंगा ॥२४॥ है तुम्हारे पुत्र के 


शब्द] मार्कण्डेय पुराण 


साकण्डपय उचात -- 


ततों गहीत्वा स धनुरविक्षित क्षत्रियोत्तम: । भार्यया सहित: प्रायात्त्वरावान्‌ भागवाश्रमम्‌ ॥। 
इति श्रीनाक॑ंण्डेयमहापुराणे मस्तचरिते सप्तन्रिश्वत्यधिकद्मततमोष्ण्याय, । 


सार्कण्डेय ने कहा-- 
तब क्षत्रियों में उत्तम अविक्षित घनुष उठाकर पत्नी सहित शीघ्र ही भागंव मुनि के आश्रम में 
गया ॥२४५॥ 
इस प्रकार भ्री मार्कण्डेयमहापुराण में सरुत्त चरित में एक सो सत्ताइसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


4. 2. “न क 


अष्टाविशत्यधिकंशततंमो ध्याय : 

मार्कण्डेय उवाच-- 

सतुतत्र सुतं रष्टवा गृहीतव॑रकामु कम्‌ । धनु: शस्त्र च तस्योग्र॑ ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ॥१ 
उदगिरन्तं महार्वाह्न दीपिताखिलभूतलम्‌ | पातालान्तर्गतं प्राप्तमसह्य घोरभीषणम्‌ ॥२ 
सतं रुष्टवा महीपालं भृुकुटीकुटिलाननम्‌ । मा कऋधस्त्वे मस्त्तास्त्रमुपसंछ्लियतामिति ॥३ 
प्राहसकृच्चानुलुप्तवर्ण क्रममुदारधी: । स निशम्य गुरोवीक्यं दरृष्ट्वा तं च पुनः पुनः ॥॥४ 
गृहीतकामु कः पिन्नो: प्रणिपत्य स गौरवम्‌ । प्रत्युवाचापराद्धा मे सुभृशं पत्नगा: पितः ॥५ 
जासतीं मां मयि महीं परिभूय बल॑ मस। सप्ताश्रमसुपागम्य दष्टा मुनिकुमारकाः ॥६ 
ऋषीणामाश्रमस्थानाममीषामवनीपते । मयि शासत्ति दुवृत्तेदृपषितानि हवींषि च ॥।७ 


मार्कण्डेय बोले-- 

वहाँ उसने श्रेष्ठ घनुप घारण किये हुए अपने पुत्र को देखकर जिसके घनुष पर चढ़ाए गये उम्र असम 
की भयंकर ज्वालाओों से दिशाएँ, विदिशाएँ सभी व्याप्त हो रही थी ॥१॥ 

और निकलती हुई भयंकर अग्नि समस्त भूतल को प्रकाशमान कर रही थी तथा जो बग्नि पाताल 
के अन्दर प्रवेश करके मत्यन्त भीपण मौर असह्य रूप घारण कर रही थी ॥२॥ 

बक्र अकुटि युक्त मुख वाले उस राजपुत्र (मरुत्त) को देखकर (राजा ने कहा--) है मरुत्त ! क्रोध 
मत करो और अपने अस्त्र को लौटा लो ॥३॥। 

उदार बुद्धि वाले राजा के वार-वार कहने से उसके वचन में वर्ण क्रम लुप्त होने लगे। पिता के इन 
(अस्पष्ट) वचनों को सुनकर भऔर उनको बार-बार देखकर, घनुप घारण किये हुए, माता-पिता को विनम्नता 
पूबंक प्रणाम करते हुए, वह वोला--पिताजी, ये पन्नग मेरे अत्यधिक अपराधी है ॥४-६॥। 

पिताजी, मेरे वलका तिरस्कार करके इस पृथ्वी पर मेरे शासन करते हुए इन नागों ने आश्रम में 
आकर सात मुनि कुमारों को डस लिया है। 

और है भवनिपते ! मेरे शासन में ही इन दुराचारियों ने ऋषियों के आश्रम स्थान को भौर हवियों 
को दूपित कर डाला है ॥७॥ 


हि 
अष्टाविशत्यधिकशततमोश्ध्याय: [ ६ ७ 


॥।॒ 


जलाशयास्तथाप्येतै: सब्र एवं हि दृषिता: । तदेतत्‌ कारणं किड्न्चिस्त वक्तव्य त्वया पितः॥ 
न निवारयितव्यो5हं बह्मध्तान्‌ प्रतिपन्‍नगान्‌ ॥।८ 

अविक्षिदुवाच -- हे ह 

यद्येभिनिहता विप्रा यास्यन्ति नरक मृता: । ममैतत्‌ क्रियतां वाक्य विरमास्त्रप्रयोगतः ॥॥६ 

सदत उचाव -- 

नाहमेषां क्षमिष्यामि दुष्टानामपराधिनाम्‌ । अहमेव गरमिष्यामि नरक यदि पापिनाम्‌ ॥ 
न निग्नहे यताम्ये्ा मां निवार॒य मा पितः ॥१० 

भधिक्षितेदुवाच -- 

मामेत शरणं प्राप्ता: पन्‍नगा मम गौरवात्‌ । उपसंहियतामस्त्रमलं कोपेन ते नुप ॥११ 

सरुत्त उवाच-- न्‍ ; 

नाहमेषां क्षमिष्यामि दुष्टानामपराधिनाम्‌ । स्वधर्म॑मुल्लंध्यकर्थं करिष्यामि वचस्तृव ॥१२ 

.... दण्डये निपातयनृदण्ड भूपः शिष्टांइच पालयन्‌ । 


पुण्यलोकानवाप्नोति नरकांइ्चाप्युपेक्षणात्‌ ॥॥१३ 
मार्कप्डेय उवाच-- हु 


एवं स बहुश: पित्रा वार्यमाणो5म्बया सह । नोपसंहरते सोञ्स्त्र ततोञ्सौ पुनरब्रवीतु ॥॥ १४ 


और इन्होंने सभी जलाशयों को भी दूषित कर दिया है। इस कारण है पिताजी ! इस विषय में 
आपको मुझसे कुछ नहीं कहना चाहिए ओर ब्रह्मघ्त (ब्राह्मणों के हत्यारे) इन सर्पो को मारते हुए मुझे आपको 
नहीं रोकना चाहिए ॥5॥। ह दे 
अविक्षित ने फहा-- 


यदि इन्होंने ब्राह्मणों को मारा है तो मरने पर ये नरक में जायेंगे । लेकिन तुम मेरी बात मानो और 
अपने अस्त्र प्रयोग से विरत हो जाओ ॥ध्ा। 


सरुत्त ने कहा-- 

मैं इन दुष्ट अपराधियों को क्षमा नहीं करू गा । यदि मैं इन पापियों के निग्नरह (दमन) का यत्न नहीं 
करता हूँ तो, मैं भी नरक मे ही जाऊँगा । इसलिए पिताजी, आप मुझे मत रोकिये ॥१०। 
भविक्षित बोला -- 


ये नाग मेरी शरण मे आये हैं, इसलिए मेरे गौरव की रक्षा के लिए अस्त्र को रोक लो और उनके 
ऊपर क्रोध मत करो ॥११॥ 


मरुत्त ने कहा -- 

अपने घ॒र्म का उल्लंघन करके मैं आपके वचनों का पालन कैसे करूँ, इसलिए मैं इन दुष्ट अपराधियों 
को क्षमा नही करूँगा १२॥। ; पे 

दण्डनीयों को दण्ड देते हुए और सज्जनों का पालन करते हुए, राजा पृण्य लोकों को प्राप्त करता 
ओर उपेक्षा से नरक की प्राप्ति होती है ॥१३॥ रे ह ध 
सार्कण्डेय ने कहा--- । 

इस अकार बहुत बार माता सहित पिता के द्वारा रोकने पर भी उसने अपंना अस्त्र नहीं लौटाया। 
तब उस (अविश्षित) ने पुनः कहा--॥ १४॥ . ४ 


द४८  ] मै [ माक्क॑ण्डेय पुराण 
हिंससे पन्‍नगान्‌ भीतान्‌ ममैताञ्छरणं गतान्‌ । 
वार्यमाणो5पि ठस्मात्ते करिष्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥१५ 

मयाप्यस्त्राण्यवाप्तानि न त्वमेकोउस्त्रविद्‌ भ्रुवि । मामग्रत: सुदुत त्तपोरुषञछच कियत्तव ॥१६ 
तत: कामु कमारोप्य कोपताम्रविलोचन: । अविक्षिदस्त्रं जग्राह कालस्य मुनिपुद्धवः ॥॥१७ 
ततो ज्वालापरीवारमरिसंध्धनमुत्तमम्‌ । कालास्त्रं तु महावीर्य योजयामास कामु के ॥१८ 
ततश्चुक्षोभ जगती संवर्त्तास्त्रप्रतापिता । साव्धिशेदाउखिला विप्र कालस्यास्त्रे समुग्यते ॥१६ 
मार्कण्डेय उचाव -- 

कालास्त्रमुग्यतं पित्रा मरुत्त: सो$४पि वीक्ष्य ततु । प्राहोच्चेरस्त्रमेतन्मे दुष्टशास्ति समुच्चतम्‌ ॥॥२० 
न त्वदूवधाय कालास्त्रं मयि मुञ्चति कि भवान्‌ । स्वधर्मचारिणि सुते सदेवाज्ञाकरे तव ॥२१ 
मया कार्य महाभाग प्रजानां परिपालनम्‌ । त्वयैवं क्रियते कस्मान्मद्वधायास्त्रेमुद्यत म्‌ ॥॥२२ 


अविक्षिदवाच -- 
शरणागतसंत्राणं कतु व्यवसिता वयम्‌ | तस्य व्याघात कर्ता त्व॑ न में जीवन्विमोक्ष्यसे २३ 


मां वा हत्वाअस्त्रवीयंण जहि दुष्टानिहो रगान्‌ । 
त्वां वा हत्वाःहमस्त्रेण रक्षिष्यामि महोरगान्‌ ।२४ 





यदि तुम मना करने पर भी मेरी शरण में भाये हुए इन भयभीत नागों को मारते हो तो मैं तुम्हारा 
विरोध करूगा ॥१५॥। 

मैंने भी शस्त्र (शिक्षा, ग्रहण की है। केवल तुम्ही पृथ्वी पर एक मात्र शस्त्र विद्‌ नही हो । हे 
दु्बनत्त ! मेरे सामने तुम्हारा पीरुष ही कितना है ॥१६ 

हे मुनि श्रेष्ठ ! तब क्रोध से लाल नेत्रों वाले राजा अविक्षित ने कालास्त्र को घनुप पर चढ़ाकर 
उठा लिया ॥१ण। 

तब ज्वालाओं से घिरे हुए, शत्रु समूह का संहार करने वाले अति शक्तिशाली, उत्तम कालास्त्र को 
राजा ने धनुष पर चढ़ाया ॥१८०॥। 

हे विप्र ! कालास्त्र के संघान करने पर संदृत्तासत्र के संताप से तप्त हुआ सागर भीर पर्वत सहित 
सम्पूर्ण संसार अत्यन्त क्षुभित हुआ ॥ १६१ 


सार्कण्डेय ने फहा-- 
पिता को कालास्त्र का संधान करते हुए देखकर मरुत्त ने भी उच्च स्वर से कहा-मेरा यह अस्त्र 


दुष्टों पर शासन (नियन्ण) करने वाला है, न कि आपके वध के लिए। तो फिर सर्देव अपने घर्मं का पालन करने 
वाले और आपकी आज्ञा मानने वाले पुत्र के ऊपर आप इस कालास्त्र को क्‍यों छोड़ रहे है ? ॥२०-२शा। 

हैं महाभाग ! मेरा कत्तंव्य प्रजा का पालन करना है। तो फिर आप किस कारण मेरे वध के लिये 
इस अस्न्र का संघाव कर रहे है ॥२२॥ 


अविक्षित बोले -- 
हम शरणागतत को रक्षा करने के लिए तत्पर हुए है और उसमें व्याधात करने वाले तुम मेरे अस्त 


के द्वारा जीवित नहीं बचोगे ॥२३॥ 
अथवा फिर इस शक्तिशालो अस्त्र से मुझको मारकर ही इन दुष्ट नागों का वध करो या फिर मैं 
तुमको अस्त्र से मारकर (शरण में आये हुए) इन महान्‌ नागों की रक्षा करूँगा ॥२४॥ 


[६ 5 है.६ 
अष्टा विद्यत्यधिकशततमो5्ध्या य+ [६४६९ 


घिक तस्य जीवित॑ पंस: शरणाथिनमागतम्‌ । यो नातंमनुगृक्ताति वेरिपक्षमपि श्ुवम्‌ ॥२५ 


क्षत्रियोह्हमिमे सीता: शरणं मामुपागता: । अपकर्ता त्वमेवेषां कथं वध्यो न में भवान्‌ ॥२६ 
रुच उदाच --- 


मित्र वा बान्‍्धवों वाउपि पिता वा यदि वा गुरु: । प्रजापालनविध्नाय यो हन्तव्यः स भूभृता ॥२७ 


सोहहं ते प्रहरिष्यामि न ोड़व्यं त्वया पित:। स्वधर्मः परिपाल्यों मे न में क्रोधस्तवोपरि ॥२८ 
साकडंय उचाव-- 


ततस्तौ निर्चितौ रृष्टवा परस्परवर्ध प्रति। समुत्पत्यान्तरे तस्थुमु नयो भागवादयः ॥२६ 
ऊचुरचेनं न मोक्‍्तव्यं त्वयाउस्त्रं पितरं प्रति । त्वया च नाय॑ हन्तव्य: पुत्र: प्रस्यातचेष्टित: ॥॥३० 
सरुतत उवाच--- 
मया दुष्टा निहन्तव्या: सण्तो रक्ष्या महीक्षिता। 
इमे च दुष्टा धुजगा: को5्पराधो>्त्र मे द्विजा: ॥३१ 
अविक्षिदुवाच -- 
शरणागतसन्त्राणं मया कार्यमयज्च से । अपराध्यः सुतो विश्रा यो हन्ति शरणागतान्‌ ॥३२ 


अत 





त+--++-++ 
न नानी ऑन नि + जे नततह.+-- 


क्योंकि उस मनुष्य के जीवन को घिक्‍कार है जो शरण मे आये हुए दुःखी को अनुग्रहीत नहीं करता । 
भले ही वह (शरणागत) वरी पक्ष का ही क्यों न हो ? ॥२५॥ 

मैं क्षत्रिय हुँ और भयभीत ये मेरी शरण में आये है और तुम इनका अपकार करने वाले हो तो फिर 
तुम मेरे द्वारा वध्य क्यों नहीं हो ? ॥२६॥ 
भरूत ने कहा--- 

प्रजापालन से विध्न करने वाला, चाहे मित्र हो या वन्धु हो अथवा पिता या गुरु ही क्‍यों न हो 
राजा को उसका अवश्य वध कर देना चाहिए ॥२७॥ 

इसलिए मैं आप पर प्रह्मार करू गा। है तात ? आपको मेरे ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। मेरा 
आपके ऊपर क्रोध नही है अपितु मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ ॥२५॥ 
साकंण्डेय बोले--- 

तब उन दोनों को एक दूसरे के वध के लिए निश्चित देखकर भागंव आदि मुनि उठकर उनके बीच 
में खड़े हो गये ॥२९॥ 

और उस (मरूत्त) से बोले--तुमको पिता के ऊपर अस्त्र नही छोड़ना चाहिये औौर हे राजन ! तुमको 
भी विष्यात कीति इस पुत्र को नही मारना चाहिए ॥३०॥ 
भरुत्त ने फहा--- 


हे विप्रगण ! मैं राजा हूँ , मुझे पृथ्वी पर दुष्टों का वध करना चाहिए और सज्जनों की रक्षा करनी 


चाहिए। और ये नाग दुष्ट हैं (क्योंकि इन्होने मेरी प्रजा ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया है) फिर इसमें सेरा क्या 
अपराध है ॥३१॥ 


अचिक्षित बोले--- 


हे विप्रों ! शरणायत की रक्षा करना मेरा कत्तंव्य है और यह मेरा पुत्र अपराधी है, जो कि शरणा- 
गतों का वध कर रहा है ॥३२।॥ 


६५० ] मार्कण्डेय पुराण 


ऋषय ऊचु।--- 

इमे वदन्ति भुजगास्त्रासलोलविलोचना: । संजीवयामस्तूान्‌ विप्रान्‌ ये दप्टा दुष्टपननगः ॥३३ 
तदलं विग्रहेगोभोी राजवर्यों प्रसीदताम्‌ । उभावपि विनिर्व्यूढ्व प्रतिज्षों धर्मकोविदों ॥३४ 
साकेण्डेय उवाच-- 

सा तु वीरा समभ्येत्य पुत्रमेतदभाषत । मद्वाक्यादेप ते पुत्रो हन्तु' नागान कृतोद्यम: ॥३ ५ 
तन्निष्पन्तं यदा विध्रास्ते जीवन्ति तथा मृता: । संजीवन्तर्च मुच्यन्ते यद्युष्मच्छरणं गता ॥॥३६ 
भासिन्युवाच-- 

अहमभ्यर्थिता पूर्वमेभि: पातालसंश्रय: । तन्निमित्तमयं भर्त्ता मयात्र विनियोजित: ॥३७ 
तदेतदायें निवृत्तमुभयोर॒पि शोभनम्‌ । मम भतु इच पुत्रस्य त्वत्पौत्रस्थात्मजस्य च ॥॥३८ 
सार्कण्डेये उवाच--- 

तत: संजीवयामासुस्तान्‌ विप्रांस्ते भुजड़मा: । दिव्यैरोषधिजातैश्च विषसंहरणेन च ॥३€ 
पिन्रोनेनाम चरणौ स॒ ततो जगतीपति: । मरुत्तश्च स त॑ प्रीत्या परिष्वज्येदमन्नवीत्‌ ॥॥४० 





ऋषियों ने कहा-- 

भय से चंचल नेप्नों वाले ये नाग कह रहे है कि जो विप्र दुष्ट नागों के द्वारा डसे गये हैं, हम उनको 
जीवित कर देते है ॥३३॥ 

इसलिए संघ को रोक दीजिए | आप दोनों ही राज श्रेष्ठ, प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाले, भौर धममंन्न 
है मत: आप प्रसन्न होओ ॥३४॥। 
सार्कप्डेय ने कहा -- । 

वीरा भी पुत्र के पास भाकर इस प्रकार वोली-मेरे कहने से ही तुम्हारा यह पुत्र नागों को मारने 
के लिए उद्यत हुआ था ॥३५॥ 

और यदि वे मरे हुए मुनि कुमार जीवित हो जाते हैं तो वह कार्य निष्पन्न हो गया। और उनको 
जीवित करते हुये तुम्हारे ये शरणागत भी मुब्त हो गये है ॥३६॥ 
भासिनी ने कहां -- 

इन पाताल में मिवास करने वाले नागों ने मुझसे पहले अभ्येंना की थी उसी के लिये म॑ने अपने पति 
को इस कार्य में लगाया (प्रेरित किया था) ॥३७॥ 

इसल्ए हे क्षार्य | मेरे पत्ति ओर पुत्र का आपसे पीचत्र औौर पुत्र दोनों का यह काय॑ श्रेष्ठ रीति से 
पूर्ण हो गया है ॥३५॥॥ ह 
मा्क॑ण्डेय से कहा--- 

उसके बाद उन नागों ने दिव्य औषधियों एवं विष के सहरण द्वारा उन ब्राह्मण पुत्रों को जीवित 
कर दिया ॥३६॥ ॒ 

तव उस राजा (मरुत्त) ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने भी इसका प्रेमपूर्वक 
भालिगन कर इस प्रकार कहा ॥४०॥ 


अप्टाविशत्य घिकशततमो5ष्याय [ ६५१ 


मानहा भव शत्रणां चिरं पालय मेदितीम्‌ । पुत्रपौल्लेश्च मोदस्व मा च ते सन्तु विद्विष: ॥४१ 
ततो ह्िजैरनज्ञाती वीरया च नरेश्वरौो । समारूढो रथं सा च भामिनी स्वपुरं गता ॥४२ 
बीरा5पि कृत्वा सुमहत्तपो धर्मभृतां वरा । भतु : सलोकतां प्राप्तामहाभागा पतित्नता ॥४३ 
मरुत्तो5पि चकारोव्याँ धर्मत: परिपालनम्‌ । विनिरजितारिषड्वर्गों भोगांश्च बुश्ुजे नृप: ४४ 
तस्य पत्नी महाभागा विदर्भततया तथा । प्रभावती सुवीरस्य सोवीरी चाभवत्‌ सुता ॥॥४५ 
सुकेशी केतुवीयस्थ मागधस्यात्मजाइभवत्‌ । सुता च सिन्धुवीयेस्य मद्गराजस्य केकयी ॥४६ 
केकयस्य च सैरन्ध्री सिन्धुभर्तुवपुष्मती | चेदिराजसुता चाभूद्रभार्या तस्थ सुशोभना ॥४७ 
तासां पुत्रास्तस्य चासन्‌ भृभतो5ष्टादशद्विज | तेषां प्रधानो ज्येष्ठश्च नरिष्यन्त: सुतोडभवत्‌ ४८ 
एवं वीर्यो मरुत्तोज्भुन्महाराजो महाबल: । तस्याप्रतिहतं चक्रमासीद्‌ द्वीपेषु सप्तसु ॥४६ 
यस्य तुल्यो5्परो राजा न भूतों न भविष्यति । सत्त्वविक्रमयुक्तस्य राजर्षेरमितोौजस: ॥॥४५० 
तस्यैतच्चरितं श्रुत्वा मरत्तस्य महात्मन: । जन्म चाय द्विजश्रेष्ठ मुच्यते संवैकिल्विष: ।॥५१ 
इति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे  मरुत्तचरितेडष्टाविशवत्यधिकशततमोडध्यायः । 


शधुओं के मानमर्दक बनो ! पृथ्वी का स्थिर काल तक पालच करो ओऔर तुमसे द्वघ करने वाले 
शन्‌ नष्ठ हो जाए ॥४१॥ 

उसके बाद ब्राह्मणों कौर वीरा से क्षाज्ञा प्राप्त करके दोनों राजा (पिता पुत्र) और भामितती रथा- 
रूढ़ होकर अपने नगर को चले गये ॥४२॥ 

शौर घाभिकों में श्रेष्ठ, परमभागयवती, पतिन्नता, चीरादेवी भी हमारे तप का आचरण करके स्वामी 
के सालोक्य को ही प्राप्त हुई (स्वर्ग चली गयी) ॥॥४३२॥ 

राजा मरुत्त ने भी शत्रुओं को षड़वर्ग को जीतकर धर्मपुवंक पृथ्वी का पालन किया एवं विविध भोगों 
की भोगा । 

उसकी महाभागा विदर्भ पृत्री प्रशावती, सुवीर की पुत्री सोवीरी मगध के राजा केतुवीय की पुत्री 
सुकेशी मद्रराज सिंधु वीय॑ की पुत्री, सरन्ध्री केकय देश के केकयराज की केकयी सिंधु देश के राजा की पुत्री तथा 
चेदिराज की पृत्री वरुष्मती ये सुन्दर रूप वाली ललनायें उसकी पत्तियां हुईं ॥४५-४७॥ 

... हे द्विज ! उस (मरुत्त) राजा की इन सब पत्तियों से अठारह पुत्र उत्पन्न हुए । जिनसें सबसे बड़े 

पुत्र का नाम नरिष्यन्त था ॥४८॥। 

महावली महाराज मरुत्त ऐसा शक्तिशाली था कि उसका रथचऋ सातों द्वीपों में अप्रतिहत गरति- 
बाला था ॥४९॥ 


जिस राजधि के समान दूसरा कोइ राजा न तो हुआ है गौर न ही होगा, जो शक्ति, परांक्रम और 
अमिद तेज से युक्त था ॥५०॥ ० 


हे द्िज श्रेष्ठ ! उस महापुरुष मरुत्त के इस चरित को सुनकर (मनुष्य) सब प्रकार के पापों: से मुक्त 
हो जाता है और मरने के पश्चात्‌ श्रेष्ठ जन्म प्राप्त करता है ॥४ १॥ 
“इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में मरुत्त चरित्र में एक सो अट्ठाइसवाँ अध्यायसमाप्त हुभा ॥ 


&-००+०-माह- "पाक सीना 


एकोॉर्नालशदधिकशततसोीउध्यायः 
क्रीधठुकिस्वाच-- 
मरुत्तचरितं कृत्स्त॑ भगवन्‌ कथितं त्वया। तत्संततिमशेषेण श्रोतुमिच्छा प्रवर्तते ॥१ 
तत्संततौ क्षितीशा ये राज्याही वीयशालिन:। तानहं श्रीतुमिच्छामि त्वया ख्यातान्महासुने ॥२ 
सार्कण्डेय उबाच-- 
नरिष्यन्त इति ख्यातों मरुत्तस्याभवत्‌ सुत:। अष्टादशानां पुत्रार्णां स ज्येप्ठ: श्रेष्ठ एवं च ॥३ 
वर्षाणां च सहस्नाणि सप्तति दश पञ्च च। बुभुजे पृथिवीं क्ृत्स्तां मरुत्त: क्षत्रियर्षसः ॥॥४ 
कृत्वा राज्यं स्वधर्मेण इष्ट्वा यज्ञाननुत्तमान्‌। नरिष्यन्तसुतं ज्येष्ठमभिपिच्य ययों वतम्‌ ॥५ 
एकाग्रचित्त: स नृपस्तप्त्वा तन्न तपो महुत्‌ । आरुरोह दिवं विप्र यशसाउपद्बृत्य रोदसी ॥॥६ 
नरिष्यन्त: सुतः सो ध्स्य चिन्तयामास वुद्धिमान्‌। पितुत त्तं समालोक्य तथान्येषां च भूभृताम्‌ ॥७ 
अन्न वंशे महात्मानो राजानों मम पूर्वेजा: । यज्विनो धर्मतः प्रृथ्वीं पालयामासुरूजिता: ॥|८ 
दातारबचापि वित्तानां संग्रामेष्वनिवर्तिन: । तेषां कश्चरितं शक्तस्त्वनुयातुं महात्मनाम्‌ ॥& 
किन्तु तैय॑त्कृतं कर्म धम्येमाहवनादिशि: । तदहं कर्तुमिच्छामि तच्च नास्ति करोमि किम्‌ ॥१० 





क्नोष्टुकि बोले-- 
है भगवान्‌ ! आपने मरुत्त के सम्पूर्ण चरित का कथन किया है। अब मैं उतस्तकी सभी सन्ततियों के 
विषय में सुनना चाहता हूँ ॥१॥ 
हैं महामुमे ! उन संततियों मे जो महीपति शासन योग्य परात्रामी एव शक्तिशाली था, उसका छृत्तात 
मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ ॥२॥। 
सार्कण्डेय बोले -- 
राजा मरुत के अठारह पुत्रों मे नरिष्यत नामक पुत्र सबसे वड़ा और श्रेप्ठ था ॥३॥ 
क्षत्रिय श्रेष्ठ मरत्त ने सत्तर हजार पन्द्रह वर्षों त्क इस सम्पूर्ण पृथ्वी का उपभोग किया ॥॥४॥ 
(राजा मरुत्त धर्मपूर्वक राज्य करते हुए, श्रेष्ठ यज्ञों का अनुप्ठान करके, सबसे बड़े पुत्र नरिष्यन्त 
का राज्याभिपषेक करके बच मे चला गया ॥५॥ 
हे प्रिय ! वहाँ पर एकाग्रचित्त से उस राजा ने परमोत्ट्टप्ट तप का माचरण करके, पृथ्वी पर अपनी 
कीति फैलाकर, स्व प्राप्त किया ॥६॥ 
तब उस वुद्धिमान्‌, नरिष्यन्त ने अन्य राजाओं और अपने पिता के व्यवहार को देखकर विचार 
किया ॥॥७॥ 
इस वंश में उत्पन्न हुए मेरे पूर्वज, महान्‌ आत्मा राजा, यज्ञ करते वाले, धनों के दानी, महापराक्रमी 
संग्राम से कभी मुख न भोडने वाले और धर्मपुवंक पृथ्वी का पालन करने वाले हुए। उन महात्माओं के चरित 
का अनुगमन करने में कौन व्यक्ति समर्थ है ? ॥५-६॥ 
किन्तु उन्होने धर्म, यज्ञादि के द्वारा जो कर्म किये उन को तो मैं भी करने का इच्छुक हूँ किन्तु यह 
(अक्वत) नहीं है, में क्या करू ॥१०॥ 


एकोनर्विशद्धिकशतत मोध्ण्याय: [ ६*३ 
धर्मात्‌ पालयत: प्रथ्वीं को ग्रुणोउत्र महीपते:। असम्यक्‌ पालनातू पापी नरेन्द्रो नरक॑ ब्जेत्‌ ॥११ 
सति वित्ते महायज्ञा: कर्तव्या एवं भूभृता ।दातव्यं चात्र किड्चित्रं सीदतामीशवरों गति ॥१२ 
आशिजात्यं तथा लज्जा कोपरचारिजनाश्रय: । कारयन्ति स्वधर्म३च संग्रामादपलायनम्‌ ॥१३ 
'एतत्‌ सर्व यथा सम्यू मत्पूवै: पुरुष: कृतम्‌ । पित्रा चमे मरुत्तेन तथा तत्केन शक्यते ॥१४ 
तंदहं कि करिष्यामि यत्तु तै: पूर्व जै: कृतम्‌ । ये यज्विनों वरा दास्ताः संग्रामाच्चानिवर्तिन: ॥१५ 
महत्संग्रामसंमर्देष्वविसंवादिपौरुषा: । ऋ्रमेणाहूं यतिष्यासि कस्मे तानभिसंधितुम्‌ ॥१६ 
अथवा तैः स्वयं यज्ञा: कृता: पृर्वजनेश्वरै:। आविश्रमद्धधिर्नान्यैस्तु कारितास्तत्करोम्यहम्‌ ॥॥१७ 
साकण्डएण उद्ाच--- 

इति संचिन्त्य यज्ज॑ स चकारैक॑ नरेश्वर: । याच्शं नचकारान्यो वित्तोत्सगोपशोभितम्‌ ॥१८ 


ढिजानां जीवनायालं दंत््वा तु सुमहाधनम्‌ | ततः शतगुणं तेषां यज्ञार्थमददान्नृप: ॥॥१९ 
गावोवस्त्राण्यलंकारं धान्यागारादिक तथा ।। प्रत्येकमददात्तेषां सर्वेपृथ्वीनिवासिनाम्‌ ॥२० 
ततस्तेन यदा यज्ञ: प्रारव्धो भूध्ुजा पुनः । प्रारव्धे स मखे यष्टुं ततो नालभत द्विजान्‌ ॥२१ 





यदि राजा धर्म पूर्वक प्रथ्वी का पालन करता है तो इसमें क्‍या चैशिष्ट्य है। क्योंकि पृथ्वी का 
अनुचित प्रकार से (अधर्म पृवंक) पालन करने के कारण पापी राजा नरक में जाता है ॥११॥ 

धन होने पर राजा को महान्‌ यज्ञ करने चाहियें और दान देना चाहिए। इसमें भो क्या आाश्चयं है। 
राजा के खिन्न होने पर तो एक मात्र ईश्वर की गति है ॥१२॥ 

अपने धर्म का पालन करने के कारण ही राजा अपनी जाति मे श्रेष्ठ, लज्जा, छान्नु के प्रति क्रोध एवं 
संग्राम से पलायन नही करता है ॥१३॥। 

यह सब काये मेरे पूर्व पुरुषों एवं मेरे पिता मरूत्त ने जिस प्रकार किये है बसे कार्य कौन कर सकता 
है ? ॥१४॥ 

तो अब मैं क्या क्रूभा भेरे पूर्वजों ने इतना सब तो किया है। जो श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले, उत्तम 
दान देने वाले, संग्राम से कभी न लोटने वाले, बड़े-बड़े युद्धों में जिनका पराक्रम प्रशंसनीय होता था। मै ऐसा 
कार्य करूँ, जिससे मेरे पूर्वजों के लक्ष्य की पूर्ति हो ॥१५-१६॥ 

है अथवा जो यज्ञ मेरे पृवंजों ने निरन्दर स्वय किये थे । किन्ही अन्यो से नहीं कराये, मै उन्ही को 

करूँगा ॥१७॥। 
मार्कण्डेय बोले-- 

यह सोचकर उस राजा ने एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान किया | घन के अत्यधिक दान से सुशोभित उस 
प्रकार का यज्ञ किसी अन्य ने नहीं किया था ॥१८५॥ 


हे ३३ उस यज्ञ में ब्राह्मणों के जीवन के लिए सुमहात्‌ धन-दान देकर राजा ने उससे भी सौग॒ना अन्न दान 
देया ॥६६॥ ह 


डेंर इसके अतिरिक्त उसने समस्त पृथ्वी पर निवास करते वालों को गाय, वस्त्र अलंकार, औ 35 
ृ तय 
हर आदि प्रदान किये ॥२०॥ हि है ” जैरि धान्य के 


हे 5 च्स्द्रा 
ही उसके वाद जब उस राजा ने पुनः यज्ञ बारम्भ किया तो यज्ञ प्रारम्भ करने के लिए उसको ब्राह्मण 
उपलब्ध नहीं हुए ॥२१॥। | 


'इ५४ | मार्कण्डेय पुराण 


यान यान वृणोति सनृपो विप्रानांत्विज्यकर्मणि । ते ते तयूचुर्यज्ञाय वयमप्यत्र दीक्षिता: २२ 

अन्य वरय यद्वित्तंत्वयाउस्माक॑ विश्नजितम्‌। तस्यान्तो नास्ति यज्ञेष्‌ दद्यास्त्वं नृपते कथम्‌ ।॥२३ 

साकेंण्डेय उबाच--- 

न चाप ऋत्विजो विग्रास्तदाशेषक्षितीरवर: । बहिर्वेद्यां तदा दान स दांतुमुपचक्रमे ॥२४ 

तथापि जगृहुर्नेंब धनसम्पूर्णमन्दिरा:। द्विजाय दातु' भूयोडइ्सो निविण्ण इदमब्रवीत्‌ ॥२५ 
अहोतिशोभन पृथ्व्यां यद्धित्रो नाधन: क्वचित्‌ । अशोभन च यत्कोशों विफलो5यसयज्विन: २५ 


नात्विज्यं कुरुते कश्चिद्यजमानो5खिलो जनः । द्विजानां न च नो दान॑ ददतां संप्रतीच्छते ।॥२७ 
साकडय उचाव-- 


ततः कांश्चिद्‌ द्विजान्‌ भवत्या प्रणिपत्य पुनः पुनः । 

स्वयज्ञे ऋत्विजश्चक्रे ते प्रचक्रूमहामखम्‌ ।।२८ 
अत्यद्भ्ुतमिदं चासीद्यदा तस्य महीपतेः । स यज्ञोअ्भृत्तदा पृथ्व्यां यजमानो5खिलो-जन: ॥२६ 
हिजन्मनामभृन्तासीत्‌ सदस्यस्तत्र कश्चन । यजमाना द्विजा:केचित्‌ केचित्तेषां तु याजका: 4।३० 





जिन-जिन ब्राह्मणों से राजा ऋत्विक्‌ कर्म करने के लिए प्रार्थना करता था, उन-उन (ब्राह्मणों) ने 
उससे कहा--कि हम तो अन्यत्र ऋत्विक्‌ कम को स्वीकार कर चुके है ॥२२॥ 

(इसलिए हे राजनू !) आप किसी अन्य को (ऋत्विकू) बना लीजिए । आपने (यज्ञ में) हमें जितना 
घन दिया उसका अन्त नहीं है। वह अनेकानेक यज्ञों में भी समाप्त नही हो पा रहा है। अब आप भर अधिक 
क्या देंगे ? ॥२३॥ 
सार्कण्डेय बोले-- 

सम्पूर्ण पृथ्वी के स्वाभी राजा नरिष्यन्त को जब ऋष्विक्‌ ब्राह्मण नहीं मिल सके तो वे वहिर्वेदी मे 
दान करने को उद्यत हुए ॥२४॥ 

लेकिन फिर भी धन से परिपूर्ण घर का दान भी जब ब्राह्मणों ने ग्रहण नहीं क्रिया तो वह राजा 
अत्यन्त दुःखी होकर इस प्रकार बोला--॥२५॥ 

भरे कितना सुन्दर है कि इस पृथ्वी पर कोई भी ब्राह्मण घन हीन नही है। किन्तु यज्ञानुष्ठान के 
बिना मेरा यह राज्य कोष व्यर्थ है, यही मनुचित है ॥२६।॥ 

सभी ब्राह्मण यजमान बने हुए है (कोई भी ऋत्विक कर्म करने को तैयार नहीं है। कोई ब्राह्मण 
हमारे दिये हुए दान को ग्रहण नहीं करते है ॥॥२७॥ 
साक डेय बोले -- 

उसके बाद कुछ ब्राह्मणों को बार-बार भक्ति पूर्वक प्रणाम करके अपने यज्ञ के लिए ऋत्विक्‌ (नियुक्त 
किया और फिर उन्होंने महान्‌ यज्ञ का आयोजन किया ॥२८॥ 

वह यज्ञ अत्यधिक आाइचरय जनक था जब उस राजा का वह यज्ञ हुआ तो उस समय इस पृथ्वी पर 
सभी जन यजमान बने ॥३६९॥ 

उस यज्ञ में कोई भी सभासद (सदस्य) नहीं हुआ । उनमें कुछ ब्राह्मण-तो स्वयं यजमान हुए भर 
कुछ स्वयं याजक बने ॥३०॥। 


है. 


त्रिशदधिकशततमोध5्ध्याय: [ ६५५ 


नरिष्यन्तो न्रपतिरियाज स यदा तदा । तदत्प्रदातुर्धनैर्यागं कुर्यू: पृथ्व्यामशेषतः ॥॥३१ 
प्राच्याँ कोट्यस्तु यज्ञांनामासन्तष्टादशाधिकाः । 
प्रतीच्यां सप्तवे कोट्यों दक्षिणस्यां चतुर्देश ।॥३२ 
उत्तरस्थां च पञचाशदेककालं तदाउभवन्‌ । मुने ब्रह्मणयज्ञानां नरिष्यन्तो यदाज्यजत्‌ ॥॥३३ 
एवं स राजा धर्मात्मा नरिष्यन्तोह्भवत्पुरा । मझुत्त तनयो विप्र विख्यातबल पौरुष: ॥३४ 
इति श्री मार्कडेय महापुराणे नरिष्यस्तचरितं नामकोनत्रिश्ञदरधिकशततमो$्ण्याथः ॥ 





राजा नरिष्यन्त ने जब-जब भी यज्ञ किये त्व उन्हीं के द्वारा दिये. गये धतों से ब्राह्मणों ने सम्पूर्ण 
पृथ्वी पर अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया ॥३१॥ ॥ 

हे मुने ! जब राजा नरिष्यन्त एवं ब्राह्मणों ने यज्ञों का अनुष्ठान किया तो वे सब यज्ञ एक ही समय 
किये गये । उस समय पूर्व दिशा मे अठारह करोड़ से भी अधिक और पश्चिम दिल्या, में सात करोड़, दक्षिण दिशा 
में चोदहँ करोड़ तथा उत्तर दिशा में पचास करोड़ यज्ञ हुए ॥३२-३ ३॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! पुराकाल में विस्यात बल एवं पराक्रम सम्पत्त मरूत्त पुत्र नरिष्यन्त इस प्रकार का 
धर्मात्मा राजा हुआ ॥३४॥ 


इस प्रकार श्री साक ण्डेय महापुराण सें नरिष्यन्त चरित नामक एक सो उनतीसर्वाँ अध्याय सम्राप्त हुआ | 
र्न्न्च्च्श्प्य्ख्व्क्ल्लिससख 

हि  लिशदधिकशततसोउध्याय: 
साकडय उचाच--- 
नरिष्यन्तस्य तनयो दृष्टारिदमनो दमः । शक्रस्येव. बल तस्य दयाशीलं सुनेरिव ॥१ 
वाश्नव्यामिद्रसेतायां स जज्ञे तस्य भूभूत: । नववर्षाणि जठरे स्थित्वा मातुर्महायशा: ॥२ 
यद्ग्राहयामास दर्म सात॒र जठरे स्थितः। दमशोलइच भविता यतदचायं नृपात्मजः ॥३ 
ततस्त्रिकालविज्ञान: सहितस्य पुरोहित: । दम इत्यकरोन्नाम नरिष्यंतसुतस्य तु ।॥४ 
स दसो राजपुत्रस्तु धनुर्वेदमशेषतं: । जगृहे सुरराजस्य सकाशाद्‌ वृषपरवण: ॥५ 





साक ण्डेय बोले-- 

राजा नरिष्यन्त के, दुष्टों का दमन करने वाला, इन्द्र के समाच बल शाली भौर मुनियों के समान 
दयावान्‌ दस (दामक) पुत्र हुआ ॥ १॥ 

उस राजा का वह पुत्र राजा बाश्नव्य की पुत्री इन्द्रसेना से उत्पन्न हुआ | नौ वर्षो तक पेट में रहकर 
महायशस्वी (दम) ने जन्म लिया। क्योकि जब तक दम माता के पेट में रहा त्तव तक इसकी माता को इन्द्रिय 
निम्नह॒पृरवके रहना पड़ा, इसलिये यह राजकुमार भी दमन शील हुआ ॥२-३॥ 


कि तथ तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले पुरोहित ने राजा नरिप्यन्त के इस पुत्र का नाम दम रख 
दया ॥४॥ 


तब उस राजकुमार ने असुर राजा दृष पर्वा के समाप्ति से सम्पूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की ॥५॥ 


६५६ | ' म्ार्कण्डय पुराण 


दुन्दुभेदेत्यवर्यस्थ तपोवननिवासितः । सकाशाज्जगृहे कत्स्नमस्त्रेग्रामव्च तत्वतः ॥।६ 
शक्‍ते: सकाशाद्‌ वेदांइच वेदाज़ान्यखिलानि च | तथाष्टिषेणाद्‌ राजपेजगुहे योगमात्मवान्‌ ॥७ 
त॑ सरूपं महात्मानं गृहीतास्त्रं महावलम्‌ । स्वयंवरे कृता पिन्रा जगृहे सुमना पतिम्‌ ॥८ 
सुता दल्चार्णाधिपतेबलिनइचारुवर्मण: । पव्यतां सर्वभूतानां ये तदर्थमुपागताः ॥॥६ 
तस्यां च सानुरागोअभृन्मद्रराजस्य वे सुतः: । सुमनायाँ महानन्दों महावलपराक्रम: ।॥१० 
तथा विदर्भाधिपते: पुत्र: संक्रन्दतस्थ च। वपुष्मान्‌ राजपुत्ररच महाधनुरुदारधीः ॥११ 
ते तदा त॑ वृतं रुष्ट्वा दुष्टारिदमनं दमस्‌ । मन्त्रयामासुरन्योज्न्यं तत्रानदज्भविमोहिता: ॥१२ 
एतामस्य वलात्‌ कन्यां गृहीत्वा रूपशालिनीम्‌ । गुहं प्रयामस्तस्येयमस्माक य॑ ग्रहीष्यति ॥१३ 
भतृ बुद्धया परारोहा स्वयंवर विधानत: । तस्येच्छया नो भवित्री भार्या धर्मोपपादिता ॥॥१४ 
अथ नेच्छति सा कड्चिदस्माक मविरेक्षणा । ततस्तस्य भविन्नी सा यो दम घातयिष्यति ॥१५ 
साकण्डय उदाच--- हु 

इति ते निरचयं कृत्वा त्रयः पाथिवनन्दनाः । जमृहुस्तां सुचार्वज्ीं दमपाइ्वनिवरत्तिनीम्‌ १६ 
ततः केचिन्नूपास्तेषां ये तत्पक्षा विचुक्रशु: । चुक्रशुइ्चापरे भपा: केचिनमध्यस्थतां गताः ॥१७ 


और तपोवन में रहने वाले दैत्यवये दुन्दुभि के साकीप्य से सम्पूर्ण अस्चर ग्राम की यथार्थ रूप में शिक्षा 
प्राप्त की ॥६॥ 

शक्ति सुनि के सानिध्य से सम्पुर्ण वेद और वेदाज़ु' एवं राजपि बाष्टिषेण से उस मात्मज्ञानी ने योग 
की शिक्षा प्राप्त की ॥७॥॥ 

स्वरूपवान्‌, अस्त्रशस्त्र की शिक्षा प्राप्त किए हुए, महाबली उन महात्मा (दम) को ही, पिता के 
द्वारा स्वयं वर को आयोजन किये जाने पर जो राजा स्वयं के लिये भाये थे उन सबके देखते हुए ही दशार्ण देश 
के अधिपति महावली चारूवर्मा की कन्या सुमनाने पति रूप में स्वीकार कर लिया ॥८-६॥। 

उस सुमना के प्रति मद्रराज का पुत्र महापराक्रमी महानरद और विदर्भराज संक्रन्दन का महाधनु 
धारी, उदार वृद्धि युक्त राजकुमार वपुष्मात्‌ भी सकाम थे ॥१०-११॥ 

तब दुष्ट शत्रुओं का दमन करने वाले दम के उस कार्य को देखकर कामदेव से मोहित हुए उन्होंने 

हाँ परस्पर मन्त्रणा की ॥१२॥ 

इसकी रूपवती कन्या को वलपूर्वक छीनकर हम अपने घर ले जायेंगे तो यह राजकुमारी स्वय वर 

की विधि से, हममें से, जिसको पति रूप मे स्वेच्छा से स्वीकार करेगी | तव यह उसी की घधम्म पत्नी मानी 


जायेगी ॥१३-१४॥ 
ओऔर यदि वह मदिरेक्षणा हममें से किसी को नही चाहती है तब, यह उसी की पत्नी होगी जो दम 


का वध करेगा ॥१४॥ 


सार्कण्डेय बोले -- 
इस प्रकार सिश्चय करके उन तीनों राज पुत्रों ने दम में पास बैठी हुई, सुन्दर अंगों वाली उस सुमना 


 हरण कर लिया ॥१६॥। 
तव कुछ राजा जो (दम के) पक्ष के थे, उनके ऊपर अत्याहीक कऋृद्ध हुए और दूसरे राजाओं ने 


उनकी निन्‍दा की तथा कुछ ने टनकी मध्यस्थतता की ॥१णा 


त्रिशदधिकशततमो5ष्याय॥ [ ६४७ 


ततो दमस्तान्‌ भरूपालानवलोवय समच्ततः: । अनाकुलसना वाक्यमिदसाह महामुने ॥॥१८ 
दम उवाच--- 
भो भृपा धर्मकृत्येषु यद्‌ वदच्ति स्वयंवरम्‌ । दशार्णपतिना भूपाः इते धर्स्यें स्वयंवरे ॥। 
अधर्मो वाध्थवां धर्मों यदेभिगु छाते बलातू ॥१६ 
यद्यधर्मो न में कार्यमन्यभार्या भविष्यति । धर्मो वा तदलं प्राणैयें रक्ष्यन्तेडरिलंघने ॥॥२० 
ततो दक्ार्णाधिपतिश्चारवर्मा नराधिपः । निःशब्दं कारयित्वा तत्सद: प्राह महासुने ॥२१ 
दमेन यदिदं प्रोक्‍्तं धर्माधर्माश्वितं नृपा: । - तद्गदध्वं यथा धर्मो ममास्य च न लुप्यत्ते ॥२२ 
माकण्डयथ उचाच -- 
ततः केचिन्महीपालास्तमूचुरवेसुधाधिपम्‌ । परस्परानुरागेण गान्धर्वों विहितों विधि: ॥२३ 
क्षत्रियाणां परमयं न विट्शुद्र द्विजन्मनाम्‌ । दममाश्रित्य निष्पन्न: स चास्या दुहितुस्तव ॥२४ 
इति धर्माद्‌ दमस्यैषा दुहिता तव पार्थिव । योअ्न्यथा वत्तंते मोहात्‌ कामात्मा सम्प्रवत्तेते ॥२५ 
तथाउ्परे तथा प्रोचुमेहात्मानो हि भूभ्ताम्‌ । पक्षे ये भूभूतो विप्र दशार्णाधिपति बच: ॥॥२६ 
मोहात्‌ किमाहुर्धेमोड्यं गान्धर्व क्षत्रजन्मन: । 
न त्वेष शास्ता नान्‍यो हि राक्षस: शस्त्रजीविनाम्‌ ॥॥२७ 





हे महामुने | तब दम ने अपने चारों जोर स्थित उन राजाओं को देखकर, व्याकुल मन से, इस 
प्रकार कहा ॥६५॥ 


दस ने कहा--- 
है राजाओ ! (विद्वान) जिस स्वयंवर को धार्मिक काये कहते हैं भौर दशाणाधिपति ने धर्म के लिये 
स्वयंवर का आयोजन किया है तथा ये बलपृवंक इसे ग्रहण कर रहे है, वह धर्म है, अथवा अधमं ॥१९॥ 


और यदि स्वयंवर वस्तुत: अघर्म कार्य है तो यह मेरी पत्नी न होकर गवश्य ही भनन्‍य की हो जायेगी 
और यदि यह ॒घर्मे-कार्य है तो छात्रु के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी इन प्राणों को धारण करने से भी क्या 
लाभ ।।२०॥। 

हे महामुने ! तब दर्शार्णाधिपतति राजा चारुवर्मा ने मूक हुए उन सभासदो से कहा ॥२१॥ 


; है राजाओं : दम ने जो यह धर्म-अधर्म सम्बन्धी वात कही है, उस पर आप अपनी सम्मति दीजिये 
जिससे मेरा और इसका धर्म लुप्त न हो ॥२२॥ | 


सार्कण्डेय बोले-- 
तब कुछ राजाओं ने चारुवर्मा से कहा-- परस्पर की प्रीति से गन्धव॑ विवाह का विधान है ॥२१॥ 
ओऔरश यह विवाह क्षत्रियों के लिए ही श्रेष्ठ है । ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए नही भौर तुम्हारी 
इप्त कन्या का उक्त विधान (गन्धर्व॑ विवाह) दम के साथ ही सम्पन्न हो गया है।।२४॥ 
इसलिए हे राजन्‌ | तुम्हारो यह पुत्री घर्मानुसार दम की ही पत्ती हुई | जो इस विषय में अन्यथा 
आचरण करते है, उन्हें मोह भौर काम के कारण ही प्रवृत्त समझा जायेगा ॥ २५॥ 
हे विध्र ! तब जो राजा विरोध पक्ष के थे, उन्होने राजा दशार्णाधिपति से ये वचन कहे--॥२६॥ 
मोह के वज्यीभूत हुए ये राजागण घर्मं को कैसी बात कर रहे हैं। क्षत्रिय के लिए न केवल गन्धवे 


विवाह ही उचित है, भा पि हर वे 
है| हा है, अपितु इनके लिए अन्य भी प्रशस्त है तथा शस्त्रजीवी के लिये तो राक्षस विवाह ही उत्तम 
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बलादिमाँ यो हरति ह॒त्वा तु परिपन्थिन: । तस्यैषा स्याद्‌ राक्षस्रेन विवाहेनावनीश्वरा: ॥२८ 
प्रधानतर एपोछऊत्र विवाह द्वितये मत: । क्षत्रियाणामतो धर्मों महानन्दादिभि: कृत: ॥२६ 
मार्कण्डेय उवाच -- 

अथ प्रोचु: पुनभू पा ये: पूर्वमुदितों नृप: । परस्परानुरागेण जातिधर्माश्वितं बच: ॥॥३० 
सत्य शस्तो राक्षसोउपि क्षत्रियाणां परो विधि: । किन्त्वसौ जनकस्वास्थे कुमार्यानुमतों वर: ।॥३ १ 
हत्वातु पितृसम्बन्धं चलेन हियते हि या। स राक्षसों विधि: प्रोक्तो नात्र भरतु करे स्थिता ॥३२ 
पश्यतां सर्वभूषपानामनया यदवूंतों दमः । गान्धर्वस्येह् निष्पत्तो विवाहो राक्षसोउत्र कः ।३ ३ 
विवाहितायाः कन्याया: कन्यात्व॑ं नैव विद्यते । कन्यायाइच विवाहेन सम्बन्ध: पृथिवीश्व रा: ३४ 
त इमे ये बलादेनां दमादादातुमु्यताः | वलिनस्ते यदि तत: कुर्वन्तु न तु साधु तत्‌ ॥३५ 
मार्कण्डेय उवाच -- 

तच्छू त्वाइसों दम: कोपकषायीकृतलोचन: । आरोपयामास धनुववंचनं .चेदमन्नवीत्‌ ३६ 
ममापि भार्या वलिभि: पदयतो हियते यदि तत्कुले न भ्रुजाभ्यां वा को गुण: क्लीवजन्मन: ३७ 





हे राजन्‌ ! शत्रुओं को मार करके जो (राजा) इस (कन्या) को बलपूर्वक ले लेगा, तो राक्षस विवाह 
के विधान से यह उसी की पत्नी होगी ॥३८॥ 

क्षत्रियों मे जब यह दूसरे राक्षस विवाह की ही प्रधानता है, तो महानन्द भादि राजाओं ने घमं का ही 
आचरण किया है ।२९॥ 
सार्कण्डेय वोलें-- 

तब जिन राजाओं ने पहले परम्परागत जाति और धर्म के विपय मे कहा था, वे राजा पुन 
बोले--३०॥। 

यह भी सत्य है कि क्षत्रियों मे राक्ष। विवाह को भी प्रशस्त दूसरी विधि माना गया है। किन्तु इस 
राजकुमारी ने तो अपने पिता के स्वामित्व में दम का वरण किया है ॥३१॥। 

पिता और उनके सम्बन्धियो को मारकर, जो कन्या बलपुर्वक हरण की जाती है, उसी को राक्षस 
विधि कहा गया है न कि पति के हाथ में गयो हुई कन्या को ॥३२॥ 

सब राजाथों के देखते हुए ही इस कन्या ने दम का वरण किया है। इसलिए यह तो गन्धव विवाह 
ही हुआ । यह राक्षस विवाह कैसे ॥३३॥ 

हे नरेश्वरो ! विवाह होने पर कन्यात्व नहीं रह जाता है। इसलिए कन्यात्व का सम्बन्ध कन्या के 
विवाह तक ही रहता है । (विवाहीपरान्त कन्या, कन्या नही रहती ॥३४॥ 

इसलिये जी ये राजा इस (सुमना) को बलपूर्वक दम से लेने का प्रयास कर रहे है । यदि ये बली 
है तो बल के मद में ही भले ही ऐसा करें, किन्तु इसे .प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता ॥३५॥ 
मार्केण्डेय बोले -- 

यह सुनकर क्रोध से लाल नेत्रों वाला दम घनुप पर बाण चढ़ाकर इस प्रकार वचन बोला ॥३६॥ 

यदि मेरी पत्नी- को भी देखते-देखते शक्तिशाली हरण कर लेते हैं तो मेरे वंश के गौरव और 
इन दोनों धुजाओं में कोई गुण नहीं है भौर मेरा जीवन पृसत्वहीन है ॥३७॥ । 
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धिहमसास्त्राणि धिक्‌ छौर्य्य घिकूछरान्‌ धिकूछरासनम्‌ । 

घिग्‌ व्यर्थ में कुले जन्म मरुत्तस्य महात्मनः ॥३८ 
यदि भार्या मिमे मूढा: समादाय बलान्विता: । प्रयान्ति जीवतो धिक्तां मम व्यर्थमनुष्यताम्‌ ॥३६ 
इत्युकत्वा तानू महीपालान्‌ महानन्दमुखान्बली ।अथाब्रवीतू तदा सर्वात्‌ महारिदमनों दस: ।॥४० 
एपाउतिशोभना बालाचार्वद्धी मदिरेक्षणा। कितस्य जन्मना भार्या न यस्येयं कुलो-छूवा ॥॥४१ 
इति संचिच्त्य भूपालास्तथा यततसंयुगे । यथा निर्जित्य मामेतां पत्नीं कुक्त मानिन: ॥४२ 
इत्याभाष्य यतस्तत्र शरव्षममुझ्चत । छादयन्‌ पृथिवीपालांस्तमसेंव महीरुहान्‌ ॥४३ 
तेडषपि वीरा महीपाला: शरशवत्युष्टिमुद्ग रानू। मुमुचुस्तत्पयुकतांइ्च दमश्चिच्छेद लीलया ।।४४ 
तेषपि तत्प्रहितान्बाणांस्तेषां चासौ शरोत्करानू।चिच्छेंद पृथिवीशाना नरिष्यन्तात्मजो मुने ॥॥४५ 
वत्तेमाने तदा युद्धे दमस्य क्षितिपात्मजै: | प्रविवेश महानन्द: खड्गपाणियतो दम: ॥॥४६ 
तमायान्तं दमो रुष्ट्वा खड़गंपाणि महामृधे । मुभोच शरवर्षारणि वर्षाणीव पुरन्दर: ।।४७ 
तदस्त्राणि ततस्तानि शरजालानि तत्क्षणात्‌ । महानन्द: प्रचिच्छेद खड़गेनान्‍्यानवञ्चयत्‌ ।॥४८ 


यदि ये मूर्ख राजा मेरी पत्नी को बलयूरवंक लेकर चले जाते है तो मेरे अस्त्रों को, शौर्य को, बाणों 
को, धनुष को धिक्‍कार है और महामरुत के कुल में उत्पन्न होने को भी घिक्‍कार है तथा मेरे जीवन एवं मनुष्यतता 
को भी घिक्‍कार है ॥३८-३६॥ 


महाबली राजाओं को इस प्रकार कहकर, शत्रुओं का दमन करने वाले दम ने, महानन्दादि राजाभों 
के प्रति कहा-- ॥४०॥ 


श्रेष्ठ कुल मे उत्पन्न हुई, सुन्दर अ्गों चाली, बत्यन्त सुन्दर यह मदिरेक्षणा बाला जिसकी पत्नी नहीं 
हुई, उसका जन्म व्यर्थ है ॥४१॥ 


यह सोचकर वसा प्रयत्न करो, जिससे तुम मुझे युद्ध में पराजित करके, इसे अयनी पत्नी बना 
सको ॥डरए। 


यह कहकर उसने जिस प्रकार अन्यकार वृक्षो के ढक लेता है, उसी प्रकार राजाओ को ढकते हुए, 
उनके ऊपर बाणों की वर्षा की ॥४३॥ 


उन वीर राजाओं ने भी वाण, शक्ति, ऋष्टि और मुद्गर आदि हथियारों को उसके ऊपर चलाया । 
दम ने उनके द्वारा प्रयुक्त हथियारों को खेल-खेल मे ही काट डाला ॥४४॥॥ 

हे मुने ! उन्होने भी इसके द्वारा चलाये गये बाणों और भअस्त्रों को उस्ती प्रकार काट डाला जिस 
प्रकार नरिष्यन्त के पुत्र दम ने राजाओं के अस्त्रों को काटा था ॥४५॥ 


तव राजकुमारों के साथ चल रहे दम के इस युद्ध में खड़ग हाथ धारण किये हुए, महानन्द, दम के 
सामने भाया ॥४६॥ 


खड्ग हाथ सें लिये हुए उसे आत्ता देखकर इन्द्र द्वारा जल बृष्टि करने के समान दम ने वाणोंकी वर्पा 
आरम्भ की ॥४७छा। 


तव महानन्द ने उच्त सब भम्त्रों और बाणों को अपने खड्ग से काठ डाला । इससे राजा ठगे से रह 
गये ॥४८॥ 
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ततो रोषात्‌ समारुह्म तं दमस्यथ तदा रथम्‌ । महानन्दों महावीयों दमेन युयुधे सह ॥४६ 
बहुधा युध्यमानस्य महानन्दस्थ लाघवातू । दमो मुमोच हृदये शरं कालानलप्रभम्‌ ॥५० 
त॑ लग्नमात्मनोत्कृष्य विभिन्‍नेन ततो हृदा। दर्म प्रति विचिक्षेप महानन्दो$सिमुज्ज्वलम्‌ ॥॥५१ 
पतन्त॑ चैनमुल्काभं शक्त्या चिक्षेप तं दम: | शिरो वेतसपत्रेण महानन्दस्य चाच्छिनत्‌ ॥५२ 
तस्मिन्‌ हते महाननदे प्राचुयेंण पराइमुखा: | बभूवु: पाथिवास्तस्थौ वपुष्मान कुण्डिताधिप: ॥५३ 
दमेन युयुधे चासों बलगर्वमदान्वित: । दाक्षिणात्यः महीपालतनयों रणगोचर: ।॥५४ 
युध्यमानस्य तस्योग्रं करवालं स वे लघ्ु। चिच्छेद सारथेश्चैव शिर: संख्ये तथा ध्वजम्‌ ॥५५ 
छिन्नखड्गो गदां सो5थ जग्राह बहुकण्टकाम्‌ । तामप्यस्य स चिच्छेद करस्थामेव सत्वर: ॥|५६ 
यावदन्यत्‌ समादत्ते स वपुष्मान्‌ वरायूधमृ | तावच्छरेण त॑ विदृध्वा दमो भूमावपातयत्‌ ॥॥५७ 
स पातितस्ततो भूमो विद्वलाजड़ुः सवेपथु: । विनिवृत्तमतिर्युद्धाद्‌ बभूव क्षितिपात्मज: ॥५८ 
तमालोक्य तथा भूतमयुद्धमतिमात्मवान्‌ । उत्सुज्यादाय सुमनां सुमना: प्रययो दम: ॥५६ 





उसके बाद महापराक्रमी महाननन्‍्द क्रोध से दम के रथ पर चढ़कर, दम के साथ युद्ध करने 
लगा ॥४९॥ 

तब अनेक प्रकार से युद्ध करते हुये, महानन्‍द के हुदय पर दम ने कालारिन के समान प्रभा वाला 
एक बाण छोड़ा ॥५०॥ 

तदनन्तर उस वाण के लगने से विदीर्ण हुए हृदय वाले, महानन्द ने स्वयं ही उसको निकालकर, दम 

'के ऊपर अपने अत्युज्ज्वल खड्ग का वार किया ॥५ १॥ 

तब दम ने उल्का के समान भाभा बाले, गिरते हुए उत खड्ग को शक्ति के द्वारा काठ डाला और 
फिर तुरन्त ही वेतस पन्न के द्वारा उस महावचन्द का सिर काट डाला ॥५२॥ ३ 

महानन्द के मरने पर कुण्डिनाधिपति के अतिरिक्त अधिक्तर राजागण युद्ध विमुख हो गये (केवल 
कुष्डिनाधिपति वुष्मान्‌ ही युद्ध में डटा रहा) ॥५३॥ 

बल के गव॑ से मदभत्त हुए दाक्षिणात्य राजकुपार उस (व्पुष्मान्‌) ने रणक्षेत्र मे दम के साथ युद्ध 
आरम्भ किया ॥५४॥ 

तब दम मे रणक्षेत्र में युद्ध करते हुए. उसकी तीक्षण तलवार, सारथि का सिर तथा रथ की ध्वजा 
को क्षण भर में काठ डाला ॥५५॥ 

तलवार के कटने पर वपुष्मान्‌ मे अनेक कांटों से दुक्त गंदा को घारण किया, किन्तु हाथ में लेते ही 
उसने उसको भी शीघ्र ही काट डाला ॥५६॥ 

इसके बाद वपुष्मान्‌ ने युद्ध मे जितने भी श्रेष्ठ हथियारों को उठाया, उन सभी को दम ने अपनी बाण 
वर्षा से काठ कर पृव्वी पर गिरा दिया ॥५७॥ 

इस पर उसने अपने व्याकुल एवं कम्पित शरीर को पृथ्वी पर गिरा दिया और उस राजपुत्र ने युद्ध 
का विचार त्याग दिया ।।५५॥ 

तब दम उसकी ऐसी स्थिति एवं युद्ध से पराड्मुखता देखकर (उसे वैसा ही) छोड़कर प्रसन्न मन से 
सुमना को लेकर चला गया ॥५९॥ 


एकत्रिदधिकशततमोऊ्ण्याय: [ ६६१ 


ततो दशार्णाधिपत्ति: प्रतिमानकरोत्‌ तयो: । दमस्य सुमनायाश््च विवाह विधिपृवेकम्‌ ॥।६० 
कुतदारो दमस्तत्र दशार्णाधिपते: पुरे । स्थित्वाइल्पकालं प्रययौँ सभायों निजमन्दिरम्‌ ॥६१ 
दशार्णाधिपतिश्चासौ दत्त्वा नागांस्तुरद्धमान्‌। रथगोज्वखरोष्ट्रांश्च दासोदासांस्तथा बहुनू ६२ 


वस्त्रालड्भारचापादिव रोपस्करमासनम्‌ । अच्यैस्तैशच तथा भाण्ड: परिपूर्ण व्यसर्जयत्‌ ॥६३ 
इत्ति श्रीमार्कण्डेयमहापुराणे दमच रिते त्रिशदधिकशत्ततसोध्ध्याय: । 





इसके पश्चात्‌ आनन्द चित्त दशार्णाधिप्ति ने उब दोनों (सुमना और दम) का विधिपूर्वक विवाह 
सम्पन्न किया ॥६०॥॥ ; 

विवाह करके दम कुछ समय तक दशार्णाधिपतति के नगर में रहकर पुनः पत्नी सहित अपने घर के 
चला गया ॥६१॥ 

और दशार्णाधिपति ने इसको बहुत से, हाथी, घोड़े, रथ, गो, खर, ऊँट, दास, दासी, वस्त्र, 
आभूषण, घनुष आदि विविध प्रकार की बहुमुल्य वस्तुएँ भेंट की एवं घन से भरे हुए वहुत से बतन देकर, सम्मान- 
पूर्वक विदा किया ॥६२-६३॥। 

इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में दम चरित में एक सो तीसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


फिलन-न बब्णककुकीलननाएणएणाण 


एकलत्रिशदधिकशततमो 5ध्याय: 
सार्कण्डेय उवाच--- 
सता लब्ध्वा तथा पत्नीं सुमनां सुमहामुने। प्रणम्य स पितु: पादौ मातुश्च क्षितिपात्मज: ॥। १ 
सा च तो इवशुरो सुश्रूनेनाम सुमना तदा। ताभ्यां तो चे तदा विप्र आशीमभिरभिनन्दितौ ॥२ 
महोत्सवश्च संजज्ञे नरिस्यंतस्य वे पुरे । कृतदारे च सम्प्राप्ते दशार्णाधिपते: प्रात ॥३ 
सम्बन्धित दशार्णशं जितांश्च पृथिवीश्वरान्‌ । श्रुत्वा पुत्रेण मुमुदे नरिष्यन्तो महीपति: ॥४ 





शी जन लत 


भाकंण्डेय बोले-- 


हे हे पा ! उस सब उपहार सामग्री और भार्या सुमना को लेकर उस राजकुमार दम ने अपने 
माता-पिता के चरणो में प्रणाम किया ॥१॥ 


हे एवं सुन्दर भौहों वाली सुमता ने भी अपने सास एवं इवसर को प्रणाम किया। हे विप्र ! तब उन 
दोनों माता-पिता ने बाशीर्वाद प्रदान करते हुए, उन दोनों का अभिनन्‍्दन किया ॥२॥ 


दशार्णाधिपति के नगर से (अपने वगर में) आने पर राजा नरिष्यन्त के नगर में महोत्सव का 
आयोजन किया गया ॥१॥ 


पुत्र हारा दक्षार्णाधिपत्ति के साथ सम्बन्ध एवं राजाओं पर विजय को सुनकर राजा नरिष्यन्त अत्यधिक 
प्रसन्न हुमा ॥४॥ 


६६२१ ] मार्कण्डेयः पुराण 


सो5पि रेमे' सुमनया महाराज-सुतो दमः । वरोद्यानवनोददेशप्रासादगिरिसानुषु ॥॥५ 
अथ कालेन महता रममाणा दमेन सा । अवाप गर्म सुमना दशार्णाधिपते: सुता ॥६ 
सो5पि राजा नरिष्यन्तो भुक्तभोगो महीपाति:। वय: परिणतति प्राप्य दममं राज्येडभिषिच्य च ॥॥७ 
वन जगामेद्धसेना पत्ती चास्य तपस्विनी । वानप्रस्थविधानेन स॒तत्र समतिष्ठत ॥८ 
दाक्षिणात्य: सुदुबृ त्त: संक्रन्दनसुतो बने । वपुष्मान्‌ स मृगान्‌ हन्तु ययावल्पपदानुगः ।॥९ 
स॒ त॑ं रुष्ट्वा नरिष्यन्तं तापसं मलपस्धिनम्‌ । इन्द्रसेनां च तत्पत्नीं तपसाइतिसुदुर्वलाम्‌ ॥१० 
पप्रच्छ कस्त्वं भो विप्रः क्षत्रियों वा वनेचर: । वानप्रस्थमनुप्राप्तो वैश्यो वामम कथ्यताम्‌ ॥११ 


ततो मौनब्नती भूपो न हि तस्योत्तरं ददौ | इच्द्रसेना च तत्सवंमाचष्टास्म यथातथम्‌ ॥१२ 
सार्कण्डेय उवाच-- 


ज्ञात्वा तञ्च नरिष्यन्तं वपुष्मान्‌ पितरं रिपोः । 

प्राप्तोड्सीति वदन्‌ कोपाज्जटासु परिगृह्य च ॥॥१३ 
हा हेति चेन्द्रसेतायां रुदन्त्यां बाष्पगद्गदम्‌ । चकर्ष कोपात्‌ खड़्गं च वाक्य चेदमुवाच ह ॥१४ 
निरजित: समरे येन येन मे सुमना हृता । दमस्य तस्य पित्तरं हनिष्येड्वतु तं॑ं दम: ॥१५ 


इसके पदचात्‌ राजकुमार दम ने भी सुन्दर उद्यानो, वनों, महलो एवं परव॑तादि स्थलों पर अपती पत्नी 
सुमना के साथ विहार किया ॥५॥ 


तव राजकुमार दम के साथ बहुत समय तक विहार फरते हुए दश्ार्णाधिपति की पुत्री सुमना ने भी 
गर्भ धारण किया ॥६॥ 

राजा नरिष्यन्त भी वैभव का उपभोग करते हुए दुद्धावस्था के आने पर दम का राज्याभिषेक करके, 
वन मे 'चला गया और उसकी तपस्विनी पत्नी इन्द्र सेना ने भी विधिपूवंक वानप्रस्थ आश्रम का पालन 
करते हुए वन मे निवास किया ॥७-७॥। 

एक बार दाक्षिणात्य राजा सक्रन्दन का दुराचारी पुत्र वपुष्मान्‌ अपनी थोड़ी सी पैदल सेना के साथ 
भूगों का आखेट करने के लिए वन में गया ॥६॥ 

तब उसने मलिन तपस्वी नरिष्यन्त एवं अत्यन्त दुर्वेल उसकी तपस्विनी पत्नी इच्द्सेना को देखकर 
पूछा - भरे ! तुम कौन हो £ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य मे से किस जाति के हो ? जो वानप्रस्थी होकर वनवासी हुए 
हो, यह मुझे बताओ ॥१०-११॥ 

तब मौनब्रतवारी राजा (नरिप्यन्त) ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। किन्तु इन्द्रसेना ने इसको 
सारी वात यथातथ्य बतला दी ॥१२॥ 
माकंण्डेय बोले -- 

तब वुष्मान्‌ ने उसको अपने शत्रु (दम) का पिता जानकर “पकड़े गये” इस प्रकार कहते हुए क्रोध से 
उसकी जटा पकड़ ली ॥१३॥ ेु 

तव आंसुओ से रुधे गले से हा, हा, करके इन्द्रसना के रोते हुए ही (उस दुराचारी ने) क्रोध से 
तलवार खीचकर इस प्रकार कहा --॥ १४॥ 

जिसने मुझे युद्ध मे हरा दिया था और जिसने-मुझसे मेरी सुमगा का हरण किया था उसी दम के 
पिता का मैं वध कर रहा हूँ, वह दम इसकी रक्षा करे ॥१५॥ 


एकत्रिदशदधिकशततमोष्ण्याय: [ ६६३ 


येनाखिलमहीपालपुत्रा: कन्यार्थमागताः । अवज्चता हनिष्येड्ह॑ पितरं तस्य दुममेते :॥१६ 
यौवनास्तरस्वरूपेषु मदो यस्य दुरात्मनः । स दमों वारयत्वेष हन्मि तस्य रिपोमु रुम्‌ ॥१७ 
मार्कण्डेय उवाच--. प 

इत्युक्त्वा स दुराचारी वपुष्मानवनीपतिः । ऋन्‍्दन्त्याभिन्द्रसेनायां शिरश्चिछेद तस्थ च ।॥१८ 
ततो धिग्धिडः मुनिजना अन्ये च वनवासिनः । तमूचु: स च त॑ हत्वा जगाम स्वपुरं वनात्‌ ॥१६ 
गते तस्मिन्‌ विनिश्वस्य सेन्द्रसेता वपुष्मती । प्रेषयासास पुत्रस्य समीप॑ शूद्धतपसम्‌ ॥२० 
गच्छेथा आशु मे पुत्र दम ब्रृहि वचो मम । अभिज्ञो हमसि मद्भतु वृत्तास्त प्रोच्यतेडत्न॒ किम ॥२१ 
तथापि वाच्यः पुत्रों मे यद्ब्रवीम्यतिदु:खिता । लंघनामीदझशी प्रार्प्ता विलोक्यतां महीपते: ॥॥२२ 
मद्भत्रष्धिकृतो राजा चतुर्णा परिपालकः । त्वमाश्रमाणां कि युक्‍्तं तापसान्यन्त रक्षसि २३ 
भर्ता मम नरिष्यन्तस्तापसस्तपसि स्थितः । विलपन्त्यास्तथाइनाथो यथा नासि तथा त्वयि ॥२४ 
आक्ृृष्य केशेषु बलादपरा्धं विना ततः । हतो वपुष्मताख्यातिमिति ते भूपतिगता ॥२५ 
एवं स्थिते तत्क्रियर्ता यथा धर्मों न लुप्यते । तथा च नैव वक्‍्तव्यं मातता5हं तापसी यतः ॥॥२६ 





जिसने कन्या की कामना से आये हुए हभी राजकुमारों को अपमानित किया, मै उस दुमंति के पिता 
को मार रहा हूँ ॥१६॥ 

जिस दुरात्मा को अपने यौवन, अस्त्र एवं सौन्दयं पर अत्यधिक घमण्ड है, उसके पिता को मैं मार 
रहा हूँ। वह दम आकर मुझे रोक ले ॥१७॥ 
साकंण्डेय बोले-- 
यह कहकर उस दुराचारी राजा वपुष्मान ने इन्द्रसेना के ऋन्दन करते हुए ही, उसका मस्तक अलग 
कर दिया ॥१५॥ 

(यह देखकर) मुनिगण और अन्य वनवासियों ने उसको 'घिक्करार है, घिक्‍कार है” इस प्रकार कहा 
और वह उसको मारकर उस वन से अपने नगर सें चला गया ॥१६॥ ३ 

वपुष्मान्‌ के जाने पर दीघे निएवॉस छोड़कर, इन्द्र सेना ने एक शुद्र त्तपस्वी को अपने पुत्र (दम) के 
पास भेजा । 'और कहा) ।,२०॥ | 

तुम शीघ्र जाकर भेरे पुत्र (दम से) मेरी भोर से कहना । तुम स्वय हो मेरे पत्ति की हत्या का सब 
इत्ताज्त: जानते ही हो, और क्‍या कहा जाए । फिर भी तुम मेरे पुत्र से कहना कि मै अति दुःखी होकर कह 
रही हैं कि महाराज का ऐसा अपमान देखकर (मैं बहुत ढुःखी हूँ), मेरे पति (और अपने पिता के द्वारा) तुम राजा 
बनाये गये हो । चारों वर्गो के तुम परिपालक हो । किन्तु तुम आश्रमवात्ती तपस्वियों की रक्षा नहीं करते, क्‍या 
यह उचित है ? ॥२१-२श॥ 

मेरे तपस्वी पत्ति नरिष्यन्त तप कर रहे थें, तुम्हारे राजा रहते हुए, मेरे विलाप करते हुए, अनाथ के 
समान एवं जैसे तुम भी इस.संसार में नही हो इस प्रकार बालों को बलपूर्वक पकड़कर, बिना अपराध के ही 
वपुष्मान्‌ नामक राजा ने तुम्हारे पिता का वध कर दिया ॥२४-२५॥ 

ऐसी स्थिति में ऐसा कार्य करो, जिसमें घ॒र्म लुप्त च हो। 
क्योकी में तुम्हारी तपस्विनी माता हूँ ॥२६॥ 


मुझे इससे अधिक नहीं कहना चाहिए, 


3 हे 
कप उद्सकाशिफो 


इइ४ड |] मार्कण्डेय पुराण 


पिता वृद्धस्तपस्वी च नापराघेन दूषित: । निहतो येन यत्तस्य करत्तेव्यं तद्विचिन्त्यताम्‌ ॥२७ 
सन्ति ते मन्त्रिणो वीराः सर्वशास्वरार्थवेदिन: । तैः सहालोच्य यत्कार्यमेव॑ं भूते कुरुष्व तत्‌ ॥२८ 
नास्माकमधिकारो5त्र तापसानां नराधिप: । कुरुष्वेतदितीत्थं त्वमेव॑ भूषतिभाषितम्‌ ।॥॥२९ 
विदूरथस्य जनको यवनेन यथा हतः । तथाश्यं तव पुत्रस्य कुल तेन विनाशितम्‌ ॥३० 
जम्भस्यासुरराजस्य पिता दष्टो भ्रुजड्भम: । तेनाष्यखिलपातालवासिनः पन्नगा हता: ॥३१ 
पराशरेण पितरं शर्क्ति तं रक्षसाउ5हतम्‌ । श्र॒त्वाअनो पातितं क्ृत्स्तं रक्षतामभवत्‌ कुलम्‌ ॥३२ 
अन्यस्यापि स्ववंशस्य लंघना क्रियते हिया। तांनाल क्षत्रिय: सोढु कि पुनः पितुमा रणम्‌ ॥३३ 
नाय॑ पिता ते निहतो नास्मिञछस्त्रं निपातितम्‌ । त्वामन्र निहत॑ मन्ये त्वयि शस्त्रं निपातितम्‌ ॥३४ 
बिभेत्यस्य हि कः शस्त्न न्यस्तं येत वनोकसाम्‌ । तव भूपस्य पुत्रस्य मा बिभेतु बिभेतु वा ३५ 
तवेयं लंघना युक्‍ता यदस्मिस्तत्समाचर । वपुष्मति महाराज सक्षृत्यज्ञातिवान्धवे ॥३६ 


तुम्हारे पिता इद्ध थे, इस पर भी तपस्वी और अपराघ से दूषित (अपराधी) नहीं थे। अतः जिसने 
उनकी हत्या की है, उसके प्रति तुम्हारा भव जो कतंव्य हो उसको तुम सोच लो ॥२९७॥। 

सभी शास्त्रों के ज्ञाता तुम्हारे वीर मन्‍्त्री हैं, उनके साथ परामर्श करके, इस प्रकार के अन्याय के 
होने पर जो करणीय हो उसे करो ॥२५॥ 

है राजन्‌ ! हम तपस्वियों का इसमें कोई अधिकार नही है। इसके ऐसा (अकाये) करने पर 
हैं राजन ! तुम ही उचित कार्य करो | तुम्हारे पिता ने मरते समय यही कहा था ॥२६॥ 

हे पत्र | जिस प्रकार विदृरथ के पिता का यवन ने वध किया था। वैसे ही उसने तुम्हारे पिता का 
बध करके कुल को नष्ट किया है ॥३०॥ 

और जब दत्यराज जम्म के पिता को सर्पो ने डस लिया तो उसने भी सभी परातालवासी नागों को 
मार डाला ॥३१॥ 

और उस राक्षस के द्वारा पिता को मृत्यु सुनकर पराशर ने भी सम्पूर्ण असुर वंश को अग्नि में दग्घ 
कर दिया था ॥१२॥ 

ओऔर अपने वंश के किसी भी व्यक्ति का अपमान यदि किसी के द्वारा किया जा रहा है तो भी क्षत्रिय 
उसे सहन करने में समर्थ नही होता । फिर पितृ हत्या का तो कहना ही क्‍या ? ॥३३॥ 

वह तुम्हारे पिता नहीं मारे गये है, और न ही उनके ऊपर शस्त्र प्रहार हुआ, अपितु मैं तो तुमको ही 
मरा हुआ और तुम पर ही शस्त्र प्रहार मानती हूँ ॥॥३४॥ 

उस राजा से कौन डरेगा जो वनवासियों के ऊपर भी शस्त्र चलाता है। तुम राजा के पुत्र हो (राजा 
हो) तुमसे कोई व डरे या डरे ? (अर्थात्‌ शत्रु से ऐसा बदला लो कि तुमसे सब भय मानें) ॥३४५॥ 

हे राजन्‌ ! तुम्हारा ही यह अपमान हुआ है | अत: अब तुम वधुष्मान्‌ और उसके भृत्य तथा बन्धुभों 
के प्रति जो तुम्हारा १तंव्य है, वह करो ॥३६॥ 


द्वानिशद्धिकशततमो5ध्याय। [ ६६५ 


मार्कण्डेय उवाच-- । 
इति संकरान्त-सन्देशमिन्द्रसेता विसुज्य तम्‌ । पतिदेहमुपाश्लिष्य विवेशाग्नि मनस्विन्ती ॥३७ 
इति श्री मार्कण्डेयमहापुराणे दमचरित्रवर्णनं नामेकरत्रिशदधिकशततमोड्ण्यायः ॥ 





माकंण्डेय बोले -- 


इस प्रकार संदेश देकर इन्द्रसेना ने उसको विदा किया और फिर वह मनस्विनी पति के 
शरीर का आलिगन करके अग्नि में प्रविष्ट हो गयी ॥३७।॥ है 


इस प्रकार श्री मार्कण्डेय महापुराण में दम चरित्र वर्णन नामक एक सो इकत्तीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


वि का 


दालत्रिशदधिकशततमो<5ध्याय: 


सार्कण्डेय उवाच -- 
इन्द्रसेनासमाज्ञप्तः स गत्वा शूद्रतापस: । समाचष्ट यथापूर्व दमाय निधन पितुः ॥१ 
तापसेन समाख्याते दमस्तेन पितुरवंधे । क्रोघेनातीवजज्वाल हविषेवाग्निरुद्धतः ॥२ 
स॒ तु क्रोधाग्निना धीरो दह्यमानों महासुने । करं करेण निष्पिष्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥३ 
अनाथ इव में तातो मयि पुलत्रे तु जीवति। घातितः सुनृशंसेन परिभूय कुलं मम ।।४ 
ताप॑ करोम्यहं कि वाथ्प्येष क्लैव्यात क्षमाम्यहम्‌ । 
दुवृ त्तशान्तो शिष्टानां पालने$धिक्ृता वयम्‌ ॥५ 
पितरं चापि निहतं दृष्ट्वा जीवन्ति शत्रवः । तत्किमेतेन बहुना हा तातेति च कि पुनः ॥५ 





सार्कण्डेय बोलि--- 


इच्द्सेना की आज्ञा से उस शूद्र तपस्वी ने दम के पास जाकर (उसके) पिता की मृत्यु का समाचार 
जैसा घटित हुआ था वैसा ही कह दिया ॥१॥ 


उस तपसदो के द्वारा पिता के वध का समाचार देने पर राजा दम (घृत की) भाहुति से प्रज्वलित 
अग्नि के समान क्रोध से लाल हो गया ॥२७ है 


“हैं महामुने ! क्रोधाग्नि से जलते हुए, अपने हाथ को दूसरे हाथ से मसलते हुए, उसने ये वाक्य 
कहे - ॥३॥ | 


मुझ पुत्र के जीवित रहते हुए उस नृशंस (वरुष्मान्‌) ने मेरे कुल को अपमानित करके मेरे पिता की 
अनाथ के समान हत्या की है ॥४॥ 

अब मैं (उस पर) क्रोध करूँ या क्लीवता से (उसको) 
शिष्ट जनों के पालन के लिए ही नियुक्त हुए हैं ॥५॥॥ 


पिता का वध करके भी शत्रु जीवित है। अथवा अधिक कहने से क्‍या लाभ ? भौर बार-बार हा 
तात ; हा तात ! इस प्रकार रोदन करने से भी क्या ? ॥६॥ 


क्षमा कर दू। किस्तु हम दुष्टों का दमन और 


६६६ | “ मार्केण्डेय पराग 


विलापेनात्र यत्कृत्य॑ं तदेषोडत्र॒ करोम्यहम्‌ । यद्वहं तस्य रकक्‍तेन देहोत्थेन वपुष्मतः । 
न करोमि गुरोस्तृप्ति तत्पवेक्ष्ये हुताशनम्‌ ॥७ 
तच्छो णितेनोदककर्म तस्यमांसेन सम्यग्‌ द्विजभोजनं च । 
कुर्या पितुस्तस्य च पिण्डदानं नचेत्प्रवेश्मामि हुताशनं ततू ॥5 
साहय्यमस्यासुरदेवयक्षगन्धर्व॑ विद्याधरसिद्धसंघा: । 
कुवेन्ति चेत्तानपि चास्त्रपृगग्भस्मी करोम्येष रुषासमेत: ।॥६ 
निःशूरमाधामिकमप्रशस्तं त॑ दाक्षिणात्यं समरे निहत्य । 
भोक्ष्ये ततो5हं पृथिवीं च क्ृत्स्तां वन्हि प्रवेक्ष्याम्यनिहत्य त॑ वा ।१० 
सुदुर्मत्ति तापसवृद्धघातिनं वनस्थगं साधु विधि विदग्धग्म । 
हन्ताःहमद्याखिलबन्धुमित्रपदातिहस्त्यश्वबल: समेतम्‌ ॥११ 
एषो5हमादाय धनुः सखड्गो रथी तथवारिबलं समेत्य । : 
करोमि वे यत्कदनं समस्ता: पश्यन्तु में देवगणा: समेताः ॥॥१२ 
यो यः सहायो भविताञ्य तस्य मयोा समेतस्य रणाय भूयः । 
तस्येव निःशेषकुलक्षयाय समुंचतो5हू॑ निजबाहुसेन्य: ॥१३ 
यदि कुलिशकरोअस्मिन्‌ संयुगे देवराज: पितृपतिरथ चोग्रं दण्डमुग्यम्य कोपात्‌ । 
धनपतिवरुणार्का रक्षितु॒ तु यतन्‍्ते निश्चितशरवरौधर्घातयिष्ये तथापि ॥|१४ 


अब मेरा जो कतंव्य है, मैं उसी को करता हूँ । यदि मैं उस वुष्मान्‌ के देह से निकले हुए रक्त से 
अपने पिता की तृप्ति (तर्पंण) न करूँ, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा ॥७॥ 

और यदि मैं उसके रक्त से उदककर्म (तिलोदक एवं तपंण आदि कर्म) एवं उसके मांस से ब्राह्मणों 
का भली प्रकार भोजन तथा पितरों का पिण्डदान न कर सकूं तो मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊँगा .॥५॥ 

भसुर, देव, यक्ष, गन्धरब, विद्याघर अथवा सिद्धभजण जो भी उसके सहायक होगे तो उनको भी कुंद्ध 
हुआ मैं अपने अस्त्रानल से भस्म कर डालू गा ॥६॥ 

कायर, अधामिक, निन्दित उस दाक्षिणात्य को युद्ध मे मारकर ही मै सम्पूर्ण पृथ्वी को भोगूगा 
अथवा न मार सकने पर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा ॥१०॥ - 

जिस दुमंति ने मेरे तपोनिरत वनवासी मौचनबृती बुद्ध पिता के शान्त बचनों के उपरान्त भी उचकी 
हत्या की है, उसे मैं अभी उसके सब बन्धुओं, भिन्नों, पैदल, हाथी, घोड़ों की सेना सहित मार डालूगा ॥११॥ 

तलवार और घनुष को लेकर एवं रथारूढ़ होकर शत्रु सेना के पास जाकर अब मैं जो संहार करू गा, 
उसको देवगणों सहित सभी लोग देखें ॥१२॥। 

युद्ध में मेरे साथ लड़ने पर उसका जो भी सहायक होगा, उसको अपनी बाहु ओर सेना के द्वारा मैं 
कुल सहित नष्ट कर दूंगा ॥8३॥ 

और यदि इस संग्राम में वञ्रघारी इन्द्र, उम्र दण्ड वाले यम, अथवा कुबेर, वरुण भौर सूर्य भी उसकी 
रक्षा का यत्त करेंगे तो मैं इन तीक्ष्ण बाणों के समृह से क्रोध पूवंक उनको भी मार दू गा ॥१४॥ 


न्रयस्त्रशदधिकशततमोष्ष्याय: [. ६६७ 


नियतमतिरदोष: काननाखण्ड लोका निपतितफलभक्षः सर्वेभूतेषु मत्र:। 


प्रभवति मयि पुत्रे हिसितो येन तातः पिशितरुधिरतृप्तास्तस्य सन्त्वच्य गृक्ना: ॥१५ 
इति श्रीमार्षाण्डेयमहापुराणे दमचरिते स्वप्रतिज्ञावर्णन॑ नाम द्वात्रिशदधिकशततसोड्ण्याय: ॥ 


_____ __ >॒_॒ऑऔऑऔऑऔ | ३ ३ | ४ [॒ ॒ _ _॒[-+-++++.२०२००००3२२ह३8३२282२३87]7680070३४६६+_ ऋ _ _ 5: 


मुझ प्रभावशाली पुत्र के रहते हुए भी जिसने संयमी, निर्दोष, वनवासी, केवल गिरे हुए फल को खाने 
वाले, सभी प्राणियों मे मैत्री भाव रखने वाले, मेरे पिता की, हत्या की है, उप्के मांस और रुधिर से आज 
ग्रूत्नगण तृप्त होगे ॥१५॥ 


इस प्रकार भश्रो मा्कंण्डेय महापुराण में दम चरित में स्वप्रतिज्ञा वर्णन नामक एक 
सौ बत्तीसरव अध्याय समाप्त हुमा । 


_>ण०+-_-_>+_म०मरीअ री पी कीस्‍वममन-->, 


त्रयस्त्रशदधिकशततसमों5ध्याय: 
सार्कण्डेय उवाच-- ' | 
इति प्रतिज्ञाय तदा नरिष्यन्तसुतो दमः। कोपाम्षविवृत्ताक्षः श्मश्रुमावृत्य पाणिना ॥१ 


हा हतोथ्स्मीति पितरं ध्यात्वा देवं विनिद्य च । प्रोवाच मंत्रिण: सर्वानानिनाय पुरोहितम्‌ ॥२ 
दंधभ उचाच --- 


यदत्र कृत्य तद ब्ृत ताते प्राप्त सुरालयम्‌ । श्रुत॑ भवद्िय॑त्‌ प्रोक्‍तं तेन शूद्रतपस्विना ॥३ 
वृद्धस्तपस्वी स नृपो वानप्रस्थव्रते स्थित:। मौनक्रतधरोज्शस्त्रों मन्मात्रा चेन्द्रसेनया ॥४ 
प्रोक्‍्त संसृष्टयास्वात्म्याद्याथातथ्यं. वपुष्मते | तेनापि खड़गमाक्ृष्य जटां सब्येत्र पाणिना ॥५ 
धृत्वा जघान दुष्टात्मा लोकनाथमनाथवत्‌ । माता च संदिश्य हि मां धिकछब्दं ब्रुवती सती ॥६ 
सन्दभाग्यं चनि:श्रीक प्रविष्टा हृव्यवाहनम्‌ । तमालिग्य नरिष्यन्तं प्रयाता तिदशालयम्‌ ।।७ 





साकंण्डेय थोले -- 

राजा नरिष्यन्त के पुत्र दम ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके, क्रोष और अमर्ष से आँखें निकाले हुए, 
हाथ से मूछो को ऐंठकर, (8१॥ ह 

एवं पिता का स्मरण करने पर 'हाय, मैं तो मारा गया' इस प्रकार कहकर, दैव की निन्‍दा करके 
सब मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाकर बोला---॥२॥ 
दस ने कहा--- 

पिताजी के स्वगंवासी होने पर, जो उस झूद्र तपस्वी ने कहा वह आपने सुन लिया है, अब इस 
सम्बन्ध में जो करणीय है, वह कहिए ॥श॥ 

वृद्ध तपस्वी और वानप्रस्थ आश्रम में स्थित मौनब्रतघारी भेरे पिता को एवं वरपुष्मान्‌ द्वारा परिचय 
पूछने पर मेरी माता इन्द्रसेना के द्वारा अपना सम्पूर्ण परिचय यथाथे रूप से देने पर भी, उसने तलवार निकालकर 
वाम हस्त से जटा पकड़कर, उस दुष्ट ने संसार के स्वामी मेरे पिता को अनाथ के समान सार डाला, और मेरी सत्ती 


माता ने मुझे संदेश देकर मुझ मन्द भाग्य और नि:श्रीक को धिक्‍्कारा तथा उन नरिष्यन्त का भालिगन करके 
अग्नि में प्रविष्ट होकरदेव लोक को चली गयी ॥|४-७॥ 


ध्द्८ष |] [ माकंण्डेय पुराण 


सो5हमद्य करिष्यामि यन्मे मातुरुदीरितम्‌ । हस्त्यश्वरथपादातं सैन्यं च परिकल्प्यताम्‌ ॥८ 
अनिर्याष्य पितुर्वे रमहत्वा पितृधघातकम्‌ । अक्वत्वा च वचो मातुर्जीवितुं किमिहोप्स्हे ।।६ 
मार्कण्डेय उवाच-- 
मन्त्रिणस्तद्गच: श्रुत्वा हा हेत्युवत्वा तथा च तत्‌ । क्ृतवन्तो विमनस: सभृत्यवलवाहना: ॥१० 
निर्ययु: सपरिवारा: पुरस्कृत्य दम नूपम्‌ । ग्रहीत्वा चाशिषो विप्रात्त्रिकालनात्‌ पुरोधस: ॥।११ 
अहिराडिव निःश्वस्य दम: प्रायाद्‌ वपुष्मतम्‌ । 
सीमापालादिसामन्ता न्निष्नन्‌ याम्यां दिशं त्वरा ॥॥ १२ 
निरीक्ष्य त॑ समायांत॑ वपुष्मानम्षपूरित: । संक्रंदनसुतेनापि दमो ज्ञातों वपुप्मता ॥ 
आयात: सपरिवार: सामात्य: सपरिच्छद: ॥१३ 
अकंपितेन मनसा स सैन्यां निदिदेश ह। दूतं च प्रेपयामास निर्गम्य नगराद वहिः॥१४ 
त्वं शीघ्रतरमागच्छ नरिष्यन्त: प्रतीक्षते । सभार्यक्षत्रवंधो त्वं समायाहि ममान्तिकम्‌ ॥ १४५ 
इमे मद्बाहुनिर्मुक्ता: शिता बाणा: पिपासिता: । भित्त्वा शरीर संग्रामे पास्यच्ति रुधिरं तव ॥।१६ 
श्रुत्वा दमस्तु तत्सवव दूतप्रोक्तं ययौ त्वरच्‌ । स्मृत्वा प्रतिनां पूर्वोक्तां निःइव्सन्नुरगो यथा ॥१७ 





इसलिए मै आज वही करूगा जो मेरी मात्ता ने कहा है। भत्त: हाथी, अध्व, रथ” और पैदल सेना 
को तैयार करो ॥८॥ 

पिता के वर का निराकरण क्यि विना और पितृघातक को मारे बिना हुथा मात्ता की आाज्ञा का 
पालन किए बिना मैं जीने का साहस किस प्रकार करू ॥६॥ 
मार्कण्डेय बोलि-- 

तब उसके बचनों को सुनकर मन्त्रियों ने णोक से हाय-हाय इस प्रकार कहकर उद्धिग्न चित्त से भत््य, 
सैन्य और वाहनों के साथ जैसा कहा गया था, वैसा किया ॥१०॥ हु 

तब राजा को आगे करके (वे सव) सपरिवार निकल पड़े । दम ने त्रिकालज्ञ ब्राह्मण पुरोहित से 
आशीर्वाद प्राप्त करके नागराज के समान दर्वांस छोड़ते हुए राजा दम भी वपुष्मानू की ओर चला और सीमा- 
पालक सामस्तों को मारते हुए शीघ्र ही दक्षिण दिशा में पहुँच गया ॥११-६२॥ 

सपरिवार और मन्त्रिगण के साथ दम कं आए देखकर संक्रन्दन के पत्र वपृष्मान ने क्रोध में मरकर; 
हृढ़चित्त से अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दी गौर नगर से बाहर निकल कर दूत के द्वारा यह संदेश 
भेजा ॥१३-१४॥ 

हे क्षत्रियाधम तू क्षीत्र ही मेरे सामने आ, नरिष्यन्त पत्नी सहित तेरी प्रतीक्षा कर रहा है ॥१५॥ 

मेरी भुजाओं से छोड़े गये तेरे रक्त के प्यासे ये तीक्षण बाण युद्ध में तेरे शरीर को विदीर्ण करके 
तेरा रक्त पियेंगे ॥१६॥ 

त द्वारा कहे हुए उस सब को सुनकर और पहले कही गयी अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके एवं 

सप॑ के समान इ्वाँस छोड़ते हुए, राजा दम भी श्षीघ्रता से वहाँ पहुंचा ॥१७॥ 


त्रयस्व्रशदधिकश ततमो5्ष्याय: [ ६६३ 


आहूत: समरे चैव पुमान्‌ सेनाविकत्थन: । ततो युद्धमतीवासीद दमस्य चर वपुष्मत: | १८ 
रथी च रथिना नागी नागिना हथिना हथी | अयुध्यन्त च विप्रष तथुद्व तुमुल ह्यभूत्‌ ॥॥१६ 
पश्यतां सर्वेदेवानां सिद्धगन्धर्व रक्षमाम्‌ | चकम्पे वसुधा ब्रह्मन्‌ युध्यमाने दमे युधि ॥२० 
न.गजो न रथी नाइवस्तस्य बाणसहस्तु यः । ततो दमेन युयुवे सेनाध्यक्षो: वपुष्मतः ॥॥२१ 
हृदि विव्याध च दम इषुणागाद्यमांतिकम्‌ । तस्मिन्निपतिते सेन्‍्यं पलायनपरं ह्यथूत्‌ ॥२२ 
स॒ स्वामिनं ततः प्राह दैम: शत्रृंदमस्तथा। क्व यासि दुष्टपिंतरं घातयित्वा तपस्विनम्‌ ॥२३ 
अशस्त्रं च तपस्यन्तं क्षत्रियोडसि निवर्तताम्‌ । ततो निवृत्य स दम योधयामास सानुज: ॥२४ 
सपुत्र: सहसम्बन्धिवान्धवेर्युयुधे रथी । तत: शरासनान्‌ मुक्तबाणव्याप्तास्ततों दिश: ॥२४ 
दमं च सरथं चाशु शरजालैरप्रयत्‌ । ततः पितृवधोत्थेन कोंपेन स दमस्तथा ॥|२६ 
चिच्छेद ताञछरांस्तेषां विव्याधान्यैश्व तानपि । एकेनेकेन बाणेन सप्तपृत्रांस्तथा द्विज ॥२७ 
सम्बन्धिबांधवान्‌ मित्रा ज्िनाय यम सादनम्‌ । वपुष्मान्‌ स रथी क्रोधानिहतात्मजबान्धव: ॥२८ 
युयुधे च स तेनाजी शरेराशीविषोपमे:। चिच्छेद तस्य तान्‌ बाणान्‌ स दमश्च महामुने ॥२६ 


और युद्ध में उसे ललकारा जो सेना के आगे डीग मार रहा था । इसके बाद दम का और वपुष्मान्‌ 
का घोर युद्ध हुआ ॥१ | 

हे विप्रषे ! तब रथी से रथी, हाथी सवार से हाथी सवार, और अश्वारोही से अश्वारोही युद्ध 
करने लगे | इस प्रकार सभी देवता, सिद्ध, गन्धवं और राक्षसों के देखते हुए घोर युद्ध हुआ | हे ब्रह्मत्‌ ! 
संग्राम स्थल में दम के युद्ध करने पर पृथ्वी कॉपने लगी ॥१६-२०॥ 

न तो हाथी, न रथी, और न अश्व ही उसके बाणों को सहन कर पा रहे थे। उसके ब्राद दम ने 
वपुष्मान्‌ के सेनाध्यक्ष से युद्ध किया ॥२१॥ 

उसके बाद दम ने.बाणों से उसका हृदय बीघ दिया और वह यमराज के पास चला गया। उस 
सेनापति के गिर जाने पर वपृष्मान्‌ की सेना भागने लगी ॥२२॥ 

तत्पश्चात्‌ शत्रुओं का दमन करने वाले दम ने (सेना के) स्वामी से कहा--रे दुष्ट ! तपस्वी, निःशस्त्र 
एवं तप करते हुए, पिता को मारकर कहाँ जा रहा है? यदि क्षत्रिय है तो लौट आ। तब अनुजों, बन्धुबान्धवो एवं 
पत्रों तथा सम्बन्धियों सहित उस रथी (रथारूढ) वपुष्मान्‌ ने.लोट कर दम के -साथ युद्ध किया । तब धनुषों से 
छोड़े गये वाणों से समस्त दिशाए व्याप्त हो गयीं ॥२३-२५॥ 

तब उसने अपने बाणों के जाल से दम को रथ एवं अध्व सहित ढक दिया। अपने पिता के वध 
से उत्पन्न क्रोध से उत्तेजित होकर दम ने उसके सब बाणों-को काट डाला तथा अपने दसरे बाणों से उत्त सब को 
बीघ डाला । हे द्विज ! फिर एक-एक बाण से उसके सात पत्र, सम्बन्धी, बन धु और मित्रों को यमलोक 
में पहुंचा दिया। तब अपने पुत्रऔर बन्धु-बन्धवों के मारे जाने पर रथारूढ़ वपृष्मान क्रोधपू्वंक उस युद्ध में।॥२६-२८॥॥ 


नागों के समान बाणों से युद्ध करने लगा । किन्तु हे महामुने ! दम ने उसके उन सब बाणों को भी 
काठ डाला ॥२६९॥ 


६9५० ] मावण्डेय पुराण 


युयुधाते च संरब्धी परस्परजयैपिणा । परस्परणराघातविच्छिन्नधनुपी त्वरा ॥३० 
ग्रहीत खड़गावुत्तीय चिऋ्रीडाते महावली । दम: क्षणं नृप॑ ध्यात्वा पितरं निहतं बने ॥३१ 
केशेष्वाकृण्य चाक्रम्य निपात्य धरणीतले । शिरोधरायां पादेन भुजमुथ्यम्य चाब्रवीत्‌ ॥३२ 
पद्यन्तु देवता: सर्वा मानुपा: पन्‍नगा: खगा: । पाट्यमान च हृदय॑ क्षत्रवन्धोर्वपुप्मत: ॥३३ 
एवमुवत्वा स च दमो हृदयं च व्यदारयत्‌ । पातुकामझच स सुर: क्षतजिन निवारितः ॥३४ 
ततश्चकार तातस्य रकतेनवोदकक्रियाम्‌। आनुृण्य॑ प्राप्य से पितु:पुनः प्रायात्म्वमन्दिरम्‌ ॥३५ 
वपुष्मतरच मांसेत पिण्डदानं चकार ह । ब्राह्मणानू भोजयामास रक्ष: कुलसमुद्भवान्‌ ॥३६ 
एवं विधा हि राजानो वभूवु: सूर्य वंशजा:। अन्येडपि सुधिय: शुरा यज्विनों ८मंकोविदा: ॥३७ 
वेदान्तपारज्ांस्तांब्च न संख्यातुमिहोत्सहे । एतेपां चरितं श्रुत्वा नरः पाप: प्रमुच्यते ३८ 
इति भ्रीमांण्दे यमहापुराणे दमचरिते वपुष्मद्रघोनाम प्रयत्रिद्रधिकशततमोष्ण्यायः 


इस प्रकार युद्ध-भूमि में परस्पर विजय के अभिलापी वे दोनों फ्रोधपूर्व क युद्ध करने लगे और परस्पर 
वाणों के आघात से दूटे हुए धनुप वाले वे दोनों महावली धीघ्र ही पदग लेकर मंदान में उतर कर युद्ध करने 

: लगे | तब वन मे मारे गये पिता का क्षण भर ध्यान करके दम ने, ॥३०-३ १॥ 

उस पर आक्रमण करके केशों से खींचफर पृथ्वी त्ततन पर गिराकर एवं उसकी गर्दन पर पैर रफ़कर 
भुजा उठाकर इस प्रकार कहा ॥३२॥ 

प्भी देवता. मनुष्य, पन्ना एवं धिद्ध तथा पक्षी इस क्षत्रिय के हृदय को फाड़े जाते हुए मवलोकन 
करें ॥३३॥ 

यह कहकर दम ने उसका हृदय फाड़ ढाला और उसका रवक्‍त पीने के इच्छुक उसको देवताओं ने 
रोका ॥३४॥ 

उसके बाद उसने उस वपुष्मान्‌ के रक्त से अपने पिता का उदकदान एवं मांस से पिण्डदान दिया। 
इस प्रकार अपने पिता के ऋण से मुक्त होकर वह अपने घर गया तथा (वहा) राक्षस कुल में उत्पन्न ब्राह्मणों को 
(उसके मांस से) भोजन कराया ॥३४-३ ६॥ 

अत: सूय॑ वंश में उत्पन्न राजा इस प्रकार के हुए ओर दुसरे बुद्धिमान्‌, सूरवीर, यज्ञ करने वाले, 
धर्मत्मा, ज्ञानी तथा वेदान्त में पारंगत राजा हुए, जिनकी संख्या का भी कथन करना कठिन है। इन सबके चरित 
को सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है ॥३७-३५॥ 
इस भ्रकार श्री मार्कण्देय महापुराण में दम चरित में वपुष्मान बध नामक एक सा तेंतीसवां अध्याय समाप्त हुमा ॥ 


३ 4.4, >आ 


चअतस्त्रशदधिकशततमो5ध्यायः 


पक्षिण उचचु:-- 
एवमुक्त्वा जैमिनेयं मार्कण्डेयो महामुनि:। विसृज्य कष्टुकिमुनि चक्रे माध्याह्लिकों क्रियाम्‌ ॥१ 


अस्माभिरच श्रतं तस्माचत्ते प्रोक्‍्त महासुने । अनादिसिद्धमेतद्धि पुरा प्रोक्‍्तं स्वयंश्ववा ॥२ 
मा्केण्डेयाय मुनये यत्तेउस्माभिरुदाहतम्‌ । पुण्य पविन्नमायुष्यं धर्मकामार्थसिद्धिंदम्‌ ॥३ 
पठतां अ्ृण्वतां सद्यः सर्वपापप्रमोचनम्‌ । आदाबेव कृता ये च॒ प्रइनाश्चत्वार एवं हि ॥४ 
पितु: पुत्रस्थ संवादस्तथा सृष्टि: स्वयंभ्रुव:ः । तथा मनूनां स्थितयों राज्ञां च चरितं मुने ॥५ 
अस्माभिरेतत्ते प्रोवतं किमच श्रोतुमिच्छसि । एतास्सर्वान्नर: शुत्वा पठते वा सभासु च ॥६ 
विध्ूय सर्वपापानि ब्रह्मणोड्स्ते लय॑ ब्रजेत्‌ । अष्टादशपुराणानि यानि प्राह पितामह: ॥७ 
तेषां तु सप्तमं ज्ञेयं मार्कण्डेयं सुविश्वुतम्‌ । ब्राह्म पा्मः वेष्णवं च शव भागवत्त तथा ॥८ 
तथाब्न्यन्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम्‌ । आग्नेयमष्टमं प्रोक्तं भविष्य नवमं तथा ॥8 
दशमं ब्रह्मवेवर्त लेंगमेकादर्श स्घृतम्‌ । वाराहुं द्वादशं प्रोव्तं ,स्कान्दमत्र त्रयोदशम्‌ ॥॥१० 
चतुर्दशं वोमन चे कोर्म पड़चदर्श तथा । मात्स्यं च गारुड॑ चेव ब्रह्माण्ड च ततः परम्‌ ११ 





पक्षियों ने कहा--- 

हें ज॑मिने ! सहासुनि मार्कंण्डेय ने इस प्रकार कह-कर ऋष्टुकि मुनि को विदा करके (अपनी) 
मध्याह्न की क्रियाएँ सम्पन्न की ॥१॥ 

है मह!मुने ! जो कुछ तुमसे कहा वह सब हमने भी उनसे ही सुन लिया है। अनादि और सिद्ध जो 
यह मार्केण्डेय पुराण अभी हमने तुमको कहा, वह प्राचीन काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने मार्कप्डेय मुनि से कहा था । 
यह पुराण पुण्य युक्त, पविन, आयुष्य, घम्में, अर्थ और काम की सिद्धि करने वाला है ॥॥२-३॥ 

इसके पढ़ने वाले और सुनने वाले की शीघ्र ही पापो से मुक्ति हो जाती है। प्रारम्भ में ही आपने 
जो चार प्रइन किये थे ॥४॥ 

हे मुने | हमने पित्ता-पुत्र-संवाद, स्वायंभुव की सृष्टि, मनुओं की उत्पत्ति (स्थिति) और राजाओं 
के चरित, ॥शा। 

(उन भ्रश्नों के उत्तर में ही) तुमसे कह दिये है। अब आज और क्या सुनना चाहते है ? इस सबको 
सुनकर अथवा सभा-स्थल में पढ़ने पर मनुष्य सभी पापों से सुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है ॥६-७॥ 

पितामह ब्रह्मा ने जिन अद्ठारह पुराणों को कहा, उनमें इस प्रसिद्ध सार्कण्डेय पुराण को सातवां 
जानना चाहिए। (इससे पहले) ब्रह्म, पद्म, वैष्णव, शैव, भागवत, नारदीय और सातवां मार्कण्डेय हैं । अग्नि 
पुराण आठवां और भविष्य को नवां कहा गया है ॥5-६॥ 


दरसवाँ ब्रह्मवंवर्त ओर लिंग को ग्यारहवाँ, चाराह को बारह॒वाँ तथा स्कन्द पुराण को तेरहवाँ पुराण 
कहा गया है ॥१०॥ 


॥ चोदहवाँ वासनत ओर कूर्म पन्द्रह्याँ पुराण है । भत्त्य, गरुड़ और ब्रह्माण्ड पुराण उसके बाद 
आते है ॥१-९॥ > है 


६७२ ]] [ मार्कण्डेय पूराण 


अष्टादशपुराणानां नामधैयानि यः पठेत्‌ । त्रिसन्ध्यं जपते नित्यं सो&शवमेधफल लमभेत्‌ ॥१२ 
सर्गइर्चा प्रतिसर्गश्च वंशों मन्वन्तराणि च। वंशानुचरितं चंव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥१३ 
चतु: प्रश्नसमोपेतं पुराणं ह्यतदुत्तमम्‌ । श्रुत्वा पुनश्च ते पाप॑ कल्पकोटिशते: कृतम्‌ ॥ १४ 
ब्रह्मह॒त्यादिपापानि याच्यन्यात्यशुभानि च । तानि सर्वाणि नश्यन्ति तृणं वातहत्तं यथा ॥१५ 
पुष्करे दानजं पृण्यं श्रवणादस्य जायते' । सर्ववेदाधिकफलं समाप्त्या चाधिगच्छति ॥१६ 
यः श्रावयेत्‌ पूजयेत्तं यथा देवं पितामहम्‌ । गन्धपुष्पैस्तथा वस्त्रैत्नाहिणानां च तर्पणेः १७ 
यथाशकत्या च दातव्य॑ नृपैग्रामादिवाहनम्‌ । एतत्‌ पुराणमखिलं वेदार्थरूपव हितम्‌ । 
धर्मशास्त्रकनिलयं श्र॒ुत्वा सर्वार्थमाप्नुयात्‌ ॥ १८ 

श्रव्वा प्राणमखिलं व्यासं संपूजयेद्‌ बुध: । धर्मार्थकाममोक्षाणां यथोकततफलहेतवे ॥१६ 
दद्याद गां गुरवे स्वर्णवस्त्रालंकारसंयुताम्‌ । श्रवणस्य फलावाप्त्ये दाने: संतोपयेद्‌ गुरुम, ॥॥२० 
अयृज्यपाठकर्त्तारं इ्लोकमेक श्वणोति यः । नासी पुण्यमवाप्नोति शास्त्रचो रः स्मृतो हि सः ।२ १ 
न तस्य देवा: प्रीणन्ति पितरो नंव पुत्रकान्‌ । दत्तं श्राद्ध तथेच्छन्ति तीर्थस्नानफर्ल न च ॥२२ 





इन अठारहों पुराणों के नामों को जो व्यक्ति पढ़ता है गौर तीनों संध्यात्रों में इनका जप करता है, 
उसे अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है ॥१श॥ 

सर्ग, प्रतिसगं, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित ये पुराण के पांच लक्षण हैं ॥१३॥ 

चार प्रदनों से युक्त यह उत्तम पुराण है । इसको सुनकर मनुष्य सौ करोड़ कल्प के किये गये पापों से 
मुक्त हो जाता है ॥१४॥ 

और ब्रह्म हत्या आदि जो दूसरे अशुभ पाप हैं, वे सब (इसके सुनने से) प्रचण्ड वायु से हरण किये 
गये तिनके के समान नष्ट हो जाते है ॥१५॥ 

, इसके सुनने से पुष्कर तीर्थ में दान देने से उत्पन्न पुण्य मिलता है । इसकी सम्पूर्णता में वेद पाठ 
की सम्पुर्गता के समान फल की उपलब्धि होती है ॥१६॥ 

जो इस पुराण को सुनाए उन ब्राह्मणों की देव, पितामह के समान गन्ध, पुष्प, वस्त्रादि से तथा तपंण 
आदि से पूजा करनी चाहिए ॥१७॥ 

एवं (इसके सुनाने वाले कों) राजा यथाक्षवित ग्राम तथा वाहनादि का दान करें। यह पुराण सम्पूर्ण 
बेदार्थों से युक्त धर्मशास्त्रों का एकमात्र स्थान है । इसे सुनकर मनुष्य को चारों अर्थों (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) 


की प्राप्ति होती है ॥१५॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उपयुक्त फल की प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण पुराण को 


सुनकर व्यास का पूजन करे ॥ १६९॥। 

और वस्त्र, अलंकारादि से युक्त गो गुरु को प्रदान करे। इस प्रकार सुनने के फल की प्राप्ति के 
लिए विविध दातों से गुरु को सन्तुष्ट करे ॥२०॥ 

जो व्यक्ति पाठक की पूजा के बिना इसका एक भी इलोक सुनता, है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती 
और (ज्ञानी 'जन) उसे शास्त्र चोर कहते है ॥२१॥॥ 

उससे न तो देवता भौर न पितर ही प्रसन्न होते है' भोौर उन्हें पुत्र प्राप्ति भी नहीं होती । पित्त 
उनके दिये हुए श्राद्ध को ग्रहण नही करते और उसको तीर्थ स्नान के फल की भी प्राप्ति नहीं होती ॥२२॥ 


चतुस्त्रिशदधिकशततमोौष्ष्याय: [ ६७३ 


लभते शास्त्रचो रच निन्‍दां सज्जनसंसदि । अवज्ञया न श्रोतव्यं शास्त्रमेतद्‌ विचक्षण: ॥२३ 
पठयमाने त्ववज्ञाते साधुभिः शास्त्र उत्तमे । मृको भवति जन्मानि सप्त मूर्खेः प्रजायते ॥२४ 
श्र॒त्वा तत्यूजयेचस्ते पुराणं सप्तम॑ पुत: । सर्वपापनिमु कतः पुनात्येव निज॑ कुलम्‌ ॥२५ 
पृतो याति न संदेहो विष्णु लोक॑ सनातनम्‌ । च्युतस्ततः पुनर्नेव स भविष्यति मानवः ।।२६ 
पुराणश्रवणादेव पर योगमवाप्नुयात्‌ । नास्तिकाय न दातव्यं वृषले वेदनिन्दके ॥॥२७ 
गुरुद्दिजातिनिन्दाय तथा भग्नव्॒ताय चं। मातापित्रोनिन्‍्दकाय वेदश।स्त्रादिनिन्दिने ॥२८ 
भिन्नमर्यादिने चेव तथा वे ज्ञातिकोपिने । एतेषां नव दातव्यं प्राण: कण्ठगतेरपि.॥२९ 
लोभादवा यदि वा मोहाद भयाद्वापि विशेषत : । पठेद्‌ वा पाठयेद्‌ वापि स गच्छेन्चरक ध्रुवम ॥॥३० 
मार्केण्डेय उवाच -- ह 

एतत्सवंमुपाख्यानं धर्म्य स्वर्गापवर्गदम्‌ । यः श्णोति पठेद्गापि - सिद्ध तस्य समीहितम्‌ ।॥३ १ 
आधिव्याधिजदु:खेन कदाचित्नाभियुज्यते । ब्रह्महत्यादिपापेश्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥३२ 


भौर शास्त्र चोर सज्जनों की सभा में मनिन्दित होता है। इसलिए बुद्धिमानों को इस शास्त्र को अवज्ञा- 


पूर्वक श्रवण चहीं करना चाहिए ॥२३॥ 
जो व्यक्ति सज्जनों द्वारा इस उत्तम शास्त्र के पढ़ने पर उनकी अवज्ञा करते है, वे कई जन्मों तक 


यूक और सात्त जन्मों त्तक सूर्ख होते हैं ॥२४॥। 
लेकिन जो (व्यक्ति) इस सप्तम पुराण की श्रवण करके पूजा करता है, वह सब पापों से छूटकर 


अपने कुल-को पवित्र करता है ॥२५॥ 
और वह मनुष्य पवित्र होकर सनातन विष्णु लोक को जाता है, और फिर वहाँ से लौट कर (मृत्यु लोक 


में) नहीं आता है ; इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं है ॥२६॥। 
हि पुराणों के सुनने मात्र से ही परम योग की प्राप्ति होती है। यह पुराण चाह्तिक, पापी (अधर्मी) 

वेदनिन्दक, गुरु और ब्राह्मणनिन्दक, भग्न हुए ब्रत वाले, माता-पिता की निन्‍दा करने वाले, एवं वेद शास्त्र आदि 
के निन्दक को नहीं देना चाहिए ॥२७-२८॥ 

एवं मर्यादा तोड़ने वाले, जाति को दूषित करने वाले ओर प्राण कण्ठगत होने पर भी यह पुराण 

न-उन को नहीं देना चाहिए ॥२६॥ 

इन मनुष्यों में जो कोई लोभ से अथवा मोह या भय के कारण अथवा अन्य किसी विशेष कारण 
वश इस पुरांण को पढ़ता क्षथवा पढ़ाता है, वह्‌ निश्चय ही नरक में जाता है ॥३०॥ 
माकेण्डेय बोले -- - | 

यह सम्पूर्ण आरुपरान धर्म, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है जो (व्यक्ति) इसका श्रवण अथवा 
पाठ करता है उसकी सभी कामनाए सिद्ध हो जाती हैं ॥३१॥। 
ह उसे कभी भाघि और व्याधि से उत्पन्न दुःख की प्राप्ति नहीं होती है कौर वह ब्रह्म-हत्या आदि के 
पाप से भी छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है ॥३२॥ 


६७४ ] मार्कण्डय पुराण 


सन्त: स्वजनमिन्राणि भवन्ति हितबुद्धयः । नारयः संभविष्यन्ति दस्यवो वा कदाचन ॥३३ 
सदर्थोभिष्टभोगी च दुशभिश्लर्नवसीदति । परदारपरद्रव्यपरहिसादिकिल्विषै: ॥३४ 
मुच्यतेः्ने कदु.खे भ्यो नित्य॑ चेव द्विजोत्तम | ऋद्धिवृ द्विः स्मृति: शान्ति: श्री: पुष्टिस्तुष्टिरेव व ।। 

नित्यं तस्य भवेद्व विप्र यः श्वणोति कथामिमाम्‌ ॥३५ 

मार्कण्डेयपुराणमेतदखिलं श्वण्वन्त शोच्य: पुमा-- 

न्‍्योवा सम्यगरुदीरयेद्‌ रसमयं शोच्यो न सो5पि द्विज । 

योगज्ञानविशुद्ध सिद्धि सहितः स्वर्गादि लोकेप्यसौ 

शक्राद्यश्च सुरादिभिः परिवृतः स्वर्गे सदा पुज्यते ३६ 
पुराणमेतच्छ त्वा च ज्ञानविज्ञानसंयुतम्‌ । विमानवरमारुह्य स्वर्गलोके महीयते ॥३७ 
पुराणाक्षरसंख्या च प्रख्याता तत्त्वबुद्धिना। श्लोकानां पट्सहस्रार्णि तथा चाष्टशतानि च ॥३८ 
इलोकास्तत्र नवाशीतिरेकादश समाहिता: । कथिता मुनिना पूर्व मार्कण्डेयेन धीमता ॥३६ 


जमिनिरुवाच-- 
भारते नाभवद्यन्मे संशयस्फोटनं द्विजा: | तदभवच्ध्रि: कृतं यन्‍त कश्चिदद्य करिष्यति ।॥४० 


सज्जन, स्वजन और मित्र उसके हितेच्छु हो जाते है और उसका कोई शबच्रु भी नही होता तथा न ही 
उसको कभी चोरों की बाधा होती है ॥३३॥ 

श्रेष्ठ घन युक्त, मिष्ठान्नभोजी वह व्यक्ति कभी दुभिक्ष: से पीड़ित नहीं होता है, भर हे द्विजोत्तम ! 
वह परनारी, परघन और प*हिसा आदि पापों से और दूसरे अनेक प्रकार के दुःखों से सदेंव के लिए छूट जाता 
है ॥३४॥ 

हे विप्र ! जो व्यक्ति इस (पुराण) की कथा का नित्य श्रवण करता है उसको सर्देव ऋद्धि, इद्धि, स्मृति, 
शान्ति, श्री, पुष्टि, तुष्टि आदि की प्राप्ति होती है ॥३४५॥ 

इस सम्पूर्ण मार्कण्डेय पुराण का श्रवण करने वाला व्यक्ति शोचनीय नहीं होता भौर है द्विज ! जो 
इस पुराण का आनन्‍्दातिरेक से भली प्रकार पाठ करता है, वह भी कभी शोचनीय नही होता। वे व्यक्ति योग, 
ज्ञान और विशुद्ध सिद्धि के सहित स्वर्गादि लोकों में, इन्द्रादि देवताओं से बिरे हुए, सर्देव पूजे जाते हैं ॥३६॥ 
ज्ञान-विज्ञान से युक्त इस पुराण को सुनकर (मनुष्य) श्रेष्ठ विमाव पर चढ़कर स्वर्ग लोक में अतिष्ठा 
पाते हैं ॥5७॥ ः 

तत्त्व बुद्धि विद्वानों ने पुराणों की अक्षर संख्या और इलोक सख्या का भी उल्लेख किया है। पहले 
सूक्ष्मदर्शी महामुनि मार्कण्डेय ने इस पुराण में ६ हजार आठ सो निन्‍्यानवें इलोक कहे ॥३८-३६॥ 
जैमिनी बोले -- 

हे द्विजनो ! महाभारत में मुझको जो संशय था, जिसको आज तक कोई दूर नहीं कर सका है, वह 
आपने दूर कर दिया ॥४०॥ 





चतुश्त्रिशदघिकशततमोड्ध्याय: [ ६७४ 


यूथ॑ दीर्घायुष: स्यात प्रज्ञाबुद्धिविशारदा: । सांख्ययोगे तथा चास्तु बुद्धिरव्यभिचारिणी ।।४१ 
पितृशापक्षताद दुःखाद दौमनस्यं व्यपेतु व: । एतावदुक्त्वा वचन जगाम स्वाश्रमं मुनि: ॥ 
चिन्तयन्‌ परमोदारं पक्षिणां वाक्यमीरितम्‌ ॥४२ 
इति श्रीमार्कंण्डेयमहापुराणे एतत्पुराणमाहात्म्यभ्रवणपठनफल नाम चर्तुस्न्रिशद्धिकशत्ततमोड्ण्यायः । 


॥ 3४ ।॥। सम्पूर्ण मार्कण्डेयमहापुराणम्‌ ॥ ३5 ॥ 





हे प्रज्बुद्धिविशारदों ! आप दीर्घायु होवें और सांख्य योग में आपकी वृद्धि निर्मेल एवं श्रेष्ठ गति 
वाली होवे ॥४१॥ मै 


पिता के शाप से जनित दुःख से जो आपका दोर्मनस्य है, वह दूर हो जाए। बस इतनी बात कहकर 
और पक्षियों के कहे गये उदार वचनों पर विचार करते हुए मुनि अपने आश्रम को चले गये ॥४२॥ 


इस प्रकार श्री साकंण्डेय महापुराण श्र वण-पठन-फल और माहात्म्य नामक एक सौ चोतोसवाँ 
अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


श्री मार्केण्डेय महापुराण का हिन्दी अनुवाद डा० घर्मन्द्रनाथ शास्त्री, एम० ए०, पी-एच० डी० 
भूतपूर्व संसक्षत-विभागाष्यक्ष डी० ए० वो० महाविद्यालय देहरादून के द्वारा सम्पन्न हुआ ॥ 


॥ ४5 | श्री साकेण्डेय-महापुराण समाप्त हुआ ॥ 5४% ॥ 
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